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इतिहास मेँ कभी-कभी एेसा होता है कि अवतारी सत्ता एक्र साथ बहुआयामौ रूपो में प्रकट होती है 
-एवं कयेदों हौ नह, पूरी वसुधा के उ्धार-चेतनात्मक धगरतल पर सके मनो का नये सिरे से निर्माण कले 
आती है। परमपूज्य गुरुदेव पृ. श्रीराम शर्मा आचाय को एक एेसी ही सत्ता के रूप में देखा जा सकता है जो 
सुपो युगो भें मुर एवं अवतारी सत्ता दोनों ही रूपों मे हम्‌ सबके बीच प्रकट हुई, अस्सी वर्षं का जीवन 
जीकर एक विराट्‌ ज्योति प्र्वलित कर उस सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो मयी जो अज युग 
परिवर्तन को सन्निकट लामे को प्रतिवद्ध है। परमवंदनीया माताजी शक्ति का रूप थी जो कभी महाकाली, 
कभी माँ जानकी, कभी माँ शारदा एवं कभी मँ भगवती के रूप यें शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने 
आती रही है । उनने भी सूक्ष्म मेँ विलीन हो स्वयं को अपने आरध्य के साथ एकाकार कर्‌ ज्योतिपुरुष का 
एक अंग स्वयं को बना लिया। आज दोनों सशरीर हमारे वीच नहीं ह किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे ढाली गयी, 
कैसे मानव गदने का सचा यनाया गया, इसे शान्तिकुज, ब्रहयवर्चस, गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान 
एवे युगतीथं ओंवलखेडा जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पित सृजन सेनानीगणों के वीरभद्रो की करोड से अधिक 
की संख्या के रूप मे देखा जा सकता है । ५ 
परमपूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वप नाद इतिहासनिद, मिथक लिखने वाले करे 
किन्तु, यदि उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हौ तो उन्हे उनके हारा 
अपने टाथ से लिखे गये उस विगर परिमाण मे साहित्य के रूप मे युग संजीवनी के रूप में देखा सकेता दै 
जो वै अपने वजन से अधिक भार के रामर लिख गये। इस साहित्य में संवेदना का स्पर्शं इस वारीकौ से 
हुआ है कि लगता है लेखनी को उसी कौ स्याही में बोकर लिखा गया हो। हर शब्द एेसा जो हदय को 
छता, मन को व विचारों को बदलता चला जाता है। लाखों -करोडों के मनो के अंतःस्थल को छूकर उसने 
उनका कायाकल्प कर दिया। रूसी के प्रजातंत्र कौ, कार्लमावसं के साम्यवाद की क्रान्ति भी इसके समक्ष बौनी 
पड जाती है। उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक मे लगता है कि एक विश्वकोश तैयार हो 
सकता है, फिर उस बहुआयामी रूप को जिसमे वे संगठनकर्ता, साधक, करोड़ों कै अभिभावक, गायत्री 
महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्परा का पुनर्जीवन करे बाले, पमत्व लुटामे चासे एक पितता, नारी जाति 
के प्रति अनन्य करुणा बिखेरकर उनके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नाप जागरण अभियान 
चलाते देखे जाति है, अपनी वाणी के उद्बोधन से एक विराट्‌ गायत्री परिवार एकाकी अपने बलवूते खद 
क्ते दिखाई देते ई तो सम्प नरी आता, क्या-क्यः लिखा जये, कैसे छन्दबद्ध किफा जाय, उस महापुरुष 
के जीवनचरित को। 4 
आरिविन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत्‌ १९६७ (२० सितम्बर, १९११) को सूल शरीर से ओंवलखेडा 
ग्राम जनपद आगरा जो जलेखर मागं पर आगर से पद्धह मील कौ दूरौ पर स्थित है, मेँ जनमे श्रीराम शर्मा 
जी का चाल्यकाल-कैशोर्यं काल प्रामीण परिसरं भें ठौ बीता! ये जन्मे तो थे एक जमींदार घराने मे, सहँ 
उनके पिता श्री पं. रूपकिशोर जी शर्मा आय-पास के, दूर-दराज के राजयगनो के राजपुरोहित, उद्भट 
विद्वान, भागवत कथाकार थे किन्तु, उनका अंतःकरण मानव मात्र कौ पीडा से सतत विचलित रहता धा। 
साधना के प्रति उनका श्ुकाव बचपन मे ही दिखाई देने लगा। जय वे अपने सहपाठि्यो को, छोटे बयो को 
अमराइयों मेँ चिठाकर स्कूली शिक्षा के साथ-साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया 
करते थे, छटपटाहट के कारण हिमालय कौ ओर भाग निकलने व पकडे जाने पर उनने संब॑धिमों को ताया 
कि हिमालय हौ उनका घर है एवं वहीं वे जा रहे थे। किसे मालूम था कि हिमालय की ऋषि चेतना का 
समुच्चय यनकर आयी यह खता वस्तुतः अगले दिनों अपना घर वह यनाएगी1 जाति-पांति का कोई भेद 
नही । जात्तिगत मूढता भरो मान्यता से ग्रसित तत्कालौन भारत के ग्रामीण परिसर मे एक अचत वृद्ध महिला , 


कौ जिमि कुष्ठ रोगदहो गया था, उसी के टोले मे जकर सेवा कर उने घरवालो फा विसेध तो मोल ते 
लिया पर अपना व्रत महीं छोदा। उस मर्हिला ने स्वस्य होने पर उन ठेस आशीर्वाद दिये। एक अचूत 
कहलाने वाली जाति कां व्यक्ति जो उनके आलीशान घर में घोरो की मालिश करने आता था, एक यार 
कह उठा कि मेरे घर कथा कौन करने आएगा, मेरा रेसा सौभाग्य कहाँ । नवनीत जैसे हदय बाले पूज्यवर 
उसके घर जा पहुंचे एवं कथा पुरे विधान से कर पूजा की, उसको स्वच्छता का पाट. सिखाया, जबकि सारा 
गव उनके विरोध मे बोल रहा था, 
किशोराचस्था पे ही समाज सुधार कौ रचनात्यक प्रवृत्तियों उनने चलाना अआररम्भ कर दी ्थी। 
ओौपवारिक शिक्षा स्वल्प हौ पायो थो किंतु, उन्दे इसके धाद आवश्यकता भी नहीं थी क्योकि जौ जन्मजात 
प्रतिभासम्मत्न हो वह ओौपचारिक पाटयक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है। हार-बाजारो मे जाकर 
स्वास्थ्य-शिक्षा प्रधान परिपत्र यटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखे तथा स्वावलम्बी कैसे बने, इसके छोटे- 
छोरे पैम्फलेटूस लिखने, हाथ कौ प्रेस से छपवामने के लिए उन्हे किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वे 
चाहते थे, जनमानस आत्मावलम्बी यने, रार के प्रति स्वाभिमान उका जागे, इसलिए गौव मे जन्मे इस लाल 
मे नसी शक्ति व बेरोजगार युव्राओं के लिए गोव में हौ एक युनताघर स्थापित किया व उसके दार हाथ से 
कैसे कपडा बुना जाय अपने पैरो पर्‌ कैसे खडा हुआ जाय यह सिखाया < 
यद्रह वर्प कौ आयु मे वसंत पंचमी की वेला मे सन्‌ १९२६ मे उनके धर की पूजास्थली भे, जो 
उनकी नियमिते उपासना का तब से आगार थी, जवसे महामना प॑. मदनमोहन मालवीय जी ने उन्हे काशौमें 
गायत्री मंत्र कौ दीक्षा दौ थी, उनकौ गुरुसत्त का आगमन हुमा अदूरय छयाधारौ सुक्ष्म रूप में। उगेने 
प्रज्वलिते दीपक कौ लौ मे पते स्वये को श्रकट कर उन्हे उनके दवारा विगत कई जन्मो मे सम्पन्न क्रिया 
कलापो का दिग्दर्शन कराया तथा उने वत्या कि वे दुर्गम हिमालय से आये हे एवं उनसे अभेकानेक देसे 
क्रियाकलाप कराना चाहते रै, जो अवतारो स्तर कौ ऋषित्ताएं उनसे अपेक्षा रखती ह । चार बार कु दिन 
से लेकर एक साल त्क की अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप कएने का भी उनने संदेश दिया 
एवं उन्दँ तीन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौयीस-चौबीस लक्षय के चौबीस महापुरश्चरण जिन 
आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना था। २. अखण्ड घृतदीप की स्थापना एवे जन-जन तक इसके 
प्रकाश को कैलाने के लिए समय आने पर ज्ञानयक्ञ अभियान चलाना, जो वाद्‌ मे अखण्ड ज्योति पतिका के 
१९३८ में प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार-क्रान्ति अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप में प्रकटा तथा 
३. चौवीसं महापुरश्चरणों के दौरान युगधर्मं का निर्वाह कर्ते हए रष के निमित्त भी स्वयं को खपाना, 
हिमालय याप्रा भी करना तथा उनके संपर्कं से भागे का मार्गदर्शन लेना। 
यह कय जा सकत्ता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार्‌, प्रज्ञा अभियान, मून्य गुरुदेव जो सभी 
एक-दूसरे के पर्याय है, कौ जोवन यात्रा का यह एक महत्त्वपूर्णं मोड ॑था, जिसमे भावी रोति-नीति का 
निर्धरिण कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक “हमारी वसीयत ओर विरासत" मे लिखते टै कि- “'प्रथम 
पिलन के दिन समर्पण सम्पन्न हुआ दो यति गुरुसत्ता हार विशेष रूप सै कहौ गई- संसारी लोग क्या करते 
है ओर क्या कहते है, उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य कौ ओर एकाकी साहस के यल॒वूते चलते 
रहना एवं दूए यह कि अपने को अधिक पित्र ओर प्रखर बनाने कौ तपश्र्या मेँ जुट जाना- जौ कौ रोरी 
व छा पर निर्वाह कर्‌ आत्मानुशासन सीखना। इसी से वह साम्यं विकसित्त होगौ जो विशुद्धतः परमार्थ 
प्रयोजनों मे नियोजित होगी 1 वसंत पर्वं कां यह दिने गुर अनुशासनं का अवधारणं ही हमारे लिए. नया जन्म 
खन्‌ गया। सदर ह को ्रप्नि हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा।** 
राष्ट के परावलेम्मो ्टोतरे की पीड़ा भी उन्हें उतनी ही सताती थी जित्नो कि गुरुसत्ता के अदेशानुसार 
तपकर सिद्धयो के उपार्जन कौ ललक उनके मन पे थी। उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता ने ताढ्कर 
परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया कि युगधर्मं कौ महत्ता व समय कौ पुकार देख-सुनकर तुमे अन्य 
अआवरयक कायो को छोडकर अग्निकाण्ड में पानो लेकर्‌ दौड पड़ने कौ तरह आवश्यक कायं भी कसे पड 
कते रै इसमें स्यतेतरता संग्राम सेनानी के नाति संघर्षं कएने का भी संकेत था। १९२७ से १९३३ तक का समय 
उना एक सद्य स्वयं सेवक-स्वतेत्रता सेनानी के सूप में बीता, जिसमें चप्वालों के चिरोध के बवेजृदे 





पैदल लम्या रास्ता पार कर वे आगरा के उस शिविर मे पटे, जलँ शिक्षण दिया जा रहा था, अनेकानेक 
मि्रो-सखाओं-मार्गदर्शकों के साथं भूमिगृत हो -कार्य करते रहे तथा समय आने पर जेल भी गये। छह-छह्‌ 
माह कौ उन्दं कटं बारं जेल हुई। जेल मे भी वे जेल के निरक्षर साथियों को शिक्षण देकर व स्वयं अग्रिजी 
सीखकर लौटे। आसनसोल जेल मे वै श्री जवाहरलाल नेहरू कौ माता श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफौ 
अहमद किदवई, महामना मदनमोहन मालवीय जौ, देवदास गधी जैसी हस्तियां के साथ रदे व बह सै एक 
मूलम॑त्र सीखा जो मालवीय जी ने दिया था कि जन-जन कौ सा्नेदारी बढाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान 
से, मुद फण्ड से रचनात्मक प्रवृततियां चलाना। यही मंत्र आगे चलकर एक घण्टा समयदान, बीस पैसा नित्य 
या एक दिन कौ आय एक माह मे तथा एक मुदरी अत्न रोज डालने के माध्यम से धर्मघट की स्थापना का 
स्वरूप तेकर लाखो-कयेडों कौ भागीदारी वाला गायत्री परिवार बनाता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक 
व्यक्ति कौ यज्ञीय भावना का उसमे समवेश। 
स्वतंत्रता कौ लडाई के दौरान फुछ उग्र दौर भी आये, जिनमे शहीद भगतसिंह को फांसी दिये जाने 
पर ते जनआक्रोश कै समय श्री अरविन्द के किशोर काल की क्रान्तिकारी स्थिति कौ तरह उनने भी वे 
कार्यं किये, जिनसे आक्रान्ता शासक के प्रति असहयोग जाहिर होता था। नमक आन्दोलन के दौरान वे 
आततायी शासको के समक्ष शुके नहीं, वे माते रहे परन्तु, समाधि स्थिति को प्राप राष्ट्र देवता के पुजारी 
को येहोश ्ोना स्वीकृत था पर आन्दोलन से पीठ दिखाकर भागना नहीं । बाद मँ फिरंगी सिपाहियों के जाने 
प्र लोग उठाकर घर लेकर आये। जराप अन्दोलनं के दौरान उनने क्षण्डा छोड़ा नहीं जबकि, फिरंगी उन 
पीरते रहै, षण्डा ज्ञीनने का प्रयास करते रहे। उनने मुंह से क्षण्डा पकड़ लिया, भिर पडे, वेहोश हो गये पर 
ण्डे का टुकड़ा चिकित्सकों दवाय दातो मे भीचे गये दुकडे के रूप मेँ जब निकाला गया तम सम उनकी 
सहमशक्ति देखकर आरचर्यचकित रह गये। उन्दँं तव से हौ आजादी के मतवृले उन्मत्त श्रीराम मत्त नाम 
पिला। अभी भी आगरा में उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उम्दे मत्तजी नाम सेही 
जानते ई । लगानबन्दी के ओंकडे एकत्र करने के लिए उने पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके द्वीरा 
प्रस्तुत वै ओंकडे तत्कालीन संयुक्त प्रान्त फे मुख्यमंत्री श्रीगोविन्द्‌ वल्लभ पंत द्वारा गोँधीजी के समक्ष पेश किये 
गये। यापू ने अपनी प्रशस्ति के साथ वे. प्रामाणिक आंकडे त्रिटिश पार्लियापेण्टं भेजे, इसी आधार पर पुरे 
संयुक्त प्रान्त के ` लगान माफौ के आदेश प्रसारित हुए कभी जिनने अपनी इस लडाई के बदले कुछ न चाहा . 
उन्हे सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वर्प बाद तामप्रपत्र देकर शांतिकुज मे सम्मानित किया। उसी 
सम्मान व स्वाभिमान के साथ सारो सुविधाएं व .पेशन उनने प्रधानमंत्री राहत फण्ड के नाम समर्पित कर दीं। 
वैरागौ जीवन का स्ये राट संत होने का इससे बदा प्रमाण क्या हौ सकता है? 

१९३५ के याद उनके जीवन का नया दौर शुरू हआ, जब गुरुसत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविन्द से 
मिलने पाण्डिचेरी, गुर्देव ऋषिवर रवीन्द्रनाथ रैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती 
आश्रम, अहमदाबाद गये। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मोर्चे पर रार को कैसे परतेतरता की गेड्यों से मुक्त-किया 
जाय, यहं निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत्‌ चलाते हुए उनने पत्रकारिता के क्षत्र मे प्रवेशं किया, जब 
आगरा में "सैनिक" समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप में श्रीकृष्णदत्तपालीवाल जी ने उन्हे अपना 
सहायक बनाया। बाबू गुलाब गय व पालीवाल जी से सीख लेते हुए सतत स्वाध्यायरत रहकर उनने अखण्ड 
ज्योति नामक पत्रिकां का पहला अक १९३८ की वसंत पंचमी पर प्रकारित किया। प्रयास पहला था, 
जानकारियां कम थीं अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत्‌ १९४० कौ जनवरी से उनने परिजनों के नाम 
पाती के साथ अपने हाथ सेम्बने कागज से बने कागज पर चैर सै चलने वाली मशीन से छापकर "मण्ड 
ज्योति" पत्रिका का शुभारभ किया जो पहले तोदो सौ पचास पत्रिका के रूप मे निकली, किन क्रमशः 


उनके अध्यवसाय घट. घरं पचाने, मित्रों तक पहंचाने वाले उनके हदयस्पशौ प्र द्वारा बदृती-बदृतौ नवयुग 
के मत्स्यावतार कौ तदह आज दस लाख से भी अधिक संख्या मे विभिन्न भापाओं मू छपती व एक करोड से 
अधिक व्यक्तियों द्वारा पद जाती है। £ । ; 
पत्रिका के सीथ-साथ "म क्या हूं ' जैसी मुस्तको का लेखन आरम्भ हुआ। स्थान बदला, आगरा से 
मधु आग गये, दो-तीनं धर बदलकर घीयामण्डौ मे जहाँ आज अखण्डं ज्योति संस्थान है, आ बसे। पुस्तकों 


क्ता प्रकाशने व कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्र द्वारा जन-जन के अंतःस्यल को चे कौ प्रक्रिया 
चालू रही। साथ देने आ म्यौ परमवंद्नीया माताजौ भगवती देवी शर्मा, जिने भविष्य भें अत्यधिक महत्वपूर्ण 
भूमिका अपने आरध्य इष्ट गुरु के लिए निभानी थी! उनके मर्मस्यौं पत्रों ने, भाव भरे आतिथ्य, हरे किसी 
कौ जो दुः॑खौ था- पीडति था, दिये गये ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खड़ां किया, इसमे 
कोई सन्देह नहीं । यदि विचारक्रांति मे साहित्य ने मनोभूमि बनायो तो भावात्मक क्रान्ति मे ऋषियुगल के 
असीम स्नेह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवन ने शेष बची भूमिका निभायी। 

"अखण्ड ज्योति" पत्रिका लोगों के मनो को प्रभावित करती रही, इसपे प्रकाशित "गायत्री चर्चा" 
स्तम्भ से लोगों को गायत्री व यज्ञमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा, साथ हौ एक आना सै लेकर छह 
आना सीरज की अनेकनिक लोकोपयोगी पुस्तके छपती चली गयी । इस बीच हिमालय के बुलावे भी अये, 
अनुष्ठान भी चलता रहा जो पूरे विधि-विधान के साथ १९५३ मे गायत्री तपोभूमि कौ स्थापना, १०८ कुण्डी 
यज्ञ ब उनके दवारा दौ गयी प्रथम दीक्षा के साध समास हुआ। गायत्री तपोभूमि कौ स्थापना के निमित्त धन कौ 
आवश्यकता पड तो परमवंदनौया याताजौ ने जिनने हरं कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने 
सरे जेवर मेच दिये, पूज्यवर ने जर्मीदारी के वाण्ड बेच दिये एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर दी 
गयौ। धीरे-धीरे उदप्चेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पौठ बन गयौ। २४०० तीर्थो के जल 
व रजं कौ स्थापना वहां कौ गयी, २४०० करोड़ गायत्री मंत्र लेखन वहाँ स्थापित हुआ, अखण्ड अग्नि 
हिमालय के एक अति षवित्र स्थानं से लाकर स्थापित की गयौ जो अभी तक वहाँ यञ्शाला मेँ जल रही है। 
१९४१ से १९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान मे सक्रिय रहने 
का समय है। १९५६ मे नरमेध यञ, १९५७ में सहस्कुण्डी यज्ञ करके लाखों गायत्री साधको को एकत्र कर 
उनने मायी परिवार का बीजारोपण कर दिया! कार्तिक पूर्णिमा १९५८ मे आयोजित दस कार्यक्रम मे दस 
लाख व्यक्तियों न भाग लिया, इन्हीं के माध्यम से देशभर में प्रगतिशील गायत्री परिवार कौ दस हजार से 
अधिक शाखां स्थापित हो गयीं । संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर्‌ परमवेदनीया माताजौ पर सपति 
चले गये एवम्‌ १९५९ मे पत्रिका का संपादन उन्ह देकर पौन दो वर्ष के लिए हिमालय चले गये, जह उन 
गुरुसप्ता से मार्गदर्शनं लेना था, तपोवन नंदनवन मे ऋषियों से साक्षात्कार कएना था तथा गंगोत्री में रहकर 

आर्पं ग्रन्थो का भाष्य करना था। तय तकं वे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश स्तर की रचना गायत्री 
महाविक्ाम के तीन खण्ड लिख चुके थे, जिसके अव तक प्रायः पैतीस संस्करण छम चुके हँ । हिमालय से 
लौटते हौ उनने महत्वपूर्णं निधि के रूप्‌ भें वेदे, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवाशिष्ठ, मंत्र 
महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रन्थों को प्रकाशित कर देव संस्कृति कौ मूलथाती को पुनर्जीविन दिवा। 
परमवेदनीया भाताजौ ने उन्द वेदों को पूज्यवर कौ इच्छानुसार १९९१-९२ मँ विज्ानेसम्मतत आधार देकर 
पुममुद्रिते करणया एवं वे आज धर-घर मे स्थापित है! 
युग निर्माण योजना व "युगं निर्पोण सत्संकल्प' के रूप मे मिशमे का घोपणा पत्र १९६३ में प्रकाशित 
हुआ! तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चलो गयी तथा अखण्डं ज्योति संस्थान एक तप-पूत कौ 
मिवास स्थली यन गया, जहाँ रहकर उनने अपनो शेव तेय साधना पूरी कौ थी, जह से गायत्री परिवार का 
मीज डाला गया था) तपोभूमि ये विभिन्न शिविरं का आयोजन किया जाता रहा, 4 स्वयं छोटे-बदे जम 
सम्येलनों के द्वारा विचार क्रान्ति की पृष्ठभूमि जनत रहे, पूर देश मेँ १९७०-७१ मे पांच १००८ कुण्डी यक्त 
आयोजित 'हुए। स्थायो रूप से विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन (जून १९७१) मेँ परिजनों को चिरोथ 
कार्य॑-भार सप परमवंद्नीया माताजी को शातिकुंज, हदिद्वार मेँ अखण्ड दौप के सयक्ष तप हेतु छोडकर स्वर्यं 
हिमालय चले गये4 एक वर्षं बाद वे गुरुसत्ता का संदेश लेकर लौटे एवं अपनी आगामी बीस वर्प कौ क्रिया 
पद्धति चतायी। ऋषि परम्परा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन, संजौवनो च कल्प साधना सत्रों का मार्गदर्शन 
जैसे कार्यं उमने शांतिकुज मेँ सम्पन्ने क्िये। 
सर्याधिक महत्वपूर्णं स्थापना अपनी हिमालय कौ इस यत्रा से लौटने के याद ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान 
की धी, जहाँ वितान ओौर अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध कर एक मये धर्मं वैज्ञानिक धर्म के 
मूलभूत आधार रखे जनि थे) इस सम्यन्ध में पूज्यवर ने विराट परिमाण में साहित्य लिखा, अदृश्य जयत के 


अनुस्थान सै लेकर मानव की प्रसुप्र क्षमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि एवं दर्शन-विज्ञान के तर्क, 
तथ्य, प्रमाण के आधार पर प्स्तुतीकरण तक। इसके लिए एक विराट ग्रन्थागार चना व एक सुस्ल्नित 
प्रयोगणाला। वनौषधि उद्यान भी लगाया गया ठथा जडी-वूटो, यज्ञ विज्ञान तथा मंत्र श्छ पर प्रयोग हेतु 
साधको पर परीक्षण प्रचुर परिमाण मे किये गये। निष्कर्पो ने प्रमाणित किया कि ध्यान साधना, मंत्र चिकित्सा 
व यज्तोपैधी एक विज्ञानसम्यत विधा दै। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ, संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण का, 
एकेडमी का रूप लेता चला गया एवं जहां ९-९ दिन के साधना प्रधान, एक-एक माह के कार्यकर्ता निमांण 
देतु युगशिल्पौ सत्र सम्पन होने लगे। ध 
कार्यशषेत्र मे विस्तार हुआ। स्थानस्थान पर शक्तिपीठ विनिर्मित हुड, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप 
ये- सु्॑स्कारिता व आस्तिकता संवर्धन एवं जन-जाग्रति के केन्द्र वनना। पैसे केन्र जो १९८० मँ यनना आरभ 
हुए थ, श्रासंस्थान, शक्तिपव, परजञामण्डल, स्वाध्याय-मण्डल के रूप में पूरे देश व विर्व मँ कैलते चले गये। 
७६ देशों मे मायत्री परिवार कौ शाखां कैल गयी, ४६०० से अधिक भारत मेँ विज के भवन वाले संस्थान 
विनिर्मित हो गये, वातावरण गायत्रीमय होता चला गया। र 
परमपूज्य गुरुदेव ने सृ्मीकरण मे प्रवेश क १९८५ मे हौ पाँच वर्प के अंदर अपने सारे क्रिया- 
कलापो को समेरमे की घोपणा कर दी। इस यौच कठोर तपसाधना कर मिलना-जुलना कम कर दिया तथा 
क्रमशः क्रिमा-कलाप परमवेदनीया माताजी को सौप दिये। राषट्ैय एकता सम्मेलनो, विराट दीप यज्ञो के रूप 
में नूतन विधा कौ जन~जनं को सौप कर राट देवता कौ कुण्डलिनी जगाने हेतु उनने अपने स्थूल शरीर 
छोड़ने व सुक्ष्म मे समाने कौ, विराट से विएरत्म होने कौ घोषणा कर्‌ गायत्री जयन्ती २ जुन, १९९० को 
महाप्रसाण किया! साती शक्ति वे परमवंदमोया माताजौ के दे गये व अपने व माताजी के याद संघशकति कौ 
प्रतीक लाल मशाल को ही इएट-आराध्य मानेने का आदेश देकर ब्रह्मयज से विकसित ब्रह्यकमल कौ सुकास 
को देवसंस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप मे आरंभ करने का माताजी को निर्देश दे गये। 
एक विराट श्रद्धांजलि समारोह व शपथ समारोह जो दृष्टिर मे सम्पन्न हए, मे लाखों व्यक्तियों ने 
अपना समय समाज के नवनिर्माण, मनुष्य मेँ देवत्व के उदय वं धरती पर स्वर्गं लाने का गुरुसत्ता का नारा 
साकार करने के निमित्त देने कौ घोपणा कौ। परमवंदनीया माताजी द्वारा भारतीय-संस्कृति को विश्वव्यापी 
बनाने, गायत्री रूपी संजीवनी घर-घर पहुंचाने के लिए पूज्यवर द्वारा आरम्भ किये गये युग संधि महापुरश्चरण 
कौ प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक विराट अश्वमेध महायज्ञो कौ घोषणा कौ गयी! वातावरण के परिशोधन, 
सृक्ष्मजगत के नवनिर्माण एवं सांस्कृतिक" व वैचारिक क्रान्ति ने सारौ विश्ववसुधा को गायत्री च यञ्चमय, 
वासंती उल्लास -से भर दिया। स्वयं परमवंदनीया माताजी ने अपनी पूर्व घोपणानुसार चार वर्प तक परिजनों 
का मार्गदर्शन कर सोलह यञो का संचालन स्थूल शरीर से किया व फिर भाद्रपद पूर्णिमा १९ सितम्बर, 
१९९४ महालय श्राद्धारंभ वाली पुण्य वेला पे अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गय । उनके महाप्रयाण के 
जाद, दोनों 'हौ सत्ताओं के सूक््म मे एकाकार होने के चाद मिशन कौ गतिविधियाँ कई गुना बदृती चली गयीं 
एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ (नवम्बर्‌ ९२) से छव्वीसवें अश्वमेध यज्ञ शिकागो (यू. एस्र ए. जुलाई 
९५) तक प्रज्ञावतार का प्रत्यक्ष रूप सबको दीखने लगा है। 
गुरुसत्ता के अदेशानुसार सतयुग के आगमन तक १०८ महायज्ञ देवसंरकृति को विश्वव्यापी चनाने 
हेतु समपन्न होने है । युग संधि महापुरश्चरण कौ अंतिम पूर्णाहुति उसी के याद होगी । प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर 
१९९४ मे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर युगपुरुष पुज्यवर कौ जन्मभूमि ओंवलघेडा मे मनायी गड । उनके 
द्वारा लिखे मये समग्र साहित्य के वाङ्मय का जो एक सौ आठ खण्डो ये फैला है, विमोचन भी यहीं सम्पन्न 
हुआ। विनम्रता एवं ब्राह्मणत्व कौ कसौरी पर खरे उतरमे वाले वरिष्ठ प्र्ापुत्र ही उनके उत्तराधिकारी कहे 
जागे, यह गुरुसत्ता का उद्घोप्र था एवं इस क्षत्र मे वद्‌-चदृकर आदर्शवादी प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेकानेक 
परिजन अय उनके .स्वप्नों को साका करने आगे आ रहे है ! हम बदलेगे-युग बदलेगा" का उद्घोष दिग- 
दिगन्त तक फैल रहा है एवं इक्कौसरवीं सदी उज्ज्वल भविष्य, सतयुग कौ वापसी का स्व साकार होता 
चला जार्हा है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा दै। 


त 


८ 


| भूमिका | 


इवकौसवीं सदौ महापरिवर्तनों कौ वेला है 1 इन दिनं हम सव संक्रमणकाल से गुजर रहे दै एवं 
सुक्ष्म जगत मे नियन्ता वह विधि-व्यवस्था बनाने मेँ जुटा है, जिसमे सारी धरित्री का भाग्य नये सिरे से 
लिखा जा रहा है । महाकाल का लक्ष्य दै-सतयुग कौ वापसी । इस सतयुग मे नारी का खोया वर्चस्व उसे 
मये सिरे से प्राप्त होगा, वह स्वयं उठेगी-अवांछनीयताओं के चंधनों से मुक्त होगी एवं ेसा कुछ कर गुजरमे 
मे समर्थं होगी, जिसमें उसके अपने समुदाय, जन-समाज एवं समस्त संसार को न्याय मिलने की 
सम्भावना बनेगी तेथा उज्ज्वल भविष्य को गतिविधियों को समुचिते प्रोत्साहन मिलेगा, ेसा परमपूज्य गुरुदेव 
कामतरहै । इस खण्ड मे नारी शक्ति का विगत में पराभव कैसे हुआ, कैसे पुन; उसका जागरण हो धरती 
पर देवत्व के पुनः विस्तरित होने कौ व्यवस्था बनेगी, महिला जागरण अभियान क्या है व कैसे यह विराट 
मत्स्यावतार का रूप लेने जा रहा है-इस पर विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया गया रै । 
ऋषियुग्म परमपूज्य गुरुदेव एवं माता भगवती देवी दोनों ने अपने जवन से जो शिक्षण दिया है, 
उसकी एक इको इस खण्ड मं पायी जा सकती है । नारी के साथ *देवी' वयो लिखा जाता है, इस तथ्य 
को स्पष्ट करते हुए पूज्यवर लिखते हैँ, कि हिन्दू विचारधारा मे नारौ को देव श्रेणी की सत्ताके रूप में 
स्वीकार किया गया है । नारी शक्ति ने इसके लिए चिरकाल तक गहने तपश्चर्या कर यह प्रतिष्ठा प्राप्त की 
दै । लोककल्याण कौ विधायिका, पथ प्रदर्शिका ओर संरक्षिका शक्ति का ही नाम देवी है ] इसकी 
तेजस्विता आज धूमिल पड़ गयी हे किन्तु, यदि नर व नारौ दोनों द्वारा यदि प्रयास सम्भव हो तो मल- 
० के इन विक्षेपं को हटाया जा सकता टै एवं नारी को पुनः उसका गौरव वापस लौराया जा सकता 
। 
नारी शक्ति माता के रूप मे, वहिन के रूप मे, पुत्री के रूप में तथा सहरधर्मिणौ के रूप में-ईइन चार 
रूपों में न्‌ केवल परिवार संस्था को सशक्त बनाने का वरन्‌ सारे समाज कौ प्रगति का पथ प्रशस्त करने मे 
एक महती भूमिका निभाती रही है किन्तु मध्यकाल मे जिसे अंधकार युग कहा. जाता दै, नर कौ वरिष्ठ व 
नारी को कनिष्ठ कौ मान्यता देकर उसे, निर्बल प्रमाणित कर शोपित के काः प्रयास किया गया, जिसका 
परिणाम हमे एक लम्बे समय तक हर स्तर पर पर्तत्रता के रूप यें भुगतना पड़ा है । वस्तुतः नारौ पुरुप की 
पूरक सन्ता दै । वह मनुष्य की सबसे बड़ शक्ति है । नारी ही मनुष्य को ४५ बनाती है । पुरुप के कर्तव्य 
शुष्क जीवन कौ वह सरसता तथा उजड़ी जिन्दगी कौ हरियाली मानी गयो है । अपने विभिन्न रूपों में वह 
सदैव मानव जाति के लिए त्याग, बलिदान, स्नेह, श्रद्धा, धैर्य, सहिष्णुता का प्रतीक मानी जाती रहौ है । 
नारी कौ गरिमा गिराने पे मनुष्य का ही नही, सरि समाज का घाटा ही घाटा है, यह परमपूज्य गुरुदेव ने 
तर्कपूर्णं प्रतिपादनों के साथ इस पुरे खण्ड मेँ लिखा है । नारौ कौ अवमानना का अर्थं है-अपनी उद्गम 
शक्ति कौ गरिमा को गिराना । अविकसित मों, असंस्कृत बहिन, उपेक्षित बेटी ओर अपरिष्कृत मनोभूमि कौ 
पत्नी के साथ रहकर यदि मनुष्य श्रेष्ठता का दंभ रख ङडीग हँकता दै, तो उस पर दया भी आती है, हंसने 
काभी मने करता है । इसलिए पूज्यवर लिखते हैँ कि, नारी के विकास में हौ उसका हित सन्निहित है एवं 
वही उसे अब प्रायरिचत्य के रूप मे करना चादिए्‌ ताकि इक्कोसवीं सदी जो संवेदना की सदी के रूपमे 
जानी जाएगी, मे वह सव सम्पन्न हो सके जो नियन्ता चाहता है 1 
व ज्य गुरुदेव का अंतःकरण नारी की पीड़ा को समन्ता है एवं वे ही पीडा से सराबोर शब्द 
उनको लेखनी से वाङ्मय के इस खण्ड में प्रकट हुए है । वे लिखते ह कि, मध्यकालीन सामन्तवादी अंधकार 
युगयें कुछ एसा अनर्थं उपजा कि, खय कु उलट-पुलट हो मया । नारौ कौ मूलसत्ता ओर आत्मां को 
एक प्रकार से भुला हौ दिया गया 1 उसे अबला समज्ञा गया ओर कामिनी, रमणी, भोग्या, क्रीतदासो जैसी 
धिनौनी स्थिति ये रहने योग्य ठहराया गया । तिरस्कृत ओर शोपित, संत्रस्त, पददलित स्थिति मँ रखे जनि 
पर हर विभूति को दुर्दशाग्रस्त होना पडता है, वही नारी के संदर्भ में भी हुआ है । पून्यभाव कुदृष्टि के 
ध मे बदल गया ओर्‌ ठसे वास्नाकौ आग में श्लोक कर कल्पवृक्ष को काला कोयला बनाकर रख 
णया ॥ 


पूज्यवर लिखते हँ कि, अंधकार युग से उबर कर अनेक सत्प्वृत्तियों कौ तरह नारी भी अव नये 
सिरे से अपने वर्चस्व का परिचय देने के लिए ऊपर आ रही है । इसे कल्पना या सम्भावना नहीं वरन्‌ एक 
सुनिरिचत भवितव्यता हौ समज्लना चाहिए । विदेश से आरम्भ हुआ यह क्रम अव विगत एक शताब्दी मेँ 
भारत कौ देहरी तक आ पहुंचा है । अनेक प्रतिभावान देश-विदेश नारियों के उदाहरणो के माध्यम से 
अब मारी शक्ति अपने यर्च॑स्व का प्रमाण दे रही है 1 

पूज्यवर का मत है कि अगले दिनो नारौ स्वाभाविक रूप से अधिक समर्थ, कुशल ओर सुसंस्कृत 
वनने जा रेही है । यह उसके नवजीवन का स्वर्णिम काल है । हसी के निमित नारी जाग्रति अभियान का 
शंखनाद युग निर्माण यौजना-शतिकुंज कौ दैवी चेतन सत्ता ह्वा फिया गया है 1 नारी को शिक्षा संवर्धनके 
अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा व स्वावलम्यन प्रदान कएने के बहुविध प्रयास किये गये ह । नारी पौरोदित्य के 
क्षेत्र में वेदकाल मे भी आगे धी एवं उसे पहली वार गायत्री मंत्र जप से लेकर यज्ञोपवीत धारण तथा यत्त के 
माध्यम से लोकशिक्षण तथा अव ब्रह्मवादिनौ का पद देने का प्रयास मात्र पूज्यवर दवारा किया गया है । 
{वकौसवौ सदौ-नायो सदौ मप्र एकं यूटोपिया नही, वास्तविकता है एवं इसे साकार रूप देने का पुरुपार्थ 
परमपूज्य गुरुदेव एवं शक्छिस्वरूपा माताजी ने जिस प्रकार किया है -इसकौ क्षलेक-सषौकौ वाङ्मय के इस . 
खण्ड भै देखी जा सकती ह । 


-ब्रह्मवर्चस 


विषय पृषएठ॒ विषय 
नारको पददलित यनाकर नारीका गही-सास्कृततिक आदर्शोका आत्मयात 
नैक्या ॥ ११ नतैके शीत-सम्मान कौ बढती एई असुर्खा 
तै कामद ददतत हो मन ह ११ मवति वा जयद 
कला-मंच नारी त्सा न उभार १२ मानवी की यह दारुण दुर्दशा 
नारीको पिछ्ड़ौ रखकर हम पाते कम क्या इस प्रकार सतायी जाती रहेगी 
ओर खोते अधिक १७ नारी को वनाया जाय 
ईस स्थिति को वदले बिना गाह नही १९ भागतीय नारी की यहे दुर्गि कय तक > 
यह जदूरदर्थिता मनुष्य जाति कोले = १.११ अवाति की ओं 
गरौ को ठठाये भिना समाज भी नहो ११३ काशि भ 
येत खो सुके ओर न १,१५ ग्रामीण महिलाओं कौ दुर्दशा कय तकः? 
स्स स्थितिका अन्त होना ही चाहिए १. १८ आत्मीयो सै अनावश्यक मकरं 
कसे गिकाल कर खद धकेतें १.२० नाती को समुत्रत फिया 
यहे दयनीय दु्दा केम तक १.२१ सन्द सोत तो भोतरटै 
गारी प्रगतिके लिएयहभी केरना होगा १.२२ कामुकता कौ कषाल न चलने दे 
7 को उपेक्षित न रखा जाए १.२४ कामुक उच्छंखलता के दूरा दु्यरियाम 
रौ कोगिरी स्थितिभेन रहने दिया जाए १.२५ प्रजनन प रोक लगे 
री को इतना ने जाए १.२६ दृष्ट, वासना ओर रसना का नियन्त्रण 
रो इस स्थिति मे अब रहेगो नौं १,२६ संयम कौ सरल साधना-तपश्चयां 
री कायह कव तक चलता रहेगा १.२८ ख कौ हीनता समसत समाज 
को इस दुर्दशा भे पडत रहने दिया जाय १.३० को हीन यनाती है 
 उत्योडन अव ओदन हीने पाए १.२१ आजको नारौको कल ढी शिक्षित एवं 
मताओ से पिरो-भारतीय नारी १.३३ जाग्रत बना है 
उत्यीडन कय तक चलेगा? १,२३४ नारी समस्या का समाधान आवश्यकः 
पन ओर प्रचार या मातृशक्ति पर परहार १,३६ विशचिष्ट का विशिष्ट समाधान 
को हेय स्थिति मेनरहनेदे १.३७ नारी का आध्यात्मिक हल 
नौती को स्वीकार करं १३९ नारकी गिगनेभे पाया ह घाटा 
दुर्गति पर नये दृष्टिकोण से जाए १.४० नारीकौ ॥ ओ उसे सम्यानं देँ 
नमे पसीटना माठृसतता का १.४१ नारतवभी महान थी, आज भी महान है 
नी वर्तमान स्थिति 1 व ही डर १ 
मस्या संसार को हवम समस्या = हमर वैदिक युग क दरश नार्वां 
नारी की श्न बने १.४ मारो कौ ग्म 
न परागता कौ नसो पि ६भ्द चीन भारत वम 
तक सहन करेगे । १५९ नारी क समान अधि 
से उद्यकर उसे मेयोकफेका गया १५१ नारी आप्य अधिकारिणी 
नरक से निकाला १.५२ नारी का) कल्काण १ अध 
का अपमान-रष्ीय कलंक १.५३ भारतीय नारी का गुण " 
हीही म जन को सूवथार-मा 
4५४ मुके आशीर से बड़ी कोड्‌ शति 
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नारी क पदढलित बनाकर ष्य ने क्या पाया? 


नारी क्या सदा पददलित ही 
वनी रहेगी 2 


अशिक्षा, घर की चहारदिवारी का कारावास, पर्दा- 
प्रथा, बेहुप्रजनन, कामिनी ओर रमणी के रूप में साहित्य 
तथा कला यें चित्रेण आदि कितने हौ कुचक्र हँ जो नारी 
को छलने के लिए सदियों से चले आ रहे हैँ ओर नित 
नये ठेग के निकलतते जा रहे है! इमे कुचक्रों के कारण 
दिनोदिन नारियों कौ होती जा रही दुर्दशा को देखकर 
यही विचार आता है कि पुरुप कहीं उसंकौ अपार 
क्षमता ओर असंदिग्ध योग्यता को देखकर खौफ तो नहीं 
खा गया है ओर उसकी क्षमताओं तथा योग्यताओं को 
विकसित न होने देने के लिए तरह-तरह के पड्यत््र 
रचने मे अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगाहै? 
नाना विधि बन्धो ओर प्रतिबन्धं के कारण यह 
कहना पड रहा है कि पुरुप का व्यवहार नायी के प्रति 
एक शष्र जैसा रहा है ओर वह उसे मोहक पदयन््र मे 
फसा कर अबोध तथा अबला बनाये रखने मे सफल 
हुआ हो। अच्छा तो यह है कि उसे इन कुचक्रोँ मेन 
फंसाया जाय ओर उसकी क्षमताओं तथा योग्यताओं को 
विकसित होने देकर समाज कौ गादौ को प्रगति के पथ 
पर दौडाया जाय, पर जहाँ ज्ूठे अहं का सवाल है, 
वहां समाज को कितनी हानि ठठानी पड़ रही है, यह 
विचार करने का समय किसके पसं है? 
उेगलियो पर गिन जाने योग्य है, उन महिलाओं कौ 
संख्या, जिन्दोँने अपनी क्षमताओं कौ पहचान ओर्‌ उत्वने 


की गयौ याधाओं कौ परवाह किये चिना अगे बद, पर . 


अधिकांश ९९ प्रतिशत कहा जाय तो अत्युक्ति न होगौ कि 
महिलाएं दीन-हीन अवस्था मेँ है, अबला हँ, आश्रिता 
है, दासी है 
"सुरक्षित वेश्या है ॥ 
नायै कौ क्षमता को अवरुद्ध रखने मे ससे बड़ा 
प्रतिबन्ध है-श्मक्षा कोा। अशिक्षा नारौ के लिए एक 
पड्यन्त्र हौ है ओर वह -पड्यन्त्र इतने सुन्दर दंग से रचा 
गया हे, उसके पीछे इतने बद्धिया तर्कं दिये गये ह कि 
पुरुप कौ नीयत पर सन्देह करना हौ पडता है । उदाहरण 
के लिए का जाता है. 4 के लिए पठने कौ क्या 
जरूरत, उन्दँ कोई नौकरौ-चाकरी तो करनी नहीं, न 
किसी घर की मालकिन यनना दै। उसके लिएतो घर 
"गृहस्थी' का कमि सीख लेना ही पर्याप है।* 
अहा ! कितना सुन्दर तर्क दै, पर क्या शिक्षा प्राति 
का एकमात्र उदेश्य नौकरी-करना ही है। लोग जानते ईँ 
; कि आजकल प्दै-लिखे लोगों को संख्या इतनी अधिक 


ओर एकं विचारक के तीक्ष्ण शब्दों मे 


है कि.आज यो चच्यै पद्‌ रहे है ओर जब पकर वड़े 
"हौ जायेंगे, तव उनके लिए मौकरी मिल जाएमी इसकी 
दस प्रतिशत भी उम्मीद नहौँ है! पद्‌-लिख कर नौकरी 
करने का प्रचलन तो ब्रिटिश कोल मेँ हुआ, उससे प्रहले 
क्या सभी लोग अशिक्षित थे? बल्कि उस समय कौ शिक्षा 
ने जितना ज्ञान ओर जितना साहित्य दिया, उतना प्रगल्भ 
तथा उच्वस्तर आज के शिक्षा स्तर मेँ कहीं दिखा ही 
नहीं देता! प्राचीनकाल मेँ कौन-सी नौकरियां थीं, कौन सै 
विभाग थे? कौनसे पद थे? जिनं प्राप्त करने के लिए 
ल्के ओर लड्कियों की शिक्षा पर समान रुप से ध्यान 
दिया जावा धा ` 

"किसी धर कौ मालकिन नहीं बनना है।'' तर्क भी 
निराधार है। एक तो प्रत्येक कन्यां को विवाह के बाद 
गृहिणी यनना पडता है ओर गृहिणो धर कौ मालकिन ही 
तो होती है। घरे का संचालम, धरेलू कामकाजों को 
नियटाने मे ही उतनी योग्यता ओौर चतुरता कौ 
आवश्यकता पडती है, जितनी कि किसी व्यवसाय के 
प्रमन्थ मे! अशिक्षितं नारी की गृह~व्यवस्था ओर शिक्षित 
नरौ को गृह~व्यवस्था में जमीन आसमान का-अन्तर 
देखा जा सकता है ओर यह कहना भी अनुपयुक्त होगा 
कि घर काकाम-काज सीख लेना ही पर्याप है, क्यौकि 
घरेलू काम-काज निबटाने मे “मुर्किल' से चार-छह 
चष्टे लगति है । इसके याद चि्यौ फालतू हो जाती रै । यदि 
वे पद्-लिखौ हो तो अपने फालतू समय का उपयोग 
ज्ञानवर्धन मे कर सकती रँ अम्यथा खाली वैटी दो- चार 
सियो गपशप भौर दूसरों कौ भलाई-नुराई मे ही अपना 
समय नष्ट कर डालती ह । यदि कन्या-शिक्षा नारौ-धिक्षा 
का समुचित प्रमन्थ किया जाय तो उसका लाभ केवल 
स्रीको ही नहीं पूर परिवार को मिलेगा। वह बच्वों का 
ढंग से पालन-पोषण कर सकती हे, उनके व्यक्तित्व को 
विकसितं करने के लिए अच्छे संस्कार डाल सकती है, 
इ मामलों मे अपनी बुद्धि से सही परामर्शं दे सकती 

॥ 


सियो के लिए शिक्षा को अनावश्यक बताते हुए यह 

भौ कहा जाता है कि- **"लङ्कियो पठ-लिखकर जव 

तक होशियार दयेत ह, वे विवाह कने लायक हो जाती 

^ है ओर विवाह. के नाद पराये घर चली जाती ह । उनकी 

शिक्षा-दीक्षा मे लगाये गये समय, श्रम ओर धन का लाभ 
हमे तो मिलता नही, फिर पदानि से क्या लाभ 2" 

२ यह निवन्त संकीर्ण ओर ओ दृष्टिकोण है, कहना 
चाहिए कि अनुत्तरदायी स्वार्थी माता-पिता का तकं ई। 
सन्तानका पालन-पोषण क्या इसी उदेश्य से किया जाना 

[++ 


५९ 


९.२ ईक्कौसवीं सदी-नारी सदी 


चाहिए कि भविष्य मे हम उनसे लाभ उठा्यैरेये कमाकर 
लाये ओर हम चैन की वंशौ वजते हुए धौज उदा? यह 
उद्श्य सामने रकर समाज को योग्य ओर असमर्थं बनाने 
के प्रयास, उदेश्य प्राप्ति मे असफल हीषहोरहेर्ह 1वचे 
की स्याह-शादी होते के वाद अधिकांश लड्कों का 
दृष्टिकोण बदलते देखा गया है ओर वह अपनी पत्नी तथा 
बच्चो कौ परवरिश को प्रधानता तथा माता-पिता के प्रति 
दायित्वों को गौण महत्व देने लगता रै 1 लड़के ही आज- 
कल नौकरी परलग करक्नैनसे मौँ-यापकी सेवा कर 
रेह जो इस कारण लड़कियों फो न पढ़ाया जाय ? 
स्वाभाविक है कि अगिक्षित होने के कारण सियो में 
दुनियादारी कौ समज्ञ का अभावे रहता है ओर इसे कारण 
उन्हे घर से याहर्‌ निकलना बन्द करना पडता है । घर की 
चहारदीवारी मे कैद की गई सियो को उसी अवस्था 
रखने के लिए बडे मनमोहक तर्क दिये जाते हं ओर 
विवाहितों के लिए भी शिक्षा की उपेक्षा कौ जाती है1 
कहा जाता है कि नववधू घर कौ शोभारहै ओर कुतको 
लाज होतो है । किसी भी कारण उसका बाहर निकलने 
का सस्तापन उसके गौरव को घटाता है। घर का 
काप-काज छोडकर प्न जाना प्देगा ओर बादमें 
आकर चर का काम निपटाना होगा, जिससे दूना परिश्रम 
पड़ जाएगा ओौर जिसका उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव 
नहीं पडेगा ओर यदि दो-एक वच्ने हए तो जय वहू स्कूल 
मेँ रहेगी तव वे बेचारे माँ -मं कर विलखते रगे ¦ 
इस तरह के कितने हौ तर्क दिये जा सकते है परजो 
समय की गत्ति ओर समाज की वर्तमान स्थिति की परख 
कर्‌ पाने मे समथ है उन्दे इन तर्को का कच्यापन अपने 
आप ही अनुभव हो जाएगा। बहू घर्‌ कौ इत है तो 
पुरुष क्या फालत्‌ प्राणी है, जिसके बाहर रहने से घर की 
दत्‌ नहीं घरतीरे धर का काम निषराना ओर स्कूत कौ 
पृदाई करना दोहरा श्रम है तो क्या पुरुष के लिए उपार्जन 
के साथ-साथ शिक्षा प्रापतं करना दोहरा श्रम नहीं है ? यह 
वह निर्जीव यन्त्र है, जिससे चाहे जितना ही काम लिया 
जाय। तरको का उत्तर तर्कं मेही दिया जा सकता है जर 
उनका प्रत्ुत्तर भी तर्कं द्वारा दिया जा सकता है पर 
बहसवाजौ मे कों फायदा नहीं । तकँ द्वारा तो दिन को 
शत ओर जिन्दगी को गीते भी सिद्ध किया जा सकता है । 
पर इससे खास्तविकता पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। 
तर्को के कितने ही बादल हों, उनके छँटते हौ सूर्य का 
५९ निश्चिते है ओर बादल का छंटना भौ निरिचित 
॥ 


वास्तविकता तो यह है कि पुरुष नारी को अशिक्षित 
ओर अविकसिते रखकर उसके अधिकार ओर अस्तित्व 
का बोध नहँ होने देना चाहता, क्योकि यसे अपना 
वर्चस्व भरन का भुतहा भय है- जिसमें सच्चाई का अंश 
मात्र वही है । शिक्षा नारी के मुख में जवान, हदय मे 
भावना, बुद्धि मेँ विचार ओर आत्मा मेँ जागरण लावेगी 
ओर इन उपलब्धियों के दौते हुए उसका शोषण न हौ 


सकेगा, पुरुप की मनमानी न चल सकेगी। अवांछमीय 
दुखचार तौ पुरुष न कर सकेगा, पर इतेनी गारण्टौ के साथ 
कहा जा सक्ता है कि अरिक्षितं हौ जाने प्रर उसका 
साथ, सहयोग ओर सम्वत देने वातौ शति बन जाएगी। 

लेकिन इतनी श्रेष्ठ उपलब्ियो पुरुप को अपनी अर्हता 
कौ कीमत चुकाकर्‌ प्रात करना स्वीकार नही है। 
अशिक्षित रखते के साथ-साथ पुरुयने नारी को चचा चैदा 
करने कौ मशोन बना रछा रै । प्रायः वदी-बदुी सियो को 
यह कहते सुना गया है कि~ *“वह कित्तमी भाग्यवान 
ओरत है, उसकी आठ सन्ताने £ 1 भगवान्‌ सयको एसा 
वनाय । धर मे छह बहुए ओर दो जमाई आर्थेगे। जल्दी हौ 
उसका धर पोतै-नातियां से भर जाणएणा। कमाई उठाये धरते 
न बनेगी। एक बहू रोटी यनयेगी तो दूसरौ पवि दायेगी। 
वच्चे सव पल जाएगे। मेहनत तो करनी पदेगी, पर आज 
कौ हुई येहनत कल काम अआयेगौ ओौर सुख देगी। मरेगी 
तो नातौ-पोतो के क्थ पर जयेगी। एसी फली-फूती 
फुलवारो छोडकर जाने वातो के लिए तो स्र्गसेलेनेके 
लिए विमान अति ई।'* प 

इस तरह के वुद्धिया-पुराण को मामने वालों को कौन 
समञ्चाये कि अधिक सन्तान आज के समय में सामाजिक 
अपराध है। सामाजिक अपरध तो ह ही, पर बार~वार 
प्रजनन से कमजोर ओर अकाल वृद्धावस्था, ठलती देह 
ओर जर्जर स्वास्थ्य तथा रुग्ण स्थिति चालो महुजनिता को 
मरते वक्त स्वर्गं से लेनै के लिए विमान आये यान आये, 
जोते जी तो नरक जैसी यन्रणाएं हौ भोगनी पडती हँ। जिन 
लड़को को बडी आशा ओौर उत्साह से पाल-पोस कर 
बड़ा किया, वे विवाह के वाद अपनी पत्नी कौ लेकट्‌ 
अलग हौ गवे। न भी हुए तो देवरामी-जेानी में 
छोटी-छोरी बातों को लेकर आपस मै चलने बाला 
महाभारत घर कौ अच्छा-खासा युद्ध क्षे चना देता ई। 
बेटियां जब भी आती है, आशा करती हैँ कि मोँ-नापके 
घर से कुछ मिल जाये, भाई उसके लिए ओर उसके मच्यो 
के लिए भेट दे, जमाई के तरह-तरह कै नाज-नखरे 
उवाय । सारौ कमाई को, जिसके सम्बन्ध में सोचा गया धा ` 
कि उठाये धरते न बनेगी, किधर उडा देती हैँ ? कुछ पता 
नहीं चल पाता। 

अच्छाहो नारी को बहु-प्रजनन के दुर्भाग्य चक्रमे 
पिसने न दिया जाय ओर उसका स्वास्थ्य, सौन्दर्य, शरीर, 
असमय ही बर्बाद न होने दिया जाय वहु-सन्तान की 
सौभाग्यशीलता के पड्यन्त्र से जिस दिन नारी को मुक्ति 
मिल जाएगी उस दिन वह स्वास्थ्यपूर्ण सुन्दर जीवन 
जीने योग्य स्थिति मे आ जाएगी ओर भी बहुत से 
-पड्यन्त्र है, जिनका विस्तार भय से उल्लेख नहीं किया जा 
रहा ई, पर इन दो मुख्य पड्यन्त्रौ-को विनिष्ट कर दिया 
जाय तो मृत नारी पुनर्जीवित टो उदेमी ओर इसके लिए 
अधिक कुख करना भी आवश्यक नहीं है, सिवा इसके कि 
पुरुष अपनी भूल को सन्ने ओर अहंतापूर्ण दुराग्रह का 
रवैयात्याग दे। 


कला-मंच नारी-कुत्सा न 
उभारे 


नर ओर नारी के बीच पाये जने वे प्राण ओर रयि, 
अग्नि ओर सोम, स्वाहा ओर स्वधा तत्वों का महत्व 
सामान्य नही, असामान्य है{ .सृजन ओर उद्भव की, 
उत्कर्ष ओर आहाद कौ असौम सम्भावनाएं उसमें भरौ 
पड़ी है, प्रजा उत्पादन तो उस मिलन का बहुत ही 
सूक्म-सा स्थूल ओौर अति तुच्छ परिणाम है। इस सृष्टि के 
मूल कारण ओर चेतना के आदि सोत इन द्विधा संस्करण 
ओर संचरण का ठीक तरह मूल्यांकन किया जाना चाहिए 
ओर इस तथ्य परे ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनका 
सदुपयोग किस प्रकार विश्व-कल्याण की सर्वतोमुखी प्रगति 
म सहायक हो सकता है ओर उनका दुरुषयोग मानव 
जातिं के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार 
क्षोण विकृत करके विनारा के गते मे धकेलने के लि्‌ 
दुर्दान्त दैत्य कौ तरह सर्वग्रासौ संकट उत्पन्न कर सकता है, 
कररहादै। 
पिछले दिनों सामन्तवादौ युग में नारी का बहुतही 
दुःखद ओर दुर्भाग्यपूर्णं चित्रण कर दिया गया। उसे स्वग 
कौ देवी के उच्य स्थानं से धघसीट्‌ कर वेश्या जपे नारकीय 
स्तर का चित्रित किया गया। कामिनी ओर रमणी मात्र उसे 
रहने दिया गया। कला कै नाम पर केवल घृणित वासना 
कौ प्रतिमूर्ति नारी को संजोया गया। गीत, काव्य, चित्र, 
मूरति, अभिनय, नृत्य, साहित्य आदि कला के जितने भी 
स्र थे सने मिलकर नारी को यौन लिप्सा कौपूर्तिरमे 
प्रमुक्त होने घालो भोग सामग्री के रूप में प्रतिपादितं किया। 
मस्तिष्क उसी सौचि मंम ढलते चले गये ओर नारौ का 
स्वाभाविक वेश-विन्यासं सा अभ्यस्त करा दिया गया, 
लिससे वासना भद्काना हौ उदका एकमात्र लक्ष्य दौखने 
लगे नारी की जिस कुरुचिपूर्ण साज-सम्जा मेँ अलंकृत 
आज सर्वत्र देखा जाता है उसके' पोछे सामन्तवादी युग कौ 
वनी दुरभिसंधि काम कर रही है। यों तत्वतः नारी का यह 
घौर अपमान है कि वह नर की वासना भड्काने वाली 
साज~-सज्जा को स्वीकार कर ले! कोई दिन एेसा जरूर 
आवेगा जब वह अपने ऊपर चद्यि गये इन आवरणों के 
प्रति विद्रोह करेगी ओर नर-नारी की समान वेश-भूपा का, 
साज~सजा को प्रचलन होगा। जब नर, नारी कौ प्रलोभित 
करने करौ दृष्टि से सज-धज नरह, वनाव, भृंगार साधने नहीं 
जुटाता तो नारौ हौ भडकौलो सजना अपनाकर अपनी 
हीनता का परिचय क्यो दे ? भोग्या होने का प्रदर्शन वह 
कयो न अपने व्यक्तित्व का अपमान समञ्च 2 एक दिन यह 
भाव जागेगेही ओरयातो नर स्वयं समञ्चेणायवा फिर 
जाग्रते नारो उन समस्त बौद्धिक दुरभिसंधिवों को कला के 
नाम भर युन गये मकु के जाले को तीड्‌ कर रख देगौ 
जौ उसे हेय, हीन, घृणित, भोग्या, रमणी, कामिनी जैसे 
तानी से तिरस्कृत करते हँ । 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी १.३ 


नारी का जो स्वाभाविक स्थान है- कह उसे मिलना 
ही चाहिए। समाज मे उसे पुरुष का पूरक बनकर रहना 
चाहिए, नारी की अच्यत, अस्यर्शं कौ स्थिति जो इन दिनों 
बनी हुई है उसका एकमात्र कारण वह रुण मनोवृत्ति है 
जिसके अनुसार नारौ का अस्तित्व काम्‌-सेवन भट मान 
लिया गया है। यदि उसे वहिन, बेरी, माँ, सखा ओर पूरक 
मान लिया जाय तो जिस प्रकर दो पुरूपं के सान्निध्य से 
काम्‌-प्रवत्ति भड्कने का कौई डर नर्ही रहता, उसी प्रकार 
नर-मारी के बीच भी अकारण कलुप-कथाय उत्पतन म हौ। 
वासना या विकार के लिए न मर का अस्तित्व दोषी हैन 
नारी का। केवल मनोवृत्ति दोषी है जो अवांछनीय तत्वों में 
मौजूद भ्रम-जंजाल के रूप मे कागज के रावण की तरह 
बनाकर खडी कर दी गर्ह है। 


मनोवृत्ति ओष्टी क्यो 2 

आज अपने समाज मे नासै को नर से सर्वथा य 
जाता है! दोनों कभी करीं मिल रहे हो, बाते कर रहे हो, 
हैसरहे दों तो उसे मात्र व्यभिचार का प्रयोजन सौचा 
जाएणा, चहि प्रसंग कितना ही पवित्र क्यो न चल रहा हो। 
यह हमारी तुच्छता का घृणितम स्वरूप है। नारी बिना हेय 
प्रयोजन के नर से अन्य किसी प्रसंग पर यात ही नहीं कर 
सकती, उसके पन म कुत्सा के अतिरिक्त ओर कुछ र्ता 
ही नहीं, यह सोच कर पर्दे जैसे कठोर प्रतिबन्ध कौ 
जंजीर मेँ कसना निस्संदेह अति घृणित ओर अति ओखछी 
मनोवृत्ति का परिचय देना है । हम इसी दुर्मुद्धि में फस गये 
1 भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का अभी तक बना रहना 
अपने चाग्त्रिकं पिछ्डेपन को ही प्रदर्शित करता है। इससे 
लाभ रत्ती भर नहीं, हानि अपार है। नरी मे हीनता की 
भावना जम गईं, उसका साहस चला गया, परावलम्मी नन 
गई, पग-पग पर क्क सवार है, प्रगति को दिशामें 
साहस नहीं केर पाती, स्वावलम्बन कौ बात सोचते डरती 
है। इस स्थिति ने उसके व्यक्तित्व को इतना दुर्बल बना 
दिया कि पग-पग पर पददलित होती है । उच्च वर्णेके 
हिन्दू लडकी का विवाह तब क्ते ई, जब लडकी के 
साथ मोटी रकम भी दहेज मेँ दौ जाय। बिना मूल्य नारी 
कौ उपलब्धि नर का असामान्य-सौभाग्य है । इस सौभाग्य 
काकु भी मूल्य न समज्ञा जाय ओर उसे अति तुच्छ 
समज्ञ कर दहेज मिलने प्रर ही स्वीकार किया जाय, यह 
नारी का दयनीय ओर हदय विदारक दुर्दशा का दभाग्यपूर्ण 
च्चिर है 1 इसका दोष -उस् मनोवृत्ति को है जिसे नारी कौ 
भोग्या सम्ञा मौर अन्य भोग सामप्रिय की तरह अपने 
लिए संग्रह करने की दृष्टि से एतिर्वधित किया! इस बन्धन 
ने नारी को इतनी दुर्बल बना दिया कि वह समाज के 
लिए, परिवार के लिए, अपने लिए केवल भारभूत बनकर 
रह रहौ है। 

इस स्थिति को अन्त किया जाना चाहिए ओर 
सवंसाधारण को यह समञ्ाया जाना चाहिए कि नारी न 
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भोग्या है, ने रमणी, न कामिनी) ह भी मनुष्य दही है, 
अगणित विभूतिरयो को धनी ह। नर की पूरक है! दोनों 
हिल-भित कर सहयोगी-सहचर की तरह रहे, यही 
स्वाभाविक, उचित्त ओर न्यायसगतत है। प्रतिबन्धो के पीठे 
जिस व्यभिचार परं नियंत्रण की वात्त सोचौ जाती है, वह 
सर्वथा निरेक है) व्यभिचार मात्र क्रिया नहो दै, वस्तुतः 
बह दूषित दृष्टि हौ रै, जिनमे दुष्ट पोष भरा पड़ है। वह 
अविवाहित भी व्यभिचार का दण्ड भुगतेगा ओर जिसकी 
भावनां पविद्र ई, वह चिवार्हित रहते हए भी ब्रह्मचारी 
है) हम इसी प्रवृत्ति का विकास करना चहिए्‌ ओर रमणी, 
कामिनी कौ भाषा मे सोचना वन्द कर देना चाहिए! कला 
के माम पर जिन दु्-दुरात्पाओंने नारी कोवेश्याका 
स्थाम देने कौ ठान-ठानी है, उन्हे अपराधियों कौ पंक्तिमें 
खड़ा करना चाहिए! तारी भी नर की भ्यौति मातर मनुष्य है 
ओर्‌ मनुष्य को मनुष्य से सहयोग सम्पर्कं रखने कौ छट 
होनी ही चाहिए। यह मानभीय ओर सामाजिक न्याय की 
मोग है जिस जधपिक दिन तक बेरहमी के साय दवाया 
नही जना चाहिए] परस्पर पूरक रहकर सहयोग ओर 
सद्भाव की, स्नैह ओर सौजन्य को- भावनाओं का 
विकास करते हुए हौ हम बोछनीय एवं स्वाभाविक 
स्थिति का समाज विनिर्मित कर सकते ई! आध्यात्मिक 
दृष्टि से तो यह नितन्ते आवश्यक है। प्राण ओौर्‌ रयि की 
समीषता बिना आन्तरिक ईल्तास के उद्भवहीनदहो 
सकेगा। माना कि जिना पत्नी कै सरसता, बहिन के चिना 
सौहाद्र, पुत्री के चिना स्नेह की धारं सूखी ही पडी 
प्हेमौ ओर नारी कौ अद्ूतं मानने वाला नर मरघटर में रहने 
राते प्रेत-पिशाच की तरह एकाकीपन कौ आग मेँ जलता 
रहेगा। इसी प्रकार प्रतियंधित नारी भी मणि-विहीन सर्पकौ 
तरह खोई-खोडईं भूली-भटको-सी अशीत, उर्दिगनं ओर 
अविकेसितर बनी रहेगो। इस अर्वछिनीय स्थित्ति को जिस 
गर्हित काम चित्तान्‌ मै उत्पत्र किया है, उसे बहिष्कृत, 
तिरष्कृत करना ही होगा अन्यथा ब्रह्म भी प्रकृति के 
सान्निध्य की तरह नर-नारी का स्नेह सद्भाव बद्ने से सृष्टि 
क~ मानद-समाज का-सौन्दर्य ओर प्रकाश बदेमाही 
धरेमा नही! 
यौन सम्यक एक विशेष प्रक्रिया ह! उसके पीछे अगि 
ओर सोमं के मिलन से उत्पनन एक विद्युत संचार कौ विशेष 
प्रक्रिया सन्निहित है, इसलिए इयम उपयुक्त आर 
पचिकरता पर अधिकनम ध्यान रखा जा सकता है, पर कह 
प्रमोजन अनावश्यक प्रतिबन्धो सेन हौ म्केगा। यह 
प्रतिबन्धं तो उस दुष्ट मान्यता की ही वल रदेभे, निष्के 
अनुमार स्यभिचार के अततिर्कि ओर किसी प्रयोजन कै 
लिए नर-नारी चर्या ही नहँ कर सकते! वर्तमान प्रतिबन्धो 
की अवोछनीयता समश्ली जनी चाहिए ओर उने ईस दि 
से रिथित्त एवं समाप्त किया जाना चाहिए कि नर जौर 
चापी स्येच्छा से सदभाव को महत्ता स्वौकार्‌ कर स्क भौर 
अधिकतम पवित्रता कै साथ सहयोग ओर सौजन्य के साथ 


रह सरके ओर प्रगति की दिशा मे एक-दूसरे कै पूरक 
बनकर पाहस्पूर्णं कदम चदा सके । 

दौ पहिए यिना गाडी नही चत्त सकती। नर जीर नारी 
कै धनिष्ठ सहयोग धिना सृष्टि का व्यवस्थक्रम नहीं चल 
सकता। दोनों का भितं काम-वृक्ठि एवं प्रजनन जैसे पशु 
प्रयोजन के लिए नहीं होता वरन्‌ घर यतानि सै लेकः 
व्यक्छित्वो के विकास ओर सामाजिक प्रगति तक समी 
सत्पवृत्तिषों का दाचादोनोंके महयोगसे हौ सथधवहोता 
है) यह सनिष्ठता जितनी प्राढ़ होगी, विकास ओद्‌ उल्लास 
की प्रक्रिया उतनी ही सधनं योती वली जाएगी! 


कलाकार करुचेष्टा भडकाने सै परहेज 


करे 

कुरु समय मे नर-नारी के सान्निध्य का प्रशं अतिवाद 
केदो अन्तिम सिरो के साथ जोड़ दिया गया है! एक ओर 
तो नारी कौ श्तमी आकर्पित चितिते किया गथा कि उसकी 
भौसिलता को ही सृष्टि कौ समसे वौ विभूति सिद्ध क 
दिया गया। कला त नारी के अंग-प्रत्येग की सुडलता कौ 
इतना सराहा कि सामान्य भावुकः व्यक्ति यह सोचने कैः लिए 
विवश हौ गया कि देसी सुन्दरता को काम-तृति के लिए 
प्राप्त कर तेनी जीवन की सवसे बडी उपलब्धि है} गीत, 
काव्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्र, मूर्ति आदि कला के 
समसो अंग जव नारी को मोँसलता ओर कामुकता कौ ही 
आकाश तक पहचने मेँ जुट जायें तो भेचारी लोक-वृत्ति 
को उधर भुड्ना हौ पडेणा। इम कुचेष्टा का घातक 
दुष्परिणाम सामने आया। यौन प्रवृत्तियों भङ्की, नर-नारी 
के बीच का सौजन्य चला गया ओर एक-दूसरे के लिए 
अहित्रकर बर णये यौन रोगो की बाद्‌ भाई, शरीर ओर 
भन जर्जर हो गया, पीदियौँ दुर्बल से दुर्वेलतर होती चली 
गई, मनरस्थिति उस्‌ कुचेष्टा के चिन्तन मे तल्ली होने के. 
कारण कुछ महत्वपूर्णं चिन्तन कर सकने ये असमर्थं हो 
गयी । वैज, ओज, च्यक्तित्व, प्रतिभा, मेधा, शौयं ओर 
चर्चस्व जो कुछ महान्‌. था ,वह सव कु इसी कुचेष्टा की 
वेदी पर बलि हो गया । दुर्बल काया ओर मयःत्थिति की 
लेकर मनुष्य दीमे-हीने ओर प्रतिति, पापी ही वन सक्ता 
थासो बनता चलता गया! नारौ को रणी सिद्ध करके 
तुच्छ-सा मनोरेजन भले पाया हौ, पर उससे जो हानि हुई 
उसकी कल्पना कर संकना भी कठिन है । जितने भी 
मागवोय प्रवुततियो को इस यत्नोन्सुख दिशा ये मोड्ने के 
चिर प्रयल किया है, वस्तुतः एक दिन वे मानवीय विवेके 
ओर ईश्वरीय न्याय की अदालत मे अपयधियों कौ तरह 
खे किए जने! भ्र 

जिन लोगो ये फ़्ायड जैसे मनोवैजानिकी कोनाम 
लेकर इस कुत्सा को भङ्कानि के लिए. आज का 
प्रयोजनो को पूर तरह स्वच्छन्दत के वैरो मे डाल दिया 
ह, चै भते हौ कहने कौ जुद्धिजीवौ ओर विचारशील क्यों 


नहो, उन्हे मानवीय संभ्यता पर कलंक लगाने बाला हौ 
फटा जाएगा! न तो मनोविज्ञान कौ दृष्टि से ओर न टी 
विक्षान कौ दृष्टि सै काम-वासना के लिए नितान्त 
आवरथक नहीं ईै। उसकी अति तो सर्वया संकट भर 
परिणाम ही प्रस्तुत कर सकती है, कर रष्टी है 1 इस 
आत्म-प्रषंचना से चचा जाना चािए। 


काम-वासना आवश्यक नहीं 

लम्दन कै एक अन्य मनोविक्ञानशाखी ने तो इस 
सिद्धान्त कौ नीव हौ हिता कद्‌ रख दौ । लिसैस्टर विश्व 
विद्यालय के मनोधिज्ञानं के प्राध्यापक श्रो डेविड राइट ने 
अनेक वन्दी-शिविरो, फौजौ संस्यानो, खेल-कूद ओौर 
पर्वतायहण जैसी सामाज्ञिक, सामुदायिक ओौर रषट्ठीय सन्धि 
कै कार्यो मे भाग तेने वालौ के जीवनं का विस्तृत अध्ययन 
कले के वाद पाया किं उनमें से अधिकांश सामान्य 
परिस्थितियों गे ही सम्भोग का आनंद लेते रहै । उन्हे अपने 
अभियाने अथवा उसके वाद विपय-भोग कौ कभी भी 
इच्छा नहीं हती जव तक कि घे या तो स्वयं भूतकालीन 
सम्भोग का स्मरण नही करते या उनके सामने स तरह 
की चर्चा के चिपय न्ह अति) यंदिवे इच्छात करं अधवा 
उनके सामने कामुकता भडकाने वाली प्रवृत्तियां न आर्ये तो 
वे काम-वासना के लिए कभी परेशान नहीं होगि वरन्‌ 
उनमें भनोयिनोदं आहाद के स्वभाव का विकास ही ्टोने 

लगता है 1 
श्री डेविड राइट ने द्वितीय महायुद्धं के दौरान बन्दी 
घनाय गभे जापानिथो, सा्वेरिया शिविर में यन्दी लोगों तथा 
अस्यत्तालों के उन लोगं से जाकर भट कौ जो लम्ये समय 
से किसी वीमारी से आक्रान्त पडे थे। उनसे बातचीत 
करते समय उन्होते पाया कि उनमें कामवासना की कोई 
इच्छान्ी रह गई थौतोभीवेनतो अशान्त थेन उद्विग्न 
वरन्‌ उमके अन्तःकरण से एके प्रकार की शान्ति ओर 
आत्म-विश्वासं कौ इलक देखने को मिलती थी। यह 
आत्म -विश्वास अच्छे अर्थौ मे थाःकि यदि हन 
ध से मुचि मिले तो अमुक-अमुक अच्छे काम 

॥ 


श्री उेविड राइट के एस कथनं को ओौर भी पुष्टि 
वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा मिल जाती है ओर इस तरह के 
सिद्धान्त का लगभग अन्त ही टौ जाता है । आने वाले 
संमय मे लोग फ़ायड के सिद्धान्त को तूल देकर अपना न 
तो मस्तिष्क खराय करेगे ओर न शरीर की श्यां 
भररवाद करेगे, वरन्‌ शक्यो के सचय से जीवनं की अनेक 
एसी धाराओं का विकास करने मे समर्थं होगि, जिनका 
सम्बन्ध आध्यात्मिक तत्वों से है ओरजो यथार्थमें न ष्य 
के लक्ष्य है । ईश्वर, आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म 
आध्यात्मिक सत्या की शोध में ब्रह्मचयं सबसे अधिक 
सहायक है! आगे की पोदौ -का ध्यान ब्रह्मच दवारा शक्ति 
संयम ओर उससे जीवन्‌ कौ प्रसन्नता के लिये नई-नई 
विधार्ओ कौ खोज कौ ओर कहीं अधिक होगा। 


इद्कीसवीं सदी-नारी सदी ९.५ 


मेरीतैण्ड (अमेरिका) के "नेशनल इन्स्टीयचूट अफ 
चाइल्ड देल्थ एण्ड ह्युमन उेवलपमेन्ट' (अमेरिकां की एक 
राष्टीय सेस्था-जो बचयो के स्वास्थ्य ओर मानद-विकास 
की आवश्यकताओं की शोध भौर शिक्षण करती है ) ने 
एक खोज में यताया कि मनुष्य शरीर की कौशिकाओौं में 
गुणसूप्ना (क्रोमोसोम्स अर्थात्‌ व्यक्ति के शरीर स्वभाव 
आदि कां निधरिण करे वाले तत्व) के तेईस जौडे रहते 
है। प्रत्येक जोडे में एक गुणसूप्र पिता का, एक मता का 
षोता है! २२ जोड़े एेसे हठे हँ जिनका कामयासना 
सम्बन्धी गुणो व विकास से कोई सम्बन्ध नरह होता। 
अधिकतम १ ही जोड़ा काम-पासना का रहता है श्सी से 
काम-यासना कौ प्रयुत्ति का व्यक्ति में तिधारण होता है, 
किन्तु कुछ मापर्लो मे यह भी देखा गया कि उस एक जोदे 
भेभीएक गुण-सूद्रयातोमाताकौओरकोयापितिकौ 
ओरकाथाषही नही, सारे २३ समूहय मेँ केवल एक ही 
गुण-सूत्र था रेते व्यच्छियों मे सैक्स अंगों का विकासतो 
असामान्य होता है, किन्तु उनके स्वभाव मे काम-वासना 
सम्बन्धी कोई विशेष रुचि नरह ती वरन्‌ कई यातो में ये 
असाधारण प्रतिभा वाले सिद्ध हुए। येशक । कुछ एक एेसे 
भी उदाहरण अये, जयकि याईस जडे अलिंगी गुणसूष़गी 
(आटौसपल क्रोमोसोम) की जगह २१ जडे ही रह गये 
श्ैषदोमेसे१तो पूरा ष्टी जोड़ा फाम~सम्बन्थी गुणसूत्र 
का था, जवकि दूसरे म भी एक गुणसूत्र काम-वासना 
याला था 1 वैत्ञानिकों ने पाया कि इस अतिरिक्त 
काम-वासना के गृणसूत्र वाले सभी व्यक्ति लम्पट, क्रोधी, 
असामाजिक ओर खंख्वार , थे। तात्पर्य यह कि 
काम-वासना पर नियन््रेण न होना व्यक्ति के लिए सुविधा 
का नही, पतन का ही कारण हो सकता है। 


नारी शक्ति प्रतिवेधितं न रहे 

अतिवाद का एकर सिरा यह है किं कामिनी, रमणी, 
वैश्या आदि बनाकर उसे आकर्षण का केन्द्रे बनाया गया। 
अतिवाद का दूसरा सिरा यह है कि उसे पर्दे, धूवट कौ 
कठोर जंजीर मे जकड्‌ कर अंग सदृश यना दिया गया! 
उस पर इतने प्रतिबन्ध लगाये गये जितने बन्दी ओर परु भी 
सहन नहीं कर सकते । जेल के कदि को थोडी धूमने- 
फिरने कौ, हेसनै-वोलने की आजादी रहती है, पर धर 
कौ छोरी-सी कोठरी में कैद नववधू के लिए परिवारके 
छोरी आयु वालों के सामने ही बोलने की टूट है। बड़ी 
आयु वालो से तौ उस पर्दा ही कना चाहिए न उसके 
सामने मुंह खोला जा सकता है ओर न उनसे बात की जा 
सकतो है! पर्दा सो यर्दा, प्रथा सौ प्रथा, प्रतिबन्ध सो 
प्रतिबन्ध इससे न्याय ओौचित्य ओौर विवेक के लिए कयो 
गुञ्जायश.छोडी जाय ? पशु को मुंह पर नकाव लगाकर 
नही रहनाःपड़ता। वे दूसरों के चेहरे देख सकते हैँ ओर 
अपने दिखा सकते है! जब मर्जी हौ चाहे सिसके सामने 
अपनी द्रूटी-फूटी वाणी बोल सकते है, पर नरी ` 
अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। 


९.६ इक्कीषवीं सदी-मार सदी 


इस मानवीय प्रतिबन्ध कौ प्रतिक्रिया बुरी दुई नरी 
शारीरिक स्वास्थ्य कौ दृष्टि से बहूत पिष्ड्‌ गई) भारते 
नर कौ समिक्षा नरी कौ मृत्यु दर वदुत अधिक है। 
माठसिक दृष्टि से वह अत्महीनता कौ ग्रत्थियों मेँ जकदी 
पृदी है) सही, श्चिञ्की, डरो, घमां , दन्तेन 
अपरधन की तरह वेह महवह तुकती-षिपतौ देखी 
जा सकती है । अन्याय, अत्याचार ओर अपमान पग-प 
प्रं सहते-सहते फमशः अपनी सभी मौलिक वियेषताएं 
खोती चतौ गई; आजे आसते नामी उसनोव्‌ कौकहदै 
जिसका रस तिचौडु कर वसे के मँरफैक दिया जाता है। 
गव~ यौवन के दो चार्‌ य॑ हौ उनकी उपयोगिता प्रेमी 
पतिदेव कौ आंखों ये रहती है। अनाचार कौ वेदी पर जैसे 
ही उसे सौन्दर्यं कौ बलि चद कि यहं दासी मत्र रेय रह 
जाती है। आकर्षण की ततश भै धौरे फिरे मये-नये कूल 
की खोम में त्रिकतते भौर शधर-उधर मँडराते दीयते है 
जीवने की ताश्च का भार दढोती हुई, गोदौके वलयो के 
लिए वह किसी प्रकार मौतकै दिन पूरे करती ई।जोथा 
वहं दौ-चार वरप मे लुट गया, अव येचातौ कौ कठोर 
परीश्रम के बदले पेट भणे के लिए सेटौ ओर प्रहे को 
कपडे भर पणे का अधिकार है। यन्दिनी का अन्तःकरण 
इस स्थिति के विरुद्ध भीतर हौ भीतर कितना हौ विद्रोहौ 
चना चैठा रहै, प्रत्यक्षः वह कुछ न कर सकने की 
परिस्थितियो मे हौ जकर होती है सो गमे खाते ओर 
ओंम पीने के अतिरि उसके पासं कुछ चारा नह एह 
जता। 
एमी विषम स्थिति मे पड हुई नारी का व्यक्तित्व 
उसके भप्ने लिए, परिवार कै लिए, चर्यो के लिए कुठ 
अधिकं उपयोगी सिद्ध नर्हौ हो सकता। जो खुद हौ मर 
रहा है, वह दुसरे को जीवन क्या देगा ? समाज कौ कैसी 
चिडम्यना है किं एक ओर जहाँ नासौ कौ आकर्षण केन्द्र 
मानकर उसके गुगातुकाद गारे मेँ सारी भावुकता जटा दी! 
दूमरी ओर उसे इतना पददलित, पीडित, प्रतिमन्थित कर्ने 
कौ नृशंसता अपना) यह दोनो अतिवादी सिरे सेर 
जिनका समन्षेय करं सकना कठिन है। 


धर्म-मेच का अनर्गल अलाप 

तीसरा एक ओर अनिवाद पनपा 1 अध्यात्म के मंच 
से एक ओर चेसुरा राग अलाषा पया कि नाते हौ दोप 
दुर्गुण कौ, पाप-पतन कौ जड ई इसलिए उससे सर्वथा दुर 
हकर ही स्वर्ग, मुक्ति ओर सिद्धि प्रप्त कौ जा सकती ह । 
इस सनक के प्रतिपदम्‌ मे न जाने क्या-क्या मंत टकर 
खडी कर दी गरईूप्लोगयभर छोडकर भागने ये, खी, क्यो 
को विलखता छोदकर धी गने ओर दर-दर भटकने 
कै लिए निकल पडे \ समञ्च मया इमी तरह योगं साधनी 
होती ह्येमी, इसी तरह स्वर्ग, मुक्ति ओर सिद्धि मिलती 
होगी, पर देद्धा ठीक उलरा गया आन्तरिक अतुत्ति नै 
इनक मनोभूमि कौ सर्वधा विकृत कर दिवा ओर वे 
तथाकथित संत-मत्मा सामान्य नागरिक कौ अपिक्षाभी 


गरई-गुनपी मनःस्थिति के दलदल यँ कस गये! विक्तिका 
जिता है दोग उन्न यनाया, अनुरछि की प्रतिक्रिया 
उतनी हौ उप्र होतो चली गृ! उनका अन्तरेण मदि कोई 
पद्‌ सक्ता तौ प्रतीत होमा कि मनोविका्ो ने उह 
कितना जर्जर कर रया ई! स्याभाविक की उपेक्षा कतके 
अस्याभाविकके ८6 मे युरो तरह जकदं गयेहै। 
से कम षी विर भितेगे याष जीयन मे नैते 
नायके प्रति पृथाय्यक्छकी है वैसी दी सन्ते भीष 
विस्मृते करने मे सफ़ल हो पये हो स्याहं यह टै कि 
विरक्ति का दम्भ अनुर्छि कौ हजार गुना यदा देता है 
"बन्दर का चिन्तनं न करेमे।' एसी प्रतिज्ञा करते टी यरय 
यन्दर स्मृति प्ररत पद आकर उष्त-फूद पचाने तपता है। 
यौ स्याभाविफ रूप यें यन्दर के माये कुछन सोचानाता 
तो शायद वथ ठसका स्मरण न अता, पर अम जेवकि 
यन्दर का स्मरण ही नरक मे गिरते याला वता दिया गया 
तो उसका स्मरण कसे से मन को रोक पाना असम्भव है) 
ष्म तथाकथित यैराप्य ये नागी को परतमे का कादण 
यताकर कुछ प्रयोजन सिदध नही किया गया! पदँ के पठे 

होता रषटता है, यह दयनौय है 1 अतिवाद कभी भी 
उपयोगो नहीं रहा! काम तौ मध्यम मार्गं से चलता है, उसी 
को अपनाकर्‌ कोड श्रेयाधिकारो मन सफता है। 

आध्यात्मिक काम विज्ञानं का प्रतिपादन यह है फि 
अतियाद कीं भासौ दीवार गिर दी जाएं ओरनातकोने 
की ष्टौ भोति सामान्य ओौर स्वाभाविक स्थिति पर रहने 
दिया जाय। इससे एक यदी अनीति का अन्त हौ जाए़ा। 
अतिवाद के दोनों हौ पक्ष नारी के वर्चस्व पर भारं चोट 
पहुंचाने ह ओर उसे दुर्बल-जर्ज्‌ एवं अनुपयोगी बनति है} 
इसलिए इन जाल-जेजालों से उसै मुक्त कणे के लिएण्प्र 
ओर समर्थ प्रयत किये जां! 


एक विन निवेदन 

प्रयत्न टना चाहिए कि नारो कौ मौँमलता कौ 
अवांछनीय अभिव्यक्तियां उभाते वालो से अनुरोध किया 
जाए कि वे अपने विप युके तीर कृपाकर तरकस यें नन्द 
कर लँ फिल्म वाते इस दिशा मे बहुत अपे चद्‌ गये ई 
उन्लमे बन्दर के हाय तलवार लगन पर जैसी कुचेष्टा कौ 
आशेका कौ, वैसी हो करतूत आरम्भ कर दी है! अग्‌ 
लगा देना सरल है, बुक्षाना किन) मदुष्य की परु 
प्रवृत्तियों को, यौन द्देम ओर "काम विकारौ को भड्क्छी 
देना सरल है पर उस उभार से जो सर्वनाश हो सकता है 
उससे बचाव की तरकोव ददनों कठिन है! ना-समङ्न 
लडके-लडकियो पर आज का सिनेमा क्या प्रभाव डाल 
र्हा है जीर उनकी मनोदिशा को किधर पसीटे लिए जा 
रहा है, इस पर बारीकी से दृष्टि ङ्न वाला दुन हए 
बिनानरहेया! कलाके अन्यदतो मे काम करन वाते 
विभृत्तिवानों से करबद्ध प्रार्थना कौ जावकिवे नारी को 
पददलितं करते के पराप पूर्ण अभियानं मे जितना कुछ कट्‌ 
सके उतना ही पर्यास माम लै, आगै कौ ओर निने न 


सारे । कवि लोग एसे गीत न लिखें जिनसे विकारौत्तेजक 
प्रवत्तियां भक ! साहित्यकार, उपन्यासकार कलम से नारी 
के गौपनीय सन्दभौ पर भड्काने वाली चचां छोडकर 
सरस्वती की साधना को अगणित धाराओं में प्रयुक्त कर 
अपनी प्रतिभा का परिचय दँ। गायक विकारोत्तेजना ओर 
भंगार स्स को कुछ दिनि तक विश्राम कर लेने दे। 
सामन्तवादौ अन्धकार युग के दिनों उसे ही त्तौ एकत्र 
राज्य भिला है। गायन्‌ का अर्थं ही पिले दिनों कामेन्दिय 
रहा है। राज्य दरवाो से लेकर मनचले आवारा हिष्पियों 
तक उसी कौ मागा जाता रहा है। अब कुक दिन से गान 
विश्राम लेल ओर दूसरे रसो कौ भी जीवित रहने, का 
अवसर पिल जाय तो क्या हर्ज है ? कुछ दिन तक भधरू 
न बने, पायल न खनके तो भी कला जीवित रहेगी। 
चित्रकार नवयौवना की शालीनता पर पर्दा पडा रहने दे, 
पतित दुरशासन हारा द्रौपदी को नमी करने कौ कुचेष्टा न 
करे तो भी उनकी चित्रकारिता सराही जा सकती है] 
चित्रकला के दूसरे पक्ष भी है। व्यो न कुशल चित्रकार 
सुरुचि उत्पन्न करने वाले चित्र बनाये। मूर्तिकार क्यो न 
मानवीय अन्तर्वेदमा को उभारने वाली प्रतिमाएं बनार्ये। इन 
महारथी कलाकारों से का जाय कि सौजन्य का बालक 
अभिमन्यु इस घुरी तरह न मारा जाय। महाभारत का वह 
कुकृत्य महारथियों के माथे पर कलंक का टीका ही लगा 
गया। अब पुनः कलाकार महारथियों के चक्रव्यूह मे फसा 
शालौनता का अभिमन्यु उसी तरह फिर मारा गया तो यह 
भारत महाभारत, समस्तः संसार कौ दृष्टि में 
आदर्शवादिता ओौर आध्यात्मिकता का ठिंढोय पीटने वाला 
दम्भी हौ माना जायेगा । जिस देश के कलाकार तक 
अपना उत्तरदायित्व न सम्य, न निवहं उस देश के 
सामान्य नागरिको से कोई क्या आशा करेगा ? यदि उनके 
विषं चुञ्ञे तीर इसी क्रम से चलते रहे, तो संसार भरमें 
भारत से जिस नवमुग निर्माण के प्रकाश की आशां कौ 
जाती है, उसका दीपके चु्ञ हौ जाएणा। कलाकारों को 
क्‌ जाना चाहिए कि वे कृपाकर अपने कदम पीछे 
हटि । उनके इस अनुग्रह के विना नारी को शालीनता, 
पवित्रता, उत्कृष्टता ओर समर्थता को बचाया न जा सकेगा। 


नारी को पिछड़ी रखकर हम 
पाते कम ओर खोते अधिक 


मारी के पिच्डेपन का सारा लाभ करने उटायाहै । 
इसी तथ्य का दूसरा पक्ष यह है कि सचसे अधिक हानि भी 
उसी को उठानी पड़ है! .. 
पशुओं के जीवित रहने का सारा लाभ उनके 
मालि मिलता है। वे तो बेचारे किसी श्रकार जीवित 
भर रह लेते है । वैल, घोडे, गपे अपने मालिको के लिए 
श्रम करते है !'गाय्‌, भ्त, बकरी को उन्दी के लिए दूध देना 
पदता है .1 वे जो वध्वे जनतौ है, उन पर अधिकार उनका 
नही, पालने वाले मालिको का होता है। रेदं की उनका 
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लाभ गड्रिये को मिलता है । कुत्ते मालिक कौ रवाली 
करते है। इस प्रकार उनको जीवन सम्पदा से पुरौ तरह 
पालने वाले ही लाभान्वित होते है चकि यह लाभ पाने के 
लिए उन्हें जीवित रखना आवश्यक है, इसलिए चरे-भूसे 
का, निवास-आच्छादन का प्रबन्ध तो करना ही पटेगा। 
यह उदार्तावश या न्याय बुद्धि से नर्ही, वरन्‌ इस विवशता 
के कारण करनां पडता है कि इतना भी न करने पर वे 
जीवित न रहेगे ओर लाभ देने वाले स्रोत बन्द हो जागे! 
इतना प्रबन्ध तो मरगी, मछली पालने वाले भी करते है। 

नारी के जीवित रहने का लाभ उसे करितना मिता 
ओर उसके मालिको ने कितना लाभ उठाया? इस पर 
निष्पक्ष ओर न्याय-दृषटि से विचार करन पर असंदिग्ध रूप 
से यह स्वीकार करना पडता है कि उसकी स्थिति कुल 
पिताकर पालतू-पशुओं से अधिक अच्छी नहीं है। यह्‌ 
तुलना यदि अखरती हो तो सामन्तवादी युग सै चल रही 
दास-दासी प्रथा के समतुल्य इस स्थिति को कहा जा 
सकता है! दास-दासी हार~वाजाग मेँ खरीदे-बेचे जते थे! 
मालिको का उनके शरीर पर पूरा अधिकार होता था। 
दासों को ठचित-अनुधित की समीक्षा करने का अधिकार 
न धा, उनके लिए आज्ञापालने ही एक मात्र विकल्प था। 
इस दास-धर्म का पालेन किए बिना उमके लिए ओर कोई 
मागन था। जौवित न रहनाहो ती ही वे अवज्ञा कर 
सकते धे, अन्यथा प्राण-मोह क रहते, मालिको की आज्ञा 
पालने में ही उनको गति थी। उनके श्रम का लाभ उन्देँभी 
मिलना चाहिए अथवा उनकौ च्छा एवं आवश्यकता को 
भी महत्व मिलना चाहिए। एेसा सोच सकना उन दिनीं म्‌ 
दास-दासियों के लिए सम्भव था ओर न उनके मालिक ही 
वैसौ आवश्यकता अनुभव करते धे। 

कटने-सुनने मे यात बड़ी अटपटी ओर कडु लग 
सकती है कि आजं भी ओौसतन नारी की स्थितिं पालतू 
पशुओं अथवा दास-दासी स्त्र से कुछ अधिक अच्छी 
नहीं है। उसे अपने पाने वालों के लिए श्रम करना पड़ता 
है, उनकी इच्छानुरूप ठलना पड्ता है, हर घड़ी ध्यान 
रखना पडता है कि पालने वाले कर्ही नाराज न हौ जारं 
इसमे कितना उचित, कितना अनुचित है, उसे सोचने की 
कहीं गुंजायश नहीं दीखती। 

नर कौ रोटी-कषदे के मूल्य पर रसोहंदारिन, 
चौकोदारिन, धोविन आदि कौ आवश्यकता पूरी करने 
वाली चौबीस घण्टे कौ नौकरानी मिलती है। करीड़ा-विनोद 
क्रालाभ भी बिना मूल्य मिलता है! अहंकार प्रदर्शित करने 
के लिए अन्यत्र कही अवसर न मिते तो न सही, पर नारी 
तौ उसके लिए एेसी उपयुक्त माध्यम है ही, जिससे प्रतितेध 
को भी सम्भावना नही दै। पितृ-गृह से भौ बह विवाह के 
दिनं से तेकर मरे स न कुछ लातौ-लाती जमा 
करती ही रहती है ! यह सारे लाभ नर के पक्च में जते दै 
नारौ तौ गृह-प्रवेश. से लेकर दम्‌ तोडने तक अपना शरोर 
व स्वास्थ्य 'जलाती ही रहती 'दै। मन भुटते-सुटते दता 
ओर वैठता ही चला जाता है । शिक्षा जो बचपन यें 
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मिली धो, रजतो न ह, 
तो मी २्काम 
ही अहिर्न छाया रहता है, फिर मनोरंजन की 

उसका क्या महत्व ? अव्सरन मिलने 
से वह उमंग भी असमय मेँ ही मर जाती है! नीरसता 
स्वभाव काअंग यनं जाती है।न उत्साह, न उमंग, ढ्रेका 
मशीनी प्रकार लाश कौ तरह ढोना ओर 
ही सन्तौष करना, यहो हे उसका भाग्य-विधान, 
इच्छा अथवा अनिच्छा से उसे य॒जर करनी पृु्त 


उपर्युक्त कथन भें अग्ुकति नही है। ओंसत भारतीय 
रिक कोडइ्मीमे गुजारा करना पडता हत उसकी 
वशेषता (4 


मे नारौ कौ जितनी ५4. पडी दै ् हानि 

भातत उठानी पड „ नरकीहा 
उससे कम नही, वरन्‌ अधिक ही हई है। तात्कालिक लाभ 
के लोभे उसमे जो प्राया है, उसकी तुलना मे खोया 
अधिक है। हर रोज सोनेका एक अण्डा देने वाली मुरी 
५९. चीरकर सारे अण्डे एक ही दिनि में निकाल लेने 
४५ घाटा 


गदा उठाया था, 
अधिक हानि नायको शोषण का शिकार बनाने के 
प्रलोभनमें नरको उठानी पडीहै।इ्स दुरभिसन्धिमें उसने 
पाया कम ओर्‌ खोया अधिक है ॥ ह 

असच्छ पक्ष समर्थं पक्षकेलिए्‌ भार वकर रहता है । 
एक पैर लंगड़ा हौ तो बदले को न रे षर 
पडता जाव तो. 


नर को प्रायः १ २१४यण्दे घरमे रहना पडता है। 
विश्राम, नित्यकर्म आदि सव कार्य वही सम्पन्न हैते है। 
यदिषरका स्नेपूर्ण, ॥ त, 
उत्माहवद्धक, आनन्दयुक्छ रहै तौ फिर उसे दायरे 
-सन्तोप की अनुभूति हो सकती है। 


वच्ये प्र माता के सत्काय से ही होते 

है। नौ मोंसिवे माताकेगर्भमे रहते हँ ओर उसी के र्त 

उनका शतैर वनता- ता है। साथही वे माता के 

स्वभावे-संस्कार को भी साथ लेकर जन्यते है। जन्म के 

माता के दूध पर पलते है, उसी के साथ सोते-वेतते 

से संताने पर षट्ता है। 

मनोरव्ञानिकों अपने बाल्यकाल 

का अधिकांश भाग प्रचि वर्पकी आयु तक पूरा कर तेता 
ध उसे माता 


| 
1 नारी को पिट्पन मे 
शासना, का प विन ने के अतिरिक्त ओर 
क्या ? यह अपिते वैरो आप कुल्हाङ्ी मरना 
म कारं सपने की मन 
हे, यदि उनका व्यक्तित्व ऊँचा उठाने के लिए उनकी माता 


पर ध्यान न्‌ दिया मया तो फिर निश्चित क्रम सेवे घिया 
हे चने रहेगे। शरोर से पुष्ट ओर युद्धि से सुशिक्षित बना 
ने पर भी उनका स्तर हेय ओर गया-गुजरा ही यना 
रहेगा। ये कोर महत्वपूर्ण भूमिका निभासकमेकेयोप्यन 
चन सकेगे। 
अओौसत व्यक्ति गुजारे भर के लिए हो कमा पाता है। 
ठसे रेज कुओं खोदा ओर रेज पानौ पीना पड्ता है) 
मरने के याद अपने परिवार के स्थिर गुजारे जैसो सम्पत्ति 
कोटं विरला हौ जमा कर पाता है । दुर्भाग्यवश यदि कमाने 
चाले की मृत्यु हो जाय ओर अपने पीठे कई वये छोड 
भरे तो पीठे उस परिवार कौ कितनी दुर्गति होतो है, इसे 
देखते से टातौ फटती टै। समे-सम्बन्धी कहलाने वाले 
बचे -युचै साधनों को हङ्पने का कुचक्र .रयते है) उन 
मिना कमाने वालो का यर्च अपने ऊपर आया देखकर 
उनसे पौछा दनि का प्रयत्न करते है) पण-पा पर 
तिरस्कृत तौ होना ही पडता हं । इष स्थिति से तभी चचा 
जा सकता था, जव जननी को सर्वप्रथमं स्यावलम्यौ वन 
सकमे के योग्य बनाया गया होता। जो ठे आशंका करते 
है कि स्वावलम्यन मे समर्थं नारी पंख कटे कयूतर कौ 
तरह उनके पूर्णं आश्रित रहने से आनाकानो करेगो ये उस 
प्र तरह-तरह के यन्थन लगति है ओर पूर्णतया पराश्रित 
जनादेते है रसे लोगों को संकीर्णता का दंड विपत्ति के 
समय सभी आश्रितो को भुगतना पडता है। मसेकीषही 
चात नही, कोई भयंकर गग हौ जाने के कारण उत्पन्न 
असमर्थता अधवा आकस्मिक विपत्ति भी एेसी स्थिति पैदा 
कर सकती ई जिसमे अर्थं उपार्जन में नारी की समर्थता 
काम आ सके। अपंग चनाकर रखने मे शान समङ्गे चाले 
लोग यदि रे विपत्तियौ कौ कल्पना कर सरके तो वे पायेगे 
कि प्रतिवन्थित एवं पिद स्थिति मे डाले रखने कौ नीति 
कितनी अनुपयुक्त है। 
देश, धर्म, समाज, संस्कृति एवं विश्व मानवता के 
प्रति हमारे कुछ कर्तव्य ह । उनके पूरा कटने मे प्रथम 
चरण यह होना चाहिषए्‌ कि आधी जनता कौ पछी 
स्थिति मे डले रहने वाले प्रतिबन्धो का समर्थन न करौ 
पददलितं वर्गं को समर्थं वनने मे सहायता करं। एसा करने 
से जो हादिंक शक्ति जोगी उसका लाभ समस्त समाज को 
पितेगा। विकसित नारौ देश कौ अर्थ-व्यवस्था मे, समाज 
संव॒लन मे, शिक्षा-शलीनता में, प्रगति-समृद्धि ये, कला- 
संस्कृति यें उत्साहवद्धंक योगदान दे सकती है । उसे पिछड़ी 
रख कर हम मानवौ मुख~शान्ति ओर प्रगति का मार्गं 
अवरुद्ध हौ करते दै! विश्व का एक धटक दुर्बल एवं 
धिकृत्‌ रहेगा तो उसका प्रभाव प्रकारान्तर सै समस्त संसार 
पर पडेगा। फिर आधी जनसंख्या को यदि अपंग, असमथ 
मौलिक मानवी अधिकारो -सै वंचित रखा जाएगा तो 
स्रकी प्रहिक्रिया व्यापक .रूप से अहितकर ही होगी। नारी 
के सम्बन्ध मँ संकौर्णं दृष्टिकोण अपनाकर हम न केवल 
अपना- अपने परिवार का.वर्न्‌ समस्त संसार का अहित्त 
ही करते है। 


दष्ट 


इक्वगेसवः सदां - नारा सदा 


हमे हजार यार विचार करना हौगा कि नारी के प्रति 
रती जाने षाली अपनी नीति कष्टा तक उचित ओर कर 
तक अनुचित हं ? उसमे हम क्या पति ओर य्या खोते है? 
यदि एेसी विवेचना की जास्केतो प्रतीत होगाकि जो 
पायां है, इससे खोया अधिक है। एेसे अहितकर, 
अनीतियुकू दृष्टिकोण एवं व्यवहार का परित्याग करने मेँ 
हौ कल्याण है। 


इस स्थिति को बदले विना 


राह नहीं 

यह सन्तोप कौ यात ह कि पश्चिमो देशों की अपेक्षा 
भारत में नारी को अधिक श्रद्धा ओर अधिक सम्मानकी 
दृष्टि से देखा जाता है ! भारतयं में लम्बे समय तक रहे 
कर यहाँ के समाज में नारो कौ स्थिति का अध्ययन 
करने वाली प्रसिद्ध ओँपरेजी लेखिका प्लोरा एनी स्टीन ने 
लिखा है- “"पर्िचिमी देशों में खी के भोग-विलास के 
लिए, ममोविनोद के लिए उनके पति प्रायः बहुत खर्वं 
करते ओर कष्ट उठते ई} यह भी समन्नाजातादै कि 
इससे लियो ` प्रसन्न होती हैँ। इसी कारण हम यह 
मिध्याभिमानं करते हैँ कि हमारे देश मे सियो का बहुत 
सम्मान है, पर वस्तुस्थिति एेसी है नही, क्योकि यह 
सम्मान चापलूमो के स्तर को है। पाश्चात्य नागरिक जहां 
खियों को प्रसन्न रखते के लिए इतना समर कुछ करते है 
वहीं उनसै ऊब जाने पए किसी पुराने ओर जीर्णं कपडे को 
फेक देने कौ तरह तुर्त उपेक्षितं भी कर देते है, परन्तु 
भारत में नारियों को गृह-तक्ष्मी माना जाता है ओर -उसे 
जौवनसंगिनो के रूपए मे जन्म-जन्मान्तों कौ साधो समञ्ञा 
जाता है । यह स्थान बाहरी सम्मान कौ अपेक्षा कहीं 
अधिक मूल्यवानं है।*' 

मनुस्मृति में भी कहा गया है~ "पूजार्हा गृहदीप्तरयः। 
स्वियः श्रियश्च गेहेषु न विशपोऽस्ति कश्चन ।1 (९। २६) 
गृहस्यामिनी ची पूजा के योग्य है! इनमे ओर्‌ लक्ष्पौीमे 
कुछ भी भेद नहीं हं । यह तो हआ समाज में नारी के 
स्थान का एक उच्यल पक्ष। इस पक्ष ये यह भी जोडा जा 
सकता है ~ भारतीय संविधान मेँ लिंग भेद को समाप्न कर 
नारी को समानता कौ अधिकारिणी घोषित किया गया है, 
जवकि कितते हौ परिचमी देशों मे उसे मतदेनेका 
अधिकार भी नहीं है। पुरुषों को समानं अधिकार ओर 
सुविधाओं का उपयोग करने कौ यात ती दूर। 

इस .उच्जवल पक्ष के चावजूद भारतीय नारियों की 
दुर्दशा ओर हीनं अवस्था के जाने-अनजाने एेसे पहलू ह 
जिन्हे देकर विप के पुट पीकर रह जाना पडता ई। 
परिचमी देशों मे प्रतबिन्थित होने के बावजूद नारियं जिस 
प्रकार सामाजिक अर राषटीय पुनर्निमाण के कार्य मँ भागं 
लेती है तथा पुरुप के साय कन्ये से कन्धा मिलाकर काम 
करती है, उसके दर्शन अपने देश मे कहौं नहो .होते। 


९.९० इक्कीसवीं सदी~-नारी सदी 


उलटे यं तो नारी पुरुप के कन्थो पर भार बनी हुई 
समाजे के प्रमति प्रयासों मे अवरोध ही उपस्थिते क्ती है 
चैक देश में रिक्षा को प्रस्‌ हुआ है ओर उसका 
लाभं महिलाओं कौ भी मिला है 1 शिध्ा का प्रचार पहतै 
की अवेक्षा महिलाओं मे कुछ अधिक यद्‌] भी है, पट्नतु 
व्ह कौट विशेय आशा नहीं वंधाता) महानग, शहरो 
तथा क्यौ मे उच्चं तथां पध्य वर्ग के परिवारों की सियो 
शिक्षित कहलन योग्य वन सकौ है; परन्तु उनेका प्रतिशत 
इतना थोड़ा ह कि उस आधार पर रष्टय पुनर्निमाण के 
कषेत्र मे उनकी भूमिका अनुल्लेखनीय हौ कही जा सकती 
दै। भास्त की अधिकांशं आबादी गवो में रहती है। 
तदनुसार अधिकांश सियो भी प्रामीण ही है। उनमें तौ 
शिक्षा का प्रचार नाममात्र कौ भी नही है ओर वहौ स्थिति 
शह, कस्वों कौ, निम्न मध्य वर्गं कौ महिलाओं कौ रह! 
कुल्‌ पिलाकर आके यदि कैरलाये जाँ ते शिक्षित ओर 
साक्षर महिलाओं कौ संख्या कुल महिलाओं कौ संख्या कौ 
३ प्रतिशत बैठत है} 
शिक्षा हौ नरह, अन्य कारणो से भी भारतीय समाजमें 
नारियों इतना निष्छिय्‌ ओर सुज-पुंन जीवन जीतो है कि 
उस स्थिति के रहते भारतीय समान कौ प्रगति की 
सम्भावना स्वल ष्टी लगती है ग्रामीण स्त्र को महिलाओं 
कही ले।लम्यै घुघर म ठका उनका जीवन मृत्यु के चाद 
ही धर पै निकल पाता है ) यदपि बाले-विवाहं के विरुद 
कानून घने है, पर्न उसका कहा तक कितना पालन होता 
है इसका कोई प्राण नहीं है स्थिति यह है कि कानून सै 
चर्भित दति हए धी वेखटके बाल-विवाह होते ई ओर 
लड्किर्या पूर्ण सी बनने से पहले हौ वृद्धा हो जाती है। इसे 
सन्दर्भ में प्रव्याते समाजवादी विचारक डाक्दर्‌ राममनोहर्‌ 
लोहिया का यह कथन उल्लेखनीय ईै~ “हिन्दुस्तान मे 
सियाँ जवान होने से पहने ही बूट हौ जाती है । पूरणं 
यौवन कौ अवस्था पैत्तीस वर्षं यतायी गई है। इस वर्षमे 
पचने पर शरीर की चादृ पूरी होती दै। कहना चाहिषए 
युवावस्था आरम्भ होत्री है, परन्तु हमरे देशमे तो इस 
उमर में पटुचने तक सिया सासं घनते लगती है 1'" 
प्राय नारौ की हीन दुर्दशा का विवेचन किया जाय 
तो उस पर एक बड़ा प्रन्थ बन्‌ सकता है } उसकी विस्तृते 
अर्वा यह अप्रासांगिक ह्यमी) प्राम्याओं की भोति ही रहर 
जौर कस्वों में निग्न मध्य वर्म कौ नारी भी कमं उपेक्षितं 
महीं होती उमम से किसी-किसी को प्रारम्भिक, शिक्षा 
पिल्ल जती है, परन्तु अधिकांश महिलां अरिक्षित हौ 
होती रै! अशिक्षा के साथ-साथ अनकानेक पूवो ओर 
कुसेस्कारो से ग्रम्त भो, जिन्दे नासीमतत दाचि्त्वो का कई 
ज्ञान ही नहो रहता! आश्चर्यं का विषय तो यह है किं एसी 
स्थिति पे उनसे गृहिणी के उत्तरदायित्व को भी भली 
प्रकार निभाने की आशा नह कौ जानी चाहिए फिरिभी वे 
गृह~ व्यवस्था सम्भातुती है! कहना चाहिए, उर 
सम्हालमा पदता ई! अयोग्य ओर फूहङ्‌ दंग से किए मए 
काके जौ परिणाम होते ई कहौ परिणाम समुचित 


योग्यता के अभाव मे सम्हत्ते जनि वाचे दायित्वो के होते 
है । इसीलिए का गया है कि भागतीय समाज मेँ गृहस्यी 
की गरी चलती नही धिसरती ईै। 

कु महिलाएं उच्च शिक्षा भी प्राम करती ह, परन्तु 
दनक स्थिति धी पामालिक उत्करपं मे कई योगदान देने 
योग्य नर्ही रहती! कारण किं इ प्रकारयातो वे स्वयं 
अपने चैर पर खद होने का प्रयास फःती ह अधवा फैशन 
के बतौर) कैशनं के लिए कारेण देखते पद्मे मे कोटं 
आश्चर्यं नहो करना चाहिए। यस्तुतः श्म वर्ग भे वही 
महिलाएं आती है जिनकौ सुविधाओं कौ माग चदी-चदरी 
होतो है ओौर वे प्रतिष्ठा प्रप्त करने के धोधे प्रयातौ मे 
सफलता पाने के लिए अर्ध-व्यवस्था जुट हेतु ही ठस 
शेव भे प्रवेश करती है! 

भारतीय समाज मे नारियों के स्थाने य इनकी भूमिका 
का निरिचत चित्रण नहीं किया जा सक्ता है! चित्रण का 
प्रयाम किया भी जाय तो वह बहुत ही दयनीय ओरं दुर्दशा 
ग्रस्त स्थितिके रूपमे ही उभरकर सामने आती है। 
श्राम-नारौ का वह स्वरूप जिसमे वह धर कौ 
चहारदोवादी. भे ही कैद रहती हो। नारौ समस्य कं) 
अध्ययन करने वाती एक ममाजथासरौ विहुषी ने लिखा ६ 
कि ग्राम्य नासै का कोई अस्तित्य ई ही नहीं! उक्त विदुषी 
ने अपनी पुस्तक मे लिखा है- ““बृदी दादी नानी के करर 
अनुशासने किंवा दमतपूर्णं नियृन््रणं में रहने के माद प्राभ्य 
किशोरी को गृहस्य जीवन मे भी विवशं ओर अरत्नि 
जीवन ही जीना पड़ता है। यहां तक कि पुरुषो की 
फौजदारी का मूल्य भो प्रायः ठर ही चुकाना पड़ता १! 
जैसे दो परिवायें भै ्लगड़ा होने पर य पक्षकौ सी, 
जवान लडकी को अपमानित, लम्नित ओर शीत भंप हेते 
ससे उत्यीड्न भी सहने ठते है! परिवार मे तद यज्ते ई, 
भुकदयेयाजी चलती है, दुश्मनी निभाई जाती है मौर 
श्राभ्याएं निरीह देखेती रहती है 1 

निरीह, असहाय, पराश्चित्‌ ओर विवश नारियं समाज 
निर्माण कौ भूमिक मे क्था योगदान दे सकती है? इसका 
कोई तिरिवते उत्तर नहीं दिया जा सकता। कहा जा चुका 
है कि भारतीय संस्कृति नाती को ४: सप्माननीया 
आर बन्दनौया मान गया है । यह सच है, परन्तु वह भी 
उतना हौ सच है कि इस मन्यत्र कौ कसौरी यर आजकी 
भारतीय नास कहौ भौ मही सामित्त नी होती) दोप चाहे 
जिस किसी का धी दो, पट्तु इष स्थिति कौ बदले विना 
रणनदी है! ~ 

नारियों कौ भी जब तक रष्-निर्पाण, समाज-विकारस 
मे सक्रिय योगदान देने योग्य नहीं बनाया जाता, तव तक्‌ 
सामाजिकं विकास का लक्ष्य कल्पना मात्र ही रहेगा। दृं 
देशो की स्थिति चर यदि दृष्टिपात किया जाय तौ प्रतीत सेमा 
कि वहां कौ महितां रचनात्मक निर्माण कार्यक्रमो मै 
कितना खुलकर योगदान दे रही ई! पदोसी देश सं 
परिप को ही लँ । वहं महिलाओ को कुल संख्या करीन 
१३ करोड़ ४६ साख है} कुल आबादी मे महिलाओं कौ 


संख्या ५३ प्रतिशत है ओर रष्टय अर्थ-व्यवस्था मे जितनी 
महिलाएं लगी हुई ह॑ उनका प्रत्रिरात मजदूर ओर 
कर्मचारियों कौ संख्या का ५१ है1 , 
पिते तीस वर्पो मे श्रमजीवी महिलाओं की संख्या 
चदुकर तिगुनी अर्थात्‌ ५ करोड १२ लाख हो गई. है स 
समय काम करने लायक ९६.५ प्रतिरात महिलाएं या तो 
काम कती हं अथवा अध्ययन ये संलग्न है । महिलाओं मे 
रिक्षाके प्रति भी अगाध 1 ग है। इसका अनुमाने इसी 
बत सै लगाया जा सकता है कि पुर्यो ओर छियो में 
उच्व अथवा माध्यमिक स्तर कौ शिक्षा प्राप्त करने वाते 
पुरूपं ओर महिलाओं को संख्या प्राय समात है 1रा्टय 
निर्माण ओर अर्थतेत्र कौ विविध शाखाओं मे काम कले 
वाती प्रति एक हजार महिलाभों मे से उच्चे जधवा 
माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नारियों की संख्या यहां ५३९ है, 
वही पुरुषों की संख्या ७३७ है। कालेज के विदयार्थियो में 
छत्रो की संख्या ५३ प्रतिशत ओर व्यावसायिक स्कूल मे 
उनकी संख्या ५१ प्रतिशत ई । तकनीकौ कालेज भौर 
तकनीकी विभागों मे भी उनकी संख्या ३८ पए्रतिरात है। 
इत तरह के आंकदे एकत्रित किए जाएं ओर उनकी 
तुलना भारतीय नारी कौ स्थिति से कौ जाय तो जमीन 
आसमान का अन्तर आभासित होगा। इस स्थिति मेँ राषटरीय 
ओर सामाजिक पूरनर्निर्माण मे महिलाओं से योगदान कौ 
आशा किसी भी परह नही कौ जा सकती। कहां तो र्य 
ओौर सामाजिक दायित्वों के निर्वाह मे बद्-चद्कर भाग 
तने वाली रूस परिसंध अथवा अन्य देशो की नारी ओर 
फटँ साग-सम्नी याजा से मंगाने के लिए भी पुरु 
सदस्यो पर निर्भर रहने वाली भारतीय खो। 
भाए्तीय समाज मेँ नारियों कौ स्थिति पर टिष्यणी 
करते हुए किसी परिचमी पत्रकार ने कहा था~ “" भारत 
कौ लिया घर-परिवार मेँ उसी तह स्थिर रहती है, जैसे 
किसी स्थान पर साज-सजावट का सामान सजा रहता है 
ओरं सुन्दर वस्तुओं के शोपौस रखे रहते ह 1" बात कुछ 
चुभती हुई जरूर है, पर सचाई सै परे नर्हो है। वस्तुतः 
भारतीय गृहिणी को सम्मान्य, पूज्य अर श्रद्धेय मानते हुए 
भी उपे किसी सुन्दर, किन्तु निश्चल प्रतिमा कौ तरह जड 
मान लिया गया है। प्राण होते हुए भी उसको चेतना छीन 
तली गई है ओर मामव होते हुए भी उसे पशु कौ तरह रहने 
क सिए विवश कर दिया गया है! 
अनाज-पानी, साग-सन्नौ ओौर इधन जैसौ 
छोटी-मोयौ वस्तुओं को बाजार से खरौद कर लने को भौं 
जिसे स्वतन्त्रता नहीं है, वह भारतीय नारी किसी व णं 
सामाजिक उद्धश्य कौ प्राति मेँ व्या योगदान दे सकती है? 
भारतीय नारी कौ इस दिशां मेँ ला पटकने के लिषए 
जिम्मेदार है सामाजिके रूदियो, उन पर अविश्वास के 
कारण लगाये मये प्रतियन्ध ओर उनका सारा श्रम, सारो 
प्रतिभा तथा सारी सामर्थ्यं का एकाधिकार पूर्ण शोषण 
करने की आम प्रवृत्ति ^“ ट 


इक्कीस्ीं सदी-नारी सदी १.९१ 


आवश्यकता इसन यात कौ है कि न तमाम अनुचित 
वर्जनाओं ओर अवांछनीय प्रतिबन्धो से उसे मुक्त किया 
जाय तथा उसके विकास तु समुचित प्रयास किए जाप्‌। 
इस आवश्यकता को उपेक्षा कै कारण हौ विवाह के 
सम्बन्थ मे कही गह किसी महापुरुष की यह उक्ति 
चरितार्थं होती है कि सखी अंगुली पकड कर विवाह करती 
है ओर सिवाह के चाद पुरुष के कन्थो पर लदकर अपना 
समूचा ज्ञ उसी पर डाल दैती है! उक्ति से भले हौ यह 
लगे कि नारी अधिक से अधिक ही पुरुष पर मिर्भर 
है परन्तु दोप उसी का नहीं है । दोषौ है हमापै वर्तमान. 
समाज व्यवस्था; जो लम्बे समयं से चतौ आ रही 
विकृतियों के कारण इन दिनों बुरी तरह सङ्-गल चुकौ है 
तथा उसे परिवर्तेन करना आवश्यक ही मरही, समय की 
मग भी है। नारियों को अपनी योग्यता ओर प्रतिभा का 
विकास करने का समुचित अवसर मिल सके तो कष्ना 
नर्ही होगा कि भारतोय गृहिणी जो पुरुप के कन्थो पर 
चोद्य यनी हुईं है उसी की सहचरी, सहधर्भिणौ यनकर, 
परिवार तथा समाज के विकास में अषरोध चैदा कसमै की 
जगह सहचर्य ही प्रस्तुत करेगी। 


यह अदूरदर्शिता मनुष्य 
जाति कोले इूबेगी 


जिस. वस्तु, व्यक्ति या समुदाय कौ उपेक्षा, अवसा 
अवहेलना हती है, उह सहज हौ घटता, पिरक्ता चलां 
जाता है। भारते का पशु धन ओर वन क्षेत्र पसीलिए 
सिकुडता जा रहा है कि उनकी उपस्थिति की तुलना में 
समाप्त होने की वातं अत्यधिक लाभदायक समह जाती 
है। यन कट गये तो क्या ? उनसे खाली हुईं जमीन खेती 
कै, मकान, कारखाने बनाने के काम आयेगी। पशु समाप 
हो चले तो क्या ? उनके लिए धिरने वाला स्थान ओर 
खपने _ वाला चारा दुसरे काम अआयेगा। यह तर्क 
तात्कालिक लाभ के प्रति अत्यधिक आतुरता प्रदर्शित 
करता है। यह भुला दिया जाता है कि बाद के परिणाम 
क्याहोगे ? वनने रहने पर्‌ लक्दी की जो कमी पड़ेगी, 
वायु प्रद्षण अवशोपित न हो सकेगा, ष होगा, बाद 


. आयेगी, देगिस्तान बदेगा, बादल बरसने भें हलकेगे आदि 


हानियों को नजरअंदाज करके लोग चोरी या सीनाजोरी से 
पेड काट डालने, नफा कमा लेने जैसा कुछ खोजते है । 
पशुओं को कसाई के हाथ सोपकर रुपये गिनते है, पर यह 
नही देखते कि उनके घटने पर दृध, श्रम, गोबर आदि की ` 
जो कमी पदेगी उसकी क्षतिपूर्तिं कैसे सम्भव होगो। 
दूरदर्शिता मानवी समड्ञ प्र छाया हुआ एक कर्लक है। 
जिसके कारण ठसे हर क्षत्र में न पूरी हौ सकने बाली 
हानि उठानी पडती है। खेत मे बोये जाने वातै बीज कौ 


प्रकृति क्रम कै अनुसार हर प्राणि वर्गंयें व की 
तुलना मे मादा कौ उत्पत्ति अधिक होती है, वरयोकि उस 
प्रजनन का दवाव सहने के कारण नए कौ तुलना में 
अधिक शक्ति घर्वनौ पडती है । इस कारण उसकी मृत्यु भी 
अधिक होती है! आयु भी कम रहती है। इस संकट का 
सामना करने के लिए यह प्रबन्ध अनिवार्यं हो गया कि 
मादा की उत्पत्ति नर की संख्या से अधिक हो ओर 
समानता का संतुलन वना रहे? 
पर यह उपक्रम अन मनुष्य जाति म क्रमशः उलटा 
होता चला जा रहा है। मर बद्‌ रहे हँ ओर नारियां घटं 
रही ह । इसका कुप्रभाव परिवार व्यवस्था, दाम्पत्य जीवन, 
वंश परम्परा आदि सभौ क्षेत्रों में प्रतिकूल पडेगा! यह 
संकट नर ने जानवू्ञ कर खड़ा किया है।. नारौ के साथ 
उपेक्षा, अवज्ञा चरत कर उनको -मनोदश कौ ईस स्थिति 
मे पहुंचाया है कि वे निराश रहं। जीवन का महत्वन 
देखे । यह भनोदशा विकास पथ मे अवरोध उत्पन्न करती 
है। दुःखी प्राणियों को त्रास से उवारने के लिए प्रकृति 
उनका अस्तित्व घटाना आरम्भ कर देती है । इसका प्रत्यक्ष 
प्रभाव आंखों के सामने प्रस्तुत देखा जा सकता है। नारी 
कमै संट्य! क्रमशः परती चली जा रही है । विक्षुव्य रहने 
की स्थिति वनी रहने पर वह ओर भी अधिक तेजी से 
घटने लगे तो कौई आश्चर्यं नहो | 
कोद्‌ मे खान की तरह नारौ के अस्तित्व को 
इन्हीं वर्पो मे एक नया संकट चैदा हुम है । गर्भं काल 
भें श्रूणके लिंग का निर्धारण भना देने बाले उपकरणों का 
चिकित्सा क्षेत्र मेँ आविभवि हु है। इस एम्नियोसेष्टेसिस" 
द्वारा गर्भकाल में हौ यह पता लगाया जा सकता है कि 
भ्रूण लकड है या लड्का। मध्यकालीन मान्यता अभी भी 
सर्वसाधारण के मन पर जमी हुई टै कि लड़के का जन्म 
सौभाग्य है ओर लडकी का होना दुर्भाग्य) दुर्भाग्य से 
छुटकारा हर कीई चाहता है। कोई बिरए्ते ही अभिभावक 
चाहते है कि उनकै घर लड़की जन्मे, लाभ रहित बोज्ञा 
सिर पर लादे। दूरं बचाव भी अब कानूनी गर्भपात के 
रूप में निकल आया है । अनिच्छित भूण को गर्भपात वारा 
हटाया जा सकता है। इसके लिए कितने ही चिकित्सा 
संस्थान काम करते ह। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार 
अभिभावकों मे से बहुसंघ्यके कन्या भ्रूण का गर्भपात करा 
देते हं । परीक्षण ओर गर्भपातये जो थोडा-सा धन लगता 
है, उसकी तुलना में. कन्या जन्यने ओर उसके 
भरण-पोपण, शिक्षा, शादी आदि के क्ंस्ट से टकार 
पाने जैसी बात सोची जाती है। इस प्रकार इन दिन इस नये 
आधार पट कन्यासे भ्रूणकलमेंहीष्धुटकारायालेना 
अधिक सरल हौ गया है।, ` 
बम्ब मे एक सर्वेक्षण के अनुसार ७००० भ्रूण जो नष्ट 
किये गये उनमें मात्र एक लडका धा। एक अन्य आकलन 
के अनुसार पन ६९७८ से ९९८५. तक अपने देश मे 
७८००० कन्या भूण नष्ट किए गए। यह एक नया अभिशाप 
दै परिवार नियोजन एक -अलगं बात है ओर चुने-चुन कर 
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त काही सफाया किये जाने कौ बात सर्वथा 
दूसरी! 

तात्कालिक लाभ सोचने ओर भविष्य की परिस्थितियों 
को ओंख से अलग कर देने कौ अदूरदर्थिता का ही यह 
परिणाम है जो नर मादा के मध्यवती संतुलन कौ बिगाड्ता 
चल रहा ई। यदि दृष्टिकोण बदला न गया तो प्रत्यक्ष कन्या 
वध के स्थाने पर दूसरे बुरे तरीके पनपते रहेगे। उपेक्षितं 
कन्याएं समुचित आहार ओर चिकित्सा कौ उपयुक्त , 
सुविधा प्राप्त न कर सकेगी) फलतः उन्दैँ कुपोषण का 
शिकार होकर वीमारियों से ग्रसित होकर अकालमेंही 
मृत्यु का ग्रास चनना पडेगा। जल्दी बला रालने कौ धुन मे 
होने वाट बाल-विवाह भी नारी जीवन के लिए कम 
घातक नहीं है । वे किशोरावस्था मे ही खोखली हो जाती 
है। चन्ये जनने के कारण वेमौत मरती है । जहोँ पिता अपनी 
बला दछुडाता है, वहां ससुराल वाले भी मनौती मनाने ओर 
उस हेतु प्रोत्साहन देते देखे गये है । यह सभी प्रचलनं 
दृष्टिकोण एसे हैँ जो नारी वर्ग "पर कुठाराघात करते है । 
कहना न होगा कि नारौ का संख्यावत घटना उसका अशक्त 
रुग्ण स्थिति में रहना नर के लिए भी कम त्रासदायक नँ 
है। अच्छा हो, समय रहते स्थिति प्रर विचार किया जाये 
ओर अनौचित्यं को अविलम्ब हराया जाय। 


नारी को उठाये बिना समाज 
भी नहीं उठेगा 


, भारत जिन दिनौ पराधीन था, उन दिनों कौ दुर्दशा का 
कारणं लिखते हुए भावुक मैधिलीशरण गुप्त कह उठे थे- 

भागे न क्यो, हमसे भला फिर, दूर सारी सिद्धिं । 

पाती स्त्रियों आदर जहाँ, रहती वहीं सब सिद्धियां।। 

इन पंक्तियों को कवि मन कौ कल्पना कौ उड़ान नहीं 
कहा जा सकता! परिवार ओर रार के समग्र विकासमें 
नारी का भी महत्वपूर्णं स्थान है। समाज का आधा भागं 
जब समाज के विकास मे कोई योगदान नहीं दे पाता, रेष 
आधा भाग भी अपनी आधी शक्ति को उस निष्क्रिय भाग 
के भारवहन में लगादेताहै तौ समाज के लिए क्या न्न 
पाता है। जब पूरी शकि स्वयं ओर परिवार की उन्नति में. 
लगती है तौ उसके ओर ही परिणाम होते है तथा उसका 
तीन चौधाई भाग निष्क्रियो जाताहै तो परिणाम मे 
अभाव आ जाना स्पष्ट हौ है। , 

नारियों को शति को कुण्ठित करने के कारणषैषे 
प्रतिबन्ध, जो उस पर परिवार ओर समाजं मे लगे रहते है। . 
उन प्रतिबन्धो के कारण नारी का कार्यक्षेत्रं ओर योग्यता के 
उपयोग को सम्भावनां सौमित हो जाती ह+ प्राचीनकाल 
मे जब मारा समाज सभी क्षेत मे उन्नति की चरम सीमा 
प्रथा, जव चियों कौ प्रतिभा अभिव्यक्िकेषत्रभी खुले 
पडेथे।वे हरकतें निर्वाथ प्रवेश कर अपनी योग्यता 
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उत्तेदायित्वे रहताहैकि माता-पिता इस कार्यको 
सम्प कर गगा नहाने से हलकेपन कौ यतुभूति करते ह। 
स्ततः लडकी के वर्‌ तलाश करने येवद्ी 
कठिनाय का सामना धोेसे 


पुने ओर पुत्री के भेद करने क कुल इतना कारण है 
कि पुरी पराया धन. समञ्ञी जाती है ओर 


व्क 


समाज ये प्रणति तथा विकास की सम्भावना कहाँ रह 
जाएगी ।" 
मुत्र को पदा-लिखा कर उसमे बुदापे में सहारे कौ 
आशां रखना भी मृगवृष्णा है । आजकल के समय में एेसी 
परिस्थितियों है भी नहीं कि कोई पुत्र अपना निर्वाह चलति 
हए माता-पिता के भरण-पौवण कौ भावना भी रखे। इस्‌ 
सम्बन्ध मे अधिकांश अभिभावकों के वदे कटु अनुभव रै 
ओर कदाचित्‌ कोई पुत्र वुद्धावस्था मे अपने माता-पिता 
कै भरण-पोषण का दायित्वे निभाता भी हो तो उससे 
अभिभावक अपने आत्मगौरव को वनाये नर्ही रख पति। 
उस पर अनिवार्य रूप से आंच भी भाती है। 
यद्धावस्या मे पुत्र के आश्रय कौ चर्चा यहाँ अभीष्ट 
नीं है। कहा इतना हौ जा रहा दै कि पुत्री यदि 
माता-पिता के लिए असहायक रहती रै तो पुत्र से भी उस 
प्रयोजन की पूर्ति नही होती। फिर इस आधार प्र भेद-भाव 
रतना अनुचितं ही ६ै। जन्म के साथ-साथ ही यदि पुत्री 
चिन्ता का कारण बनती दै तो इसके लिए वह दोषौ नहीं 
है। दोपौ हो तौ उको अविकसित रखकर, प्रगति के 
अवस कौ दवेक्षा कर उसे दण्डित भौ किया जाय, पर्‌ 
बह तौ सर्वथा निर्दि है। दोषी हँ वे सामाजिक कुरीतियां 
जिन्होनि लडकी के अस्तित्व को ही माता-पिता के तिर्‌ 
भारी बना दिया । ठन कुरीततियों को नष्ट कर वास्तविक 
कारणों को दूर किया जाना चाहिए। 
दोषों दु म॑ कर्‌ निर्दोष बैटी कौ उपेक्षा उसके 
प्रति अन्याय ही है, जिसका किमी भी आधार्‌ पर समर्थन 
महीं किया जा सकता! उन स्थितियों के प्रति अनाक्रौश 
रखते हुए लडकी के व्यक्तित्व को पंगु करदेनेसेभी 
कौन-सा फायदा होती है। विवाह की चिन्ता करने, उसके 
लिए उपयुक्त चर की देखभाल करम तथा दान-दहेज का 
सरंजाम जुटाने से लेकर शादी के बाद भी उसके 
सुख-दुःख का खयाल रखने तक का ध्यान तो फिर भी 
रखना पड़ता दै । वह भी उस स्थिति से ज्यादा हौ है जो 
कि उसके शिक्षित ओर योग्य होने पर रखना पडता दै { 
कदाचित्‌ लड़की कौ पदृई-लिखाई को उपेक्षा कर उसे 
अविकसित हौ रहने देकर कोई फायदा हुआ होता या इस 
तरह के बौञ्च हलके हो जाते तो भी सन्तोष कियाजा 
सकता धा। ॥ 
वचन से शुरू हुई उपेक्षा के याद्‌ गृहिणी के रूप मे 
होने वाली अवमानना भी- लियो कौ हीनत्ता का एक 
कारण है । जचमन में उसे मां-बाप से प्रेम भी मिलता है, 
पालन-पोषण होता है, पर-वह हमेशा अपने को भाई से 
मीचा समञ्चती रहती है " ओर विवाह हो जाने के वाद ठसे 
पति के सामने मौना बनना पड़ता है । पति प्रायः पली के 
प्रति आवश्यक सद्भावनाओं से शून्य होकर उसे वासना 
पूर्तिं का साधन, वच्ये वैदाकरएते कौ मशीन ओर धर- 
गृहस्थी सम्भालमे वाली दासी दय समञ्चता रहता दै! इस 
स्थित्ति को अपने तक धरले हीन्कोई स्वीकार न करे, पर 
पृष्ठा जाय कि आप अपने,क्रामकाजी जीवन के सम्बन्धे 
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पत्नी से कितना परामर्शं तेते है? उसकी राय को कितना 
महत्त्व देते हैँ ? उसके सुख-दुख ओौर सुविधा-अमुविधा 
का कितना ख्याल रखते है? तो मिलने बाले उत्तर, वरते 
भये दृष्टिकोण कौ ओर अच्छो तरह स्यष्ट करेगे! 

अधिकांश लोगों कौ मान्यतां है कि पत्नी को क्या 
चाहिए? भरपेट भोजन, अच्छे कपडे ओर सुन्दर मकान 
बस इसके अतिरिक्त उसे अन्य वातो की न आशा करनी 
चाहिए ओर न अपेक्षा तो सोचकर हैयानी होती दहै कि 
ये'लोग किस आधार पर पमी कौ गृह~लक्ष्मी मानते है। 
प्रत्येक मनुष्य कौ भावनां होती है। हदय होता है 
मानसिक ओौर वौदधिक क्षुधा होती है तो उसकी पूर्ति 
होनी चाहिए, पर कुछ बाहरी जरूरत को पूरा कर ही 
उसके प्रेति अपने दायित्वों को परा हुआ मान लेना कहँ 
कौ मानवता है? 

मतुष्य परिस्थितियों ओर अवसो से भी ज्यादा अपने 
संगी-साधियों के व्यवहार से निराश होता है अथवा 
प्रोत्साहित। सिया भी इस नियम की अपवाद नहीं है ओर. 
वे भी सामाजिक स्थिति, मर्यादा्ओं, कुरीतियों तथा 
दुःस्थितियों कौ उत्तनी शिकार महीं है, जितनी कि अपने 
निकटवतीं जनों कौ । एेसौ दशा मे बचपन के समय पिता 
को तो विवाहित अवस्था मेँ परति को उसके साथ 
सौहा्रपूर्णं ओर उत्साहवद्धंक व्यवहार करना चाहिए। 
इसके अभाव मे लाख सुविधाएं मिलने पर भी मारी आगे 
नहीं यदं सकेगी ओर न ही उसकौ क्षमता का विकास 
होगा। यह भी स्पष्ट है कि जव तक नारियौ को प्रगतिके 
अवसर नहीं मिलेगे, तव तक समाज भी जहौ का तहां 
गयी-गुजरीहालत में ही पड़ा रहेगा। नारी मनुष्य की माँ है 
ओर जब मां ही र्ण, दीनहीन होगी तो उसकी सन्तान 
स्वस्थ ओर समर्थं कहा से टो सकेगी? अतः निकटवर्ती 
जनो को अपना कर्तव्य समन्षकर नारे को अगे वदने के 
लिए प्रोत्साहनं देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। 


बहुत खो चुके ओर न खोयें 


प्रस्तुत अवगति के कारणो पर विचार करते दतो 
उनम सबसे अधिक भयावह भूल यह प्रतीत होती है कि 
अपनी हौ कुल्हा से अपना हौ आधा अंग क्षत्‌-वरिक्षत्‌ 
करके रख दिया। आधी श्छ नर को ओौर आधी नारी की 
है। आधी शक्ति को असमर्थं बना दिया जाय तो शेष आधी 
श््तिको हो शेय सारा भार वहनं करना पदेगा। सक्षम 
येने पर आधी शकि जो काम कर सकती थी उससे वंचित 
रहना पडेगा। समुन्नत नारौ कंधे से कंधा मिलाकर काम 
करती, चैर से पैर मिलाकर चलती तो प्रगति की मंजिल 
कितनी आसान रहती? 

' मोटी ओंखो से देखने पर लगता है कि नारी के साथ 
कोई अनीति नहो हुड, 6 उसे अधिक सुविधा दी गई। 
मर्द कमाता है ओरत बैदी-वैठी खाती है। मदं को कठौर 
श्रम करना पडता है, अक्ल लदानी पड़ती है, अनेक तरह 
कौ जिम्बेदारियों निभानी पड़ती है ओर मुसीनतो का 


ए; 
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साता करना पडता है, जवक्ि सियो घर मे निरिचन्त 
चैठी रहती हँ ! उन्हे हतका-फुतका काम करना पडता है 
ओर किह कठिनाइयो ये नरह उलक्षना पडता! $सलिए वे 
अधिक सुखौ हं! यदे के कारण वे सुरक्षा भी अनुभव 
करती रै) आषदि-आदि कितनी ही वातं कलै ज सकी हैँ 
जिनके आधार पर मर्द कह सकता है कि वह नारी परं 
सहुत बड़ा अहसरान कर रहा है! 
पर तनिक गहराई तक प्रवेश करने के उपरत सहज 
ही इस आत्म-प्रवेचनां कौ कलई खुल जतो है ओर दर्प 
को मुलम्मा उतर जाता है) यह दलले पुरानी ओर बहुत 
पिमी-पिरी है। उन्हें अनेक लोग अनेक उदाहरणो के 
साथ अनेक प्रकार से अनेक अवसरे पर कहते रहे है, पर 
उनकी वाक्चतुरो पर किसी मे भो कभी विश्वास 
नही करिया) अंग्रेज जेव से अपने देशमे अयि ओर 
जिस दिम णये तेब तक एक ही चात कहते रहे हमने भारत 
कौ पराधीन यना कर उसके ऊपर बहुत बड़ा अहसान 
किया है। विदेशी आक्रमणो से सुरक्षा की जिष्येदसी 
अपने कन्ध पर उठाई है ओर सुविधू-साधन घटाने के 
लिए अमेक उपाय किये है, इस्तिए भाए्त को हमारा 
कृततस्च होना चाहिए) दास-प्रथा जब जोय पर थी ओर 
मनुष्य पकडे तथा खरैदे चेच जति थे, तंव भी मही ढोल 
जोरों से पीटा जाता था किडन्‌ लोगों को अनिरिचित म्थिति 
ये ५१ कर निश्चिन्ततां की परिस्थिति में लादिया 
मयाहै) 
तर्क कौ दृष्टि से यह प्रतिपादन एक वार तो सदी भी 
लगते ै ओर्‌ सद्भाव पूरणं भी वुद्धि बडी चमत्कारी है, 
वह गलतत ओर सही किंस का भी प्रभावो समर्थनक्रर 
सकी हि । वकील को बुद्धि का चमत्कार देखकर दंग रह 
जाना पडता है। वै पक्षको सही सिद्ध करनेके त्ति 
एेमौ-ेसौ दलले ओर नजीरे पेश करते है कि एक वार 
दरि तो क्या, न्यायाधीश भी चक्कर में फंस सकता है! 
वाति कौ यथार्थता तेय युलतौ है, जब दूसरा पक्ष भी सामने 
अता है। एक पक्ष कौ बात "गुडु जैसी मीठी" होने की 
कहावत है। 
शोपर्कौ कौ अर से अति प्राचौनकाल से यहौ दील 
अपने पक्ष पे समर्थन मे दी जाती रही है, उन्हे भी. अनसुनी 
नही किया जा सकता! इस्कै विरोध मे दलीलो से मकदी 
का जाता भले ही नुना जाता रहे, कालयक्र की गति को 
उसे रोको जाना सम्भव न हो सकेगा! अच्छाहो हम 
मधार्थता को समश्च ओर्‌ मनुष्य कौ आत्मा का, -टसकौ 
मौलिक स्वतन्त्रता को सम्मानं केला सीखें । उससे टकराना 
छोडकर अपने चिन्तने कौ ओचित्य की दिशा में मोद 
हमारी भूलों भे यह सवे अग्रणी, सवसे भारौ ओर 
सब मे दुखदायौ है कि नारी को रेसे बन्धनो में वाथनेकौ 
कुचेष्टा की गई1 जो मनुष्य के मौलिक अधिकारौ का 
अपहरणं ओरं हनने करते ह, अपने साथ अनीति दरतना 
प्रकारान्तर्‌ से मह्या ष्टौ है (नासौ ओरनरदो वर्म, दौ 


पक्ष नही हई एक ही चेतना के, एक ही स््ताकेदो 
अविच्छिन्न पहलू है! दोनो कौ समान रूप से विकसित होने 
देना ही श्रेयस्कर ह~ य मालिक प्रैयस्कर्‌ है, म गुत्तामी 
हित्तकर है! यह सहकारिता का युग है। उससे सहयोग की 
गरिमा एक स्वर से स्वीकार कर ली यह्‌ आर्‌ यह घमदा 
ल्िफागयाह कि सहयोग स्वेच्छसेहीषहौसकताह ओर 
वह स्वेच्छा तभी जाग्रतत होती है, जव उसे याधितन किया 
गया! 

समुत्रत देशो मे जहा भी नारी कौ भनुष्योचिति 
अधिकार िलै है, वह पुरुप के कन्थे सै कन्धा मिलाकर 
काम कर्‌ रहो है, किन्तु भारत मे नासे समाज आज की 
नितान्त पिषटड़ी हुई स्थिति में पड़ी है पिष हुई नरन 
के तिएकिसी भीष्मे सहायकन हो सकेगी) भाते 
यह प्रयोग एक वर्प तक हौ चुका जरि बह मर्वथा 
हानिकारक सिद्ध हुआ। अब इस प्रचलन कौ चनाये रमे 
में कोई युद्धिमानी नहं है! 

युगोस्लाविया की महितां उस देश की पूरौ कृषि 
व्यवस्था संभाल ह । पुरुप फौज, पुलिस, दफतार कारखाने 
सरभातते है ओर कृपि पशुपालन मेँ उन्हे कोईश्रमका 
हस्तक्षेप नहीं करना पईता। चीन, रूप आदि श्मनि 
व देखा जाय ५ चलेगा कि 91 

रष्टय सम्पदा, सुरक्षा ओर सुख-सुविधा बद्‌ 
कितना बड़ा क रहीरैं 1 रिक्षा व्यवस्था 
का अधिका उतरदायित्व महिलारं हौ वेन कती है। 
शिक्षा संस्था मे पुरुषों कौ संख्या बहुत ही कम दिखाई 
पड़गी। अम्पतातो एवं स्वास्थ्य संस्था्भां का उत्तरदायित्व 
भी प्रायः उन्ही का है) डावर, कम्पारण्डर, नसं आदिका 
कार्थं करतो हई महिलाएं हौ देखी जार्णेमी पुष्प ती जरही- 
तहँ ही दृष्टिगोचर होगे! । 

जापान की महिलाप-उद्योम धन्धों के निकसिम 
पुरुषो के कम्थे से कन्धा मिलाकर काम करती हे! घर-घर 
मेले छोटे कुटौर उद्योगों मे संलग्न रहकर चै अपने सम्य 
का उपयोग भर-परिवार के ओर समूचे रषट्रकौ सम्पत्‌ 
यनात मे करती है जर्मनी मे कल-कारखानौ को संभाले 
ये महिलां पुरुप इन्जीनियरो, करीम एवं व्यवस्थापकों 
से घटिया नर्हा, द्विया ही सिद्ध होती है। इतैण्ड, प्रस, 
कनाड्ा, अमेरिका में दुकानैः चलाने मे महिता कौ 
परमुखता ह, वे व्यापार कुशलता ये पुरुषौ से अगि है। 
सिशुपलन, गृह व्यवस्था तौ उनके लिए तनिक भी बाधक 
सिद्ध नह हीती। प 

यह सब इमीलिए्‌ सम्भव .हुआ कि उन दैशौंके 
निवासि > यह नही सौका कि नासी को कद्‌ मेँ जकंड्‌ 
देने से उनके शौल-सदाचार की.रक्षा हो जाएगी आर मदो 
कौ ईइजत बदेयी। भारत कौ तरह नारौ कौ रुग्मता अद्‌ 
दुर्यलत्ता कौ दयनीय स्थिति मे 'धकेल देने को दुभाग्य उन्हे 
वहन नही करना पडा! जव पपि हौ नही क्यातो दंड 
किसियातकार ४. 


भर्व मे पुरुष अनीति वर्तता है ओर नारौ उसे 
मानसिक अशक्ता के कारण डरी-सहमी सहने करती है+ 
अनीति करे वाले कौ तह हहौ अनीति सहने याला भी 
एापो माना गया है । रिश्वत लेने वाला ही नही, देने षाला 
भौ अपराधी गिना जाता दै1 अपराध सिद्ध होने पर दोनों 
को हौ सजा मिलतो है! अपने देश मे नारौ फरितनी कोमल 
है, दूसरे शब्दो मेँ कितनी दुर्बल है- यह सहज हौ सर्वर 
देखा जा सकता है । पिचदा हुआ कहा जने वाला श्रमिक 
वर्ग्‌ इत क्र मे तथाकथित कुलीन ओर बडे आदिय की 
अपेक्षा कहौं अधिक सुखी है। गरीवी के कारण ही सही, 
उनकी सिया कैदखाने से बाहर भी भागतो-दौड़ती टँ ओर 
अभावग्रस्त परिस्थितियों मे भी अपना स्वास्थ्य वचाये 
रहती है। 
शारीरिक दृष्टि से नारी स्वभावतः तनिक भी अक्षम 
नही है। खेल-कूद कौ जो रिपोर अखबार मे छपती 
रहती है, उनसे प्रतीतं होता है कि ये किसी भी स्वास्थ्य 
प्रतियोगिता मे कमजोर नहीं पड़ती । स्वास्थ्य के अतिरिक्त 
प्रकृति मे उने सुन्दरता का दुह उपहार दिया है 1 सरकसों 
मे नारौ की स्मूर्ति, कुशलता एवं स्वस्थता देखते टौ बनती 
है। संगीत, साहित्य ओर कला पट उनका विैप अधिकार 
६ै। भावना कत्र मे ठनकीौ प्रकृति प्रदत्त प्रधानता ह । इसी 
आधार भर तो अपने परिवार के लिए बदु-चद्कर 
४.५ दे पाती ई ओौर समर्पित जीवन को विनाखौजेजी 
दै! इसी विशेषता कौ साहित्य, संगीत, कलाके क्षेत्र 
भे प्रस्फुरित होने कां अवसर मिलता है तो प्राति क्रम 
सहज ही द्रूतगामी हो जाता है। नारौ के मधुर स्वर कण्ठ 
ओर भाव स्पन्दन समस्त संसार को गुदगुदा रहा है । 
गायन मेँ मर्‌ नहीं, नारी आगे है! नाद्य, अभिनय, चलचित्र 
क्ष्रीं भें उन्हीं का वर्चस्व है। अवसर न मिते तो वात 
दूसरी है अम्यथा साहित्य सृजन में उनकी महज क्षमता को 
पुरुप चुनौती नहीं दे सकता 
कवि ओर चित्रकार जव भी उन बने दिया गया है, 
उन्होभे अपनी वरिता ही सिद्ध कौ है) मूर्तिकार तो 
अद्वितीय है। पत्थर कौ हौ नहीं, वे प्राणवान्‌ प्रतिमे अपने 
शरीर की प्रयोगशाला मेँ बनाकर प्रस्तुत करती ई । उनके 
समाने मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार कौन हो सकता है? 
उनसे अधिक आकर्षक, सुन्दर, कलात्पक, कोमल 
कलाकृति इस संसार्‌ मे दूसरौ नहीं है । परमेश्वर नै अपना 
सारा दृश्यमान ओर चेतनात्मक सौन्दर्ये उसो में उदेल दिया 
है। कठोरता प्रधान पुरुप पक्ष यदि नारो की कोमलता का 
स्पर्शं न कर सका होता तो बह पशु-प्रवृत्ति कौ ओर न 
जानै कितना गिरता चला जाता 
देवी ओर दैवी दोनों "ही शब्द उसके लिए सार्थक ही 
प्रयु होते है । उसकी सक्ता ओौर चेतना लोकोत्तर है। 
देवत्व कौ अगणित विशेषतां उसके नख से लेकर शिख 
तक भरी पड़ी है) आवश्यकता केवल इसी यात की है कि 
उन विशेषतां कौ विकसित होने का, फलने-फूलने का 
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अवसर मितं सके! प्राचीन भारत में उनकी आध्यात्मिक 
भावनात्मक विशेषताओं को प्रस्फुरित होने का अवसर 
मिला थातो उन्होने मदालसा बनकर इस भूमि पर ब्रह्म 
येत्ताओं, तपस्विय, ज्ञानियो, प्रतिभावानोँ, वक्ताओ ओर 
महामानवौं के उदान खडे कर दिये। उनके अनुदानौं से 
समस्त विश्व कृतकृत्य होता रषा। आज के भौतिकेवादी 
उसकी भौतिक विशिष्टता का उपयोग कर रे है । 

अवांछनीयता अपनाकर हमने क्या खोया क्या पाया 7 
इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। 
प्रकति प्रदत्त सुविधाओं का ठषयोग करे का अवसर यदि 
नारी को भिलाहो तो वह पुरुष की तुलना में शरीर की 
दृष्टि से किसो भी प्रकार दर्य॑त न होती। मेवाड़ के 
गादिया लुहार दूर-दूर तक अपनी आजीविका कमाने के 
लिए भ्रमणशील जीवनयापमे करते ईै। उनकौ सियो भारौ 
धन.चलाती ह ओर मर्द गरम सोहि को उलट~पुलट 
करते है । सयां मदो से शारीरिक यल में कम नही, 
अधिक हौ यैठती ई। खने के लिए उन्ते बहुमूल्य भोजन 
कहँ मिलता है 2 सर्दी-गरमी से जचने का भी प्रबन्ध नहीं 
होता, गाड़ी कौ छाया में ही गुजर कर लेती है! फिर भी 
उनके शरीर उस लोहे के समान ही मजवूत होते है जिसे 
कि वे जन्म से लेकर मरणपर्यन्त पीटती ह । बच्यै जनती 
रहती ई। षष कीट दस पोँचदिनकौीहीलेतीरहै 
ओर फिर वही कठोर श्रम कर्ने लगती है! स्वास्थ्य की 
यह सुरक्षा उन्हे स्वच्छ हवा मे सांस तेने, खुली सूर्य 
किरणो के सम्पर्कं मेँ रहने ओर समुचित श्रम करने की 
1 मिलने से हौ सम्भव होती है। यदि उन्हे भी एक 

पिंजडे मेँ कैद्‌ कर दिया जाय ओर मह पर डकुओं 
जैसा नकाव लटका दिया जाय तो कुछ ही दिनों भवे 
अपनी स्वास्थ्य सम्पदा खो वैठेगी। 

नारी की उपयोगिता स्वीकार कौ जानी चाहिए! खसे 
भोग्या भर न माने लिया जाय। मध्यकाल मे उसकी 
उपासना अघोरी कापालिको के रूप मे को गई! फलतः 
वह सर्वनाशी कृत्या बनकर विधातक ताण्डव करने पर 
उतारू टौ गई । स्वयं तौ जली पर उसकी आग मै सारा 
देश, सारा समाज वेतरहं जल सूलस गया। एक हजार वर्षं 
तक नारी कौ जिस अघोर उपासना में अपना समाज 
संलग्न रहा उसका प्रतिफल भोग लिया, अब दिशा बदलने 
की आवश्यकता दै! 

नारी को विश्वस्त मित्र ओर सम्मानास्पदं स्वजन का 
स्थान मिलना चाहिए। उसे प्रतादित, पददलित करने मे 
नहीं सधन सहयोगी बनाने मँ लाभ समज्ञा जाना चाहिए्‌। 
उदारता के वीज्‌ बोकर्‌ नारी कौ सत्ता धरती माता के 
प्रतिदानं कौ अपिक्षा कम नही, कुछ अधिक ही पाने कौ 
आशा कौ जानी चादिए। यहो नीति श्रेयस्कर दै। ला्घों 
वर्पो तक इसी नीति पर चलकर भारत ने बहुत कुछ पाया 
था।.-,. - ध. 

> राजनैतिक स्वतन्रत् इस शताब्दी की हमारी सवसे 

बड, उपलब्धि है । हजार वर्प की शासन परतन्त्रता का 


दुसह दुःख सिर पर से उतर बेताने-विगाड्ने कौ कु भी त्याग कर है, षर के अतिरि अन्य 

ह्मे पूरी है। दूसरी उपतच्थि इसी युग कौ यह किसीको ताद्‌ बन्धन मे" वध का, 

होनी चाहिए उत्वीडन का उपयोग करने का नही है, प क व्‌ 
किना उसके 


अपनी पौद़ीको ने 

वैसे ही गढ रोप जे कि बलिदान क न 

संगोये थ। पिटली पर) परोक्षा मे सफल हो गहं ओर अन्याय तक गही 

राधिकारौ बनकर यस्व धूमिका निभा ग अव अपनी कहते है आर उन्दी 

स लेकर उने प्रतिबन्धो 
वा अभिया 


1 शरीर शास का निच्कर्पहं करि 
मिलैत्तो वेह संसार भर की नारियों बीसवर्पसे केमआयुमें भोग ओर पच्चीस व्प॑कौ 
मे अधिक आगेकी खेड़ी दिखाई देगी। 6 मेँ (1 मटियामेट 
नारौ अपे श्रम सहयोग ओर अनुदान से अपने करक रख देवा उसे छोरो-बड़ अनेक बीमारियां 


जनोकरण को तकित कर देती है। ईस्ट करे वह दिन कि 
जानेकेही इ्परिणाम ह॑। छोटी 
दी ४ रभ आन वयव पर जव हलयरलो का अमर्यादित 
दप (1 पिथ 

। चियो , रा 

डस असह्य स्थिति का अन्त शवो मे भदक को त सुह मे खा 
होना सुस्ती, वेच॑नो, उदासी शिकायतें चनी रहती 
स दसो -रकि का क्षीण ५ ण 

नागी की जो „ उसे ह्मता हं। लड़कियों का अपना शरीर हं 
न्यायोधित महो ज भम र ९ नही हो प्राया समय से प्ते वन्ये 
पिय धिकार ह्येक मानक ५ म को अपनी भगौ करने का दपष्या तौ यढ रारण 11 
तिकः जीव जी फो स्यतन्रता रहो ह ओर ९ कर सकत है, ही समाप्त जाएगो। यत्यै का 
नी पदिर्‌। मैकी क णर कोहं किसी के लिए शेर आर वर का रीर कार तो यन्त है। 


उसका रक्त, माँस, हड्डी आदि जो कुछ टै षह स्पष्टतः 
माता के पास जो शरीर सम्पत्ति धी उसी का एक टुकड़ा 
अलग से दूटकर खड़ा हौ गया है। जो दूध यच्चा पौता है 
वह माता के रसरक्त के अतिरिक्त ओर क्याहै ? उसे 
बचा पौता रहेगा तो माता के शरीर में उसकी कमी पडेगी 
ही! जो रकू-मास लडकियों के अपने स्वास्थ्य संवर्धन के 
लिए आवश्यक धा; वही यदि सन्तान में निकलता चला 
जाय तो स्यष्ट है कि इस कारण ठस स्वस्थ्य कौ दृष्टि से 
दुर्बल, र्ण ओर्‌ स जते स्थिति मे रहना पडेगा दुर्बल 
के पास न रूपए यचता है, न यौवन, न सौन्दर्यं, न उत्साह, 
न स्पुर्ति, न ताजगी, न मुसकान। लदकियों को खोरी आयु 
से हौ दाम्पत्य-जीवन के दवाव में जिस प्रकार पिसनां 
पडता है, वह उनकी अकाल मृत्यु का बहुत बड़ा कारण 
है। प्रसव पौद़ा से लाखों महिलाएं हर साल येमौत मरती 
है, इसका कारण उनके प्रजनन अगौ कौ दुर्बल स्थिति 
होते हए भी असह्य दयाव पड्ना हौ एकमात्र कारण है1 
प्रसव काल मे जितना रक्त जाता दै, जितना कष्ट होता है, 
उसे परिपुष्ट माता का स्वास्थ्य ही सहन कर सकता है। 
कमजोर शरीर वाली लड़कियों क लिए तो यह वेमौत मारे 
जनि जैसा अभिशाप है । स्वास्थ्य की दृष्टि से अविवाहितारे 
तथा विधवाएँ सुहागिन कौ तुलना में कहीं अच्छी पाई 
जाती है, इसका कारण यही है कि उन्हे दाम्पत्य कर्म का 
बोश्च नीं सहना पड़। 
यह यह नरह कहा जा रहा ह कि विवाह महीं 
करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन अनावश्यक है ओर बच्चे 
उत्पन्न नही करने चाहिए) यह सय बाते सहज 
स्वाभाविक रीति से होनी चाहिए। सी का स्वास्थ्य जितना 
सहन कर सके, उस पर उतना हौ दबाव पड्ना चाहिए। 
किन्तु इस क्त्र मे नारी सर्वथा असहाय है, वह इस सन्दर्भ 
में सुह नटी खोल सकती। पति कौ इच्छापूर्तिं के लिए उसे 
विवश रहना पडता ई । सन्तानोत्पादन के लिए शरीर मेँ 
परंजायश न होने पर भी उसे वह भारं बलात्‌ उठाना पडता 
है। अपना स्वास्थ्य नष्ट होनि -दुर्बलता, रुग्णता आर अधिक 
बदुने, अस्वस्थ सन्ताने जनने, गर्भपात आदि होते रहने, 
असह्य प्रसव पौड़ा न सह सकने, अकाल मृत्यु को गले न 
बोधने जैसे विचार उसके मन मे उठते रह सकते है, पर 
वह कह कुछ नही सकती, कर कुछ नहीं सकती। पराधीन 
की स्वेच्छा क्या 2 उसकी अपनी मजी कहँ ? बन्दी"को 
मालिको की मभ पर ही चलना पडता है। उसै अपने 
स्वास्थ्य की वात सोचने का अधिकार ही किसने दिया है! 
सोमे -उठने का कोई समय नहीं ! मर्द रात को १२ 
यजे आवै तो उसी समय चूल्हा पकना चाहिए। सब लोग 
खा जाएं उसके -पीे खाना चाहिए। सबसे पीठे सोना ओर 
सवते जल्दी उखना चाहिए। विश्राम के लिए समय की 
भोग न करनी चा्हिए्‌। रुग्ण रहते हए दिन-रात पिसना 
चाहिए। यही आज कौ नारी का धमं कर्तव्य बहाया गया 
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है। इससे कम म कोई * अच्छी वहू" नहीं कहता सकेती। 
यह सब धकापेल चलता रहे, चले, पर प्रकृति किसी को 
बट्शती नही । ठसे अधने नियमों से काम। दुरात्माहोया 
पुण्यात्मा विजली के खुले तार जो भी द्वृएगा वही मरेगा। 
स्वास्थ्य के नियमो का उल्लंधन निरन्तर करते रहने पर 
प्रकृति दंड देगी ही दुर्बलता, रुष्णता, अकाल मृत्यु के 
चक्रे भें उसे पिसना हौ ष्डेगा। नारी ने यह व्यतिक्रम 
स्वेच्छा से किया या उसे विवशता मेँ करमा पड़ा, यह 
सोचने को प्रकृतिं को फुरसत नहीं ह । नारी नर की तुलना 
मे शारीरिक दष्ट से कितनी दीन, दुर्बल बनकर रह रही है 
यह सहज स्वाभाविक स्थिति नही है। सभ्य देशो की 
महिला्प- हर कत्र भे, स्वास्थ्य मे भी पुरुप के समतुल्य ै। 
यह अभागा भारत हौ है जिसते नारी को मानमोचित्‌ 
अधिकारों से वंचित किया! फलस्यरूप जो परिस्थिति 
उत्पन्न हुई, उसने नारौ के स्वास्थ्य को खा लिया इसे भाग्य 
का, भगवान का दोष कहकर मन समञ्ञाया जा सकता है, 
पर वस्तुतः यह हमारे ही अनाचार, अत्याचार का 
दुष्परिणाम टै , जिसे रोते-कराहते नारी तो भुगतती है, षर 
इस स्थिति मेँ नर भी कुछ अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता 
है। इसमे उसे भी कुछ लाभ उठनि का अवसर महीं ई। 
शौपिते तो मिरता हौ है, शोषक को भी विधि का विधान 
सुख कौ सस नहीं लेने देता। नारी को अस्वस्थ बनाकर 
उसके मालिक पालने हरे भी इस स्थिति म क्या सुख-~ 
सन्तोष अनुभव कर रहे ह । रोते-करा्ते स्वर आखिर 
उन्हे भी कुछ तो कष्ट देगे ही । सहानुभूतिं समाप हो गई हो 
तो भी खीज ओर ज्ुस्नलाहट तो सताती हौ रहेगी, उनसे तो 
पीठा नही ही द्टुटेगा1 

शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य से भी 
नारी को वंचित रहना पड रषा है। जिसकी अपनी कोड 
इच्छा, महत्वाकांक्षा, मजी, पसन्दगी न हो, जिसे जन्म से 
मरण तके विना उचित-अनुचित का अन्तर किए केवल 
अक्षिपालने टौ करना है, उसके लिए अपना भविष्य 
निर्माण करने कौ यातत सोचना ही निरर्थक है1 प्रतिभाशाली 
व्यक्तित्व के विकास मे स्वतन्त्र चिन्तन का, 
महत्वाकांक्षाओं का, कुष कए सकने का, परिस्थिति का 
श्रधान योगदान होता हे। वह न मिले तो खाद, पानी न 
मिलने वाले पौधे की तरह ण्वलंत सम्भावनां भी नष्ट हो 
जाती है। _ ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा कितनी ही क्यो न हो, 
पालने वालों क मजी कै चिना ठसका उपयोगं कर सकने 
का नारी के लिए कोई अवसर नही। इच्छा तो आखिर 

किसी कौ कुछ न कुछ होती ही ई। उन्हे फलवती करै 

का जब अधिक्यर ही नहीं तो आकोक्षाओं-की चिंता भौर 
राख मनः क्षेत्र में घुटने कौ दुर्गन्ध टी भरे रहेगी। ५ 

पग-पग पर प्रतिबन्ध, क्षण-क्षण ये तिरस्कार जिसके 
भाग्य मे लिखा हो, वह दुभग्य के आंसू ही बहाता रह 
सकता है। नारी निष््राण मशीन रही होती तो अच्छा धा, 
पर्‌ जानदार प्राणी होने कै कारण उसका अपना निज का 
मन भी है ओर निज कौ कुर इच्छां भी! स्वभावतः वै 


के, माथ ही जुड़ा रता है। विवेक 
ओर उद्धतं मृगार का प्रत्यक्ष वैर हें जह एक रहेगा, वह 

से दररेकौ पलायन करना ही पड़ेगा! 
स्मरण शकि कौ कमी, आवेश प्रस्तता, जिहीषन, 
शंका,  मन्दयुद्धि आदि मानसिक 
वाते कह जाती 


सम्मान एवं ओंचित्य का खो व्यापक समर्थन हो रहा है 
उसने भी नारी के ऊपर लदे हुए पिछले सामन्ती व 
निरस्त कणे मे सहायता ही की है । इन अनेक कारणों के 
मिल जाने से नारी कौ स्वतन्त्रता का एक नया युग आरम्भ 
हुआ है। अन्धे मानव समाज को सामाजिक पराधीनता के 
अवांछनीय बन्धनो से इस प्रकार मुक्ति पाते देखकर सर्ववर 
प्रसन्नता ओौर संतोष कौ ही अभिव्यक्ति होनी चाहिप्‌। 
पर दुर्भाग्य कौ करामात तौ देखिए वह पिछली 
चिड़की से छुदवेश चनाकर फिर युसपैठ करने मे लग 
गया है ओौर वहं नारी पराधीनता के लिए नये किस्मके 
जाल बन्धन बुनकर फिर ले आया है। पहले लोहे कौ 
जंजीरों से कदी बौधे जते थे, अव सोनै को जंजीरोसेया 
रेशमी रस्सों से उन्दै बधा जाने लगे तो इसे कोई प्रगति 
भरते ही कहता रहै वस्तुतः यह बन्धन उतने ही दुःखद 
रहेंगे जितने कि लोहे वातै समयमे थे। 
नारी को नर के समान ही अपने व्यक्तित्व के विकास 
ओर लौकनिर्माण मे अपनो प्रतिभा का समर्थं योगदान कर 
सकने का योगदान मिते तभौ उनकी स्वाधीनता सच्ची ओर 
सार्थक कही जा सकती दै । यदि उपलब्ध नारी स्वातन्य 
को यही दिशा मिली होती तो सचमुच. मानव-जाति का 
यह एक बहुत बडा सौभाग्य होता ओर उससे उज्वल 
भविष्य की सम्भावनाएं देखकर सन्तीप व्यक्त किया जा 
सकता था, पर हुआ ठीक इससे उलटा है। 
प्रकार, कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार, कवि, 
अभिनेता, गायक, वादक सब मिलकर युरुष की 
पशु प्रवृत्ति को भडकाने ओर उसे त करने का वातावरण 
घननि मे लग गये है, नारी का चित्रण साहित्य, वित्र, गत, 
क्रव्य, मंच आदि पर जहौ भो आजं हो रहा है, वहौँ उसै 
रमणी ओरं कामिनी हौ चित्रित किया जाता है। माता, 
भगिनी ओर पत्री के रूप मे उसे उभारने वाली रचनारे, 
कृतियाँ, अभिव्यक्तियां ददने पर भी करटी न मिलँगो। जब 
पूटड़ चित्रण में निम्नवगं कौ निकृष्टता ओर सम्पन्न वर्गं कौ 
कुत्सा भदुकनि के निमित्त चनकर इस तथाकथित 
कलाकारों को प्रत्र धन कमाने ओर बहती गंगा में हाथ 
धोने काअवसर मिलता है तो वे उसे छोडंभी क्यो? 
जहौ नारो. फैशनपरसा, भडकीली ओर निर्लज होती 
दिखाई पडे यहौँ वर्तमान परिस्थितियों को देखते ष उसे 
द्रोप नहीं दिया जा सकता। यह उसको विवशता द । यह 
उसके भोलेपन का शोषण दहै । जव हर मासिक.पत्रिका.मे 
सजी-धजी नटनियो की कुत्सित भाव-भंगिमा मे सभी 
तस्वीर छपती है -ओौर वैसे ही चित्र, कलेण्डर हर दीवार 
पर टे मिलते हे, तो उसे देखकर एक भोली नारी यही 
मान्यता वनां सकती है कि उसके अस्तित्व कौ सार्थकता 
इसी दोचेमें ढल जनेमे ष्टो सकतीडहैा] ...' -- 
सज-धज कौ प्रतिक्रिया क्या होती है? इस सन्दर्भमें 
एक छोटा-सा, किन्तु बहुत ही महत्वपूर्णं संस्परण यह दै 
कि एक बार लाहौर की एक लड़की ने महात्मा गाधी को 
पत्र ल्लिखा कि "जव वहं कालिज जाती है तरव शोख 
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लड़के उसे छेते ह क्या करं 2"' गोधीजी ने उसे उत्तर 
दिया- “तुम अपने सिर के बाल मुडा डालो, फिर कोई 
लडका तुम्हारी ओर नजर उठाकर भौ न देखेगा।'" बात 
आई गई हो गई पर तथ्य जहौ का तहँ खडा है। यदि नारी 
कौ शलीनता को अक्षुण्ण रहना है ओर उसके व्यक्तित्व 
कां समग्र विकास सम्भव किया जाना है तो भृगारिकता के 
वातावरण से उसे निकालना ही पदेगा। 


यह दयनीय दुर्दशा कब तक? 


जिस वर्ग मे आशा, उत्साह ओर साहस का उभार 
होता है, वह हर क्षत्र मे आगे बद्ता है ओर सुसम्पत्न 
बनता है। जिनमें भोगजन्य शिथिलता बदृततौ है, उन्हे 
जीवने के हर क्षेत्र मेँ पिछड्ना पडता दै। इस तथ्य को 
अमेरिका के नर ओौर नारी वर्णं की स्थिति का विश्लेषण 
करते हुए सहज ही समज्ञा जा सकता है। 

अमेरिकी जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के 
अनुसार उस देश मेँ महिलाओं कौ संख्या पुरुं से 
अधिक है। ये शारीरिक दृष्टि से भो पुरुषों की अपेक्षा 
अधिक स्वस्थ ओर सबल हैँ ओौर ओसत अमेरिकी 
महिला, वह के पुरुषों की तुलना मे ७ वर्प अधिक 
जीवित रहती ई! 

जनगणना के अनुसार अमेरिका कौ जनसंख्या २१ 
करोड़ है। इनमे प्रतिशत के हिसाब से पुरुष ९५ ओर सिया 
१०० है । पौँच प्रतिशत सिया अधिक है! वे पुरुपों की 
तुलना मे लगभग { करोड़ अधिक है । 

उस सुसम्यन्न देश में स्वास्थ्य, सबलता, दीर्घजीवन 
ओर संख्या की दृष्ट से महिलाएं पुरुषो से क्यों आगे बढती 
चली जा रही है ओर पुरुप क्रमशः क्यों पिछडते जा रहे ,. 
दै, इसका कारण विचारो ने यह बताया है कि अमेरिकी 
पुरुप सम्पन्नता के बाहुल्य का उपयोग विलासिता की युद्धि 
भें करता चला जा रहा है, उसकी आकांक्षा मात्र यह ह कि 
किस प्रकार यासना ओौर विलसिता के साधन जुटाने ओर 
उनके उपभोगं मेँ निरत रहने का अधिक से अधिक अवसर 
प्राह करे। इसी धुड्दौड़ में पुरुष समाज का ध्यान केन्द्रित है। 
शिक्षा, आजीविका, सुशासन, सुविधा के प्रचुरे साधन होने 
के कारण अव उन्हं जीवन के किसी क्षेत्र मे बड़ा संघयं नहीं 
करना पड़ता! निरिचन्तता, निष्कियता उत्पन्न करती है मौर 
कोई बड़ लक्ष्य सामने न रटने पर मनुष्य व्यसन ओर 
व्यभिचार मे अधिकाधिक निमग्ने होता चला जाता दै। उस 
देश के पुरुषो कौ मनःस्थिति ओर क्रिया-पद्धति का ठलान 
अब इसी दिशा मेँ वदता चला जा रहा है। 

- प्रकृति का अकाट्य नियम सदा से यही रहता है कि 
पुरुषार्था ओर संधर्पशील प्रगति करते हँ ओर विलासी 
गलते गिरते चले जति है । इसी नियम के आधार पर्‌ उस 
देश के पुरुप क्रमशः अपना स्वास्थ्य , सौन्दर्य, दीर्पजीवन 
बल, पुरुपार्थं खोते चते जा रहे है। चारौ को सन्तुट करने 


नारी विश्वका मरते भानेकी 

सम्भावना ङसीलिए अधिक है क्ति पद कमः को 

अगले दिनों अगोीतिमूलक प्रतिबन्धो ष्टेटकारा न 
॥ अप 


के पक्षम जा रहय है। 
अमेरिका ये दता हभ नासे वर्चस्व, उस प्रभत- 


भिसके आधार पर नर-नारी दोनो ही भगवान्‌ के 
दायी-बायीं श्जाके रूपमे पारस्परिक सहयोग भौर 
सद्भाव का परिचेय देते हए सुखी समाज को सृजने कर 
सके! 


ध, 
~" 
समय से पते चेते ओर प्रामश्चित के तणवो, तो: 


"1 गवणछ्ार्‌ 
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न 


श -स्तरतो हिर कही षणिरःहोगे कलेगा। 


प्रकृति भी करुणा दिखातौ है सदभावना यदे "उपनी वि तो-फ"अनुकूले "दतै ज/ भं हौ वुद्धिमत्ता ६1 


ही छाया को बुला लेती है । इससे हटके भुगतान से काम 
चल जाता है ओर अपयश का माहौल बनने से यच 
जाता है। 
अनीति बरतने वाले शासको के विरुद्ध राज्य क्रियां 
होती रषी है सामाजिक अनाचगों के विरुड भी 
अन्दोलन ठभ है। आर्धिके क्षेत्र के शोपक बहिष्कार के 
भाजनं वने है ओर अन्ततः घोर धटेमें रहे है) इस 
सुनियोजित तथ्य को हममे से किसी को भी भुला नही 
देना चाहिए्‌। . 
नारौ कौ उदार सेवा-साधना नर कौ अपेक्षा 
नुलनात्मक दृष्टि से करौ अधिक है । अपना परिवार 
छोडकर दूसरे के घर आजीवन रोटो-कपदे के मूल्य पर 
चाकरी करने जाना पटुता है वेँधुआ मजदूर कौ जिन्दगी 
मरते दम तक निभानी पडती है। प्रजनन ओर शिशु पोषण 
मे यौवने कौ उभे उत्सर्जित करनी पडती है । यह स्थिति 
लगभग पालतू पशुओं जैसी टो जातौ है । मानवाधिकार से 
स्पौकार नही करता। इसके लिए निर्धाप्ति मानदण्ड यहौ 
है कि ““दूसरे के साथ बह न करे जो अपने लिए पसन्द 
नहीं 1" इसके विपरीत किया गया यरताव कुछ समय तक 
ती चल सकता है, पर उसका अस्तित्व सदा-सर्वदा बना 
नह रह सकता। 
मध्यकाल के अन्धकार युग"की लम्बी अवधि वीत गई 
जिसमे नारी को लगभग क्रीतदासी स्तर का समय गुजाला 
पदा है। पर्तिव्रत धर्म पालन के नाम प उते किसी अनीति 
के विरुद्ध मुंह खोलने का भी अधिकार नहीं मिला। इतने 
पर भी ईश्वतीय विधान का अस्तित्व समाप्त नही हज दै। 
उसने नारी कौ पुनरत्थान का अवसर देने का निश्चय कर 
लिया है। अगली शताब्दी नारी वर्चस्व कौ प्रधनिता वाली 
है। पुरुष की अभ्यस्त उदण्डता संसार मे शांति का 
वातावरण सहज ही न यनने देगी। सके लिए नायी की 
करुणा, ममता ओर्‌ उदारता को भी सन्तुलन विठाने की 
भूमिका निभानी होगी। नारौ मुक्छि आन्दोलन विद्रोह बन 
कर त्तो नहं पूर सका, पर सुधार-परिष्कार के दूसरे 
साधन अपने दंग से बन रहे ै। शिक्षा संवर्धन म नारी की 
उपेक्षित नर्ही रहने दिया जाएगा। अन्य क्रो मे महत्वपूर्ण 
पदो का दानित्व सफलतपूर्वक सम्पन्न किया जाता देखा 
जा सकेगा। दृष्टि दोप का उपचार होगा। दासी ओर 
अधिषत्ति की परिभाषां बदली ॐर्‌ उसका स्थान 
एकता, समता ग्रहण करेगी । विश्व के समस्त देशों मेँ नारी 
ने बहुत हद तक अपने अधिकार प्राप्त कर लिए है! पिख्डे 
देशो कौ भी उदीयमान समय के साथ चलना होगा। उपेश्ा 
या विरोध के अवरोध टिक नहीं सकैगे। एक शताब्दी मे 
कु अपवादं को छोडकर नारी का वर्चस्व न सही, 


उचित यही है कि नर इस बहती गंगामेंहाथयथोतै। 
उदीयमादर उत्कर्षं मे हाथ नैंटाकर चलँ ओौर अय शोपण 
का प्रायरिचत करल! 

च्या समयामुसार अपने वैरो पर चलना स्वयं ही 
सीख तेता है, पर अभिभावकों की भतमनसाहत इसमे दै 
कि उते खद होते, चै से चलने में यथासम्भव योगदान 
प्रदानं करं। नारी को अनगढ स्थिति में पुंवामे का दोष 
जव पूरी तरह नर के अहंकार ओर ओौद्धत्य पर जाता ई 
तो न्याय के दिन उसके लिए उचित यही है कि भूल को 
स्वीकार कर ले ओर क्षति पूर्ति के प्रायरशिचित को स्वेच्छा 
पूर्वक स्वीकार करे। 

छोटे पिंजडे भे कूप मंडक की तरह रहते हुए ठसकी 
प्रतिभा कुण्ठित हो गई है! उचित यह है कि उसको समाज 
सम्पर्क मे अनि ओर अपनी प्रतिभा से कुछ कहने योग्य 
पुरुषार्थं कएने को अवसर दिया जाय घर कौ सीमा में 
प्रतिबन्धितं न नारी रहे, न नर, दोनों को हौ बाहर के 
कामो मे हाथ वयन का अवसर मिले। 

शिक्षा समय कौ समसे वड़ी 'आवश्मकता दै । कन्यां 
स्कूल जाएं, पर प्रौदों के लिए तो .ठतना समय निकालना 
कंडिन पदधेगा। उन्दै परिवार के लोग ही षदाकर्‌ अपने 
समान शिक्षित बनाएं अन्यथा प्रद्‌ शिक्षा की व्यापक 
व्यवस्था कौ जाय। हर शिक्षित के लिए दो अशिक्षितों के 
पदाने कौ जिम्मेदारी सौपी जारं! आनाकानी करने पर उस 
पः पसे प्रतिबन्धं लाए जाये जिसमें उने कर्तव्यच्युत लोगों 
की्रेणी में गिना जाय ओर हेय दृष्टि मे देखा जाय। एक 
तिहाई शिक्षित यदि दौ तिहाई अशिक्षितं को साक्षर मनाने 
का व्रतत तेते रँ तो इस प्रायतत भो होता है, 
सेवा-साधना भी बन पडती ओर युगधर्मं के निवह का 
श्रेय भी मिलता है! यह कार्यं व्यक्तिगते या सामूहिक 
सगित रूप से किया ही जाना चाहिए, जिसमें प्रौढ वै 
के नर्-नारियोम सै किसी को भी अशिक्षित रहने का 
अवसर न रहै! 

सक्षरता के साथ ही अनिवार्यं रूप से जुड्ती है, 
विचार करन्ति) सडी-गती विचारधारा के अभ्यासियों को 
युग के" अनुरूप प्रगतिशीलता का वरण करना होगा! 
इसलिए उपयुक्छ मार्गदर्शन मिलना चाहिए। यह कार्य इसी 
प्रयोजन के लिए बने परिवर्तन पुस्तकालयौं दवारा सम्भव हो 
सकता है} चल पुस्तकालय इसका सीधा ओौर सही तरीका 
दै) पुस्तकालयों को विद्यालयों का अविच्छिन्न एवं पूरक 
अग्‌ समज्ञा जाय ओर्‌ उन्हे जहो भौ स्थापित किया जाय 
वह प्रबन्ध यह भी किया जाय कि घर-घर हर्‌ शिक्षित 
तक युग साहित्य नियमित रूप से प्हंचनि ओर वापिस लेने 
का प्रबन्ध किया जाय। इस क्रम को अपनाये बिना 
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बहुमुखी विचार क्रान्ति का हर पक्षप्रकशिर्मे तायानेना 
सकेगा) शिक्षा की समग्रता एवं साक्षरता के अतिरिक्त 
विचार क्रान्ति साहित्य के संयोग से ष्टी सम्भव हो सकती 
दै! निरयो के तिए यह प्रयन्ध विशेष रूप ते किया जाय, 
क्योकि उनके ऊपर पुरुपों फौ तुलना मे अधिक गर्भधारण, 
शिशुपततने गृह प्रयन्ध ओौर परिवारे को नर रलो की 
खदानं चननि जैने कितने हौ अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी है! 
इन दिनं नारौ काय्टमेसे लेकर सोने त्केकापूरा 
समय गृह कार्यौ कौ व्यस्तता ये ही लग जाता है। एेसो 
दशा ये वे स्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण अौर समाज 
नि्मणिके क्षेत्र मे अतिरिक्त दायित्व का गिर्वाह कैसे कर्‌ 
सै 2 तरीका टक ही है गृह कार्यो के लिए नियत, 
सीमित सरमय लगे ओौर शेप समय को अन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्यौ मे लगने का अवसर दिया जाय। इसके लिए भते ही 
एक समय भोजन यनाने ओर दूरे समय के लिए तैयार 
की हट सामग्री रखे रहकर ही रम क्यो न चलाया जाय! 
दूसरा तरीका यह हो सकता है कि घर के सभी सदस्य 
मिलजुत्त कर गृहं कायो को हितमिल कर हंी-खेल की 
तरह भिबटा लिया कर। इसमे भी यह सुद्ाव दिया जा 
सकेता है कि नासौ को निस्तर कोल्टू का यै बनकर 
पितते म रहना पड! 
अभ्यस्त ठर ने नारौ कौ महत्वाकांक्षाओं कौ. एक 
प्रकार से सीमित कर दियाहै। वै ढ्‌ मेँ पिसते रहने के 
अतिरिक्त अपनी ओर कोड प्रमति देखना तो टूर सोचती 
तके नह| युग के सचैतकछो को उनकी आक्षा ओर 
सक्रियता कौ कुछ अधिक महत्वपूर्णं कार्य कसे मे लगाना 
चाहिए) अच्छा हौ विवाह की आमु बदाई जाय तकि वे 
शरीर्कि एवम्‌ मानसिकं दृष्टि से अधिक सुयोग्य वनन का 
अम्‌ आ । विचाह के उपरान्त दाम्पत्य जीवन्‌ कौ इस 
प्रकार सुव्यवस्था की जाय, जिससे प्रायः पाँच वर्षं प्रजनन 
कानया भारम्‌ पडे। इस्‌ अवधि में वे अपनी योग्यता बदन, 
यतिकेकार्योमे हाटके साथ समाजसेवाकेक्षि्मे 
बहुत कुछ काम कर्‌ सकती है । विवाह होते ही यदि प्रजनन 
कां भार लद पडे तौ समञ्मना चार्िएं कि महिला का 
अनैकोनिक दिशाओं यें प्रगति कर सकने का अवसर प्रायः 
सदा सर्वंदा के लिए समाप्त हो गया। 
नातावरण रसा बनना चाहिए जिसर्ये विवाह भौर 
प्रजनन को सम्बद्ध न किया जाय। विवाह करने के उपरान्त 


भी कुछ वं प्रगति के लिए सुरक्षित रखे जा सकते ई ओर ` 


डय दिनो प्रजनन से विरत रहा जा सकता है} 

सार्वजनिक लोकसैवा के कार्यो मे प्रायः पुरुप ही 
अग्रगामी रहते है 1 महिलाओं को न तो उसके लिए उत्माह 
होता है, न अवसर परिवर्तन कौ इस वेला मे दसा उपाय 
भौ चिकाला जानु चाहिए जिसमे गुरुप कौ तरह महिलाएं 
भी सार्वजनिक सेवा के महस्वपूर्णं कार्यो मे लग स्के ओर 
उसके लिए उपयु योग्यता अर्जित कर सके 1 

पिछले दिनं प्राम पेचायत चुनाव कषतर मे महिलाओं 

३० पएरतिशत्त आरक्षण तिला ह 1 नौकरियों, विधान 


सभाजो, तोक सभाओं मे भी उं टसा अयस्रर मिल 
सकता है, पर इसके लिए अपनी योग्यता तो बदन ह 
पदेगी, अन्यथा सपे हुए दायित्वो को स्रमङ्ना ओर उने 
पूर कर्‌ सकना उनसे वन ही मरही पडेगा 

युगोस्लोवाकिया, हंपरी, बुल्गारिया, इजएरयल, स्प 
जैसे देशो मे पहिलाएं मृह-प्यवस्या के अतिरि कृषि 
सौर प्रशुपालत के कामो कौ भी अच्छौ तरह निभो 
रहती है 1 मर्द दप्तरो ओर कारखा्मो मेँ काम करते दै 
व्यवस्था, शिक्षा कत्र कौ दोनौं वर्ग मिलजुल कर सम्भा्तै 
है) क्या एसा अपने देश मै नर्ही हे सक्ता? 

पर्दा-प्रथा, चाल-विवाह, पुत्र ओर पुपरी के मीच मरता 
जनि वाला भेद-भाव, दैन, मेयर वाली, भूम-धाम कौ 
एर्चीली शदिर्या, एेसी कु्रथाएं जिनके कारण नारौ का 
पिषठडापनं हटता-घटता नही, वरन्‌ ओर ५ी अधिक मद्ता 
जाता है! इने कुरीततियो के विरुद्ध प्रवल आन्दोलन कौ 
आव्रयकता है) इसे मार मर ठौ सव कुछ न कात रह, 
वसन्‌ महिलाओं को भी तनकर खडा होना लोमा ओर उर 
उन मान्यताओं से पीछा दाना होगा, जिन्होने नारी को श्न 
दिनं अपंग, अभावग्रस्त स्थिति मे लाकर रख दिया है। 


नारी को उपेकषित न रखा जाए 


मारी की उदारता, सहनशीलता उसकी सरिमा को 
भते ही चदृाती टो, पर्‌ उसे शारीरिक दृष्टि स असाधारण 
घाटे भे रखती दै। नारो को नर कौ तुलना मे अनुपयोगी 
एवं उपेक्षित माना जाता है। फलतः उसके स्वास्थ्य प्र 
भीकम कम ही ध्यान दिया जाता है) संकोचगीलं 
स्वभाव हीने के कारण वै अपनी कठिनाई दूसरी के 
सामने व्यक्तं भो नह करती ओर जो भुगतना पडता है, 
उमे मेन मानकर सहती रहती है। 

खुलौ हवा ओर धूपकाताभ उन्है कमै क्म 
मिला है! जिन धरें मे उन्हे रहना पदता है वे कदे हति 
हैँ ओर रसोई से लेकर सोर, सामान, वर्तन, खाद्यपदार्थ, 
कालियो, शौचालय आदि सम कुछ धोड़ी हौ जगह मे बुसा 
रहता दै ! हर सामान से अपनी-अपनी त्पह की गंध 
निकलती ह ओर उस सयका मिला-जुला सम्मिश्रण एसा 
होता है जिसमे निरन्तर निवास करने पर स्वास्थ्य रक्षा 
किनि हौ जाती हैः ४ त 

सियो के दिस्ते मै यचा-सुचा भोजन आता है। पुरी 
ओर वच्चो से बचा हमा हौ उमके हिस्ते मे आता ई। दम 
महंगाई मे गुजारा करत हष बचे भोजने को कके मरही 
वते पड़ता! चासी बुसा होने पर घर की महिलाएं ही खाती 
रहती है! इस प्रकार आहार ओर्‌ निवास की दृष्टि से उन 
घटे में रहना षड्ता है! 

इन दिनों महिलाओं के स्वास्थ्य पूरोक्षण कले पर 
जो निष्कर्दं निकले ई उमे प्रायः आधी "रक्ताल्यता" से 
पीदित पाई गई ई! इसका वदा कारण है शरीर मे अन, 
जल ओौर वायु के माध्यम से समुचित मत्रामें सोष्णं 


तत्व छान पहु्ना। जोय कने प्र ४९ प्रतिशत 
महिलां कुपोषण के, रखत्पता कयै शिकार पाई गई है। 
इसमे निर्धन वर्गं कौ हौ मरही, सम्पन्न परिवारे कौ 
महिलाएं भी सम्मिलित है । 3 
इसका एक कारण यह भी है कि उन्हे मासिक साव 
के रूप मे हर महीने लोहा, कैतस्सियम जैसे तत्वों सै हाथ 
धोना पडता है। गर्भवती होने पर शिशु शरोर का निर्माण 
माता के शरीर के महुमूल्य तत्व से हौ होता है । प्रसव 
के समय ज कठिनाई पडती है, उसका भो किसी यदे 
आपरेशन से फय दयाय नहीं पडता! उन दिनों जौ रक्छ 
सखाय होता है ओर घाव पुरत है उसमें भी जोवनी-रष्ठि 
काएक यदा अंश निकल जाता है। ५ 
होना यह चाहिर्‌ कि, इपर क्षतिपिं के लिए उन्हे 
सुखित विश्राम मिते ओर रेते रुषाच्य आहार को 
व्यवस्था हो जो पे पर अनावश्यक भार डति यिना सरलता 
पूर्वक हजम होता रहे। यदि इस संदर्भ में उपेक्षा वरती गई तो 
समह्ना चादिए्‌ कि नारी के द्वारा मित्ते वाते बहुमुखी 
लाभो से समूचे परिवार को वंचित रहना पदेगा, जिस थे 
शिशु भी सम्मिलित ई, जौ पूरौ तरह माता के ऊपर हौ 
सुराक ओर देखभाल के लिए निर्भर रते है 
नारी पराये घर्‌ ते आई सेविका मात्र है, ऽसलिए्‌ उप 
पर जितना कम एर्च पडे उतना टो लाभ ह, यह सोचना 
मूर्खतापरणं ई । गाय के चे, दने में कटौती करके किसान 
भारे में रहता है। न उससे अच्छे यणे मितते ट ओर न 
पर्याप मात्रा मे दूध देसी दशा में उस कयैतौ को नासमश्ची 
हौ मानाजासकतादै। 
नारौ की संकोचशीतता भी इस दृष्टि से हानिकारक है 
किं आहार-विषार मेँ व्यतिक्रम होने पर उस अकेली कौ 
ष्ट मरे परिवार के टर सदस्य को घाटा उठाना पदता है। 
दुर्बल, असक्त, उदास ओर कुपोषण ग्रस्त नासी अपनी 


स्यस्थ्यता, स्पूर्ति, कर्थ -शक्ति, सुन्दरता ओर प्रसत्नता जैसी - 


सभी विशेयताओं से रहिते, अनाकर्षक यनती जातौ है] 


फलतः यह परिवार की वैसी सेवा नही कर सकती, जैसी. 


उससे आशा-अपेक्षा कौ जाती है। ४ 

समूचे परिवार का कर्तेव्य है कि नारो को उस पौण 
से वंचित न रहने द जिसका कि लाभ घट में सभी लोगों 
को अपने-अपने ठंग से मिलता है। 


लारी को गिरी स्थितिमेन 
खहने दिया जाए 


जिस घर, समाज या देश मेँ नापो > सम्मान पाया 
है वहाँ देवताओं मे वास किया ओर वही उन्नति के पथ 
मेँ अग्रसर रहे है। प्राचीनकाल मेँ नारियां योग्य शवं 
कर्तव्यशील हयैती धीं। जो देश को सेवा के लिए 
समञ्ञदार, स्वस्थ श साहस्री बच्चे जन्म देती धी, आजं 
उन्हीं कायश देश में गुन रहाहैष धन्यै, वे माता, 


इवकीसयों सदी -नारी सदी १.२५ 


जिनके वीर सपतों > स्यतन्यता प्राप्ति के तिए सीनों पर 
गोलियां खाई, बलिदान हुए ओर हँसते -हंसते प्राण दिए 
ओर रणकेत्र मे कभी पीठ महौ दिखाई] यह प्रेय उनकी 
चौर एवं विदुषौ माताओं को हो है। 

यैदिक ओर उपनिषद काल मे यहौ कौ नारियां विद्या, 
कला, अध्यास, शूरयौरता आदि गुणों मे यद्ौी-चद्ी धी, 
ओर उनके प्रभाव मे मकौ सन्तान भी संप्र मं महान कार्यं 
भी करके दियताने मेँ समर्थं होती थी, जिनके ज्वलन्त 
उदाहरण राम, कृष्ण, परशुराम, वरिष, विश्वामित्र आदि 

॥ 

मध्यकाल मे उनको एेसे बन्धनो से जका किवे 
योग्यता शून्य हो, केवल पेत्‌ कामकाज तथा 
सन्तानोत्पादने तक ही सीमित दह गदुं। परिणामस्वरूप सारी 
कुरीति का कारण यही युग कहा गया। बाल~ विवाह, 
पदना-लिखना अनायश्यक ओर पर्दा प्रथा का चलम 
प्रारम्भ हो गया, जो आज तक पेरे है। परिणाम स्वरूप 
अवनति ओर पतन ही 'हौता रहा। 

आधुनिक काल मेँ कुछ शिक्षित लोगीं मे खियों को 
सुदिक्षित, शासेरिक ओर मानसिक दृष्टि से योग्य बनाना, 
सवंजनिक क्षेत्र मेँ कोई महत्त्वपूर्णं कर्यं कर संक का 
अवसर देना आवश्यक माना टै । यदि कोई सरी अपनी 
लगन ओर परिश्रम से उन्नति करके वदे कामँ मे भाग लेने 
लग जवे; तो उपे अच्छी निगाह से नहीं देखते ओौर दोष 
ददने कौ चेष्टा मे रहते है। यह मनोवृति देश ओर समाज 
को प्रगति के लिए घातक है, किन्तु हमे भारतौय संस्कृति 
के अतुकूल नाते मुलभ गुणों की रक्षा करते हए उनको 
ज्ञान-विज्ञान, कला आदि गुणों से विभूषित करने का 
प्रयास अनिवार्य है, ताकि वे आवश्यकता पदमे प्र 
सामाजिक व्यवस्था के कार्यो को ठीक दंग मे चला सके | 

कर्तव्य ओौर अधिकार कौ दृष्टि से सी-पुरुप की 
सान्लीदारो है। प्राचीनकाल में यह नियम थाकिं कोटं भी 
यज्ञ, हवन या धार्मिक्‌ काम्‌ चिना पलनी के सहयोग के 
नही किया जा सकता था! अनेक सिया तो ज्ञान ओौर भक्ति 
कौ दृष्टि से भगे बद्कर पुरुषों का मार्गदर्शन करती ्थीं। 
बदे-बडे पंडितो तथा ऋषियों से शाखार्थं भी करती थीं। 
आवश्यकता पड़ने पर वे देश-रक्षा भौर सभाज संचालन 
के कायं मे नेतृत्व भी करती थीं। अद्धाणिनी को. 
सहधर्मिणो कह सम्बोधित किया जाता है, इस प्रकार नारी 
ओर पुरुष मिलकर एक इकाई वनते है, वयोकि दोमों 
आधे-आे है । सहधरमिंणो के रूप मे नारी का यद च्छर्तव्य 
एवम्‌ अधिकार आवश्यक हो जाता है कि धर्म॑ -मर्यादा का 
पालन स्वर्थं क ओर पुरुषो से भी करये! , 
` वर्तमान युग में विवाह प्रथा में इतने दोष आ गये ह, 
५ 4 चियो को भोगना षड्‌ रहा है, जो 
प्राचीनकालु में नहीं था! बाल-विवाह नहीं थे! 
विवाह नर्ही होते थे। कन्याओं को विवाह के क 

ज 
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पति के चुमाव के सम्बन्ध में स्वयं अधिकार थ), जो 
आजकल कौ तरह चिन्दमीय नहीं माना जाता था। स्वयंवर 
होते भे) त्रियो मै मर््व-तिवाह कौ प्रथाभी पौ) यही 
कारण धाकि उच समय भागतीय समाजे सब तरह शक्ति 
शती ओर सव जातियों का अगुवा जना हु धा अर 
उसकी आन्तरिक तथा बाह्य स्थिति सय प्रकार से सुदृद्‌ 
धी) 
रामायण ओर महाभारत के समय तक सियो कौ 
स्थिति समाज ये काफी उच्य धी} राजा जनक के दर्यार 
मे होने वाले याक्नवल्व्य शौर पार्मी के शष््रर्थं को वर्णन 
पृक रेप आमं पड़त है कि वह स्त्रो कौ उन्नति का 
सुवणं-काल धा, जयकि गार्गी क विदत्ता का यह एक 
सुदृढं प्रमाण है कि उसने दो प्रशन द्वारा याकवलक्य की 
मुकाषिला किया ओरं बड़े-बड़े दिग्गज विद्वानों ओर 
ऋषियों से कष दिया कि~ “यदि या्तवल्वय येरे प्रश्नौ का 
उत्तरदेस्केतोफिरतुममे सै कीट इन्हे न हरा सकेगा" 
परिणामे यहं हुआ किं उसके पश्चात्‌ किसी ने याज्ञवल्क्य 
के सामने आने का साहस नहीं किया। 
महाभारत के पश्चात्‌ देश पर षिदेशी आक्रमण होने 
लगे साभालिकं नियम बदल मये ओर कुरीतियां बद चली! 
लिया शिक्षा, विद्या, सामाजिक अधिकार सै वंचित रखी 
जने लर्गी। वे पुर्यो के आश्रित पूर्णं रूप से हो गद! इस 
समय अ शसनकाल धा, जिमे पर्दा कौ एक नई 
बुराई भौर पैदा हय गई, जिससे सियाँ धः के अन्दर तंन 
पुज प्राणी की तरह दिन काटने लरगी। ४ 
उन दिमौ माल~विवाहो का आरम्भ शिक्षाकेष्षतिमै 
लियो कौ हौनावस्थाहो है। लडकी की दिक्षा की अपेक्षा 
लदकियौ की शिक्षा ये संरक्षक उतम रुचि नहीं रखते, 
ओर ऊुख व्यक्ति ध्यानं रेते भी तो जितनी उच्च शिक्षा दी 
जाएगी उतनी हौ उसके विवाह की समस्या कठिन होती 
जाएगी} अग यदि सडको बी० ए० पास है तो लङका एम 
ए० पासि तलाश करना होगा, यही दहेज का अभिशाप 
पौषे पड़ा है! भाग्तवर्प के इतिहास से प्रकर होता दै कि 
इस विकास का दत्र यहाँ के नर-नारिमों के सम्मिलित 
उद्योग पर्‌ ही निर्भर था। उन्होने विश्व कै अन्य देशोंके 
सामने भी रसा आदर्श उपस्थित किया किस पर्‌ चलकर चे 
उभति कर सै ओर सय प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों से बच 


॥। 

प्रायौनकाल पे देवताओं का वर्णन करते हुए उनकी 
देविय कौ उनकै सप्नान हो शक्छिशाली वर्णन किया ईै। 
यथो ब्रह्य, विष्णु, महेश के साथ लक्मी, सरस्वती, दुर्मा 
अदि देविये कौ भी शि का बरास्तविक खोत्र यतलाया 
गया है। अवताये मे रामकृष्ण का नाम लेने के पहते 
व, पतनी का म जोडते ई, यथा सीताराम, रधेश्याम 
आदि) 

सरद है कि अम उपयु परिस्थिति मे बहुत अन्तः 
आभयाहैर्रो फी स्थाय पुरुष से पिदा मानाजतेलया 


है} उसका व्यक्तित्व नष्ट ह यया ओर भव पुर्पो की छाय 
म्र रह गई है। यो पिते वरो में हस स्थिति मेँ कुठ 
परिवर्तन हुभ है ओर अनेक्‌ छियां उच्चे शिक्ष प्राह कर्‌ 
ऊंचे-ऊँवे पदों पर कार्यरत है, पट इनकी संट्या अगुलिर्यो 
प्र गिन लायक ही ई, रोप का मुख्य कार्यं परिमर के 
लिए रसोई करना ओर सन्तानोत्पादन ही रह गया है। रेस 
चियां दास्ता से छुटकारा नहीं पातीं ओर उन्दें अनेक 
अन्याय ओर अत्याचार सहन कसमे पडते है! 

इन वुगयों ध श्परिणाम केवल नारी को ही कही, 
वरम्‌ सारे परिवार (५ समाज को धी भोगना षड्तादै। 
ज्ञान से वह शून्य रहकर है उसे कदम-कदमं पर ठे जनि 
या विपत्ति आ जाते कौ शेका रहतो है) पदा-प्रथा श्वी 
जन से उसकी स्वतन्त्रता मेँ याधा अत्ती हि भौर बाहर 
क्लं अनि कौ ठसके साथ पह की जावर्यकता पडती 
टै} उस पर से विश्वास हट जता दै, प्र यह एक 
अंवैतिकतः है । ष, चोरया स प्रायः दुरो को इसी 
प्रकार समञ्ञता हे) मारिथों क इस प्रकार हीनावस्था म 
पहचान का परिणाम वड़ा दूरगामी हभ दै? इसमे हमग्‌ 
आधा रट अकर्मण्य ओर कर्तव्यशून्य वन गया जिसमे 
राट को बड़ा धक्का पटच है) 

भारत वपं हौ एक एसा देश है जो परतिव्रत प 
विरोषं जोर देता हि] यदि सियो का आदर्श पति्रत यर्म 
दै, ततो यह देखना भौ आवश्यक ई कि शुरुप पलोवरती है 
या नहीं 2 यह एक-दूसरे के पूरक है! एकांगी आम- 
समर्षण्‌ संयम नही । राम के पलीद्रत के प्रभावं से सीत 
भौ पतिव्रते पर रेसी अटल-अचेल रहँ कि आन तक 
सतीत्व कौ रक्षा के लिए उनक उद्वाहरण दिया जाता है। 

सैकड़ी वपो कौ कालौ रातत के पश्चात्‌ अव हमरे 
देश में नवप्रभाते का प्रकाश बिखरा ओर यह प्रस्ताव, 
रहे हे किं शासन व्यवस्था अम सियो के हाथ सोप 
जवि, वही -शान्ति स्थापित का कार्यं करने मै समर्थं हे 
सकती है) महात्मा गधी का वचन दै कि 'स़ साकषत्‌ 
त्याग मूर्ति है! वह अवता नरौ, सबला है! जि समध 
पाशविकं शक्ति के अन्धयुग का अन्ते होग्‌। ओर्‌ मु य 
अपने अीध्यात्मिक्‌ स्यरूपं को श करके न्याय्‌- 
कै आधर पर नये संसारक निय करेगा, तव निश्चय 
नाती को प्रमुख स्थान रहेगा 


नारी को इतना न खला जाए 


दिन-दिते गिरती हुई नारियों की दशा देखकर जय 
उस एर विचार किया जाक है तौ यही पता चत्ता 
क्ति वह स्वार्थो पुरुपों द्वारा जाने-अनजाने एक त्ये 
समय सै छली जा रहो है! नात्ति के प्रति बहते से व्यव 
उसके विकास के चिच्ध क प्रकारं के माहक वद्यन्् 
जैसे लते ई निस्य येचारौ अबोध अवला फंसती, 
पित चली आ रही है ओर आज भी मुक्छ नहे षा 
गृहो ६1 कितना अच्छा षयो कि पुरूपं जपने स्याथ के लि 


पद्यन््र कपना यन्द कर दे जिससे कि समाज का यष 
अर्धामि भौ विकसित एयं उन्नत हौ सके। 
अकाल वृद्धा, सुम्ने रूप, दले शरीर, ज्ज स्वास्थ्य, 
रुग्ण नारियाँ जो देखने मे आती है, वे सव अधिक प्रजनन 
कौ मारी हं होती ह । हाथ में शीशी, शिथिल चात, सूषे 
ओंठ, वधू के योग्य यख जिस श्वेत केशिनी को देखे 
समह ले कि यह वह तरुणी है जो वहुसन्तान कौ 
सौभाग्यवादिता के पद्यन््र मँ कैसी पुरुप फौ वासना की 
मारी अकाल युद्धा है जो अशिक्षा, अ्तान ओौर 
अंधविश्वास के कारण अपतरे अस्तित्व को भूले हुए अपने 
कोसी योग्य समद्यती है। 
कितना जरूरौ है फि सारौ को पहुसन्तान कौ 
सौभाग्यक्तीलता के चदयन््े से मु कर स्वास्थ्यपूर्ण, सुन्दर 
जिन्दगी जीने दी जाये जिससे वह अपतर स्वाभाविक सौन्दर्य 
एवं शारीरिक सौष्ठव को सुरक्षित रद सके ओर आदि से 
अन्त तक अकाल कंकाल के बजाय मानवी मातूम ष्टो 
सके। परिवार नियोजने के पुण्य से उसे पवित्र किया जावे 
जिसमे वह केयल एक दो संतानं को रुचि से पाल सके 
ओर अपने वात्सल्य को बिन्दु-चिन्द्‌ रने के यजाय एक 
स्थान पर केन्दित कर ठसका सुख ले सके ओर स्वस्थ 
सुयोग्य सन्तान कौ जननी होने का गौरव पा सके, इसी में 
परिवार, समाजं तथा राष्ट कौ भलाई है। 
साहित्यकार ओर कलाकार उसमे भी विशेषकर 
कति, कहानोकार तथा चिद्रकार तौ नारौ पर कृपा करं 
ही । उनकी लेखिनी ओर तूलिका नापे के जिस उदीपक 
रूपका चित्रण कटने मे संलग्न है, वह राट की जननी के 
प्रति इतना भीषण पद्यत है जो समग्र रट के आमूल पतन 
का कारण वनता जा रहा है । यह स्पष्टोक्ति अतिशयोक्ति 
नहीं कहौ जा सकती कि नारी को विलासिनी ओौर पुरुष 
को कामुक बनने के लिए मदावा देने मे इन लेखो तथा 
लेखकों का बहुत वड़ा हाथ है! शृंगारिक कविता, 
प्रेम~परक कथाएं ओर उद्दीपक वतोंनेतो नारी के पवित्र 
तप को ही छिपा डाला है। कवियों की उपमाओं रूपकों 
त्रेधा अलंकारो, शशिमुखी, लवंगलता, पिकवैनी, 
गजगामिनी, सुकुमारी, लाजवती, सुन्दरी, सुनमनी, प्रेयसि, 
प्रयणमती, प्राणप्रिया आदि के ठगौरे सम्मोधनों ने तो नारी 
कौ अकल ही काट दौ है) उसे सुनहरे जौर जाद्‌ जैसे 
स्वप्मौं मे खोकर आत्म-चिस्मृत ही कर दिया है, जिससे 
वह पुरुषं कौ वामना के ` अधिकाधिक अनुकूल अनकर 
उपयौगी सर्वस्व कौ निरूपयोगी बनाती चली जा रही है। 
कथाकार्यो ने तो उते प्रेम कौ उस मर्मरीचिका में भुलाया 
है जहां जाकर उसका फिर सुरक्षित लौटना सम्भव नही। 
चह पुरुष के स भ्रामक तथा अव्यावहारिक प्रेम को पाने 
के लिए भषना कितना ओर क्या कुछ गैवाकर कैसी यनतो 
जाय, इसका विचार हदय कपा देता है! । 
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कहना न होगा {कि नारी फे विद्ध जितनी जल्दी हुन 
सौन्दर्य एवं सहनुभूतिमूलफ द्यत्र कौ खत्म कर दिया 
जयेभा, उतना शीघ्र ही समाज एवं राष्‌ को कल्याण 
होगा। 


नारी इस स्थिति में अव य्ठेगी 


नहीं 

अवसे एक सौ वर्प पहते कानूनकेष्षत्रमेनारीको 
नर की यएवरी का दर्जा मिला हुआ नहीं था। विवाहिता 
ते ए भी उसकी बषास्तपिक स्थिति एसी धी मानो वह 
किसी परये घर में रोटौ-कपषे के मूल्य पर अपना शरीर 
ओर मन येघने के तिए याधित हो ओर जब कभी संकर 
की घडी सामनेष्टो तो ठसका कोई साधीनदहो।न 
ससुराल पक्ष, न पिता पक्ष ओर म न्यायालय। उसे 
आश्रयहीन ओर अधिकारहीन समह्ा जति था। 

तलाक के लिए कोई लम्ये-चौडे सबूत नहीं जुटाने 
पडते थे! पति का इतना कह देना हौ पर्या था कि वह 
मक्षे पसन्द नही, मेर कहना नहीं मानती या दुराचारिणी 
है। न यातो के अकाट्य प्रमाण तो कोई विरला ही जुटा 
पाता था।.पति के कथन को टी समाज या अदालते 
स्वौकार कर लेते धे। साथी पति को ईस याते के लिए 
याधित नहीं करते थे कि वह उसके लिए उतमे गुजारे का 
प्रयन्थ करे जिसके सहारे बह शेष जीयन जी सके! यह 
प्रथा अनेक देशो ये थौ ओर अव भी है। 

इस स्थिति से होकर निन्दे गुजरना पडता है, उनं पर 
क्या वोततौ है, इसे भुरुभोगी ही जानते ह । ससुराल साले 


"इसलिए सहायता नरह करते कि जब पति को ही उसकी 


आवश्यकता नहीं रही तो हम क्यों उसका भार उठये। 
पिता ओरं घर के लोग इससे पहले ही बाल-बचे वाले हो 
चुके होते है ओौर उनके लिए अपना घर चलाभा ही. 
मुश्किल पदता है । फिर मनुष्य का स्वभाव है कि जिससे 
प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, जिसे रखने में वैसोँ का नुकसान 
उठाना पडता ई, उपे क्यों संहारा दै? 

लड्किर्यो को बचपन से ही हेय समा जाता है! दस 
व्यवहार का अन्तर चै पग-पग पर देखती टँ कि लद्के 
कितना मान पाते हँ ओर क किस प्रकार दुत्कारी 
जाती है) इस स्थिति मे उनका : -एक प्रकार से दरूटा 
हौ रहता है! न वे अनीति का विरोध करने. के लिए 
साहस जुटा पाती हँ ओर्‌ न स्वावलम्बन के लिषएु कोई 
कारगर प्रयास। एेसी दशा मे वे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष जीवन मेँ 
धुटन भरा जयन जीने के लिए्‌ बाधित रहती हं सुहामिनें 
होने पर्‌ भी। विधवा होने पर तो उन पर कैसा व्च दूता 
है, इसे इतिहास के पन्नो प॑र, आज कै वातावरण पर्‌ 
दृष्टि डालने से सहज ही समश्षा जा सकता है। 


भता-नुरा से रोका गया है। एक-एक करके 

देशों मै स का ओचित्य स्वीका ओर अवश 

स्थिति आई है भिससे वे बोर र वालो में ध (५ 
यहे सम अचानक गही हो गया। इसके लिए 

नाल्टोन ५ को लगातार साग जीवन सं करना 


को पुरुष से नीचा स्थाने देना तो माने एक शाश्वत्‌ सत्य 
चन्‌ गया है। सरकार ने यद्यपि नारी पुरुप कौ समानता 
घोपित करने वाले कतिपय नियम बनाये अवश्य है, किन्तु 
व्यवहार रूप मेँ उनका पालन कितना किया जाता है ? 
नर-नारी के बौच इस लिंग भेद के साथ बाल- 
विवाह, अनमेल विवाहो को कुप्रथाएँ आन भी सप्राज से 
दुर महीं हो पाई दै! आये दिन आठ-आठ, दस-दस साल 
की अबोध बालिकाओं को पत्नी वना दिया जाता है। 
जहां उन्हे पहमना, ओदना भी ठौक से नर्ही आ पाता, 
उन अपने नारीत्व का बोध भी ठीक से नहीं हो पता, 
वहौँ उन पर गृहस्थी का भार डाल दिया जाता है, 
जिसका परिणाम यह होता ह कि कलिका खिलने से 
प्हतै ही मुरज्ञा जाती है। उनका मानसिक तथा वौदधिक 
विकास तो दूर, शारीरिक विकास भी ठीक से नही हो 
पाता कि पत्नौत्व का भार वहनं करना पड जाता है। 
याल-विवाह कौ यह कुप्रथा बालिकाओं के भयानक 
रोगो, रोगौ तथा अधूरे प्रजनन ओर अकाल मृत्यु के रूप 
भे विप-फल उत्पन्न करती है। 
यह बात ठीक है कि याल-विवाह के दुष्परिणाम से 
लङ्क भी अते नहीं रह पाते, उन्देँ भी अनेक प्रकार के 
रोगों तथा विकृतियों कौ सहन करना पड़ता है, किन्तु 
अधिक प्रभाव लइकियों पर ही पडता है।.एक तो वह 
अबोध कच्ची उम्र मे ही परायों के बीच पहुंच जाती है, 
जहो जल्दी अपरिचित परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं कर 
पाती अपरिषववता के कारण कदम-कदम पर भूलें ओर 
तरटियाँ होती ह जिससे सास, श्वसुर तथा नन्द, जेठानी का 
कोपभाजन बनना पड़ता दै। नासमञ्ञ होने ठे सब लोग 
उसे दबाये रहते है ओर वह बेचारी मृगौने कौ भाति 
सब कुछ सहती रहती ई। एेसी दशा मे उसके मानसिक 
कष्टौ की कल्पना नहं कौ जा सकती। 
यह बाल-विवाह कौ जल्दी लड्के वालों की तरफ 
से नहीं होती। लडकौ वाले कौ ओर से ही हुआ करती 


है) न जनि ठैसो कौन-सी मुसीबत हो जाती है किलोग ` 


जल्दी से जल्दी लदुकी को घर से खदेद्ने के लिए व्यग्र 
हो उठते ह! कुछ शताब्दियों पूर्वं आक्रान्ताओं के भय से 
लोग लड़कियों कौ शादी जल्दी कर दिया करते हौगि। 
किन्तु आज तो वह परिस्थिति नहँ है, तव न जाने उस 
आपद-लीक को आज भी लोग क्यौ पीरते चले आ रहे 
है! यह ओर कुर नही, केवल मूढता है ओौर है लडकी का 
अवमूल्यन्‌। यदि लड्क्रियों का भौ ठोक-दीक मूल्यांकन 
किया जाथे ओर उनके दुःखसुख क भी लड़कों की तरह 
ही अनुभव किया जये तो लोग देसा करने मेँ सोच-विचार 
से काम तँ, किन्तु जिस समाजर्मे नारी का कोई मूल्यो न 
सम्या जयि, उन्हं पालित पशुओं से अधिक महत्त्व ही न 
दिया जाये, उसमें नारौ के साथ जो भी अन्याय एवम्‌ 
अत्याचार होता रहे, बह कम हौ है। ॥ 

अनमेल विवाह तो नारी जाति पर अमानवीय आघात 
हौ है । एेसा आधात जो लोग किसी उपद्रवौ पशु पर भी 
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करते संकोव करेगे। यूद के साथ किसी अबोध चालिका 
को पत्नी के रूपमे वंध देना कितना भयंकर तथा निर्दय 
व्यवहार है । कैसे होते हवे पिता ओरकैसी होती 
वह माता जौ अपनी संतान के साथ एेसा अत्याचार करते 
नही सकुचति! किसी पिता की -सनेह, शील, ला ओर्‌ 
मानवता उस समय कहां चली जाती है, जवे वह लगभग 
अपनी आयु के किसी व्यक्ति के हाथ मे अपनी बेरी का 
हाथ देता दै ओर कहं चली जाती है माँ कौ प्रसिद्ध 
ममता ओौर्‌ अपने वर्गं के प्रति सहानुभूति, जब वह पतति 
की आयु के किसी व्यक्ति को अपना जामाता बनाती है। 
वास्तव मे कितना भयानके प्रसंग है! असंगत विवाहौ को 
संगत मानने वाले अभिभावक कितने अभागे होते हैकिवे 
अपनी बेटी के निशित भविष्य को नहीं देख पाते। उन्हे यह 
समश्च क्यो नही आती कि जब तक उनकौ बेटी ठीक से 
धर-वार भी नही सम्भाल पायेगी कि उनका युदा जामाता 
उसे विधवा करके अपनी राह लग जायेगा ओर तब उस 
विधवा उसं तरुण विधवा के लिए समाज भें कोई एेसी 
व्यवस्था भी नहीं है जिसके बलं पर वह अपना शेष 
जीवन आसानी से व्यतीत कर्‌ सके, किन्तु क्या हो ? अपने 
भारतीय समाज में एेसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके डर 
से लोग अनमेल, असंगत अथवा वृद्ध विवादों को करते 
समय सोचें, बल्कि यहां तो उल्टी ही रीति चल रही दै! 
जो कोई बेचारा अपनी लडकी को पदाने ओर योग्य 
अनाने के लिए जल्दी हौ उसको विवाहे बन्धन मेँ नहीं 
का तो उन पर उंगली उठाई जती है, लांछन लगाये 
जातिरै। 

समाज मे फैली दहेज प्रथा ने तो ओर भी नारी जाति 
की दुर्गति कर रखी है! यदि कोटं साहसी लडकी को 
पदा-ल्िखाकर सुयोग्य बनने का प्रयल भी करतार तो 
उसके अनुरूप वर पाने मे भी उसे अपनी एेदी-चौरी"का 
पसीना ही एक नहीं करना पड़ता, बल्कि अपनी आन- 
ओकात तक बैच दैनी पड्ती है। तब भला कैसे पो कोई 
लडकी षद़ाये-लिखाये ओर कैसे उसके योग्य वर पा 
सके? लाचार्‌ होकर लोगों को या तो अपनी वेदियों फो 
अनपद्‌ रखनो पडता या उन्हे बृदे -टेदे विधुरो के साथ 
धना पड़ता है। इस प्रकार समाज ने कुछ इस प्रकार का 
अ रखा है कि बैचारी विवश नारी उसमें पिसी जा 
रही ईै। 

विधवाकेरूपमें तो नारी एक जीवितं अभिशाप दी 
समह्ी जाती है । वह गोातक से भी अधिक अपवित्र एवं 
अशुभ समङ्ञौ जाती है। मंगत कार्यो मे उसकी उपस्थिति 
अपशकुन से कम नहीं मानी जाती है। उत्सवो तथा शुभ 
कार्यो मेँ उसे आमे नही दिया जाता है! हंसने-बोलमै, 
पहनने-ओद्ने, खाने-पीने आदि जीवन के साधारण 
कार्यक्रमो न पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। दिन्‌-रत 
उसे घर वलिं के तिरस्कार, लांछना तथा व्य्॑य बाणो का 
लक्ष्य बनना पडता है। घर की नीच रहल करना ओर 
वचा-कुचा खाना खाने के बाद भी चैन न मिलना ठसका 


++ 


नहोतीतो कहाँ से मृषटिका सम्पादने हो ओर किमि 
प्रकार समाज का सृजन 2 जननीका भभाव सृष्टि कौ 
गून्यता ओर उसका सभाव हौ संकलन है। इम प्रकार 
मलाभ उद्गम 


1 
आधी जनमख्या है। के बहुत भे से काम है 
नारी द्वारा ही क्वि ल ओर किये"जा सकते है | 
सदस्य, जिने मिलकर समाज वनता है- नागर हय जनत 


है ओर वहो उनका लातन-पालनं करती है । नारौ समाज 
को आधी शकि है। एको यहुस्यामि के सिद्धन्त पर 
समाज कौ जनसंख्या का सृजन नारौ हो करतौ है । नारी 
ही अपनी योग्यता, दक्षता एवं कुशलता के अनुसार 
समाज को अच्छे-मुरे सदस्य ओर रष कौ त 
दै। अपने गुण एवं स्वभाव के व सार अपनी सन्तानो को 
दाल-दाल कर दैशवरषटकोदेनानारी काकामरहै। 
देश के निवासी शूर-षोर, त्यागी, बलिदान अचवा कायर्‌, 
श ओौर आचरण हीन बनते हँ यष जननी कौ हौ 
-गरिमा पर निर्भर है! सारांश यह कि जिस प्रकार 
की राष्ट की जननी नारी होगी, गष भी उसी प्रकार का 
घनेगा। सामालिकता अधवा रषटीयता के रूपमेँ नारी का 
यह महत्व सर्वमान्य ही मानना पदेगा। 
धार्मिक त्रम भी नारी कां महत्व अप्रतिम है । 
विद्या, वैभव ओर वीरता कौ अधिष्ठात्री देवियोँ शारदा, श्री 
ओर शकि नारी की प्रतीक ईै। सृष्टिकर्ता परमात्मा कौ 
स्फुरण-शक्छि, माया भी नारी मानी गई है । इसके 
अतिरिक्त यज्ञादिक जितने भी धार्मिक न पुरुप दाग 
सम्पन्न किये जाते है, वे नारी को साध पूर्ण किए 
जाते है । यह यातं सही है कि आज यधपि उनर्मे रूदिता, 
अन्ध-विरयास तथा अनञाने का दोप अवश्य आ गया है 
तथापि नारियों पुरुषो की अपेक्षा धरम को अधिक दृद्ताके 
साथ पकदे हए है । यहो नहीं, अनिक यार अंधकार युगो 
मे जव कि आक्रांत अथवा संक्रान्त समयमे १ वर्ग धर्म॑ 
अथवा आस्तिकता से विचलित टोने लगे हं। नापो नै 
धर्मं भावना कौ रक्षा कीरै जौर धतो मे चोरी छिपे, सही 
गलत, उलटे सीधे धार्मिक कृत्य, ग्रत, उपवास ओर्‌ पूजा 
के रूप मे करती रही है । समय-समय पर उन्होने धर्म 
रक्षा मे अपने प्राण तक दिये है ओर आज के. इस 
विकृतकाल में भी नारियों धर्म-धारण में पुरुप से अगि ही 
ै। पुरुप के नास्तिक हो जाने अथवा धर्मं के एति 
अविश्वास हो जाने पर भी नायां बहुधा घोर्यै 
आस्तिकता तथा श्रद्धा-विश्वास का वातावरण चनाये रखती 
है। आज भौ कुप्रगतिशोलता को लहर से अप्रभावित रह 
कर करोड़ों नारियाँ एक प्रकार से यहुत अंशो तक भारतीय 
धर्म तथा सभ्यता एवं संस्कृत कौ संरक्षिका नी हुई है। 
धार्मिक क्षत्र भे यह कुछ कम महत्व की यात नही है। 
इस प्रकार सभो क्षेत्र में नारौ का इतना महत्व होते 
हुए भी आज हमारे समाज ने उसे इस दयनीय दुर्दशा मेँ 
पहा दिया कि देख-मुन ओर सोच-समञ्ञ कर न केवल 
दुःख ही होता है, बल्कि शर्म से गर्दन ज्ुक जाती है! 
विचार आता है कि क्या वास्तव भें हम इतने आततायी है 
कि राष्र की जननी ओर पुरुष की सहयोगिनी, सहचरी 
ओर अनुवर्ती को चैर की जूती ओर पशुओं से भी बदतर 
जना दिया है। स्वार्थी पुरुप वर्गं ने उसके शैक्षणिक एवं 
सामाजिक अधिकार तथा शारीरिक, मानसिक, यौद्धिक 
तेथा आत्मिक विकासं के सारे अवसर एवं सम्भावनाएं 
अजगर कौ तरह निगल ली है! 


इक्कीसयीं सदी-नारी सदी ९.३१ 


आज हमारे समाज मे अरिक्षा का अभिशाप नारी 
वर्गंको सर्प की तरह डसे हए है । शिक्षा केअभावमे 
भारतीय नाते असभ्य, अदक्ष, अयोग्य एवं अप्रगतिशीत 
जनी हई चेतन होते हुए भी जड़ की तष्ट जीवन विता 
रही है । समाजं एवं र्ट के सिए उसकी सारौ उपादेयता 
मष्ट होतो जा रही है । आज यह आत्ममोध से वंचित्र 
आजोवन्‌ वंदिनी कौ तरह पर में बंद रहती हूर चूल्दे- 
चौके ओर पौर ठक सीपित पुरुषों कौ संकीर्णता का दष्ड 
भोगती हई मिरती चली जा रषी है । उसे समाज एवं राद 
की गतिविधिमें हाथ बटातातौो दूर उस्केज्ञानकाभी 
अवसर नरह मिलता । 

अशिक्षा तथा अज्ञाते ने उन्हे कायर ओर कलहनी 
यना दिया है । धर मे अकेले रहते अथवा मर्गे मे चलते 
हृए इस प्रकार दवी-दबी भौर भयत्रस्त चता करती है, 
मानों उन पर अभी ही कोई आपत्ति आने वातौ टै, जिससे 
ये अपनी रक्षाम कर पायेगी ओर्‌ वास्तव मे जव कोई 
आपत्ति अथवा आशंका आ जाती है, तम प्रतिकार करने 
के स्थान पर किंकर्तव्यविमूद्‌ होकर कापने, रोने ओर 
अपना अरित होते सहने के अतिरिक्त उनके पास कोई 
उपाय हौ नहीं होता । अग्रियताओं, प्रतिकूलता अथवा 
आपदाओं करा प्रतिकार कटने का न तो उनमें साहस टी 
होता है ओरन वुद्धि । 
गृहिणो होते हए भी अशिक्षा के कारण नारी ठीक 
मायनेमे ष सिद्ध नहीं हौ पा रही । यच्यों के लालन- 
पालनसे धर कौ सान-सम्भाल तक किस कामें 
भो कुशल न होने से उस सुख-मुषिधा को जन्म नहीं दे 
पाती, घर मे जिसकी अपेक्षा कौ जाती दै, धर को 
सजा-सम्भार कर रखना तो दूर उसकी अदक्षता उसे भौर 
भी अस्त-ष्यस्त यनाय रहती ई ! शिक्षा के अभाव में 
कोमलावृत्ति नारी कर्कशा एवं कलहनी होती जा रही 
है! हर समय कोप करना, वात्त-यात पर चर्यो को 
मारना पौटना, अकारण मे कारण मिकाल कर 
लद्ना-क्षगडना, ओर खटपाट ले तेना, उनके स्वभाव का 
अंग बन्‌ गया है। वह परायलम्बिनी ओर परमुखापेकषिणी 
यनी ई है। यकाम से वंचित, शिक्षा से रहित गूद्‌ मृद्‌ 
ओर मूक जीवन चिता हुईं अनागरिक पशु कौ भोति 
परियार ढोये जा रही हैः । पुरुष उसे स्वतंत्रता दे ओर 
समाज सुविधाये, फिर देखो आज की यह फूहद्‌ नारी 
कुशल शिल्पी कौ भोति सन्तान, घर ओर समाज को रच 
देतीरैयानही? 


नारी उत्पीडन अब ओरन 
होने पाए 


मध्वकाल के सामन्तवादौ अन्धकार युग मेँ दौ ही वर्ण 
शेष रह गये यै - एक शोक दूसशं शोषित । पृश मनुष्य 
समाज इनी दो वगो मे विभाजित हो गया था \ समथो का 


१.३२ इक्कीसवीं सदी-नाम सदी 


चिन्त ओर परक्रम शस एक ही केन्द्र परकेद्धित याकि 
दुर्यो का किस प्रकार शोपण कितना वदाय जाय. । देर्ष 
किस प्रकार आतंकवादी स्तर तक प्रदिवि कर दिया 
जाय! 
दुर्यल, असंगठित भी थे ओर सहसविहीन भी \ जो 
कुछ चल र्ट था उसे भाग्य विधान समश्चकर किस 
प्रकार मन समन्नाते थे । अनीति का प्रतिशोध क्रनेकान 
ती उत्साह ही जगता था ओरन्‌ उसफे लिए कोई काएार 
उपाय हौ सूक्ता था! शोषण कौ परम्पर एक भप प्रचलन 
वन एई थी । जो शतान्दियो, सदस्व्राब्दियों तक निर्वाधि सूय 
पे तती रही । उसे धर्मं परम्प ससी मान्यता भिल गयी 
धी । सोकमानस भी उसी दवि मे ठत ग्या 1जोकुछ 
कोर्यन्वित हेते निरन्तर देखा जाता है, जिस प्रकार का 
घटनाक्रम सर्वत चेता है, वह क्रमशः अभ्यासम भी 
उत्तरता जाता दै । उसे उचित-अनुचित को कपौटी पर 
कसे जाने कौ आवश्यकता भी नहीं समह्ी जती है 
स्वभाव ओर अभ्यास भी एक त्तथ्यहै जो अपने ढे पर 
न लमता है ततौ नियति वने जाता ह । अतरुचिते होने 
उसे हटि की सुष्च सूती भौ नरी । फिर परिवर्तन 
की च्ष्यत्तो हीमौ ही कषा मे? यों विचारशील का 
सर्वथा अभाव तो कभी भी महीं हुआ । पर परिष्थितिर्यो, 
कौ देखते हुए उनम से भी रेस होते है गो कुछ चने पुने 
कौ यात वनते न देख केर चुप बैठे रहते है । ^समय 
अविगा ततो सुधार होगा! भगवन्‌ कौ इच्छा होगी तभी 
बदलनि होगा !'' इमो प्रकारं की आत्म-प्रवंचना करके 
नमे चित्नततो रहते है, पर एेसा कुछ कर नही पाते 
निरे अनीतिं क प्रवते रेक या यटाया ज स्के ४ टेसी 
५ की लत विवेकशीर्लो को भी कुछ करने नही 
| 
दास~दासी लूटने, खरीदमे कां व्यवसाय महतो तक 
चलता रहा । स्वर्णो ओर अष्यूते का विभेद भी लम्बे 
समय तक येरेक-टोक चला † पु ओं कौ दुय॑लताने उन्दे 
मनुष्यो का परमाथीन बना दिया ठसीके हाथ मणे 
जीने पर संतोष कर लिया 1 गरोब-अभीर के बीच दिखने 
वाली खाई भी इसी आधर पर अम्भ हद्‌ ओर क्रमशः 
अधिक महरी चौड ्टौती चतो गई । वह है इत्तिहास को 
काला पक्ष जिसे अनीति को विजयी ओर न्यायं को 
परास्त होते देखा जा सक्ता है ! यों मानवी मरिमा की 
लम्मी अवधि मेँ यह ग्रहण काल छराहीर्हाहै 1 फिर 
भी उसने न्याय ओर चित्य पर आधारित मानवी गरिमा 
प एक काले 'धव्वे जैस प्रशन चिन्ह तो लया ही ददिष ¦ 
इस संदर्भ मेँ गम्भीर किचार करने पर एक ओर तथ्य 
भी सामने आता ई, उस पर जितना गन्भीर विचार किया 
जाय उतनी ष्टी अधिक तिलभिलाहट उधरती है, वह है 
मेत र मर का रेसा आधिपत्य "जैसा कि पशुपालक अपे 
जानवर पर दिखते ओर उनकी नियति का अधिपति पूरौ 
ग्रह जपने आपको समहति हं । 


यों यियेक-चिन्तन एक ह निष्कपं निकाला है कि 
मनुष्य जाति फे दौ अविच्छिन्न परस्पर पूरकदौ जगह 
नर अर नायै ) उने दोनों के कार्य-दो अत्त हौ सके 
ई 1 पर्‌ जहल तक भावौ अधिकाततिं ओौर कर्तवयोका 
प्रशन ह दों का स्तर एक जैसा है । मिल-सुलकर गहै 
की परिपारी उत्तम है, प्र इसका तात्पर्यं मात्र स्तं 
सष्टकारित्ा ओर उदार आत्मीयतामे है {स्म आभाषः 
अधिक समर्थ कम स्मो को अपने अनुदारनो सै लाद 
ई उन्हे $चा डमे, अमि बदृनि में परिपूर्ण प्रयत करती 
ह । इसी आधार पर पारिवारिकत्त वाती है भौर 
आत्मीयता कौ कसौरो पर खरी सिद्ध होती है । शिशा, 
सद्भावना ओर संस्कृति को इन्द अर्थो मे चन्ति हेते 
हुए देखा जाता है, किन्तु जहां सके सर्वथा विपरीत 
प्रवाह यह रहा हो वहं तो यही कहा जा सकता है कि 
सामन्तवादौ अंधकार यु प्रत्यक्ष रूप से भले हौ चता गब 
छो, पर्‌ उसकी परोक्ष परम्परा व्यवहार मे अभी भी जहा 
की तहँ विध्यमान ह 1" 

चापी दूष दर्जे कौ नारक बनकर रह रहौ ६, उ 
पुरुप के समतुल्य न तो सम्मान प्राप्त ई, न अधिक्‌, न 
अवस्तर 1 उसे इम तीनों से हौ वंचित रहना पड़ रहा ई } 
अभ्यस्त लोगों को इसमे कुछ भी अनुचित भले ही च कष 
पडता हो, पर तध्यान्मेपौ विनेक-बुदधिः से यही निष्क 
निकलता है कि व~न के वीच जो असाधारण भेदभाव 
इन दिनों चत्त शहा है उसे मत्स्य न्याय फे अतिरि ओष 
कोई आधार नह है । यदि न्याय भौर आौवचित्य का ग्रस 
मिले तौ उन सभी प्रचलनों की निरस्त होना पडेगा जो एक 
ही शरीरसे जुदै दो हाथों मे एक का दनां ऊँचा ओद 
दूसरे क गीवा ठहरते है ५ सवदव समाने अक प 
करे ह ¡दो चैर, दो ओंख, दो कान, अलग-अलग होते 
हए भी अपनी उपयोगिता ओर स्थिति में समानत सैजेये 
रहते है } यही स्थिति आज चर ओर नारौ के बौच्भी 
देखी जा सकती है ! परस्य सथन सहयोगे.की बति समसन 
भे आती है, पर इसमे सरासरं अन्याय हौ दिता है कि 
समं पक्ष दुल कौ चैते कौ चूती वनाकर रखने के रेपे 
शिकंजे कस रहता है जिस मनुष्य का मनुष्य के प्रति किया 
गया अन्याय ही सञ्ञा जा सक्ता है । प्रमाण प्रस्तुत कन 
च्छ आवरयकता नहीं } हर कार्यक्षेत्रे इसका साक्षी है) 
धरो-परिवारो मे यह' वियमता एक मान्ये कानून कौ तरह 
चरितार्थं होती है 1 नजर पसादकर जिधर भी देखा जाम 
उधर एक ही तथ्य उभग हुआ दख पडता है कि तारी क 
पराधीनो कौ तरह किसी ग्रकार समय काटना पङ्का है । 
उसे प्रपत्ति के लिए अवसर दे सकने वाले दवार अन्द है } 
समानत फर आधारित न उसे सम्मान प्राप्त ह ओर न उस 
भ्रकार की स्थिति उत्पन्ने करने कै लिए कटी से कोड पमल 
प्रय चलते है! संविधानं मै नर-नारी को समान अधिकार 
पात ठै 1 सतयुग काल के धर्मसी वैसा ही प्रतिपादन 
करते हे, लेखो आर भाष्यो पै भी वसी टी चर्व होती 
ओर दुहाई दौ जाती है, पर व्यवहार क्ष की स्थिति क 


देखते हए एकं शब्द मेँ यौ कषटना पडता है कि आधी 
व भी पराधीनता के बंधनों मे जकडुी हुई है 1 
भते ही उसे मुल्क का नागरिक माना जाता है, भते ही 
उसे चुनावों मे मताधिकार पुरुषों जैसा ही प्राप्त हो । परिवार 
मे उसको स्थिति पालतू पशुओं से अधिक नहीं है । उसे 
रसोर्हुदारिन, चौकीदारिन से अधिक कुछ कर सकने का 
अवसर ई ही नहीं । नर कौ वासना पूर्तिं के लिए रमणी, 
कामिनी, भोग्या कै रूपं में अपने कौ विवश, बाधित 
मानना पड़ता है. । वह जर्जर होने पर भी अधिकाधिक 
मच्ये जनने का.भार उठानि से इन्कार नहीं कर सकती । 
प्राधीन को आखिरकार अपनी इच्छा रखने ओर मन कौ 
बात कहने का अधिकार्‌ ही कहां टौता है ? 

-मध्यमवगीय सम्पन्न परिवारों कौ हिलि, लड़कियां 
पद्ने-कलिखने की सुविधाएं प्रा कर लेती है । उन्हे नौकरी 
आदि के माध्यम से कुछ कमा तेने का अवसर भी मिल 
जाता रै, पर एसे प्रसंगो को अपवाद ही कटा जा सकता 
है ! फिर उस सीमित जनसंख्या को भी पुरातन प्रचलनों के 
दवाव मे पिचडे घो से मिलती-जुलती हालत मे हौ रहना 
पडता ई । भले "ही उन्हँ अपेक्षकृत अधिक भुविधा-साधन 
प्राप्त हों । बात जहां तक अधिकांश नारी समुदाय की दै 
उसे पिछड़ी स्थिति मेँ ही पडे रहने के लिए बाधित होना 
परद्ता है। नर ओौर नारी की समानता जैसी बात सोचना 
उसको कल्पना से हौ बाहर है । रूदिवादौी मान्यताएं उसमे 
समुन्नत बनने कौ आकांक्षा जाग्रत हौ नहीं होने देती ओर 
म्‌ वस प्रकार के अवसर प्राप्त होने जैसी सम्भावना दी 
किसी ओर से दृष्टिगोचर होती है । 

प्रायः आधी जनसंख्या नर की दै ओर आधी नारी की! 
नारी का पराधीन, पिछड़ी, दौन-दुर्बल स्थित्ति मेँ पडे रहना 
प्रकारान्तर से अधे, जनसमुदाय का पराधीनता के निबिड 
बन्धनो मे जके रहने चैसा ही है ¦ रेसी स्थिति मे दोनों मे 
से किसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता । 
कैदी जलम रहते ह यो वे चुटपुट काम भी, करते रहते है 
पर जेल प्रमन्धकँ को उनके लिए अधिकः धारा उठाना 
ओर अधिक प्रबन्ध करना पडता है । आधी जनसंख्या कैद 
की ओर आधी जेल कौ स्थितिमेंरहर्हीहोतो 
असमर्थं गले का पत्थर बने रहैगे ओर अपने पालको कौ 
अधिक अच्छी स्थिति मे देखकर अधिक यात्रा म भार 
वहन करने के लिए बाधित कसते रंगे, पक्षाघात पोदिततौ 
के पीडित अवयव दूसरे समर्थं अवयवो षर भार बनकर ही 
क है । एक पहिया टूटने पर गाड़ का चलृन, रुक जाता 

॥ 


नारी पशु नहीं है । उससे श्रम कराया जाना उसके 
समय-सौन्दरयं आर स्वभाव का मात्र शोपण दी किया जाता 
रे, बदले मे उसका शरीर भर जीवित रखने के लिए उसे 
निर्वाह साधनं देकर अपने कर्तव्य कौ इतिश्री समञ्च लेना, 
क्या यदौ अनुदान का प्रतिदान है 2 क्या इतने भर से उन 
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ऋणो से उऋण हुआ जा सकता है जो मारी अनिक रूपौ 
मे नर कौ निरन्तर प्रदान करतरी रहती है? क्या कृतता का 
पोपण इतने मात्र से हो जातादै ? 

समङ्ञदाये ने नारी कौ गरिमा को समञ्चा दै 1 उसके 
भीतर विद्यमान असाधारण मात्रा मे समाविष्ट. मानवी 
-गरिमा का अनुमान लगाया है 1 वस्तुस्थिति समङ्मने वालों 
नै अपने सम्पर्क मे आने वाली नारियों को जाग्रत, ' जीवन्त, 
प्रतिभावान एवं सुसंस्कृत यनाने की दृष्टि से बहुत कुछ 
किया है । इस प्रकार कौ सेवा-सहायता से प्रयलभीलो की 
सृजन शकि का परिचय मिलता है । समुन्नत नारी से 
समुचित स्तर का अनुदान मिलता है । परिवार नर-~रलों 
कौ खदानों के रूप यें विकसित हते हँ । समूचे समाज 
का, संसार का हित साधन भी इसी है ¦ 


विषमताओं से धिरी- 
भारतीय नारी 


भारतीय महिलाओं का एक विराद्‌ रूप दै । वह 
अपने आप में चाहे पूरी हो, पर उसके अन्दर अनेक 
विषमतां भरी हई ह । इस देश मेँ जो कुछ एक महिला 
कौ सुलभ है, उसकी स्षलक दूसरे वर्ग की महिला को 
सुलभ भी नह होती । 

महिलाओं का एक बडा वर्ण्‌ सडक पर मेहनत- 
मजदूरी कर अपना जीवन गुजार तेता है । उनके बच्चे 
किसी वृक्ष कौ छाया मेँ धरती मँ की गोद मेँ बड़े होते है । 
वे सुबह से शाम तक जीविकोपार्जन करने में लगी रहती 
है} गरीबी से धिर -ठेगका जीवने -उनके बच्चों का विकास 
होने को रोक देता है । भारत के वे फूल खिलने सै पूर्वही 
मुरज्ञा जाति हैँ । उन्हे कहाँ फुर्सत कि वे उनके स्वास्थ्य पर 
ध्यान दे सके । स्वास्थ्य के नियमों का जानना तो दूर्‌ रहा, 
वे यह भी नहीं जानतीं कि मक्खी व मच्छर सै उनको 
क्याहानि होती दहै) 

उनको तुम्हारी दुनिया से कोई मतलब नही, चाहै 
,आबादी इससे चौगुनी हो जाये, एके बार एक महिला सै 
पृछा गया कि कि आपके कितने बच्ये दै ? उसने कहा- 9 
च्चै हँ ओर श्वं होने वाला है । उस पदूो-लिखी 
महिला मे उसके सामने आबादी बदने तथा भारत की 
गरीबी का चित्र खीचा ! उसको परिवार-नियोजन केन्द्र 
वारा वच्य बन्द कएने के उपाय भी समक्षाये गये । लेकिन 
उसे यह सव सुनकर आश्चर्यं हुआ । इन सवसे वे पूर्ण 
अनभिज्ञ पायो ग्य । उन्होने कहा-हमाय हर बच्चा काम 
करता है, हरमे *तो हाथों कौ आवश्यकता है । उनका 
कर्तव्य केवल वच्चो को जन्म देनै तक ही सौमित होकर 
रह गयाहै।' , 1 

., इस्‌ प्रकार उनका जीवन स्वाभाविक दंग से बीत जाता 

है । उन्हे शायद कभी कोईं.तकलोफ ही महसूस नही होती 
आर न शायद यह अहसास होता है कि उनके जीवन मेँ 
आधुनिक-जीवन के साधनों का कितना अभाव है? 
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दुसरी तरफ गवो मे कुछ सम्पन्न घए कौ महितां भी 
होती हैँ, जो पदी-लिखी तो ने्ही "होती, लेकिन 
पहमने-ओद्ने के ठंग से आप अनुमान लगा सक्ते है कि 
वे आपुनिक-वहिरंग स्प से परिचित हो चुकौर्ह । यदि 
उनके गौव पे कथी कोई पदी-लियी महिला सभा आदि 
का आयोजन करं तो वे अच्छे कपडे पहमकर, पाड 
आदि लगकर ही परहुवेगी ! यह जागरूकता यहुत ही कम 
दै ओर वह भी सन्तोषष्द नहीं 1 
यह तो हुञ ग्रामीण दुर्य, शते मे हरे दूसरी तरह 
की क्की देखने को भिलतौ है । शहर के सम्पन्न 
परिवारो के अतिरिक्त मध्यम वर्म या निम्न मध्यवर्ग के 
भरिवासं मे जाग्रति अपनी रोजपर्प कौ जिन्दगी में 
दिखलायी देती है। पे अपने चव्यं को पाठशाला तेथा पति 
को कार्यं पर धेजमे के बाद शीभ्रता से थर के काम-काज 
समेट कर मुस्तैदी से याहर के काम करे अपने पतिको 
मदद देती दै। 
इसके अतिरिक्त युवा-पीदौ कौ जाणरूकत। शिक्षा के 
विकास के साथ-साथ बद्‌ रही है । हज कौ संख्याय 
कालेज जानै वाली खत्राओं को यह अहसास तो अवश्य 
होताहै कि दुनिया कैसी है, देश कैसा, क्यामनरहारहै 
ओौर क्या वनेगा ? लेकिन उसके जनानि मै यह युवा-पीदी 
कितना योगदान कर सकती रै, इसमे वे अनभिसरै ।वे 
आभुनिकता का नकली मुखौ पहने हए र॑) 
स्वाधीने-भारते की सच्ची नारीकेरूपसेवेकोसोदृरर्द) 
इनका अन्तरंग , उच दैवी-गुणो से, जिसे हम श्रातीनता, 
शिष्टा, नम्रता, कर्तव्यनिष्ठा कै नाम से पुकारतेर्है, 
बिल्छुल ही रिक्त है 1 इनकी शिक्षा केवल अक्षरज्ञानं पर 
दिको हुई है) अतः वे कर्तव्यो से शून्य जीवनं जीने कौ 
आदौ होती जा रही दै । उनका दृष्टिकोण व्यक्छिवादी हौ 
बनता जा रहा है । उनकी दुनिया परिवार तक हौ सीमित 
रहकर छोरी होती जा रही है } यह देश के लिए घातक 
सिद्ध हो सकती है 1 
अब्र अन्य उच्च पदों पर कार्यं कणे वाली महिलाओं 
पर भी दृष्टि ड्ल । एक विशिष्ट व्यक्तित्व की महिला इस 
प्रजन देश की प्रधानमन्त्री रहौ । श्रीमती भषण्डारनायके 
के बाद विश्व के प्रजातान्तिक इतिहास मेँ श्रीमती इन्दिरा 
मधी दूस महिस थो, जिन्हे प्रधानमन्त्री का षद प्रात 
हुआ} करई महिलाएं संसद के वरिष्ठ पदों पर है, कडु 
हाक की जज, बदुी-बडी यकील-वैरिस्टर महिलाए्‌ 
पजेदूत आदि ई › सेकिन भारत जैसे विशाल देश में देसी 
महिलां नाण्यके नरवर । 
इसका अर्थ्‌ वह हुजा कि देश स्वतन्त्र हुमा } 
स्वतन्त्रा कौ ज्योति का प्रकाश भी चिखय, परं उस 
प्रकारा ने सेवको वरवर्‌ रोशनी नही दी 1 
अन्त्‌ पे भारत की उन महिलाओं का वर्णं भौ अता 
है, जो पीदौ-द्र-पीदी के संस्कारो म जकदी हई ।वे 
आधुनिक पुग्‌ से बहुत दूर है) ठे अपनी रूदिवादिवाओं 
की 'छोद्ने कौ किसी मूल्य षर भी तैयार नहीं 1 इसीलिए 


॥। 


जो व्यै आधुनिक-रिक्षापार है, उनके सोय जर 
उनकी पहले कौ पदी मे यद्ध अन्तर, होता ना रद । 
मीं ओर वेदो मे अन्दर ही अन्दर मलगाव यदृक्त जाए 
है! वेदी अपनी मो के साथ उसी तरह का सम्यन्ध चाह 
कर्‌ भी स्थापित मह कर पाती, विसमे एकत्व हौ ( {पका 
मुख्य कारण यह है क्रि एक ओर जहाँ लषटकिर्यो को 
रिक्षादौ जारही है, उनके माता-पिता को रिकषिति वै 
का इन्तजाम नहो कियाजारष्टाहै) 
इतनी विषमतां अन्य देशो की नापि में नही ययी 

जती ह \ तेकिन भारते मे यह परिवर्तन का चक्र धूमरहा 
है 1 इन चिषमताओं के मिटाने का आधार सही शिक्षाक 
प्रचारे एवं प्रसार ही टो सक्ता है । इससिए हयं शिक्षका 
रूप बदलना पेमा । शिक्षा एेसौ टो, जो भारतीय -नपिङे 
अन्तरेण को आलोकित कर सके, उमे ठसके दैवो-गुणो 
को विकसित क सके.) यै अयने ज्ञान फे प्रकाशकौ 
केवल भारतीय नारियों मे ही नर्ही, विश्व कौ नापो मे 
चिखेरदे। 

इससेभारत मँ ही नह, विश्व मे भी सुख व शन्ति का 
साप्राज्य फैल जाएगा । 


यह उत्पीडन कव तक 


चलेगा? 

सद्या कौ दष्ट सै समाज यै आधे गर हेते है, आधी 
नारियों । इनं दौ पियो पर मनुष्य जाति कौ गाड़ी परमि 
या अवगति की दिशा भै तुदृकती ह । नर पक्षे 
विकसित रहे किन्तु नारी पक्ष दुर्बल पिष्ड़ा रहे तो अधि 
अंग कौ लका मार्‌ जनि कौ स्थिति यन जाएगी जौ रेप 
स्वस्थ पक्ष भौ बेकार हो जाएगा । अपने देश्‌ कौ 
स्थिति है ) पिते अन्धकार युगं का सवे अधिक 
अभिशाप भारतीय नारी कौ भुगतना पड़ाटै विदेशी 
आक्रमणकारियो मे शील रक्षा करने के लिए अथव 
सामन्तवादी दर्प, अहंकार की पूर्तिं कै लिष्‌ भरी को 
मधित बनाया गया } उस पर एमे प्रतिरन्थ लमावे गये 
चिन उसकी स्थिति आजीवन ऋौतदासौ यनी रहने जैसी 
यन गयो । उसके नागरिक आधिकार एक प्रकार से छीतं 
लिष्‌गवे। भग मामप्री कै रूप यै हौ उसकौ आवश्यकता 
रह गयी । सो भौ उससे उस परछी हुई रुग्ण, अशक, 
अविकमित स्थिति में कुछ वन नही पदा 1 

भारत मे न के अतिरिक्त विरोपाधिकार हं भौर वरै 
की दासौ ओर वन्दियौ जैसी आचार सहिता अलग रै । 
मनुष्य जाति के दो समानान्तर पक्ष है ओर दोन के कर्व 
अधिकार समाय दै, इम तथ्य कौ अपने देशे पिते 
दिनों प्रायः भुला हौ दिया गया है । परदा-प्रथा, सतौ प्रथा, 
विधवा-चिवाह निषेध, कन्या जन्म कौ दुभग्यपूरणं माना 
जाना, लम्दे दहेज कौ मागि पूरी करे पर ष्टी बधु 
स्वीकार करना, उतर्शाधकार मे उत्ते अगृढा दिखाया जान 


शिक्षा एवं स्वावलम्बन के आधारो से वंचित रखा जाना, 
आजीवनं दूससों के नियन्वण मे बाधित रहना जैसे कितने 
हौ प्रचलन अव रूदिया, कुरीतियां नहीं माने जते वरन्‌ 
उन्दः परम्परा कहा जातां है ओर कड वार तो षन 
लाजसक अन्थायों को शास वचन तक कहने एवं 
उस्चका समर्थन करने तक की धृष्टता की जाती है । 
पशुभं को उनका मालिक तिरस्कृत करे, पीरने या मार्‌ 
डालने को स्वतन्त्र है, उसके शोषण, उत्पीड्न को खलो 
ट है । कोई दूसरा उस अनीति मेँ हस्तक्षेप नहीं कर 
सकता, इसी प्रकार सुसगल वाले किसी वधू के साथ कुछ 
भो व्यवहार कर सकते है। दूसरों को, यहां तक उसके 
माता-पिता की भी इसे रोकने का अधिकार नहीं है । बात 
बद़ा-चदा कर नहां कटौ जा रही है । अशिक्षा, पिषडेषन 
अर कुरौतियों से दवे, धिरे भारत मे तोन चौधाई नारियों 
को यही सय कुछ आज भी सहना पदा रहा हं । वै 
कितनी दुःखो ओर असन्तुष्ट है, कितनी पिखडौ, कितनी 
दुर्बल ओर कितेनी पीडित, बाधित ओर कितनी असहाय 
हैँ उसे कोई भी सहदय व्यक्ति कहीं भी नारी समाज की 
मन की वाते जानकर, पृष-सुन कर सहज हौ पता लगा 
सकता है 1 
पतिं या सास-सुसर की दृष्टि रखकर तो उन अभागिनों 
के साथ सहानु, भू महं उपजेगो, प यदि किसी के पास 
पित्रा का हदयं हो ओौर अपनी ओंखोँ कौ पुतली का तेल 
इस प्रकार कोत्हू मे पितकर निकलतेो हुआ ओंखोँ के 
सामने आये तो करीं उसकी छाती फटे । किसौ के पास 
तोतली बोली बोले वाते बात्तक की हदय हो ओर वह 
अपनी मम्मौ को जल्लादी हन्टर्‌ खाकर सुव्रक-सुवक कर्‌ 
किसी कीन मेँ बैठी, रोती हुई देख तो उसे इस प्रकार्‌ 
अवाक्‌ स्तव्य रहने कौ अनुभूति हो मानो यह संसार मार 
कसायो ओर क्रूरकमांओं के लिए हौ वना है, उन्हीं से 
"पट षड है ) करुणा मौर ममता नेमि के त्त्व इसत धरती 
पर शायद रचे ही नहीं गये ह । 
मन को प्रसत्रता, प्रफुल्लता व्या देतो है, ठेपना- 
हेंसाना कैसा होता दै, आमोद-प्रमोद किसे कहते हैँ? 
इसकी अनुभूति कदाचित्‌ ही किसी भाग्यवान नारी को 
होती है रेषको तो कौल्हू के वैल की तरह ही अनवरत 
श्रम ओर अनन्त तिरस्कार का भाजन बनकर ही मौत के 
दिनं पूर करने पडते ह । अशिक्षा ने उनके मानसिक 
विक्रास को एक प्रकार से अवरुद्धहोकरग्ादटै। 
परित्याग एवं विधवा बनने का संकट जव सामने आत्ता है 
तो उन्हे सू्ञता नहीं कि अपना, अपने वच्चो का निर्वाह 
कहाँ ओर कैसे करं 2 स्वावल्बी अर्थोपर्जन कौ क्षमता 
प्राप्तकर सेतो उन आरम्भसे हो रोका गया दहै \! जव 
परकटे पक्षी कौ तरह ही रखा जाना है तो उड़ने की 
योग्यता वयो विकसित होने दौ जाय ? निरीह ओर निर्बल 
को हौ तौ बन्धन मे जकडकर रखा जा सकता है, उनके 
लिए इसी स्थिति कौ पूर्वं योजना बनाकर रखी गयी है 
निभे कि आज संयोगवश नह, योजनाबद्ध रूप मे 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी ९.३५ 


जकडी पड़ी है । इन प्रतिबन्धों ने उन्हे मौद्धिक पिष्दैपन 
का शिकार घना दिया है । अन्धविश्वास, मृदु मान्यताए, 
निकम्मी प्रथा-परम्परारे, संकीर्ण चिन्तन, संकीर्णता भौर 
खीज यही सव उनके प्न वधा है । शारीरिक रुण्ता से 
भी दो कदम अगे उन्हे मानसिक रुग्णता घेरे हुए है। 

नयी पीदियों माताके पेट से ही पैदा होती दै, घर- 
परिवार का वतावरण महिलापं ह बनाती है, संस्कार, 
स्वभाव ओर्‌ चरित्र का प्रशिक्षण घर की पाठ्शालामे हौ 
होता ै। परिवार का स्नेह, सौजन्य पुरी तरह सियो के 
हाथ मे रहता है। यदि नारी कौ स्थिति सुसंस्कृत, 
सुविकसित स्तर कौ हो तो निस्सन्देह हमारे घर~परिनार 
स्वर्गीय वातावरण से भरे-पूरे रह सकते हैँ, उनमें रहने 
वाले लोग कल्पवृक्ष जैसौ शीतल छाया का रसास्वाद कर 
सकते है । हीरे जैसे बहुमूल्य रत्न किम्हीं विशेष खदानौं से 
निकलते ह पर यदि परिवार का वातावरण परिष्कृते तो 
उसे से एक से एक बहुभूल्य भररल निकलते रह सकते 
है ओर उस सम्पदा से कोई देश, समाज समुन्नत स्थिति में 
यना रह सकता है । देश कौ आधी जनसंख्या नारौ है, यदि 
वह पक्ष दुर्बल ओर भारभूत बनकर रहेगा तो नर के रूप 
भे शेष आधी आवादी की अपनी भारी शक्ति ठस अशक्त 
पक्षकाभारदढोनेमेंही नष्ट होती रहेगी । प्रगतितो त्रभी 
सम्भव थी जव गाड़ी के दोनों पिये साथ-साथ आगे कौ 
ओर्‌ तुद्कते । एक पहिया परे की ओर चिंवे वण 
आगे की ओर बदे तो उससे खींचतानी भर होती 
हाथ कुर नहीं लगेगा । प्रगतिशील देशो मे नारी धी नरके 
कन्थे से कन्धा मिलाकर आगे बद्ने की, अपने देश को 
आगे बढ़ाने की सुविकसित स्थिति मे रहती ह । 
फलस्वरूप वे बहुत कुछ कर गुनरती हैँ पर हमारी 
प्रतिगामी परिस्थितियों तो वैसा कुछ यन पड्ने का अवसर 
ही नहीं आने देती, जय तक यह स्थिति बनी रही, भव्र 
पुरूषो को विकसित चनानि चाले सरे प्रासं अधुर रौर 
असफल ही सिद्ध होते रहेगे । यदि हमे सचमुच ही 
प्रगति को दिशामें अगे बदूनाहो तो नारी कौ साथ लैकर 
ही चलना होगा । एकांगी प्रयास कभी भी सफल नं हो 

॥ 

नारौ जागरण भारत की सबसे प्रथम ओर सबसे प्रमुख 
आवश्यकता ह । इसकौ पूर्तिं केः लिए विशालकाय सौर 
दूरगामी कार्यक्रम बनाने पडगे । सरकारी स्कूल मे कन्या 
शिक्षा का प्रयास चल रहा दै, महिला-क्ल्याण कै लिए 
भी सरकारी ओर भैरसरकारी प्रयल्‌ हो रहे ह आंसु पोछे 
की दृष्टि ओर आशा का दीपक संनये रहने कौ दृष्टि से 
उनका भी कुछ न कुछ उपयोग ही है पर बातत उतने भर 
से वनेमी नही, हमे जारी जागरण का, समग्र राष्ट को 
प्रभावितं करने वाला रचनात्मक कदम बद्ाना पगा 
अन्यथा आधे राष्ट कौ सर्वतोमुखी प्रगति का अत्यन्त 
जटिल, अतीव विस्तृत ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हजार 
वषँ भीहलन हो सकेगा । इसके लिर्‌ भैर्स्कारी 
प्रयल ही प्रधान भूमिका सम्पन्न कर सक्ते है \ 


१.३६ इस्कीपवीं सदी नारी सदी 


महिला जागरण कौ प्रयृत्ति कितनौ उपयोषी, कितनी 
आवश्यक ओर्‌ कितनी महक्वपूणं है $ तथ्य पर जव 
विचार कते है तो तमत्त है कि इसमे चद्कर भाप्त जैसे 
देश पे प्रमुखता देने योभ्य ओर दूर कोई कार्य नरह ६ै। 
जयी पीये का स्तर सुयोग्य महिला हौ चना सकती ई} 
परिवारो का वातावरण सुध-शन्तिमम यनाना उन्ही के 
हाथमे है । रषटरूकौ आधी पददलिते छि को यदि उभार 
दिया जाप तो देघते-देते देश कौ समर्थता सहज ष्टौ दूनी 
हो सकती है । हमारे मुंह पर्‌ तणा हुओं नारौ उत्पोडुन का 
कलंकः सहज हो धुर सकत रै \ हर छिचारफी प्यति 
सो ष्स मन्दर मे कुछ कणे की यात सोचमौ तै चाहिए 
मैरे जो उससे बने पदे उसके तिए्‌ साहसिक कदम 
वदानां हौ चाहिषए्‌ { 


विज्ञापन ओर प्रचारया 
मातृशक्ति पर प्रहार 


प्रथम जर्मन युद्धं में वौरतापूर्वक लडने चते योदाओं 
मै रोनाल्ढ निक्सन का नाम्‌ अग्रगण्य है{ वे यायु सेनामे 
एक उच्च अधिकारी धे । युद्ध में भीषण नरसंहार, 
मारकाट, आगजनी ओर शमशान के दृश्य तो जगह-जगह 
नते ही हैँ ओर उन समके बोच रहना पड़ता है । अपनी 
उन्मादपू्णं मनोदशा के कारण सैनिकों ओर सेनाधिकारियों 
पर उम समय तौ कोई प्रभाव नरह पडता पर जव वह 
उन्माद उतर जाता है तो युद्ध की वीभत्सा स्मृतयो मेँ 
कौध-कौध कर व्यक्ति को विचलित किय लत है ओर 
बहुत रतीं तक वह चैने से नही सो पाता ! अबतक ले 
भवे युधो म विश्वगुद्ध सवसे अधिक संहार्‌ सीला का केन्र 
र्हा ४. रोनाल्ड कुछ भावुक किस्मकै भी थे । युद्ध 
का उन्माद जब उतर णया तो रोनाल्ड कौ चैन ओर शक्ति 
खो गयौ । विस्तर पर लेते हौ वे दुश्य पूम-धूम्‌ कर्‌ अनि 
लगे ओर उनको दहलनि तमे । दो चारदिनते वैसेहो 
बीते भये पर जय अधिक समप होते लया अर मनोदशा 
सुधयने को अपेक्षा धिमड्ने लगौ तो सैनाल्ड पर एक ओर 
चिभ्ता मवार हुई । 
व्याकर, व्यान कर ? इमी मानसिक उद्विग्न स्थिति 
भवे एक वार्‌ कैम्वरिज विश्वविद्यालय भये । षहो उने 
भगवान चुद्ध की शन्त, सौम्य, करुणा ओर प्रेम से आपूरित 
मुद्रा में प्रतिमा दिखाई दौ 1 मूर्विक्ी ओर वे अकृष्ट हु 
ओर एकटक उसे ह देखने लगे 1 देखते-देखते उग्हे पसा 
लगा भानो उस मूर्तिं से श्छि आर करुणा की ' धारां 
निकलत~निकल कर मन तथा हदय क शीतलता प्रदान कर 
श्यी हो । उस मूर्ति को देखते-देखते उनके हदय कौ 
भशान्ति दिनि होने लगी 1 
यूति क करैया कृति का ष्क तो यह प्रभाव है! 
पी प्रभाव के सम्बन्ध मे बताते हुए अमेरिका के प्रक 


सेक डेल कारेण नै लिखा है~-'"जव-जय सांता 
चिन्तां तथा कटिनादया मुपे धेर सेतो हं जरम परत 
षे उठत टर ठय-तय ओ महामानेव लिंकन के शान्त कि 
पर अपना ध्यान करिति फर देतां । लिंकन कौ इमु 
के चित्र को देखते-देखते मुप तया उत्साह, नयौ पणार 
ओर नया साहस मिलने लगता ई ओर म सन्तुलिन हंद 
पुनः कर्तव्य पथ प अप्रतरष्ठौ उताहं । ` 
„ विरो का प्रभाय मनुष्य मन पर्‌ अनिवार्यं रय से परव 

है ओर वह असाधारण भी होता ह 1 ध्यान से देठे प 
प्रभाय ओर भौ गहन हौता ह 1 अच्छे जर प्रेएदाप्क 
चित्र ध्यानपरं देखने से अपना इतना प्रभाव उत्पतन करो 
हतो निम्नफोरि के चिव अपना प्रभाव छीढनेसेनही 
चकते होगे! पञ्-प्रिकाओं ओर सावं जमिक स्थानो 
विक्ञापन चिप्र गये जति ई 1 अधिकश्‌ विरो 
यिज्ञपित वस्तु के साध.सङकियो-युषतियो के वित्र भ 
विचित्र मुदम द्पैयावने हतै है । अशोभमोय आर 
अर्सीत स्य यें चित्रित सी-अकृतियों का क्या प्रभव 
देखे वालो प्र पडता शोगा, कुछ कहमा मुश्किल ई ) 
ओर आश्रय कौ धात तो यह कि लिप्त पिप्य 
माता-पिता अपने ब्य के सामने अधिक चां कला भ 
पसन्द यह करते, जय रेमे चिर को अपने यच्यो के साथ 
देखते होगे ओर वन्ये उम चित्र के सम्बन्ध मे अपने मातः 
पितासे पृख्तेष्ेगे तो माता-पिता कैते उतरदेते गे? 
ओर दया उत्तर देते गि ? ध 

युयक ओर वृद व्य्छियो पर अंशोभनीय चगो क 
उतना युप प्रधाव मही होता जितना करि बच्यो पर किमी 
भी वस्तु का प्रभाव तुरन्त पडता है कारण किष 
सुकुमार ने के साथ-साथ जिक्ञपु ओर असावधान १ 
होते हं । यह यात नही ई कि युतेको ओर्‌ वृदो भे बचन 
कौ सौ जिज्ञासा नहोने के फरण ते कोई प्रभाव तह 
लेते । वस्तुतः तो मनुष्य का मन सहज अधोगामी ४६५५ 
है पर यच्यो के मन-मस्तिष्क के साथ वे" पिरप 
परिस्थितियां भी जुडी होती ह । एलस्वलय उनके संस्कार 
चस्ति, दिशां विशैष सूप से प्रभावित होती है । सदेम 
सार्वजनिक स्थानो के क्राथ-साथ जब एसे 
कैलेण्डर ओर रीन चित्रो कै रूपमे धरौ ने भौ प्रवेशकः 
जते है फिर के चौमौसो घण्टे पटने वालो उनकौ छमा 
ओर घर के सदस्यो के चारिपरिक संस्कारों पा अपन 
प्रभावे न छोड यह केसे हो सकत है \ 

फेस विज्ञापित चित्रौ कोः विषयाशक्ति को निःशुल्क 
आर अविवा्यं॒शिक्षा वत्ति हुए सम्त-विनोवा > कह 
है- “वने शहरो को दौवाते.पुर एसे भद, घृणित जी 
वौभत्स चित्र देखे है जिर स्मरण अति हौ आँखे मँ 
ॐ जति है । माता-पिता इन चित्रो को कैसे महम्‌ के 
ईै- ये पोस्टर रास्ते मँ होते है अर हर एक कौ आख प 
आक्रमण करते है! शे म नागरिको. बहनो को .शर्भिन्दा 
होमा पड़ता होगा, निमाहं नीच कर लेनी होतो टोगो। ज 
रस्ते पर चलम वाले नाकि को अखि प हमला कलं 


कराकिसौ को क्या टक है ?'" विमोबाजी का यह प्रशन 
अपने आप में एक सच्वाईं है । अधिकांश सोग न तो इस 
प्रशन की आवश्यकता अनुभव करते है ओर नही हस 
सन्दर्भ मे सोचना आवश्यक समह्ते दै 1 
चि्रो की उपयोमिता ओौर महत्व के सम्बन्थ में यह 
भी स्मरणीय है कि छोटे ५ अक्षर ज्ञान करने के 
लिए चित्रो बालौ पुस्तकों का उपयोग कराया जाता है । 
उन्हे पदाने के लिए भी चित्रो का प्रयोग किया जाता है । 
महापुरुषों क जीवन कृतित्व का ज्ञान कराने के लिए 
उल्सेखनीय पटनाओं को चि्रांकिते भी किया जाता है । 
कहने का अर्थं यह कि अक्षरों ओर शब्दों कौ ॐपिक्षा चित्र 
मनुष्य के चित्त तक अधिक सरलता से पहुचे है । ममोरेजन 
भे भी साहित्य ओर कथानक कौ अपिक्षा सिनेमा ओर 
नाटक पसन्द करने वालों कौ संख्या अधिक ह । विज्ञापनों 
ओर अशोभनीय चित्रो के माध्यम से जो वतिं जितनी जनता 
मे आधिक व्यापक रूप से पहुंची है, उसमे कटौ कम हौ 
साहित्य दवाय पहुंचती है । अर्थात्‌ एक ओर उपयोगी 
साहित्य रखा जाय तथा दूसरी ओर चित्र तो साहित्य कौ 
अपिक्षा चित्र हौ ण्यादा प्रभावोत्पादक होगे ओर जव 
विज्ञापन चित्रो द्वारा सस्तुओं को लोकप्रिय बनाने व 
व्यवस्था जुटाईं जाती है ओर यदि अशोभनीय चित्रौ का 
प्रयोग किया गया है तो सुधारवाद ओर चरित्र-निर्माण 
परक साहित्यिक प्रयासों कौ प्रभाव क्षमता बड़ी सीमा तक 
अवरुद्ध हो जाती है। 
अशोभनीय ओर अश्लील चित्रे किन कषा जाय ? 
इन्दौर मे एक बार जागरूक महिलाओं ने अश्लील पोस्ट 
का प्रतिरोध किया तो पुषा गया कि अशोभनीय पौस्टर 
किन कहा जाय ? तो उत्तर था ~ जिन्‌ पोस्ट को माता 
पित्ता अपने बच्यौँ के साथ नहीं देख सकते । 
यहं व्याष्या एक सीमा तक ठौक है धर विकारो को 
भड्काने वालै प्रत्येक चित्रे को इसी कोटि मे रखना होगा । 
अश्लील पोस्टर के सम्बन्ध में, विज्ञापन चित्रो के माध्यम 
से मिलने वाली कुत्सित प्रेरणाओं ओर होने वाली हानियों 
के सम्बन्ध मेँ ताते हुए सन्त विनोबा ने कहा है-'* भारत 
मेँ सियो को महिला कहां जाता टै । इतना उन्नत शब्द 
संसार की किसी भी भाषा में नहीं मिलता 1 परनतु सरौक्रा 
इतना गौरव होते हुए भी आज लोग खी को तरफ कामिनी 
भाव से देखते ई । अशोभनीय चित्रौ, विज्ञापनों मे खियो 
कौ भदौ मुद्राओं का उपयोग, गन्द सिनेमा आदि प्रचार के 
साधनों दारा स्वाथीं तत्व मातृशक्तिं पर 'खुलेआम प्रहार 
“ करतां ई ओर हमं सब उमे सहन करते दं } मै महीं 
मानता कि इसमे प्रगति क कोई गह खुलेगी । वस्तुतः जब 
शीत ऊैचा उठता है तो रशा आगे बदा है अतः हमें 
शील ओर मातृत्व पर होने .वाले इस आक्रमण कौ रोकने 
के लिए यथाशक्ति प्रयलं कनां चहिए्‌ । 
अश्लील पोद्टर ओर गन्दे चित्र जहां भी दिखाई दे 
उम हटाना ओर धर में एेसे-वितौ को कोई स्थान न देना 
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मावृशक्ति की पुनर्पतिष्ठा कौ दिशा भे एक प्रशंसनीय ओर 
प्रभावशाली प्रयास हो सकता दहै । एसे चित्रँ की जव 
उपेक्षा की जामे लगेगी तो उन्हँ प्रसारित करने बाले लोग 
भी स्वतः हौ निरुत्साहित हो जागे 1 अश्लील चिवो ओर 
पोस्टरों को स्वयं के अस्तित्व पर्‌, परिवार पर ओर समाज 
पर लगा कालिख मानकर ठे साफ करने के लिए हर 
उचित प्रयास किया ही जाना चाहिए । 


नारी को हेय स्थितिमेंन 
रहने दें 


मूढ -मान्यताओं मे एक प्रचलन यह भी है कि नारौ 
कोहटीन दृष्टि से देखा जाय ओौर नर को षरिष्ठ समज्ञा 
जाय। कन्या का जन्म सुनकर उदासी आती है ओौर पुत्र को 
रल भानकर बधाये बते है, इसके नाद प्रत्येक व्यवहार में 
लड़के ओर लड्को के बौच भेदभाव की प्रक्रिया चल 
पडती है । प्या-सम्मान कौ दृष्टि सै लड़कियों को सस्ता 
लड्कों को महंगा खरीदा जाता है । खिलौने लको को 
अनेकानेक दिए जते हैँ ओर लडकियों को एकाध से ही 
बहकाया जाता दै । 

शिक्षाकौ दृष्टि से लङ्क पर काफी खर्च किया जाता 
है। उन्हे कालेज की पद्ईं पूरी कराई जती दै ओर 
लद्कियों को चिद्टरी-पृत्री स ने लायक बनाने के बाद कहा 
जाने लगता है कि इन्हे कोई नौकरी धोदे ही करनी दै । 
रामायण, प्रेमसागर पद्‌ सके! यही वात हारी-बीमारी का 
इलाज कराने एवं स्वास्थ्य सम्बर्धन के ठपाय-उपचार 
बरतने के सम्बन्ध मेँ देखी जाती है । कई निष्ठुर 
अभिभावक सौचते हँ कि पिवाह से पहले ही मर्‌ जाथ तो 
उसे खर्च से छुटकारा मि । लड़के कै बरे मे सोचा जाती 
दै कि उससे वंशं चलेगा । घर मँ आमदनी बदेगी । षुदापे 
मे सहारा मिलेगा आदि-भआदि । इस दृष्टिकोण में 
अनौचित्य भरा पडा है । नारी कौ विशेषतां पर दृष्टि 
डाली जाय तौ अनेक तथ्य एेसे है जिनके आधार पर 
लड़कियां लड़कों से वरिष्ठ वैठती है । उनकी गरिमा पर 
विचार किया जा सके तो प्रतीत होगा कि वे लद्कों की 
तुलना में किसी भौ प्रकार घटिया सिद्ध नहीं होती । 

सोचा जाता है कि पुरुष कमाता है । सिय कमाई नहं 
करतीं । पर यह भुला दिवा जाता है कि धनं मात्र पैसे के 
रूपें ही नहीं होता, श्रम भी धन है ! उपार्जन नहीं चत 
भी सम्पदा का एक महत्वपूर्णं पक्ष है । सिया घर की 
चौकीदारी करती हँ । दिन-रात का चौकोद्रार नौकर रखा 
जाय,तो उसके लिए देरौ वैसा मासिक वतन के रूप मे देना 
सङ्गा .1 यदि वैसी व्यवस्था न कौ जाय तो चोरी होने का 
पूरा.खतरा, हेमा जो कमाया है, जो आवश्यक 
साज-संमान जमा किया है वह चोरों के घर चला जाएगा। 

. च्ियों घर में रहकर यैकार नहीं बैठी रहती वरन्‌ 

भोज्‌न^ वखृ^ सफाई, साज-सम्हाल, आतिथ्य सत्कार जैसे 
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कर्मो कापूा उत्तरदायित्व मिवाहती है । यह सभी काम 
ल जिन्हे मजदूर से 
पड 


(प तवाम, 
॥ करते देखने में सुहावन 
ते छटे>छोटे चिलम (५ मे खरीदे जाते हवे 
टर फिर उनमे बोलमे, 

पच भावनाओं "से भर रहने जैसो विगेताएु तो 
ह ` से लर~-आंगन 
ता-फृदकतो घे रहने का 0 कोली 


सेकिमीने पृष्टा को. आपे देखा हे 
देभी दिया दीजिये 1 (त्‌ यव्ये कौ गोद मे तेव 
उपस्थित दिखाया कि वाते 


क्योकि इसका 

वा ओर शट (पिर है 1 देसे भगवान व्ौकी 
जो जमनी पालती हं, उन्हे कौरल्या, योदा के समान 
जा सकता हं } परीहि का 
पूर तरह आज की महिलाओं कैल 
हायहै ।पदिवे आर गुणवत ह तो नरव ठ 
सन्तति का स्तर ९४५५ एसा यना सकती १५ 
समाजेको यनाने गें सहायक विद्ध 
हौ! पितानो यच्वोकी (५ ही कर सकत ई । 
उनके व्यक्तित्व के सए को आलीगेता भौर प्रतिभा 
भग-पूरा बनाना तोमाताकान्न दायित्व है । इस परय 

मेषरकी अन्य महिलाएं भ हष वेराती है । 
सियोका वद्धि बल पुरुषों की अक्षा तीक्षय होत 
है! इको प्रमाणे यह हं कि पसोक्षामो भ लड़को कौ 
अपेक्षा लङ्फियां च्छे नणयो से उत्तीर्ण होती हं ! यदि 


जन्हे अन्यत्र 


तरह लड़की तथा लड़को मेँ 
किसी प्रकार को अन्तर नही समज्ञा जाना चाहिए । 


दशन वाली शादियो 
होन चाहिए । प्व 


मथा! अब भी सनान स्तर खोजा जा सकता है पर 
जाति-पांति के बन्धन इतने महत्त्वपूर्णं नहीं माने जाने 
चाहिए कि अच्छे सम्बन्ध दृंद्मे मे भारी अडषन खटी 
षेजाय। 
लद्की से तड्के कौ आयु या शिक्षा अधिकहीष्टो 
यह आवश्यक नही । श्न दोनों हौ प्रसंगो मे यदि लढ्कौ 
वड़ो रहे ओर तद्के कौ स्थिति कमष्टोतोभी को 
हर्ज नहीं 1 वयत्क हतो जाने के उपरान्त यह देखे कौ 
जरूरत नहीं लङ्का चड़ है या लड्की । सच तो यह है 
क्रि तकौ यदि अपेक्षाकृत बष्ी है तो वह अपने पक्ष 
का दायित्व अधिक अच्छी तरह निर्वाह कर सकेगी । 
अपनी बदु हुई योग्यता के आधार पर समूचै परिवार 
की साज-सगहात अधिक अच्छो तरह कर सकेगी । यही 
चात शिक्षाक सप्यन्धमे धीरै । जो पक्ष अधिक 
सुयोग्य गा वष्ठी अधिक उपयोगी सिद्ध होमा 1 
महिलाओं कौ अपेक्षा पुरूपों मे शारीरिक बल 
अधिक पाया जाता है 1 इसका कारण एकषष्टी है कि 
श्यो को बच्ये जनने ्टोते है । उसी कारण वे दुर्बल 
गती है । घर मे वच्यों कौ देख-रेख करने के कारण वे 
अहर के कामों मे संलग्न नहीं हो पातीं । व्यवस्था 
आमतौर से धरसे बाहरकेष्षेत्रमेषहीष्ोती है । 
उपार्जने कै लिए भी याहर जाना पदता है । महिलाएं 
बच्वौ के कारण उस स्थिति मे जा महं पातीं । सलिए 
वे शरी से दुर्बल भी रहती ह ओर धर से वाहरजाभी 
नहीं पार्ती। यही उनको दौ विवशताएं ह, जिनके कारण 
पिछडी स्थिति मे रहना पडता है । रय इन कठिनादयों 
से वचे रहने के कारण समर्थ रहते ६ । इन दोहे भारो 
कौ यदि महिलाओं पर न लादाजयतोये पुर्पौंसे 
किसी भीक्षेत्रमें पीछे न रहँ । आयश्यकता इस बात कौ 
है कि पुरुप इन भारो को इनके कधौ पर से यथासम्भव 
हलका करे ओर स्वतन्त्र रूप से विकसित ष्ोने का 
अवसर प्रदान करे 1 अच्छा हो गृह कार्यं को नरनारी 
दोनों मिलकर सम्हातें । बाहर के सामाजिक कायो मे 
सियौँकोभी समान रूपसे भागलेनै दे । पर्दे, पूषटके 
बंधनं मेन याधे। यदिवे साधन्‌ बनष्डेतो उने सभी 
कारणों का समापन हौ जाय जिनके कारण महिलाओं कौ 
हेय स्थिति मे रहना पडता दै ओौर उस हानि से समूची 
मानव जाति की क्षतति-ग्रस्त रहना पड़ता है । 


इस चुनोती को स्वीकार कर 
नारी के सम्बंध में विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न तरह 
के विधार व्यक्त किये जाति. । इनमे से अधिकांश विचारो 
ओर धारणाओं को निर्माण पुरुष ने स्वयं ही किया । उसने 
अपने अहं के वशीभूत होकर स्वयं को नारी से श्रेष्ठ देखा 
ओर तदनुसार व्याष्या कर.डाली । किसी ने उसे दैवीय 


गुणी को प्रतिभा माना तो-किसी तरे उसको मात्र मोहिनी, 
माया, विचित्र रहस्य ओरृ.चवला कहकर पुकारा। कुक 
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लोगो म तो उसके चरित्र को इस स्थिति मेँ संदिग्ध ओर 
अविश्वसनीय वतते हए कहा, "पुरुषस्य भाग्यैः 
त्रियाचरित्रस्य देषौ न जानाति कुतो मनुष्य :"* जयशंकर 
प्रसादने नारी की श्रद्धा ओर विर्वास के रूपमे देखा 
ततो गेक्सपियर ने ठते एक कमजोरी यताया ओर कषा, 
*"करैजाइलनिस दाई नेम इज युमन"› अर्थात्‌ दुवर्तता तेग 
हौनामखीहै) 

हसं तरह के सारे प्रतिपादम नारी के माता, मनौ ओर 
मोहिनी के संतुलन को ध्यान्‌ ये न रल वास्तविकता से 
कोसों दूर रहते हुए तने-बाने बुनकर कयि गये हैँ ओर 
उसी के अनुरूप उनकी व्याख्या भी कौ गयी ह । सच्चाई 
यह है कि समाज ओर जीवन को सन्तुलित ठंग से चलाने 
के लिए सम्पूर्णं मानय समाज कौ गाडी मे सरी ओर पुरुष 
का समान महत्व है अथवा यों कहा जा सकता रई कि वे 
दोनों एक दूसरे के पूरक दँ । सृष्ट क्रम के संचालन, 
अभिवर्धन ओर विकास की दृष्टि से प्रकृति ने मर ओर 
नापीमे यौन विभाजन का अंतर मात्र श्रम विभाजन के 
उदर्य से किया है। कई कार्य पेम है चिन्ह केवल पुरुष हौ 
पूरा कर सकते ई ओर कई कार्य एेमे ह जिन्हे पुरुष नर्ही 
केवत नारी ही पूरा कर्‌ सकती है । इस दृष्टि सेनारीके 
नारीत्व एवं पुरुष के पुरुषत्य मेँ कोई भी अन्तर नही 
आता । | 

यदि, सृजन, पालन ओर सम्बर््धन कौ दृष्टि सेदेखा 
जायतो इस क्त्र मे नारी कौ महत्वपूर्णं भूमिका रही है । 
यस्तुतः मानव समाज के उत्कर्षं मे नारी का मो योगदान 
या महत्त्वपूर्णं स्थान रहा है यह लिखते -पदने का मरही 
वरन्‌ अनुभूति करने का विषय है । नारी के हदय में दैवी 
गुणों के विकास की सम्भावना मूल प्रेरणा के रूपमे 
विद्यमान है । प्राचीनकाल भै मनीषियों. विचारकों ओर 
महर्पि, मुनिर्यो ने इस सत्य को देखा ओर समल्ञा भी । 
लेकिन कालातर मे वह अंधकार युग अया जिसमें पुरुष 
के अहंनेनारीकी इस गरिमा को र्््याकी दृष्टिसेदेखा 
ओर उसे दाने, कचलने का करूर तथा निष्ठुर प्रयास 
किया। सहिष्णुता को साक्षात्‌ देवी ने इस क्रूरता कौ भी 
सहने कियाद ! 

जीवनं सार्थकता को दृष्टि से विचार किया जाय त्तो 
भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का सन्तुलने बनाये रहना 
ही मानव शरीर को सार्थक नाता दै । भौतिकता ओौर 
आध्यात्मिक दोनों क्ष्रों मै अब तकः जितनी भी महान 
उपलब्थिया प्रगति के रूप मेँ दिखाई देती है ठन सभी के 
मूल में नारी का महान सौर सहज प्रेम छिपा हुआ है । 
छोटे से भ्रूण को महामानव यनाने में नारी का उदात्त प्रम 
हो एकमात्र प्रेरक आधार रहा है । राम, कृष्ण ओर शुद्ध 
जैसे अवतारी महामानव, कालिदास जैसी प्रतिभा, 
नैपोलियन जैसे विजेत्ता, माइकेल कैरेड एवं जगदीश . 
असु जैसे वैज्ञानिक आदि अनिकानेक एेतिहासि- 
पौराणिक महापुरुपों की सफलताओ के मेल मेँ 


[+ 
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निश्च प्रेम हौ आधार रहा है । ऋषि, मनीषी जिन्टनि 
संसनार कौ अपार वैभव देकः अथवा विर्खा् देकर मानय 
समान प्रे जौ उपकार किया उसके लिए भी मूलतः नै 
कहौ आभार मानना पडेगा } तेकिन नारी कौ वर्तमान 
दुर्दशा ने जैसे सपाजकी भूमिकोयंजरदीवनादियाहै! 
यह पुरू ओर भारी दोनों के तिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हं । 
आवश्यक है कि नारी को वर्तयाते दुःस्थिति से उवारा 
जाम ओौर इसे अपन महान उत्तरदायित्व सफलतपूर्यक 
पूराकरने दिया जाय । 


नारी दुर्गति पर नये दृष्टिकोण 
से सोचा जाय 


नर आर मारी के चीच यरी जने चाती असमातवा 
की विडम्यना सवर्णो कौ अपेक्षा असवो को कम त्राम्‌ 
देती दै । ठस वेगं की महिता को सुविधा साधने उपलब्ध 
नहो, पर्‌ सामाजिक न्याय की दृष्टि सेवे सवर्णो की तुलना 
पे अधिक अच्छी स्थितिमेरह) 
वे पुरुषौ के कन्थे से कन्धा मितकर खेती, मजदूर 
आदि.का काम करती है । आवश्यकता की वम 
खदने ओर निजी उत्पादे को हाट-याजार में बेचने 
लिए वे अपिक्षाकृत स्वतन्त्र हँ ¡ उन्हे घर से बाहर 
निकले ओर्‌ यंय कादृकर चोरों को तरह पर छिपा 
नहीं रना पडता 1 यह श्रमशीलता उनके विए कम से 
कम स्वास्थ्य कौ दृष्टि से तो करी अधिक अच्छी रहती है 
ओर परिवार चलते मे योगदान की न्यूनाधिकता के कारण 
उम अपने आपको पुरषो से गया-गुजरा भनुभव नहो 
करना पडता ! दोनों कौ संबुक्त कमाई से अत्र-वस जैसी 
आवश्यकता का जो कु भी प्रवन्ध हो सकतारहै,वे 
करते भी ई ओर समानताजन्य सेह-सौजन्य का आनन्द 
॥ 
अमीरी आौर सवर्णो कौ अपेक्षा वे इस दृष्टि सै 
भाग्यवाने हैँ कि वे अपनी श्रमशीसंत्ता ओर दक्षता का 
उपयोग करके आत्म~गौए्व की अनुभूति प्रत्त करने का 
अवसर पत्ती है । जबकि तथाकथित सम्पन्न घत की 
भिता कोई उपयोगी काम न कर सकने के कारण 
आ्महीनता से ग्रसित रहती ई । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह 
दै कि वे सजधज ओर भंगार प्रसाधनों के सष्टरे अधिक 
सुन्दर ओर आकर्षक दोखने के लिए ही तने-वाने बुनती 
रहती है) मानसिक चियैचमा की दृष्टि सै यह स्वाभाविक 
ही है क्योकि जो दक्षता की दृष्टि से अपने को समर्थ सिद्ध 
नहीं कर सकेगा, निरल्ला बैठा रहेगा उसका अन्तराल 
अपनी व्यर्थता अनुभव करता रहेगा ओौर दूरे पक्ष को 
अनुकूल बनाये इषम क लिए अधिक आकर्षक चनने की 
विडम्यनः स्वैणा 1 भले हौ शारीर कौ समुचितिप्पौयण न 


मिते के कारण स्यास्थ्य सप्यन्धी धति स्यो व सहन 
कटनी षटु ! 

तथाकथित पि्डे यरय कौ जियो म पुनविंवह 
प्रवलन ह ए्सिए उस यणं कौ महिलाभो कौ 
जिन्दगी चैधव्य का सेना तेते-रौते नही चितानी एढती 1 
इसी एकार तलाक का प्रयतन रने से एक अतिरिठ मं 
भी युता रहता हं } पति कै मर जावै पये गेह 
मनदूरौ करके य्य का पेद पात सकती ह 1 जवि 
सवर्ण वर्य का कोई व्यचि करं वन्ये तो छोड महै 
उनके निर्याहि के लिए स्थिर सम्पति संबय का एवन 
करसकोटै तो विधवा कौ तथा उसके बव्यौ कौम 
दुर्दशा होती है उसे दय विदापए्क हौ फहा जा सकता है । 
समुगल याते तथा पिता प्रह वाते अपनी आवर्य 
तथा स्वार्थपरता को पूरी कले मे हो लगे रहते हं । ८ 
सभो सम्पन्न या उदार भीतौ नर सेते । देसी दद्मः 
विधवा किस प्रकार अपने व्यो का गजाय करे, जवि 
पर्दा प्रथाके कारण द्ये थर से वाहरजनेकीभोषट 
नते है 1 इसमे सम्यन्थियो को हेठी भौ लगती है, भे शो 
ये उमकतौ कोहं सहायता न कते हँ । सच तौ यह द 
विधवा के पास कोई सम्पदाहै भी तौ उते हप 
समुराल यते तथा यैक के तौग मिद्ध दृष्टि तपे से 


जय नक कि उपे पूरी तरह युं नही करदेते। य 
कठिनाई अमर्णं 1 भे पहा । सपं भौर वेध 


महिला जैसा भी कुछ यन पडता है, अपने बलवूते पुरग 
करतेतोहै। 

अपनी दक्षता प्रकट करने ओर्‌ पुरुपर्थ करके ऽगे 
मदने कौ इच्छा एमी है जिसे मानवौ सवना का 
अ्विच्छिने अंग कह सकते ह । इस प्रकारं को प्रतिवय 
लगाना व्यक्तित्व का, अन्तःकरण का हनन षौ कजा 
सकता है । सायन्तशारी मनोवृत्ति विवाह के उपप 
स्वत विकास कौ दूर गी देती । उपार्जन, अध्ययन, 
सेवा-सप्पर्क आदि के लिए उन्हे भवसर नहीं लेने 
जाता 1 उन्हे कहा जाता है कि वे रसो्दारिन, चौकीर्वाि 
या बच्ये पैदा कने कौ मशीन भर है । न्द ४ 
तरह अपना श्रम, समय ओर उत्साह पूरौ तरह पुरुषौ के 
निमित्त ही उत्सं करना पडता है । रेसी दशा 
प्रतिबन्यित के मन्‌ भे शुटन होना स्वाभाविक दै । पिताक 
धरछोद्धनेसै प ससुराल के सम्बन्ध मे उसकौ चौ 
कल्पनाए्‌ थीं, चे सभौ धूल मे मिल जती है अर वह 
अपने आपकौ एक अपंग "या विवश, बन्द के अतिष्कि 
अर कुछ अतुभव नहीं करती .1 पम-पम पर तिरस्कार 
होता रहता है । एसा कटने कै लिए सप्ुणल का, 
लेकर बडे तक हर सदस्य अपने को अधिकारी भी मि 
है । नारी को रोते रहने के अतिरिक्त मन दलका कएने ५ 
ओौर कोहं माग नहीं है ।.यह अपने उपर लगाये म 
लांठनौ के सम्बन्ध मे मुंह -खोलकर सफाई धी प्रस्तुत मही 
कर सकती । पेखा करे त ते 'पुंहजोर होने कौ प 


ओर धारा के अपराध मे नये सिरे से दण्डित होना पटुता 
है। 

क्या नायै करौ संरचना इसीलिए हुई है कि पितृगह में 
उसे पराये धर का कूढा-करकट समञ्चकर महत्त्वहीन 
माना जाता रहे ओर समुगल पहंचते हौ उसे भिखारिन कौ 
तरह पूरे परिवार की कृपा पर आश्रित रहना पदे । कया 
उसे पूरौ तरह से अपने जआश्रयदातांओं कौ मर्जी के लिए 
समर्पित होमा चाहिए ? अपने स्वाधिमान कौ ल्क तक 
नही मिलने देनी चाहिए ओर स्थावलम्यन तथा प्रगति पथं 
पर कुछ कदम आगे बदरे कौ यात्त नर्ही सोची जानी 
चाहिए । सोघी भी जाय तौ धोविन से लैकर मेहरी तक के 
काम इतने अधिक हो जाते है जिनका बाजारू मूल्य भते 
हो राई-रत्तौ जितना हो, पर पूरा समयतो उसौमे खप 
जाताहै॥ 

-बच्ये जव तक समर्थनहों तम तक सरि दिन कुन 
कुछ आवरपकतां प्रस्तुत करते हौ रहते है ओर चे काम 
इतने अभिक होते ईं कि यदि ईमानदारौ से किया जाय तौ 
एक व्यक्ति को पूरा समय, श्रम ओर ममोयोग उसके लिए 
खपता दै, पर यदि जल्दी-जल्दी कई छोरे-छोरे बचे गोदी 
मे आ जातो घर्‌ के काम समेटते हुए उनका परिपोपण 
भो एक चड़ा काम हो जाताहै । शते भारसे तदे हुए 
व्यक्ति का मन अपने आप मेँ भर जाता है । विशेषतया तथ 
अबकि उसे उन कायो के वदले ये प्रशंसा सुनने या प्रिय 
मिलने जैसा कुछ हस्तगत न टो । 

गर्भिणी होना, प्रसव कष्ट भोगना, शरीर का रस दृध मै 
परिवर्तित करना, व्यो कौ देखभाल ओर्‌ हारो-योमारी मे 
रात-रात भर जागते रहना इतना भारी -कष्टकर्‌ ओौर 
जीवनी-शक्ति को निघोड्‌ डालने वाला काम है जिसका 
निर्वाह करते हुए नारो एसा कुछ कले की स्थिति मेँ नहीं 
रहती जिसे अपनी दक्षता का कोड मूस्यवान प्रदर्शन कर 
सके, भावी प्रगति के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठा 

सके, कम से कम ठस स्थिति मेँ रहं सके जिसमें पेड एर 
रहने वाले पक्षी पौसले से बाहर भी जा सकते दै । 
प्राकृतिकं सौन्दयं का अवलोकन कट सकते हँ ओर अफे 
ग की स्वावलम्बी जिन्दमी जी सकते ह । यह है नारी 
की, विशेषतया मध्ययततीं पुरात्तन-पथी परिवारो मे पलि 
वाली नारी कौ दुर्दशा, जिसे चदला जा स्के तो आधी 
५. की खुराहाली, सुख-शन्ति लौटायी जा सकती 
। (न ५ 
विज्ञापनो.में घसीटना 
मातु सत्तीःका अपमान 
अधर यँ लटके "हुये ग्रह-नक्षत्रो मे चुम्बकीय 
गुरृत्वाकर्षण काम मरही करु रहा होता तो सृष्टि न जने 
कय परस्पर टकगकर नष्ट-श््ट हो गवी होती । ठीक वैसा 
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हौ चुम्यकत्य नारी कै सौन्दर्यं मे होता है, जो मनुष्य कौ 
कोमल भावनाओं को क्रियाशील रखता है । सामाजिक 
जीवन में जो कुछ भी व्यवस्था स्थिर है वह उसी सम्वेदना 
का परिणाम है, इस सौन्दर्यं ने हो मानवीय सत्ता को कर्तव्य 
बोध कराया, ठते करूणा प्रदान कौ जो सृष्टि के किसी 
अन्य प्राणो को प्राप्त नहीं । 

अपने इस रूप मे सौन्दर्य उपासना की वस्तु है, उपेक्षा 
ओर अवज्ञा कौ नहीं । वह जीयन का ईश्वरीय तत्व ई 
उसके प्रति पवित्र दृष्टि की निष्कलुष आचरण कौ अपेक्षा 
रृहतौ है, अनादर ओर अपमानं कौ नहीं 1 भगवान की 
भूति मुसनच्नित उपासना गृह में पूजित ओर्‌ प्रतिष्ठित रखी 
जाती ६ । उते दर-दर, गली-गली मार-मारा फिरने दिया 
जाये "ते इससे उस सत्ता क ते अनिष्ट क्य) -होग) ? अपनी 
श्रद्धा अर कोमलता का ही सर्वनाश द्ोगा। उसका 
प्रतिफल प्रभाव जीवन के प्रत्यक क्षेत्र को कलुपित, 
कलंकित ओर्‌ कुरूप थनायेगा । 

आज के सामाजिक जीवन भें जो अबांछनीयतापै, 
चरित्रहीनता, सन्देह दृष्टि ओर सद्व्यवहार का अभाव 
मनुष्यं जाति को युरी तरह से पीडित किये हुए ईँ उसका 
एक बड़ा कारण सौन्दर्य-बोधा नारी के प्रति उपर्युक्त उपेक्षा 
ओर कुदृष्टि क्रा परिणाम है । जिस नारी को भारतीय 
संस्कृति ने शक्ति, सरस्वतो ओर लक्ष्मो के समान सम्मानित 
सुपूजित रूप मे प्रतिष्ठित किया जिसे मों ओर गृह-लक्ष्मी 
कहकर सम्बोधित किया आज उसे ही नगा कर चौरा 
पर खड़ा] किया जा रहा है । इससे वठृेकर लजाजनक 
चति भौर क्या हो सकती है ? जिप्तने नहता-धुलाकर्‌ 


अपने सम्वेदनशौल संस्कारों से अभिसिंचिते कर, अपमे 


रस, रक जर प्राणों से पोयण प्रदान कर मनुष्य को मनुष्य 
कहलनि योग्य यनाया उसी माँ को पुरुप निर्वसन करे तो 
यह उसके लिए धिक्कार की बात हई । 

सौन्दर्य को स्तरहीन आकर्षण का आधार बनाकर 
आजे नारी को जिस तरह विज्ञापनों मे धसीट लिया गया है 
उसे देखकर मानवीय कुत्सा तक सक्रुचा रही है । जो 
अवयव सृष्ट के आधार है, जो प्रकृति मै मानवीय सत्ता के 
पोषण के लिए विनिर्मित किये है जिन्हे माठृसतता ठककर ` 
रखती आयी है; उन्हे आवरणविहीन करने से मनुप्य के 
हाथ विचैले सूपं ही आ सकते है । यह चिनौना कृत्य भी वे 
कर रदे है जो अपने आपको स्ररस्वती पुत्र आओौर कलाकार 
कहते है । थन के लालच मे लजा अ केकी 
इस कलः मे तो अच्छा था मनुष्य वना रहता । 
किसान की तरह मोटा-स्ोटा खा-पौकर, मोदे कपडे पहन 
कर साधारण जिन्दभी स॒न्तोषपूर्यक विता लेने की सरलता 
८ ५ च स ध के 

-देव-तत्व करौ पतित कर तो जितनी 

धिक्कारी.जाये कमह । व 
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आपुनिकता के नाम पर क्या नासी आौर उसका 
सौन्दर्ष ही विसापनौ की वस्तु रह गया है, जो सिनेमा के 
विक्तापनो से लेकर कलैण्डर, साबुन, दन्तमेनन ओर बीडी 
माचिसो तकम नारी कौ ही चित्रित किया जात है { 
लाटरी के चिज्तापनो से लेकर शरव क्ली गीतलों नक यें 
उसी की छवि प्रदर्शित की जती है । बाजार की हर वस्तु 
की विक्री का टेका, भानो नारी के सौन्दर्यनेही ले लिया 
है अथवा नास का सौन्दर्य इतना हेयं दै कि उसे 
सार्वजनिक शौचालयो तक मँ विपकाने मे किसौ को कौ 
आपत्ति महीं । सार्वभौम छवि न लगाकर किमी विज्ञापन 
व्यक्ति विशेष की सहधर्मिणी का वित्र समा दिया जता 
ओौर तेवं उससे पृछा जता कि तुमं कैसा लगताहैषति 
सम्भवतः वह व्यक्ति लला से तिर ऊपर न उठा पाताः 
किन्तु यह भनुप्य मा अविवेकी रै ¢ शुम, % न 
सौचेता कि प्रश्नं यह नही किछ्विकिसिस्ीकीदै। 
मुख्य बाति दर्शनं ओर दृष्टिकोण मेँ दूषण कौ है, यदि 
सार्वजनिक जीवने मे यह दृष्टि दोप अता ह ते उससे 
अपनी धर्पपत्नी, बर्हिन, बेटी कोई भी अपचित हुए विमा य 
रहेमौ। प्र मतुष्य लगती है इस दुरदरतना के पीठे ल्ट 
तेकर परिल पडा है तभौ तो वह अपनी ओदो नाती की 
यह गम्दौ विक्घापनबाजी देखत रहता टै, किन्तु उसे 
अप्तहयौग ओर चिद्रोह की अगि त्क न भद्कती । यदि 
हम्‌ संघं नहँ कर सकते, विक्षापनो मे नारौ को चित्रित 
कले, उस्षकी भाव-भंगिमाएे दशवे से निमातिओं को रेकः 
मही सकतै, लड नह क्षकते तो ईसं कुकृत्य के प्रति 
सार्वजनिक आक्रोश व्यक्त करने के लिए उनकी हेली ते 
जला टौ सकते ई । लोगों मे इस दृत दर्शन के प्रति पूणा 
तो उत्पत्र करं हौ सकते है! इतना भौ नहीं कर.सकते ती 
जिन वस्तुओ मै नारी को विज्ञापन मे घसीरा गया ही 
उनका बहिष्कार तो कर ही सकते है । यह भी संघर्यही 
है सीर किसी हद तक अधिक प्रभावकारी भी } यदिन 
सस्तुजं का ठषभोग लोग इस नैतिक चेतना के फलस्वरूप 
यन्द करदे कि नागी जाति का न्न प्रदशनि सहन नही 
किया जाएगा, तो एसे धत के लोभी स्वयं ही उस कुत्सित 
आचरण कां परित्याम केर दे । देसे लोगों कौ संख्या बहुत 
थोडी है ) जो साबुन, येयो, कलैण्डरी, पुस्तकों तथा 
अन्धान्थं वस्तुर्ओ पर विज्ञानो यँ नारौ को प्रदनि कस्ते 
है, पर वही समाज पर इस तरह छये हए ह ¦ मनि 
एपभोष्ण वणं अल्पसंख्यक हो आर्‌ वे बहुखंख्यक । चत 
केवत खष््योग की है 1 असहयोग से ब्रिटिश शासन जै 
सत्ता को ौदिया-विस्तर बंधना पड सक््ाहै तो 
भन्दे विज्तापनं चालो वस्तु का क्रय-यिक्रय बन्द कने 
का लोग संकल्प सेने लगे तो इम तथाकथित एति 
ओर युद्धिवादियों की कुछ ही समवय ये जौख खोली जा 
सक्त) 
अपनी सामाजिके समस्याओं मेँ अनैतिक आचरण करा 
विस्तार एक ेसौ बुराई है जिससे हमारी सूजनात्मक 
शंक्छियां ही नष्ट होती जा रही है । सामाजिक जीवन सै 


यद्ते-यद्ते अविश्वास का विष अव धट-पर भताजा 
रहा है । उसका अम्ह क्या होगा, उसकी इस देश के 
परिक्षयं मे कल्पना भो तजाजनक है, पर यह हैक 
रहैमा 1 अदि समय रहते हम सावधान जही होते व्या 
मातृ-सत्ता के प्रति कलुपित दृष्टिकोण के निवारण क 
प्रयास नहीं करते { 

अकेली खी इस दिशा मेँ कु नही कर सकती । इ 
सामाजिक बुराई ने व्यापक रूप धारण कर लिया हं भौं 
अव फिल्म, चित्रकला अरि मेँ भी तुरी तरह कैतता ज 
रहा है । आवश्यकता समय रहते आगं के ययूतो को जहा 
केवहांरोकदेने कौ है अन्यथा उस्न लष से सा सम 
ही ज्तकर खाक हो सकता रै 1 


भारतीय चासी चर्मा ध्थिति 
मेन पड़ी रहे 


खी -पुरुप एक ही सक्ता के दो रूप ई 1 उने प किमी 
एकं का अपना अलग एवं पूरा व्यक्तित्व नही ह । सं, 
पुरुप का ओर पुरुष खौ का पूरफ अंश है । जब यह अश 
भतग~मलग होकर अपनी भिन्न सत्ता वनने कौ भूतं 
करते है तेभी समाज भें विघ्नं तथा विकृतयो उत्सन्न 
जाती है } समान का सम्यक्‌ विकास कएने के लिए ना 
का विकास बहुत आवश्यक है 1 शरीर का आधा जग 
ठीक बनाये ओर आधे संग पर पक्षापात का प्रभाव दह 
तौ भला रसा शरीर किसी के मया काम आ सकती है) 
समाज रूपौ पुरुष का एक अपं नर जो बदृता ओर्‌ चदा 
चला जाये ओद दूसरा अंग नारो गिरौ पौ रे तौ कौन 
कह सकता है किं अपेग दशा ये भौ समाज का उत्थान 
सम्भव हो सकता दै! समाज का सम्यक्‌ विकास तो तभी 
सम्भव है जव सरी-पुरुप दोनों का विकास एक साथ हो 

जिस राट भवा समाज कौ आधी शचि जनस्य 
नते वरम दीनता, हीनता, पूता तथा जडता से प्रसित मनौ 
रहे उसके सुधार तथा विकास का प्रयल न किया जाता हौ 
उसके निर्माण सम्बन्धी सारे कार्यक्रम किण्व हौ सिद 
होगे } जिस गाड़ के पटिये ऊँचे-नीचे, दृद-कमगोर ओैर 
असमान हयो वह गाडी किल भ्रकारं चल मक्त है 
यदि उसे उलदा-सोधा, येद मेद्‌ चलाया धी जवा तौ 
कुछ दूर चलकर हौ उसका एक पहिया टूट जाएगा जर 
माड़ी जमीन पपिर जाएमी + पत्यं 

घ्र तथा परिवार कौ मूलाधार नारी ओर परिवारं कौ 
समाज का आधार माचा मया है ? जिस देश के परिवार 
सुरक्षित, सुयोग्य, स्वस्थ तथा समर्य होगे, ठस देश का 
समाज निर्चित रूम से शक्तिशाली तथा उत्रवशील होगा 1 
रिवो का सुद्दर तथा सुयोग्य होना बहुत कुछ नारी ध 
निर्भर देता हे 1 इसकतिद नारी कौ सदैवं योग्य एव 


कर्तव्यशीत यनाने का प्रयत्न यता हौ रहना चाहिए्‌ 1 
इव्रिहाम इस सत्य का साक्षी है कि जच-जव जिस देशा कौ 
नारियं उन्नतशोल, कर्तव्य-परायण, विदुषौ तथा चेतना 
सम्यत गही तवतव उस देश मे उत्तेखनोय कार्यं कर 
दिये है 1 यह नासै की योग्यता एवं कुशलता षर ष्टी 
निर्भर है कि यह समाज को शष्ट, शालीन, यौर, भरर्थयान 
एवं कर्तव्यनिष्ट नागरिकः देती, है अथवा भीरू ओद चोर्‌- ` 
उच्यकतो को अपनी गोद मे छेलतमे याले मानय शिशु को, 
यदि माता चि तो महापरुप्‌ बना सकती हं अर ने चाट 
तो वह मासि पिंड वड़ा चकर भो लुज-पन वना रह 
सकता है। शारीरिक विकास हो जनि पर भी वह किसी 
योग्यन हो सकेगा । 

किन्तु यह केवल कामना कसे मप्र से ही नहीं हौ 
सकता । इसके लिए माता को गुणवती तथा सुयोग्य धाती 
बनकर अपना कर्तव्य पालने करना होमा । माताएं जम 
कौशल्या के गुण पैदा करेगी तभी उत्को सन्तान राम 
यनेमी। जय सुभद्रा कौ विेयता विकसित कर पायेगी तभी 
अभिमन्यु जसं पुत्र कौ. माता होने का गौरव प्रात कट 
सकैगो । भाता के गुणो के अनुसार हौ सन्तानं का निमोण 
होता रै । 

„ आज हमने नारी वर्ग का मूल्य एवं महत्व बहुत गिरा 
दिया है 1 उसे केवल्‌ भोग्या, प्रजननी तधा गृह-परिचारिका 
भर ही समञ्च लिया है भौर बहुत कु उसे उसो स्थितिरमे 
एक लम्थे समय से रखते चले आ रहे ह 1 आज हमारी 
इस उपेक्षा से उसफा शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक 
पुतन यैदजनक स्थिति तक पहुंच गमा है 1 

नाती के अवमूल्यन का अन्दाज इसी भे लगाया जा 
सकता है कि जय किसी पर मे लडकी पैदा हौ जततो है 
तो वहां का यातावरण एकदम नीरस एवं विपण्ण हो 
जाता है । ेसा मालूम होता है कि कन्या रूप मे मानो 
उनके ऊपर कोई भारी तथा वेकार का योज्ञ आ प्ड़ारहं 1 
आज अपने समाज मेँ सौ व्यछ्ियो में से एक व्यि भी 
दसा नहीं मिल सकता जो लदकौ के जम्म पर्‌ उतनी ही 
प्रस्ता व्यक्तं करता हो जितनी कि पुत्र जन्म के अवसर 
पर । अधिकांश व्यक्ति तो कन्या-जन्म को अभाग्यही मान 
चैटते हे यद्यपि अपने को शिधित तथा सभ्य मानने वाते 
लोगं अपना यह अपमन्तोष स्पष्ट प्रकट नहीं करते, तब भी 
उनको यह कथन कि क्या किया जाये। भगवान ने जो कुछ 
दिया सब ठीक दै, उसकी मर्जी से किसी काक्या वश, 
उनके मनोभाव को व्यक्त हौ कर देता है, इस प्रकार देख 
सकते है कि क्या शिक्षितं ओर क्या अरिक्षित सभी लोग 
नारी का मूल्य कम करकः ओंकते ई! नारौ जाति का यह 
अवमूल्यन क्यु] परिवार ओर क्या समाज अथवा रट, सभौ 
के लिए अहित्तकरदै ¦ „` 
यह विषमता केवल जन्मोत्सव के समय ही नहीं 
दिखाई देती बल्कि पालन-पोषण, खाने-पीने आर 
पहमने-ओढने तथा शिक्षा-दीक्षा सभी नातो मे दिखाई देती 
है । इन सब बातो मे जो विरोयतां लड़कों को दौ जाती है 
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उसका चतुर्थाशं भी लड्कियो को. मर्ह दौ जाती । व्याह- 
शादियो के नाम पर ल्के का विवाह तो वदै उत्साह 
ओर हंसी-सुशी के साथ किया जातारै पर वेदी के 
विवाह कौ कल्पना मे ही लोगों कौ माक-भौहिं सिमर 
जाती है । लडका कितना हौ सयाना ओर आवार टोकर 
क्यों न फिरता रहे न कोई मुरा मानता है ओर न उसके 
आचरण पर शंका की जती है, किन्तु येचारी कन्या के 
किशोर होते हौ उस परर प्रतिबन्ध तथा रयवाली की 
वेडियां डाल दौ जातो है । 

कहने को भार्तीव नारी जीवित जसू है, किन्तु यह 
युरी तरह से पनोमृत हो चुकी रै । जिसे अपने अस्तित्व 
की चेतनान हो, अपने व्यक्तित्व का योधं ओौर अपने 
अधिकार एवं कर्तव्य काज्ञननष्ठोउसेतोमृतष्ठी माना 
जाएगा । नातत्व तथा मातृत्व की महिमा को भूलकर चह 
प्रजनन यन््र भर बनर्कर्‌ रह गई ६ । अव यदि देसी न 
नारौ से कोई समाज अथवा राष्ट नए-रत्नो की आशा करे 
तरो यह उसकौ भूल हौ कही जाएगी । 

समाज का सर्वतोमुखी पतन टो चुका रै मौर स 
पतन का अपरिमित मूल्य भी सुकाया जा चुका है) 
निश्चय ही अय समय आ चुर दै अब मोहनिद्रासेजग 
उठना ही चोहिषए । मूढतां, अन्ध-विर्वासो, भ्रान्तियों 
तथा कुरीतियों के साध अन्य धारणाओं एवं सदी-गली 
मान्यताओं छो उखाड़ फेंकना चहिए । नाप के प्ति अब 
तक की चली आ रही अपावन परम्परओं फो समाधि दे 
दी जानी चाहिए ओौर उसकी शिक्षा, स्वतन्रता तथा महत्व 
का ठौक~ठीक मूल्यांकन किया जाना चाहिए! नारी समाज 
कौ आधी शक्ति, आधी जनसंख्या ओर व्यक्ति कौ जननी 
तथा धात्री है । उसका निर्माण करमे वाली है । उसे 
अवसर एवं साधन दिये जाने चाहिए जिससे कि षह 
अपना स्वरूप पचाने, अपते पूर्वकालिक पद का स्मरण 
करे, अपना दायित्व समङ्ञे ओर अपनी मंगलमयी गोद में 
पाल-पाल कर नरपतौ का उपहार राष्ट व समाज को दे 
सकने मे समर्थं हो स्के । नारी को कौशल्या, सुमित्रा 
देवकी, कुन्ती, क 1 ५ व 
राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भीम, अर्मुन तथा अभिमन्यु जैसे सदूत 
ले लीजिये । द ^ # ५ 
` _ नारी के महत्व ओर उसके स्थान के सम्बन्ध में अपने 
दृष्टिकोण कौ परिमार्जिति कर लेने की आबरयकता चौ 
अव अधिक देर तक टाला नहीं जा सकता । उसको प्रगति 
तेथा विकास को उसी अनुपात से प्रतिपादनं करने की 
आवश्यकता ह जितनी कि अव तक उसको उपेक्षाकी 
गयो है । हमे यह धारणा अपने मस्तिष्कं से मिकाल्‌ कर 
फक ही देनी चाहिए कि नारी कौ इसी प्रकार उपेक्षित 
रखकर राष्ट को योग्य-समर्थं तथा सशक्त बनाया जा सकता 
है । नारी विश्व की सुन्दरता, चेतना, माया तथा ममता है। 
पुरुप की पूरक ओर पुराण पुरुप का अरद्धाग दै । उसे पैर 
कौ जूती .यनाकर रखे रहना धोर अन्याय है । उसे शान्ति 
के समय गृहलक्षमो, क्रान्ति के समय शक्ति, दात्री के रूप 
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दुभा तथा निराशा के समय प्रकशि देने के लिए साक्षत्‌ 
सरस्यती माना भया है 1 वह जननौ, धात्री, विधात्री तथा 
अन्नपूर्णा ह 1 उसको इस महान स्वल्पं कौ समश्चनां ओर 
उसका उचित्त स्थान दिया जाना अपेक्षित ही नह, युगफौ 
सवश्यकतां तथा यनुप्य की पकरर है ल्सि पूर कियाही 
जान चाहिए! 


नारी समस्या संसारकी 
सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या 


मेव-जागरण की इस पुनीत बेला मे अपने युग कौ 
अत्ति महत्वपूर्ण मग यहं है किं नारौ उत्कं को समयकी 
सबै बड़ी आवश्यकता माना जाय ओर उसके लिए प्रबल 
प्रयत्न किया जाय ! लोक-मंगत्त की अनिकानेक प्रयृत्तियाँ 
चलती शहती है? प्ररमार्थ-परायण व्यक्ति उन्हें अप्रणामी 
बनाने केः लिए बहुत कुछ करते भी रहते ई पर इसे दुर्भाग्य 
ही कहना चाहिए कि मारी समरप्या को सुलज्ञे की ओर 
उतना ध्यान्‌ नही दिया जाता, जितना कि आवश्यक है ! 
आदत ये सम्मिलित हो जाने पर कितनी हो अवोछनीय 
दुपवृत्तियो भी सहया हो नातो है ।सद्यषहीनर्ही,प्रियभी 
लगने लगती है । कालानार में वे सामान्य व्यवहार जैसी 
लणने तगती हैँ ओर परम्परा के रूप में उन्हे मान्यता मित 
जाती दै नशेवाजी शी स्तर की आदत है। अगणित 
कुरीति, मूदेताएं, अन्थ~मान्यतरा्े इसी आधार पर 
प्रधतित्ते है । पिषेक ओर तथ्यों के आधार पर उनका 
पथविक्षणं किया जाय, तो प्रतीत होगा कि वे दुष्पवृत्ति्यां 
कितनी अधिक हानिकारक दै । फिर भी लोम न॑ केवल 
उमे सहन करौ हँ वरन्‌ उनके पक्ष समर्थन के लिए भी 
कटिवद्ध रहते हैँ ¦ नारी समस्या के सम्बन्थ में प्रायः यहौ 
हज 1 
अर्वाछमीय प्रचेलनो का भी मतुप्य अध्यस्त मौर 
समर्थक वन जाता दै } हर च्यक्ति कौ अपने दोष-दुर्गुण 
सहन हौ वहीं हते, प्रिय भी लगते हैँ । कौर दूसरा उनन्नौ 
हानि बताता दै ओर छोडने के लिए कहतादैतोनुराभी 
समत है ओर आत्प-सुधार की अपेक्षा उस बताने वलि 
क्ते ही निन्दक, ष्िद्वेयी रहर कर शदुवत्‌ व्यवहार कियद 
जतः है । ४ ॥ 
कुन दे्ा-ही चिचत घटनाक्रम नारो के सम्वन्धर्मे 
धी इया है 1 अन्धकार युग पे दुल का समधौ हारा 
पोषण कपे को जमली कानून चला तो उसकी चपेट में 
चेचारी नायी भी आं गई । शोषितो आर शोषव्णें को 
अपमा-अपका भाष्य, श्वर की इच्छा, विधि का विधान 
आदि ककर यथास्थिति अपनाये उहने के लिए रजाणन्द्‌ 
किया गया इस सामन्ती शोषण क समर्थन करनय दी 
पुरोहितो का लभ था, अस्तु उन्होने भी उसी प्रचलन्‌ प्र 
अपनी गुर सगा दी । श्लोक दने मे उन्हे-कितनी देर 


समती थौ ? तय ते तेकर अवे तक मारी काण दापीग्पी 
षर है ओर नद फम से कम नागी के सिए 
सर्यरछ्छिमाते-कर्ता, भर्ता, हरता, पि परपेष्वर पता चता 
मार्हाहै। 1 

स्मेह-सौजन्य के, वत्र सद्भाव के आभाषि 
एक-दूसः के तिर सय कुण ब्रि्ायर करते भौर प्रयरे 
हैः + इमे धनिष्ट आत्मीयता के सथ व भाव भ लो 
देसी प्रगद्‌ मैत्री नरन मे, नारी -नारी मे जर नम 
मे लहै सक्तौ है, पर उसमे चाथित यियरता के तिर 
गुंजायश नी है, जैसी कि आजम ओर नाते के मीव 
चल रहो है । सौजन्य एकोगी न्ती हे सकता । एकप 
प्रतिबन्धो के आथार पर मार-कूट कर भि करायी गीय 
तो वह विवशता भरो विटभ्वनां वकर हौ रह नारी । 
उसमे > भष्ठि कले घाते को सन्तोष होया, च टैव को) 
नर-नातै के यच अदूर आत्मीयता का स्य्गीम अरगिद 
उभयपकषोय श्र्ा-समर्पण के आधारं प्र टौ उपतव्य हे 
सकता है । प्रत्येक दाम्पत्य जीवन में वहौ अभौषट है 1 

ठर चत पहारो उपे से षी फ्यो न चलने द्यि 
जाय ? पुरुप को लाभ प्रतीत होता है ओग करे भी उष 
अभ्यस्त हो गहु है, तो इस प्रसंग मे क्यों ठेडणाट्‌ 
जाय? परे विचार पुरातन पन्थी अक्र प्रकट कौ ५ 
है 1 यथास्विति यने रभे ये उथल-पुधल के क्ट पे द 
मचा जा सकता हे पर अवांछनीयता गतै से लिपरी 
के कारण जौ हानि हो रही है, उसते हीं वधा अ 
सकता। उज्वल भविष्य कौ सम्भायनाओं का सूजन कप 
के लिए जिन आधारौ कौ स्थापना आविश्यक है, ठ 
यथास्थिति बनाय रखने से यते नही पदमे 1 लकड़ी मे त 
धुन अपना काम करता रहे, क्षय के कौराणु शरीर 
गलति ह रहे, यदि यहो अभीष्ट हो तो हौ, केर-बद्त 
कसे के श्वर से चचा जा सकता है ! 

फो पर, ऊषर से खुरण्ट जमा हो ओर्‌ भीतर मवा 
स्‌ रहय हो तौ यह देखकर चु वैठ रहना क नहो 8 
वहम घाव या सते दिखाई नहीं पडता । यदि आद॥ 1 
अनुसार जो सुना गया है उसरी कौ मान्तादेदी 4. 
फिर नशेवाजी के विरुद्ध भी यह तकं दिये जागे कि 
आर पिलनि वाले दौम ही ग्रसन्‌ ह 1 तस्कर, यडयन्कार 
ओर्‌ रिश्वत देने ओर लेने वाते भी परस्मर मिलीभणत्‌ 
यनाये रहते है । इन्दे परस्पर किसी सै कोडं रिकरायत ४ 
होती । दहेज तेने-देने वाते दौनी हौ किसी चाहर्व 
का हस्तक्षेप पसन्द नही करतै । सौरये, 1 
व्यभिचारी अपने ग्राहकों के साथ इस प्रकार कौ नौ 
बिठाते है, जिससे पंच फैसले की, सरकार दत्वर्‌ % 
आवश्यकता न पडे 1 कोई-सगड, श्ट खड नही 
रय है इसलिए इन दुरभिसन्धिमो को सेक्ने कौ, अन 
मारे मे चिन्तन करन कौ आयुर्वा न्ट है, सहं क 
तक नय है । इसका अर्थ त यह हुआ कि जन कभी को 


; 


विग्रह, उषद्रव खदा हो, भौ उस समस्या समना जपि 


आौर तभौ उसके विधय मै कुछ सोच-विचार्‌ किया जाय, 
यह अनुचित है ! 
यह बहुत ह ओखी दृष्टि है कि विग्रह को ही समस्या 
माना जाय! चादृ, तूफान, भूकम्प आदि के कारण उत्प हुई 
विमृंखलता सम्भालने के लिए तो भाग-दौड्‌ कौ जाय पर 
विशाल ५५५ को चेरे हुए रेगिस्ताने को हरा-भरा बनाने 
की वात ते इस आधार पर्‌ इनकार कर दिया जाय 
कि इस धेत्र मे कोई अशान्ति फैली दिखाई नहीं पडती । 
उर्वरकता न होना भी उतना हौ कष्टकारक है जितनां 
निरन्तर ओते बरसने या टिडौ दल के आक्रमण से 
हरी-भरी फसल का चौपट हौ जाना । महामारी के कारणं 
कों पुरा क्षेत्र जनगून्य हो जाय ओर जीवन साधन न रहने 
कै कारण लोग किसो क्षेत्र को छोड द तो.उषद्रष होने या 
ज दमे पर ५ प्रिणाण स एकः दही रह, \ तकि वदे 
इलाके का शून्य हो जाना ओर उसका निरुपयोगी हो जाना 
उतना ही कष्टकारक है जितना किं भयंकर अग्नि- काण्ड 
होने का कारण वहाँ सब कुछ स्वाहा हो जाना। 
अग्नि-काण्ड ओर महामारी उपद्रव के रूप मेँ दृष्टिगोचर 
होती है इसलिए मोरौ वुद्धि उसे विपत्ति मानती है ओर 
उसके निबारण का उपाय सोचती रै । सुक्ष्म दृष्टि 
अनु्ाद्क रिक्तता कौ एक कठिनाई मानती दै ओर नदी 
प्र पुल चन जाने से यातायात की सुविधा यनाने को भी 
एक बड़ा काम मानती है । नदौ तट पर ही कोटं इंज्ञट 
खडा न होने के कारण यह नहीं मान लेना चाहिए कि 
उस अवरोध के कारण कोई हानि नहीं हती । 
विचारशील मस्तिष्कं ने अनुत्पादक ऊबड्‌-खाबडं 
जमीनों को हरी-भरी बनाया है ¦ गहरे समुद्र के ऊपर 
चलने चाले जलयानों ओर आकाश मै उड्ने वालै 
वायुयानों कौ संरचना कौ गयौ है. ¦ दूरदशी लोगों को ही 
यह मूष्न-यूज्ञ थी, जिसने समुप ओर आकाश को यातायात 
का साधनं बनाने भे सफलता प्राप्त की। एेसे ही 
विचारशील भस्तिष्कों का कर्तव्य है किवेनारीकास्तर 
गिरने के कारण हो रही -भौतिक एवं आत्मिक अवनति पर 
विचार करे, उसक्री विभीषिका समज्ञे ओर अवांछनीयता 
के निराकरण की प्रभावशाली योजना बनायें । 
यों नाते के सन्मुख प्रस्तुत प्रप्तियन्ध-जन्य कठिनां 
का समाधान भी कम महत्वपूर्णं नहौ है, पर उससे भी 
अधिक महत्व कौ बत यह दै कि अविकसित स्थिति मेँ 
पदी हुईं नारी को पुरूषो के समतुल्य ही सुयोग्य बनाकर 
उसकी प्रतिभ से बह लाभ उठाया जा सकता है, जिसके 
चिन. समूची मानवजात्ति कौ प्रमति अरुद्ध षड़ौ है । 
सम्पत्ति उपार्जन के आधार पर, कल-कारखाने, कृषि 
फार्म, व्यवसाय संस्थान, .यातायात साधने आदि हौ सकते 
है । पर संस्कारवान्‌ ओर :सुषिकसित मानव समाज क्रा 
निर्माण भी यदि आवश्यक.समङ्ञा जाय तो यह मान कर 
चलना 'हौगा, आत्मिक प्रगतति का, च्यक्तित्व को प्रखरंता 
का, यदि. कोई मूल्य समज्ञा जाय तो स्वीकार करना हो 
यह किसी एकाक न के वृते कौ बात नही है । 
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उपद्रव रहिते स्थिति देखकर नारी जागरण कौ 
समस्या को समस्या न मानने वाले लोग यदि 
गम्भीरतापूर्वक विचार करे तो उन्हे लगेगा कि यही सबसे 
प्रमुख समस्या है ओर अपना समाधान आज हौ मोगनि का 
आग्रह कररहीहै। 


नारीहीनारीकीशब्रुन वने 


एक बन्दर को छेदने पर दुसरे चन्दर भिल-जुल कर 
सामना करने अतति र । अंगल मे चरे के लिए गायो का 
जुण्ड जाता है, तव किसी आक्रमणकारी जीव चीत्ते आदि 
का सामना कटएनापडेतो वे सभी गोल कुण्ड बांधकर 
सामना करने के लिए उद्धत हो जाती है । अण्डे-वच्चो के 
लिए खतरा देखकर चिदया शोर मचाने लगती है ओर 
अपन समूचे समुदाय -को इकट्रा कर लेती है 1मधुमव्खि्यो 
तक मे यह बात देखी जाती रै कि छते मे हाथ डालने पर 
वे इकट्रा होकर हमला बोलती दँ ओौर हस्तक्षेप करने 
वाते को मजा चखा देती ट । पीडित वर्ग में आपसी 
संगठन टना हौ चाहिए । उन अनीति का भिल-जुलकर 
सामना कएना चाहिए । 

कहा नारी वर्गं के सम्बन्धमेंजारहा है । उसे अपने 
देश की पिछड़ी स्थिति मेँ पीडिते या शोषित वर्ण.ही कहा 
जा सकता दै । जिस प्रकार पालतू पशुओं को अपने 
मालिको की'मर्जी पर जीना पडता है, प्रायः वैसी ही स्थिति 
नारी की नर्‌ के आधिपत्य कै सम्बन्थमे भी है । सभी जानते 
है कि उन्हे किस उपेक्षा ओर तिरस्कार भरी स्थितिमेंः 
रहना पडता है । पिता के धर से दहेज कम लाने पर भी 
उसकी दुर्दशा होती है । आरोपो का उत्त देने की भी,उसे 
ट नहीं है । उत्पीदुन के अवसरो थर उसे ओंम भर बहाने 
की ट है 1 अपनी कठिनाई व्यक्त करमै या सफाई दैने का 
भी अधिकार नहीं है । ठेसा करना एक नया अपराध बन 
जाता है ओर उसका अतिरिक्त दण्ड मिलता है । 

यह बात एक-दो के बारे मेँ नहीं है । कुछ अपबदों 
मे हौ समानत्त ओर्‌ सम्मान का सुयोग देखा जाता है 
अन्यथा अधिकारा को एेसे ही कुरते-पिरते, अनावश्यक 
बच्चों के कष्टसाध्य कोल्टू मेँ पिलते अपनी जिन्दगी काटनी 
पडती ह । 
`. पुरुष चाहे स्वये गड़-गुजसै, सामाजिक, आर्थिक 
स्थिति में रह रहा हो, पर धर मे पती के सामने पहुंचने परे 
तौ वह भी वाघ हो जाता है ओर अहंकार का प्रदर्शन 
करने केलिएनारीकोही त्रसं देताहै! सान होता तौ 
उन्हे स्वास्थ्य शिक्षा ओर स्वावलम्बन मेँ सर्वथा षयित न 
रहना पडता । 

इस स्थिति के रहते कम से कम इतना तो ्ौना हो 
ऋहिए्‌ धा. कि परिवार कौ महिलाएं भिल-शुल कर 
अन्याय बरतने वाले से निपट, समञ्ारं ओर जरूप्त पड्म 
पर विरोध, असहयोग भी करे { अनीति तव चद्ती है, जव 
उसकी रोकं का कोई अवरोध नही होता 1 
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प्र्वार कौ मारिया भते ही कु समय मायौ 
हा, बर -बूद कहलाते लगी षर उनकी भौ स्थिति 
वल 
11111 नहीं 
जानी चाहिषए ॥ भव सामो योर सून 
सिमर नही कर द 1 विता तव 
जेव गयौ वधूकारमै 1 

आरा यह क्र जानी चाहिए लि पीडित य अपने 
समुदाय के अन्य सदस्यो को रस पिपत्तिसे यचाने का 
प्रयत्न करेगा जो आमतौर से अगनवौ ओर भतभवलहीने 
लकाम 1 
आने प्र थर की अन्य ओौरते-सास, ननद, 
धकार भे मे हिस्त ब 


सम्बन्थ मे, रेग-रूप कौ 

सबसे आगे रहत है। 
मचातती 
यौ वह 


गतत 
कौश शमि याच के ब मे ग 
को जलील कले उ उसके हक मन को चोट 
यडा यदिवे 


उसे प्तयक्ष देखा जा 
को परम पुरुषार्थ 
रहता है 


क्योकि समस्त दुःघो का कारण बन्धन ओर समस्त सुं 
का केन्दयिन्दु स्वातन्य है । राजनैतिक स्वाधीनता के 
विश्वव्यापी संयर्य के इतिहास के देखने से यही पता चलता 
है कि देशों. समाज ओर जातियों ने अपनी खोयी स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने एवं उपलब्य को अक्षुण्ण वनये रहने के लिए 
वदे से बडे कष्टं सहे ओर त्याम, बलिदान = है । 
दास ओर दासी प्रथा का अव लगभग अन्तहोनेकौहै । 
जहौ इस प्रकार के बन्धन है वहौ संघर्प यो रहे दै ओर 
सम्भावना पराधीनता के बन्धन्‌ दिन-दिन शिथिल होते चत 
जागे ओर एक समय आयेगा कि वे पूर्णतया दूटकर 
हेग । 


चन्धन एक हौ सह्य हो सकता है ओर वही प्रिव लग 
सर्कता है-वह है प्रेम का बन्धन । परस्पर स्नेह-सौहाद्र मे 
बधे हुए एक-दूसरे कौ श भावना ओर सनता से 
प्रभावित व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मैत्री बन्धनो मे वेध जति हैँ 
ओर एक दूसरे कौ कमि्यों ओर भूलो को सहिष्णुता एवं 
उदारता के साथ निवाहते हए लम्मा जोवन निकाल देते 
ै। क्षति, स धा ओर कठिनाई सहकर भी यह क्रम 
चलता रहता है 1 परस्पर सेवा-सहायता करते हृए जिस 
पक्ष को हानि उठानी पड़ती है वह सन्तोष एवं गर्व 
अनुभव करता है ओौर जो लाभ में रहता है, उसकी आंखें 
नीची चनी रहती है । यह सब प्रेम का चमत्कार है } 
प्राणियों को इ प्रेम बन्धन के अतिरिक्त ओर सभी बन्धन 
अखरते है, कष्ट पटचाते है ओर गिरावट के गर्त मे 
धकैलते है । इसलिए बन्धनं के विरोध ओर स्वातच्य के 
समर्थन छौ धारा जो अनादि काल से चली आ रही है, 
उसे सनातन शाश्वत ही समज्या जानां चाहिए ओौर उसे 
समर्थन, प्रोत्साहन दिया आना चाहिए । 
जहाँ प्रत्यक्ष पराधीनता के प्रति घृणा, विरोध ओर 
विद्रोह कौ प्रवृत्ति तीव्र हो रही है वहां दुर्भाग्य से 
मानसिक दासता के एक नये किस्म के जाल ओर बन्धन 
इस चतुरता के साथ बुने-वांधे जा रहे दै कि बंधने वाले 
की पता भी नहीं चलता किन्तु वह जकडं इस बुरी तरह 
जाता है कि उसकी समस्त प्रतिभा ओर उज्वल भविष्य 
की सम्भावना पूर्णतया नष्ट हो जाती है ओर वह किसी 
प्रकार जीवित रह सकने कौ स्थिति म पदः रहकर 
जिन्दगी के दिन पूरे करता है । देवौ -देवताओं, भूत-पलीतो, 
सन्त-महन्तो, शास्र, रूदिर्यो, अन्य परम्परओ, सम्प्रदायो, 
मान्यताओौ, पूर्वर, दुरग्रहोँ के देश जाति, भाषा आदि 
के बन्धनो भ करोडौ लोग .बुरी तरह जकडे पडे है ओर 
अपना धन, समय, वर्चस्व, विवेक, उल्लास एवं भविष्य 
सुरी तरह नष्ट करते रहते. हँ ,¡ काश, यह बर्बादी बचायी 
जा सकी होती ओर उसे किसो युक्ति युक्त प्रयोजन के लिए 
लगाया जा सका होता तोःव्यक्ति ओौर समाज की न जाने 
भव तकं कितनी प्रगति हो गयो होती ओर सुख-शान्ति का 
सातावरण इ संसार में दिखाई दे रहा होता । 
विवेक के आधार पर संयम्‌ ओर > दाओं के बन्धन 
भौ प्रेमी तरह हो ओौचित्य के आधार पर व्यि स्वयं 
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वनाता रै । सब्‌ निर्धापिति दिनचर्यां लोग प्रसमतापूर्वक 
निभवि है, इसी प्रकार संयम ओर नियम कौ आचार 
संहिता तो आदर्थवादिता एवं लोक-मंगले पर निर्धारित ही 
प्रिय लगती है ओर सन्तोयप्रद्‌ तथा सराहनीय भौ, किन्तु 
यदि प्रवंचनापूर्वक किसी भोले कौ बहकाकर जाल- 
जंजाल में वंध दिया जाय ओर उसकी प्रतिभा का विकास 
अवरुद्ध कर दिया जाय तो कवृतर के पर "कैच" कर देने 
की त्तरह प्रत्यक्ष रूप से कुछ पत्ता न चलने पर भी वस्तुतः 
यह एक अन्याय ही होगा ओर रेमे बन्धने बाधिता भी 
निन्दनीय हौ माना जाना चाहिए। 

पिछले दिनों से यह छदा प्रयास होते रटे है कि भारी 
को पशुओं कौ तरह बन्धनो में हौ आबद्ध रखा जाय आौर 
उसकी परिधि र कौ चहारदीवारी तक सीमित कर दी 
जाय तथा उसकी समस्त प्रतिभा का उपयोग भोजन पकाने 
तथा बच्चे चैदा करने सै आगे न बदन दिया जाय । पिछले 
सामन्ती युग मे यह बन्धन बहुत हौ जघन्य थे । चप्पलो, 
धनियानो कौ तरह बहुत-सी ओरते भी लोग रखते धे । 
पटरानी, रानी, रखैल, दासी, वेश्या आदि उनकी अनैक 
श्रेणियाँ होती धीं । आर्थिक, शारीरिक ओर सेवात्मक 
सुविधाके 4 र इस प्रकार का उपयोग कोई कितने ही 
बडे परिमाण में कर सकता था ओर अपने जाल मे फंसी 
दई नियो के साथ नृशंसतम व्यवहार कर सकता था 1 
सामन्तं युग कौ इन उत्पीड्न भरौ करुण कथाओं का 
रोमांचकारी इतिहास दै। समर्थं सामन्तं का प्रभाव 
साधारण जनता .पर भी पड़ा 1 वे बहुविवाह करने मे तो 
समर्थन ये पर पर्दा, भुंघट कौ कठोरता को अपनाने ओर 
धर की बहू-बेटियों को बाधित करने मे उन्होने भी कोई 
कसर नहीं रखी 1 शिक्षा ओर्‌ स्वावलम्बन के लिए प्रगति 
ओर व्यक्तित्व निर्माण के लिए उन्दे किसी भी द्वार से 
आगे वदने कौ गुंजायश मरही छोड़ी गयी । यह क्रम अनबन 
तक चला आ रहा है । जहां जितना ण्यादा पिखडापन्‌ रै 
वहां नारौ के प्रति उतने ही अनुदार्‌ बन्धन कड दैः । इस 
सन्दर्भ में शिक्षित ओर अशिक्षितं मे कहने भर का अन्तर 
है । तथाकथित सभ्य लोगों की सियो को धूंचट के विकास 
के लिए कुछ कदम अगे बढाने कौ बति आती है, वहाँ 
अधिकतर रूदिवादो लोग शिक्षित्त-अशि्षित का अन्त 
मिराकर एक ही स्तर पर खडे दीति दै 1 उदारता, 
समानता ओर मानवीय. स्वतन्त्रता का सम्मान जिन 
परिवारो मे मिल सके, पैसे कम से कमं अपने देशमेंतो 
बहुत हौ स्वल्प मात्रा मे भिर्लेगे । नारौ के हाथ-पैरो मे 
रस्से, जंजीर वांधकर न सही- सुमा-फिरा कर लगभग 
रखा उसी स्थित्तिमे जारहाहै । शील की रक्षाका 
उपहासरास्पद आवरण डालकर इस परिपाटी का समर्थन 
करना कितना उपहासास्पद है । उसकी पोल इतने मात्र तर्वः 
से खुल जाती है कि यदि बन्धन ही शील रक्षा का उपाय 
है तो उसे पुरुपों पर भी तागू व्यो न किया जाय 2 जयकि 
संसारथर मे यौन दुराचार के सम्बन्ध यें चीन-वौथाई्‌ ` 
पुरुय का ही माना जाता है । बहाने सव धोधे है 


जारहाहं जिसे नारी अपने व्यक्तित्व को सार्थ 
अधिक आकर्क पुषखित, ममल एवं मुखर होने: 
समञ्च { इसका वेप विन्यास शगार, सज~ धम, हाव भ 
मितमे अभिक आकषक उच्छखत हभ उतनी हयी कह 
सररह्म जाएगी, यह वात अव उसके मनमेप्रतुत 
वातावरण मे गहराई तक चिठा दीहंमीरहर सभ्य नातं 
यह प्रयत्न कर रही टहैकि वह कितनी अधिक मन-धवे 
वना सकती है आर कितनी आकर्षक लग सकती है गमं 

से प्रतिस्दधा के ओर इसके लिये किते भौ आवाम 
ध. पड़, कितनो हौ कृत्रिमां बनानी पदे, कितना हन 
खच करना पड, कितना ही समय लगे प्र बहव कयि 
जाना ५ चाहिए जितना कि सम्भवहो न 

अपने देशमे तो अभी श „ फैशन, सज-धन, वेप 
विनवास कौ हो दौ चत रण क देश इते 
बेहत आगे निकल गृ 1 वहो आकर्षक येनने कौ परिभाषा 
उस सीमा तक चली गयीं भिसमे नर-नारो का स्वच्छं 
मिलन, अग्लीत हावे-भाव एवं संकोघ कौ सारं म्बा 
हराकर होने वाता हास-परिहास भी शामिल है । वहं 
अय यह नारी का गुण माना # 
म अस्लीलता को पिधिवत शिक्ष देने के ति किते 
यिक्षण केद्र चलते हं । पहाड्‌ 


समज्ञा चाहिए इसमें दैर-सवेर 

रदेगा । साड़ी ओर सम्य वेष-भूवा मे ऋतौ का व्यित 
दवता नेही, निवता हे | उसकौ शालीनता अपना प्रभाव 
वदती हो हे ओर पवसे बड वात यह है वह उस क 
ध साथ गुदो हुड से अपनी श्यो को 
रखकर उन का त सृकतौ हं, भिनत प 
प्रग 


मिले ओर शोल का संरक्षण अधिक 
युनिरिचित र सर्वे ए करकः वे विन्यास उण 
करतो भावु 


भोली नारी इस फूहड्‌ सजधज्‌, यचकानी वेष-भूषा 
ओर मिर्लज भाव-भ॑गिमा के जाल भे कंसकर येमौत मरने 
के लिए स्वयं तैयार नह हो रही है । उसमे अपनी 
शालीनता को स्वेच्छापूर्वक वहिष्कृत करने कौ बात 
स्वीकार नही कौ है । यह उससे कराया गया है । 
मनोयैस्ानिक वातावरण पसा हौ बनाया जा रहा है जिसके 
जाल भें फंसने के अतिरिक्तं इस भोली हिरनी के पास ओर 
को रास्ता ही न रह जाय । बधिकों कौ एक पूरी विराद्री 
संगठित हो गयी है । वह रंग-विरेे पिंजडे बुने ओर 
तरह-तरह के चरि-दाने डालने मे अपने कला-कौशल 
का अन्त कर रही है । एक आदर्शं नारी वही हौ सकती 
है जो आकर्षक हे । इस तथ्य को आप सिनेमा के हर पर 
पर, वाजार मे बिकने वाली हर तस्वीर प्र, हर कथा 
पुस्तक ओर यत्रिका पर अंकित देख सकते है । मौसलता 
का उभार, आकर्षक विन्यास, अश्लील अभिव्यंजना का 
जहाँ जितना गहरा पुर होगा वहीं लोगों कौ आंखें गदेगी 
ओर आंख गद्ने कौ यात जहाँ पूरी हो गयी तो समना 
चाहिए नासैत्व सार्थकं हौ गया । सौन्द्ं प्रतियोणिताओं मे 
छिपा कर रखे जाने वाले अंगों का प्रदर्न्‌ ओर इसी 
आधार पर मिलने वाली ख्याति निस्संदेह नारी के गौरव को 
भिरातो § ओर उसे अपनो भरिमा खोकर बधिकों के इशारे 
प्र नाचने वाली कठपुतली मात्र बनने को विवश करती 
है । जिस नारी मे अपनी सार्थकता ईस प्रकार के फुहड़्पन 
के साथ जोड़ ली उसका मस्तिष्क उसी दायरे में घूमता 
रहेगा ओर व्यक्तित्व के विकास को वात सोच तक न 
सकेगी । उसकौ खर्चींली आवश्यकताएं उसे गसीबी, 
फिसलन या असन्तोष मे से किसी न किसी एक आगमे 
जरूर श्लोक देगी । 
नारौ स्वतन्त्य के उगते हुए प्रभात मे मानवता ने 
बदी-वदी आशां याधी थीं अर यह सोचागयाधाकि 
सभ्यता के प्रकाश में आधी दुनिया को निविड बन्धनो से 
छुटकारा मिलेगा ओर यह आधी जनसंख्या अपने व्यक्तित्व 
का, सद्गुणो का, प्रतिभा का उपयोग सृजनात्मक दिशा में 
करके इस स्वतन्त्रता कौ सार्थकता सिद्ध करेगी, पर हो 
उलटा रहा है । जह नर के कन्धे से कम्था मिलाकर 
लगभग चैमी ही सादा वेप-भषा मे, नारी को कर्तव्य क्षत्र 
भ उतरना था, अपनो प्रतिभा का समाज को बद्‌-चद्कर 
अनुदान देना था ओर यह सिद्ध करना था कि लिंग भिन्नता 
से मनुप्य के स्तर में कोई खास अन्तर नहीं आता । मातृत्व 
के उत्तरदायित्व को वहन कृरते हए भी, परिवार व्यवस्था 
मे विशेष योगदान देते हुए भी नारौ अन्ततः व प्यहीहै 
ओर उसमें रेस कोड हीनता या दीनता नही है जिसके 
कारण उसे नर को आकर्पि्‌ करने कौ आवश्यकता पडे । 
वह अपना वर्चस्व अपनी. विकासमाने प्रतिभा के आधार 
पर्‌ स्थिर रख सकती ई, तु) ,भृणाती चनर्कर प्रकायन्तर से 
नर के अगे गिड्गिड्परौ ओरअपने को भोग सामग्री सिद्ध 
करने की निकृष्टता क्यो. सिद्ध करे 1 यह उसके लिए 
स्वाभिमान ` चेचकर प्रकाशन्तरं से दीन-हीन बनने जैसी 
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चात हो रही है, जिसने नारी स्वातच्य के सणादौ दी दं 
सारी आशाओं पर पानो-सा फेर दिया है । वैसा 
गुलामी स्वीकार करके नारौ फिर उसी पिजडे मेँ फेसती 
जा रहौ है, जिससे उसे चिर प्रतीक्षा के वाद निकले का 
थोड़ा अवसर भिला है । यदि फंसने ओर कसाने का 
वर्तमान क्रम चालू रहा तो निकट भविष्य में नारी उससे भी 
अधिक दयनीय स्थिति मे उलक्ष जाएगी जैसी कि सामन्त 
युग में वह चुरी तरह जकड़ हुई धी । 

-नारी कौ स्येच्छापूर्वक उपभोग्या वनने की दती हुई 
प्रवृत्ति मे जहां अन्धकार कौ गहरौ कालिमा वदती आ 
रहौ है, वहां आशा भै प्रकाश कौ एक किरण भी इस 
रूपमे उदय हो रही है कि षुर नारी इस खतरे को 
समञ्लने लगौ दै ओर उसने वर्गकौ इस गर्त में 
गिरकर मरने के लिए आगे कदम बद्ाते जाने से सेका है । 
अमेरिका में इसी प्रकार का एक "नारौ मुक्ति आन्दोलम" 
जोर पकड रहा है जिसके अनुसार हर नारी को यह 
समञ्लाया जा रहा है कि वह आकर्षक बनने के लिए 
लालायितं होकर कामुकों के हाथ की कठपुतली न वने 
ओर अपने स्वाभिमानं को न येच । इस आन्दोलन से 
प्रभावित नारियां सीधो-सादी लगभग पुरुषों के जैसी ही 
पोपाक पहनती ह ओौर उस सजधज से दूर रहती है जो 
उन्हे कठपुतली, गुडिया या कामिनी, रमणी के स्तर परजा 
खड़ा करती हैँ । स्वतन्त्रता आन्दोलनं के दिनों मे भारत में 
जिस तरह विदेशो कपडो कौ हौली जलाई जाती थी उसी 
तरह इस आन्दोलनं के नेतृत्व मे भडकीली पोशाकों तथा 
टीपटाप कौ शंगार-सामग्रियों की होली जलाई जाती दै । 
वे नारियं बालो को भी पुरुषों जितना ही बदा रखती है 
ओर उनकौ सान-संभाल रखने के श्ंजञट से अपना समय 
बचाकर अपनी, अपने परिवार तथा देश कौ प्राति के लिए 
ठोस काम करने की वात सोचती ओर उसी में संलग्न होती 
है 1 इस आन्दोलन कौ संचालिका है -श्रीमती वेदी प्राइडने। 
उनको विद्वता भरी शोधपूर्णं पुस्तक “दी फेमीनिन मिस्टीक 
ने न केवत सारे अमेरिकी देशो मे वरन्‌ योरोप मेँ भी 
तहलका मचा दिया है ओर प्रगतिशील नारी ने भूगारिकता 
के नये पाश बन्धनं से छुटकारा पाने के लिए- अपनी भूल 
(क के लिए नयै साहस के साध, न्येर्देग से सोचना 

नये कदम उठाना आरम्भ कर दिया है ! 

भारत में भी इस आन्दोलन को अध्रसर किया जा 
सकता तो कितना अच्छा होता । 


ठम सव कब तक सहन करेगे 


नारी को बोधित प्रतिवन्ित करक हमने पाया कुछ 
नही, खोया इतना है जिसे अपार या असीम से कम नहीं 
कहा जा सकता ! ^ 

कुछ अत्यन्त पिछडे हए लोगों को छोड कर संसार 
भर मे मानवी विवेक ने अस्रदिग्ध रूप से नर ओौर.नासै 
दोनों "पक्षों को" समान सहयोगी, समान कर्तव्य एवं समान 
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वेदी धक 
साहिए्‌ ! पतति द बड़े भार्‌ जेठ के सम्बन्ध भी इस 
सवके ही भे ततं असन ६।गं 
रसि 


कोनारीसे षदा चाहिए ? माँ-मेयीके 
बीच षदो कैसा? इससे तो स्नेह-सौगैन्य का, 
आदाने-प्रदाने का, मनद) ४. का, व्यवहा 


की बात कहने 
हौ नहीं यतरेगा । दोन फे बीच संकोच को ऊंची दीवार ही 
खड़ी रहेगी), (१ खुलकर कुछ > कह सकमे कौ स्विति र 
हए भी दूरवती ही वकी रहेगी । 


मनुष्य ह्वार मनुष्य की उताडना-नितान्त पाशविक है । 
सभ्य देशो को अदालतोः से कौडे मारने का दण्ड उदा 
दिया गया ह , छोटे वध्यो को मारना अध्यापको के तिद 
अपराध है पशुओं पतान भौ अव दण्डनीय 
अपराथकी धाओ मे गिनेलीं गवी हं । पशु वथ अपथ 
वही है प्र उनके रि कररता का व्यव करना कूल 
का उल्लधने है 1 किसी जमानेमे वड़-वृदे लोग वयत्क 
तङ्कोकोभो मारपोट लिया करुते थ, अम अन्यान्य 
वृद्धियो स्वाभिमान भी 


साथ वा ड 
क ध करते कि वड़-बूढे उनके साथ व 
मारपीट करे जहां ेसे प्रसंग आते है वहां विद्रोह खडा 
जहे आर 


मानवी स्वाभिमान एक तथ्य है, उसे सुरक्षित रखा ही 
जाना चाहिए । ~ 
मानसिक स्वास्थय सुरिकषा से, सुसंस्कारी वातावरण से 
ओर सान अनुभव संय करने कौ परिस्थितियों से बनता 
दै, वैसी परिस्थितियां कौ है । जन्म से मरणपर्यन्त एक 
छदे सै पिंजडे में युटते रहना पड़े ओर शिक्षा कौ प्रकाश- 
किरण समीप तक न॑ पहंयै तो समाज संसार से पूरी तरह 
कटी हई नारी का बौद्धिक विकास कैसे होमा ? भावना 
प्र खराद चदाने बाली संगते, साहित्य कला का जिसे 
दशन तकं नहीं होता उससे उदात्त ओर परिष्कृत भावनाओं 
की अशा करना व्यथं है । जन्मजात रूप से मनुष्य एक 
अविकसित पशु मात्र दै । उसका धिकास तो प्रगति कौ 
-परिस्थितियौ करती है 1 वह खत -सूख जोय तो यह किसी 
प्रकार सम्भव नहीं किं कोई अपने व्यक्तित्व का प्रखर 
निर्माण कर सके ! यह स्वीकार करते हुए मरमान्तक पीडा 
हती रै कि भारतीय नासो शारीरिक ओर मानसिक दीनो 
हौ दृष्टि से स्वस्थ ओर जज॑र हो चलो है । 
इस पीडित नारौ से नरको क्या लाभ मिला? उसे 
असहाय यनाकर किसने क्या पाया ? घर-परिवार के 
लोगो की इससे क्या सुविधा बढ़ी ? पति को उससे क्या 
सहयोग मिला? वच्य क्या अनुदान पा सके ? देश कौ 
अर्थ-व्यवस्था ओौर प्रगति में पिछड़ी नारौ ने क्या योगदान 
दिया ? समाज को समुन्नत बनाने मे वह क्या योगदान दे 
सकी ? स्थयं नारौ, जीवन का क्था सौभाग्य पा सेको ? इन 
प्रश्नों पर विचार करने से लगता दै नारौ को पीडित, 
प्रद~दलित, प्रतिवन्धित, उपेक्षितं रखा जाना किसी प्रकार 
उचिते नरह हुजा ! समय ध है किं अनुचितं को कव 
तक सष्टन क्रिया जाएगा ओर कव तक उसे इसी तरह 
चलते दिषा जाएगा ? 


सिंहासन से उठाकर उसे खाई 
मेयोफेकागया 

प्राचौनकाल भें नारी की गौरब-गरिमा-तेजस्विता 
ओर समूची मानवता को ऊँची उठाने भे संलग्न प्रतिभा कौ 
तुल्तना भज्‌ कौ अपनी गयौ-गुजरी स्थिति के साथ करने 
प्र लगता है कि मीनार पर चदे हृए व्यक्ति को गहरी खाई 
में धकेत दिया गयां हो । यह अग्रत्याशित ओर अवाकरनीय 
परिवर्तन आखिर हयो कैसे गया रेर्गगाकी उल्टी धारा 
बहमे कैसी लगी २ सूर्यं पश्चिम से उदय ओर पूर्व मे अस्त 
कैसेहोरहाहै ? इस पहेली को रुञ्ञामे के लिए हमै 
पिछले एक हर्‌ वर्षं के भध्यकालीन अन्धकार युम का 
लेखा-जोखा लेने से उने कारणो का पता चल जाना है 
जिनके कारण यह विपन्नता आ खड हुईं है । शायद उन 
दिनं को कषुद्र वुद्धि ने सोचा होगा कि जंगल का कानून 
अधिक लाभदायक दै, मत्स्य न्याय अधिक स्वाभाविक है 1 


इक्कीसवीं सदी -नारी सदी ९.५९ 


जव बड़ा पेड छोटे कौ खुराक खा जाता दै ओर बडी 
मछली छोटी मरली को निगल जाती दै तौ शच्छिशाली 
मनुष्य भो वैसा हौ क्यं न करे ? यही विचार-विकृति 
भारत के चतन का कारण बनी । युद्धिमान ओर श््तिशाली 
दोनों ही वर्गं इस संकीर्ण स्वार्थं साधो की दुरभिसन्धि मे 
सम्मित हो गये । एक के वाद एक अनाचारी कदम 
उटाये जने लये । इससे समर्थ वर्ग तो ताभान्वित हुआ; पर 
सामान्य वर्ग बुर तरह पिस गया ) जिन दिनों इस अनाचार 
का बोल-बाला रहा है; उसै हम अज्ञानान्धकार काल 
अथवा मध्यकालीन सामन्तवादो युग कहं सकते है 1 इस 
अवधि पे प्रायः सभी प्राचीन आद्र्शं उत्तर गये ओर एेसे 
प्रचलन गतिवान हुए, जिर भारतीय संस्कृति पर कलंक 
के नाम से पुकारा जा सकता है) 

सामन्ती लूटपाट धन-सम्पत्ति तके ही सीमिते नहीं 
रही। पीछे तरुण पुरुष ओर तरुणी चियो भौ लूट के माल 
मे सम्मिलित कर ली गयीं। जिस क्षेत्र मे संगठित डकू 
हमला बोलते, वहां के शासक को समापतत करने से पहले 
प्रजा का कचुमर निकाल देते थे । धन-सम्पतति लूट लौ 
जाती, कोई सिर न उठा सके इसलिए कत्तेआम मचा दिये 
जाते ओर तरुणो को दास एवं तरुण्यो को दासी के रूप 
में पकड़ लिया जाता था । उन्हे बन्दी पशु मान कर उसके 
शरीरो काजो भी उपयोग हो सके, किया जता था। 
दासं-दासी पशुओं कौ तरह हाट~वाजारों मेँ बिकेते भे । 
जो खरीदता वह पूरी तरह उनका मालिक होता ओर 
मनचाहा उपभोग करता 1 

बडे आदमी के पास वड़ा महल, बड़ा खजाना, 
बड़ा ठाठ-बाठ ही नरह, बड़ा 'हरम' भी हना 
चाहिए ) जिसके अन्तःपुर मे जितनी पलिया, 
उप-पलियां, दासियोँ होती, वह उसी अनुपात से बडा 
आदमी कहा जाता था. । एक व्यक्ति के पामर एतनी 
अधिक पलिया होने सै वे स्वभावतः असन्तुष्ट र्देगी 
विग्रह उत्पत्न कर्ेगी-भागने या प्रतिशोध का ताना~चाना 
वुरनेगी 1 ईस विद्रोह से बचने के लिए आवश्यक हो गया 
किं उन प्‌ तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगये जार्ये । परदे मँ 
मुंह छिपायै रहना, किसी से वात्तचीत न करना, धर की 
देहरी से बाहर चैर न रखना, बाहर जाना द्ये तौ 
निरीक्षक का कठोर मियन्त्रण रहना आदि बन्धन इसी 
कारण लगे कि “हम"~अन्तःपुर विद्रोह के अग्निकुण्ड 
बनकर वितासौ असुरता को भस्यसात न कर दे । 

अन्तःपुर पर कड प्रतिबन्धो को उचित ठहराने के 
कितने हौ तके गदे गये, उन्हे आवश्यक ओर उचित सिद्ध 
किया गया । देवताओं, ऋषियों ओर अकारे को अनेक 
पत्न्यां रखने वाला सिद करने के लिए अर्थलौलुष 
संस्कृतज भी तत्पर हो गये । उन्होने पुण कै पुराण 
लिख दिये ओर भगवान श्रीकृष्ण तक कौ घसीर कर 





॥ 


५ कौ रीत रक्ष के लिष षदा हता 
पुरो को पदा ओढ़ कर ५ त तिः 
दिया ॥ भी यन्द यना करर ग्ै 
{से याष मिलते पर थक मारिया कट 
1 ाकीदार रहती 1 मृत प्त्री क साधत" 
तिपेक्हा 
जाता । विधुर पर्णो का मुहे देखना अभ मान ग्रा 
मुह फे लिए विधुरो षरभौ विधवाओं नै सेक 
धरम नर-नारी के 
॥न्यायकौ तेगरतरू में 
6 (५4 दरश अफे 
६ भकता, विश्व विचारी 
दृष्टि व को निन्दनीय उहराये नाम बाते 
कर हो नही सकता 1 
भी रहे हो- क ४ 
एवं अवाछनीय ह क 
भयुष्य फे जन्मजात अधिकारो का हना 
होता ह नारी को स्वेच्छा या समर्पण हौ पयाति हं बह 
सहज ही अपने प्यिके तिद, परिवाद के लिए्‌, बनो 
भावप क न्यौटबर किप ै । उमरका वहै 
सदा शक अतुदान इमी अभिक ह कि मानव 
१५ ५ फतताूर्वक उनके परणो भे मस्तक शकय 


हौ जन्म एक सी, हौ जैविक 


करा 
है, जन्म के दोनोंमे ही समा 
9 मे लड्के के 


जाती हं । लडका षदा ले 
पर खुरी मनायी जातौ ह हि 
सकी ९.0५ है ओर लड़को होने परमं 


ओर मग्र 
वास्तविक व्यवहार-भूमि मे ठ ताडना कौ अधिकारिणो, 
ओछी, स्वाधीः ओर दूसरे दर्ग की प्राणी माना गया । 
परिणाम यह हुजा कि नारी गुरुप कौ दासौ, मातर बनकर 
रेह गयी 1 युग-युग से उसके मस्तिष्क मे यही वात बैदी 


कही जाती है कि, *"वह पराये घर की सम्पत्ति है 1,” 
कहानि्यो, लोकमगोतो मे भी उसे यही सूने कौ मिलता है 
कि उसे दूसरे के धर जाना है, पुरुप का वरण कर ठतकौ 
सेवा करनी है । फलतः उसके मन्‌ मे यचपन मे ही 
जाने-अनजनि यह मात दृद टो जाती है कि पितिकाथर 
उसका अपना धर नहीं ह, स्वर्यं {उसका अपने पर 
अधिकार नहीं है, वह किसी पुरुप कौ सम्पत्ति है, उसकी 
भोग्याहै 1 
गृहिणी के रूप मे, माता के रूप मे, नारौ अकेलौ ही 
अनगनिनत कष्ट-कठिनाऽयों को सहती है । पुरुप एक प्याला 
चाय स्वयं बनाकर पीने में, स्वयं पका-पकाया खाना 
परसने भे भी अपना अपमान समह्षता है । खी प्रातः से 
रात्रिपयन्त दासी की भति कार्य करती रहती है परन्तु इसमे 
उसका कोई अपमाय नरह समश्षा जाता । पुरुष शुक्र को दो 
वृद देकर निश्चिन्त हो जाता है, अपने कर्तव्य की इतिश्री 
भान लेता है । गर्भधारण कौ परेशानी, प्रसव कौ असद 
पीडा से लेकर शिततु के लालन-पालन तक को सारौ 
जिम्मेदार नारी हौ चहनं कहती है 1 
फेमौ बात नहौँ है कि नारी म अपनी इस स्थिति करे 
प्रति कभी विद्रोह न होता हौ । समाज कौ इस स हौ नीति 
से, धर्म कै नाम पर यनाये गये कठोर्‌ प्रतिन्थो से उसमें 
विद्रोह पनपना स्वाभाविक है । परन्तु खेद का विचय है कि 
यह विद्रोह मूक रहता है बहुत हुआ तो सूदन के रूप मे 
निकत जाता है । नारी अपनी शक्यो को, योग्यताओं ओर 
क्षमताओं को विस्पृत कर यैठौ है । सक्रिय विद्रोह मे वह 
प्रयतत नहो होता । अधिकांश नारियों तो पुरुषों के 
अत्याचायौ से कुण्ठित, क्षुब्ध ओर शारोरिकं मानसिक रूप 
से र्ण हौ जाया करतौ है । प्रायः उनकी धमभीरता पति 
कौ परमेश्वर मानने कौ रूढिवादिता भौ अपने पति हए 
अत्याचार का विरोध कले में वाधक सिद्ध होतो है । 
पारिवारिक जीवन मे चव्की-चूर्हे ओर प्रजनन में 
पिसततौ दै, षह विवाह के योग्य होते हौ जव चाप उसके 
लिप सम्यन्ध तलाशने भे परेशान होता है तो वह भी समाज 
के प्रति, विकृत परम्यराओं के प्रति, विद्रोह के स्थान पर 
उसेही कोप्रताहै । वैधव्य तो मानो नारौ जीवन का सबसे 
यडा अभिशाप है । इस देव कहलाते याते भारतीय समाज 
मे हो यदि सबसे अधिक दुर्दशा किसी कौ है तो वह 
विधवा की. । इस तरह से पग-पग पर्‌ जिम तरह अपमान 
के ट पीने पडते ह, इस कारण वह अर्द्ध प्रायः मूर्धत 
ओर आत्महीनता के ही मर्ते मे जागितौ है । 


 माब्रूसत्ता का अपमान 


„ राष्रीय कलंक ~ 


जब मनुध्य के भीतर प्रसुत राक्षसी 9.५ जाग्रतं होती 
है तो वह पशुओं को हौ नही, दैत्यों ५५ भी पीठे छोड 


४ 


ह 


..--करना चाहिए ! 
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देती है! नर-पिशाच किस सीमा तक पतित हो सकते है, 
इसके उदाहरण दिल दहला देने वलि होते है । 

चस्य की एक शोध संस्था "रिसर्च एण्ड 
डाक्युमेण्टेशन सेन्टर इन सोशल येलफेयर एण्ड 
डेवलपमेण्ट' > एेसी एक पैराचिक प्रवृत्ति का पदफिश 
किया है । इसकी खोजों से यह तथ्य सामने आयादहैकि 
भारत में सियो का अपहरण कर उन्हे विदेशों कौ भेजमे 
याता एक धृणित भिपेह संगत सूप यें विद्यमानं ईै, जौ 
निरन्तर यह दुष्कर्म करता रहता है । 

पता यह चला है कि यह गिरोह एक बद अन्तर्ा्टीय 
पिरोह का अंग है, जो भारत, नेपाल, वंगला-देश, लंका, 
चर्मा आदिसे १३ से २० वर्ष की वय की युदतियो का 
अपहरण करता है } भारत में देश के कोने-कोने से लायौ 
गयो ये अपहता विवश युवतिर्यौ बम्यई के एक ग मेँ 
पष्टैवाई जाती है । वहा उनकी छटनी होती है । जो अधिक 
सुन्दर होतो हे वे अरव देशों को भेज दी जाती है, जहां वे 
तेल-कुयेतें के हरम में रहती ह जो कम सुन्दर होती है, 
ये देर कौ भीतर वेश्यालयों मे पटुना दौ जाती है 1 

अपहता युवतयो मँ मे अधिकांश तो एेसी ्टोती है, 
जिन्हे स्कूल-कालेज से तौरते समय अनेक गण्डं द्वारा 
आकस्मिक रूप से दयोच कर पस ही वैयार खद़ी ५ 
भ बिठाकर ले जाया जाता है । तो कई रेसी भी होती 
जिने विवाह का प्रलोभन्‌ देकर घर से भगाया जाता दै 
ओर याद मे वरथाद कर छोड दिया जाता है । 

इस दुःस्थिति के सभी पहलुओं पर विचार किया 
जाना चाहिए । सबसे पहली अवश्यकता तौ सामाजिक 
जागरूकता की है । देखा यह जाता टै कि जिन लोगो के 
वारे मँ च्चा रहती है कि ये ेसे ध॑धों से धन कमात ई, 


उन्हे भी समाज में आदर प्रदान किया जाता है ध जिन 
लोगों की आंख के सामने रेसी ठ्‌ हवे 
भयग्रस्त भाव से चुपरचाप देखते रहते हैँ । यदिषे 


साहसपूर्वक प्रतिरोध करे तो अपराधी यातो भाग जाया 
वह उलन जाएं ओर तय तक एकत्रित भीड्‌ द्वारा पकद्‌ 
लिये जाए -। इसी सन्दर्भ मे, समाज मे एेमे सामूहिक 
अभ्यास केन्द्र को भी आवश्यकता स्मष्ट होती टै, जहो 
लोगों को निहत्थे ही किसी शस्रभारी से निपटना सिखाया 
जाय । जृो-करटे जैसे व्यायामो तथा पुराने भारतीय दवो 
का अभ्यास करन वलि केन्द्र कौ स्थापना आवश्यक दै 
खुद लडकियों भी इसमें दक्ष रहे, तो वे भी एेसी घटनाओं 
का प्रतितेध जान पर खेलकर भी करे । इसके साथ हौ 
अभिभावकों को यथासम्भव लड्कियो के आने-जाने कौ 
सामूहिक व्यवस्था बनाना ओर एकान्त रास्तों से वे 
असमय न गुजर, इसकी सतर्कता भो घरतमे का प्रयास 
जो युवतयो विवाह के प्रलोभन मे करती ईव मी 
अज्ञानता के कारण 1 अत्तः वयःसन्धिं पर पहुंची लद्कियों 
कौ माताएं आवश्यक यौन-जानकारी दे, मन से उन दिनों 





उठने चाले पूतो के वारे मे उन्हें वस्तुस्थिति सगक्षाएं के विरोध षे जाएंतो चां ओर पते ठ 
ररम त केभी उदाहरण देकर तेथा जन-सहयोग य क मवर्य प्रात होगा } 
यतताकर उ 1 


क क दिया जाव १ भायः प्य समाय नापां बदा रिव 
म पृथि प्रवृति के विस्ट ओर पितापि, नुन न जयन जीने को बाथ 
जागरूकता चाहिए तथा चौतरफा सुरकषात्मक ॥ उनमें विरोध कसँ का नही होता 
उपाय अवश्य अपनाये जाने चाहिए 1 मातृसत्ता का हालाकि वे भली हैकि यह युगं 
अपाने किसी भी देश के लिये कलंक हौ हो सक्ताह (1 है । य पता नहो कौनसा भरव ध 
ठेषपाय रहता इन दु््रवृत्तियों मका 

है न ध चती जार हं ? लम्ब पूषर मे ठका उन्न 
मृत्यु के याद्‌ ह्ीषर्‌ पाताहं। 
नारी लेषण यथपि याल-विवाह के कानून वने ॥ पर वै कानून देखे 
का विश ही भरकेलिए हीह) शादी पालन होत्र 
नहीं धान भी हो ओर आज भौ पयः रोज मात-विवाह होतेजारेहै। 


आवश्यक होते ह्ण 
समाज की दतो का यदि पिरोष एवं विनाशन अवस्था वर्थ यता गयौ है । स वर्थ मै ५ ष 
जाय नादृ र होती है प्रनत हमारे देश मे तो ष 
उालतौ र तक सियां सास वनने तगत हं । 
विवाह की भरकर प्रथा तथा मारी-जीवने कौ चम 


में 
सी कग्रथओो मे से कणु 1 व्ग॑कौ क्षत ठे 
ध 1 नारो भी कम उपेक्षित नही हतौ 1 उमे 
समाज मे अजो ग्ट _आक्रमणकारियो, कोई-कोड हौ शिक्षित होती है, जो नरी के बरावर हौ 
आततायियों एवम्‌ चौर से नहो हई, जितनी इन शिक्षित कहो जाएगी । अशिक्षिति महिलाओं की हौ स्घ्य 
कृप्रथाओ हारा एं है । विवाह पर होने वाते अपव्यय से ज्यादा होती है । भरकर अरिक्षा कौ शिकार ये महिलां 
क ( ५ य को वो अनेकानेक पूवग्रहों ओर कस्को से ग्स्त रहती है गौ? 
वना दिया है । फिर जने-विवेक पड़ा हुआ है नारी के अधि धकारो का उन जान मही, होत । 
नजाने कितने परिवार दहेज रूप दावानल मे जल गवये, न इसीलिए भारतीय समाज मेः अ नही वतू 
जाने कितनों की हरी-भरी गृहस्थी तेहस-नहस हो गयी पिसरती गहत है ओर जो कुछ उच्च शिक्षा,प्ात महितां 
ओर इते भो भयंकर वत तो यह ह कि ज किन हं उन अपने ही करत हो मिलती भला वे समान 
५ उत्कं 


अन्या ओर 
काठ मार गया हो । इन सभी कुग्रथाओ का पोषक विदुषी ने लिट दै~ ^ न दादी, नानी के कठोर 
तत्व है अजान ओर लोभ । कुरीतियो के इतो अनुशासन एवं दमनपूर्ण त मे रहने 1 
पशचना 1 गस्य भौवन भे भो विरा र आ 
जक है किसके समक्ष मानवता एवं बर काकोई जीवन ठौ जीना पडता है । पुरुषो की फौजदासे का 1 
मूल्य व इनत नही ५ १५ इसमे समाज की भी प्रायः उन्हे ही चुकाना पडता है । ५ दो क 
शान्ति का हरण ता हे | की डस ज्ञगडा हआ नीकि मेबडेही भः ठंगसे गृती- 
द का परिणाम सर्वाधिक रूप से नन जेल गलौज करते है । ४ मे लद्ठ , चलते ह ि 
पदता है । अतः यह जरूरी हैक महिलाए इसके निरे सुकदभेबा् होती है तथा आपस मेँ हौ;दुश्मनी नि 
मे आगे आये । यदि -तम-बल सम्प नारि एक यार जतौ है ओर्‌ इसकी शिकार महिला असहाय देखती भ 
रूप से अप्रनौ संकल्प रक्छि के साथ इस वानव रहती 1१, ---- “ 


जो नारिया अपिशाकृत सुविधा-सम्पन्न मानी जाती ह, 
उन्हे भी बस एक षी सुविधा प्रात है, श्रम कमकएे की 
यान्‌ करै कौ सुषिधा। इते सुविधा कहां जाय या प्रतिबन्थ 
यह भो निषाद का विय है। श्रम करना प्रतियन्ध कर दिये 
जानि से य्वित्व का विकास नर्हा, विषरन ठौ होता है। 
निष्क्रिय शरौर~मनं आखिर रेसे ही रास्ते द तेणा, जहाँ 
वह चैठे-ठाले व्यस्त रहे । यही कारण है कि कथित 
सुविधा सम्पन्न वर्गे कौ नारियों के जोवन का बहुलांश 
सजने-धजने ओर साज-सजा कौ चिन्ता करने मे नीतता 
है॥ 

भारतीय समाज मे ेसी नारियों करौ स्थिति पर दिप्पणी 
करते हुए किसी विदेशौ पत्रकार ने कहा था, *"भारत की 
सिया घर परिवार में उसी तरह स्थिर रहती हँ जैसे किसी 
स्यान पर साम-सजाबट का सामान सजा रहता रै ओर्‌ 
मन्दर वणु ओं के शोपौस रखे रहते है । मात कुछ चुभती 
हट जरूर है, पर सच्चाई से परे नहीं है । वस्तुतः भारतीय 
गृहिणो को सम्मान, पूजा ओर श्रद्धेय मानते हए भी उसे 
किसी सुन्दर, मनिश्छल प्रतिमा कौ तरह जड माने लिया गया 
है । प्राण होते हुए भ उसकी चेतनां छीन ली गयी है ओर 
मानव होते हुए भी उसे पशु कौ तरह रहै फे लिए विवश 
कर्‌ दिया मया है । यह दुर्दशा, वर्णन ओर्‌ विरलेषण से 
यदलने कौ नहं । यह भौ एक विडम्बना हौ कही जाएगी 
किः स्वाधीनता के बाद ओो दर्ग चला है, उसमे एक्‌ ेा 
वर्गं विकसित हो गयां है, जो ओशीले वर्णनों एवं 

विरलेषणों मे निष्णात है ओर हसी को अपना धन्धा चना 
शुका है । परिस्थिति में परिवर्तन के लिर्‌ स्वयं कुछ करने 

वह आगे आनि को तैयार नही । व्यापारिक-संस्कृति ने 
आज समस्या विश्तैपण को भी व्यापार बना दाला है ( 
आवश्यकता रेमे लोगों कौ है, जो स्वयं के आचरण द्वारा 
परिवर्तन को गति दें 1" 

प्रभावशाली एवं -संवेदनशील नियो को इनं कुरौतियो 
क उन्मूलन के. लिए स्वयं आगे आनी होगा । ठस सन्दभं 
म अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर समूची लगन के साथ 
उसी दशारे जुरना होगा । ेसा करने वालोंकोही 
सफलता भिलती रही दै । अमरीका मे सोमेन लिव" 
अन्दोलन रेसा ही संकल्पशीला नारियों ने गदाया 
हष } आज. आवश्यकता पेसी ही समर्पित प्रतिभाओं की 

ौ भ 

समाज "शरीर मे संव्याप्न विकृत विषाणुओं, भरष्ट 
मान्यताओं ` ओर घृणित गतिविधियों को सहन करना 
अपराध है। जौ लोग इन गत्तिविधियों को अनुचित मानते 
हो, वे इनके विरोध के लिए अग्रसर न होगे, पो उनकी 
अन्तरात्मा उन्हे कचोटेगी 1 अतः वे जागृति की अगुञआई 
करे ओर प्रचण्ड लोक-चेतना को मुगंठित तथा सुनियोजित 
करने के कर्य मेँ स्वयं को समर्पित करें । करुणा जर 
उत्सर्ग ध जीवन्त प्रतिमा-नारियों कै लिए युग का यही 
आहन है । }- 


इव्कौसवीं सदी-नारी सदी १.५५ 


नारी का नही सांस्कृतिक 
आदर्शो का आत्मघात 


शलकार का कथन है- 

योषाः यौतेः भिश्रणार्थ॑स्य साहि) 

मित्र यति आत्मानं पुरुपेण साकम्‌ ॥ 

निरु ३।५१।१ 

अर्थात्‌- धर्म, समाज ओर संस्कृति सहित जीवन के 
विभिन्न कषेत्रं में तुमने पूरुषो को गौरव प्रदनि किया दै । 
इसलिए हे नरौ } हम तुम्हे "योपा" नाम से संम्यौधित 
करते ह 1 

सम्योधन माद्र से जिस नारी के उपकारो का स्मरण 
रखने की परम्परा जिस जाति, देश ओर समान में रषी हो, 
उसी समाज कौ सियो पर इतने लांछन, इतना बो, इतने 
अत्याचार किये जाते हो कि यह जीवन जैसी निधिसे भी 
धृणा कणे लगे यह बति धिक्कार फे योग्य है । इस देश 
मेँ प्रति वर्षं आत्मात करने वाली सियो कौ संख्या एसी 
वीभत्स दै जिसे देख-सुनकर रयँगरे खड़े हय जाते है । 
मनुप्यता करयद्ध विनीत वाणी से पूछती है~ मनुष्यो । 
मानवी के उपकार का क्या यही प्रतिफल है ? जन्दा्री 
के प्रण क्या इस तरह चुकाये जाते हँ ? देश गौ हत्या के 
पाप से एक वार भुक्त हो सकता दै किन्तु अपनी प्रभाओं, 
परम्पराओं ओर मान्यताओं के त्रिशूल से आये दिन 
आत्महत्या कट्‌ लेने वाली नारियों के पापों सै वह तब 
तक मुक्त नहीं हो पायेगा जव तक उसे बन्धनो से मुक्त 
कर्‌, सम्मानास्पद जीवन प्रदान नहीं किया जाता । 

देशभर मेँ प्रतिवर्थ कितनी महिलां आत्महत्या करती 
है, यह भ इस ण्वलंत समस्या से ओंखे भूद लेमे के समान 
है, इसका कोड विस्वृत्त विवरण तो नहीं मिलता, पर कुछ 
स्यो ने जो स्वक्ष कए ई ओघो म आसु नही, प्क 
ला देने के लिए वही पर्याप है । सम्पूर्णं विवरणं पद्रकर तो 
न 1 कौ हृदयगति ही स्क सकती हैँ 1 

ओ दूस आफ वृमैन एण्ड स्यूसाइड' पुस्तक के पृष 
३९ मे डो० . ण्योत्सना एव. शाह गुजगत राज्य की 
+अत्म-हत्या जच समिति! द्वारा १९६१ से ६३ वर्षं तक के 
अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किये दै जिनमे बताया गमा है 
किन यर्पोमें गुजगरत मं क्रमशः १०३०, ९४४, १७५४ 
आत्म-हत्याएं हुई, जिनमें खियों कौ संख्या ऊमाः ५९६, 
५१३ तथा ११९२ थौ । इनमे वह संख्या सम्मिलित नही है 
जो पुरुषों की सावधानी के कारण प्रकाश में ही नहीं 
आयौ या जिनके लिए पर्याप साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं हो 
स्के । स्पष्ट है कि पुरुयों की अपेक्षा इस देश मे लियं 
अधिक आत्महत्या करती ह । र 

१९६६ से १९६९ के मध्य महाराष्ट इनसे भी अधिक 
अर्थात्‌ क्रमशः ११२३, १५५२, २६०७ तथा २८७६. आत्म 
हत्यां हहं तो इसी अवधि में बंगाल ये हुं आत्म-हत्याओं 
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को संख्यारसे भी जागे जा पुती ह १२२५. १६३२, 
२६१८ तथा २९९१ । एक ओर यह संख्या ही 
तो दूसयै ओर सवेक्षणो मे यह पायागयाकि उत्प-हृत्या 
सथसे अधिक यरनाएं १५ से ३ वर्पकी अयुकी 
अधिकांश गृहस्थ महिलाभों हरा घटित हु । 
घ्या ओर सम्वेदनशील 


„ कुमड़ा मिले भी गया नो उस तरह 
भी ओर भला घर मिला तो पोछे द्हैज केलिए प्रतादित 
५ ओर भीषण यन्त्रणा भुगतने 0 भष 
भा असहाय, अनाश्रित अनुभव करम लगती है ॥ 
जिस घरकोवे छोडकर आयी वहो पहले ही छीटी 
आर्थिक भुटन्‌ कन्था जिस 


वेनकर आड्‌, उसे सास-सुसर, ननद, देवरो तथा 
वारेतो दहेनके ष इय पति तक भौ उसका 
५ त ओरकषट है, ५ स्थितिमे र स्री 
सामने घोर अन्धकोर छा जता है, सम्भवतः वे इसी 
कारण इस कुकृत्य के लिए बाध्य लेती'है । 
हमरे देश में सामूहिकता ओर सहजीवने की 
ओर आदश प्रणालीं चली आ रह है वही सामुओं 
छ बहुओं पर शासन करने की अन्ध मेभीन 
जाने कव से स्थान ग्रहण कर लिया है } नव-वधू की 
इच्छा, लालसां अर अधिकार होते है) सासुकी 
भेद दृष्टि अपना एकाधिकार समाप कनो नहीं चाहती या 
यो कहिए कि उसे विग॒सत जो अवगुण मिले उन ही 
यहाँ भौ थोपना चाहती दै। इस संकार्ण मनोवृत्ति के कारण 
दोनों मे टकराव होता है, जिसमे जीत प्रायः याता कौ 
होती है ओर चधू घुटन अनुभव करते-करते एक दिनि 
उस्र स्थित्तिमेजा पहंचती है जहां किर ओर वदाति कौ 
हिम्पत नहो रहती 1 
का यह. दमन अधिकांश अशिक्षित संयुक्त 
पवि होत्रा है. जह बेटी ओर बह्‌ दोभित्न सत्तार 
"मानी जाती है । अपनी संस्कृतिमे बहूकोनेदीसेभौ 
वड़ा दर्ना दिवा गया है उसे सग्रा्ती त्तकं कहकर उसके 
अधिकार कर दिये षये है वास्तव मे भारतीय 


अतिवि आया चह सव कु खोकर गा । 

\ , स्नेह न ममत्व कै 

रहे हं । किन्तु वही अव सषतक्ता 

है अधिकारो कौ स्रया 

+ कातो कुछ नीं विगता, वेषाते वधु आसत 

1 ह ५ आत्मघात्त नारौ का नही, 
होतारै। 


ओर योग्यता के कार 

पुरत रहे, पर जीवन कै नवीन 

आश्रय खोज ही लेती है, पर अरिरपितो मे इतना मनौवत 

जौर साहस नही होला मिप वे भुटन भरे वातावरण का 

परित्याग कर जीवने जौ सके, सुराल वातो 

का निरन्तर दमन उन कमजोर वना देता "ह, इसी कारण 
दरे गर्यी। 


{मिट सव कारण्‌ सामाजिक ह ओौर नारी जतिको 

ष परिष्ठा, मनोवल, स्वाभिमाते न प्रदान करने के 

ह । जो नारी स्वर पुट रही हो उसका घ, 
उसके नालक-वच्ये, उसका पति किस तरहक रह 
सकते है। ६ समको १ कल्पना की जा ज 
अतएव इस अतिरिक्त ओर कोई उपाय रह न ह 
कि नारी को आकाषे को समज्ञा भायै ओर उन 


आल भी यह वताते (41 
त अशिष्षित 1 केम पद़ो-लिखी तिषौ 
हट । 


क्षा 
संरक्षण प्रदान किया जये । 


बढ़ती दुई असुरक्षा 


दिल्ली ध 
पिरुते दिनो दिल्ली विश्वविद्यालय कौ छत्राभं 
प सष मे ठृत त 
धमे प्रदश्नि 4. यह केवल दिलं 
की है ओर न केवल दिल) विश्वविद्यालय की शा 
कौ ही समस्या है । नेर्‌ सभो केतो भे महिलाओ ट 
लड्कियों के साथ छेड्खाड़ कौ षटनाओं मे {जि 9 
वृद्धि हुड है, उस देखते हए यह एक सामाजिक समस्य 


वेनती जारही है} ~ स्वे 
पचास वोंमेजो कुछ परिवर्तन, हए हं उतः 
नारी जति कौ समानता के लिए यदृते हए कदम म 
है । अव वह रकी भे बन्द^रहने र 
ृहस्वामिनी हौ नही, समाज के सक्रिय अर्धपिके क 
विकसित लेती जा रही है 2 पुरु से उनका सम्प स 
पहले कौ अपेक्षा अधिक होता है ओर यह सम्पवृ- होना 


कोई युर बात नही है 1 खी ओौर पुरूष के. वीच कोई 
विरोष असमानता नही होती फिर क्यो एक वर्ग घरमे हो 
कैद चैठा रहे । किन्तु लगता है नारी कौ प्रगति के समति 
हौ समाज भी प्रगति नर्हा कर सका है । छेड्खानी ठी 
पिद, असभ्यता ओर होनता कौ निशान है । 
बदलते युग मे महिलाएं पुरुपों से उत्तरोत्तर अगि 
निकलती जा रही है, किन्तु उनके शील-सम्मान भी सुरक्षा 
भी उतनी हौ कम होती जा रहो है । ठेड्खाड कौ भटना 
उसी असुरकषा कौ घोतक है ! उनका यह कथन नगरो के 
सन्द मे तो पूरी तरह सत्य उतपता है। दिल्ली नगर की 
यर्तमान स्थिति इसका सच्वा उदाहरण है ! महानगरों फौ 
काम-काजी महिलाएं का अपना शील-सम्मान लगभग 
क क्षेत ही लगता है । किन्तु ग्रामीण क्षत्रो की स्थिति 
त भिन्न रै; 
नगो मे अपराधी तत्व भरे बाजार मे किसी सम्श्रन्ति 
व्यक्ति की पगड़ी उछाल दे या किसी महिता के साथ 
अभद्र व्यवहार करं, तो उसका प्रतिकार कएने के तिए 
बहुत कम लोग आगे अति है, क्योकि वहं का जन- ` 
जीवन्‌ ही कुख पसा उदापीन ओर आतमकेन्दित हो षया रै 
कि हर व्यक्ति अपनी हौ दाडी नुञ्चाने में लगा रहता है । 
पिले दिनों आजमगद्‌ जिले के करौमुदीनपुर गोव में 
छेडखानी की घटना पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह उतनी ही 
जुगुप्सापू्णं ओर वीभत्स थी जितनी कि छेड्खानी कौ 
क्रिया । एक विवाहित ग्रामोण युवतौ अपने छोटे भाई के 
साथ ससुराल जा रही थी । मार्गं मे स्थानीय कालेज के दो 
छत्रो ने उसमे छेडखानो कौ, यह नहीं शीलहरण करने 
का प्रपासं भो किया । इन कामान्थ युवकों का प्रत्िोध 
वस्षका नन्हा भाई नहीं कर सका ! भयभीत युवती के शह 
से त्रासपूर्णं आर्तनाद पूट पड़ा । वधिकं के हाथों पड़ी गो 
कासा विवशता भरा सह स्वर सुनकर कुछ ग्रामीण व्यक्ति 
वहा आ पहुंचे ओर उन्होनि उन युवकों को पकड़ लिया । 
अच्छी बत्‌ करा दिद पीटने पर भी वह फैलती 
नही । किन्तु बुरी चात तो हवा के घोडे पर यैठकर्‌ उर्ती 
है! यह समाचार बिजली कौ तरह गोव मे कैल गया ओर 


काफी भीड़ एकत्रित हो गयी । शिक्षित युवकों के इस , 


कुकर्म करने के दुस्साहस पूर्णं प्रयास" पर लोग रोप से 
जल उठे दिनि दहादे नारौ की लाज लूटते देखकर भला 
कौन संयम.रख सकता ओर फिर भीड्‌ भरे उत्तेजित 
माहौल में तो यह ओौर्‌ भी कठिन हो जाता है । क्रियाकी 
प्रतिक्रिया आरम्भ हो गयी । पहले तो उनकी जीभर कर 
पिटाई हुई .। जिसके हाथ जो लगा उसी से उन्हे पोटा गया। 
अन्त मे उन्हे जीवित जला दिया गया 1 यह दण्ड विधान्‌ 
निश्चय हौ अमानुपिक, जंगली व घृणास्पद कहा जा 
सकता है, "किन्तु आरम्भ के सन्दरभं मे अन्त कुछ विशेष 
असंयत्त भी नहीं लगता ए ४ 
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नायै को कुदृष्टि से देखने कौ जो प्रकृति इन दिनं वद्‌ 
रही है । उसके मूल ये कोई एक कारण अधर्नगा फैशन, 
महौ है । पाश्चात्य भोगवाद का प्रभाव, नैतिक शिक्षाका 
अभाव, अधूरी एकांगी शिक्षा, धार्मिक आदर्शा की उपेक्षा, 
बदृती हुई नैतिकता, अश्लील व कुत्सित सिनेमा, गन्दा 
चाजारू साहित्य, गन्दे कामुकता भद्कान वाते चिद्र, 
भारतोय सभ्यता-संस्कृति कौ अपेक्षा, आहार-विहार का 
असंयम आदि अनेकानेक एसे हौ कारण ह । 

अये दिन समाचारपत्रं के पृष्ट नरो मे बढती हई 
नारो अपमान व असुरता के सम्बन्धं में रंगे रहते £ ।. 
एेसे-एेसे तजाजनक काण्ड सामने आति हँ कि शर्म से 
हमारी गर्दन श्रुक जाती है । यह वह धरती है जह नारी 
को देवौ मानकर पूजा की जाती धी, वहीं यह सब घटित 
हो रहा है '। नगते मे कदी-कहौं तो स्थिति यह हो गयी है 
कि महिलाओं का देर~सयेर माहर निकलना खतरे सै 
खाली नहीं होता ) लड़कियों व महिलाओं के छेड्ने की 
घटनाएं आम होने लगी ई, लुटने का भय अव जन शून्य 
प्रदेशों व गवो कौ अपेक्षा नगरों मे अधिक हो गया है । 
यह लना का ही विषय कहा जाएगा । 

उदू के प्रसिद्ध कवि अकबरने भी अपने एक शेर मे 
छेडखानी, करने कौ उच्छंखलता को भड्काने वाले वेश~ 
विन्यास पर व्यंग्य कसा धा~ ""मुञ्ञको सभी काते है रख 
नोच नजर अपनो ; कोटं उनको नहीं कहता कि निकलो 
नयं अयां (नान) होकर ।' आज की फैशनपरस्ती, 
चुस्त परिधान पहनने ओौर अपने आपको आकर्षक 
दिखाने कौ होड करते समय आधुनिका यह व्योः भूल 
जाती है कि उनका यह आकर्षक चनना उन्हीं के जी का 
जेजाल बन जाएगा 1 

यह मानना पडेगा कि मनुप्य ने पिले वर्पो में प्रगति 
की है पर उसक यह प्रगति लगड है, एकांगो है । हमारे 
देशम रिक्षाकाप्रसारतो ५ है । लोगों की भौतिक 
प्रतितोहईहै ५ शिक्षाके साथ म -सदूरान का 
प्रसार नहँ हुआ । प्रति तो हुं है पर आत्मिक 
प्रगति मेँ मनुष्य पिछड़ा हुआ ही रहा । आधुनिकता का 
अर्थं भारतवासियों ने मात्र परिचमी देशौ को नकल करना 
भर समञ्च लिया टै ! 4 रूप क्या नारौ दोनों हौ यह भूलं 
करने मे एक-दूसरे से पीछे नहो रहे ह । हमारी प्राचीनं 
सभ्यता, संस्कृति ओर परम्पराओं मे वै तत्व है जो मनुष्य 
को मनुष्यं से देवता बनाने मे समर्थं है । वे रूदो के रूपं 
मेही सही पर हमें मनुष्यता कौ परिधिमें बोधे हुए थे । 

हरि यौ अपनी आयु से बड़ी महिलाओं को भाता 
ओर अपने से छोटी को बहिन मानने कौ मर्यादां धी । 
नाते को देवो मानना जाता था । स्वामी रामकृष्ण परम 
हंस ने अपने उपदेशों मे कहा है कि नारी चाहे 


भी हो उसे माता त्रिगुणमयी के रूपमे ,, हिः! 


प्ली 
शात्क शौ । 
यदिष् 
= उमे 
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ओर उसे दूसरो पत्नी बनाकर घर्‌ मे रखे हुआ था । ठक 
सी की सौत भी उसमे दुव्येवहार करतौ; जिसते परेशान 
हयोकर ठसमे आत्म-हत्या कर लेना टौ अच्छा समञ्ञा 1 
पारिवारिक कलह के कारण-पति दा किये जाने 
वाते अत्याचार के कारण सी अन्दर ही अन्दर कितना 
दू चुकौ होती दै, इसके उदाहरण तो तभी सामने अति 
है, जयकि कोई एेषी वीभत्स घटना प्रकाश मेँ आती हो, 
अन्यथा सौ येचारी अन्दर हौ अन्दर पुटती रहती दै 1 
कई अवसरो पर तो पततियोंँ हारा बडे विचित्र कारणों से 
पत्नी की ही हत्या कर दी गयौ 1 ठम कारणों से परिचित 
षोति है तो पता लगता है कि पतनी को परिवार मै कितना 
निरीह स्थान प्राप्त है ओर पति कितना क्रूर तथा स्वार्था 
प्राणी है 1 ॥ 
पैजामाद के रामनगर मुहल्से में रहने वाले सम्म 
दाम नामक व्यक्ति ने केवल इस कारण अपनी प्ली का 
गला घोट दिया कि वह सोँवले रंग कौ धी । अदालतमें 
अपना अपराध स्वीकार करते हुए उक्त युवक ने 
कहा-मेरी पलनौ सोती थी ओर मेरे मित्रौ ने वायदा किया 
थाकि यदि उसकी मृत्यु हो जाय तो वे उसकी दूसरी शादी 
एक अच्छी सुन्दर लड़क से करादेगे । 
बदा की एक धटना है, षहा के एक युवक ने अपनी 
पत्नी की यस्वा न हौने के कारणं हत्या कर दी । रामसिंह 
नाम के उक्त युवक का छहं यर्थ पूर्वं विवाहं हुआ धा । 
छह वर्थ से उसे कोट बच्वा नहीं हुआ धा ओर रामसिंह 
दूसरा विवाह करना चाहता था जिसमे उसकौ पत्नी 
बाधक धी । 
पारिवारिक कारणों से नई दिल्ली अलीगंज क्षे्रके 
निवासी चाबूलाल ने अपनी पत्नी कौ हत्या कर दी 1 
कारण यह बताया गया कि कुछ समय मे दोनों में 
मनमुटाव चल रहा था । एक दिने किसी मामते में 
याूलाल इतना उग्र हो उठा कि उसने अपनी पली के 
हाथ पीठे की ओर बध दिये ओौर उसके.गले.मै फन्दा 
डालकर चारपाई से कस दिया तथा मकान में ताला 
लगाकर भाग गया 1 
नई दिल्ली मे हौ पिछले दिनों चौकपाड़ा टौटी पर 
स्कूटर स्दैण्ड के पास एक व्यक्तिने क्रोध मेँ आकर अपनी 
पत्नी का.षून कर दिया । हत्या का कारण भी बडा 
"अजीब बताया गया † उसकी शादी ५-६ साल पहले हद्‌ 
धी, पर किम्हीं कारणो से वह अलग रहती थी ! बाजार में 
उसे खुले मुंह धूमते देखकर पति ने उस पर्दा करने के 
लिए का । खी ने मना कर दिया तो उसका पति इतना 
क्ृद्ध हो उठा कि उसके तत्काल बाजारमे से एक छुरी 
खरीदी ओर. पत्नौ थर वार्‌ कर दिया । जिससे घायल 
होकर स्रौ ने अस्पताल मेँ दम तोड़ दिया । 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी ९.५९ 


ऊपर दी गयी घटनाओं मेँ हत्या के कारण बहुत 
सामान्य सेर, प्रवे कारण भारतीय पुरुषों कै पली के 
प्रति आम दृष्टिकोण के प्रतीक हैँ । उदाहरण के लिए खी 
को वासना पूर्तिं का साधन समज्ञा जाता है, यच्चा पैदा 
कटने का यत्र माना जाता है ओर यदि इन कसौरियों पर 
ह खरी नहीं उतरती पो उसे बेकार बाह पशु कौ तरह 
व्यर्थ समज्ञा जाता है । विवाह के समय शायद हौ किसी 
युवक कै मन भे सुयोग्य साथी पने का उल्लास रहता है । 
शादी के लिए लडकी देखते समय उसके गुण, योग्यताओं 
पर महीं उसके रूप ओर माता-पिता की आर्थिक स्थिति 
को ण्यादा महत्त्व दिया जाता है कि वह अपने साधं 
कितना दहेज लेकर आती है । जिस प्रकार माजार मे पशु 
खरीदते समय उसमे मिलने वाले लाभ की अधिक महत्त्व 
दिया जाता है, उसी प्रकार लडकी को पसन्द करते समय 
युवक उसमे रूप-यौवन का आकर्षणं खोनता है तो 
मँ-चाप उससे मिलने चाले दहेज को महत्व देते टै । 

सन्तान न होने पर भारतीय परिवाते मे आमतौर से 
उपेक्षा, तिरस्कार ओर अपमान सहना पडता है । यदि 
परिवार सम्पन्न हुआ तो पुरुष कौ दूसरी रादौ कै लिए 
विचार किया जाने लगता है, अन्यथा धर मे कलेश का 
वातावरण तो बनता हौ दै । लगता है कि यहं आकर ` 
परिवार केः अगु पुरुष पालतू जानवर ओर ची मे कोई 
अन्तर नही करते । पालतू जानवर यदि बां्ञ हो तो उसे 
येकार समञ्ञकर वचा-खुचा चारा-दाना दिया जाता रहता 
है । खौ के लिए तो उससे भौ सुरी स्थिति बनतौ है 
क्योकि वह मानवीय हदय भी रखती टै, जिसमें सम्बेदनाएं 
जीवित रहती हँ ओौर उस सम्बेदनशीलं हदय से बह 
'पाश्विक व्यवहार को सहती है । 

तमाम प्रतिबन्ध, मर्यादा, नियम ओर व्रत इम तरह 
सियो पर लादे जते हैँ या उन पर लागू किये जति है, जैसे 
उनके पास कोई मानवी व्यक्तित्व नहीं हो, वे सम्पत्ति का 
अंग हो । परिवार ओौर समाज के लिए उसकी क्षमताओं 
का भली-भांति उपयोगं तभी सम्भवं है, जबकि उसे 
सहधर्मिणी, जीवनसंगिनी के रूप में प्रतिष्टित किया जाय । 
इससे पूर्वं उन मान्यताओं को बदलना आवश्यक है जिनके 


कारण. उसके गौरव को नष्ट करने वाली परिस्थितियों 
बनती है 1} 


मानवी की यह दारुण दुर्दशा 


प्रसिद्ध दार्शनिक ओौर विचारक लेखक र्रण्ड रसेल 
से एक बार किमी ने पूा- ““किसी भी समाजं कौ 
उन्नति व अवति के लिए क्या कसौटियां हो सकती है । 
आप किसर समाज को सभ्य या असभ्य किस आधार प्र 
बतायेये 1" इसके उत्तर मे रसेल ने कहो था कि, "मुस 


+ 
ध ' । 


र 


जीवने सभ्य संसार ये दग्यतति इतने उच 
दशो को अपने जीवन व्यवहार मे भले ही न उता ५ 
प्रति समाने अधिका षा 
मित्रेकौ आदर भावना तो रखते लै है किन्तु अपने केशे 
पवित सर्वथा भि । बलां न केवल प्ति को पल 
ऊचा समज्ञा जाता है, बल्कि उसे स्वामी, शासक भौ 


एक-दूसरे के परति भाव रखते हुए यदि ज्ञ 
आशा-अपेक्षाओं को पी जाता र्हण उमे 
1 रा है, वरन्‌ इस तरह व णि 
६. ॥ क 
होता है । किन्तु यह स्थिति 4 0 1 
हो उती है, जन इसे एकतरफ़ कव्य ही समन्ना जये । 
हमारे परिवाते मे यः यही होता है । पाक 
रेवा-निषठाको छना अधिका सुमहता ह पम क 
स्थितिं सेवा-सुविथा प्रात्त करने की अपेक्षा करता है 1 
परमपरागत ओर अशिक्ित परिवारो का इत एषि 
से किया जायत होगा कि स्थिति स्वा, 
ण, मालिक गुलाम कीसीहीहै। कही-कही तौ 
1 
रप काताह ओं 
च्छातुकूल अधिक पुर को घटात्ा-यदवाता रहत ह " 
चियोंको आ्म-हत्या, मृत्यु ओर जौषित 
४ का ण कर के 4 पिव हो जान पुत्रा ह । 
सोदाहरण तथ्य प्रस्तुत है , 
गत वरप भितम्बर मास कौ यटना है । नई दित्ती के 
आत्म-हत्या करने क श्रयास्र किया । 
पह दे रे सु ओभिकारिवोे मुस्तैदी दित 
यषा किया । जव उसके इस प्रयास को व क 
गा तो मासूम हओ कि वह खी अपने पति क वर्म 
सयवहार से तंग आकर आत्म-हत्वा कर्‌ रही धी 1 उसका 
उसके साथ करता था, वद्‌ 


ने केवल 
पहत्ती षन के जिन्दा रहते पक ओौरसीते जायाय 


1 


ओर उसे दूसरी पली बनाकर घर मेँ रये जा था । उरु 
सौ कौ सौत भी उससे दुर्व्यवहार करती; जिससे परेशान 
होकर उस्रने आत्महत्या कर सेना हौ अच्छा समज्ञा । 
पारिवारिक कलह के कारण-पति द्वारा किये जाने 
वाते अत्याचागों के कारण सरी अन्दर हौ अन्दर कितना 
टट चुकी होती है, इसके उदाहरण तो तभी सामने अति 
है, जबकि कोर एेसी वीभत्स घरमा प्रकाश मे आती हो, 
अन्यधा सो येचारी अन्दर ही अन्दर पुरत रहती है । 
कड्‌ अवसरों पर तो पत्तियों द्वारा यड विचित्र कारणो से 
पलीकयैहौ हत्या कर दी गयौ । ठन्‌ कारणों से परिचित 
होते दै तो पता लगता है कि पली को परिवार में कितना 
निरीह स्थान प्राप्त है ओर पतति कितना क्रूर तथा स्वार्थी 
प्राणीदै। 
फैजाबाद के रामनगर मुहल्ले मे रहने याते सम्यत 
दास नामक व्यक्ति ने केयल ईस कारण अपनी पती का 
गला घोट दिया कि वहै सवते रग को धी । अदालत में 
अपना अपराध स्वौकार करते ्ुए उक्त युवक ने 
कहा-~मेरौ पत्नी सोवली धो ओर मेरे मित्रो ने यायदा किया 
था कि यदि उसकी मृत्यु हो जाय तो वे उसकी दूसरी शादी 
एक अच्छी सुन्दर लढ्की से करादेगे 1 
वदा कौ एक घटना है, वहो के एक युवक ने अपनी 
प्त्ली की बच्या न ष्ठोने के कारण हत्या कर दौ । रामसिंह 
माम के उच्छ मुवक का छह वर्प पूर्वं विवाह हुआ धा । 
छह यर्पं से उसे कोर वचया नरह हु धा ओौर रामसिंह 
दूस विवाह करना चाहता था जिसमे उसकी पत्नी 
माधक धी । 
पारिवारिक कारणों से नई दिल्ली अलीगंन क्षे के 
निवासी बायूलाल ने अपनौ पत्नौ कौ हत्या कर दी । 
कारण यष्ट बताया गया कि कुछ समय से दोनो मेँ 
मनमुराव चल रहा था 1 एक दिन किसी मामले 
वाबूलाल इतनां उद्र हो उठा कि उसने अपनी पल्मी के 
हाथ पोषे को ओर बोध दिये ओर उसके गले -मे फन्दा 
डालकर चारपाई से कस दिया तथा मकान में ताला 
लगाकर भाग गया । 
नई दिल्ली मे ही पिछले दिनों चौकपाडा रोरी पर 
स्कूटर स्दैण्ड के पास एक व्यक्ति ने क्रोध में आकर अपनी 
पतनी काखून कद दिया । हत्याका कारण भी बड़ा 
"अजीव बताया गया । उसकी शादी ५-६ साल पहले हुई 
थी, पर किन्हीं कारणो से बह अलग रहती थी । बाजार मेँ 
उसे खुले मुंह धुमते देखकर पति ने उससे पर्दा करनै के 
लिए कहा । खौ ने मना कर दिया तो उसका पत्ति इतना 
करुद्ध हौ उठा,कि उसके तत्काल बाजार में से एक छुरी 
खरीदी ओर. पत्नी प्र वार कर दिया । जिससे घायल 
होकर ख ने अस्पताल में दम्‌ तोड़ दिया ! 


इक्कीसयीं सदी-नारी संदी १.५९ 


कपर दी गयी घटनाओं में हत्या के कारण बहुत 
सामान्य से ह, पर ये कारण भारतीय पुरुषो के पली के 
प्रति आम दृष्टिकोण के प्रतीक है । उदाहरण के लिए सी 
को वासना पूर्ति का साधन समज्ञा जाता है, यच्वा पैदा 
कएने का यच्च माना जाता है ओर यदि इन कसौयियों पर 
यह खरी नहीं उतरती तो ठते येकार याज्ञ पशु की तरह 
ष्यं समज्ञा जाता है । वियाह के समय शायद ही किसी 
मुवक के मनं मे सुयोग्य साधी पाने का उल्लास रहता हे "1 
शादी के लिए लक देखते समय उसके गुण, योग्यताओं 
पर नही उसके रूप ओर्‌ माता-पिता की आर्थिक स्थिति 
को ण्यादा महत्त्व दिया जाता दै कि वह अपने साय 
कितना दहेज सेकर आती है । जिस प्रकार माजार में पशू 
एरीदते समय उसमे मिलने वाते लाभ को अधिक महत्व 
दिया जाता है, उसी प्रकार लद्की को पसन्द करते समय 
युवक उसमे रूप-यौवने का आकर्ण खोगता है तो 
मां-याप उससे मिलने वाले दहैन को महत्व देते है । 

सन्तम न होने पर भारतीय परिषाये मे आमृतौर से 
उपेक्षा, तिरस्कार ओर अपमान सहना पडता है । यदि 
परिवार सम्यत हुआ तो पुरुय की दूमरी शादी के लिए 
विचार किया जाने लगता है, अन्यथा धर भे क्लेश का 
यातावरण तो बनता हौ है । लगता है कि यहौ आकर ` 
परिवार केः अगुआ पुरुष पालतू जानवर ओर सखी मे कोई 
अन्तर नहीं करत । पालतू जानवर यदि बां हो तो उसे 
येकार समञ्मकर वचा-खुचा चारा-दाना दिया जाता रहता 
है । खीके लिए तो ठससे भौ बुरी स्थिति गनती दै 
क्योकि वह मानवौय हदय भी रखती है, जिसमे सम्थेदनापं 
जीवित रहती ह ओौर उस सम्वेदनशील हदय से वह 
पाशविक व्यवहार को सहती है । 

तमाम प्रततियन्ध, पयोदा, नियम ओर प्रत इस तरह 
सियो पर लदे जति है या उने पर लागू किये जति है, जैसे 
उनके पास कोई मानवी व्यक्तित्व नहीं टो, वे सम्पत्ति का 
अंग हो 1 परिवार ओर समाज के लिए उसकी क्षमताओं 
का भली-भांति उपयोगं तभी सम्भव दहै, जमकि उसे 
सहधर्मिणी, जीवनसंगिनी के. रूप में प्रतिष्ठित किया जाय । 
इससे पूर्व उन भान्यताओं को बदलना आवश्यक है जिनके 


कारण उसके गौरव को नष्ट करने वाली परिस्थितियां 
अनती है] 


मानवी की यह दारुण दुर्दशा 


प्रसिद्ध दार्शनिके ओर विचारक लेखक वर्टरष्ड रसेल 
से एक नार्‌ किसी ने पूष्टा- “*फिसी, भी समान की 
उन्नति च अवेनति क लिए क्या कसौरियां हो सकती रै ¦ 
आप किसी समाज को सभ्य या असभ्य किस आधार पर 
बतायेगे ।"' इसके उत्तर मे रसेल ने कहा था कि, *“मुस 
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केव एक जत्र कौ जानकारी भर प्राप्त करनी होगी कि 
ठस समाज में महिलाओं कौ क्या स्थिति है जिस समाज 
मे महिलाओं की जैसी स्थिति होगी) उसे इसौ आधार पर 
सभ्य अथवा असभ्य कहा जाना चाहिए 
रसेल के इम उत्तर ये काफी कव्जन है ओौर यह 
कसौरी किसी भी सयाज के उत, सथ्य होने अथवान 
हेन का विश्लेषण कसे मे खरी सिद्ध होती दै । कोई भी 
समाज प व्‌ छ्िवों से मिलकर यनुना है । परन्तु नारी 
जननी ई, इसलिए दोनों मे प्रथम कौन? प्रश्नव्टेतो 
उत्तर नारी फे पक्षे हौ जाएगा । जाती माता है- वहन 
केवल वच्यो को जन्म देती है वरन्‌ उनका निर्माण भी 
क्ती है । यच्वै का व्य्ित्व. ठसक क्षमतां, योग्यताएं 
ओर विरेषतापं मा की छत्रछायाें ८ प्स्फुरितं 
अर पल्लवित होती है ¦ यह सर्वविदित हे । जितना सत्य 
यह है किं नारी भौ है- उतना हौ सत्य यह भी है कि वह 
निमा भी है ओर उसकी छत्रछाया मे उससे श्रेष्ठ 
व्यक्तियों का निर्माण नहीं हौ सकता 1 
इस दृष्टि से समाज भे नारी को समुचित प्रतिध्वा ओर 
सम्मान दिया जाना चाहिए । वह न केवल पुरुप से प्रेए है, 
वणा के लिए वन्दनीय भी है, परन्तु अपने समाजमें 
इससे सर्वथा भिन्ने है । र र्ण समाज कौ तष्ट, 
नियन्ता होते हुए भी उपक स्थानं दूरे स्तरे का जैसा है 1 
भासत जानचर की तरह कोई लाभ होने तक भले ही उसे 
अपने पास रखा जये परन्तु जिसे निरूषयोगी होने पर 
कमाई के हाथो बेचने या मार्‌ डालने तक मे भौ संकोच 
महीं किया जाता 1 
समाचारपत्रं मे आये दिनं छपने वाले एेसे समाचारे 
पर एक निगाह दौड जाय जिनमें छेरे-कोरे कारणो को 
लेकर नारी का उत्पीदुनं किया मया ततो पता चेमा कि 
उसकी हमारे समाज में क्या स्थिति है । स्थिति का 
अच्छायानुरा ्टोना तो दूर रहा उसे हर घड़ी सदेह तथा 
अविश्वास की दृष्टि से देखा जति है, ¦! चातावरण ओौरं 
संसर्य दोपसे कितने ही च्यक्ति पथ-भरष्ट हो जति है !यह 
भी एक तथ्य है कि मारी की अपेक्षा पुरुष हो अधिक 
यथ भरष्ट होते है ओर दाम्पत्यं जीवन कौ एकनिष्ठ मर्यादा 
को तोड़कर उनचछुखल स्वतन्त्र अचिरण करते है 1 पुरुषों मै 
जितनी कामुकता ओग लम्परता देखते को मिलती हँ 
सकरा तो एक अंशा धी नारी मे शायद ही कहीं देखे 
को मिले! फिर भी नासी को सदैव शंका ओर अतिर्वासं 
करी दृष्टि से देखा जता है 1 
पर्दा प्रथा, धर्‌ तक ही सीपित रहमे के प्रतिवन्य ओर 
लोक-लाज कौ तथाकथित मर्यदाएं पीके तिदही 
यनी) शसक एक कारण यह भी है कि उम प्र अतिश्वास 
किया जाता रहा ! वेचारी नौ ने न प्रतिबन्धो को मर्यादा 
मानकर सहन रूप से स्वोकार भी कर लिया, फिर भी उस्‌ 
पर सन्देह रणना बन्द नही किया गया ? आये दिनो 
समाचार-पत्रो ये ठेसौ चटनादं प्रकाशित होती रहती है, 
लिने आनुमानिक सब्देह के कारण ह किसी कोधरसे 


बाहर निकाल दिया सया अथवा उसका बुरी तदह उह 
किया या । यहाँ तक कि उपे जन तक से मार दाल $ 
समाचार भी प्रकारामे अततिरहेहै। ` 
अभी कुर महीनों पर्वं नवभारत यदम मे छपे एक 
स्रमाचार के अनुसार अपनी पतली के चाल-चत्त प 
सन्देह कएने के कारण सीलमपुर (नई दिल्ती) एमी 
नामक युवक ने उसे विप देकर मार डाला 1 एधुव्‌ 
अपनो पतनी सन्तोप को दरिया्ंज ते जाकर वद विष पा 
कराया { विप उसे धोखे से छित्ाया मया था ओर यय 
सन्तोष के प्राण-पयेरू उद्‌ गये तो उसके शव कौ कृद्‌ 
पर ताद्‌ कर रभुवोर निजामुद्दीन इताके के रिगतेड | 
लाया ओौर सदढ्क के किन म्री मे दबा दिया । मलौ 
हत्या ओर उसका शव दवा देने के बाद उसका आन 
कचोटम ली ओर वह विक्षि्ि-सा होकर निरदूषय 
सडक पे लगा । पुलिस के एक सिपाही कौ श 
हआ तो उसे टोका । इस पर्‌ रधुवीर हड़वडा पढ 
पुलिस सिपाही को सम्देह हुआ तौ उसने जोर देकः श 
अन्ततः रधुवीर > अपमा अपराध गल दिया ओर कः 
कि उसे सन्तोष के चाल-चतन पर सन्देह धा } त 
चस्ति पर सन्देह को लेकर पतनी का उत्पीडनं १ 
उसे यातना देने कौ पटनाएं तो इतनी हैँ कि ४1 र 
पुरूष चारिरिक सन्देह का तो केवल बहाना भर भः 
अन्यथा सौ को प्रतान करना, उसे यातनं ,देन, श 
पहचान जैसे उसके स्वभाव के हौ अंग १. अनय 
परिवारों मे छोरी-छौरी बातों को लेकर कः 
वातावरण नहँ चना रहता 1 भर कित्र 
बाहर से कोड अपने पारिवारिक जीवय में कितना 
सुखी-सन्तुट ष्यो न दिखादं दे, परन्तु ओवत परिवार | 
जिस प्रकार का वातातेरण रहता है, उससे भग्नो | 
्ललकता है । यदि रेमे न रहा होता तो परिव म ख 
का-सा वातावरण सुख-सन्तोय छाया दहता । पािवरि 
वात्तावरण मेँ क्लेश-कलह का चिप घोलने न 
अधिकृंरतः पुर्य हौ निम्मेदार है । सन्भी म 
कम है, दाल कच्च रह गयी है, ङ के,बटन =) 
है, वच्य भूलम्ह्टी मे खेल रहे है, जैसी छोटी 
चारतो को लेकर परति अपनी पत्नौ परं जित तरह 
पडता है, उससे लगता दै कि पत्ली- पुरुष ह 
जवनसनिनी-अभिन्र सहरी नहीं उसकी दीदी 
दासी ओर गुलायहै ! छ र 
कड्‌ बार तो स्थिति री यन मती है नि स्वार 
सम्वेदनशील महिताए उन्हे सहनं नहं कर्‌ याती 
अन्दर हो अन्दर दूट जाती हँ । परिवार के सभी सदी 
सन्तुष्ट रने का गम्भीर दायित्व ओर फिर व हौ 
दलाहने भरा पति का व्यवहार उसके व्यलित्व न ह्य 
खोखला कर देता है ! इन सव योक ये लदी असामा 
से धको हुई चिङ्चिद़ी, उदास ओर निराश खि, 
अदो संख्या दै । इन असह परिस्थितियों यै .कई मार 
दियो आत्महत्या तक कर सेवी है 1 = 


थाना बारहदरी (बरेली) के हजियापुर क्षेत्र के श्री 
नस्थूलाल कौ पत्नी श्रीमती जमुना ने रात के समय्‌ जबकि 
धरकेसवलोगसोर्हेथे तव अपने शरीर परम्दट्रीका 
तेल चिड्क लिमा ओर कषद मे आग लगाकर 
आत्म-हत्या करली । जमुना ने आत्म-हत्या क्यों कौ, 
इसका तो कुछ पता नहीं चल सका है पर यह बताया जाता 
दकि कुछ दिनों से पति-पत्नी मे काफी शगड़ा होता रहता 
था ओर पति उसके साधं मारपीट भो कर यैठता था । 
गृह-कलह ओर्‌ मनमुटाव के कारण भी चिं कौ 
हत्या कर दी जाती है । कुछ समय पूर्वं मथुरा के जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम सिंह ने मोहल्ला कठौती 
कुआ के कारे नामक व्यक्ति को उसकी पत्नी रामश्री कौ 
हत्या के आरोप मेँ आजन्म कठिन कारावास के दण्ड का 
अदेश दिया धा । अभियोग के अनुसार कारे ने २२-२३ 
अक्टूमर सन्‌ ७२ की रात को लगभग सवा बारह यजे 
अपनी पल्ली को एक कोठरो मे यन्द कर इटो से मार-मार 
कर्‌ हत्या कर दी धी । वह यैचारी चीखती रही ओर 
तड़पती रही । लोगों मे दरवाजा खुलवा कर रामश्रो को 
बचाने के भरसक प्रयास किये किन्तु करि ने रामश्री कौ 
प्राणहते कर ही दम लिया, फिर भी उसने दर्वाजा नहीं 
खोला । अन्ततः कोतवाली पुलिस ने कौठरी के जंगले 
तोड़कर कारे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया । 
छोटी-खोटी बातों को लेकर नारौ पर कितने नृशंस 
अत्याचार किये जा सकते ह, इसकी छोटी-सी शाकी ऊपर 
कौ पृक्तियों मे दिखाई देती है । किसी विचारक ने भारत में 
नारियों की स्थिति का विश्लेषण करते हुए बडे ही मार्मिक 
स्वरो में पूष्ठा था, "क्या कारण है कि रसोईघर मे होने 
ताली दुर्धटनाएं हो, अथवा धर से बाहर हीने वाली हत्या 
४ आत्म~हत्याओं में सियो ही इनका शिकार क्यों होती 
2" 
उत्तर -एक हौ है कि नारियों पर जरा-जरा सी वातो 
फे लिए च्ूठे ओर नृशंस जुलम ढाये जाते रै, उन्हँं सताया 
जाता है । अपने देश में प्रचलित विवाह परम्पराओं को ही 
लँ किमीने ठीक ही कहारहै कि भारत मे लडकिवोंके 
साथ नही, तड्कियों के माता-पिता से मिलने वाले 
उपहार, दहेज से हौ विवाह किया जाता दै । भारतीय 
पुरुप अपनी जीवनसगिनी से भी अधिक उसके द्वारा लाये 
जनि वाले उपहारो की अधिक महत्त्व देते है । तभी तो 
धिक देल न मिलने के कारण, कम दहेज लाते के 
कारणं भारतीय गृहिणियो को वुरो तरह सताया जाता है । 
कुछ दिनो पूर्व कौ हौ घटना है जन्‌ मुजप्फरनगर को एकः 
विवाहिता लडकी की दिल्ली में सन्देहास्मद स्थिति में मृत्यु 
ईं । इस लड़को का विवाह एक वपं पूर्वं दिल्ली के हौ 
एकं इन्जीनि्यारिंग कलिज के प्राध्यापक से हुआ था । 
अपनी "वेदी कौ आकस्मिक मृत्यु कौ सूचना पाकर 
लडकी के पितरा ने पुलिस में रिपो द्जं करायौ ओर यह 
आरोप लगाया कि उसको धेवती का जन्म होन के पश्चात्‌ 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी ९.६९ 


ससुरल वालों ने लडकी पर इस कारण अत्याचार किया 
कि उसके पिता ने कन्या का जन्म होने पर अधिक सामान 
वयो नहीं भेजा था। लडकी के पिता ने यह भी आरोप 
लगाया कि उसकी लडकी को ईस कारण काफी ?सताया 
गृया ओर उसके कपड़ों पर मिट्री का तेल छिद्क कर 
आग लगा दौ गयी तथा उसे जल जाने के वाद अस्पताल 
भेजा गया, जहो तद्प-तडप कर उसने दम तोड़ दिया । 
लडकी के पिता को इसकी कोई सुचना नही दी गयी । 

अपनी पुत्री कौ इस प्रकार हुईं मृव्यु से दुःखी पिताने 
यह भी आरोप लगाया कि उसका दामाद सौ पचास रुपयों 
के लिए भी उसे सताता रहता था जयक्रि उसकौ लड़की 
एम. ए. पास धी ओर वहुत सुन्दर तथा सुशील थी तथा 
उसने अपनी वेटौ के विवाह ये लगभग ३५ हजार रुपया 
खर्च किया था । कहा जाता है कि इस लडकी के पतिन 
कई वार्‌ उसे मार डालने की भी धमकी दी थी । दस 
अशय के पत्र पुलिस उप-अधीक्षक को दिखलाये गये है । 
उक्त प्राध्यापक के बडे भाईके बरेमेंभीरेसाही 
समाचार मिला है कि उसने भी अपनी पहली पत्नी को 
छोड़ कर जिसके दौ वच्यै हो गये धे, दूसरा विवाह कर 
लिया टै। कहा जाता है कि वह प्राध्यापक भी पुनः 
विवाह कर ४०-५० हजार रुपये प्राप्त करने का इच्छुक 
था। 

कितनी रोचनीय स्थिति है कि दहेज मेँ कम रकम 
लाने के कारण पलनी को अपने जीवन से ही हाय धोना 
पड़ा } यहो नही, निम्नलिखित समाचार यह तथ्य भी 
उद्घाटित करता हे कि भारतीय पति अपनी धर्मपत्नी को 
कितना महत्त्व देते है । बम्ब के एक, साप्ताहिक में छपा 
धा कि फरवरी ७६ मे जबलपुर के जवाहरलाल साहू के 
साथ व्याहौ गयौ शिवकुमारी भी मिटटी का तेल छिड्क कर 
जला दौ गयी ! इसे पुलिस ने आत्मदाह का भामला बताया 
परन्तु पत्रकारों ओर परिवार के निकट रहने वाले 
पड़ोसियौ ने इसे आत्महत्या का नही, हत्या का मामला 
बताया । कहा जाता है किं मृतका शिवकुमारी ओर उसके 
पति जवाहर लाल साह के बीच जेषरों को लेकर इगढड़ा 
हुज। रिवकुमारी जानती थी कि उसका पति कुसंगति मेँ 
पड़कर कड दुर्व्यसनों ओर दु्यवृत्ियों का गुलाम बने चुका 
है क्योकि उसने वे सभी जेवर जो शिवकुमारी के पिता ने 
शादी के समय दिये थे पन्द्रह दिनों के भीतर ष्टी वेच दाले, 
थे 1 शिवकुमारी अपने पति के स्वभाव से परिचित थी 
इसलिए उसने अवको बार जेवर देने से इन्कार कर दिया। 
इसी से क्रुद्ध होकर जवाहर साहू ने शिवकरूमारौ के शरीर 
पर मिटटी का तेल ठँडेलकर आग लगा दी, ब्रते है 1 

यह घटना इसं बात कौ साक्षी है कि अहंवादौ "पुरुष 
अपनी उच्छरंखल प्रवृत्तियों ओर बुरी आदतों मे पत्नी का 
जरा भी दखल देना पसन्द नही करता । दखल देना तो दूर 
रहा उसके द्भारा सहयोग न दिये जाने पर भी उसे 
मारता-पीटता तथा प्रतादिति करता है । ये सब > 
भारत मे नारी जीवन का कारुणिक चित्र खीचती - ५ 
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यै दोन बाहर गये षटएथे । प्रलीफी यह त्ताः 
। इती सौ वात पर उसने एनी फ 
। जबलपुर के गंगा सागर महत्ते 

पसे (६ 


ओर द्वार द 

ओर को उपाय न दे क 

लगायी । व 
त युवती बच न सकी । जतः 

पण ना भ बी णन है कि वह अपने 


किया करती धौ । 
हरता ओर विश्वासघात 
1 कौ सदर वाजार ने गलौ बला ठे 
नामक दज कौ क २१ वर्षीय परली 
हत्या के अपराध यें खून भरी कैचीके 
कताया जाता हैक शादी को 
उसके कोड वत्वा नहीं हभ 
उसे चिदं रहता था । 
(५ गला ह कार 
समाचार कानपुर सेएक युवक 
अ भाण कर भु दई युवती 9 व कूदका 
कथित करने का असफल प्रयत्न किया + उसका 
ग्वानि ओ उसे" छोड़कर भाय गया-था, निसपा 
इन्व के कार्ण चर वापस क 
लोगों किया, चार 
खड लोगो ने उसे क्वा लिया! आगरा धु 


गौव मेँ एक व्यि ने साधारण-सी तकर पर कृ्ध 
होकर तलवार से अपनी गर्भवती पल्ली को काट डाला । 
पटियाला जिले के 4५ र गौव मे खंटीयाई्‌ नामक 
महिला कौ हत्या के भं उसका सिनेमा शौकोन 
भति सिनेमा के लिए पैसे न देने पर दिन मे उसने पतनी 
को मारा तब तो उसके पिता ने बौच-वचाव कर्‌ दिया 
मर रात को उसने सोती हुई खी पर कुल्हाड़ी से वार 
करके उसे कार ही डाला 1 


बन्धन ओर उत्पीडनं की अति 


गोरखपुर के दौरा जज ने अलगू, प्यारे ओर सौतेली 
माँ तिलका को क्रमशः ६-६ व ४ साल की सजा सुना 
दी। अभियुक्छ ने अलग कौ पतनी दुखिनी को किसी 
छोरी-सी यत पर नाराज होकर नगौ करे खाट प्र्‌ 
पन्द्रह दिनो तक जेजोरो से बौधे रखा, भूखा रखा ओर 
गुर्ाग, कपोल, ललाट ओर नितम्बो को खुरपी गर्म करके 
जलाने का भी अभियोग था 1 बताया जाता टै कि छपरा 
मै एक स्री बिना आज्ञा लिए अपनी बहन के यहां चली 
गयौ दस पर उसके पति ओर सास ने उसको बांधकर, 
लोहि कौ गमं सलाखो, हसियो से उसके स्तनो, दोनों गाल, 
कान को दाग दिया । जब भी वह दरदं से चिल्ताती तो 
प्रति लाठियो से प्रहार करता । विदित हुआ है कि हिसार 
जिले के चाम्बल गौव मे एक लडकी का एक युवक से 
प्रेम था । विवाह कौ सम्भावना न देखकर दोनों प्रमो धर 
से निकलं भागे । लडकी के भाई ने दोना का पीटा किया 
ओर गौव से कुछ ही दूर उद धेर कर दोनों का कत्ल कर 
दिया । पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया । दिल्ली 
कै रामलाल नामकं य्यक्ति को अपनी पन्द्रह वर्पीय बहिन 
की हत्या करने के अपराध भें पकड़ा गया है। कहते है कि 
लड़की अपने इच्छित मुवक से शादी करना चाहती थी प्र 
भाई को यह बात मजूर न थी । कद्ध भाई ने अपनी वहिन 
कोही मार डाला । खुरा के निकट पहासू गौव का 
समाचार है कि एक कुम्हार युवती लड़को किसी पड़ोसी 
क युवक से प्रेम करने लगी । वह गर्भवती हो गई तो अपने 
प्रेमी के साथ गाव छोडकर अन्यत्र जाने लगी । घर वाले 
से पकड लाये ओर रात को उसके मा-वाप ने ही उसका 
कत्ल कर दषा. ओर खुद कुषं मे कूद पदे । कुम्हारिन तो 
मर गयी पर कुम्हार जीवित बच गया । ~ . 


दहेज की, बलिवेदी पर 


कन्या जैसे अमूल्य रल को प्राप्त के मे जहाँ सुसरल 
वालो को अपना सौभाग्य मानना चाहिए वहां वे उलटे यह 
मानते ह फिण्हमने किसौ कौ बेट को अपने घर ये लेकर 
उसके साथ वड़ा उपकार किया है । इस उपकार के बदले 
मँ वे आये दिन बेटो वालों प्र अपनी र्ठ दिखति रहते दै 
ओर दहेज के रूप मे चद़ी-चदुी रिश्वत मौगते है । मौगते 
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ही नहीं, न मिलने पर अपन घर में आई हुयी उस 
निरपराध बालिका को तरह-तरह से सतते हैँ ओर करई 
नार्‌ तो उसकी जान के ग्राहकं हौ जन जति है । कोटा 
मुबारकपुर निवासी येनीप्रसाद ओौर उसकौ माता उमरावती 
को दिल्ली सैशन जज ने आजन्म कारावास की सजा दी 
है 1 इस्तमसे के अनुसार नव~विवाहिता बहू कमला पर 
उसकी सासं उमरावती ने भिट्री का तेल छिडका ओर पति 
बेनीप्रसाद ने आग लगा दी । अभियुक्त लडकी के पितासे 
रुपया रेेठना चाहते थे वह न दै सकातो लड्कौकोषही 
इस प्रकार जला डाला । इटावा के कंचौसी गव के एक 
सेठ के पुत्र ने अपनी पली को घर मे बन्द करके 
निर्दयतापूर्वक पीटते-पीटते कई हड्ियां तोड़ दीं । कहा 
जाता दहै किउसं खी का पति च श्वसुर इस बात पर सदा 
जोर देते रहते थे कि वह अपनी धनी माताके पास से 
लाकर उन्हे धन दे । उसने लाकर दिया भी । पर जब माँ 
के पास कुछ न रहा तो उसे उस प्रकार सताया जाने लगा। 
कानपुर का हरोराम नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊषर 
तेल डालकर आग लगा, उसकी हत्या कर देने के अपराध 
में सैशन सुपुदं किया गया दै । कहा जाता दै कि अपराधी 
ने अपनी नेव-विवाहिता पत्नी से कहा कि वह अपने पिता 
से कहे कि शादी के समय जो मकान उन्होने पप्ने देने को 
कहा धा, वह मञ्चे देँ । पली के मंहसे जैसेही यह 
निकला कि भँ क्यो कहं, आप ही कहिए, वस अभियुक्त 
का पारा गरम हो गया उसने कमरे मे बन्द करके लडकी 
कोञआगलगादी। 


लडइकिर्यो धन भी साथ लाये? 


पटियाला में एक नव-विवाहिता लडकी मायादेवी 
की हत्या का समाचार पाकर पुलिस मै चित्ता पर से 
उसका शव अपने काव मेँ कर लिया । कहा जाता है 
कि लडकी कौ हत्या सुसराल में इसलिए कर दी गई कि 
करवाचौय के वाद वह अपने माता-पिता के यहं सै जो 
सामान लायो धी वह परिवार कौ आशाके अनुकूल न 
धा। चिड़ावा गोव मेँ सास, सुसर के द्वारा एक ध; को 
इसलिए जीवित जलाकर मार डालने का समाचार ह कि 
ये बहू को अशुभ घड़ी में आई मानते थे ओर समञ्चते थे 
कि जव तक यह रहेगी, कोई न कोड दुःखी ही वना, 
रहेगा। रसूलपुर (गाजियाबाद) के निवासी ओमप्रकाश 
को अपनी पु्रवधू को जंगल के एक कुं मेँ टकेल कर 
मारने का प्रयत करने के अभियोग मेँ ५ वर्प की सख्त 
कैद का दण्डु दिया गया है । कारण यह बतलाया गया 
कि पुत्र-वधू के विवाह मेँ दहेज्‌ कम्‌ दिया गया जिससे 
ओमप्रकाश असन्तुष्ट था । वारनौल मे एक चक्को बाल 
की पुत्रवधू कपडां म आग लगने से जल मरी ! कहा 
जाता है कि विवाह मेँ दहेज कम पिलने के कारण वह 
व्यक्ति आओौर उसका पुत्र, वधू कौ बहुत कष्ट देते रहते थे । 
आग लगने पर भी सब लोग उसे देखते रहे पर किसी नै 
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उसे थचने की कोशिश ने कौ । बह जून जाने प्र्‌ एक 
मास तक अस्पताल में रहकर मर गई । 


वेचारी कुसुमकुमारियोँ 


कानपुर मे कुसुम कुमारी नामक एक अग्रवाल 
लदकौ की संदिग्ध अवस्था मे हुईं 1 पुलिस ने 
सुससल चालो पर इत्या का मुकदमा चलाया } कहा 
जाता दै कि विवाह के माद वर-पक्ष वाल चे कन्या प 
वालोसे ६ हजाररूप्ये कौ मापकौधी, जिसेवेनदे 
सके । इस पर अभियुक्तो ने लडकी को मारे, पौरे, 
भोजनन्‌देने कौ यंत्रणा देनी अरिम्भ कर दीं । अन्ततः 
उसकी मूत्यु हो गदं । समाचार है कि गाजियाबाद मेँ 
त्िवारौ परिवार कौ नव-विवाहिता लडकी कौ संदिग्ध 
मूत्यु कौ जच पुलि बडी मुप्तैदी से कररहीटहै) 
कते हैँ कि लडकी अपनी सुसराल वालो के दबाव कै 
कारण अपने भाई ओरमोँसे छह सौ रुषये मगने गयी 
धी! उसने अपनी भौ से कहा था कि "आज यै अपने 
प्राणों की भीख मौगने आयी हू, मुके किसी भी प्रकार 
छह सौ स्पये दै दो +" रूपये का प्रयन्थ नष्टो सक्रमे र 
वह निश तौर गयौ, दूसरे ही दिन्‌ दोपहर तक उसकी 
युत्यु का समाचार आ गया । मुहल्लेवाो का कना है 
कि अथीं भी बन्द कमरे मे चनायी गयी थी ओर्‌ चुपचाप 
उसे चारप घरके व्यक्ति ही जला आये 1 


यदि ददहैजनेदे स्कैते 


दहेज न दे सकने के कारण कितने हौ पिता-माता 
अपनौ कन्यां का विवाह नही कर पाते } एेसे लोग 
कट्‌ बार अधीर होकर अपनी आत्म-हत्या तेक कर 
वैठते दै । कई को अमनी कन्या कुपात्रो के हाथ सपने 
पर्‌ उनका लजीचन दुःखमयं घनान के लिए्‌ विवशं होना 
भड्ता है ¦ इटावा जिले के जगदम्बा प्रसाद्‌ नामक व्यक्ति 
मै अपनी पली कौ इत्या करके दो पूत्रियो को कुं यें 
पटक दिया ओौर स्वयं रत के. नौये कट गया । ताया 
जाता है कि मृत व्यक्ति कौ दोनों पुत्रिय युवाहौ गई थी, 
उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय थी, दहेज का कौर 
प्रदन्धन षहो सकातो निग होकर यष दर्दनाक काण्ड 
कर चैठा । प्रयागके क त्ते मे हनुमान 
प्रपाद नामक ३६ वर्षीय व्यक्तिने अप्नेधर कौ धननीर्ये 
प्स्सी नधकर फसी तग ली 1 कहा जाता है कि अपनी 
दौ पुश्ियो के विवाह की विफलता से निरस होकर 
उसने रेमा किया । मृतक बहुत मैव था, एक पण्डा की 
नौके कर्ता धा । पुत्रियों के विवाह के लिए सव जगह 
दहेज की मग की जाती धी जिसकी सामर्थ्यं उसमे नहँ 
भी | इती रकार सीतापुर के एक ४० वपाय दुकानदार न 
रेख के नीचे कटकर सपने जीवन्‌ का अन्त कर लिया । 
उसको ल्व युदा हो गयी थीं पः येचारर दहेज का 
भरयन्धन्‌ कर्‌ सका 


कुछ समय पूर्वे कलकत्ता कौ स्नेहतता मामक एक 
लद्कौ ने स्वयं आत्म-हत्या की थी ¦ उसके पससोष 
प्राप हज था, उसमे उसने लिखा धा कि मेरे मत-पिति 
दहेज न जुदा सकमे के कारण निरन्तर विन्ता प्रल एन 
1 उनका दुःख मुङ्षसे देखा नही जाता । चिस समयमे 
केन्याओं का यह मूल्य रै कि उसे विना शा कोई 
स्वीकार नह कर सकता । पसे प्रतित सर्गो के बच 
जीवित रहने कौ भी मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए म खेल 
से आत्मधात करती हूं । 


एक दूसरा रारता 


कलकत्ता से १२ मील दूर शेव कुली नामक स्था 
में एक व्यक्ति अपची कन्या का विवाह ४५ वर्ष के ष्रि 
के साथ कले जा रदा घा। नवुवरको ने ठते रेका मैः 
समान आयु का, सुधर विचार का तड्का ४ देनैक 
आश्वासन दिया) लडकी के पिता का कथन ६ै करि वह 
दहेज देने की असमर्थता के कारण हौ देसा अनपेत 
यिवाह कएने को भजवूर्‌ हो रह था! जावरा कन 
प्राम पीपलिया भे एक लड्कौ का विवाह ६५ वर्य के 
के साय हय है। कन्या का याप मजूर के साथा 
लालच को भी शिकार हो गया 1 हि 

नारौ के प्रति हमारा जौ अतुदार, संकीर्ण, त 
भरा दृष्टिकोण है उसे जितना तुच्छ, हीन ओर्‌ उत्मीई 
योग्य हम समक्षते दै उसे कितनो मानवता है? यह प्र 
ष्टमारे मन को यदि ज्षकक्षोरत नही है ते यहौ माना 
योगा कि हमारी अन्तरात्मा मर मरं आर हम मनुप्यत 
साथ रहने वलो आयश्यक भलमनसाहत को द्‌ वै । 
नारी ने नर के अनि आत्म~त्याग का ओ अतुपम 
रखा है उसको यह अथं नही टना चाहिए कि स 
मूल्य बुर भी न समद्रा जाय, उसे मनमि दग से सत 
जापि ओर इतना बंधन मे बधा जाय कि वह हितइल 
नस्के। ष ६। 

पराधीनताओं कै वंधन सब दिशाओं ्मदट्ूट ५ 
नारौ कौ आत्मा भी पूछती है करि उसे मानयोचित्त स 
ओर भ्यातच्य कव भितेमा? भायरिक अधिकारो मे र 
तक उसे वंचित रहना षड्ेगा ? ओर कब उत ५ 
अवसर पराप्त होगा कर पिजडे मै वन्द पक्षी एवं सुटि रै अ 
यर से उते कुछ अधिक समला जाय ?.वह केत 
उपभोग कौ हौ मशौन = सगञ्ी जायं वसन्‌ उमे उत्ति 
प्रति कय भी अवसर मिले। इस स्थिति कै लाने के ति 
हमे अपने सदे-गले, क्रूर एवं रूदिवादौ विचार 1 
पुग ओर वह नैतिक दृष्टि अपनानौ हौमी जिके ओ कती 
पर पति-पत्मी एक-दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, आद“ 
त्याग, सेवा, खमा, एवं उदारता यं सपानताका याता 
करते ए सच्ये दाम्पत्य जौयन कौ सुदृढ जा 
र स्म} ~ +" 


नारी को विकसित बनाया 


जाय 


मनुष्य जाति दो पहियों से चलने वालो गाड़ी के 
समान है। यदि दोनों पियो मे समानता हो तो गाडी ठीक 
प्रकार चलती है। इन पहियों मे थोडा अन्तर हो तो किसी 
प्रकार काम भी चल सकता है, पर वह अन्तर यदि बहुत 
ज्यादा हौ, एक पहिया बहुठ बड़ा ओर दूसरा बहुत छोटा 
होतो गादौ ठीक प्रकार न चल सकेगी। किसी प्रकार कुछ 
पिसर भी सकी तो उसे मादी कौ सफलता एवं सार्थकता न ` 
कहा जाएगा! 
सी ओर पुरुष दोनी के सुविकसित होने से गृहस्थ कौ 
गाद ठीक प्रकार चलती है) पर आज यातौ को उषे 
करके पुरुप की ही सफलता को पर्या मान लिया गया हे। 
नारौ के जिम्मेजो कामदे गये वे धन की प्रधानता 
वाले सं समाज मे तुच्छ माने जति हैँ ओर वह अनुभव 
किया जाता है कि इमके लिए नारी का सुशिक्षित या 
सुसंस्कृत हीना आवश्यक नहीं ह) व 
सन्तानोत्पादन, शिशुपालन, भोजन बनाना, गृह- 
यह मोटे-मोटे चार कामम उसके जिम्मे दिखाई पड़ते | | प्र 
समसे बडा कार्यं किसौ की दृष्टि मे ही नही है कि वह 
परिवार कै प्रत्येक व्यक्ति के बालके से लेकर्‌ वृद्ध तर्क के, 
मन को उल्लास एवं आनन्द से भरे रह सकती है ।ओर 
उनके अन्तराल को दछूकर मानवता के सभी आवश्यक 
गुणौ को विकस्ित करं सकती रै । नापि की महानता का 
वास्तविक पहलू यही है। 
यदि उपरक्त चार कामों पर भो दृष्टिपात करिया जाय 
तो भी वे रेसे.तुच्छ या उपेक्षणीय नहो ह कि उनके लिए 
घटिया मानसिक स्तर कौ नारौ को ही पर्याप्त पान लिया 
जाय। सन्तानोत्पादन मे नारी का दायित्व अत्यधिक 
महत्वपूणं है, वह अपने शतैर मे सै बालेक का शरीर 
ओर अपने. स्वभाव मे से बालक का स्वभाव बनाती है। 
यदि उसका -शरीर नीरौग न हो, यदि उसका मस्तिष्क 
विकसित नौ यदि उसका स्वभाव सुसंस्कृत न हो तो 
निग्न स्तर की, गिरि स्वास्थ्य वासी, दुर्गुण, ८२ पड़ 
नारी लगभग इसी स्तर के बालक उत्पन्न यो 
केने कौ वह सन्तान उत्पन्न करती रहैगी पर उस प्रजनन 
से परिवारकीनतो शोभा बदेगी, न कोर्ति, न समृद्धि। 
रन्‌ पूर्वजो की संचित्त कीर्तिं मौर सम्पत्ति मे पलीतां 
वाली ही सिद्ध होगी। # ॥ 
कामसेवन जैसे तुच्छ विधय को ही लीजिए। उसकी 
सार्थकता भीगकेवल रूप-यौवन पर निर्भर नहीं है वरन 
अन्त्रःकरणों .की.एकता एवं सच्ची आत्मीयता पर ही निर्भर 
है र पहः दोनों बति उन्हीं नर-मारियों मे सम्भवरहै- 
जिनकी मनोभूमि का समुचित विकास हुआ अन्यथा केवलं 
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वह सन इद्दिय विकार का एक भौडा अभिनय माद्र रहेगा। 
पश्‌-पक्षियों मे भी कामसेवन होता है उसे आनन्द्‌ केवल 
इद्िय हरो तक ही सीमित रहता है । परस्पर प्रेमभाव 
वदाने या एक-दूसरे को अन्तः आदान-प्रदान करने सै उस 
क्रिया का उनके लिए कुछ भी महत्व नहीं हौता। काम 
सेवन के बाद हौ वै दोनों साधारण-सी बातत पर 
लड्नै-कटने को तैयार हो जाते है। यदि मनुष्य कौ 
मनोभूमि भी वैसौ ही निन कोटि कौ हौ तो उस कामसेवन 
भ्रकियः म उन कु क्षणो तक एक पाशविक सुखानुभूति 
इन्द्रिय द्वये तक र्हेगो! इतने मात्र सै मानव अन्तःकरण 
कदापि सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इन्द्रिय विकार कौ उत्तेजना 
मे आत्मिक तन्मयता एवं एकता कौ ज अनुभूति है व्ही 
कामसेवन की सफलता है । इस सुख की आवश्यकता 
अनुभव करने ओर उसके योग्य मनोभूमि बनाने का कार्य 
विकसित अन्तःकरणे का दै- कामी एवं विषयी लगौ का 
नही । इस दृष्टि से भी अविकसित नारी पयसि न्ही। 
काम-वासना मेँ यदि कुछ अनन्द दै तो उसकी अनु, भूति 
विकसित अन्तःकरण वलि नर-नारी ही कर सकते है। 
नारौ को अविकसित, असंस्कृत रखकर जो काम-वासना 
का रसास्वादन करना चाहते हँ, वे गलती पर ही है। 
शिशु-पालने साधारण कार्य नहीं है । न्ह से बालक 
का शरोर अत्यन्त कोमल होता है, उसे ठीक तरह बदने 
देनेके लिए 4 त दिनचर्या, आहार एवं नियमों का 
पालन आवश्यक है। इते सुशिक्षित नारौ हौ समञ्ञ सकती 
है] गर्भावस्था के दिनों से ही शिशु-पालन शुरू हो जता 
है। बालक को क्या खिलाना ओर कैसी मनःस्थिति से 
रखना इसका समुचित ज्ञान होने के लिए शरीरशाख, 
आप्तेष्यशाख, आहारशाख एवं मनोविज्ञान शख का ज्ञान 
होना आवश्यक है, ताकि उसरी आधार पर जननी अपने 
आहार-विहार को व्यवस्थित करके गर्भस्थ बालक का 
निर्माणं ओर पोषण आरम्भ करे। यह कार्य फूहद्‌ सियो 
नही कर सकतीं । उन्हे इन विपयों काक्ञान ही नर्हीरैतौ 
कैसे नान पावेगी किं उसकी किन शारीरिक ओौर किम 
मानसिक क्रियाओं का बालक पर क्या असर पडेगा? ध 
जन्म ष्ोने के पश्चात्‌ कई वर्षं तकं वालक की 
पूरौ-पूरो सावधानी रखनी होती है। इसी सावधानी के 
आधार पर बालक कौ शारीरिक ओर मानसिक प्रगति 
सम्भव है} इस सम्बन्ध मे क्या करना, क्या न करना इसका 
ज्ञनन हो तो बेचारी जननी क्या करे? उल्या-सीधा जी 
उसकौ समह मे आता है करतौ रहती है, फलस्वरूप 
उनकी अनञानता बालक को रोगग्रस्त कर देने या मृत्सु के 
मुख तक पंचा देने का भी कारण होती है। पाश्चात्य देशों 
के वालकं ह्ट-पुष्ट ओर सुन्दर होते है, न रते है, न बीमार 
पडते ई वरन्‌ कमल के फूल की त्रह उटते अर खिले 
चले अते है दूसरी ओर भारतवर्ष है जहो बालक ज्म सै 
ही एणी सहे का अभिशाप , लेकर आते ई 1 उनका ठक 
प्रकार्‌ पोषण गभविस्थामें न हुतो नीव वहीं से 
कमजोर होकर आती है! फिर जन्म ने वाद अङ्ञनृतापूरणं 
पालन-पोषण के कारण उन्दे दस्त, नाक बहना, च्यः 
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जिगर, तित्तौ, सूखा, अफरा, ओं दुलना, रोना, चेचक 
पेदना आदि न जाने कितने सेग लग 'जति है । उपचार 
ज्ञान न होने से चिं भूतपलीत, दई-देवता गरि भीन 
जनि क्या-क्या टेट-धंर करती रहती है! फलस्वरूप बच्यै 
मृत्यु के मुख ये सरकते रहते है! भारत कौ वाल पत्यु 
संख्या संसारम सवस अधिके टै! इसका एकमात्र कारण 
हमारी नासी कौ अविच हौ है। पाश्चात्य देशौ मे जं 
मारी सूविकसित है। वच्चो के रोगी रहने को, बाल मृत्यु 
की समस्या नाम म्र को दिखाई देती है। 
भोजन कौ उपयोगिता सोग भूख चुक्षाने ओर जायका 
चने फे लिए समञ्तरै है। इषी दृष्टि से भोजन की किस्मे 
सुनी ओर पसन्द की जाती है । प्र वस्तुतः भोजन मनुष्य के 
जीवन-मरण का प्रशन है! उसका रक, मोस, वीर्य, 
मस्तिष्क, असेम्य, आयुष्य सभी कुछ भोजन पर निर्भर है। 
इस महत्वपूर्णं कायं को हाथमे तेने वाते व्यक्ति कौ 
आहार विज्ञाने कौ विस्तृत जानकारे होनी चाहिए, ताकि 
वह केवलं उपयोगी पदार्थौ को आरैग्य कौ दृष्टिसेही 
चुनाव करे ओर स्वाद लगने वाली; किन्तु हानिकारक 
वस्तुओं का रसोई में से बहिष्कार कर स्के! स ज्ञान कै 
अभाव मे अंट-संट चीजें केयेल स्वाद की 4 से हमासे 
रसो मे स्थान पाती ई) चर्च भी वदता है, पैर भी खरावं 
होता है ओर गोगो का भी शिकार बनना पडता है। इसी 
प्रकार पकानि की विद्या भो एक विशेष विद्या है) इसकी 
जानकारी कै. चिना बहुमूल्य लाभदायक वस्तुं 
जल-भुनकर कोयला मात्र, साभरहितं बना दौ जाती है। 
रबड़ या खोया, द का कोयला मत्रे, दूधयेंजो 
पोषक जीवन-तत्व थे वे सभी जताने-भुमाने पर नष्ट हो 
जाते रै केवत कौयला चचतता है उसे टौ लोग स्वादिष्ट 
मान्‌ कर्‌ चाव से खाते है। इसी प्रकार तेल, घी 
तली -भुनी चीज अपने स्वाभाविक जोवन तत्वों से चेचित 
षहो जाती ह) पैसा भी ला ओर उपयोगिता भी हाधसे 
गयी, यह दुहपी हानि पाक~विद्या का शास्रीय शाने न होने 
शे ही होती है। गृहिणी यदि पाक-विद्या का वैज्ञानिक 
पटल जानती हौ तौ स्वाद क्तौ अधिक चिन्ता जिन ध्न 
की अमुतरूप चना सकती है ओौर्‌ उससे घर के सभी लोगो 
को नीपेण, इए पुष्ट एवं दीर्घजीवी बनाने मे अत्यन्त 
महत्वपुणं योग दे सकती है। पर यह सम्भव तभी है जब 
चारौ सुविकितं हौ। अचिद्ा के अन्धकार मे भटकने 
काली येचारी नेवस नार जिते दीन-दुनिया का कुछ पता 
नहीं है केवल ठर पर चलती रह सकती दै, फिर उसका 
परिणिमजो भी षहो मो होतार) 
गृह-व्यवष्था को कार्यं भी छदा नह है! उसके भी 
उतने ही विभागं है, जितने किसी राज्य सरकारके होतेह 
प्रत्येक विभाग पर समुचित ध्यान देनै सायक जिनके 
मस्तिष्क हे चै ही राण्य सरकार को, कारखाने को, 
व्यवसाय कौ, तत्या को चला सके है मौर उन्हीके 
क भें गृहस्य की व्यवस्था भी चल सक्ती है! काम 
ष्टो मा-बदाषहो, दोनो को ठौक तरह पूरकयेके 
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लिये सुचिकसित मस्तिष्क चाहिए! इसके विना अविकर्सिति 
मस्तिष्क जहौ भी रह रहे होगे, वह व्यवस्य कतत ही 
होगौ। गृहिणी का मानसिक स्तर यदि विकसित महये तै 
वह धर के प्रबन्ध मे बात-वति मे भूल करगौ अरहर 
कार्यम संभाल कौ अपेक्षा चिग्‌ ही होगा) गृह-व्यवष्य 
के अक विभाग हेते है प्रत्येक मे यदि ये्ा-ेड भ 
नुकसान हो त्तो सय मिलाकर काफी नुकसान हौ मत है 
महीने या साल की गिनती की जाय कि कुत कित्र 
मुकक्त हुभा, इसका अन्दाज लगाया जायं ओर ह म 
जाय कि दुसरो सुयोग्य गृहिणी नै अपनी कुरत 
कितनी सम्भाल एवं किफायत कौ, तो पता चतेग 
दोनों की मानसिक स्थिति के अन्तरनेधरकी ह. 
स्थिति तथा अन्य परिस्थितियों को वनन व निगाढ्न 
कोफौ योग दिया द! $ 
भारतोय नापर कौ -वर्तभान दुरवस्था प्रत्यक द 
अवोछनीय है । उससे हमा पारिवारिक एवं 
परिस्थितरियो मे ही विपभनता नही आती वन्‌ समाति 
जीवन पर भारी दुपप्रधाव पदता है जितनी संद्या पूरय, 
है उतनी हो स्ति की भी है। जैसे. हाथ, पवः र 
कान, नाक, मते ओर मस्तिष्क पुरूषो के दै वैमे 
के भी ह जब पुरुष अपने पुरुषार्थ से इतना पार , 
निर्माण, प्रबन्ध एवं संघं कर सकता है ते नय 
न कुठ कर ही मकती है । गूह-व्यवस्था कौ स १६ 
चाद भी उसके पास कुछ = कुछ क्षमता मती ते 
ओर उसका कुन क उपयोग हो हौ मक्ता है! र 
हारा रष कौ सामर्थ्ये ओर सम्पत्ति बद्‌ हौ सकती ४ 
गृह उद्योगौ मे अपने बचे हुए समय कौ लगाकर! 
परिवार के अर्थतन्व मे किसी न किरी प्रकार की । 
देकर परिवार कौ आर्थिक स्थिति को सुधाले एवं ए ग 
सम्पत्ति को वाने मे सहायता कर सकती द र 
नारियं जो अपना आधे से अधिक समय येकाद 2 
यदि उसका सदुपयोग कर्‌ सर्वै तो अप्यो सपय कीस 
वेद्‌ सक्तो है! उम 
जिस अविकसित स्थिति म नासै आन पड़ी ह 1 
सुधार आरम्भ कर दिया जाय ततो वह ोदै नौ मेँ ले 
कु अन सकती है । जयकि वे कैदी कौ तरह. बन्द 
ओर महत्वपूर्णं कार्यो कौ क्षमता से वंचित रहने १५ ॥ि 
विवश है तो उनसे कुछ आशा नही कीज म 
यदि उन्हे अवसर मिले तो पुरुषो कौ भांति अगणित प 
भी सी निकले जो अपनी स्वाभाविक प्रतिभा से 
को आश्वयंचकित कर दँ! अभी पिछले हौ विं तकभा 
प्रभानमच््ी श्रीमती भण्डार नायक बनी ई) य्ह ्र दक 
करोड़ों नारियों मे मौजूद दै पर उसे विकसितन्‌ न भी 
हम अपना उनका ओर सबका केवल अहित ही क कः 
यदि जारी को धर की चहाददीवासै से बाहर ज त 
संर आौर समाज को समक्षाने एवं आवश्यक 1 
प्राप्त कएने का अवसर पिले तौ यह प्रत्येक कषद मै ४ 
कुशलता का परिचय दै सकती है! यदद उयै समुचित 


मिते तो वह अपनी बौद्धिक क्षमतां से परिवार के लिए 
एक प्रष्ठ मन््रौ का काम कर सकती है। बच्चों की शिक्षा- 
दीक्षा का वह बहुत काम स्वये कर सकती हे । यदि ठसे 
आवश्यक शिक्षा ओर वातावरण प्राप्त है तो हमारी 
सामाजिक प्रगति जौ रुकी पड़ी है, उसको वह आसानी से 
अगि बदा सकती है। 
संसार के अन्याय देशों मेँ जही नारौ को अवसर 
मिला है उसने एक्षा, सहित्य, उद्चीग, शासने, विज्ञाने, 
समाज सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रो में अपनी प्रतिभा का 
परिचय दिया है ओर जिन चार कायौ को नारी के लिए 
भारत्तवपं में पर्याप्त माना जाता है, उन करते हए भी 
अपनी व्यक्तिगत, पारिषारिक एवं रा्ीय सुख-र्शान्ति को 
बहुत बड़ी मात्रा मेँ यदाया है। संसार के जिन देशो ने नारी 
उत्थान के हार खोले, उन्है पुरुषों के समान ही 
शिक्षा-दीक्षा एवं मनुष्य कै स्वाभाविक अधिकारो को प्रप्र 
करने का अवसर दिया। उन्होने इस युद्धिमत्ता का परिचय 
देकर कुछ खोया नही वरन्‌ पाया ही है। 
भारत का प्राचीन आदर्शं नारी के णि अतीव श्रद्धा 
आर सम्मान का रहा ई। वे हर क्षे मे पुरुषो के कन्ये से 
कन्धा मिला कर साथ-साथ वदृती ओर बदाती रही ईह। 
मध्य काल के असचानान्धकार युग मे जहां अनेक 
अव्यवस्था हमारे देश मे कैली वहाँ नारी कौ प्रणति मे 
अवरोध भी एक संकट के रूप से पपा) अब समय आ 
गया है कि हम अपनी उस भूल को सुधारं नारौ के 
विकाम कौ आवश्यकता को अनुभव करे ओर इसके लिए 
सच्यै मन से प्रयत्नशीलः न 


भारतीय नारी की यह दुर्गति 
कब तक? 


फतैहगद्‌ जिला सैशन जज कौ अदालत मै उस दिन 
सन्नारा धा। केवल न्यायाधीश कौ गम्भीर वाणी ५ रही 
धी। सर समुदाय विद्वान जज श्री जगदीशचन्र जी शर्मा 
का निर्णय तथा उस निर्णेय.के साथ जनता कौ मार्मिक 
अपील भारी हदय से, आंखों मे पानी भरे सुन रहा धा। 
लोगों कौ दृष्टि न्यायाधीश एवं अभियुक्त कटधरे में खदे 
*बाप-येटे' को ओर बारी-बारी से घूम रही थी! 

अभियुक्त का नाम नावृशम (पिता) एवं दिनेशचन्द्र 
(पुत्र) थ} उन्हँ हत्या के अभियोग गै मृत्यु दण्ड दिवा गया 
था उन्हौने त्या किसकौ तथा किस कारण कौ, यह 
सुनकर लोगों के मन में प्रश्न उठता था कि यह मतुप्यहैया 
पिशाच? एेसा सोचना ठीक भी ईै। अपने आश्रित एक 
निरीह अबला कौ जो अपना सर्व्व देकर भी दया तथा 
स्नेह की भीख मोगी हौ, चह भी गर्भिणी अवस्था मै 
नृशंस हत्या करने वाले को क्या कहा जवे? सम्भवतः 
। शब्द भी हल्का ही पडता है एसे व्यक्तियों के 
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भूत महिला का नाम श्रीमती शारदा देवी धा। वह 
फर्खावाद के श्री महावीर प्रसाद की पुत्री थी एवं 
अभियुक्त दिनेश से उसका विवाह हुआ था । विवाह के 
पूर्व वर पक्ष ने हर प्रकार से अपना सन्तोष कर लिया धा । 
श्रौ महावीर प्रसाद तथा अभविुक्त बाबूराम के बीच 
ठहराव हुआ था कि विवाह में ५००० रुपया श्री महावीर 
प्रसाद व्यय करेगे। किन्तु लोभ अपनी सीमा नहीं देखत । 
चैसा देखकर सोभ ओर भी बहु जाता है) विवाहे हौ 
वर-पक्ष ओर अधिक मुँह फैलाने लगा। दिनेश ने दुल्दे के 
रूप मे मोटरसाईइकिल कौ मोग रख दी। अपनी स्थित्ति बीज 
को सम्भालने कीडहोयानष्टो। सामने वाता उसकी 
व्यवस्था करने की स्थितिमे हं या नही, इस पर विचार 
किये बिना ही मोग बैठना, बल्कि माग पर अड्‌ घाना एक 
मानसिक रोग ही दूल्हों मे चैदा हो गया दै) मोग पूरीनहो 
सकने पर दूल्हा दिनेश जरी तरह भङ्क उठा । उसके पिता 
बाबूराम ने उसे शान्त करके, समञ्चाकर अपनी उदरिता 
का परिचय दिया ओर काम अगि वदृा। 

किन्तु उसको उदारता का स्वरूप थोडे ही समय बाद 
स्पष्ट हो गया । यह उदारता नही, मछली फंसाने के लिए 
चुग्गा था जिसमें कांटा छिपा धा। उसने लडकी के पिता 
को एकान्त मेँ समञ्ञाया कि लड़के को रुष्ट रखना उचित 
नहीं है । मोटरसाइकिल नहीं दो तौ कौर बात नही किन्तु 
उसको नाराजगी मिटाने के लिए अपनी सम्मत्ति दिनेश के 
नाम कर दँ। “ चतुर" वर कै पिता को इसमे कोई हानि हीं 
दिखती थी। उसने लड़की के पिता से कहा- इससे वच्यों 
कामन रह जवेगा तथा धन कीं जावेगा नर्ही। बाद मेँ 
काम आवेगा तो तुम्हारी लड़की के टी । यदि कहने वाले 
की बुद्धि स्वार्थ के डिव्वे मँ बन्दनष्टोती तौ उसे सहन 
ही समञ् मे आ जाता कि रेस्ी विवेकहीन वात न उसे 
कहते शोभादेतौ थौ ओर नौ कोट भी व्यक्ति उसकी 
चतुराई कौ स्वीकार कर सकता धा। 

लड्कौ के पिता ने अनुनय-विनय के साथ अपनी 
स्थिति स्यष्ट करते हुए असमर्थता प्रकट की । अपने बायदे 
के अनुसार ५००० व्यय के ओके दिष्ट, किन्तु पिता-पुत्र 
का रोप उसे शन्त न हो सका। चतुराई से तौ उनकी 
स्वारथपर्ति न हो सकी थी। अब उन्होने दूसरा मार्ग पकड़ने 
कौ ठानी । धन जिस सुख ओर व्यवस्था के लिर्‌ श्रा 
किया जाता ह~ उन्होने उसी पारिवारिक सुख-शान्ति कौ 
थन के लिए बलिदान करने की ठान ली । एेसा मूर्खतापर्ण 
निर्णय लेना भले हौ विचित्र लगता हो, किन्तु जिसका मुहे 
स्वार्थं कौ ओर है, वह यथार्थ-की ओर देख ही नहीं पाता 
है फिर भले-वुरे का निर्णय कैसे करे? 

लोभान्ध पिता-पुत्र ने निरीह बहू को अपना लक्ष्य 
अनाया। उसे तरह-तरह के त्रास देना प्रारम्भ किये। ` 
अपनी निर्दोषता तथा निरोहता कौ दुहाई देती रहती, ° 


देण्ड्ति किषएविना नही रहेगी। जिस रहनी ने परियो कौ 
रस नही पह्वाया, पिया गने के वाद्‌ वह्‌ हन भ 
सूखे यिना नहीं रह सकती। सारे समाज को एते कुकृतं 
के के लिए तैयार होना हो षडे पूत षा 
करनीहीलेगी अन्यथा देसे ऊकृत्य करे वातं व्यहं 
नहीं उनके भाय सात समाज भी नट होगा) 


अवात मातृत्व की 
समस्याओं का शक्तिभर 
समाधान 


यम्ब अवस्थिते श्रदधानन्द महिमाश्र 
पहले स्वामौ श्रद्ानद जी कं 


महाराष्ट 
भजने जयकर्‌ जी द्वारा स्थापित किया गया धा) डा 
आश्रम का उदेश्य अवात वच्चो, मिराशित महिला 
को आश्रव देने का था। आश्रम आरम्भ मँोयशाओ 
का न के साथ-साथ स्सके कलेवर में वृद्धि हेतौ क 
1 


इस, समय आश्रय मे २५० के लगभग महिलाएं ब 
व है ध , निवास व ५ त 
त्रम उठता हं। ्रतिवरपं दाइ लाख के करीव 
इसकौ व्यवस्था परहोताहैजो म्युनिसिपल कापर 

ओर उदार हदय वानियो से मिलता है! 
भदश के अवैतनिक व्यवस्थापक श्री राके मे अप 
अनुभवो के आधार र जो तथ्य बताये वे इस प्रका ह 
हमारे दशमे अवछित शिशु को समक श का 
यदल सुके हं। पहले यां जो ' वस्वै लाये जाते थै उन 
अधिकांस विधवा के लिए दूसरा विवाह वर्नित होने ठे 
करण उततर विकृतयो जनित धे, किन्तु भूव इका 
कारण युवावस्या का असंयम हो गया है। क 
स ब ह किअ स्थिति बह ह 1*. क १ 
मानने वाली अविवाहित लड्‌ 

पिणं लङकियां होती हं ओर दष ५८ 

(4 मिक परिवारो कौ अवांछित मातृत्व कौ र 
प्ति मं बढ़ रहो है। श्रद्धानं महित ष ध 

माह ५०-६० वालको को रखने का अनुराध 
जोरसे आ जाको इसकी सामर्घ्यं तेपे ह) 
भी आश्रम शङ भर "करवा हं! स 
किलक को सक्ष दे लिए। यहं रखे जाने का 
गि्ओं पर एकं सेविका, रखी जती हैष #1 
सेमिका होती हं ह म तो यन नहो सकतो पि ज 
प्रयास पूरा किया चात हं कि वच्चो को माता-पिता व 
स स्नेह-सक्षण भिते। र ज 

ओरी दारके दारा अनावृत किये गवे ये त 
शोचनीय हं। रिक्षा प्रसार के साय चरि का संस्यः 


होने ओर सभ्यता के नाम पर संयम के महत्व को नकाले 
का यह क्रम चलता ही रहा तौ जाने एेसे कितने षौ 
महिलाश्रम ओौर खोलने अवश्यक टो जगे! यहो नहे 
कयारे मातृत्व के छारा इसके शिकार युवक-युवतियो मे 
जो हीनता, अपराध भाव ओर मानसिक प्रनयं यन जाती 
है, उनका उनके भावी जीवन ओरं सामाजिक स्यस्थ्य पर 
बड़ बुर प्रभाव पदता ईै। अतः आषर्यकता संयम ओर 
चरित्र बल के अभिवर्खन्‌ को दै । शिक्षा मे इसका अतिवर्यं 
रूप से प्रावधान होना चाहिए। 
आश्रम ने पिछते ४५ चर्पो मे ३००० निरश्रित चच्यों 
कौ आश्रय दिया ह। उन्दै सम्मानपूर्वक जीने की स्थिति 
प्रदानं की है । यहाँ जो वये भरतीं किये जाते ह उनमें 
अधिकांश के भाता-पित। दोनों का पता नहीं होता, जौ 
अनाथ, अवैध जौर अवाछित हेते है! पाच वर्प की आयु 
तक वालक-यालिकाओं को यही साथ-साथ षौ र्या 
जाता दै । उसके पर्वात~यालको को दूसरी संस्था मेँ भेज 
दिया जाता है ओर यह केवल मालिकाएं ह रह जाती ह! 
प्रारम्भिक शिक्षा की ध्यवस्था आश्मसेंहौ है) उसके 
अगि पद्मे के लिए कन्याओं को दूसरी शिक्षण 
सी मे जाना पदता है। सोलह वर्प कोरोजानेके 
पश्यात्‌ जवन साधी ददने का कार्य भी आश्रम हौ करता 
है। अव तक आश्रम नै ६०० निराश्रित लडकियों को 
सौभाग्यवती खनाया है। निराध्रित को आश्रय प्रदान करने 
चाले इस संस्थान की समाज कौ विकृतियों से जृक्षने में 
महस्वपूणं सर्जनात्पक भूमिका रही है। 
वहां पति, परित्यक्ता ओर्‌ पारिवारिक परिस्थितियों से 


त्रस्त महिलाओं, अविवाहित माताओं, बाल विधवाओं के . 


अतिरि म्यायालय से दण्डितं महिलाओं को भी सुधार के 
लिप रखा जाता ई! बएलकों वे कन्याओं के लिये खैलक्द व 
भनोरजन का समुचित प्रयन्य भी आश्रममें है। 

पिख्ले दो-त्ीन यर्पो से यहां पर रहने चाले बालकों 
कौ विदैशियों द्वारा गोद लेने का क्रम भी चल षड़ादै। 
अव तक ६० ब्य यहाँ से विदेश जा चुके ह । श्न बयो 
को गोद लेने वाले निस्संतान दम्पति स्वीडन, नावे, 
डेन्मार्क, बेल्जियम, प्रास आदि देशो के है। प्रायः दो वर्षं 
सै कम आयु कै शिशु ही गोद लिये जति रै! वह की कुछ 
समाज सेव संस्थाएं वच्य के लि माता-पिता खोजने का 
कार्यं करती है ८ 4 

इन लोगों कौ जौ कि.भारत मे बालक गौद लेने की 
आवश्यकता क्यो पडती है? क्या स्वदेश में उन्हें यच्यै 
नहीं मिलते? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि वहां 
जनाधिक्य की समस्या नहीं है । दूसरे वच्चो की कमी है। 
अतिशय वौन-~स्वच्छन्दता व कृत्रिम निरोधक उपकरणों के 
प्रयोग से वने के सरी -पुरुयों की जनन शक्ति मे बहुत हास 
1 है। चाहते हुए भी वै .सन्तानोत्पादन मे असमर्थ 
रहते दै) व 
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महिलाश्रम के कार्यकर्ता यहाँ रहने वाली कन्याओो, 
महिलाओं तथा आने-जाने वाले युवक-युवतियों को काम 
विषयक संयम की महत्ता बताते ह । उरं संयमित जयनं 
जीने कौ सीखदेते है। इस आश्रम की तुलना रुग्ण शरीर 
की स्वस्य करने के लिए कौ जाने याती सामयिक 
चिकित्सा जैसा हौ है। एक ओौषधालय की तरह ही उसकी 
अपनी उपयोगिता है फिर भी यहम समस्या का समाधान 
नर्ही. है । अस्पताल ओर चिकित्सा व्यवस्था का होना एक 
यात है ओर स्वस्थ रहना दूसरी बात। स्वस्थ व्यक्ति को 
कभी चिकित्सालय की शरण नहीं जाना प्डता। सामाजिक 
स्यस्थ्य के लिए भी यहाँ टना चाहिए कि ओौषधालय कौ 
शरण जाना ही न पडे । युवक~युवति्यो मे काम~संयम 
चारित्रिक बल भौर नैतिक साहस का जगाना ही समस्था 
का स्यायो हल हो सकता है। उसके लिए शिक्षा पदति मेँ 
आवश्यक सुधार सथा नैतिक, चारित्रिक पुनरत्थान के 
सामूहिक, संगठित अभियान चलाने कौ आवश्यकता है । 
युग~निर्माण योजना स्वस्थ समाज की संरथना का एक 
एेसा ही अभियान है। 


ग्रामीण महिलाओं की दुर्दशां 
कव तक? 


प्रसुद्ध महिलाओं समेतं समस्त प्रसुद्ध नागरिको की ने 
केवल अपने परिवार के यारे भे, उसके सभी सदस्यो कौ 
स्थिति, अवश्यकता एवं सम्भावना के बारे मे जानना 
चाहिए, अपितु उन्दं समान के सदस्यो कौ स्थिति की भी 
जानकार होनी चाहिए। तभी वे अपना सामाजिके कर्तव्य 
ओर जिस समाज भें वे रह रहे है, उसमे अपनी 
यास्तविक स्थिति जान सक्ते है। यो तो नारी मात्रे को 
पुरूषो कौ तुलना में अधिक हीन स्थिति मे डालकर शवा 
गया है, किन्तु शहरी मध्यवर्गं कौ नारियों की स्थिति कौ 
भें ग्रामीण महिलाओं भौर उनमें भी विशेषकर 
मजेदूरिनों कौ हालत तो भयंकर ईै। रोपण, 
उत्पीड़न, विषमता, अन्याय ओर अत्याचार ठनके दिनोदिन 
जीवन का सामान्य अनुभव मन सुका है। 
पिछले दिनो रोम में विश्व के १५० (डेद्‌ सौ) देशो 
के किसानों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सम्पते ुभा 
जिसमे विश्वभर कौ ग्रामीण महिलाओं ओर विशपकर 
खेतिहर मजदूरी मेँ जुटी महिलार्मो कौ दुर्दशा के ओके 
तथा तथ्य प्रस्तुत किये गये । दुनिया मे लगभग १ अरब 
ग्रामीण महिला श्रमिक ह ओ यह एक अरव की विश्पल्‌ 
जनसंख्या जीवन कौ न्यूनतम आवश्यकताओं से भी वंचित 
है! कठोर श्रम से उसका शरीर प्रतिदिन दूरता चला जाता 
है 1 न्यूनतम पोषण भी उसकैः लिए एक स्वप्न है 1 ऊपर से 
दिनभर -खेत-खलिहानो, बागों, मैदानो मेँ जौ तोडुकर 


६०० इक्कीसवीं सदी-नारी सदी 


मेहनत करने के बाद भी घर लौटकर उसे शाम को चूल्हा 
चौके मेँ जुटना पडता दै\ बच्चो कौ सानजं-सम्भाल करनी 
पडती है तथा परति कौ धोंसनाजी एवं परिवार वालों कौ 
दुर्व्यवहार भरी धमकियां सहनी पडतो ह । 
रोम के इस सम्मेलने में चताया गया है कि अमरीका 
जैसे विकसित देश मे भी ग्रामौण महिलाएं मकई के खेतों 
भें दिनभर मेहनत कसे के बाद भी पुर्यो से कम ही 
मजदूरी की अधिकारिणी मानी जाती है । तैटिन अमरीकौ 
देशों तथा एशिया के अनेक देशों मे चाय ओौर काफी के 
बागान मे उन्हें बहुत सस्ती दरो पर अपना धन बेचना 
पडता है। अफ़ोका मेँ भी खेतों मे दिन भर तथा देर राते 
तक खटने वाली महिला श्रमिकों के साथ भयानक 
असमानता बरती जाती है। भारत जैसे एशियाई देशों मे 
नारी तड्के से ही पुरुषों के जगने के पहले से काममें जुट 
जाती र ओौर देर रात्‌ तक, थक कर चूर-चूर होने के 
बाद भी धिसटती काम करती रहती । 
इसीलिए रोम के विश्व सम्मेलन मेँ ग्रामीण किसानों 
ओर किसान महिलाओं की प्रतिनिधियों मेँ निर्णय लिया 
क्रि विश्वव्यापी अभियान छेड़ा जाय, जिसमे मोग की जाय 
क्रि सियो को रसोईघर के काम से कुछ अवकाश दिलाया 
जाय, वहाँ का बोड्ञ कुछ हल्का किया जाय, उसमें पुरुषं 
भी मदद करं ताकि महिलाएं खेती के तथा अन्य बाहरी 
कामों मे अधिक मेहनत कर सके। इसके साथ ही 
स्वाभित्व मे उनका भी हिस्सा स्पष्ट रहे। आज जो यह 
प्रधारैकिखेतोंके पट्टे मातर पुरुषों के नाम होते है उसका 
दुनिया भर भें विरोध किया जायगा खरी को भी भूस्वामिनी 
के अधिकार दिलाने के लिए संघर्षं छेड़ा जाएगा! समानं 
क्राम के लिए समान वेतन तथा समान मजदूरी कौ मोग 
कौ जाएगी ओर चल-अचल सम्पत्ति तेथा उत्तराधिकार के 
मापतै पर भी नारी का समान वर्चस्व स्वोकार कराया 
जाएणा। खेती के बरे भें हर तरह से निर्णय तेने, फलों से 
प्राप्त अनाज बेचने, कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने 
आदिमे नाते को भी अधिकार दिये जाने को्मागि की 
'जाएगी। इस प्रकार खेतिहर तथा किसान महिला श्रमिकों 
की दुर्दशा के विरुद्ध अब विश्व जनमत तैयार हो रहा है 
जओौर उसके दबाव से समाज-व्यवस्था मेँ विद्यमान विषमतां 
के विरु दयाव तेज हो रहा है। 


आत्मीयो से अनावश्यक 
संकोच न करें 


शरीर-स्वात्थ के प्रति सजगता को महत्ता से तो सव 
परिचिव है, पर इस, परिचय का लाभ कुछ हौ लोग 
उठति 1 फिर सजगता बरतने पर्‌ भी, कई बार एेसे 
कारण उपस्थित हो सकते ह, जिन्हें टाला न जा, सके 
ओर वे स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा दे। अनेक नार्‌ एेसा भी 
होता है कि रोग दमोच तेता है, पर चूक कहां हो गवी, 


पूरी 
` साफ-साफ देँ । विशेषकर एेसे तेग जिन्दे वे रानि 


यह अनुमान तक नहं हो पाता। जो भी स्विति हो, ठर 
प्रति उचित प्रतिक्रिया एक ही है किरोग की जोँवके 
लिए योग्य चिकित्सक के पास जाएं जौर निदान कराय 
तथा दवा लेँ। किन्तु अपने देश में पुरुप तक इमं कतर 
ओौर विलम्ब करते है 1 फिर महिलाओं का तौ कहन 
क्या? न्द शीलके यारे, जो सीख दौ गयौ दैव 
इस श्रान्त रूप ये घर कर चुकी है कि वह लिहान व 
गोपनीयता, भय तथा अनुचित कषिज्ञक का रूप ते दुका 
है। इससे मात्र शारीरिक व मानसिक क्लेश मँ हौ निष्ल 
वुद्धि होती है। जलं 
इस सन्दरभं मे यह समञ्लना ओर समह्गया जाना ६ 
हैकिशीलको नारी का भंगार ओौर आभूपण माना त 
है, कंटक नहीं एमे कर्णं -कुण्डल या बाली जिसे का 
फटने लगे, या एेसा अंजन जिससे आंख खराब होने त, 
कभी भी आभूषण या भंगार नहीं कहे जाते। शील ५ ४ 
है, दोष नर्ही, इपलिए शील वही है, जो लाभकारी । 
हर तरह से हानिकर प्रवृत्ति शील नही, कुशील 
सकती है। ज 
इसीलिए शील-कल्पना नारियों को सौ बार 
चाहिए तथा उन्हे यह समज्ञाया जाना चाहिए कि 4 ष 
होने का अर्थं ,आत्मदमन नहीं है । शीलसम्पगता ३ 
साथ ही वे स्प्टवादिगी हो सकती है ओर आत्मीयो 7 
उन्हे अनावश्यक संकोच नही ही करना चार्हिए। ४ 
से कैसा संकोच? अतः कोई भी रोग होन प ६ 
लजनास्पद, अपराध या पाप मानकर दछिपाने ओर अने 
अन्दर कुटुे के स्थान र, अपने आत्मीय परि 
रोग कौ आरभ्भिक स्थिति में ही 


1 


४ 


गोपनीय मानती है, तुरन्त हौ बतलाये जाने चार्हिए। क 

भारत में कुपोषण, अस्वच्छता अथवा सि ।) 
की व्यापकता को देखते हए, इन तीनां मेँ तेर 01 
अथवा सभो कारणों से होने वाला प्रदर रौगे ध 
महिलाओं मे पाया जाता रै । इसको लेकर १0 | 
इतनी अधिक दै कि इन्फेवशन कौ सामान्य स्थिति त 
प्रायः महिलां प्रदर रोग मान यैठती है । जबकि ई 
एक अति सामान्य घटना है! मभक 

यही बात अन्य रोगो विकारो के सम्बन्ध मी 1 
हो सकती है ! दुराव-छिपाव से भ्रान्तियाँ बनी रई 
बदगी। उस स्थिति मे किसी, सामान्य -सा प्‌ सकती 
विकार को गम्भीर रोग समञ्ञ वैठने कौ गलती ५ ह) 
है ओर हिम्मत हार वैठन कौ स्थिति उत्पतन ह 81 
साथ दही किसी गम्भीर रोग की उपेक्षाभी ही 
जिससे कि वह मुत त गम्भीर स्वरूप ले ले पाह 
तक बात तव पहुंचे, जव स्थिति नियन्रण से 
जाए्‌। = 

इसीलिए महिलाओं को . आत्मीयो से अ व 

संकोच कदापि न करना चादिए। जलँ एक ओर (५ 
कौ स्थिति तक पहुंची हुड अति वाचालता त्याम्य 


॥ 
( 
॥1 


संकोच के कारण अपनी समस्या अपने आत्मीयजनों को 
भी न बताना अपने शरीर के प्रति भौ अपराध है ओर उन 
आत्मीय परिजनों के स्मैह कौ भी अवतेहनां है। प्रबुद्ध 
महिताओं को रैसा अनुचित संकोच न करना चाहिष्‌। 
सभ्य, सुसंस्कृत पुरुषो का भी दायित्व है कि वे 
धर-परियार भे एेसा वातावरण बनाएं, जिसमे नार्या 
अपने नजदीकी लोगों को अपने शरीर सम्बन्धो 
जानकारियां देने में हिचक का अनुभव न किया कर्‌। प्रायः 
धर कौ जिभ्ेदार मर्हिलाओं कौ, परिवार कौ सभी 
महिलाओं कौ एरेशानि्यौ कौ जानकारी रहती है, पर चे 
इस पुल्पो तक मरही पहटुंचाती । इससे अन्ततः अनिष्ट हौ 
होता है। अघटनीय घटता है ओर अन्ततः बात खुलतौ तो 
है ही, पर तव जम पानी सिर से कषर पहुंचे चुका हता 
है। 


इख दुःस्थिति को समाप्त कर के प्रयास आवश्यक ह । 
टके पुरुषों को एेसे वातावरण बनाने का प्रयास करना 
चाहं जिससे कि घर कौ महिलाओं को अपना रोग 
बताने मे किसी प्रकार का शौल-संकोचन हो तथा उनकी 
समस्त तकलीफ का पत्रा धर कै प्रत्येक सदस्य को रहे 
तभौ हमा परियारिकं ढाँचा स्वस्थ तथा रिकाऊ रहेभा। 
एक तो भर के पुरुप सदस्यों को एसा वातावरण बनाने की 
जिम्मेदारो समञ्चनी -चाहिए, जिसमे कि महिलाएं शील- 
संकोच से होने वाली हानिर्यो कौ ध्यान में रखे तथा उससे 
वर्चै। प 
दूसरे, महिलाओं का अनौपचारिक रिक्षण भो हर धर 
भें होना चाहिषए। उन्हे आवश्यक जानकारियां तो दी जानी 
-चाहिए। इसमे शरीर सम्बन्धी जानकारिय भी सम्मिलितं ईह 
ओर अन्तःकरण मे जड जमाए बैठी भ्रन्त धारणाओं कौ 
विवैचनापरक जानकारियां भी । प्रान्तं धारणाएं हौ घर कौ 
वयोवृद्ध महिलाओं तक को यह प्रेरणा देती है किवे 
अपने परिजन-पुरुषों से छिपाकरे गण्डा-तामीज वालो, 
नीम-हकौर्मो, ठगौ, चालाकों के फेर में -पड्ती रहती दै। 
अन्धविश्यास अनुचित लज! ओर अन्ञानता-तीनो सगी 
बहिन ह ओौर इनकी तिकड़ी महिलाओं को भरमाये रहती 
ईै। इनके जाल म फंसकर वह अपना समय ओर पैसा 
दोन बर्बाद करती है। वे उस सरल-सुगम मार्ग को नहीं 
अपना, जो उनके स्वास्थ्य लाभ का सर्वोत्तम उपाय है। 
वहं 'यह कि जिस प्रकार सदी-खाँसी या दस्त की बति 
छिपाई नरह जाती उसी प्रकार शरीर के गोपनीय अंगों सै 
सम्बन्धित पीड़ा-परेशानियों कौ भी छिपाने की नही, उचित 
-जौच ओर उपचार करने को जरूरत रहती है। जांच ओर 
उपचर्‌ का क्रम, बात आगे बद्‌ जनि पर तो शुरू होगा 
ही, उसे समय रहते ही क्यो न शुरू कर दिया जाय । एेसा 
प्रशिक्षण प्रत्येक महिता को दियी जाना चाहिए्‌ तथा हर 
घर का वातावरण णसा जनाया जाना चाहिए जिसमें अपनों 
से अनावश्यक संकोच को अवांछनीय माना जाय। 
अनुचित संकौच को. शील का पर्याय नहीं, सच्ची 
आत्मीयता के अभाव का परिचायक समज्ञा जाना चाहिए! 


इक्काप्तवा सका सद १७६ 


जष्ठं भी एेस्रा संकोय दिखाई पडे, वहां धर के जिम्मेदार 
लोगों को सज निरीक्षण करना चाहिष्ट कि परिषदि मे 
व्यवहार कौ जो व्यवस्था, मयदिा तथा परम्परा है, उस्म 
कहीं कोई भयौ खोट है। या तो विनय का भरान्तिूर्णं अर्थं 
प्रचलित है अधवा नारी के आदर्शं या तितीक्षा कौ गलत 
धारणा रूद्‌ दै या फिर दम्भपूर्णं दरव ने निश्छल 
भावात्मक सम्पेषण के द्वार अवरुद्ध कर दिषर्है। साथी, 
परिवार के हित कौ अवधारणा भी परिवार के सदस्यो मेँ 
स्पष्ट नही है क्योकि इस तरह के संकोच के पीछे यदि यहं 
भावहैकिर्मँ युद कष्ट सहर, परिवार वालों को क्यो 
कष्ट मे डाल तो यह भी भ्रान्त मनःस्थिति टी है । सही समय 
पररोगकी सूचनादेदेनेसेकम खर्च ओर फमक्क्षटमें 
हौ उपचार टो जाता है, देर करने प्र खर्च भी अधिक 
लगेगा, घट्‌ वालो का समय भी भौर यदि संवेदना के तन्तु 

सषु जीवन्त ह, तो एक सदस्य के रोग की गम्भीरता से 

घरके दूसरे लोगों मे भी गहरौ व्यधा अवश्य होमी। 

प्रारम्भ मे ही स्थिति यता दी जने पर इन सव सै वचाजा 

सकता है! धर के नियमो कौ व्यवस्था का निर्देशन करने 

वातै लोगों को धर के सभी सदस्यों मे यह जानकारी 

भरने कौ जिम्मेदारी निभानी चाहिए ओौरे अनावश्यक 

संकोच के वातावरण को अपने इस दायित्व निर्वाह मे 

चूक समज्ञकर उसे समाप्त करने फी पहल करनी चाहिए। 

जागरूक महिलाओं को तो आगे बदेकर एेसे हानिकर्‌ 

संकोच को समाप्त करना चाहिए। 


नारी को समुन्नत किया जाय 


पुरुप विष्णु है, खौ लक्ष्मी, पुरुष विचार है, खी भाषा, 
पुरुप धरम है, सी बुद्धि पुरुष तर्क दै स्री रचना, पुरुष धर्यं 
है खी शन्ति, पुरुप प्रयत्र है खी इच्छा, पूरुषं दया है सी 
दान, पुरुष भन्त्र है खी उच्चारण, पुरुष अग्नि है सी ईधन, 
पुरुष समुद्र है सो किनारा, पुरुष धनी है सखी धने, पुरुष 
युद्ध है खौ शान्ति, पुरुष दीपक है खी प्रकारा, पुरुष दिन 
है ती रत्रि, पुरुप वृक्षह खी फल, पुरुप संगोत है खी 
स्वर, पुरुष न्याय है सरी सत्य, पुरुप सागर है स्री नदी, 
पुरुप दण्ड है खी पताका, पुरुष शक्ति दै सरी सौन्दर्य, पुरुष 
आत्मा है स्री शरीर। 

उक्त भावों के साथ विष्णु पुण मे यताया है कि पुरुष 
ओर खौ की अपने-अपने स्थान पर महत्ता, एक से दूसरे 
के अस्तित्व कौ स्थिति, एक से दूसरे की शोभा आदि 
सम्भव हं । एक के अभाव में दूसरा कोड महत्त्व नहीं 
रखता। खरौ-पुरुष की समान भूमिका का दर्शन वैदिक 
६२ बडे ही व्यवस्थित रूप मे था। पुरुषों की तरह ही 
सियो भी स्वत्र थो, साथ ही जीवन के सभी क्षत्र मे भाग 
लेती थी। राजनीति, समाज, धर्म सभी में नारी करा 
महत्वपुर्ण स्थान था । कोई भी कार्यं नारी के अभ्व मे पूर्णं 
नही माना जाता था। शिक्षा, संस्कृति में उनका समान 
अधिकार था) सयां यज्ञोपवीत धारण करती थीं, यज्ञ, 


~ 


हथः 


द 


उत्थान पुरुष का उत्थान है नारी को प्रगति है दोनो का 
जीवन परस्पर आश्रित है। 


सोन्दर्य सोत तौ भीतरदे 


भारतीय जीवन मेँ नारी-आदर्थ कौ शानदार परम्परा 
रही है। पुर्यो कौ अपेक्षा सद्गुणश्रीलता ओर सच्यरित्रता 
भे खि्ौँ अग्रणी रही है1 यहौ कारण था कि उन्हँ "देवी 
नाम से सम्बोधित करने कौ भरम्परा डाली गयी थी जो 
अब तक उसी तरह से चल रहो है। भारतवपषं मेँ धरम, 
संस्कृति ओर नैतिकता कौ सर्वीपरिता का अधिकांश श्रथ 
हमारी माताओं, वहिमों तथा बैयियों को प्राप्त है। समाजे 
निर्मोण मे उनका सहयोग पुरुषो से कम न था। भौतिक 
विकास मे वे पुरुष के कन्थे से कन्धा मिलाकर चलती थीं! 
खी-पुरुपों कौ पारस्परिक अभिन्रता के कृरण हौ यह देश 
समृद्धि की चरम सीमा तक पटच हुआ था। नारियों सदैव 
से ही पुरुषों के लिए प्रेरणा ओर प्रकाश रही है \ यही 
कारण है कि शक्ति कौ उपासना का प्रतीक भी नारी को 
ही माना गया है। 

'हमारो जीवन-पदधति में बुराइयां बदने लगी तो नारी 
जौवन भी उससे अद्रूता न रह सका ओर वे अन्ततः पुरुषों 
की दासी, भोग-विलास को सामग्री ओर न जाने कैसी हेय 
चस्तु-सी बन कर्‌ ह गयो । अशिक्षा, पर्दा, अन्धविरवाम्‌, 
आलस्य, विलासिता,. कैशनपरस्तो आदि अनेक बुराइयों 
उनमें नदं । इन सबसे वदी बुराई रही उनकी आभूषण 
प्रियता, जिसने न केवल हमारे आर्थिक-सन्तुलन को 
जिगाडा वरन्‌ उससे अनेक सामानिक बुरादृयों का प्रचलन 
हुआ। चियो की कर्य-क्षमता घरी ओर मानसिक 
कमजोरि बद्ने लगीं । यह बहुत बडे दुःख कौ नात है 
क्रि हमारी बहू-बेदिय अब गुणो से दुर होती जा री. हं 
ओर नित्य नये भंगार आभूषणों कौ मोग कर राष्ट्रीय ढोँचे 
को असन्तुलित बनाने मे लुग है। , 

भारतीय सम्पति का इतना बड़ा भाग जेवरो के रूपमे 
चधा पड़ादै कि यदि उसे खोलदियाजायतोराष्की 
आर्थिक समस्या का हल सुविधापूर्वक हौ जाय! दुःख की 
मातहै कि यह क्रम 0 भी इसी तरह चल्‌ रहा है। 
अशिक्षितों कौ बाते दूसरी थी पर अब तौ पदे-लिखे ओर 
विचारवान व्यक्ति भी सिद्धान्त रूप में भते हौ विरोध करते 
हो किन्तु व्यवहार मे सव इस गन्दौ प्रथा को अभनाये हुए 
द ओर हमारी आय का आधा भाग केवल सियो के गहने 
बनाने मे चला जाता है। यह वात्त नारी भौर राष्ट दोनों ही 
के लिए नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है। 

धन के अभाव में लोगं कोई उत्तम उद्योग नहीं कर 
पाते, बालकं को शिक्षित.नहीं बना पाते, पौष्टिक आहार 
प्रप्त नहीं कर्‌ पाते, जीवन स्तर ऊँचा नहीं कर पाते पर 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो हमरि पामर एसा कोई 
अभाव है नहीं। हमने जान-मूह् कर ही यह समस्या खडी 
की है। हिन्दुस्तान मेँ शयद"हो एेसा कोद अभागा घर हौ 
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जिस्म इतना जेवर म हौ जिससे सामान्यतः एक परिवार 
के उदर्पोपण के उपयुक्त आर्थिक धन्धा चलाया जा स्के; 
पर लियो के असहयोग के कारण यह आवश्यकता पूरी 
नहीं हो पाती। वे वुरो तरह से इन मिद्ी के ठेलों को छाती 
से चिपकाये हुए अपने वच्चो को, पतियों को आर्थिक 
विषमता कौ चक्की मेँ पिसता हुआ देता रहर ह किन्तु 
इस हानिकारक कुप्रथा को छो देः तिए्‌ तैयार नरही। 

आभूषणों से सौन्दर्य बदा हो, सम्मान मिलता हो 
रेसी कई बात तो समञ्च मे आती नहीं ¡ उल्टे शरीर के 
अंग दुःखतेर्है) चोरो का भय बना रहता है) मपिसरमें 
ईप्या, देप ओौर पारिवारिक कलह ही बदृता है । परिवार 
के पालन करने लायक आय से, बच्चो का पेट काटकर 
इस मृदुता मे फसा दिया जाय सुद्धिसंगत बात नहीं । यह 
हमारी बेयियों के अविवेक का ही लक्षण है! 

आभूषण से खियां नहीं सजरती, यदि एेसा रहा होता 
ओर इससे कुछ लाभ रहे होते तो हमारे पूर्व पुरुपा मे भी 
इस प्रथा का प्रचलन रहा होता, साधारण मंगल आभूषणों 
के अतिरिक्त भारी सोने, चौँदी के जेवरो का प्रचलनं हमारी 
अपनी संस्कृति से नहीं वरन्‌ यवनो ने यह विकृति भारतीय 
जीवन में पैदा की है। वैदिकः साहित्य में इस तरह के गहने 
का कहीं दर्शन नहीं है श्रियां सरल, स्वाभाविक शृंगार 
फूल ओौर पततो से कर तेती थी, उनमें वासना को बढाने 
वाला कोई दोष नहीं होत। धा ओर न उनसे सामाजिक 
तथा रष्टय व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी चैदा होती 
थौ) खियां अपने गुणो से सजती है । मन को निर्मलता ओर 
स्वभाव की पवित्रता से ही उनका सच्चा शगार होता है। 

सच पृष्ठा जाय तो नात का सतीत्वे हौ वह आभूषण 
है जिसके दारा वे अपने पतियों को अपने अज्ञातं 
बनाये रख सकती हैँ । इससे वे समाज की भावी पीदुी अपे 
बालको का निर्माण अधिके पवित्रता, एकाग्रता एवं निपुणता 
के साथ कर सकती दै । इस तरह वे अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों 
का यथाविधि पालन करती रह सकती है । 

पुरुय वर्गे यदि आभूपणो की चिन्ता से मुक्त किया जा 
सके तो उनकी कार्यं क्षमता बदु सकतो है ओौर 
रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ सकता है। 

लजना ओर विनय भारत्त की देवियो के आभूषण कहै 
गये है। यह उनके गुण विकास कौ दृष्टि से ही कहा जाता , 
है। कोड भी गुणशील खी अपनी गृहस्थी को अधिक संयत 
ओर सुखौ कह सकती है । वेद-नियंता का आदेश ह~ 

अथर चक्षुरपतिष्नी स्योनाशम्मा सुधैनासुयमा गृहेभ्यः ॥ 
चीर सू्देवृकामां स त्ववैधिषीमहि सुमनस्य माना ॥ 

.**हे वधू । तु प्रियदर्शिनी होकर शुद्ध अन्तकरण से 
परिवारीजनौं का हित कर। इससे घर में सुख ओर सम्पत्ति 
कौ वृद्धि होगो।'" 

हमारी सन्ताने जानवान्‌, धर्मवान, धनवान ओर शक्ति 
सम्पन्न को, इसके लिए स्त्रियों का जीवन विलासिता कौ 
सामम्रौ से नी, गुण शौर कष्ट सहिष्णुता से. ओत-प्रोत 
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भोजनसे गेदकर माना ग्याहै। 
अन्तर्मे 


| 
सीताराम इसलिए आदर ओर एवित्र 
कोम पए कहा जाता है फि आद भौर पु 


धर्म 


स्वणमेभी 
चार 


संस्कृति ओर 
यहो नारियों 


सीता का स्थान रम र 
रा लक्ष्मीनारायण आदि के तर 


यहांकी 
पतित्रत धं 


समङ्ञती थी। वेषर 
उनका चिन्तने नेकरती 
न पतित्रताओं 


पम से अधिक ऊँचा हे।् 
मारको पून्य ओं प्रवर भव 


एक बहुत भारी विशेषता 
ने पुसलम्त भः कौ युवतौ गरनकन्या ले 
पती सूप मे स्वौकार न 
पिता के पात भेज दिवा । स्व 


उसे अस्वीकार कर 

किया। जव दूसती ओर 

स्वीकार न कलत चै ए अपती गोरेव , 
करने या पाष वृ मे देखने का कोट प्रहीन 

लेक्ष्मणने केनवास काल मेँ 

चरणो ये पहने जाने वाते नूपुरं 

चरणो से ऊपर निगाह उका 


काम्‌ प्रस्ताव र्ण 


दिया ओर ठर्वशौ को अपतं 
र से प्रस्ताव आष 


सीता के आभूषण रते 


नही देखा था। वही कं 


1 
को अपे जीवन काग्रथा 
र पुरुष का सम्पर्क तोद 
थी। रामायणे १ 
का वणन है उनमे 


देसी ही होती, व 

सेभी चिन्तन नकते थी 

त्वेक पुरुप को उसकी आयु क मे षिता, भग 
पतित्रता नारियों 


के उल्वल चक्ति मरे 
हीरहाहै।ग 


सन्ना-एना उज्ज्वल 
ॐ मी जो आतो तोय 


पतित्रत धर्मं को 
ने करते थे। 


शासो ये लिखे 


प्राणो का उत्सर्गं कर दिव! 


री -खुशी प्रा < 
ज कौ नियो का रेस ही इतिाल है, देसे विके 
बाहुल्य से ठन जाति का मस्तक 


सदा से ऊँचा रहा ह! 
सीमित न धी, पुल्य भी 


पवित्र ओर अक्षुण्ण मानते धे 


मानती हं। वे भौ प र 


हए हैः ठनमैसेषए्क 


व्यभिचार के प्रायरिचित मे । 


यह भी है कि- ““ व्यभिचारी मनुष्य अपने पाप के 
प्रायश्चित के लिए अपने आपको लौहे के गर्म खम्भेसे 
विपकाकर अपना प्राणान्तं कर ले1" 
व्यक्तिगत जौवम्‌ मे विवाहित केवल सन्तान उत्पन्न 
करने की आवश्यकता अनुभव करने पर काम सम्बन्ध 
केवल एक सामाजिक कर्तव्य के रूप मेँ करते थे, वह भी 
गुरुजनं ओर देवताओं की आङ्ञा लेकर गर्भाधानं संस्कार्‌ 
का शास्रीय विधान है, उस धर्मं प्रक्रिया के साथदही 
विवाहित नर-नारी भी यौन सम्बन्ध करते ० । उसके 
अतिरिक्त उनका साधारण जीवने विपय-विकारो से सर्वधा 
दूर रहता था । यही यह विशेषता थी कि जिसके कारण 
हमर पूर्वजं का शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवल, नैतिक स्तर 
ओर आदर्शं इतना ऊँचा रह सका। चे संसार भरं के मनुष्यों 
के सामने अपने दिव्यों गुणों ओर दिव्य आदं के कारण 
महामानव, देवपुरुप सिद्ध होकर, जगदगुरु ओर चक्रयतीं 
शासक का सम्मान प्राप्त कर सके। उनके अलौकिक 
चरित्रं ओर पराक्रमींके मूलमें नारी के प्रतिं पवित्र 
भावना ही प्रधान रूप से शक्ति सीत थो। 
ब्रह्मचर्यं की महत्ता किसी से छिपी नही हं । हनुमान, 
भीष्म, शंकराचार्य, दयानन्द आदि महामानवां के पीठे 
उनकी ब्रह्यचर्यं साधना का भारी महत्व धा। यों साधारण 
गृहस्य भी उस जमात भे धोडे अपवाद के साथ ब्रह्मचारी 
हौ था। फलस्वरूप इस जौवन रस ब्रह्मचर्य कौ रक्षा के 
कारण उनके शरी के लिए न केवल सैकड़ों वो का 
दीर्घं जीवन एवम्‌ प्रबल पराक्रम सम्भव हो सका वस्‌ वे 
इतना मनोबल ओर आत्मयल भी सम्पादित कर सके कि 
उनके चरिप्र मेः हर ओर महानता परिलक्षित होती थी। 
्रह्मचयं केवल शरीर कौ वरय रक्षाको ही नहीं कहते 
वन्‌ स्या ब्रह्मचर्य वह मानसिक दृष्टिकोण है, जिसमे 
नासी मान्न के प्रति पवित्र पूज्य एव उच्य भावों कौ 
स्थापना है! काम दृष्टि से उनका चिन्तन तक न किया 
जाय। उन्हे पतिव्रता कौ, शुद्धता कौ साक्षात्‌ प्रतिमा माना 
'जाय। 
शरौ विज्ञान ओर मनःशस्तर के ज्ञाता जानते हैँ कि 
मानव देह में एक अत्यन्त व विद्युत शक्ति रहती है 
जिे प्राण तेज या ओजम्‌ कहते है । यहौ मनुष्य का मूल 
जीयन सीत है। यदि एसे सुरक्षित रखा जा स्केतोन 
केवल शरीर स्वस्थ, नीरोग, दीर्घजीवी रह सकता है वरन्‌ 
-मानन्लिक शक्तियों भौ अपनो पूर्ण विकासं कर सकती ईै1 
साहस, धैर्य, उत्साह, पुरुषार्थ, परतिज्ञा पालन, दृढता आदि 
मानसिक गुण जिनके चिना जीव एक प्रकार से निर्जीव ही 
रहत्रा है, इस ओजस्‌-शक्ति के ही चमत्कार रह । यही प्राण 
जवं परिपक्व होकर अध्यात्म भूमिका को प्रभावित करता 
है तो मनुष्य अत्यन्त उच्चकोटि का दृष्टिकोण अपना सकता 
है ओर जीवनक्रम मेँ ,उन कार्यक्रमों को सम्मिलित कर 
सकता है । जिनके कारण बह तुच्छ प्राणौ न रहकर अपने 
को सृष्टि का मुकटमणि स्वे अर्थो म सिद्ध कर सकता 


है1 ब्रह्मचर्य की महिमा शारीरिक क्षेत्र तक सौमित कहीं, " 


,सत्यानाश के राजमार्गं का व 
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उसका सच्चा लाभ तो मानसिक एवम्‌ अध्यात्म भूमिका के 
विकास काही है। 

कोई व्यक्ति शरीर से ब्रह्मचारी रहै ओर मन से काम 
चिन्तन करता रहे तो उसे ब्रह्यचर्य का लाभ नाममात्र को 
ही होगा। वास्तविक लाभ तो मन से उस विकार का 
सर्वथा त्याग करने में हौ है । विलासिता ओौर कामुकता 
की विचारधारा जिसके मस्तिष्क मेँ हर घड़ी घूमती रहती 
दै वह निश्चित रूप से उस ओजस्‌ चुम्बक तत्व से दिन 
दिन खोखला होता जाएगा जौ पुरुष भे हर प्रकार के 
पुरुषार्थं का सृजन करता है । कामुक व्यक्ति शरीर से युन्दर 
ओर दिमाग से तेज भले हठी किसी प्रकार यने रहे परे 
उनके मानसिक ओर आध्यात्मिक सभी सद्गुण धीरे-धीरे 
मूर्छित हो जते है । एते आदमी न तो किसी बत पर दृढ 
रह सकते है ओर ने कठिनाई कै समय साहस बटोर करे 
उसका हँसते हुए मुकाबला कर सकते ह । छोरी-छीरी 
समस्या को लेकर उन्हे धबराया हुआ, परेशान देखा जा 
सकता है। चिन्ता, खिनता, निराशा, घबराहट उन्हे घेरे 
रहती है, चो को ये केवल आशंका ओर अविश्वास की 
दृष्टि सेटौ देख सकते ्ह। सच्यै मन से किसी के साथभी 
प्रेम कर सकना उनके लिए सम्भव नहीं होता। 

आज कामुकता कौ दुष्प्वृत्ति तेजी से चढ़ रही है। यह 
मानव जीवन कौ श्रष्ठताओं ओर विरषताओं को बर्बाद 
करम वाली एक सत्यानाशी डायन है। कहते द कि डायन 
बच्यों का भीतर हो भीतर कलेजा खा जाती है ओर बह 
सूख-सूखकर कुछ ही दिनं मेँ भर जता है। कामुकता कौ 
डायन्‌ मानव जाति के होनहार आशा कुसुमं के भीतरी 
कतेजे इस वु तरह चाये जा रही है कि येचारे किसी 
प्रकार जीदित कहलाने वाले, चलते-फिरते सासि लेते 
दौखने वाले पुतते मात्र कहे जति ह 1 उनके हौसले हर 
दिशा में प्रस्त दीखते है । अपने पूर्वजो को शारीरिक ओर 
मानसिक तुलना में हम आज कहां जा पहुंवै । ईस 
अधःपतन का नगा दृश्य जय ओंँखोँ के सामने जातादहै तो 
ओंसू बरसने लगति है . 

आज सभ्यता कौ उन्मत्त हथिनी ने उन मर्यादाओं को 
चकमाचूर करने का बीड़ा उठाया है। जिधर देखि 
कामुकता का विष बिखरा पड़ा नजर आता है! वह 
वातावरण पैदा किये जा रहे हँ जिनके प्रवाह मे साधारण 
जनता के कव्ये मस्तिष्क आसानी से कुमार्गगामी हौ सकै। 
कामुकता मनुष्य की आन्तरिकं दुर्बलता है । मानव प्राणी 
को शक्ति से वंचित कर देनै कौ यह शैतानी साजिश है! 
यदि बन्धन उठा लिये जार्य, प्रतिबन्ध ओर निषेध न रहै 
तो सारी मनुष्य जाति का दसी प्रकार अन्त हो सकता ह 
जिस प्रकार्‌ विलासी . मुसलमान बादशाह अपनी मौत 


` आप मर्‌ गये । जरा से धक्के ने उन्हे चारौ खाने चित 


पाड दिया; यह दुर्गति कामुकता कौ दुवृत्तियां र 
मनुष्य कौ, हरे समाज -कौ कर्‌ है। आज इसौ 
ल जयघोषो के 
साथहोराहै। 





४ । लोगो को लगता है, श्चसभा स्वर्ग से उतार अनुकृत क दे ८ ह सी फ र पर 
ख व ती य मे आह ह सुस भी उसी स्के 
ने तरद, 4५... एेजनकत्तभो' कौ वकता पदौ ह उ रा 

व सदाचार को भितना महं दिवाजास्के,ठै 


मसे निषुडी हं कमाई को फस आर कापौ के बहाने 
ट हाने 
10 देवता पर तयापूर्वक अर्पित करता द विेयक् जोन मकताह्ड की गणना के अता 
न ^ म मेसोगो कौ स्थ युषय के ए भिलीमोरर वीयं 10 
चकाचोौ जा सिनेमा पून लाय शृकराणु होने चाहिए, पर इन दिनो आसत अमेरकि 


ऊषने विचार किया कि कितायो, भे वे पटकर साव-सततर लाख से अधिक नही प्रयै नपे 
गन्द तस्वीरो, गन्द गाने भरे वो के ह। किस-किम वर्ग याक्षेवरमेतो उनकी संव्या ओर भ 
मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पृ्ता है। निश्चित स्परसे उनकी कम होकर ४० लासे भ कम रेह गडु । इसका प्रभवन्‌ 
पशुता भडुकी कपुकता से अश्लीत आकाशा स प पडता हं, वान्‌ रि 0 
भडुकती रूप मे भी देवा है। मासिक कापुकत 
परिणाम केवल एकेलीहो सकता है हमारे ओजस्‌ प्राण चिन्तन एक बात है, उसे तो वृद्धनन भौ करते रहते है, 
किन्तु शारीरिक विच रूप्रे उस ५ 
सिक गक्र-प्रवाह एवं ऊर्जा प्रदान करने वाते उ 
1 ५.१ हवन को हमे ततो ष क णतम क 
4 4. ६ 11 अर ५4 तथा किल्म-धिो 
केना छ १ च 
भीहैषयों इसके क ५५ यकर क क्तव ओर चकते भी 9 
पानरत है, पर जय तक यह कानूनी का काम करते है ओर परिक रवाह को घमौर कर कलं 
सहना बनाकर" छ उमे करती हे तन तक हम रेकी जा ह, मभ यह देये गो ह ह 
स्वत्म सान सम्पन नागरिक भी हाथ पर लभे वेढे त्यास चिननने ति निर रमे वाले ारौरिक 
रहने को अपेक्ष फुष्चोकरही सकते हे सभी रति कर्मके लिए उमयुकत क्षमता बनाये हुए ह। 
एमे अपना, अपने यलो का, अपने समाज का पौरुष॒ उसको जाच-पङताल से स्थिति क्रमाः निराशाननक 
चेद होने से बवाना भी हो तो' कामुक को प्वृततियोः च चारही है, इससे मनुष्य नपुसकता कौ {५ र 
यभाव करना भौ आवश्यक है। इनके द्ग जो ५यह्‌ तथ्य न केवल पुरुषो यरं लाम्‌ होता है, व 
माते हो सकती है, उसपर बार-मार विचार कर त नारियों पर भौ यही छाया धिरी हह है! उती कमी क 
हम मणा को सचेत करे ओर य अति करे दन 1 भी लसर श 
मे रत्ति . मिस्तेज ओर आलसी होती ज) 
१. र र्खेभे 1: क मेदुरा धिर जाने का यह ५ जाति! 2 


अव तक यदृती हुईं नपुंसकता का कारण मनोवैज्ञानिक 
समज्ञा जाता था ओर अनुमान लगाया जप्त था कि यह्‌ 
लजा, भय, संकोच एवं आत्महीनताजन्य है । कई प्रसंगो 
मै असफल रहने वालो कौ मान्यता बन जाती है किवे 
अपना पौरुष गँवा चैठे बस इते भर से वैसा मन टल 
जाता है ओर सचमुच ही नपुंसकता आ चेरती है ! पसे 
लोगों का उपचार मनोव चदनि, उत्साह प्रदान करने एवं 
सफलता की अनुभूति कराने वाले उपार्यो के द्वारा किया 
जा सकता है, किन्तु जव चह्हे मे ईधन कम पदे, भण्डार 
चुकने लगे, तो उन उपचरों से भौ क्या बनेगा। वृद्धता आने 
पर, शारीरिक शिथिलता बदु जाने पर उतेजना देने बाले 
अवसर प्रस्तुत रहने पर भी कुछ प्रत्यक्ष पुरुषार्थं यन नही 
"पटतां ( 
घटते हुए पौरुष का न केवल दम्पत्ति सन्तोष पर, वरन्‌ 
सन्तानोत्पादन की अक्षमता के रूपमे भी देखा जाता है। 
इतना टी नही, उससे मनुष्य कौ कर्मशोलता, स्फूर्ति, 
तत्परता, क्षमता, दक्षता पर भौ प्रभाव पड़ता है। वृदं कौ 
तरह पौरुपहीन भौ अपनी घटी. हुई क्षमता के कारण इच्छा 
रहते भौ कषे लायक पराक्रम किस भी क्षिक मे नहो कर 
पाते। यह प्रकारान्तर से समर्थता का अवमूल्यन है । 
शुक्राणु की घटती हई संख्या के साथ घरते हुए पौरुष 
का संकट वयो घदता जा रहा दे, इसके कई कारण बताये 
जाते है। फसलों प्र विपैले रसायनों का छिड्काव घूम- 
फिर कर आहार द्वारा रच्छ मे मिलता ओर कोदाणुओं को 
तरह शुक्राणुओं को भी मारता है, यह एक अनुमान है। 
इसके अतिरिक्त स्वाद प्रेरित व्यंजनं मँ पोपण तत्त्व की 
म्यूनता रहना भी इसका कारण है । चिन्ता, आशंका 
अनिरियतता, निरा, खीज, असफलता जैसे कारणों से 
भो द्वे रहने पर बढा हुआ मानसिक तनाव शरीर कौ 
हर्‌. क्षमता को घटाता है । उसी घरोत्तरी में शुक्राणुओं 
को कमी एवं शिथिलता भी एक कारण हो सकता है। 
एेसे-एेसे ओर भी कड्‌ कारण सोचे जा रह है, उनके 
कारण के परामर्शं दिये जा रहे है, ताकि बदृती हुई 
सर्वतोमुखी अक्षमता कौ रोकथाम सम्भव हो सके। 
सर्दी-गर्मी से सर्वथा बचे रहने वाले, एयर कण्डीशन्‌ 
घरों मे रहने वाले लोग भी प्रकृति प्रदत्त ऋतु उत्तेजनाओं से 
वंचित रह जाते है ! सुविधा बदृने पर भी दक्षता म कमी 
आती ईै। इम दुष्ट से वन श्रदेश के वनवासी भाग्यवान है, 
जो सदीं-गनीं सहने के अभ्यस्त रहने से अपनौ 
स्वास्थ्य-सम्पदा अक्षुण्ण वनाय रहते है। 
साधारणतया एक बार का खाली किया गया वर्य 
भण्डार भरने में प्रायः ४८ घण्टे लगते है। जो भण्डार भरे 
रहने कौ आयर्यकतता नौ समस्ते ओर उत्पादन की 
मुलना में खं भधिक बदा देते है, ब्रह्मचर्यं का अनुबन्ध 
नहँ पालते , उन्हे भी अपनी शूक जत्दौ ही पता चल 
जात है ओर मे क्रमशः क्षमता चले जात है। 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी १७७ 


शुक्राणुओं कौ संख्या ही नर्ही, उनकी सजीवा, 
संरचना, स्पूर्ति भी पौरुष को अक्षुण्ण रखने के त्िए 
आवश्यक होती है। संख्या घटना ही नर्ही, उनमें पएरखरता 
घटना भी पौरुष घटने का एक वड़ा कारण है । यह कमी 
वयो पडती है? इसका कारण क्षेत्रीय नही, सम शरीर कौ 
समर्था पर निर्भर है! शरीर बलिष्ठ, परिपुष्ट हौ तो उनके 

शु समेत अन्यान्य घटक समर्थ पाये जणएगे। रोगी 
= दुर्बल काया का हर घरक इसी स्थिति ये देखा जता 
है, उसकौ दक्षता मे उसी अनुपात से कमौ पडती है। ईस 
दृष्टि से मात्र शुक्राणुर्ओ- कौ शिथिलता, म्यूनता दूर कलने 
का काम स्थानीय उपचार कारगार नही हौ सकता। 
इसलिए पौरुष बदृनि वाली दवाओं की दँद-खोज के 
की अपेक्षा यही उत्तम है कि स्वास्थ्य सम्बर्ुन कौ समूची 
समस्या पर विचार किया जाय ओर उसमे जिन कारर्णो से 
भी व्यवधान पडता हौ, उन सभी का निराकरण किया 
जाय! 

परिस्थितियों का मनुप्य के स्वभाव पर्‌ प्रभाव पड्तरा 
है- यह बात आशिक रूपसे ही सत्य है। कितने ही 
विलक्षण व्यक्ति संसार में एेसे हए हैँ जिन्होनि परिवार या 
सम्पकं क्षेत्रे के प्रचलनों का उल्लंधन करके अपनी 
व मे पले हुए व्यक्ति सामान्य स्तरकेही वते 

॥ 


कहा जाताहै कि व्यक्तित्व का निर्माण कच्वीउप्रमे 
होता है। स्वभाव का बहुत बड़ा भाग बचपन मेही यन 
चुका होता है} जो कमौ रहती है वह किशोरविस्था मे 
पूरी हो जाती है! इसके वाद पच्चीस कौ आयु तक 
पदुंचते-पहुचते एेसी मनःस्थितति खन जाती है, जिसे 
किसी बडे परिवर्तेन की आशा बहुत ही कम रह जाती है। 
यह मान्यता अधिकांश लोगों पर तो लागू होती दै, पर उन 
प्रसंगो को भी स्ुठलाया महीं जा सकता जिसमे अनेक ने ˆ 
परपिक्व आयु में भी एेसे पलटा खाया जिसकी पिुली 
लम्वौ जवधिसे न्ते जारे टके साथ कोटं संगति नहीं 
यैठती। यदि उपदेश-परामर्शं मिलने की वात कौ इसका 
कारणं बताया जाय तो भी वह गले नहीं उतरी, क्योकि 
इस प्रकार के उपदेश उस्न पहले भी अप्ैक वार सुने होते 
है। पैसे अग्रत्याशित परिर्तनों मे किसी देवता "या सिद्धपुरुष 
का कीई वड़ा हाय नहो रहा होता, वरन्‌ तथ्यतः वे उभार 
भीतर से ही उमंगे होते हं। भले ही श्रेय देने के लिए उने 
किसी व्यक्ति विशेष का अनुदान-परामर्शं कहकर मन्‌ 
समश्ञा लिया जाय। 

एक हौ माता-पिता से जन्मे, एक ह वातावरण मेँ 
'पले,.एक जसे चटनाक्रमों से होकर गुजरे चर्चया के स्वभाव 
में क्यों अन्तर प्राया जाता है? उनमें से किसी का व्यक्छित्व 
प्रर ओर किसी का मन्दमति, कुसंस्कारियों जसा पिडा 
क्यों टता है? इसका उत्तर सामान्य वुद्धि फ लिए दे सकना 
कठिन है । अटकले लगाने पर भी वे समाधानकाप्क नहीं 
होत्री फिर इसे भाग्य विधान, विधाता के सेव -ग नख 


जीवविज्ञानी जैक 
सैकड़ो व्यक्तयो के वथेपन से तेकर वुदापे तक के उतार- 
गम्पीरतापूर्वकर 


चदढावो का 
कि 


के 
व्यवहार तो बदलता ह 
अन्तर हो पाता है। वचपन के हेड्‌ जीवने 
प्रायः वसे ही बने रहे। इसी प्रकार एकान्त्रिय 
मालि लोगो की वह आदत गयौ ही नेही। सगड़ालू आदं 
भीररेहीहंनो व्यछित्व के साध इ प्रकार गुथ रहत 
है, मानो बह जन्मके समयमे हौ साथ आयी हो! 


कार्तपियसन 

है पर साथ ही यह भी 

वातावरण कौ क्श चीन कर प्रभाव 

भ्य (4 ५८ 2 लेव ति 
नि ष्ताकाजौ उपहार सामान्य दस्पत्ति 

+ है किये अपे व्यक्ते को निट 


# पिः ------ 


पर रोक लगे 
जितना भारी दायित्व योौनाषार मेति 
+ वह सामान्य नही, असामा ह। 
पूरी तरह गरवो वैत 
दुषप्रवृत्ति के लिए प्रायः वौस वर्फ़कौषन 
दिनो उसे मातर बेड हुए पर्क 
ओंकी पूर्ति के लिए अपना समन 


रिणः भ | 

यहे आवश्यकता कई कारणो से कई 6 
गु गो इपलिए कि सदी के: 
जगते ओर समापन के सन्दर्भ मे आत 


{ उत्पत्ति फणे 
उलञ्चा रहेगा! दुखरभाव इने की उत्पति प्र प 
न उसके क स महे का 


प्रजनन 
होने वालो दिष्य आतमज से अपनो यं परम्परा को ( 
होने कालाभ उसी रात्र किया जाय, ५ 
संयम साधना का मरतिफल सिद्धयो क, 
रहे 


दूसरा कारण यह है किनि 'दिनो हर 1 
आमन््ेण ओर्‌ युग धर्म का तियय 
लिए स्वतोधावेन अयर्थिि 


ं। पीदियो से चलते आ रहे अनाचार को प्रायरिचत करते 
ए पूर्वजो की भूलो का परिमार्जनं करे। देश, समाज को 
ऊच उठाने के लिए कौ समय एसा भी आता है, जिसकी 
कीमत सामान्य दिनों की तुलना मे अनेक गुनी अधिक 
होती दै। युद्धकाल मे कटु बार देश के हर समर्थं को सेना 
मे अमिवार्यतः भरती किया जाता है! समज्ञा जाना चाहिए 
कि ईश्वर के तत्त्वावधान मेँ हर समर्थं को, आधी 
जनसंख्या को प्राण दिए जाने, उसके प्राचीन परम्परया मेँ 
पुनः सुसन्नित करने की ठीक वेला यही है। इसे 
लोभ-मोह की, विरोपतया काम-कौतुक कौ उपेक्षा की 
जा सके, तो हर किसी को अपने-अपने ढंग से 
थोडा-बहुत कुछ करने का एेसा आधार वन सकता है, 
जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जा सके ओौर अपना समाज 
फिर विश्व का सर्वतोमुखी नेतृत्व कर सके। यह वुद्धकाल 
भें उभरे परित्राजकों, परिग्राजिकाओं के निकल पड़ने जैसा 
समम है। इसी आधार पर आधी दुनिया के कल्याणं की 
प्रिय-साधना मने पड़ सकती है। 
तीसरी बाते षह दै कि संसार पर अणु युद्ध, प्रदूषण, 
स्वां संघर्षं कौ हौ तरह जनसंख्या वृद्धि कौ विभोपिका 
भी सर्वनाशी घटनाओं की तरह छाई हुई है । यह संकट न 
टला तो समहनमा चाहिए कि विभिन्न क्षत्र मे चल रहे 
प्रगति उपायों मेँ से एक भी सफल न हो सकेगा ओर 
विनाशकारी सम्भावनाओं का दौर दिन-प्रतिदिन अधिक 
भयावह होता चला जाएगा। कम से कम युग संधिके इन 
दिनोभे तो इस सन्दर्भ में विराम लग सके, तो संसार भर 
की संस्कृति को सस लेने का अवसर मिल सकता है। 
उपरो त्यौ के अतिरिक्त एक ओौर भी चौथी नडी 
वात टै कि इन दिनों नारी-कल्याण जिसे दूसरे शब्दो में 
वििश्ब-कल्याण कहा जा सकता है, उसके लिए अभीष्ट 
अवकाश मिल सकता है। यदि ठठती आयु का उल्लास 
देश रक्षा की सैन्य सेवा मे लगाने कौ तरह नियोजित किवा 
जा सके, तौ समक्षमा चाहिए कि नवसृजन कौ बहुमुखी 
सम्भावनाओं का द्वार खुल हौ गया ई 1 
हिमालय से भारते कौ प्रमुख नदियां निकलती ओर 
देश भर को जल आवश्यकता कौ अधिकांश पतिं करती 
है । समङना चाहिए कि चेतना क्षेत्र का हिमालय इन दिनों 
सारे विश्व मे, शन्तिकुःज से अपने ठंग कौ बहुमुखी 
प्रक्रिया्ज का सूरसंचालन कर रहा है। उन्हीं मे एक 
महान प्रयोजन है, नारी जागरण। इसके लिए प्रचार-प्रसार 
की, महाने परिवर्तन प्रस्तुत करो वाली प्रक्रिया तो चल ही 
रहौ है; व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए एक-एक महीने 
के, नौ-नौ दिनि के प्रशिक्षण सत्र भी चलते है । इनमे प्रवेश 
पाने वाले नये स्तर पर्‌. चेतना-ग्रेरणा शक्ति लेकर लौरते 
1 साय ही वह मार्गदर्शन भो प्राप्त करते रहते ई, जिसके 


इक्कीसवों सदी-नारी सदी ९.७९ 


अनुसार अपनी स्थिति ते तालमेल विठाते हुए वह परमार्थ 
पथं अपनया जा सके, जो स्वाथं दृष्टि से भी उतना ही 
आवश्यक ओर महत्त्वपूर्णं है। 

जिनके अन्तरतम मेँ ईन दिनों नारौ उत्थान की 
सेवा-साधना, तपश्चर्या करने का मन हो वे अपनी उपयुक्तं 
दिशा पाने के लिए शान्तिकुज हरिद्वार से सम्पर्क स्थापित 
कर सकते ह ओर निरन्तर चलने वाले स्रौ मे सेकिसी्मै 
प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सक्ते है। 

जिन्हे इसी युग सन्धि अवधि मेँ विवाह बन्धन में 
बधना आवश्यक हो गया हो, वे कम से कम इतना तौ कर 
ही कि दहेज-जेवर ओर धूम-धाम से सर्वथा रहित 
सम्बन्ध करं । एेसा सुयोग अपने यहाँ न बन पारहाष्टोतौ 
उसके लिए शानिकुंज आकर वह विवाह कर लेँ। जिना 
किसी प्रकार का खर्च किए वियाह सम्पन्न करा लें। जिनके 
बच्ये है उनसे यह प्रतिज्ञां करयी जाएँ किवेकमसे 
कम अपने लड़कों की तो खर्चीली शादिवां करेगे ही नहीं। 
नारी उत्कर्षं के लिए यह आन्दोलने भी अनिवार्य रूप से 
आवश्यक है। युग की आवश्यकता, कार्य की महत्ता 
समङ्षते हुए हर भावनाशील प्रतिभावान को नारी जागरण 
की दिशामे कुछ न कुछ ठोस प्रयासं करने ही चाहिए। 


दृष्टि, वासना ओर रसना का 
नियन्त्रण 


प्रकृति के हर कण भें उपयोगिता भरी पड़ है। वसे 
विद्यमान क्षमता प्रत्यक्ष तो नहीं दीख पद्तीं, पर उनका 
बारीकौ से प्यविक्षण किया जाय तो अनेकानेक क्षमतां 
एसे दी पडती है, जो अद्भुत ओर असाधारण प्रतीत 
होती ह । भौतिक विज्ञान ने उन्हीं को खोजा ओर 
करतलगत किया है। इस आधार पर मनुष्य को प्रकृतत 
शक्तियों का अधिष्ठाता यनने का अवसर मिला है। जितनी 
समरथ प्रकृति है उतने हौ सम्पतन भी हो गया है। यह चात 
दूसरी है कि इन क्षमताओं का सही प्रयोजन के लिए रहौ 
रीति-नीति से उपयोग न बन पड़ा अन्यथा प्रकृति पुत्रे अब 
तक उन शक्तियों का स्वामी बन गया होता जिन्हे देवोपम 
कह सकते धे । 

प्रकृत्ति कौ दूस विशिष्टता है, उसकी सुन्दरता। नेत्रो 
का, प्रत्यक्ष दर्श ओर मनःसंस्थान का भाव-संबेदनं 
मिलकर ठस सर्वत्र विखरे पडे सौन्दर्य को मनोरम रूपमेँ 
निखारते है । जमीन पर घास कौ बिछा हरा मखमली फर, 
वृक्षो कौ शोभा नृंखला, पुष्प-उद्यानों का सौरभ, 
मेघमाला, प्रा्तःसायं की स्वर्णिम दिशां, निर, सरोवर 
आदि एक से एक बढ़कर अपनी सुन्दरता का; .. 


- करते ह । मन का सौन्दर्य -बोध इस ग्रकृति-सम्पदा. 
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सौन्दर्य से भर देता दै ओर जिधर भी देखा जाव उधरहौ 
गुदगुदाने काली छ्य का बिखरव दील पडता है। नेत्र इसमे 
सहायक होते रँ । यों उनके चिन्‌ भी कल्पना के सहारे बहुत 
कृ काम चल जाता है ' सूरदास जैसे अन्धे कवि विश्वे 
विखरे सौन्दर्यं को इतनी गहरई से देख तेते ह जितना कि 
कोई आंखों वाला मन्दमति अनुभव न कर सके। 
सौन्दर्यं में आकर्षण होता है! उसे पास रखने या उसकै 
परास रहने को मनं करता है! चच्ये चन्दामापा के पास 
जाना चाहते है या उसे अपने पास सूलाना चाहते है} 
ग्रभातकालीनं उषा, मेषमाला का घटारोप, जल प्रवाह, 
हरीतिमा आदि कै भी निकट रहने को मन चलता है 
अधवा उन्हे अपने घर, उद्यान, पार्क मे किसो प्रकार 
उपस्थितं करके मन बहति को तरीका खोज निकाला 
जाता है) प्रकृतिं सौन्द्यं कौ समीपा तुभाती ओौर 
लालायिते कती है। देखकर आनन्द उठाने मे तो कौर 
हर्ज नही पर खोट वहाँ से पैदा होता रह, जहां उने 
चरोरने ओर अधिकार पें रखने की चेष्टा आरम्भ होती है। 
लोग तीता, मैना आदि सुन्दर पक्षियों कौ उन्मुक्त 
आकाश मे विचरण करते हुए देखने की अपेक्षा यह 
चाहत है वि उन्हरं पिंजडे मे बन्द करके पास रखे 1 उनसे 
चाहे जो कहलवाये } चषि जिस मुद्रा मे रहने करने के 
लिए विवश कर! यही सौन्दर्य का दुरुपयोम्‌ है । मीच में 
चिते हुए फूलों को तोडकर टोकरौ मेँ भर तेना, गुलदस्ता 
याहार पहन सेना, इसी दुश््वृत्ति का द्योतक है कि सौन्दर्य 
को अपने स्थान पर रहकर सथी को प्रसन्नता प्रदान करते 
रहमे करौ स्थिति मे रहने दिया जाय! उसै अपने अधिकार 
भन्ने में र्बध त्तिया जाय उसका परिणाम यह दहोताहैकि 
उद्याने की शोभा चली जाती है है ओौर एलं असमय ही 
कुम्डला जति दै । यह प्रकृति के साथ अनाचार है जिसमे 
आं लोलुप ओर मन केः यकर भ्रष्टता कौ संरचना 
र्चतेरदै। 
मानवीय काया भी सौन्दयं की प्रतीक है) उसै सौन्दर्य 
मध न्ते ओर्‌ कला-पारखी मन से आत्मीयता से देखा 
जाय नौ कोई भी शरीर सुन्दर तग सकता है । विशेषतया 
पुरुष को नारौ का ओर नारी को पुरुष का\ दोनों की 
अपमी अपनी विशेयतारं है ओर अपनी-अपनो कमियो। 
उस्र अयूर्णता को पूर करने के लिए दोनों पक्ष निकरता 
की अपेक्षा करते है । स्वाभाविक रूप से यह सहज स्वभाव 
भी दहै माता ओर बच्चा दोनो विषरत तिगकेहोतिर्हैषर्‌ 
दौमो के बीच पटरी खूब बैठती है। बहिन-भाईं स्कूल 
साथ-साथ पठ्ने जति है ओर्‌ हंसते-बोलते भी जति ई। 
भर्‌ ये चाची, भाई, चुञ, अपने-ठेग से घर के छोटे-बडों 
से स्यब््ठार यार्तालाप करतो रहती है 1 देवर-भावज कौ 
नक-ञ्लोफ चलती रहती है ! इस पर नाप कौ विभिनिता 
कां सम्पर्क-सान्निध्य रहने सै चर का वत्तिवरण 
व से भर जता है यह प्रकृति का सौम्य 
१ > 


इसमे विकृति भस अनौचित्य तव पुलता है ज 
कामुकता की दृष्टि सै सौन्दयं को निहाएना भम् ज्ि 
जाता है इस आधार प्र तो किसी भौ पविग्रतम रिषे 
उ्तैनक अगो कौ लुक-चछिप कर देखा जा सका है य 
उनकौ कल्पना की जा सकती है। इते भरसे प्ण 
अम्भ हो जाता है ओर भोली-भाती सौम्य सगल मह 
कमिनी, रमणी, नागिन, डायिन बन जाती है। अति 
कलत्पनाएं उत मासे लगती है । सके अक प्रका 
दुष्परिणाम होते है, कुदृष्टि मनोरेग ई! रप्तके कारण प्रत 
या परोक्ष व्यभिचा कौ सौजना वनने ती है। कर्वे 
सुद्धितन्, एवित होकर जननेद्धिय मागं सै जाघ्रति अथव 
स्वप्न-सुपुपति मेँ गलित हेन लगता है ! मानौ गसि ष 
अक्षुण्ण रखने वाली वर्जनाओं का निधांरण भब | 4 
तौ नहर के किनारे रूट जामे पर अमर्यादित रूप से 
पाकी विख जाने जैसी स्थिति वन जाती है! सौनदयं अपे 
आय मे आनन्द, उत्साह, पुलकन का आधार है प उक 
प्रति अनुपयु दृष्टिकोण यना लेने का परिणाम देम हेत 
है जिसे दुःखदायकं हौ कह सकते है} 

चा इन्द्रिय निग्रह प्रस॑य ये ने की कु्मागामिता प 
हो रह ह! दूसरँ कौ वस्तुओं कौ हथिया लेने के ति! 
ह्या इसी आधार परर उपजती है। चोरी करे ५ 
अपहरण करने का मन इसौ आधार पर चलता ह। 
मात्रा ये सुन्दर वस्तुं भी कोर जमा नहली सकता । उ 
उपयोग सम्भव नहो । देसी दशा मे चह अुचितं 
अपने आप यें एक भार बनता है । कितने हौ लोग्‌ दुद 
वस्तु जमा कएने के लिए धर का वड़ा भाग पेद लेत ४६ 
नयौ भूमि पर कब्ना करते ह । नये मकान यतति रै सम्‌ 
अनेक पलिनियो, उपपत्नियां अन्त्पुत मे कैद 2) 
इसका परिणाम उन कुल ं से सम्बन्धित सभौ ५ 
अक्रौ से भरते धे ओर्‌ निरन्तर चिद्ेप की ेमी ५ 
सुलगती धो जो कभी-कभी भयानक दुंटनाँ दरस 
यदित कर देती थो! भव भी वेश्यालयों से सम्वन्भ का 
वाले भडुए या दलाल चैन से नहीं बैठ पाते। इौ य # 
पर चलते हुए उन्ह अनेक दुर्व्यसन पैर ठेते < 
कुमाग॑गामौ आंखे भी जलतो हतो ई भौर समय. प 
हौ अपनी प्पोति एवं सूक्ष द्धन विरोपत गंवा मैक 
रीर ते निर्बल हो हौ जति है अनेक को यौन तेषं 
शिकार बनना पडता है। बदनाम केले ते प्रामभिक 
चली जातौ है। मन डवाडोल रहने सै हाथ के क म 
तरीके से वन नही पडते । इस जाल-जनाततत 
त उपहार आदि भँ वैसा धी दे ही यर्थ हत 
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आंखो के सौन्दय-बोध का दुरुपयोग होमे कौ 7 
दूसरी प्रवल इन्द्रि रमना की वारौ आती हं 1 भोग 
उनेके प्रकार क स्वादो के समावेश | 
विविध-विधि स्ंजन उपलव्य कले कै लिए सतम 
इसे जुटाने मे देस समय, वैसा य्व होता दै। ववि 
सेट का सत्यानाश कर देती दै ओौरं अनेकायैक वमः 


पे जन्म ती है! व्यंजनं कतै अभिलाषा ललकू-लोलुपता 
त्यत्र करती है। एेसी दशा मे यह लोलुपता साथियों की 
ट मे मान मार्ती है । वर्च बदाती दै अर कुछ न कुछ 
या ददती है 1 हर समय मुंह चलाते रहने के लिए विवर 
करती । जिह्वा को दो इन्द्रिय माना गया है, एक खाने 
वाली, ४ ्ोलने याल्लै। चाणो ही किसीको मित्र 
घनाती ओर किसी कौ शद्रु। उसी से व्यक्ति की 
शालीनता, सनता, मान्यता, भावना स्तर्‌ ओर प्रतिधाका 
पता चलता है । सलिए जीभ को जहां चटोरी यनने से 
येकना ई षहौँ उसे द्तनो सुसंस्कृत भी बनाना है कि 
वार्तालाप मे दूसरों पर उत्कृष्टता भरा. प्रभाव छोड़ सके। 
इन्दिय संयम मे जमनेन्धिय ओर जिह्वा को नियन््रण में 
रखना, उम सुसंस्कृत-विनिर्भित करना है। 


संयम की सरल साधना 
तपश्चर्या 


ऋषि-मुनियो, साधको, विरक्ीं की तपश्चर्या 
कष्टसाध्य होती है। उसमें कितनी ही तितीक्षां करनी 
पडती ै। एकान्त रहने, विरक्त वनने, मन मारने, बरह्मचर्यं 
साधने, शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट देने जैसे कृत्यो भे 
एकनिष्ठ भाव से दीर्घकाल तक संलग्नं रहना पड़ता है} 
लम्ये व्रत उपवास करने, इच्छाओं का दमन करने के लिए 
कष्टसाध्य क्रिया-कलाप अपनाने पडते ह, जो किन्हौं 
बिर्लों के लिए ही सम्भव दै। साथ हौ एक कठिनाई ओर 
भीर कि यदि््रत खण्डित हो चले तौ उर्रे हानिकारक 
परिणाम भी हो सकते ई। लेने के देने भी पड़ सकते है। 
लम्बी छलांग लगाने वातै कभी चूक जति ह, तौ यंग टे 
जैसे कष्ट साध्य जोखिम भी उठाने पडते रै । 
सरल मार्ग तलाश करना सदा सूविधाजनक रहता दै। 
धीमी चाल चलने मे समय तो अधिक लग जाता हैपर 
साथी यह सुविधा.भी है कि दौड्ने वालो कौ तदह 
बेचैनी का, उतायली का. साममा भी नहीं करना पडता 
ओर पिछछड्‌ जाने पर उपहास कां पात्र. भी नहीं बनना 
पड़ता । मनोल भी नहीं दरूटता! भविष्य मेँ चलते रहने को 
हिम्मत भी यनी रहती है ओर गतिशीलता छोड़ बैठने की 
आवश्यकता भी नहीं पड़्ती। 
तप का सर्वसुलभं रूप है- सेयम। चुष्ूल मन कौ 
निर्बाध रूप से किसी भौ दिशा मे दौड चलने कौ आदत 
अधिकतर उच्छृखलता जरती देखी जाती है 1 मर्यादाओं 
ओर वर्जनाओं को तोटुते रहने की कुटेब जब परिपक्व हो 
जातौ है, तो फिर नशेषाओौ कौ तरह उससे पीछा छुडाना 
कठिन पड़ता है। विप्रवेल को फैलने से पहले ही उसे 
दवोच लेने मेँ उन कठिनाइ्यो का सामना नहीं करना 
पड़ता, जो गहरी जड जमा लेने पर निर्मूल करे मे कठोर्‌ 
प्रयास करना होता दै । स्यम एक प्रकार की अनुशासन- 
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हीनता है, जिसे आरम्भ मेँ हौ नियन्त्रित करिया जाना 
चाहिए्‌। गीली लकढी को ज्ुकाया जा सका ह, पक जाने 
परतो वह टूटने लगती है। गीली मिषटरी के बरतने बनते है, 
सू जाने पर तो उसकी कठोरता येकायु हो जतौ रै । तब 

क किसी सोचे मे ढालना सम्भव नही रहता। 

जिन्हे सरल-स्वाभाविक जीवनयापनं करते हए 
तपसाधना के लाभों से ताभान्वित होना है, उन्हे 
सर्वतोमुखी संयम~साधना अपनाने कै लिए तत्पर टना 
चाहिए। ठस पर संकल्पपूर्वक निष्ठा जमानी चाहिए्‌। 

इद्दिय निग्रह मे प्रत ओौर उपवास का दर्जा ऊँचा ईै। 
उपवास का अर्थं किसी दिन साधारण भोजन का क्रम भर 
बदल देना नही है, न यह भी कि पेट का अपना उलङ्गा 
हुआ काम सुलक्ला लेने के लिए एक दिनं कौ दुष्टौ देना। 
अच्छा टो यह दिन्‌ केवल जल लेकर बिताया जय। न्‌ बन 
देतो 2; छाछ, रसा, रस जैसी प्रवाही वस्तुएं सीमित 
मत्रामें २४ घण्टे का उपवास पूरा किया जाय। 
जिह्वा कौ लोलुपता ओर जल्दबाजी मिलकर मिगलने मेँ 
जल्दबाजी दिखाती है । उस कोयं को वेगार समञ्चकर 
जैसे-तैसे निपाने कौ कोशिश करती है । यह नहीं होना 
चाहिए । समन्ञा जाना चाहिए किं आधा भोजन पेर भँ 
पचना चाहिए ओर आधा मूंह के लार-सावों से, इसलिए 
ग्रास को मुंह में देर तक रखना जाना चाहिए । दतो का 
काम चक्की की तराह पीस कर बारीक करना है। साथ ही 
आहार के स्वाद का आनन्द लेना भी। भोजन सात्विक, 
हरा, सजीव ओर शाकाहार यर्गं का होना चाहिए उसे 
मिर्च-मसाते, शक्र, चिकनाई की भरमार न टो। इस 
प्रकार 4 मातरा मे नियत समय पर किया गया 
आहार कहा जाता है! इन मर्यादाओं को ध्यान 
मे रखते हए आहार नियमन का त्रत पाला जाता रहै, तो 
शरीर स्वस्थ ओर दोर्धजीवी बना रह सकता है। साध ही 
उसकी अधिक मात्रा खर्घने-बेनाने भै दरो समयं खराब 
करने कौ भी आवश्यकता नहीं पडती । "जैसा खये अन्न, 
वैसा बने मन" कौ उक्छि शत-प्रतिशत सही है। यदि 
आहार मे नशो का, मिष्ठान-पकवानों का, अचार-मुरन्यों 
का समावेश रहेगा, तो उससे न केवल शरीर पर, वरन्‌ मन 
पर भी प्रभाव पडेगा) अघाद्च खाने वालों की मानसिक 
चंचलता यढ़ी-चदुी रहती है । वे किसी भहत्वपूर्णं कार्य 
पर मन टिका नही पाते। नेसिर-षैर कौ रंगीली उदानं 
उड्ते रहने मेँ बहुमूल्य मानसिक शक्तियों का अपव्यय ष्टी 
होता है । उस चेतन ऊर्जा का सदुपयोग बन पडने पर्‌ जो 
प्रयोजन सिद्ध .हो सकते है, उनका सदुपयोग टी नहीं 
चनता। शरोरगत क्रिया-कलापौ की नियमित दिनचर्या होनी 
चाहिए। समय विभाजन करने ओर फिर उसके निर्वाह पर्‌ 
पूरा .ध्यान देना जीवन सम्पदा की सुव्यवस्था दै ¦ जौ उसे 
स्वभाव का अंग बनाये रहते हैँ, वे धिक उपयोगी कार्यं 
अधिक मात्र मे कर्‌ पति है! इसका अर्थं यह हुआ कि जो 
खाया गया है उसका आधा चौधाई टी शरीर भें लग पाता 
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आतस्य-प्रमाद्‌ म वधत जर जागरुकतेपूर्कक समय 
सवा को. चहुमूल्य समङ्ग कर उ 
घार-से-षट पटककोभरी परव्यवस्थित सपृ मे प्रयोग 
लावे रहते है। 

इनी सर्तकताओौं मे ईमानदार फा श्रमिक उपर 
भौ सम्मिलित है जीर उसके उपयोग मे ओंसत गगकिके 
गिवहि के स्त के साथ तुलना करते रहना भी ! ज 
कमाया जाय वेह असीम हो, यह आवश्यक ह्म। 
अ्रमपर्वक शानदार से थोडा ही कमाया जा सक्ता ^. 
जते मे हो सन्तोषं हो ओर प्र्र रहना ह 
त एक ही उपाय है किरं करते समय इतर बात 

(4 1 


नही मिल रहा है। आमतौर से तोग भग्ना वेषा 
जतराने कै लिए कपो का, जेव का, शगार प्रसाधनं न 
तथा गठ-बार क प्रदशनि करते टै, जिसे ठेते पा जः 
समव खं करना प्ता है। सोचा चह जाताहैकि 
आधार षर अमीरी कौ छाप छोडी जा सक्तेगरी आओ बडु 
प्रकटक्तियाजा सकेगा, किन्तु हता ठीक उतल्याहै। मगः 
आ दूसरों कौ ओखां मे यच्चकाना, ओषा, मनचला अ 
मिलता है 


जाताहै, षट्कौ रक्षओः 
दधार के कार्य मे अग्रसर होने कौ उनको प्रेरणा दी जती 
है! समाज की भावी पीढ़ी को सुधारे करके आरद 
नागरिको का निर्माण उनका कर्तव्य यत्तलाया जाता है। एर 
उनकी स्थिति, क्ति, अधिकार, योग्यता व साधन कैत 
कितने है, इस पर कोड ध्यान नही देता हम त 
निकृष्ट कहते है, घर की सम्पति एर 
सका अधिकार कट मानते "प्र ४ 
भवे कामोमें उनसे सह्यत पाने कम अश 
हम उनके शारीरिक विकास ओर सद सवस्य 
कौ कोड व्यवस्था ही करते ओर न सना 
उचित रिक्षा देत है, पर उनसे समाता बनने कौ मोगि के 
्हैषहम उनको काले मे भेजकर तडको के साथ ५. 
गहय प्दशनि को ग्र देने लो निकम्मौ {शिवा ८ 
हं भौर चाहते हं ण त जैसी पराचीन दषिय 
क उदाहरण उपस्थित कर! इस प्रकार कौ विपरीत वै 
कैसे हो सकती है? नीम ओर बबूल योकर आम के फलो 
की अभिलाया किस प्रकार पूरौ हौ सकती है? 


जब हम अपनी सियो की स्थिति पर दृष्टिपात करते 
हतो विदितेष्टोतादै रि हम मुंह से चाहे जो व 
लं ओर हमरे शरौ म धी वाहे सियो के विषय में कैसी 
भौ उच्च बते लिखी हों, पर व्यवहार में हम्‌ उनको 
वास्तव मे हीन समह्षते ई ओर यह हौनत) की भावना 
कन्या का जन्म होते ही प्रकर होने लग जाती है! आज 
हिन्दू समाजमे सौमं से एक व्यक्ति भी एेसा नहीं मिल 
सकता जो पुत्री का जन्प्‌ होने पर भी वसी हहौ प्रसन्नता का 
अनुभव करे जैसे पुत्र के जन्म पर करता है। अधिकांश 
व्यक्ति तो उनके जन्म को महा अभाग्यजनक समदते ह । 
उनके भित्र ओौर सम्बन्धी भी कन्या उत्पन्न होने का 
समाचार सुनकर रोने लगते ईँ ““लो तुम्हारे लिये तो एक 
बदी डिग्री आ गई्‌।"'अन्य जो अधिक समङ्ञदार होते है, 
अपने असन्तोष कौ इसं प्रकार प्रकट नही होने देते ओर 
कहते है कि **भगवान ने जो कुछ दिया वह ठीक ही 
है।'* वद्चपि वे मुँह से एेसा कहते हैँ पर उत्साहरहित वाणी 
ओौरनेतरों के भाव सै स्पष्ट दिखाई देताहैकियेपुव्रके 
मुकबले मेँ पुत्री के जन्म को कुछ भी प्रसनता का विषय 
नाहीं समते! 
जैसे-जैसे लडकी बडी होती है यह भेदभाव दिन पर 
दिन अधिक प्रत्यक्ष होता जाता है। लद्के-लड्की के 
पालन-पोपण, खैतने-कूदने, शिक्षा-दीक्षा में सर्वत्र लड्के 
कोष्ठी प्रधानता दी जाती है। यद्यपि बड ओर आधुनिक 
सभ्यता से थोडा बहुत प्रभावित धरो में यह अन्तर बहुत 
अधिक दिखाई नहीं पडता, क्योकि वँ श्तने साधन होते 
है कि वे सब बर््यों के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था 
क्र सकते है । पर मध्यवर्गीय ओर निम्न प्रेणीकेषरो में 
पहले ल्के के आराम ओर आवश्यकता का ध्याने रखा 
जाता है जौर लड़की को बचे-खुवै पर हौ सन्तोष करना 
पडता है 1 पुराने विचार के धर्तो की सियांतोछटेपन से 
लडकी को तरह-तरह से ताने ओर कुवाक्य कहकर यह 
जतलाया करती हैँ, वह परिवार पर भारस्वरूप दै ओर 
जितना शोध्र उसका 'रंह काला" हो जाय उतना ही 
अच्छा है | साधारण बातचीत मे भी लड़की को 'रंड' 
"पत्थर! आदि कहा जाता है ओर आमोद-प्रमोद के 
अवसर पर भी उसके मरने-गिरने कौ बात मुंह सै निकाल 
दी जाती है। 1 
इस परिस्थिति के कुछ कारण भी दै! हमारे कुसंस्कार 
ओौर अन्ध परम्परां तो इसमे प्रमुख र ही, परसाथही 
वर्तमान समाज मेँ अतेक हानिकारक सामाजिक प्रथाएं इस 
बुराई को बढ़ा रही ह । इस सम्बन्ध में हमारे विचार करने 
का तरीका बहुत ही गलते बन गया है। हम सोचते हैँ 
कि “कन्या पर खं हौ खर्च है जवकि लको से 
आमदनी ही आमदनी है। लड़का वंश की परम्पर चलाता 
दै, आशा की जाती है कि वह वड़ा होने पर कमायेगा 
मो-माप का भरण-पोयण करेगा। फिर अन्त तक वह उसी 
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कुटुम्ब का अंग रहेगा। इस प्रकार पुत्र मे तिजत्व की, 
अपनेषन की भादना अधिक होती है, जबकि लकी को 
शुरू से ही "पराई" समने का भाव रहता है।'' 

पर जव हम समाज हिते कौ दृष्टि सै विचार करतेर्है 
तो उपर्युक्त विचारथारा अत्यन्त घातक ओर पतनकारी 
सिद्ध होती है} कौन नहीं जानता कि समाज का आधार 
पुरुष कौ अपिक्षा सी पर्‌ हौ अधिक होता है] जिस लकी 
को. आज हम उपेक्षा की दृष्टि से देख अषिकसित, 
अशिक्षितं ओर अयोग्य रखने मेँ अपनी कोई हानि नहीं 
समञ्जते वही थोडे समय बाद पली, गृहिणी ओौर माता 
बनती है जौर समाज की भावी पीदौ का सन्तोषजेनक 
रीति से पालन ओौर विकास कटने भें सर्यथा असमर्थं हती 
है1 वहं अपनी सन्तान मे भी उरी दुर्गुणों ओर दुर्बलताओं 
को प्रविष्ट कराती है जो पितृृह भे उसे प्राप्त हुए धे। षस 
प्रकार कन्याओं कौ उपेक्षा का प्रतिफल समस्त समाज को 
बहुत हानिकारक रूप मे सहन करना पदता है ओर तग 
अपने स्वार्थं ओर अद्रदर्शिता के कारण अपने पैरो में 
आप ही कुल्हाडौ मारते ह । 

इसलिए माता-पिता का यह परम कर्तव्यदहै कि 
तड्कों की अपिक्षा लड्कियों के निर्माण ओर्‌ विकास पर 
ण्यादा ध्यान दँ । इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि बहुत 
अधिक धन खर्च किया. जाय या माण्टेसरी स्कूतलो मेँ 
सौ-पचास रुपया फोस देकर ही शिक्षा दिलायी जाय। 
५२ ल गरीब घरों मेँ भी लडकियो को एसी शिक्षादीजा 

है किये जिस घर्‌ मे जायें उसे अपने सहदयतायुक्त 
व्यवहार, शिष्टता ओर परिश्रमशीलता के कारण स्वर्गं यना 
दं। इसके विपरीत अधिक धरौ कौ लड्किरया ही 
प्रायः उच्युखलता का ५ वालो, अभिमान ओर 
उपेक्षा का व्यवहार करके सगे-सम्बन्धि्यों मेँ मनमुटाव 
उत्पन्न करने वाली _ओर गूह कायो के प्रति उदासीनता 
रखकर निठल्लेषन मेँ समय व्यतीते कदने वाली सिद्ध होती 
है। अतः लडकी को "पराई" समञ्चकर उपेक्षा का व्यवहार 
करे के बजाय यह समञ्लना चाहिए कि लढ्के-लद्कौ मे 
से जो भी अयोग्य ओर खराव स्वभाव का निकल जाएगा 
वही परिवार ओर समाज के लिये अभिशाप स्वरूप होगा! 
इन दीनो मे भी लडकी का अयोग्य होना इस्‌ दृष्टि से 
अधिक शोचनीय है कि वष्ट भावौ पदी को जन्म देने 
वाली ओर उसकी निमत्री होती है। लड़का अगर खराब 
भी निकल जाय तो वह समाज का उतना अहित नहीं 
कर सकता जितना कि लडकी के खराव निकल जाने से 
हो सकता है 1 एक लङ्फी कडईं॑कुटुम्बौ से सम्बन्धित 
होती है ओर अगर उसे आरम्भ से सद्गुणी, सटदुव्यवहार 
करने वाली ओर कर्तव्यो का पालन करने वाली बनाया 
जाय तो बहसंख्यक लोगों की उन्नति ओर कल्याण का 
केनदरस्वरूप हो सकती है । चह जिस धर मे जाएगी `उत 
अपनी पर्ता ओर श्रम से स्वर्गं समान जना दमी, {जितका 
प्रभाव आस-पास के भौ अन्य लोगों पर अच्छा पडगा। 
इसके विपरीत स्वभाव वाली जह जायमी वह ही संघं 
म 
यु 


र 


आवश्यकता पू करने सै उसके 


गतम मते, साधष यरनमत रिदष फोष्रोटः 
युष केके गुव, पामर, प्रका एवम 
्रक्णीभी गु ममो उप्तम एोगो। अपनो 
~" मरा प्रमा अनी उत्कर्ये कम मयम्‌ 
कम्भायनारभो फा पथ-प्रम्ने करगौ क दृ ए्वैस 
पूरा करनं फे फरण मयर शिधान ग्ह्कर शि 
कलते कती अभिका ये 
अपनी योजना 7 अन्तर्य प्व, गतौ, युहत्ते ॐ 
प्रम ्रट पवराकाओं फं स्णामना षट हं। महतिं 
फो अने याल -यने, मा-गृम्यो अ पौका-पूाभं 


तो आने गथ लनो हं। यदि यि्ठलय बहुत दृङ्णः 

-जनेमेषो साय मम्यनष्टहो जरगा 

41, पिरया भाषा आदि काँ समस्याएं सामने म 
श्मतिरए 


सर्माप्यती स्यान ह उष्युक ह सले 


हिला जारथ एं भी किस पूर नग. क्प 
, यनाय गयो हं। गु त, गवि को णं 
परिषि मे राटा संग्न य पये गये बड़े 
करक शायां यना दो गह, ताकि मितना-रु्त 
५ यह सममन ५1 
‰ गराया मे टरं एर्‌ सम्मिलित होते ६ 
साभारमतया तया जनके कायम अपने-अपने त ध 
यही करम प्रद पाठशालाओ का ५ 
चलेगा! किसी यष कस्यै यानगरको एक हो पठरःता 
रो; देसा सोचना 2. हं+ व्यावहारिक यहो ह ष 
यना श्त्रफा { अपगी-अपनी छोरी श 
यवे ओग छोय पह पाठगाला चलाये। ऊंची चि को 
आयश्यकरेपकता प्डगो तव तो अधिक बड़े शे ८ 
स्केने वाला यडा विधालय 
बनेगा, पर आ्भ्भिक दि चदे-छेरेक्षेती मे 8 क 
है सफ पठ 
तीसरे पहर के तीन षष्टे हो हो सकते हे।वोमे 
अनुसार समय कृ बदल कर 


ताने के लिट्‌ क कद उठाने षड 
नियो (२) स्थान = 
की व्यवस्था (४) पाद्य पद्धति क 
उपकरणों का एकत्रीकरण आदि! 
मसे सवमे पहले हर किसी के मन में प्ौद महिलाओ के 
शिक्षणकौ योगिता आरं आव चिवाने के लिए 
५ सषास रसे प्रचार करने की श 
५4 » तथ्य, /॥ आ 
आधारति हौ ओर हर किणः क समङ्गे, | 


स्वौकार करे के लिए बाध्य कर्‌ सक । इसके लिए पर्चे, 
पोस्टर, विततप्तिया आदि के छपे पत्रक बटन, बेचने, 
चिपकाने, पदाने कौ आवश्यकता पड़ेगी। साथ हौ 
प्रभावशाली नर~मारियों कौ एेसी प्रचार रोलियां गठित 
करनी पर्दुगी जो अभीष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक 
चात्रावरण 'यनने मे सफल ये सके { उन्दः अपना कुछ 
समय नियमित रूप से जन-सम्पकं के लिए देना होगा) ८. 
इस जनसम्पर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार टोलियां 
अपने क्षेत्र मे घर-घर जाकर नारौ शिक्षा का महत्व 
समक्ायेगी ओर एेमे यातावरण विनिर्मित करेगी, जिसमें 
प्द्ने योग्य महिलाएं शिक्षा प्राप्त कए कै लिए तैयार हौ 
सके! आज कौ स्थिति मे सबसे बडी ओर सयसे पहली 
कठिनां यहौ है कि शिक्षा का महत्व हौ भुला दिया गया 
है। न स्त्रियां पटने को तैयार हौती ह ओर न उनके घर 
वाते इसके लिए दमाजते देते हैँ । इसे व्यर्थ काकामभाना 
जातो &। प्रचार टोलियों को पहला सिर दर्द यही ओदना 
होगणकिवे धट के पुरुषों को, बृदी महिलाओं कौ 
शजाजत दैने के लिए ओर प्रौद्‌ महिलाओं को पद्ने के 
" लिए तैयार कर सके! पहिया स कनै लगे तोषएक कौ 
देखा-देखी दूसरी भी तैयार हौ सकती है ओर फिर 
रिकषर्थिनियोँ कौ क्रमी नही रह सकती । पर आरम्भ मे 
तो यह प्रथम सफलता प्राप्त करना ही कठिन पडेगा। इतना 
केर लिया गया तौ समज्लना चाहए्‌ कि आधी मंजिल पार्‌ 
हौ गयी। 
उपयुक्त स्थान तलाश करना दूस काम है। इसके 
लिए आरम्भ में ही अपनी निज कौ इमारत बनाना या 
किराये का मकान लेना कर्ठिन है। सके लिए किसी का 
मोगा जा घर, कमरा, ओन ही दूंदना पडेगा। दिन मेँ 
लोग १० से ६ बजे तक दप्तर एवं दुकानों पर चले जति 
रँ ओर उनके कमरे खाली रहते ई । अपने प्रौढे विद्यालय 
दो सै पाच मचे तक ही चतते है। उस यौच खाली कमरे 
का फर्नीचर आदि एकं ओर खिसकाकर जगह बनायी जा 
सकती है आओौर उतने में पा्टशाला चल सकती है । पद 
समाप्त होते टी उस कमरे की शाद्‌ लगाकर चीजें 
यथास्थानं जमाई जा सकती है ओर किसी को पताभी 
नही चत सकता कि यहाँ पीछे दूसरा काम भी किया गया 
है। मन्दिर, धर्मशाला, पुस्तकालय आदि सार्वजनिक स्थानों 
कौ खाली जगह भी इस प्रयोजन के काम आ सकती है} 
स्थान कौ सुविधा एसे ही बिना खच ऋ जगह तलाश 
करके जुटानी पडेगी। 4 
अध्यापिकां भी वैतनिंक रख सकना कठिन ह । इसके 
लिए शिक्षित महिलाओं मे सेवा भाव जगना पदेगा.ओर 
भिवमित्‌ रूप से इम पुनीत कायं के लिए कुछ समय देते 
रहने कै लिए उन्न तैमृार करना पड्गा। स्कूली 
अध्यापिकां अपना =" सुमय्‌ इसके लिए दे सकती ई । 
धे मे षदी-लिखी महिलां होती ही है । दो से पोच तक 
का समय उनके पास भी,जवकाश का रहता है, उनयै 
सरमयदान करौ याचना करनी, चाहिषए1 उनके घर वालों को 
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इसके लिए आप्रह करना -खाहिए। बृदे रियायर पुरुष भी 
काम दे सकते ै। शिक्षक की व्यवस्था भी इसी प्रकार 
जुटानी ष्डेगी। यौ शिक्षार्थिनियों से फीस ओौर उदार 
व्यक्तियों से दान लेकर शिक्षिकाओं को कुछ जेय खर्च भी 
दिया जा सकता है पर अच्छा यही है कि लोगों मे सेया 
युद्धि जागे ओर सार्वजनिक कायो के लिए अभीष्ट मात्रामे 
श्रमं दाने उपलब्य हो सके) नव-निर्माण की व्यापक 
योजनाओं की सफलताओं का आधार यह स्वेच्छा, 
सहयोग, श्रमदान हौ हो सकता है! 

पाठ्यक्रम के दो भाग! एक साक्षरता यरं जिसमें 
स्कूली शिक्षा के अनुसर प्राथमिक शिक्षा, पाच दर्भ 
जितनी हो। यह उनके लिए है जिन्हे निरक्षर या स्वल्प 
शिक्षित करना चाहिए) यह अनिवार्य वर्गं है 1 इसके लिए 
वही पाद्यक्रम पर्याप्त है जो पांचवें दर्जे तक स्थानीय 
स्कूल मे मालको फो पठ़ाया जाता टै। 

इससे आगे का विशेष वर्णं है, जिसमे सहित्य ओरं 
व्याकरण का समुचित ज्ञान कराने के लिए भूगोल, 
इतिहास, गणित, नागरिकशास््र, समाजशास्र आदि सामभ्य 
विषयो का समवेश करना पडेगा! जोवन जीने की कला, 
शिशुपालन, परिवार मे भावनात्मक सद्भावनाएं रहने 
वाला दृष्टिकोण, कुरीतियों एवं अन्ध-विश्वासों से होने 
याल हानियो, व्यक्ति का समग्र निर्माण, शिष्टाचार, स्वास्थ्य 
शिक्षा, परिचर्या एवं चिकित्सा, सुस्ना, अर्धसन्तुलम्‌, 
द्टणट की मरम्मत, रेल्‌. शाक-~वादिका, बहीखाता, 

वौमा, रेल्‌, डाकखाना आदि के नियम, सेल टैक्स, 
इनकम टैक्स के लिए दखिल करने योग्य बहौीखाता, 
सामान्य कानूनी ज्ञान जैसे दैनिक जीवन मेँ काम भाने 
योग्य प्रायः सभी विषयों का समयेश करना होगा। इसे 
लगभग जूनियर हाईस्कूल, आठवी कक्षा के समतुल्य कहा 
जा सकता है। इस पाव्यक्रम कौ प्रायः सभी पुस्तके नयै 
दृष्टिकोण से शान्तिकुज मे लिखी ओर छापी जा रही है। 

अधौ इतना लक्ष्य तेकर चलना पयति होगा फि 
आठवीं कक्षा का दपरयुक्त पाद्यक्रम पाना ही प्रौद्‌ शिक्षा 
योजना को लक्ष्य है 1 जौँ अधिक षद्ने का उत्साह हो, 
वहाँ प्रयाग महिला विद्यापीठ, हिन्दी साहित्य सम्मलम, 
रषटभाषा प्रचार समति आदि के पाद्यक्रमौं को अपनाकर 
उच्च शिक्षा कौ व्यवस्था की जा सकती है। 

प्रस्तुत शिक्षा में संगीत ओर गृह उद्योगों का समावेश 
अनिवार्य रूपं से होना है! सिलाई, बुनाई, खिलौना उद्योग, 
डबल रोटी, विस्कुट, माग „ मोमचत्ती जैसे अनेकः 
गृह-शिल्य स्यानीय सुविधा ओर आवश्यकता को ध्यान मेँ 
रखते हुए चलाय जा सकते है । सिलाई -को इन समे प्रथम 
एवं अनिवार्य स्थान मिलना चाहिए। टूट-फूट कौ मरम्मत 
ओर घरेलू शाक~वाटिका लगाना भौ अनिवार्य रिक्षा 
हौ सम्मिलित रखा जाय। संगत के द्वारा भावनात्मक 
यातावरण बनता है, मनोरंजन होता है ओर प्रगतिशील 
विचारधारा को व्यापक जननि मेँ भारौ योगदान मिलता है। 
हामोनियम, दोक, ठषली, मीरा, पुंधरू आदि वाजो 
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प्र्‌ कामचलार सुगम संगीत की रशिक्षाकुछ ही महीनों के 
अभ्यासम प्राप्त की जा सकती है। विचार व्यक्त करने का, 
भाषण का अध्यास भी साथ-साथ चलता रहे ताकि 
यरिवार में तथा समाज में विना क्षि्ञक के उपयुक्त अवसर 
प आवश्यक विचार व्यक्त कर सकने की क्षमता प्रत्येक 
नारी को उपलव्य हो सके। 
शिक्षा अरिम्भं मे निश्शुल्कं ही रखी जाना चाहिए। 
किन्तु खचँ कौ जरूरत तौ पड़ेगी ही! इसकी पूर्ति के लिए 
दार व्यक्छि्थो से अर्थं सहायता ली जानी चाहिए! यासिक 
एवे विशेष सहायता देने वाले भावनाशीत व्यस्यों का हार 
खटखराया जाना चाहिए इसके चिरं सनध्ये कौ स्थापना 
करौ जा सकती है, जिते नित्यं कुठ गरे ग अर उष्ताजाः 
सके ओर उसे संग्रह करके खर्च चलाया जा सके। दूसरे 
अन्य साधन भी जौ सम्भव ह्य उर दँदा जाना चाहिए 
ताकि आर्थिक आधार सुदृद्‌ होने प्र आवश्यक शिक्षा 
उपकरण जुटायै जा सके! सिलाई की मशीन, संगीत के 
लिए वाद्य यन्तर, पुस्तर्के, क्ये, ब्लैक बोई, यैठने की 
चटा, घड़ी, फर््टं एड उपकरण, शक-वाटिका साधन, 
आदि जितने हौ उपकरण अनिवार्यं रूप से आवश्यक 
हषे! इन्दे आरम्भ यें ही जुयने की यत्त भी इपर योज्मा कौ 
हाथ में लेते समय ही ध्यान भें रखी जानी चाहिए। ` 
यह उरीरदायित्व पुरुष वर्णं को वहनं करना पडेगा! 
महिला धरो मे कैद रहती है। वे जनसंम्पकं बनाने मौर 
आवश्यक साधने जुटाने कौ भमनेःस्थिति एवं परिस्थितियों 
मे आजं है नरह उनका सहयोग तो तेना ही पडेगा, अगे 
उन हौ रखना पधेमा, पर परदे के पोरे यहं भूमिका पुरुषों 
कौषी निभानी है। वै यदि ढीतदेगे ओर महिलां के 
कन्थे पर साण भार डालकर मातरे दर्शक बने रहेगेतौ 
सफलता संदिग्ध ही रहेगी। इस महन प्रयास मै 
विचादशील नर ओौर मारो दोनों वग को ही कन्ये से कन्ये 
मिलाकर प्रबल प्रयत्न कएने चाहिए! 


नारी समस्या का समाधान 


आवश्यक 


यूतेप के जिन देशों मे भी आर्थिक, वैज्ञानिक ओर 
सामाजिक कषतर में प्रगति की है, उसका कारण यह नही है 
कि परमात्मा ते उन देशो ओर अन्य देशों के साथ पक्षपात 
किया ह तथा उन्हे अधिक सुविधा दीर्है।यहतोस्यष्टटै 
षै किव्यक्ठिहौ या समाज जो भी अपनी क्षमताओं के 
लिए धिक प्रयत करेमा ओर अधिक समय देगा उसे 
अभो सफलक्ता मिलेगी! वहीं के लोम इस दिशामें 
अधिकः ध्यान दे पते है सो इसलिए कि उनके पटिवारिक' 
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दायित्व इतमै अधिक बोक्षिल नही होते कि उयेको पिषन 
ही कठिन पड जाय। 

परिवार संस्या कौ दो इकाई ह~ सी ओर पुर्या ऊ 
भजयूत तथा सम्पत्न यनन के लिए आयरयक है कि फ 
ओर पली दोनों हौ मेहनत करे) यह न्ह हरि 
दूसरे के कन्थे पर सवार होकर दूसरे साथी का बे 
चदय! पश्चिम भै परिवार सस्या टतौ ना रही हैः 
उक कारण ओौर है । जलँ तक साम के विक्षि 
की प्रश्न है यह अनिवार्य रूप से भवदयक दै कि 
ओर पुरुष दोनों हौ इसके लिए प्रयल करे! परच्‌ की 
प्रगति का यही रहस्यं है कि वं कौ लिया पुणो र 
साय कन्ये ते कन्धा मिताकर सहयो करलं हँ भौर 
क्षेत्र मे प्रगति के लिए प्रयलशील रहती ह! 

उदाहरण के लिए एक छोटे से उत्त देश स्मि 
कौ ही ततं। वहं का जनवाद विधान महिलाभो कौ ¶ 
पुरुषो की यदवरी का अधिकार देता है। राजौगिर ४ 
सामाभिक ओर सांस्कृतिक सभौ करौ मे महिला 
भी दायित्वपूर्णं उच्च पदो पर बैरोक-टोक निषु पि 
जाता है । लगभग २०० की संख्या काले उच ५ 
पदो य से ७९ पर महिला निुक है! छे द 
संगखनों मे ३९७९५ भहिलाएं काम करती है। २८ ४५५ 
महिलाएं अयने परिवार का खर्च स्वयं चलाती 1 
धन्यो के शत्र मे जो पुरषो के हौ यसन का समा 
है, ये ३ लाख ८० हजार महिलार कार्यत 1 ६ # 
से भी अधिक महिलाएं व्यापार प्रबन्ध छ 
लयभग ६० हजार महिलाएं उच्च प्रशिक्षण प्रा क! 
है तथा महिलाओं कौ कुल संख्या कपी ५. ह 
सिया इन्जीनियरौ ओर तकनीकी कायो मे लगौ ॥ 
ओर ३ प्रतिशत कार्यालयों भः काम क 1 + 
अतिरिक्त ४ हजार महिलाएं उच्च शिक्षण्‌ सस्य (1 
अध्यापन कार्य करती ह+ ६५ प्रतिशत खियो स्वास्थ्य 
सामाजिक क्षेयो मेँ कार्वरतरहै! पलं 

अपने देश मे नासी को वधातक दृष्टि सेतो र 
के समान्‌ हौ अधिकार प्राह ई, षर अभी वती 
नही है कि वह उन अधिकाय का उपयोग भ) 
ओर उनसे लाभ उखा सक । वह राजनैतिक क कसे 
प्रवेश प्राप्त कर सकती दै. .उच्चं शिक्षा ८ 
लिए उनके मार्गं मैः कोड्‌ रुकावट न्ह ई द 
प्रशासकीय पदौ पर महिलाएं नियुरू कौ जती 
इन अवसरो, से लाभ उकाने वाली महिलाओं नम | 
सीमित हौ है] अधिकोशतः महिलां तौ वही, पर ॐ ग | 
जोवन जी रहौ है दूसरे दशो भे जामल्क महिता त 
पुरु के समान्‌ अधिकार सेयं कर ओर्‌ अद्र 
चला कर प्राप्ति किये + जबकि अपने 


अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गये है। फिर भी उनसे लाभ 
ठठनि कौ स्थिति अभी नहं नन पायौ है। 
इसका कारण है अभी भी समन्त-युग का वही 
दृष्टिकोण अपनी जडं जमाये हुए है जिसके अनुसार नारी 
को पुरुषों की आश्रिता ओर संरक्षिता ही समडा जाता था! 
एक समय एेसा भी धा जव नारी को समाज मे कम मर्हत्व 
का व्यक्ति समक्ना जाता था। यहां तक कि एक वर्गं तो 
उसमे आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानता धा। ् 
अब स्थिति बदली दै! फिर भी परोक्ष दुर्व्यवहार में 
अभी भी अन्तर नहीं आया है । एसे व्यवहार आये दिन 
दष्टिगोचर होते रहते है ओर वे स्वभाव के अंग भी यन गये 
है! अधिक प्रजनन के कारण अपना शारीरिक ओर्‌ 
मानसिक स्वास्थ्यं चौपट कर वैठी- हनारो-लाखों सिया 
वार-बार्‌ गभ॑ धारणं करने ओर अशक्त-असमर्थं रहने पर 
भी सन्तान का पालन-पोषण करने का गम्भीर उत्तरदायित्व 
उठति रहने से अनेक युवति्यौ २०-२० वर्प की उप्र मे ही 
अधेड़ वृद्धा-सी लगने लगती रै। 
यह एक त्थ्य है कि नारी कौ समर्पण भावना का 
अनुचित लाभ्‌ उठाकर पुरुष आरम्भ से अव तक स्वयं को 
उसका स्वामी ओर अधिकारौ समइता आ रहा है) 
आदमी रुपये-चैसो का मालिक हो सकता है, जमीन 
जायदाद का मालिक हौ सकता है, धन-सम्पदा का 
मालिक हो सकता है पर किसी दूसरे मनुष्य पर तो अपनी 
मालकियत नही रख सकता। हां, दूसरा व्यक्ति उसके प्रम 
का गुलाम जरूर यन सकता है, पर एसी स्थिति मे कोई भी 
के प्रति मालिकी का भाव नहीं रखता । पतिं स्वयं 
पत्नी का मालिक समता दै ओर उस पर उसी तरह 
अपना शासन चलाता है । यही इस बातं का प्रतीक है कि 
सी पर अब भी जमीन~-जायदाद कौ तरह मालकियत का 
अधिकार समज्ञा जाता है! इस विकृत दृष्टिकोण के कारण 
पुरुप-स्री के साथ वैसा ही व्यवहार करता है, जैसे कोई 
गडरिया अपनी भेडङ्‌-यकरियों के साथ। महात्मा गधी ने 
पुरुष कौ इस बर्बरता के प्रति आक्रोश व्यक करते हुए एक 
स्थान पर कहा दै -'" ओरतों का अधिकांश समय पुरू 
सेवा मे तथा सहज उनके मनोरंजन ओर वासनापूर्ति 
का साधन मननेमें ही व्यतीत हो जाता है। यह दासता 
नहीं तो ओरक्याहै । भै तो इसे पुरुष को वर्वरता, क्रूर 
निशानी कदगा।"* 
अभी पिछले दिनों तक सियो कौ चोरी तक की जाती 
रहौ है! पिद कषतर मे आज भी यह प्रचलित है। 
असामा्जिक तत्व भोली-धाली. सियो को बहला-फुसला 
केर उनका अपहरण कर लेते ई ओर उन्दँ दूसरी जगह ले 
जाकर बेच देते है । एक बार-इस निडम्बना को शिकार हुई 
के लिए फिर समाज के सभी द्वार बन्द हो जते ह। 
नारी के प्रति यह वासनात्मक दृष्टिकोण ही पुरुष कौ 
वैसो परिस्थितियां धेदा करने के लिए मजबूर करता है, 
जिससे बह अपनी गयी-गुजरी हालत से ऊपर न उठ सके। 
खेद का विषय है कि इसी कारण अभी तक लड्किर्यो को 
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पद़ाने-लिखाने कौ आवश्यकता उतनौ नहीं समञ्ी जाती 
है जितनी कि सम्ली जानी चाहिए ओर न सियो समज्ञदार 
होने पर स्वयं सुसंस्कृत बनने को प्रयास करती ई । दोष 
उनका नहीं है, कारण उत्पन्न कौ गयी वे परिस्थितियां है, 
जिनमे स्त्रियाँ अपने स्वरूप को ही पहचान्‌ नहीं पातीं! 
सर्वतोमुखी प्रणति के लिए प्रोत्साहन मिलने के स्थान पर 
तथाकथित शुभविन्तकों एवं सम्बम्धियों द्वारा उन्दै 
निरुत्साहित हौ किया जाता है ! विपन्न परिस्थितियों से संधर्ं 
करने के लिए को स्त्री जीविका उपार्जन के लिएधरसै 
याहर कदम भी उठाती है तो उसके चरित्रे पर तरह-तरह 
के आक्षेप किये जति है। इन संकुचित धारणाओं फे कारण 
परम्परागत वातावरण में पली सियो आगे वदुने का साहस 
तक नहीं कर पाती है। 

नारौ के प्रति पुरुष वर्गं कौ भान्यताएं गिरी हई है । नारी 
दुर्दशा का कारण वही है ओर इस कारण वह आजीवनं 
पुरुष के कन्थो पर एक अस्वाभाविक योज्ञ बनकर रहती 
है। आश्रय रहित सियो की समस्याओं का अध्ययन करना 
हो तो उन स्त्रियो का जीवनं सामने है, जिनके पति की 
असमय में मृत्यु हो गईं है ओर चल रहे रोजगार, 
व्यापार-व्यवसाय तथा जमीन-जायदाद को जान~बूडाकर 
दूर के भरोसे छोडना पड़ जाता है । उन्हे विवश होकर 
किसौ पास के या दूर के पुरुष सम्बन्धी का सहारा तेना 
पडता है जो प्रायः उसे लूट कर अपना घर भरने लगता 
है। वेचारी विवश नारी जानते-बूक्षते भी यहं सब देखने 
ओर सहन करने के लिए मजवृर रहती है। इस्के अतिरिक्त 
सधवा महिलाओं को भी अपने परिवार की व्यवस्था के 
लिए पति पर निर्भर रहना पडता है। 

समाज के उत्थान ओौर देश को शक्ति सम्म बनाने के 
लिए येह आवश्यक है कि नारी का सहयोग भी प्रात किया 
जाय -ओौर उसे इस योग्य बनाया जाय कि वह निर्माण यसे 
में अपनी भी समुचित भूमिका निभा सके। इसके लिए में 
अपने दृष्टिकोण मे आमु-चूल परिवर्तन करना होगा, जो 
हम सदियों रो विरासत मे प्राप कतै आ रहै ई, वह यह 
है कि नारी पुरुष कौ पिछलग्य ओर आशितं मत्र रै। 
उसका न कोई स्वतन्त्र व्यक्ठित्व है तथा न ही अलग से 
कोई अस्तित्वे 1. वह एक मानवं इकाई नहीं बल्कि पुरुष के 
मन बहलाव ओर विविंध-विधि सेवा प्रयोजन पूरे करने 
का साधन भरहै। 

किन्तु बुद्धिवादी इस युग मै वह श्रान्त मान्यतां 
अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं है। खो्ो के आधार 
पर जो निष्कर्यं सामने आये है उन्होने ठस मान्यता को पूरी 
तरह सुटला दिया है कि खी अवला ई, अयोग्य तया 
असमर्थं है तथा पुरुप सबल ओर समर्थं । निष्करषो से बात 
सिद्ध हौ चुकौ है कि वह मानसिक, नद्धिक एवं 
भावनात्मक धरातल पर भी पुरुष से अधिक समर्थं ओौर 
सबल है। यदि उसकी क्षमता को कुण्ठित न किया जाय, 
विश्वास को न तोड़ा जाय तो वह जौयन-पर्यन्त अपनी 
समर्था अक्षुण्ण बनाये रख सकत है वथा उसके सहारे 
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पुरुष से दो कदम अणे बटृकर अपनी तिरिष्टता का 
परिचय दे सकती है! 
भदौ नेचुरत शुपीरियारियी ओंफ वूमेन ' पुस्तक के 
लेखके सानवतिक्ञानी एशले मानटेग ने णेसे अनेक 
उदाहरण, रमाण एवं तकं प्रस्तुत किये ह जिनके आधार 
पर सी की जैपिके विशेषता मालूम यड्ती है तथा पुरुप से 
उसकी वरिष्ठता सिद्ध हत्ती है। अप्ते अध्ययने निष्कं मेँ 
उन्होनि पाया कि अगध कन्या शिशुओं मे मृत्यु दर लड़कों 
की उपिक्षा कम पायी जाती है। जन्म सम्बन्धी तदियं, 
सैगो का संक्रमण भी बालिकां मे कम होता है। हार 
अटैक, हदय रोभों के विरुद्ध उने प्रकृति प्रदत्त प्रतिरोधक 
क्षमता पायी जाती है। रोगो एवे आधातों से लते की 
1 लडकियीं मेँ अधिक हती है! वे दीर्पयुरधय 
1 
म्भूया्कं के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तधी ते पोतिरैनोवने 
अपने सर्वेक्षण रिपौ मे कहा दै कि अनुमानत; विश्व में 
महिलाओं एवं पुरुषौ का अनुपात १४० तथा १०० का है। 
जन्म के समय यह अनुपात १०६ ओर १०० का होता है) 
पर्‌ रोद्के लड्कियो की तुलना मे अधिक मरते ह! 
फलस्यरूप उनका अनुपात भगे चलकर ओौर भी कम हो 
जत्ता दै) यह भी देखा गया है कि जन्म लेने के आरम्भिक 
महीनों मे लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक भर्ते ह। 
लेड्कों में मृत्यु दर १५ प्रति हजार दै जबकि लड्कियों मे 
यह १९ प्रति हजार है। जन्म सम्बन्धी शारीरिक, मानसिक 
गडबड, जिनकी संख्या ईैनोव ने १९० बतायी ह, ७१ 
प्रतिशत पुरुषों मेँ तथा २५ प्रतिशत महिलाओं मे पायौ 
जाती दै। अधिके रक्तचाप तथा हदय रोग कौ सम्भावना 
षते हए भौ नारियों मे ठन रोगो के कारण मृत्यु दर पुरुषो 
कौ तुलना में कम पायी जाती है) कई जौवाणुओं के 
संक्रमण से अप्रभावित रटने कमै क्षमता महिलाओं में 
अधिकं देखी गयी हई रोम प्रतिरोधक क्षमता का महस्वपूर्ण 
धटक इष्यून भ्ोब्यूलिन्‌ "एम ' सियो मेँ अत्यधिक होता ह॑ । 
महिलाओ मै पाया जनि बाला सेक्स हारमीन- एसद्रोजन 
एमन ग्लोब्यूलिद की मात्रा गे वृद्धि कर्ता है। अनेके 
प्रयोग~परीक्षणो में इस तथ्य का एहस्योद्पाटन हुओं ईै। 
4. वे क $ #७१, श्वा + नि => १५ गन्धा अगि 
९ "एक्स" 
क शः ^ रेत वा 
गुणसूतर भी पाये जति हँ) इसं काई गुणसूप्र के अधा पर 
ही पुरुप का अस्तित्व श्रकट होता है! अर्थात्‌ पुश्य को 
जन्म देने मे भी यायोलोजिकल भूमिका अधिक चात कौ 
महत्वपूर्णं होती दै । यह भी देखा गया है कि न्पिचन्‌ क्रिया 
के उपरान्त तैयार नर-भ्रूण कौ तुलना मे नपे भण अधिक 
ग्क्िशाल्ती हेत्ता है । नर-भ्रूण नारी कौ तुलना मे अकाले 
भृत्य कौ प्रप्त कते देशै गर ई अर्थात्‌ नारौ का एक्स गरुण 
पुरुप के एक्स गुण सू से मिलकर एक्स वादं कौ अपेक्षा 
कहौ अधिक समर्थ भूष को जन्य देता है ! यष्ट भी देषा 
गयाहै कि णएक्सगुगसूर्ञोमेसे एक भी वुटिद्रस्तहो ओर्‌ 





जीयन-नाशक व्यवहार करम तमा हौ तौ दूषय स्वय 
असामान्य व्यवहार पर नियन्त्रण करता तथा उक ग 
विधि से अवतेध उत्यत कर देत ई! एवस वाई गुण 
संयोग मै यह प्रक्रिया यहीं सम्भव हो पाती। इस कार 
नर-शियु मे जन्म सम्बन्धी इुटियौ अधिकं पायौ जती ५ 
सम्बन्ध विषय के शोध मे लगे विशेयं मे श्कर्वगिः 
वाला निष्कं प्रकाशित किया दै कि इनं आतुर 
कारणो से ही संसार मेँ पुरुप अपरम च अपहिर्गीक 
अनुपात सियो की तुलना मेँ अत्यधिक है! 
सेक्स सम्बन्यित आतुवशिक रोग-हेमोपितिया, ए? 
के शरीर से नररिशुमे तो ममन करता ह पर माद। १ 
भें नही। प्रयो मे यह भौ पाया गया कि पुरुष का रंक 
अन्तःसाव जौवन वितथी प्रवाह इत्यन करता है। प 
पुर्यो मँ हृदय येय को बदावा देता है! पुरुष का धः 
अन्तःलाव रेस्येस्येरोन्‌, करनी नायो मँ अवतेथ इत) 
करता है जो हाअटैक को रकता ह जमकि पुरषो 
सके विपरीत स्थिति पायी जाती है! फलतः पे हदय 
कै अधिक शिकार होते है। 
डाउन स्टेट मेडीकल सैन्टर के डो तु शु 
के अनुसार बीसवीं सदी मे आयु वृद्धि के साध-साथ ५ 
च नारियों कौ आयु सौमा का अन्तर भी नद है। ४. 
मे नारी पुरुष से दौ वर्षं ओौसतन अधिक जीवित र 
थी अव यह अन्तर बढ्कर ८ वपं तक पट गया ह} 
शारीरिक विशेयता-वर्षठिता का एक स्थूल १८. (1 
पृक्ष है। मानसिक समस्वती, सन्तन, पवा 
प्रवृत्ति जैसी अगणित मानसिक तथा दया, करुणा ४1 
त्याग जैसी भावनात्मक विशेषताओं के पक्ष | 
तुलना में करी अधिक महत्वपूर्णं ओर महान ह। 
भें नासी पुरुष को मीलों पीठे छोड देती है। | 
अधिक अच्छा तो यह है कि पुर नारी को भौ 
समकक्ष माने, उसे समान दज दै। समाजे का एक त 
पटक मानने एवं उसे विकासं का सुअवसर्‌ सवथ 
वह उसकौ अनेकं प्रकार की विरोषता्ओौ का कि 
लाभ उदा सकता है अन्यथा अबला, असमर्थ का 
सेतो वह नारी को सचमुच हौ पु बनाता र्गी 
ग्रकृति प्रदत्त समर्थता हते हए भी ठसका लाभ नही 
सकता! 


विशिष्ट समस्या का विशिष्ट 
समाधान 
विश्व के समस्त लोकतान्तिक देश त र्थि 


मे भी सभी नागरिके को सामाजिक सुट 

प्रगति, राजैतिक स्वतन्त्रता, विचार दा 
विश्वास, धमं ओौर उपासना की स्ववन्रता तथा, 0; 
अधिकारं प्रदान किये गये है नागरिक म अकेले 1 
नरह अति सिय भो आती ह इसलिप जा 


सामाजिक दृष्टि से खियो के लिए कुछ असामान्य बातों के 
अतिरि कोई अलग से नियम-कानूनं बनानै कौ अन्य 
देशों कौ आवश्यकता नहीं पडी। 
किन्तु भारतीय संविधान निर्माताओं के सम्मुख प्रारम्भ 
से ही हर्जिन-कल्याण की तरह ही महिलाओं के उत्थान 
कौ भी समस्या थी। विचारक यह अनुभवं करते थे कि 
पुरुषों ओर सियो के जीवनं मे अभी कड़ी भेद 
रेखा-सामाजिक असमानता कौ दीवार खडी हुं है । सी- 
पुरुप की अपेक्षा कोसों पिचछठटी चल रहौ है जव तक इस 
असमानता को अतिरिक्त अधिकार ओर सुविधाएं प्रदान 
कर पाटा महीं जाता, सी को पुर्यो के समकक्ष 1 
जाता तब तक उनके लिए संविधान प्रदत्त का 
कों उपयोग हौ नहीं रहेगा। जब तक वे निम्नतर 
परिस्थितियों से उघरती नहीं तम तक अपनी सामाजिक 
उन्नति भी सम्भव महीं! इसलिए उनके लिये अलग से 
विकास की सुविधाएं प्रदान कौ गयी तथा कानूनी व्यवस्था 
रखी गर्यो । २२ सितम्बर, १९८१ की उनकौ रिक्षा ओर 
सामाजिक दशा सुधारने के लिए एक समिति का गठन भी 
किया गया ओर उसे यह अधिकार दिये गये किं वह॒ 
महिलाओं की वर्तमान स्थिति कौ सर्वांगीण समीक्षा करे 
तथा उरौ अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने कौ 
परिस्थितियों का अध्ययन कर सुक्ञाव दे किं उन्हे किस 
तरह शिक्षित व स्वावलम्बौ बनाया जा सकता है। इस 
समिति को नारी की स्वास्थ्य समस्याओं सामाजिक 
कुरीत्ियो, जैसे- दहिज, बालविवाह आदि कौ भी विश्द्‌ 
व्याख्या कटने को भी कहा गया। उक्त समिति ने उनकी 
पारिवारिक स्थिति, रिक्षा, स्वावलम्बन, पर्दा प्रधाओं, 
परम्पराओं, विवाह के नियमों, राजनीति में योगदान कौ 
परिभ्थितियों का अध्ययन विस्तार से किया ओर कुछ मर्गं 
निर्देशक सिद्धान्त भी तय किये । व्यापके जन-सम्पर्क द्वारा 
उनकी समस्यां परखी गयीं ओर विचार गोष्ठियो दवाय 
महिला-मंगल के लिए उपयोग विचारों का आदान-प्रदान 
सम्भव हुआ। विद्वानों तरथा विशेषज्ञो से परामर्श संग्रहीत, 
किये गये! भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद, 
आर्थिक विकास संस्थान, `प्रौद्योगिको संस्थान, विश्व 
विद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 
आदि की संहायताएं ली गयी जिसके फलस्वरूप नारी 
जीवन की समस्याओं, आवश्यकताओं आदि का स्पष्ट 
चित्र बनाना सम्भव टौ सका। 
किन्तु इन समस्याओं के समाधान का अध्ययन अत्यन्त 
जटिल रूप मेँ सामने आया ,+ समिति ने स्वीकार किया कि 
सामाजिक व्यवहार्‌ तथा प्रवृत्तियों का अध्ययन कर लेना 
एक वात है; पर जिन तत्वो.आदशो, सिद्धान्तो, मर्यादाओं 
पर भारतीय समाज कौ रचना हरं है, वह इतने यथार्थं हैँ 
छोड भी नही जा सकते, प्र उनका, स्वरूप इतना 
निकृत होकर सामाजिक संस्कार के रूप मेँ इतना व्यापक 
हयो गया है कि उनमे सुधार लाये,विना काम भी नहीं चल 
सकता । यह कार्यं सरकारे 'चलाये तो समाज का प्रतिगामी 
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यक्ष चलने नहीं दैगा। प्रतिक्रियावादी पक्ष चलाये तो 
प्रगतिशीलता आ नहीं पायेगी। इस तरह दोनी ही तरह के 
प्रयास कठिन हो जागे ओर उनका कोड ठोस परिणाम 
न मिल सकेगा। 

फिर प्रश्न केवल अपने समाज काही नहीं है। 
लगभग विश्व के सभी समाज अपनी-अपनी तरह ते इस 
समस्या से पीडित ओर परेशान ह । अतएव समस्त नारी 
जीवन के लिए एक समान आचार संहिता की 
आवश्यकता पड्तौ है जिसमे उसकी नैसर्गिक प्रकृति, 
उसकी सम्बेदनशीलता, उसका मनोविज्ञान, ठसकौ रचना 
के अनुरूप संरक्षण, प्रतिष्ठा ओौर दायित्व यह सभी 
विचारणीय तत्व आ जाते है । इसके लिए गहम चिन्तन 
कौ आवश्यकता तो है ही अनवरत संघर्षं करे न बुञ्ञने 
काली जीवने-ज्योति की आवश्यकता अनुभव कौ गयी 
ओर माना गया कि उसके अतिरिक्त समस्या का अन्यत्र 
समाधान सम्भव नहीं है। 

महामना बापू की भी मान्यता थी कि नारी जीवनं की 
समस्याओं का हत एकमात्र धार्मिक समस्याओं के हत से 
ही सम्भव है जव तकं एेसा नर्ही ह्येता तब तक शासकीय 
ओर सामाजिक प्रयत्नो कौ दाल गल पायेगी यह 
सन्देहास्यद ही रहेगा। आज की परिस्थितियां स्वयं स्पष्ट 
कर रही हं, नारी को उन्मुक्त वातावरण में शैक्षणिक 
सांस्कृतिक, -आर्थिक प्रगति के लिए जितना अग्रसर किया 
जाता है उततनौ ही नित्य नयी समस्याएं ठठ खडी होती है। 
नारी कौ अपनी विशिष्ट भावनापरक रचना रहै, ठते न 
समञ्नने की जहो भी भूल की जाएगी, सतही प्रयल, 
समस्याएं ओर भी जटिल बना्येगे। आज के अविवाहित 
मातृत्व, पुरुषों से संघर्षं, अपहरण ओौर बलात्कार, विवाहो 
मे माता-पिता की परेशानियों तथा तलाक के वदते आकिंडे 
उसी कौ ओर्‌ संकेत करते ओर यह बतत किरोगकौ 
जँ तह मेँ ह सतहं मेँ नीं । जब तक उतने गहरे पैठ कर 
प्राचीन मान्यताओं के अध्ययन, उनके नवीनीकरण नारी 
मनोविज्ञान के विश्लेषण ओर सामंजस्य को भी इन 
कार्यक्रमं मे जोडा नहीं जाता तमे तक कोड भी प्रयास 
शायद ही सफल हौ, शायद ही नारी जीवन को भारतीय 
संस्कृति के परिप्रक््य मे प्रगतिशील बना सके । प्रयलों की 
असफलता कह या अपेक्षित प्रगति का न होना बात एक 
ही है। जव तक इस देश के संस्कारयत स्वरूप ओौर नारीः 
की भूमिका को ध्यान में नदीं रखा जाता तब तक भारतीय 
मारी सच्चे अरथोँ मेँ विकास कर सकेगी, यह सोचना भी 
किनं ही रहेगा। ` 

युगान्तर चेतना का महिला जागरण अभियान को 
विद्वान, प्रेक्षको ओर विचारकों ने स्पष्टतः परिस्यित्ति ओर 
युग के अनुरूप सटीक माना है! इस मिशन महिला जागरण 
अभियान नै अपी ई वर्षं की नवजात अवस्था मेँ ही 
उल्लेखनीय प्रगति की, सामाजिक अन्धविश्वास, जराजीर्ण 
परम्पराओं को श्कश्चोरा तथा महिला जागरण का संदेश 
लाखों - लोगों तक पर्चा दिया ॥ यह मिशन के सही 
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वन पायी हं। नाती शब्द कै साय हम हमारे मनम ष्क 
विशेष पेदपूर्ण प्रार्थ कौ कल्पना काम कान तयी ह। 
पस्य शब्द के उच्वारण पर हम कोड महत्व नही दत । मौ 
अपने समाज की सामान्य-सौ यात समञ्नकर महन ओः 
गी रूप मे ्यीकार करते है लेकिन बत के 
रेसा नही है। हम ठते एक विजातीय तत्व समङ्ञ कर के 
५ कपर नीचे, ाकार-प्रकार के मारे द 
दौरे लग है! उतस्तकौ ओर आकर्पित होते है। उते जग 
से भित पदुर्थ मभञ्चकर उसकी समीक्षा करने तयते है। 
बाह्म जीवन मे के अनेक अधिकार परि 
जाने प्र भी पुरु आर ना के मीच पदको स्थरि अर 
गलस्प्र सेचनी हई हं। हम इस सम्बन्ध मे एकता अभ 
नही कर प्राये 1 याजार में नित्य ह अनेक पुरुष हम 
आद के मायने लोकर्‌ निकले है लेकिन उसका हम 
मन-मस्तिष्क पर कोड प्रभाव नही पडता, तेकिने एक 
व ५५ त ष कौवरहल की तरह “उस 1 
= रखने लगते हँ। -वुरी भावना कुठ # 
हो सकती ह लेकिन एक विकी पदार्थ की तरह नाते 
ओर पुरुष के बीच आज भी असमानता कौ एक 
यहत्वपणं खाई मनी हई हं! जिते हमारा संभा ५1 
सामाजिके व्यवस्था भी पार नी कर प्रयौ है। 
यह समस्या सामायिक अथवा गजनतिक दवि सेषं 
है। इसका आभार आध्यात्मिक है, आन्तरिक है, बां 
ही! यह कारण हैकिनारी की समानता के अनेक 
बाहरी प्रयते होते हए भौ गारी पुरुपसेदूरहीहै,ष् 
विजातीय पदाथ रूप मे । इसलिए नारी भौर पृर्पकौ 
समानता के लिर बाह्य प्रयत्नो के | ह्मे 
आध्यात्मिक प्रयत भी करने होगे, भिनके ऊपर ही नी 
पुरुष को विभेदता का मूला है भ 
जब तक हम्‌ शरीर-भेद, लिंग -भेद द्वारा नारी 
युल्प का परिचय भात करते रहेगे तव तक यह विभेद 
कभी दूर नहीं य सकती । पुरुय नारी को नारी समो 
तारी पुरु को पुरु 1 फिर समानता त 
दोनों <? समानता का अत्मा 
दोनो मे एक समान है । गगमुम पुरुष ही नही, 
यदि पुरुप-पुरुप के वीचभी शारीरिक आधार पर प्रवय 
रत कने का प्रयत होगा तो वहां भौ मेक भेदव, 
विकार जन्य ले लेभे मलत नारी ओर पुर्व रे समत 
पैदा करनी होगो तो हमे मानक्तिक आधार पर परिचय प्रा 
करना होगा। आत्मा के आधार पर माननां = व 
पगा! यदि हम किसी नारो को आरा कोौदृ्टिसे 
तो हमारे ठसक बीच भेदका कोड आधार ही = 
मिलेगा! अपनी तस भी आत्या को समज्कर ठ 
के सहज अं जानकर शान्त रहेगे। 
भी 
















वासनाकौ दृष्टिसे परिचय मिकृष्ट है । शरीर मे 
रतैर का सम्बन्ध तकम एवं सहयोग के लिर हेन 


'चाहिए। सेकिन्‌ आत्मिक दृष्टिकोण विचलित न हो अन्यधा 
शरीर सम्पर्कं वेः साय ही शरीर भेद कौ दृष्टि उत्पन्न होगी 
ओर उससे विकार चैदा होगा। 
स्ी-पुरुप का मूल भेद शरीर के आधारपर 
है, आत्मा के आधार पर बही, शरीर-प्रथान 
दृष्टिकोण न रखकर हमे आत्मा का वु चनाना 
पेगा। यह जितना व्यापक यनेगा उतना हो नारी पुरुष के 
चौच कौ असमानता दूर होगी। जब तक हमारे समाज मेँ 
शरौर परायणता को महत्व मिलता रहेगा तब तक नारी 
ओर पुरुष का भेद समाप्त नहीं होगा । नारी ओर पुरुष के 
बीच परिचय का आधार अत्मा ही हो तो समस्या मूत 
स्पमैहलहोजातीटहै। 
फिर भी जो लोग यह दृष्टिकोण बनाने में असमर्थं ई 
जो आत्म-दृषटि प्रात करने कौ स्थिति मे नहीं है उनके 
लिए ऋषियों ने- मनीपियों ने एक य सरल भार्म बताया 
है यदि नारो फो आतमा-रूप मेँ नहीं जान सकते तो ठसै 
मातृशक्छि के रूप मे, पूजा-उपासना कौ प्रतिमा के रूपमे 
दें । यह मातृशकति सर्वत्र व्या है, नारी तो केवल उसकौ 
मूर्तिमान प्रतिमा ही ई । हमारे यहा इसी मातृरक्ति की पूजा 
के रूपु मे अनेक देवियों कौ भूर्तियौ बनी हुई ईै। दुर्गा, 
सरस्वती, लक्ष्मी, काली, पोड्श मातृकां, रधा, सीता, 
गौरी कितने ही रूपो मे आज भी नीके मात्‌ रूपकी 
पूनाषहमकररहेटै। 
इसलिए आत्मा की दृष्टि के सिया नारौ को देखने, 
समदने ब परिचय प्रास कएने का यदि कोई दूस मार्गं ह 
तो वह है, उसका पूजनीय मातृ*स्वरूप। 
सीता के फेंके गये आभूपणों के बरे में पूछने पर 
लक्ष्मण राम से कहते है- 
नाहं जानामि केयुरे नाहं जानामि कुण्डले। 
त्वमि जानाभि नित्यं पादाधभिवन्दुनात्‌ \\ 
< ६ भगवन ! केयूर, कुण्डल आदि मँ नहो जानता 
हे। यदि फुछ जानता हूं तो पैरो के उन नृपरो को जिन म 
माता की पद-वन्दना के समय देखा करता था ।"" 


कितना उत्कृष्ट उदाहरण दै, नारी के प्रति पुरुध के 
दृष्टिकोण का। लक्ष्मण ने कभी सीता के जेवर, शरीर 
सौन्दर्य के रूपमे रेखा हौ नही] सौता उनके लिए 
मातृशर्छि कौ साकार पूर्तिं थी जिनकी चरण वन्दना मही 
वे तीन रहते थे। 

जहम पुरुषों को अपना दृष्टिकोण बदलने कौ 
आवश्यकता है, अपनी भावनाओं मे परिवर्तन करने कौ 
जरूरत है वहाँ नारी जाति को भी अपनी धारणाओं, अपने 
विश्वासो में परिवर्तन करने कौ आवश्यकता है। नारी स्वयं 
अपने आपको पुरुषों से अलग एक भिने तत्त्व समहती रै 
ओर शारीरिक आधार पर टौ अपना परिचय प्राप्त करती टै। 
जव तक नारी वलो मे, यनाव-शुंगार मे, कैशन में जेवर 
आभूषणों मे अपना व्यक्तित्व देती रहेगी पुरुषों के लिए 
कामिनी बनकर उनकी वासनाओं कौ तृप्तिके लिएहौ 
अपना जीवन समन्नती रहेगौ या खा-पौकर घर की चहार 
दौवारी भे पदे रहना ही अपना आदर समक्षेगी तब तक 
५ भी शक्ति, नियम, कानून उसका उद्धार नहीं कर 

1 


अपने उद्धार के लिए नारी को स्ववं भी जागूक 
होना पदडेगा। अपने आपको आत्मा, वह आत्मा जो पुरुषों 
भे भी है, समज्ञना होगा। मातृत्व के महान पद की प्रतिष्ठा 
को पुनर्जीवित रखने के लिए उसे सीता, गौरी, मदालसा, 
देवी, दुर्गा-काली कौ सी शक्ति, क्षमता ओर कर्तव्य का 
उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा। कामिनी-मिलास कौ 
सामग्री न बनकर्‌, अपने आपको आदर्श पूजनीय गुणो का 
आधार बनाना ोमा तभी वह गिरौ हुई अवस्था से उठ 
सकती है ¦ समाज में अपना अधिकार पुर्ण स्थान प्रास्त कर 
सकती है। 

ˆ पुरुप ओर नारी भे समानता चैदा करने के लिए मारी 
के पुनरुत्थान के लिए हमे इन आध्यात्मिक प्रश्नों को 
आध्यात्मिक आधार पर हल करना होगा तभी हमारा 
उदेश्य सफल हो सकता है। 





कोट 
जो 
अर याने किया है, उसे हमारे सामामिक 1 


सरास्यो ध देने ताली, उनके गौव 
मस्तक का तिलक वाली बहिन का सम्य अग 
मधुर है इस याते को रक्षाबन्धं प्वेएह्न 


करता 
. णु तेनेया भूषा” अर्थ्‌ कन्या के रूप्रमेनारपर 
प । वेह अपने आमोद से गृहस्य जपा 
लाती है, वह अपृक्त पुत्र नही ला | 
11 कहो अधिक भावनाशील क 
महत 

बहत आधिक हं ल वाली स्नेहथारा क मूल्य ओर मह 


कहलाना प्रत्येक दृष्टि से उधित ओर न्यायपू् ह! 
च स्म गरिमा को हमे ४ प्रष्ठा भीतं 


नारी तव भी महान थी, आन 
महान 


स््रीकूपो कामभागा्नो दक्षिणांश; पुमानयृतः ` # + 
म 


वशि 
परमातमा ने षष्टि सृजे कौ इच्छा की, उतने अप 
श पक्षिण वे वाय दो भागो मे विभ क 
वाम भाव नारी । हिन्दू दशन 
क्वान के साध सेहीनारीको परमेश्वरी मा 
कर चता हं । नौ वकृ श्रा नौ के प्रति शवर 
{ व्यक्त कीटं । 


बहो नारौ विहीन जंगली प्रभेदे 
भरे क जगल क कल्पना जंगली प 
गृहमित्याहुः ् 
गृहं तु मिया गुहिणी गृहमुच्यते । 


॥। 
थात्‌ -यरिवार मे भताण्दति जीवने ओर प्रसनता का लं 
एकमा कर अक 
+. 


ऋग्वेद का कथन दै -वृपभश्चथेनुः अर्थात्‌ परमात्मा 
नरभ नारी भी है 1 इसी तथ्य को अपनी काव्यधारामें 
उताते हए कवि कालिदास ने लिखा है कि यदि पुरुष 
"वाक है तो नारी "अर्थ" दोनो एक दूसरे मे समाहित एक 
सत्ता है । अतएव एक पक्ष को न तो कभी श्रेष्ट ठहराया 
जा सकता हैन दूसरे कौ हेय, दोनों कौ समान समुनति 
ही सामाजिक सुव्यवस्था का आधार हो सकती है ॥ 
एलोरा कौ गुफओं मे चित्रित अर्ध-नारौश्वर के चित्र दोनों 
कौ सम्मिलित पिपर्णता कौ अभिव्यक्ति करते है । वें 
ˆ भारतीय संस्कृति मे इस दर्शन के अनुरूप ही स्त्रियों 
के प्रति सामाजिक व्यवहार कौ क्रिया-पद्धति निश्चित कौ 
गई । ऋवेद के सप्तम्‌ मण्डल में सूक्त ३१ के तीसरे मन्त्र मे 
पति-पली दोनों से कहा गया है-“पूर्णं मनोयोग से सोमरस 
निकालकर उसमे दध भिलाओ ओर देवताओं को समर्पित 
करो ।*"-यह कथन आध्यात्मिक क्षत्र में स्त्रीपुरुष की 
समानता का प्रतिपादक है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ने तो पली- 
विहीन परति को यज्ञाधिकार तक से वंचित कर यह तक 
स्पष्ट कर दिया कि नारी के चिना पुरुष आध्यात्मिक पूर्णता 
प्रात ही नहीं कर सकता । त 
यम स्मृति के महर्षिं यमाचार्य ने स्त्रियों के लिए 
यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री आराधना ओर वेदाध्ययन के 
स्पष्ट अदेश दिये है ओर कहा है कि विदुषौ महिलाओं 
को अपने ज्ञान ओर पाण्डित्य से समाज का भी मार्ग -दर्शन 
करना व पौरोहित्य करना चाहिए 1 
महर्पिं याज्ञवल्क्य ने इन परिस्थितियों को ओर भी 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि संसार्‌ मे जन्म लेने वाले 
प्रत्येक जीव `का लक्ष्य है, अपनी जीव~जन्य तुच्छता को 
समेट कर संसार मेँ रहते हुए आत्मसाक्षात्कार प्रा 
करना । इस लक्ष्य कौ प्राति में लिंग का कोई बन्धन नहीं 
है, अर्थात्‌ अपना पारमार्थिक प्रयोजन पूर्णं करत्रे मे नारी 
को समानाधिकार उपलब्ध है । 
आत्मिक प्रगति-रिक्षा-दीक्षा के साथ उसे अपने 
हितो में भी पूर्णं अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है । 
ऋवेद १०-१२-७२ मेँ एक कथानकं आता है, जिसमे 
सताया गया दै कि सूर्य कौ पुत्री सूर्यां अपने समय की 
महान्‌ विदु ओर साधिका नारी थीं । राजा सोम उनसे 
विवाह करना चाहते थे 1 यद्यपि नेश स्वस्थ सम्पन्‌ ओर 
प्रतिष्ठा म कम नहीं थे तथापि सूर्या ने सांसारिक गुणो की 
तुलना मे अधिक गुणी ओौर आध्यात्मिक क्षमता सम्पन 
आश्विन फे प्रति अपनी पसन्दगी व्यक्त कौ । पितता, माता 
ओर कुटुम्बियो के सम्मुख जब यह प्रश्न आया तो सभीने 
सूर्या को इच्छा का ही अनुमोदन किया । इस प्रकार की 
कुमारियों को *पतिवरा' अर्थात्‌ स्वयं पत्ति चुनने वाली 
कहा गया है । जो कन्यां आदिकाल सै ही अपने लिए 
पति का चुनाव स्वयं करती'रही दै, वे यदि आज भी 
इसके लिए अपना मत व्यक्त करना चहँ तो इसे किसी भी 
स्थिततिमेंन तो अधार्भिक-कहा जाना चाहिए, न 
स्येच्छाचारिता । यह दीक है कि माता-पिता कन्याओं के 


इक्कोसवीं सदी-नारी सदी २.२ 


शुभचिन्तक होते है पर यदि इस हितचिन्तन मे उनका 
अपना भी योगदान वना रहे तो दहेज जैसी माता-पिता कौ 
अनेक विवशताओं का स्वतः अन हो सकता है । 

आर्थिक दृष्टि से तब नारी को समानाधिकार धे 1 
अविवाहित कन्या को तो उसके भाईयों के समान ही पिता 
की सम्पत्ति मे अधिकार होता ही था, विवाह होने के बाद 
भी आवश्यक होने पर वे इस अधिकार को बनाये रह 
सकती थीं । ऋवेद भृँ ठेसा ही वर्णन मिलता है । जब 
कपा की तमाम सम्पत्ति नष्ट हो गई ओर परिस्थितियां इस 
तरह हो गड कि स्वयं सुलञ्ञाव सम्भव म रहा, तो उन्होने 
अपने पिता से अपनी सम्पत्ति के अधिग्रहण कौ चर्चा की । 
पिता ने अपनी पुत्री को सम्बोधित करते हए कहा-पुप्रे ! 
मेरी सम्पत्ति मे भाइ्यों के समान ही तुम्हारा समान भाग 
दै । तुम इसे ग्रहण करो ओर संसार में सुखपूर्वक 
निवास करो । 

नारी का भावनात्मक योगदान स्नेही, सखा, सहयोगी 
के रूपमे प्रा करते हुए भी हमारे पुरखो ने उने पर 
मनमानी करने कां कभी भी समर्थन नहीं किया । मनुस्मृति 
के भाष्यकार, मेधातिथि" ने लिखा है ~“ पत्नी परमात्मा से 
श्राप होती दै, वह पश ओर स्वर्णं की तरह माजार मे महीं 
मिलती, सलिए पली पर पत्ति का कोई स्वामित्व नही ह 
सकता ।' इसौ बात को आगे चढाते ओर नारी को समान 
न्याय का. प्रतिपादन करते हुए वे लिखते है -''पत्नी को 
त्यागने का अधिकार राजा तक कौ नहीं है, यदि वह एेसा 
करे, तो ठसकौ भर्त्सना कौ जाये '" । उन्होने स्यृतिकार मनु 
कौ उस दुर्बलता कौ भी आलोचना की है जो उन्होनि 
श्रीराम द्वार सीताजी के परित्याग का ओौचित्य सिद्ध करने 
मेँ प्रदति कौ थी । 

लड्के लड़कियों के साथ आज घरौँ मे लालन-पालन 
में भेद-भाव वरता जाता है, पर तन दोनों को समान श्रेणी 
में रखा गख था ! दोनों को "शिशु" या "अपत्य एक ही 
नाम से सम्बोधित किया जाता था । 

हिन्दु दर्शन के आलोचक मुख्य रूप से मनु कौ सामने 
लाते ओर उनके प्रतिबन्धात्मक निर्देशो को दिखा कर यह 
भ्रमित्त करने का प्रयास करते ह किं हिन्दू धर्म नारी के प्रति 
उदार नहीं रहा । सम्भव है मनु ने (५ को अपीक्षाकृतः 
अधिक महत्व दिया हो, पर एेसा हुआ है तो यह देखकर 
ही कि उन्हं किसी सीमा से अधिक कष्ट, सपर्यं ओर 
कठोर परिश्रम का जीवन जीना पडता है । स्त्य प्रकृति 
से कोमल होती ह । अतएव वे इस बल्ल को उठा नही 
सक्ती, जो आजीविका, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए पुरुष 
को उठाना पड़ता है । बस उतना ही महत्व उन्होने पुरुषों 
क्रो दिया । इस सबके बावजूद उन्होने नारी के अधिकार 
नही छीन । मतु स्वयं लिखते है-'“जो पिता, भाई, पति 
बहनोई अपना कल्याण चाहते है, उम्दे स्त्रियों का आदर 
करना चहिए । जहाँ स्त्रियो का सम्पात होता है, वर्ह 
देवता निवास करते हँ । जहाँ उनका सम्मान नर्ही < - 
वहा उच्च संस्कार ओर योग्यःएं भी फल नहीं देती , 


स्री शांति ९५५ 
की शोभा है, देकौवरूपा ओद परग्नीया पवा 
(1 11५ स 
युनान लगता है हता रहता ह, उसके अभावमेमा 

ममन पकौ प्राणं । एरपि महं 


ओर जाति येगी 
कन्य स्यान होत्र ह, वल ह 
एव गा करती है, सिर ङा उगक 


स्वाभिमानके साथ अमर रत ह", 


३वप्प शिवा स्योना पतिलोके विग ॥ 
अर्म {५११८ 


हे मनुष्यो 
हो, आगे ब्रह्म र के पौठे ब्रह्म (उच्चता, महानत) 
बहम से सरक भित हग अनो तक ब्रहम लो 
र ह पति हृदय भे राजय करे /» 
मध्व मे ब्रहम होने का अर्थो 
मेरा है । 
सेह ८ उत्तराधिकार भी गे 
र सामाजिक व्यवहा 
भ प्ण कतवर उसे मिलना चाहिए । म 
थत्‌ जव व्ह पतिगृह मे बने तव वह ष 
£ नकर रहे । घर की समू 
त आशा ५९4 1 (41 
अनुमति के बिना पति धी 
भच हो मलौ पुरुष स्व भी प्ली के 
कच्वा उसकी आश का 


सम्यानित करकी उता सिदध करे । सेवा, सुरा द्र 
मोका स्नेह ओर वात्सल्य 1 ग्ड 
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छि है कि वह परमत्या भी नह दे सकता । भारत 
भे परमेश्वर की पिता के समान ही नर्ही, किन्तु माता के 
समान पूजा होती दै । माता का शब्द्‌ यहो सबसे प्यारा ओर 
मनसे समीप का सम्यन्ध माना गया है ¡ कोई कष्ट होता रै, 
तो बड़ा दुःख सिर पर आता है, तव उस समय हम परमात्मा 
की भी उतनी याद नहीं करते जितना हदय तल से मौ की 
याद कते है ! हमे ठस समय मालूम होता है किमांसे 
बदृकर संवेदनशील, करुणामय, दय््रच्नि्त ओर्‌ सहायक 
ओर दूसरा कोई नहो टो सकता । एेसौ शकि तो सचमुच 
सम्माननीय हौ नहीं पून्यनीय है । 

"समाज में नारी एक वहुत वड शक्ति है । घर का 
सार व्यवहार उसी के हाथ मे आज तक रहा, जगे भी 
रहेगा । चच्नो का प्रजनन ओर पालन ही नही, पोषण भी 
वरसी के हाथ रहै । वच्चो यें जो संस्कार बचपन में माता 
क्रो तरफ से होते रै, उससे अधिक सम्पर्क दूसरा कोई 
संस्कार जीवन भर मेँ नहीं उभार पराता । मित्रो, पड़ोसियों 
ओर कुटुभ्मियों का भी असर होता दै, लेकिन बिल्कुल 
यचपने भे अगर्‌ माता भक्छिमान, श्रदावान हो तो उसके 
द्रप जो संस्कार बव्यों को मिलता है, वह सबते ज्यादा 
घलवान होता है । जीवन मेँ उत्थान के पहियों को तेजी से 
पसे ही संस्कार खच पति ह 1 

अपने देश मे भगवती दुर्गां कौ महिमा बहुत गाई 
जाती है । दुर्गा शि की प्रतीक है । नारी में शक्ति की 
इतनी सुन्दर कल्पना अन्यत्र कहीं नहीं हुई । उसमें भी 
पुरुषों के सदृश चैतन्य -तत्त्व भरा पड़ा है, उसे जगाने कौ 
आबेश्यकता है । हमारा गौरव नारियों के शरीर सजने मे, 
रूप-परायण अथया भोग-परयण बनाने मे नर्ही, वरन्‌ 
उन्हे शकि, सरस्वती ओौर साध्वी यनानेमेंहै । नारी 
उन्‌ निष्ठाओं का विकास होना हौ चाहिए 
जिनकी प्रतिच्छाया हम भावो सन्तति ओर समाज में देखना 
चाहते है । 

स्वरी के गुण लजना, भय या संकोच नर्ही, विनय, 
आत्म-श्रद्धा, निर्भयता, शुचिता, आत्म-सौन्दर्य का भाव 
हमारी माताओं में जगाया जाय, ताकि वे इन गुणों कौ 
पकाकर भावी सन्तानो को स्तन-पान कराये ओर उनमें भी 
वैसे हौ तैजस्विता, मनस्विता, वीरता, समर्थता, मेधा के 
भाव भरते हुए चले जाएं ओर अतीतकालीन गौरव एक 
बारफिरमेस्पष्टहोष्डे। . 

मानवीय शक्तिं का जागरण ही विश्व परिवर्तन. का 
आधार ई । नारी विधेयात्मक शक्ति है । ज काम पुरुष 
श्छि-तंदव द्वारा करता. है, नारी उसे सहज स्नेह, 
सरलता ओर सौम्यतपूर्वक , सम्पन कर लेती है 1 युग 
परिवर्तेन का महत्वपूर्णं “प्रयोजन पूर्णं करने के लिए 
सर्वतोभावैन-उसी को जगानां चाहिए । उसी कौ बढ़ाना 
चाहिए ओर विश्वशान्ति करे उपयुक्त वातावरण बनाने की 
उसी से याचना करनी चाहिए । नारी-तत्व को प्रतिष्ठित 
पूजित किष विना हमारा उद्धार नही हो सकता 1 
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वैदिक युग की आदर्श नारियों 


*सखे सप्रपदी भव ' विवाह विधि का यह छोटा-सा 
मं हमे आर्यं नर ओर नारी के समस्त जीवनव्यापी सम्बन्ध 
के खरि में अन्तदि प्रदान करता है । वैदिक आर्यं जीवन 
के किसी भी अंश कौ सवल कल्पना नारी को विलग 
रखकर नहीं कौ जा सकती । इहलोक में तो वह गृहिणी है 
ही, परलोक की कल्पना भी नारौ के बिना नहीं हो सकती। 
प्रत्येक देवता के साथ यदि ठसे यस्तभागलेना दै, तो 
उसकी सहचरी का आना आवश्यक है । यह अपवाद 
नर्ही, नियम है । यिना पत्नौ के वह यज्ञ नहीं कर सकते । 
(ओर उस समय के आर्यं के लिए यज्ञ के चिना एके पग 
भी चलना असम्भव धा) म देवता हौ पलियों के यज्ञ में 
भाग ग्रहण कर सकते थे । यह थी पारलौकिकं विषय कौ 
बाते । जहाँ तक लौकिकता का सम्बन्ध है, वैदिक कवि 
नारी से मधुर कल्पना नहीं जानता । गृहस्थ 
जीवनं यापन करने याले दम्पति के लिए उपस्थित गुरुजनों 
एवं पुरोहित के पास इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नही कि 
नुम दोनों एक दूसरे का हदय विजित कर्‌ आज से एक हो 
जाओ । वास्तव मेँ उस दिन से पत्नी सहधर्मचारिणी ही 
५५ थी । वह सुख-दुःख में गृहस्वामी का आश्रयस्यल 

॥ 


वेदों में हमें नारी के कन्या, पली, माता ओर ऋषि रूप 
भें दर्शन होते है । कन्या, जो बाद भे आर्यं परिवार के लिए 
अभिशाप बना दी गयी, वैदिक परिवार के स्नेह का धन 
शी । परिवार के कल्याण ओर सौख्य की अधिष्टात्री, पिता 
के दोनों लोकौ की अशा, जननी की महज अनुगता, 
सहचरी; भाई के पौरुष कौ मर्यादा, बहनों कौ प्रिय सखी 
ओर परिवार की ज्योति थी । उसकी शिक्षा-दीक्षायुगके 
ही समान थी ¡ कन्या ओौर पुत्र दोनों का ही आचार्यं 
प्रधानतः पिता था । उपनयन के बाद भाई-वहिन दोनों 
गार्हपत्य अग्नि के पावन वातावरण में वेद ओर वेदांगों 
की, शस्त्र ओर शस्त्र को शिक्षा पाते थे, किन्तु कन्याओं के 
विषय में कुछ समय बाद एक प्रकार का विभाजन अवश्य 
हो जाता था-सद्योवधू (जो जल्दी विवाह करना चाहती 
हो ) ओर्‌ ब्रह्मवादिनी (ज ऋषि बनने कौ कामना रखती 
हो) सद्योवध्‌ कु काल के वाद माता के साथ गृह- 
कार्य कौ शिक्षा ग्रहण करने लगती ओौर्‌ मनोनुकूल प्रणयी 
मिलने वर विवाह कर लेती धी । वेदो में हरम बाल-विवाह 
का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता, बल्कि विरोधी प्रमाणो 
का बाहुल्य है । ब्रह्मवादिनी कम्याओं की शिक्षा काफी 
लम्बे समय तक्र चलती रहती थी, यद्यपि वाद मे इनके 
विवाह मेँ भी कोई बाधा नहीं थी । उछवैदिक ऋषि घोषा 
को हम कफौ बड़ी अवस्था मे विवाह करते पते है । 
शिक्षा ओर विवाह के बीच के दिनों में कन्या के कर्तव्य 
बहमुखी थे 1 वह मँ की अभिन सहचरी होकर धर के 
संचालन में हाथ बेटाती धी ¡ इतना ही नहीं कुछ कार्य तो 
उसी के थे । जैसे-गायों का दोहन, +. 


समरिक्षा समकल पं 1 

0 + समबुद्धि ओर समञान पातौ गं 
ही हो सफती धी. । विवाह का प्रारम्भ प्रणयसे हेव 
क्य नहीं था । सर्वम 


थ । अकेला पुरुष उस मेँ 
समानकी दृषटिभे अपूर्ण था तं 
८५ पूणक सकती थी, शिव अकेला शव ई 
यहो हं धिव हो जाते है । इसका सवते बदा प्रम 
विना, कि रिव को पाव विना, नल को दमौ 
श सत्वान को सावित्री के विना ओंर रामको 
क" 
करती हु षू 
सोह नाशीवदि देता था गो 
उत्तरदायी ५ ॥ ५६ के भ) 
ती अपने पुत्र के समा १ 
ह भी उनको नयौ पी धी जिसको परव का भारः 
हो सक्ते थे । सास वहू कमह 
क र सकेत ववे मे नही मिलत ५८ 
य करने केगादघर मे संना 
श पत कुप लेकर गुल्जनो को भिव 
अग्नि नर्यो के भतिरिक्त नेधू के विय कार्ये- 
गहत पति कौ को गिर अनवि ऊ ओर यत क्ये 
रना शटायता ओर सहयोनणन लिए गिता 
समस्यत र्षा अ ना । वास्तव में कर्तव्य की आड़मेयहन्ह्ा 
ना कार थे भिनके हा से निकल जाने प्र उपो 
निम्न हने लगी । 


से बढेकर, 
विवः आश, विर्वास, कम ओर ओदा्यं का दूत 
दिक आर्य $ जीवन मे नली ह + पि खोड 
भागी है स्थाने उस्सके लिए सवे 


१.) सम, 
“ पर कभो-कभौ क 
जाताहै! विश्व-जननी सका भौ अतग ग्र 


~> ~ 


> 


उपिक्षाकृत हमे सवते अधिक सूर मिलते है । बडे से गदे 
अपराध के याद भी आर्यं उसके आंचल के नीचे स्थान पा 
सकने की अगरश्चा करता है । हर समय युद्ध के लिए सनद्ध 
रने कौ अनिवार्य आवश्यकता के कारण ५ का 
महव यद्यपि बहुत था फिर भी भयौ माँ मनने के लिए 
कन्य भी वांछनीय थी । आज के समय कौ तरह उनका 
उत्से हयेना किसी प्रकार भी दुर्भाग्य कौ बात नहीं धी । 
यह वात अवश्य है कि अनिवार्यं सामर्थ्यं से अधिक दहेज 
की दरायनी छाया भी उनके साथ हौ परिवार पर्‌ न छाती 
धी । उनका पालन-पोषण भौ ठीक उसी तरह होता जैसा 
९ का, क्योकि आगे चलकर उनसे वरायर के रही 
कौ आशा की जा सकती धी ¦ जहाँ वीणा, मुरज, 
मृदंग को रिक्षा चलती, वहीं शस्त्र ओर शस्व को शिक्षा 
भी अनिवार्यं धी । उनसे वीर कन्या, वीर पत्नौ ओर वीर 
प्रम होने की आशा पूर्ण करने का एकमात्र उपाय धा 
उनका स्वयं भी वीर होना । इसी का परिणाम था कि जो 
हाथ प्रधानतः रस वर्षा करते धे वे ही आवश्यकता पड्ने 
पर्‌ प्रचंड शर वर्षा करने लगते, यद्यपि यह साधारणतः 
` नही होता" 1 इस सम्बन्ध मे विश्यला का एक रोचक 
उदाहरण ऋग्वेद मे मिलता है । महाराज खेल कौ 
राजपत्नी चिश्यला को हम पौराणिक काल कौ महारानी 
कैकेयी क हो भांति पति के साय युद्ध क्षत्र मे पाते ह, पर- 
मावर सहायक नहीं योद्धा के रूप मं, जिसमें उन्हे चैरमें 
कड़ौ चोट आती है । 
एक पत्नी व्रत हौ वैदिक काल का साधारण नियम 
धा 1 वहु-विवाह भी होते थे, किन्तु वे अपवाद स्वरूप 
धै 1 अरव या यहूदियों कौ तरह बहुपत्नीत्व यहां कौ 
साधारण-परम्परा कभी नहीं रही, पली कभी भी पति की 
सम्पत्ति नही समज्ञी गयी । उसका स्थान लगभग परति के 
वरवरकाथा। 
उस समय में विधवाओं कौ को समस्या नहीं धी । 
येदों मे हमे सहमरण का कोट उल्लेख नही मिलता । 
अगर्‌ दुर्भाग्य से कोई नारी विभवा हो जाती तो प्रायः बहुत 
जल्दी हौ दुयारा उसका विवाह हो जाता ! यदि परिवार 
म हौ उक्त वर सुलभ हो तो अच्छा, नहीं तो अन्यत्र 
विवाह हो जाता धा । पुनभ पली का समाज में किसी 
तगह भी कम मान नहीं धा 1 
अवरोध प्रथा या षदे का भी कोई उल्लेख वेदो में 
नहौं है । मर्यादा के भीतर स्त्रियां धूमने-फिरने के लिए 
स्यतन््र थीं । अपने जीवन का लक्ष्य उम्दे चुनने का 
अधिकार था । यदि उन्ह साधारण कर्तव्यो के प्रति रुचि 
नर्ही होती तो वे आचार्य, दार्शनिक या ऋषि यन सकती 
धीं  घोपा, अपाला, भैत्रेयो, गागी उस युग कौ कुछ थोड़ी 
विदुधियों के नाम दै । ^“ ` र 
सभ्यता के उस उपाकाल भे जिस गौरवमयी आर्यं 
नारी के दर्शन हुए थे, शताब्दियो.के वाद्‌ आज हमे फिर 
उसी रूप के कुछ-कुछ दर्शने हौ रहे ई । इते दिनों की 
प्रतड्णा उसके अंतस्‌ ' का तेज कम नहीं कर सकौ 
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है 1 स्वाधीनता-संग्राम के वीरो कौ अमर सहचरौ भारतीय 
नारौ आज सर्वतोमुखी जाग्रति ओर उनति के लिए 
करिब है । 


भारतीय संरकृति मे नारी की 
गरिमा 


यही सही है कि मध्य-युग मेँ अपने देश मे पतनशौल 
प्यृत्तियो के विकास रम मे सामाजिक संरचना हरं प्रकार 
से दुपित होती गई ओर सुविधा प्राप्त शकछिशाली वग ने 
अपनी अन्ध-मान्यतां शेय वर्गं पर धोपने के लिए हर 
सम्भव हथकण्डे अपनाये । एक ओर जहाँ धनसम्पदा 
थोडे से लोगों के हाथों मेँ केद्धित कर शेष को उनका मुह 
जोहते रहने षाला वना डाला गया, वहीं धर्मशास्रं मे भी 
पुरोहितो छारा मनचाहे अंश जुडवाये गये । 

लेकिन्‌ प्राचीन ग्रन्थो मे नारी के लिए प्रयुक्तं सभी शब्दों 
की व्युत्पत्ति पर ही यदि विचार करतो भीस्पष्टष्टो 
जाएगा कि मध्यकालीन अन्थकार्‌ युग से पहले अपने 
यहां महिलाओं के प्रति समाजशास्त्र का भनोभाव 
व्याधा? 

सवसे पहले ' महिला" शब्द को ही ले-मह+इलच्‌+ 
आ-महिला । मह का.अर्थ शरेष्ठ या पूजा है । पूर्य, शरष्ठ जो 
है, वही महिता । 

लौकिक संस्कृत मे आद देने के लिए स्त्रियो के लिए 
“मान्या' शब्द्‌ की प्रयोग किया जाता दै । यह वस्तुतः 
वैदिक संस्कृत के *मेना' शब्द से बना है । वैद में 
“मेना' शब्द नारी अर्थं का वाचक है ओर -यास्क कृते 
निरुक्त (३।२१।२) मेँ सक व्युत्पति दी गई दै मानयन्ति 
एनाः (पुरुषाः) अर्थात्‌ पुरुष इनका आदर करते है, 
इसलिए इन्हे " मेना" कहते है । 

इसी प्रकार स्त्रौ-अर्थं का बोधक "ग्ना" शब्द भी 
ऋग्वेद ये आया है, जो देव पत्नियो के लिए प्रयुक्त है 1 
किन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थो मे यही शब्द " मानवीन्ति' कै लिए 
प्रयु है, जिसकौ यास्क ने व्याख्या कीरै, ग्ना 
गच्छन्ति एनाः "। पुरुष ही उनके पास जाते है, सम्मानपूर्वक 
क है, उसे पुरुष से अनुनय की आवश्यकता नहीं 
पः | 

स्त्री शब्द तो सर्वाधिक प्रचलित है । महर्षिं पतंजलि 
के अनुसार-^स्त्यास्यति अस्यां गर्भं इति श्री “उसके भीतर 
गर्भं कौ स्थि्तिहोने से उसे स्त्री कहा गया है । 

जहो तक नारी" शब्द का प्रशन है वह नरकीही 
तरह "वृ" से जनौ है ओर इसका सामान्य अर्थे है-क्रियाशील 
रहने वाला "नर' हुआ ओर जो क्रियाशील रहने के कारण 
ही नारी" हदं । जो गति करे, हल-चल करे, वह नर एवं 
नारी । किन्तु वेद मे "नृ" का प्रयोग त त्व करने, दान देने 
ओर वौरता करने के अर्थ मे किया गया है, उस दृष्टिसेनर 
ओर नारी भें यहौ तीनों विशेषतां होनी चाहिए । 
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“सुन्दरी ' शब्द ऋवेद मे "सूनरी ' का विकसित रूप 
है 1 सूनरी ऊषा को कहा गया है अथान शोभावाली । 
"ललना" ओर ' मानिनी ' शव्द तो स्प ही ई ¦ जिसकी 
इच्छशिक्ति पर्वते हौ वह ललना ओर जिसमे स्वाभिमान 
हो, वह मानिनी । 
येते हुए शब्द । अम यदि प्राचीन ग्रन्थो मे नसैकै 
प्रति व्यफ़ उद्गार देख, तो स्पष्ट हौ जातादैकिनारी के 
व्यक्तित्व के प्रति सम्मान का भाव उनमें है ओर उसे सदैव 
एक स्वत््त्र चेते सत्ताके रूपमे ही स्मरण किया गया 
है, मध्ययुग कौ तरह किसी पदार्थृवत्‌ नहं । 
जर्हो स्तयो की पूजा होती है, वहं देवता निवार 
कते है! रेरा कहने वाली मनुस्मृति मेँ यह भी कहा गया 
है कि-स्ती कौ प्रसनता से ही पर-भर मे उत्छास 
मुखरित होता है, यदि वह विषण्ण, उदास रही तो 
४.८ अवसाद धिर आत्ता दै ! प्द्मपु्ण मे कहा 
गया दै- 
नास्ति भार्या समो तीथ, नास्ति भायां समं सुखम्‌ 
मास्ति भावा समौ पुण्वं, तारणाय, हिताय च (1 
अर्थात्‌- पलनौ के समानं हितकोरी ओष दुन्खो षे 
उर्बापते तालानतो कोटपुण्यदै, नतीर्थटै ओौरनदी 
1 


शतपथ ब्राह्मण में कहा है ~ गृहाः चै पल्ये प्रतिष्ठाः 
मलीसेही घर की प्रतिष्ठा । 
वृहत्संहिता मे कहा गया है “पुरुषाणां मदस्े चे 
सती स्त्री समुद्धत्‌' अर्थात्‌ सती स्त्री अपने पतिकाही 
मरही, अपने उत्कृष्ट भावरण की प्रत्यक्ष प्रेरणा से ससौ 
पुरुषं का वद्धार यानी श्रेष्ठता कौ दिशा का मार्गदर्शन 
कीरै! 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे उपाट्यान है कि जव परम 
सत्ता को अकेले अच्छा नही लगा तनो उसने अपने कोदी 
भा मे चिभक्त किया । यही दो भाग पति-पली वने 
स इममेवात्माने दधा पतियत्ततः 1 
पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ १ 
व्याप संहितामे कहाहै कि पलनौके प्रात्तहोनैके 
पूरधं तक पुरुप अधूरा है~'याचन्न विदन्ते जायां, तवदर्थो 
भतेत्‌ पुमान्‌ ! 
~व्याष सिद २९२४५ 


तन्त्रशास्त्र मे अरद्दनासेश्वर का ध्यान-विधान्‌ ४ | 
मनुस्मृति ये तो गहा तक कहाहै किसी ओरश्री मे कोर 
भेदं नही है! 
(व्तरियः ्रिधश्च गेहेषु न विशेषो ऽप्ति कश्चन्‌ ( क्रचन) 
= [1.41 
यृहदारण्यकं उपनिषद्‌ मे पंडित पुत्रौ को कामना कौ 
गई है ओर उसको विधि कथित ईै- अथ य॒ इच्छेददुहिता 
मे पण्डिता जायेते सरच॑मारुरियादिति ए 
दन 
श्रीमद्भागवत कै अनुसार वैवस्वत मयु को धपती 
शुमेषटि यज्ञ के समय कन्या उत्पन्न हेते कौ यचिनाकौ ! 


४, 


त्र अद्धा मनोः परली उपरपायत्‌ ॥ 
दुहिवर्थपुपाभय्य पथिषत्य पयोद्रता \\ 
तौ मकण 

इसी यज्ञ से दला की उत्पत्ति हुई । ५ 

इस प्रकार स्पष्ट कि ना के प्रति अपा प्रं 
पूर्वो के मन यँ मम्मान्‌ ओर समता कौ भवय! 
उसके ग्रति सैन-भाव रखने का कोई पर हं ग्रह रेह 
व्यावहारिक यथार्थ यहं ह कि जिसके पन पि 
प्रभुता होती है, उसी का सवं सम्मान करते ई । द 
नारी कौ उपेक्षित स्थिति के लि्‌ शस आदि को वेप 
शरीर अर्धहीन विवाद खद करते रहने तथा गोर करं 
न करने के स्थाने पर्‌ अविष्यकत्ता इन वति 
नारी को पुनः सक्चप-समर्थं बनाया जय 1 


प्राचीन भारत की प्रगतिका 
मर्म 


आजकल धते हौ मारी का कायं-क्षतर पा 
तक हो सीमित कर दिया गमा हो भौ ठते कर 
योग्यता दर्शाने मे सार्थकता अनुभव की नवी ह, वी 
प्राचीनकाते मेँ वैसा नही था । एक पर्वतय प्री 
के शब्दो मे~'"आज के उन्नत ओर धिक्तं म 
जाने वाल देशौ के लोग जिस समय नद्यो ओर त 
रनों मे घुटने कै बल द्ुककर जानवो कौ कह 
सौते थ तव भारतवासियो ने भूगोल, करत ५ 
चिकित्सा, यत्र-विदया के साथ गुप्त विदर्भी 
असाधारणं विकास केर लिया था । आन का 
चन्द्रमा पर पचने ये विज्ञात कै वल पर्‌ ह 
हआ! है, लेकिन भारत के पराचीन महर्षि अये गा 
लोक-सोकान्तयो का भ्रमण कर आति थे ।" प्रि इ 
है इतिहास भे तो इसका पिरकरण मित्ता नही, 0 र 
उत्तर दते इतिहासकार मे इस प्रकार दिया, 
सहर्धिरयो तरे इतिहास लेखन कौ कभी महत्व नत त 
क्योकि उनकी दृष्टि ये भौतिक घटनाओं से भी भ 
मूरल्यवान दूसरी उपलब्धि धीं ओग उन उप्ता ककष 
चल पर ही हसाय वर्थ पृं भात ने शान-विसन्‌ 
यँ असाधारण प्रगति कर दिखा ! मेषे 
च्या यह परगति अकेले दुर्य मे कौ ? नप ४ 
कोई योगदान नही दिवा ? यदि रेफा हीता तो 1 ह 
कौ चाल कड्‌ के समान रहो होती जीए जाय 
ही हम सव कदम से कदय मिलाकर चलने म र 
होते । प्राचयोनकाल मे नायो ने पुरुप के सा 
कन्धा मिलाकर सहयोग क्रिया ओर ५.५.३८1 च्‌ 
म किकास के साथ-साथ समाज, राजनीति, स 
संगठने आदि मवाँगोण उन्नति मे पुरुप कौ भ कर 
भ रही उसे प्ररणा देतो रह, वल पद 
रही! 


चयो ? इसलिए कि उसको प्रतिभा, क्षमता ओौर 
योग्यता पुरुष की ए्रतिभा, क्षमता तथा योग्यता से मिल कर 
अनन्त गुनां प्रभावशाली दौ जाती है । वेदानुशासनं मेँ जव 
चला जाता था, तव महिलाओं ने एेसे-रेसे महन्‌ कारय 
करके दिखाये भी है कि उनको भूमिका को हटा दे, तो 
इतिहास का स्वरूप हौ बदल जाता टै ओर "चछ मत्र" 
रह जाता है । रमायण मे से सीता के चरित्र को निकाल 
दिमा जाय तो रामायण में वाकी कुछ नहीं रहता । द्रौपदी, 
कुम्ती, गान्धारी आदि का चरित्र निकाल देने पर महाभारत 
फो महत्ता हौ क्या रह जाएगी । पाण्डयो का सारा जीवन 
संग्राम हौ अधूरा रह जाएगा । इसी प्रकार भागवत में से 
देवकी, यशोदा ओर गोप्यो का चिप्र हदा दिया जाय तो 
कृष्य एक साधारण पुरुप बनकर रह जाए । शिवजी के 
साथ पार्वती, राम कै साथ सोता, विष्णु के साथ लक्ष्मी 
५४ हटा दिया जाय तो इनके चरित्र आधे अधरे रह 
ज 
यों कहने को नारी को अमता कहा जाता है, पर 
आसुरी उत्पातो के कारण देवतागण जय घबड़ा उठे तो 
अमे का संहार करने में मात्‌-शक्ि दुर्गा हौ समर्थ हुई 
थौ । यह तौ हुई शक्छि-संगठन सम्बन्धी मात, प्र समाज 
के अन्य क्षत्र भरं भो नारी ने महत्त्वपूर्णं भूमिकां नियाही 
ै । जब पृथ्वी पर भागवते शकि के अवतरण की 
आवश्यकता हुई तो मनु तप करने लगे । उनका अकेले 
का तप सफल नही हुआ तो मतु-पतनी शतरूपा भी 
तपश्चर्या मे लगीं । फलतः तप सफल हुआ ओर शतरूपा 
ने कौशल्या के रूप में राम को अपनी गोदौ मेँ खिलाया । 
इसी प्रकार से भगवान के अवतरण देतु द्वापर में पुनः 
आवश्यकता अनुभव हुईं । प्राचीन उदाहरणों से सांख 
ग्रहण कर महर्पिं कश्यप ने अपनी धर्मपली अदिति के 
साध तप किया 1 अदिति यशोदा वनीं ओर उरं पूर्णं कला 
के अवतार कृष्ण को जन्म देने का श्रेय मिला । राम ओर 
कृष्ण भगवान्‌ हैँ + अवतार सिद्धान्त के विरोधी भी ठन्दे 
महापुरुष मानते हँ, पर जिनको कोख से उन्होने जन्म 
लिया ओर जिनकी गोदी मे चैर पसारि, जिनका दृध पिया 
ओौर जिनका संरक्षण व दुलार पाया, ठन मातां का 
" गौरव राम ओर कृष्ण से बद्कर ही है, कम नहीं 1 
भगीरथ द्वार गंगावतरण कै लिए तपश्चर्या कौ कथा 
सर्वविदित है । पर बहुत थोडे लोग जानते हँ कि सूखे 
विन्ध्याचल को हरा-भरा बनाने के लिए अत्रि ऋषि की 
पत्नी अनुसुया ने तपरचर्यां की ओर चित्रकूट से मन्दाकिनी 
नदी को चहमे के लिये विवश किया । ईस उपाख्यान का 
उल्लेख रामचरितमानस के अयीध्याकाण्ड मेँ भगवान्‌ राम 
के चित्रकूट निवास प्रसंग मेँ मिलता है । 
सन्तति निर्माण मेँ माता की भूमिका पितासे हजार 
गुना अधिक ई । देवी अशिज ने अपने पुत्र कांक्षिवान 
को अपने हो संरक्षण मेँ रखकर शिक्षा दौ धौ ओर उसे 
विद्वान बनाने के साथ-साथ योग विद्या मे निष्णात भी 


इवकीषवीं सदी-नारी सदी २.८ 


बनाया । योग-शास्त्रं के प्रकाण्ड विद्वान ओर मर्म्ञ ऋषि 
पंच-शिख जिन्होने.इस विषय पर करट ग्रन्थ लि है-ने 
स्वयं स्यीकार किया है कि यह ज्ञान उन्होने अपनी माता 
से ग्रहण.किया । 

भरत, जिसके नाम पर आगे चलकर इस देश का नाम 
ही भारतवर्षं पडा; का पलन-पोषण अकेले शकुन्तला ने 
ही किया धा ओर वह एतना पराक्रमी था किि यचपनमें 
ही शेके चस्य के साथ यैलता धा 1 

लवकुश का पालन-पोषण वाल्मीकि के आश्रमे 
अभावग्रस्त स्थिति मे सीताने ही किया ओर उन्हे हस 
योग्य बनाया कि अजेय हनुमान तथा लक्ष्मण को भी 
पराजित कर छोड़ा ! 

विदधता ओर शिक्षाकेक्षेत्रमें भी भारतीय नारी प्राचीन 
काल में पिष्ट नहीं रही है । मार्गी ओर याज्ञवल्क्य का, 
जनक ओर सुलभा का तथा शंकराचार्य ओर देवी भारती 
का शास्त्रार्थं सर्वविदित है । इन विदुपियों के समतुल्य टी 
विदग्धा, उद्यालिका, बीचावली, अनुसूया ओर गौतमौ लो 
भी गणना की जाती है । 

ज्ञान ओर विद्वताके षेत्रभेंही क्यो श्यं, साहस ओर 
पराक्रम में भी भारतीय नारी इतनी बदौ-चदौ धी कि उसे 
अबला कहना हास्यास्पद लगता है । शिवं धनुष, जो राजा 
जनक के महल भें दवा था ओर अच्छे-अच्छे बलवीर 
उसे ठठा नहं पते थे, सीता ने उसे उठा कर दिखाया । 
तभी जनक को सीता स्वयंवर मे यह शर्तं रखनी पदी कि 
जो इस धनुय को तोड्‌ देगा उसके साथ ही सीताका 
विवाह होगा । 

एक बार श्रीकृष्णं ने चित्रसेन गन्धर्वं को उसके छोटे 
से अपराध का वड़ा भारी दण्ड दे दिया । चित्रसेन अर्जुन 
की शरण आया । शरणागत की रक्षा का प्रण निधाने के 
लिए अर्जुन .ने श्रीकृष्ण को सामना किया । उस्र समय 
अर्जुन के रथ के घोड़ो कौ लगाम द्रौपदी ने बडी कुशलता 
के साथ सम्हाली थी ! 'कृष्णार्जुन युद्ध ग्रन्थ मे यह कथा 
बडे विस्तार के साथ आती है । ॥ 

शौर्यं जौर पराक्रम ही क्यों ? धर्मं ओर समाज-संस्कृति 
की सेवाके लिए भी नारियों ने बढु-चदढ करं बलिदानं 
प्रस्तुत किये है 1 आचार्य वृहस्यति की पुत्री देवहति ओर 
भावभव्य कौ कन्या रोमशा अपने पितां तथा पति से आज्ञा. 
लेकर विभिन्न क्षत्र में धरम प्रचार के लिए गयौ थी ! अभ्रण 
ऋषि की कन्या ने तो एक गुरुकुल भी खोल रखा धा जिसमे 
छत्र-छत्राओं को समानं रूप से प्रवेशाधिकार थे 1 

नेतृत्व का जलं तक प्रश्न दै महिलाएं उसमें भी पीछे 
नहीं रही रह । इन्र को दिशा-नि्देश तो इन्राणी ही देती 
धी । धृतरषट ५ राज्य-संचालन मे असमर्थं थे । यह कार्यं 
उनकी पतनी गान्धारी हौ करती धी । इतिहास की बात को 
ही लो राज्यश्री, रजिया वेगम्‌, नूरजहा, चोँदवीवी, रानी 
पद्मावती, जसी कौ रानी लक्ष्मीबाई, अहित्यावाई होल्कर्‌ 
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जैसे अगथित उदाहरण है । उदाहरणो का अन्त नही ह } 
क्न सयका सारांश यह है कि उसे किसी भीतर दिशामे 


विकास जिस गति से होना चाहिए था, 
नहीं हो पाया । कारण कि आधी जनशक्ति तोआजभी 
अपंग ओर वौज्ञ वनौ हुई है { शेष आधी उसका 
दुर्वह भार ढोने में षौ अपना समय ओर अपनी क्षमताओं 
का अधिकां भाग लगा रही है । 

मूष्ताजो, अन्य विश्वासो, भातियों ओर कुरीतियों को 
पोषण देते महुते समय हो गया } उका महंगा मूल्य भी 
चीटी की चाले चलते हए चुकाया जाता रहा दै, पर 
अव वह क्रम भौ अधिक नहीं चलने दिया जाना चाहिए } 

कहा जाताहैकि में बन्दे कर रखौ लक्ष्मीन 
यदृती है न कोई काम आती, वरन्‌ इस माये में घाही 

है, कि सकी रक्षा, चौकीदार के लिए न जाने क्या 
ज्या सरंजाम शुटाने पङ्के है } देवलोक की लक्ष्मी के 
सम्बन्थ मे की जने वाली कल्पनां कितनी सत्ये 
है ओर कितनी मिथ्या यह तो नह माम, परधराकौ 
चारदीवारी-नड़ी सीति नोरी मे बन्द गृह-लक्ष्मी के 
सम्बन्ध में यह तथ्य पुरी तरह लागू होता है ! 

सभी चाहते है कि अतीत का गौरव वापस लौटे, देथ 

भै यी-दूधकी नदियां बहे, सुद-शान्ति यदे ओरगको 

प्रततिष्ठो ! लेकिन धनं अरकाक्षाओंको पूर्णकरनेके लिए 
अतीत काल की तरह मावृशक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना 
पडेगा } इसके अलावा कोई म्म नैह} 


भारतीय धर्मशास्त्र मै नारी 


णरिमा 


नारी भें देवत्व को मात्रा स्वभावतः अधिक होमे के 
परण उसे पूग्य एयं पतित माना जाता है । माता, पुत्री 
भौर भिनी के रूप्ये यह प्रत्यक्ष देवसत्ता है । इन स्थलों 


र धर्मस्यरूप ह । सहचरौ होने ष्रधी 
रमे यरता अपने स्यान पद्‌ सथावत्‌ रहती है । सेवा- 

मर्पय भें उसका यागदान अधिक रहे से वह छोरी गर्ह 
नी नाती, वरन्‌ उसकी गदिम्बर यदृतौ हौ है ) गौ माता 
पथे पालको प्रति अजस अनुदान ही यरसराती रहती 


है । इषे उसका गौरव पठता नही, वरन्‌ बहता हे १ । 
नारकी सेवा-साधनानर कै प्रति अधिक मरम 
इसका गौरव धटेगा मही, बढेगाही । नरीमेकामन 
अक्षा देवत्व का अधिक अश होने मे उसको वता 
शास्त्रकार 1 व 
प्रतियामिता के प्रतीक रेमे अभिवक व 
जहो-तहा धरमशासवो मे से हए मिलते है भिनमे पि 
भौर गरो को वेदाध्ययन को निपेध किया गयाहै + 
रपौ ओर कुलीनो कौ ब्त ओ स्तौ तथा पून 
सिदध करने का धाव रहा होगा । गक नभं 
वेदे मन््रह } इसलिए जब वेदाधिकार छि तो गरक 
गन्त की उपासना कएने का भी. उनके क पिषिथते 
ष 1 सिन उस प्रकार के निषेध जिन लीग मे $ 
धूल.गये कि वेद मन्नोकी दृष्टा एवं सृष्टा ज 
महिलां रहौ ह तो फिर उन्ही केष 
हो सकेगा ? यज्ञोपवीत तो यज्ञ ओर गावौ का समि 
प्रतीक है । उसका धारण करना पुरुषों ओर्‌ सियो के त 
समान कर्तव्य है । इसे प्रमाणित्त करने वाले अनक शत 
वेच उपतव्य हेते ह~ 
शुद्धाः पूतायोषितो यज्ञिया इमाः । ५ 
॥\ 


ये शुद्ध ओर षवित्र स्वियौ यज्ञ की अधिकारिणी ह । 
या दम्यती 


समनसा सुनुत आ च धावतः । 
देवासो नित्ययाशिरा )। | 
ॐ ८। 


स्र पुरुप को इकर प्रसनतापूर्क नित्य यन कसा 
भाष्य के ८२, ८२, ८४८६ 
+ उत्तर तण ६९ €२, ८३, त 
श्लोकों ये (५ विधाने का वर्णन है । उसमे 
संकल्प मे गौ स्त॒ति के वेद मन्त्र का वाद वगृ ज 
शा सूपे प्रयोग कटने का विधान है ! उमे 7 
गया है- 


हे प्ण्डव ! ब्राह्मण, कषत्रिय, वर्य, शू 4 
गौ को पूना, मनप, पष्य, जल अकषत, कुकु आदि दे 
र "ॐ मात रुद्राणी इस वैद मनै को अध्य 

1 


अमन्निका तु कार्ययं स्वीणामावृदशेयतः । 
स॑स्कारर्थेशरीगस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ स 


धियो के थे समभू संस्कारं जो ऊपर पु 1 
किये हं विना विचि लो द चाहिए । यथा न 
यथा क्रम शतैर के स्कार के लिए अवश्य कर 
चाहिए यातव 

ब्रहम वैवर्त पुराण मे राना कराध्वज कौ चलौ व 
कै उदर मे उत्यन हई, वेदवतौ नामक कन्या का वर्थ 
ज वचप्नसे हो येदौन्दरण करये प्रवण थौ । 

सा चकार? जान ` सप्रेण कन्यकाः 
वेदवती प्रवदति;  र्ीधिदाः 


. सततं मूर्तिमन्तश्च वेदाश्च चत्वार एव च 1 
सन्ति यस्यांश्च जिगर सा चावेदवती स्मृता ॥ 
~ ब्रहम वैवर्त प्रकरति० अ० १४ 
वह कन्या पैदा होते हौ वेद की ध्वनि करने लगी । 
इस कारण से वे बुद्धिमान लोग उसको वेदवतौ कहने 
ले। 
निश्चय हौ चाये वेद मूर्तिमान हौकरं सदा उसकी 
जिह्ठाके अग्र भाग में रहते धे 1 इसलिए उसका नाम 
वेदवती था । 
ततः संज्ञाय तुर॑गग॒विधिवद्याजरकारतदा । 


उपसंवेशयन सज॑स्ततस्तां द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ 
कलाभिस्तिसृभीराजन्‌ यथा विधि मनस्विनीम्‌ ॥ 
~ महा० अश्व भा०५९ 


मनस्वी द्रौपदी ने विधिूर्वक याक्षिकों की सहायता सै 
यज्ञ कर्म पूरा किया 1 
'पाटितोऽयं द्विजाः पूर्वमेकदेहः स्वयम्भुवा । 
पत्तयो चार्द्धेन पल्यीऽभूवनिति श्रुतिः ॥। 
यावन विन्दते जायां मावदद्धौं भवेत्‌ पुमान्‌ । 
-व्यासं स्यति 
भगवान ने पहले मनुष्य को एक बनाया । उसमे आधा 
शरीर नेर काथा आधा नारौ का । एेसा श्रुति वचन है) 
जब तके दोनों मिलते नहीं तब तक अधूरे ही रहते है । 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु 1 
त्यैयकया पूरितमम्बयैतत्‌ 
काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्ति । 
दर्णा सतरती 


है देवी । समस्त संसार की सब विद्याएं तुम्हीं से 
निकली है ओर सव स्त्रियाँ तुम्हारी हौ स्वरूप है, समस्त 
विश्व एक तुमसे ही पूरित टै । अतः तुम्हारी स्तुति किस 
प्रकार की जय) 
` सर्वं ध स्त्रीनिलया । 
जगदम्घाम्ं परय स्त्रीमात्र मविरोपतः । 
नारी मत्रि को जगदम्बा स्वरूप मानना चाहिए । 
नास्ति वेदात्परं शास्त्र नास्ति मातुः समो गुरः ॥। 
~अभ्रिसमृति 
वेद्‌ से बड़ा कोई शास्त्र नही, माता के समान कोई 
गुरु नहीं है । रामायण के अयोध्या काण्ड की एक पंक्ति 
यहों उद्धरति करने योग्य है, जिसमे कहा गया है- 
जिय बिनु देह मदौ धिनु नारी । 
तैपिय नाथ पुरुप बिनु नारी । 
केवल सुसंस्कृत महिला ही श्रेष्ठ सन्तान पैदा कर 
सकती है } 
गृहस्थ एव यजते , गृहस्थस्तप्येत त्तयः । 
चतुर्यामाश्रमाणान्तु गृहस्थस्तु विशिष्यते 1 
म्‌ (५ ~स्कदद प्रव 
गृहस्थ निर्वाह ~यज्ञ है, -1 गृहस्थ तप साधना है 1 
नारी-आश्रमो मै गृहस्थ परह ै.। 
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यूयं हि , देवीक्रतयुग्भिरर्वैः 
परिप्रयाथ भुवनानि सद्य। 
प्रब्रोधयन्ती सूयसः ससन्तं 
द्विपाच्यतुष्यच्यरथाय जीवम्‌ । 
-शहमेद +^१५ 
यै पुरुष धन्य ह जिन्हे गुणवती, विदुषी ओर सुयोग्य 
सहचरी प्राप्त हो सकी । परिवार को सुविकसित नारी ही 
ध सकती है । वंश~परम्परां की स्थापना नारी ही करती 
। 
न गृहिण गृहस्थः स्यादभार्यया कथ्यते गृही । 
यद्र भायां गुहे तत्र॒ भा्यांहीनं गृहं वनम्‌ । 
-गीति समुचय 
घर बनाकर कोड गृहस्थ नही बनता । सुगृहिणी ही 
रहै । नारी को ही घर कहते हैँ ओौर जो नारी सित 
रहतता है, वही गृहस्य है । 
सूयवसादृगवती हि भूया 
अथो वयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमध्ये चिश्व दानी 
पिव शुद्ध मुदकमाचरम्ती । 
-वहवेद ११६।४ 
यदि श्रेष्ठ सन्तान कौ इच्छा तो नारी को जञानवान 
बनाओ । उन्दी से संसार का गौरव बदृता है । उनका 
अनुदान कामधेतु गौ के समान महान है । 
गंगेवे निर्मला मारी पूजनीया सदा षदा। 
यतो हि सैव लोकेऽस्मिन्‌ साक्षातलक्ष्मी मता शुधैः । 


"स्कन्द पुणण 
नारी गंगा के समान पवित्र है । वह पूजनीय है । इस 
लोक कौ वही साक्षात्‌ लक्ष्मी है । 
यस्यां भूतै समभवयस्यां विश्वमिदं जगत्‌ 1 
तामद्य गाथा गास्यामि या स्त्रीणमुत्तमं यशः । 
महाभारि 
हम उस दिव्य शक्तिशाली नारी कौ यशेोगाधा गति है, 
जो गत-आगत की जननी है भौर सर्वत्र यश की पप्रीहै। 
उपाध्यायान्दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता 1 
सहस्रे तु पितृन्मात्ता गमौरवेणतिरिच्येते ।› 


म्म्‌ 
. दस उपाध्यायो से एक आचार्य बदृकर है, सौ आचार्यो 
से एक पिता उत्तम है ओर हजार पिताओं से एक माता 
की गरिमा अधिक है । 
प्रदानमधिकन्यायाः* पशुवत्‌ कोऽनुमन्यते 1 
विक्रिय चाप्य पत्यस्य कः कररयात्‌ पुरुषोभुवि ॥४॥ 
ू ~पटाग आदि० अ० २१ 
कन्या का दान पशुओं की भोति कौन मान सक्ताहै 
ओरं कौन पुरुष पृथ्वी मे अपनी सन्तान को वेच 
सकता है ! 
यो धर्म एकपलीमां कां्नती तममुचमम्‌ ।1९२॥ 


ˆ पुरुषो के लिए एकपत्नी व्रत ही उत्तम है । > ५ 


दो गणयेत्‌ स्वरीणां गणानैव प्रकाशयेत्‌ 


शाप्त मद 
स्वरया अपने परतियो के सखा, बन्धु, सुहद सेवक, गए 
भित्र, तिक्षी, पभुख-शरान्ति, शास्र, १ सेवके भरि 
सभी कुछ होती है| ईसलिए सब प्रकार सदा उनकी एग 
की जानी चाहिए । पुरुप का लोक ओर प्रोकं ङ्के 
ऊपर निर्भर 

समार में सव सेमड़ा मुख समान्‌ गुप 
श के पति-पत्नी (1 के साथ रहेगा 

ताह} 
पूगनीयाः महाभागा; पुण्याश्च गृहदीप्तयः । 
ः ; ॥ 

स्तियःश्रियो गृहत्योक्ता्त्याद्कया 4 

स्वया घर कौ लक्षयीर्हैये सौभाग्य सूपं वै | 
के योग्य प्वित्रहें तथो यरकीशोभाहं। कार्ष 
परोपण विशेष सूपसेकरना चाहिए । 
य्‌ गृहे मते नारी, लकषमीम््‌ गृह वापिनी । 
देवता कोटिशो वत्स न त्यजन्ति गृहं हितत्‌ ॥ (१ 

५! 

निस घरमे सद्यहिणी होती हं वहो तक 

कष । खस मर मे करोड त निवा कें 
उ्स्रस्थानको छोड़कर नही जाते । 
मात्य यस्य गृहे नारि भार्या च प्रियवादिनी । 


अरण्यं तेने यथारण्यं तथा गृहम्‌ । 
जिसके षर मे माता हं ओर न परली है रे 
॥ 


शिम 


गृहस्याशरम का पती है । उसका ५ 4 
इसके लिए हभ है) (. अर्थ, कामन तीनो कौप 


पत्नी हारा होती है! 
पुमानद्धं पृमा्तावदावट्भार्या ने विन्दति! 
व तक आधाहीहै जवे तक कि ठसक साप 
प्रतत नही ॥ 
चक्रोग्यो यदववेक पक्षो यथा खगः । 
कगसतद्वदयोग्य, सर्वे कर्मषु ॥ अप 
चैते एक पिय का रथ, एक पंख का पक्षौ र 
उस परार चिना पौ का पुर्य भी सन कर 


हीहै। 
अदुष्टापतितां भार्यां यौवतेयः परित्यजेत्‌ 1 
समज्य भवेत्‌ स्वत्व वैयव्यञ्व पुवः पुनः 9 


1 
जो नदोष प्ल को सवावस्या म त्य देक 
उस प्राप से सात जन्यो तक प्री जन्य सय व 


विधवा होता , 


मातृवत्‌ परदारश्च परद्रव्याणि लोष्टदत्‌ ¦ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतानि यः पश्यन्ति स पंडित 11 
आपस्तम्ब स्मृति 
जी पराई स्त्रियो को माता के समान, परया धन धूलि 
पमान ओर सब प्राणि को अपने समान मानता है, वही 
सच्चा पण्डित है ! 
अनुकूलकलद्रोय स्तस्य स्वर्थं इहैव हि । 
प्रतिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशय ॥ 
स्वर्गेऽपि दुर्लभं होतदनुरागः परस्यरम्‌ । 


-दकस्मति 
जहौ पति-पत्नी प्रेमपूर्वक रहते हो, वहा स्वर्ग ही 
है । जहां प्रतिकूलता रहती हो वहो प्रत्यक्ष नरक ही है । 
सच्चा प्यार तो स्पर्ग मे भी दुर्लभ है । 
नारियों की गरिमा बढ़ने वाले ओर भी उदाहरण 
्र्टव्य है 
तस्यै स होवाच प्रजाकामो यै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स 
तपस्तात्वा स मिथुनमुत्पादयते \ रयिं च प्राण चेत्येतो मे बहुधा 
प्रजाः करिष्यत इति । 
-ग्सरण 
जब प्रजापति ने प्रजा उत्सन कएने कौ कामना कौ तो 
उसने सबसे पहले युभ्म बनाया ! एक का नाम रयि था 
ओैरे दूसरे का प्राण । बस इसी रयि ओर प्राण से ही सारा 
संसार नि्भित हुआ । ओर भी कहा है- 
आदित्यो 'ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा ~--.1 
~त ८५ 
अर्थात्‌-आदित्य प्राण स्वरूप दै ओर रयि चन्द्रमा 


। 
इसलिए ऋषि-महरपियों ने परिवार के सभी व्यक्तियों को 
निर्देश दियाहैकिवे नारी का सम्मान तथा आद्र करं । 
गृहिणी का निरादर तथा अवमानना करने कौ भर्त्सना भी 
कौ गयी रै ओर उसके दुष्परिणाम इस प्रकार बताये गे है 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः 
सानि कृत्याहतानीव विनश्यति समन्ततः 1} 
तस्मादेनानां सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
भूतिकावैननित्यं सत्कारेधून्सवेषु च ॥ 
मतु ३५८५९ 
"“अपमानितं होकर या उत्पीदित किये जाने पर 
स्त्रियाँ जिन घरों को शाप देती ई, वे घर कृत्या (अभिचार 
कमं दवारा किये गये तान्विक प्रयोगो से) से नष्ट एके 
समान बिल्कुल ही नष्ट हो जाते है '। इसलिए चाहिए पर्व, 
त्योहारों ओर उत्सवो के अतिरिक्त, सामान्य दिनों मे भी 
स्मरौको हर प्रकार से सन्तु रयं 1" 
गृहे-व्यवस्था का सूत्र-संचालन जिन हाथों मे केद्धित 
; उसका सन्तुलन बिगड्‌ जाने पर पैसा होना 
स्वाभाविक भी नहीं -है..। इसके साध ही शास्त्रकार ने 
भारी क कर्तव्यो ओर -उ्तरदायित्वों का विवेचन भी इस 
प्रकार किया है ~ ` 


~ 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी २.१२ 


सदः प्रषष्टथा भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्त हस्तया ॥ 
च मूत्र ५१५० 
स्त्री कौ चाहिए कि सदा प्रसन्नमुख रहे । गृह कर्यो 
को दक्षतापूर्वक निवराये तथा परिवार के प्रत्येकं सदस्य 
कौ सुसंस्कारी बनाने के लिए यल करे । गृह सम्पदा का, 
11 उहाँ अनावश्यक अपव्यय 
ताहौ उसे दृद ह रोके । 
ने गृहिणो के साथ कदम-कदम पर 
सहयोग ओर सम्मान करने को निर्देश दिया है तथा उसी 
आधार पर परिवार मे सुख-~शान्ति व सुव्यवस्था की 
स्थापना को सम्भव बताया है- 
यदि कुलोनयने सरसं मनो, 
यदि विलास कलासु कुतूहलम्‌ 1 
यदि निजत्व भीप्सितमेकदा, 
सतां श्रुतशीलवती तदा !। 
तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल की उन्नति हो ।* 
यदि तुम्हे ललित कलाओं मेँ रुचि है, यदि तुम अपना ओर 
अपनी सन्तान का कल्याण करना चाहते हो तो अपनी 
कन्या को विद्या, धर्म ओर शील से युक्त करो । 
इनं सव उदाहरणों के आधार पर भारतीय संस्कृति मे 
नारी के स्थान को आसानी से समज्ञा जा सकता है 1 
लेकिन इन आधारो पर आधारित मान्यताएं वर्तमान समाज 
में कर्ही भी दृष्टिगोचर नही होती । इस स्थित्ति कौ 
अविलम्ब बदला जाना चाहिए । 


नारी-ब्रह्यवर्चस की समान 
अधिकारिणी 


मात्र लौकिक ओरं भौतिके जगत ही नर्ही, धर्मोपदेशं 
के, योगाभ्यास केक्षेत्रमें भी स्त्रियों पुरुष ऋषियों के 
समतुल्य ही अपना कार्य करती रही हैँ तथा उनिकों 
ऋषिकां-धर्मोपदेशिकाएं प्राचोनकाल में होती रही है । 
उन्होनि इस उत्तरदायित्व का भली प्रकार निर्वाह किया है । 
इसके कितने ही उदाहरण पुराण-शास््रौ मे मिलते है । 
महाभारत शान्ति पर्वं अध्यायं ३२० में विदुषी योग पारंगत 
सुलभा का एक संस्मरणं इस प्रकार है- 
सा प्राप्य भिथिर्लारम्यां प्रभूत जन संकुलाम्‌ । 
भेक्ष्यचर्यापदेशेन ' ‡ ददश भिधितेश्वगम्‌ 
ततोऽस्याः स्वागतम्‌ कृत्वा व्यादिश्य च रासभम्‌ । 
पूजितौ ˆ . पादशौचेन वगनेआप्यत्तप॑यनत्‌ ॥! 
वहं योगिनी संन्यासिनी सुलभा जन-समूह सेःपूर्ण 
मिधिला में भिक्षा के उदेश्य से राजा जनक के पास गहं । 
तब राजा ने उसका स्वागत करके श्रेष्ठ आसन दिया । पावो 
९ उसकी पूजा कौ तेथा श्रेष्ठ अन सै उसको वृत्त 
॥ 


२.१३ इवकीसवीं सदी -नार सदी 


अथ भुक्तवा प्रात्या रारन मन्रभि्यु्तम्‌ 1 
सवं भाष्यचिदां मथ्येवादेयामास भिक्षुकी ॥ 
पुलभात्वस्य यर्म्‌ मुक्तो भेति सरसा । 


प्रेम से धोजन करके मनि से युक्त राजाको सव जानने 
वालो के मध्य मे ठस संन्यासिनी ने परेणा की । 
सुलभा को संशय हुआ कि वह राजा धर्मो मेमुरूहै 
यानर्ही !योगके जानने वाली अपने सत्व से राजा कै 
सत्व मे प्रवेश १४ गई । 
नत्राध्या नेग्रोरस्य रर्मीन्‌ संमप्यररिपभिः 1 
सास्म संचोदयिष्यंि योग यथैर्ववन्धह 11 
जगेको, भावमस्या विशेययन्‌ । 
परति जग्रा भावेन भावमस्या नृणो्तम्‌ ॥1 
तव उस सुलभा ने अपने त्रो कौ ज्योतिसेरानाके 
नेत्र कौ ण्योत्ि को काव करके योग के वन्धनं से राजा 
को बांधकर प्रणा कौ ! 
रोजा जनक भी मुस्कराता हुआ उसके भाव को 
अधिके जानकर अपने भाव से उसके भाव को ग्रहण कर्‌ 
गया । 
गायत्री मत्र ओर्‌ वेदाधिकार से स्वियों को वंचित 
करने चाले तनिक विचार करै कि जियने वेद मन का 
सृजन किया वे हौ उनके पठन-पाठन से वंचित कैसे रखौ 
जा सकती है! 
येद मर्न्रौ के विनियोगो मे उनके देवताओं, छन्दो 
तथा ऋषियों का उल्लेख है । देव ऋचाओं मेँ ठेरो रेस 
है जिनकी ृष्ट-सृष्टा ऋषिकां-महिलारुं है । यह उन 
वैदे मनौ के विनियोगो को देखने से स्पष्ट विदित होता 
है 1 यहाँ कुछ थोडे से उदाहरण प्रस्तुत हँ जिनसे यह 
जाना जा सकता है कि किस मनकी कौन पिका 
है 1 नषे के उल्लेख भे कपिकार-वेद सन्द्भं ओर मन्त्र 
के प्रथम्‌ अक्षर दिधे जा रहे 
(१) सर्प रा कदरू-यु° ३ 1६-आयद्गौः (२) लोपा 
पुदर-य॒नु० १७।११-नमस्त हरसे (३ 9) सरस्वती-यजु० २८। 
रे४-हौता यक्षत्‌ (४) गायत्री-साम० पूर १।९। 
१-यु०-अगे ओजिष्ठ (५) वाजिना स्तु्ति-साम पू० ५] 
५।९-भविर्थ्या (६) पलनी-ऋ० ८॥ 


१।३४. पन्वस्य (७) अपाला कै भी-ऋ° ८।९१। 


र-ओौचित्‌ (१०) अदितिर्वा दाक्षायणी-१० ७२} 
१-देवानानु {१९ >वागाम्भरणी-ऋ० १०।१२५।१-अहं 
(१२) रम्नर्वा भारद्वाजी ० २० ।१२७॥७॥ 
१-पनीव्यखद्‌ (१३कद्राणो -ऋ० १०।१४५ १-इमां खनामि 
(रे) शद्धो कामायनी ऋऽ १०१५०११ ग्रद्धयानि 
> ब. 
५ 
महाण वेग अ० १०८ द १८-द१ 


यष पर शिवा नामयाली तिद ब्राहमणी, वैद सोः 
कणर याली सय येदो को पदुकर्‌ अक्षय विवासत को ए 
द्ड। 


याल्नीकि गरमायण मे दमे किते ही श्यंग अते 
जिनमे स्ति का यजञोपयीत धारण, अमित्र एवं ० 
फते का उल्लेख है । पष्ट है कि यह दोनो हो धमकः 
वेद मन्त्रो के ठार सम्यन होते है } संध्योपसनो मे शकतं 
मनर का प्रयोगं अनिवार्य हं । अग्निष परिया भौ पेद मव 
विना नी हो सकती । इससे सिद्ध हैकिसियोोप्द 
येद मन्व के उचारण का, गायत्रे उपासनाका एवं फ 
कार्यो का पुल्पो के समान ही अधिकार कहा है । 
होताऽध्ययु्तथोदगातरा वेन्‌ समयोजयन्‌ । 
महिष्या वायातापपरां तेथा ॥ 
यामीः फलः ०४ 
होता, अध्वर्य उदगराता आदि या्तिकौ कौ सहादत पे 
कौशिल्यो यज्ञ कार्य मे प्रवृत्त हई । 
सा क्षौमवसना द्रा नित्यं प्रतपसायणा। 
अग्नि जुहोतिस्यत्तदा मननेवत्कृतममङ्गता ॥ ९ 
-वातीण अपोष् 7० न 
धर्मनित्या 


| 
देवि देवस्य पादौच 1 1 
अथवा स्वयमेवाहं पुभित्रातुचग सुखम्‌ } 
पुरस्कृत्य परस्थास्मे येने रायवः ॥ 
-वाल्मी अपोप्यातः | 
जव राम कैक के महलो से कौशिल्या फै (५ 
पुषे त्‌ वह कौशल्या सूय वत्व पिमे सन 
पयण होकर मंगलार्थं वेदं मनौ से अगिनहोत्र की 
धी)रामनेवनसे सारथौ के हाथ कौरिल्या कोम व 
दिया। हे देवि } नित्य धम्‌ का प्रान कपत हुए को 
(य ४५ करना ओर देष दशरथ के ची 
श्वर पूजना । 
जब भरत मामा के घरसे आये तब त 
> कहा“ स्वय ही समिपा को "साच र 
व कौ आगे करके वही 
ऊगो जहा राम है 1" श ज 
सन्ध्या कालमनाः श्याम शुवमेष्यति जानः 
दी चेमाः शुभगलां सथ्य वर विनी ) 
१. 
हनुमान सौता को ददते ददते जब अरं र 
भें पटे त प्रातः अनुमान किया-सन्ध्या काल ध 
सन्ध्या करने के लिए वह श्यामा संध्या सुन्दरी 
शर जल वाती नदी पर अवश्य आवेगी । । 
वैदेही शयोक सतस त्ताशपुपामतम्‌ + अ 
बातमी, 
व 6 
जब ्गुमानजीके पकडे जाने को समाचार कति 
मिलो सता शोक से दुःखित्‌. होकर अग्न क 
चली गहं { ” 
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कांचनी मम पल्ली च दीक्षायां यज्ञाश कर्मणि 11 
-वाल्मी० उर स० ११२५ 
सीता के अभाव मे राम ने यन्न कार्य के लिए सोने 
कौ सीता बनाने कौ व्यवस्था करते हुए कहा- 
यञ्च कर्म कौ दीक्षामें सीता के स्थान पर मेरी सोने 
की पनी बनाओ । 
यञ्ञोपयोत मार्गेणछ्िना तेन तपस्विनी 1 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना 11 
-यल्मीकि यमरावण 
रावण मे छलपूर्वक सीता का यज्ञोपवीत तोड डाला। 
इस पर्‌ दुखी होकर सीता पृथ्पी पर गिर पड़ी । 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः 1 
सद्र पर्या विशालाक्ष्या नारयणपरुपागमत्‌ ॥ 
प्रगृह्य शिरसा पात्री हविपो विधिवत्ततः । 
महते दैवताथान्वं जुहाव न्वलितातिले ॥ 
-बा० अयो० स०६ 
पुरोहित ने अभिषेक का समाचार सुनाया तो पुरोहित 
के चले जाने पर राम ने स्नाने किया ओर मन को एकाग्र 
ध अपनी सुन्दर नेत्रो वाली पलनौ के साथ प्रथम संध्या 
॥ 
फिर प्रतिष्ठापूर्वक सामग्री के पात्र को लेकर विधि 
अनुसार परमात्मा कौ आत्ञापालनं के लिये अग्नि मेँ पूत 


काहवमं किया । 
यह उदाहरण या भी यदि कोई नारौ जाति 
को अपावन ओर साधूनाओं के अयोग्य ठहराता 


हैत उसे विधरमीसेकम की संज्ञा नहीं द जानी चाहिए 1 
यह मानना पडेगा कि उनकी दृष्टि मध्यकाल के इतिहास 
तक है वैदिक संस्कृति सै वे कोरे व दँठही सम्ञे जने 
चाहिए । 
श्वेत चम्पक वर्णाभा रल भूषण भूषिताम्‌ । 
द्रम शुद्धा शाकाधानां नाग यज्ञोपवीतिवीम्‌ ॥ 
“ब्रह वतं 
सफेद चमेली के रंग के शोभायमान रलाभूषणों वाली 
५ सुन्दरी को नाग के समानं सुन्दर यज्ञोपवोत पहने 
खा । 
यजमानः सपलीकः पुत्र पौत्र समन्वितः । 
पश्चिमे द्वारमासाथ्य प्रविशेद्‌ याग मण्डपम्‌ 11 
५. भविष्य मध्यम° भागरअर० 
यजमान अपनी पलो पुत्र पौत्र सहित परिविम दार को 
प्रात होकर यज्ञमण्डप में प्रवेश करे 1 
परावृत्तं य्ञोपवीतनीमभ्युदानरयञ्जपेत । , 
सोमोऽददत्‌ गन्धर्वा येति ॥ . 
9 -मेधेल २१११ 
तव कन्या को करपदे से ठककर जनेऊ पहिनाकर्‌ 
पत्रि अपने सामने निकर लाकर सोमोऽददत्‌ मच पदे ! 
न्वेद १०।८५-के. सम्ूर्ण मंत्रों कौ ऋषिका सूयां 


सापित्री है । ऋषि को अर्थं निरुक्त में इस प्रकार किया है. 


“"ऋषि्द॑शंनात्‌ स्तोमान ददथेति ॥1 तऋषियो मंत्र द्रारः।'” 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदौ २.१४ 


अर्थात्‌ मंत्रो का द्रष्टा उनके रहस्य को समञ्च कर प्रचार 
करने वाला ऋषि दता है । 
ऋष्वेद की ऋषिकार्ओं कौ सूची ब्रह्य देवता के रे४ 
अध्याय मेँ इस प्रकार ह :- ^ 
घोषा गोधा विश्व यारा, अपालोपनिपग्रियत्‌ 
व्रह्म जाया जुहटर्नाप अगस्त्यस्य स्वसादिति ॥ ८४॥ 
इन्द्राणी चेन माता च सरमा रोमशोर्वशी ॥ 
लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शारवती ॥ ८५ ॥ 
श्री लक्ष्मीः सार्पं र्ती वाक्‌ श्रद्धा मेधा च दक्षिणा 
ररी सुल सावित्री ब्रह्म वादिन्य ईरिताः ।८६।। 
अर्थात्‌-घोपा, गोधा, विश्व बारा, अपाला, उपनिषद्‌, 
निपत्‌, जुहू, अदिति, इन्द्राणी, सरमा, रोमशा, उर्वशी, 
(1 यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्म वादिनी 


॥ 
ऋ्वेद के ५-२८, ८-९१, १०-३९, १०-४०, १०-९५, 
१०-१०७, १०-६०९, १०-१२४, १०-१५४, १०-१५९, १०- 
१८९ आदि सूतो कौ मन्रदृष्टा यहो ऋषिकाएं है । 
से अनेक प्रमाण मिलते हँ जिनसे स्पष्ट होता है कि 
स्त्रियां भी पुरुषों कौ तरह यज्ञ करती ओर कराती थी ! षे 
यज्ञ विद्या ओर्‌ ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं । कई नारियाँ तो 
इस सम्बन्ध में अपने पिता तथा पति तक का मार्गदर्शन 
करती थीं । 
तैत्तिरीयः ब्राह्मण मे सोम द्वारा “ सीता सावित्री" नामक 
१ को तीन वेद देने का वर्णन विस्तारपूर्वक आता 
॥ 
तें त्रयो वेदा अन्वसृन्यन्त अथह सीतां सावित्री सोमं 
राजानं चकमे तस्या उदत्रीन्वेदाने प्रददौ । 
छ "तैति ९३१० 
इस मनर में बताया गया है कि किस प्रकार सोमने 
सीता सावित्री को तीनों वेद दिये । 
मनु कौ पुत्री "इडा" की वर्णने करते हए तैत्तिरीय १।१। 
४ भें उन्हे “ यज्ानुकाशिनी ' बताया है । यज्ञानुकाशिनी का 
अर्थं सायणाचार्य ने “यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है । 
इडा ने अपने पिता को यज्ञ सम्बन्धी सलाह देते हुए कहा- 
साऽब्रवीदिड़ा मनुम्‌ । तथा वाऽहं तवाग्नि माधास्यामि 
यथा प्रजया पशुभिर्भिथुनैर्जनिष्यसे । प्रत्यस्मिलोकेस्थास्यसि । 
अभि सुव्मं लोकं जेयसीति । 
-कियीय परा १/५. 
त इडा ने मनु से कहा तुम्हारी अग्नि का एेसा अवधान 
छरूगी जिससे तुम्हे पशू, भोग, प्रतिष्ठा ओर स्वरम प्राप हो । 
प्राचीन समय में स्तिया गृहस्थाश्रम चलाने वाली भी 
थीं जर ब्रह्मपरायण धौ । वे दोनो हौ अपने-अपने कार्यं 
क्षेत्र मे कार्यं कराती धां । जो गृहस्थ संचालन'करती थीं 
उन्हें ' सद्योवधू” कहते थे जो वेदाध्ययन, ब्रह्म दपासना 
आदि के पारमार्थिक कार्यो मे (५ त्त रहती थीं वनदे "ब्रम 
वादिनी" कहते थे । ब्रह्मवादिनी ओर सद्योवधू के कायंक्रम 
तो अलग-अलग थे पर उनके मौलिक धर्माधिकाये ये कोई 
अन्तर न था । देखिए- । 


भं 1८ 
धत्‌-कन्या ब्रह्मचर्यं का पन करती हुई (५; 
1 


^ मदातसा, वापकनवी वैत 
के प्रमाणे गह भीय हेत 
कषत्रम भी नां 


विद्या 
अयणी थी ओर उन नियो के वौ अपवाद नह 
माना जाता था | शास्त्रकार का आदेश होता धा- 
कात्यायनी च पैपरेयी गार्गी, वाचवनवी तथा । 
एवमाह्य चिदु तु री स्वीगरविद भवेत, ॥ 
अ अति जैसे कात्यायनी, येयो, गामी, वाचकोती आरि 
+ थी, उसी प्रकार प्र्येकस्त्रीको ब्रह्मविद्‌ हेन 


यथाधिकाः रतिपु योषितां कर्मसुश्ुतः ! 
अत्‌ जिस प्रकार श्रुति ८4. स्तियोका 
ध पादित कः 
अधिक्‌ वैसे हौ ब्रहम विदाकी प्ातनि कभी 


अधिकार है ; 

रामायण महाकाव्य 

कि जाता है । उपि अ ई, विने 

स्त्रियों दवाय वेदमन्त्र का उच्वारण करने, हवन, 
कटने 


सन्ध्योपासवा, अनिनहेप्र आदि क ने का उल्तेव हं । 


“ततः स्वास्ययन्‌ कत्व मन्वविद्‌ विजवैपिणी +" 

विज को ल णन अपने पति (बाति) कौ 

4. मन्त्रो का पाठ किदा । भ 

वृ भी. "मन्वा" शब्द ठ यो 

वाल्मीकि रमायणे हे." समनं मजा कैकेयौ 

क 1" अध्‌ तव मला कैकयी ने सुमते 

"वमस्ते सियो के लिए प्राचीनकाल मे मौन. 

बन्धन, कौ 
र वन तधा गायत्री -ग्पसना के प्रावधान 


पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीवन्धनमिप्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥ 
"वरिष्ठ स्मृति" मे भी स्रियो द्वार गायत्री मन्त्रे जपे 
जने का विधानं किया गया है । 
प्राचीन आर्षं साहित्य को देखने पर एेसा ज्ञात होता है 
कि जव अपना समाज उन्नत शरेष्ठ स्थिति में था, तवतो 
नारौ को पूर्णतः समान स्तर एवं अवसर प्राप्त धा । 
कालान्तर मे, सामाजिक व्यवस्था मे विकृति तथा पक्षपात 
एकांगिता कौ स्थितियों उत्प होती ग, तब नारी पर भी 
प्रतिबन्ध लगमे लगे । साथ हो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हारा 
एसे अन्यायपूर्ण प्रतिबन्धो का खण्डन भी होने लगा 1 इस 
अवधि मेँ नारौ के अधिकाय का उल्लेख धर्मस्त मे 
मिलता है, जिसका अर्थं है कि इन अधिकारों कौ चर्चा 
आवश्यक हो गई है । एेसां तब हौ टो सकता है, जबकि 
उन अधिकारो को सीमित किया जा रहा हो अथवा उन 
पर प्रशेचिन्ह लगाये जा रहे हों । जयकि इससे पहते कौ 
अवधि मे नारी कौ हर स्तर पर सहभागिता की 
स्वाभाविक अभिव्यछ्ि धर्मप्रन्थों मे देखौ जाती है । तब 
उसके अलग से उल्तेख की आवश्यकता ही नहीं समञ्ली 
जाती थी; क्योकि नर ओर नारी के बीच विषमता कौ ठस 
समाज में कोई यात ही नहीं सोची जाती थी । 
वैदिक युग मेँ रेते ही स्वाभाविके, 
सामाजिक सम्बन्धो के प्रमाण मिलते ह । वेदों मेस 
कितने ही मन््र है, जिनमें स्रीलिंग की क्रियाएं है । इससे 
यहो स्ष्ट होता है कि ये मन्त्र महिलां द्वा प्रयोग के 
लिये हौ ह । जैसे यनुर्वेद मे कुमारी कन्याएं प्रभु-स्मरण 
करती हुई श्रेष्ठ पति की कामना से यज्ञ करती हुई 
कहती द- 
त्रयम्डकं यजामहे , सुगन्थि पति वेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ 
-यथु ६९६ 
अर्धात्‌ हम कुमारियोँ परमात्मा का स्मरण करती हुई 
यज्ञ करती ह । मे उत्तम पति प्राप्त हो । पितृकुलं से तो हमारा 
वियोग होगा, किन्तु पतिकुल से एेमा वियोग कभीन हो । 
एमी हौ प्रार्थनां चारो वेदो भे है । ऋष्वेद भे एक 
मन्त्र है जो स्पष्टतः स्वयो द्वारा उच्चारण किया जाने वाला 
उदस्मा सूर्यो अगाद्‌ उदयं मामकोभगः अह, 
तेद्रद वला पततिमन्य साक्षि विपा सहि । 
अह केतुदहैमूर्धाहमुग्रा . विवाचनी, 
अमेदनु कृत्त पतिः सेहा नाया उपाचरत्‌ ।1 
मम पुत्रा शद्रुहणैऽथे * मे दुहिता विराद्‌ । 
उताहमास्मि सं जया पत्यौ मे श्लोक उत्तम ।। 
ग्वै -्वेद १०।१५॥३१ 
अर्थात्‌-सूर्यं के हो साथ मेरा सौभाग्य भो उदित हो । 
उनकी साक्ष मे मै पति "को प्राप्त करः । मै यशस्विनी, ज्ञान 
सम्पन्न, प्रभावशाली वेक्ता "वनुं । पतिदेव मेरौ इच्छा, ्ान 
एवं कर्म के अनुकूल हौ व्यवहार करे । 


इक्कौसव सदी -नागे सदी २.९६ 


मेरे श शब्ुहन्ता हो । मेरी पुत्री विराट्‌ व्यक्तित्व वाली 
हो ओर मै स्पयं अपने पति के यश को बढाने वाले कार्यं 
करैः । इसी प्रकार काठक संहिता में प्रार्थना है- 

चृत्वन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहस्रिणम्‌ । 

वेदो वाजं ददातु मे वेदो वीरंददातुमे॥। 


~काठक सहिता ५८२३ " 


अर्थात्‌ वेद मुञ्चे तेजस्वौ कुल को सार्थेक बनाने वाला 
समृदधिवर्टक जञानं देँ वेद युर वीर सन्तति द । 
` वैदिक युग में नारी के एर प्रमाण जैसे इच्छां, 
क्रियाशीलता तथा ज्ञान के एसे प्रमाण वैदिक साहित्यमें 
भरे पडे ह । विवाह के समय वर-वधू जो परस्पर संकल्प करते 
है, वे भी उन दोनों की मानसिक तथा सामाजिक समानता के 
अनुरूप है । ऋ्वेद, अथर्ववेद मे दोनों के द्वार संगत रूप से 
उच्चारित किये जनि वाले मन््र है, जिनमे परस्पर घुल-मिल 
जाने, परमपूर्ण होने, एक व्यक्तित्व के स्वामी वनने, एक दूमरेके 
प्रति समर्पित, निष्ठावान्‌ रषे के संकल्प अभिव्यक्त है । साथ ही 
वर ओर वधू द्वारा अलग-अलग कहे जाने वाते मनर भी हैँ । 
एक मन मे वध कहती है- 
आशासाना सौमनसे सौभाग्ये रयिम्‌ । 
पत्युरनुवरता भूत्वा सँ नहास्वामृतायकम्‌ ॥ 
१ श अथर्व १४.१४२ 
अर्थात्‌-रमै यज्ञादि शुभ अनुष्ठान हेतु शुभ वस्त्र धारण 
करती हूं । शान्ति, आनन्द, सन्तति, सौभाग्य ओर समृद्धि 
की कामना करतो हुई मँ सदा प्रसन रहूंगी । 
शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता आदि में स्त्रियों दवारा 
उच्वारित होने वाले मन्न का निर्देश है । 
ताण्ड्य ब्राह्मण में निर्देश है कि यज्ञ में स्त्रियां वीणा 
लेकर सामवेद का गान करं । श्रद्धात्मायन श्रौत सूर मेँ एेसे 
स्पष्ट निर्देश हँ कि अमुक वेदमन्त्र का उच्चारण नारी 
करे । लारयान्‌ श्रौत-सूप्र मे विधान है कि; पत्नी सामवेद के 
मनर सस्वर गाये 1 
यज्ञ में पति-पत्नी दोनों का सम्मिलित रहनो आवश्यक 
होता है ओर यत्त वेदमन्त्र के विना होता नहीं । 
श्रीरामचन्द्र जी को. जव सीताजी को अनुपस्थिति मे यज्ञ 
करना पड़ा, तो उन्हे उनकी सोने की वनी प्रतिमा रखनी 
पड़ी । तैत्तिरीय संहिता मेँ यह स्पष्ट कहा गया है कि-~ 
"अथो अर्धोवाएव आत्मनः यत पली ।'” 
अर्थात्‌ पत्नी पति की अद्धाङ्गिनी है । अतः उसके 
विना यह यज्ञ अपूर्णं है । 
यह वैदिक युग की स्थिति थी । उस समय स््री-पुरुष की 
समानत्ता नितान्त स्वाभाविक मानी जाती थी । उनके बीच 
भेद-विभाजन की तेव कल्पना भी नहीं की जाती थौ ¦ 
बाद मेँ जव स्त्रियों पर प्रतिबन्ध लगने शुरू हुए, तब 
उनके द्वार वेदाध्ययन तथा ब्रह्मविदा प्राति (१ भो 
सीमित करने कौ बातत उठी } उस समय नारियों के हनं 
अधिकारो के पक्ष मे तकं दिये जने लगे । एसे तर्कपूर्णं 


प्रतिपादन वैदिके काल के पश्चातवर्ती धर्म्न्थों मे पये 
जति है- 


-र्ठण रत्य, 41 
उस समय की कन्याओंने भरी कुमा हक अ 
आजन्म ब्रह्मचारिणो विद्रवं से सत्कृत होकर मे. 
लाभ प्रात किया था 
यभूव 


तवता 
सा सातुतस्वातपा तपो पोर दुश्चरं स््ीजेनह। 
गता स्वं महाभागा देव -ग्राहमणपूमिता ॥ 
~ग रत्य भ ५ ४ 
शस स्यान एर शांडिल्य ऋषि कौ कन्या धृतवतै 
आज्य ब्रह्मचारिणी कर ओर विनो से सकृत ल 
था। 


च आजन्म ५ 
† याथा । इतना हौ नही, प्रुत यातत र 
दो ध त्यौ ने विवाह करके भी कभी भी सन्तान अतन 
^ की] 

ह उदाहरण इत बात के प्रमाण हं कि च्विो को 
सामान्य गायत्री उपासना से लेकर उमरी योग 
साधनाओ तक का पणं अधिकार है । यदवे पवाक 
यन्नो मेन पड़कर आत्म-कल्याण कौ यात सोच ते 
निषेधात्मक ष्टि से नही अपितु अत्म-गरिमा के 1 
उग्ण्ल पृषठके रूपमे ही देखना चाहिए । 


नारी की गरिमा अश्ुण्ण रसे 
- भारतीय संस्कृति सग-पण पर नाती जाति कौ वित 
र तेजस्विता स्वीकार कतती है । ता 
अरा उसे अपनी गरिमा अक्षुण्ण बनाये व 
मार सावधाने किया वा है, वहो पुरुषो प्र ¶ 

` भमान स्प से उरदामित्व सा गया है कि वे | 


( चा मुनिवृत्म्‌ ॥ 


पवित्रता का आचरण रखे । पुरुष जाति श 
ही नातो को ग 1 है । अतदव उनका 
अकषकृते अधिक है}, 

तेजश्च सवं देवानां मुनीनां च सतीषुच। 
तीर्थनि सति परिषु 


सतौ साध्यी-नारी में समस्त देवताओं का तेज रहती 
है । उसके चरणो मे समस्त तोर्थ मस्तक श्ुकाति है । ५ 
महाभारत काल में सेना मेँ सैनिकों की तथाशासनभं 
पदाधिकारियों कौ नियुक्ति करते समय उनका एक पत्नोव्रत 
पालन करना आवरयक याना जाता धा 1 नियुक्ति कले वाला 
अधिकारौ शासन मे प्रवेश पाने वालों से कहता है 
एक पलीव्रतै यदि ते यिदमेऽनप । 
ततस्त्वो धारयिस्यामि सत्यमेतद्‌ प्रवीमि ते ॥ 
न श्यै न कुलीनत्वे च च क्यपि पगाक्रमः 1 
स्वदार चित्त वीरं पिष्णुभक्ति समान्वितम्‌ ॥1 
-पह्धत 
एक पलीग्रते का पालन करने याला निष्पाप, 
आस्तिक व्यक्छि हौ यदं प्रवेश पा सकेगा \ मात्र वीरता या 
उच कुल में उत्यन होने के कारण किसी कौ नियुक्ति न 
हो सकेगी । 
ने सीतायाः परं भार्यां वव्रे स रघुनन्दनः । 
यज्ञे यतने च प्यर्थ जानकी कांचनी भवत्‌ ।! 
= वात्सी उप्र स० १८ 
सीता के पश्चात्‌ राम ने दूतत पलनौ स्वौकार नर्ही 
को । प्रत्येक यजते मे पत्नी के स्थान पर सोने को सीता रखी 
जोती धी । 
रामायण में पली्रते धरम कौ महत्ता के कितने ही 
प्रसंग अति हे । यधा- 
मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी । 
जेहि सपनेहु पणनारि महरी ॥ 
जननी राम जाहि परनारी । 
पषुपंसिन्ह कर सहज सुभा । 
ध कुर्पथ पगु धरई न काऊ ॥ षे 
का परित्याग कए वाले, उसे ्रास देने वाते 
भागतीय धर्मातुसार निन्दित ठ्य गये ह । उनकी भर्त्सना 
की गई है ओर दंडनीय बताया गया है 
यः स्यनारौ परित्यजय निर्दोषं कुलसम्भयाम्‌ । 
'परदारग्तौ टी स्यादन्यां वा कुरुते स्तरीयाम्‌ ॥ 
सन्य जन्मनि देवेशि स्त्री भूत्वा विधवा भवेत्‌ । 
~स्कन्द्पुरण 
जौ निरदोप कुलाह्ना धर्मपत्नी का त्याग करके पर- 
स्त्री मे आसक्त होता हे, वह भी दूसरे जन्म यें स्व्रो-योनि 
भँ जन्म लेकर विधवा होता है । 
अवृष्टा पतितां भायां यौवने यः परित्यजेत्‌ । 
स जीवनान्ते स्म्ीत्वं च बन्ध्या त्वं च समपनुयात्‌ 11 


-दक्षस्यृति 
जो पुरुप अपनी “सुशील स्त्री को छोड्‌ देता है, वह 
मृत्यु के पश्चात्‌ बन्ध्या स्त्र होता ह । 
छिनशिरः शिरस्तस्य पं पश्मेदभिदा तपेत्‌ । _ 

प्ार्थनामपि कुर्वाणो न॒ -लंभेदमभुषटिकाम्‌ $ 
नारी शरैलीक्य जननी नागी त्रैलोक्य रूपिणी 1 
अह हि जगतां धात्री जननी जन्म कारणात्‌ ॥ 

-रकिसगप तेय 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी २.९८ 


अर्थात्‌- ओ नारी से द्वे कत्ते ह, उसे अपमानित 
करते है, उनका सिर कर जातादह। प्रार्थना करने पर 
भी उसको. एकं . मुटूढी अन नष मिलता, क्योकि नारी 
ही तीनो लोकों कौ जननो है, वह तैलोक्यरूपिणी है । वही 
समस्त जगत कौ अननी, धात्री ओर उत्पन करने 
वाली है । 


भारतीय नारी का सर्वोत्तम 
गुण 

सव्राजित-दुहिता तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ अद्धद्भिनी 
सत्यभामा ने द्रौपदी से प्रशन किया- “हे द्रौपदी । कैसे 
तुम अति बलशाती पाण्य पर शासन करतीष्ोतवे 
कैसे तुम्हारे आज्ञाकारी हँ तथा तुमसे कभी कुपित न्ह 
होते ? तुम्हारी इच्छाओं के पालन हेतु सदैव प्रस्तुत रहते 
आ श कारण यतलाओ । "* 

ने उत्तर दिया-'*हे सत्यभामा ! पण्डुनपुत्रो के 

प्रति मैरे व्यवहार को सुनो-र्मै अपनी इच्छा, घासना तथा 
अहंकार को वश मेँ कर अति श्रद्धा एवं भक्ति से उतकी 
सेवा करती हूं । मै किसी अहंकार-भावना से उनके साथ 
व्यवहार नहो करती 1 ४ 

मै नुरा ओौर असत्य भाषण नहो करतो । भेरा हदय 
कभी किसी मुन्दर युवक, धनवान या आकर्षण पर मोहित 
नही होता ) मँ कभी नहीं स्मान करती, खाती अथवा 
सोती, जव तक पति नरह स्नान कर लेते, खा तेते अधवा 
सो जति एवं तय तक जय तक कि हमारे समस्त सेवक 
तथा अनुगामी नडी स्नान कर लेते, खा लेते या सो जाते । 
जब कभी भी मेरे पतिक्षित्र सेषन अधवानार मे लौरते ष 
तोरम उसी समय उठ जतिी हू, उनका स्वागत करती तथा 
उनको जलपान कराती हूं । 

मै घर के सामान तथा भोजनं को सदैव स्वच्छ एवं 
क्रम से रखती दूँ । सावधानी से भोजन बनाती तथा ठीक 
समय पर परोसती दूँ । भै कभी भी कठोर शब्द न 
चलती । कभी भी अतुला्ओं (बुरी स्तयो) का अनुसरण 
नहीं करती 1 

यै वही करती हं जौ उनको रुचिकर तथा सुखकर 
लगता है । कभी. भी आलस्य तथा सस्तो नहो दिखाती, 
बिना विनोदावसर के नहीं हंसती । यै द्वार पर यैवकर व्यर्थ 
समय नष्ट नहीं करती । मै क्रीडा-उद्चान भे व्यर्थं नहीं 
-ठहरती, जबकि मुश्ने अन्य काम करने होते है । 

जोर-जोर से हँसना, भावुकता तथा अन्धं हसी प्रकार 
अग्रिय लगने वाली वस्तुओं से अपने को बचाती एवं सदैव 
पति सेवा मे रत रहती हँ । 

पति-विोह मुखे कभी नही सुहाता 1 जव कभी भरे 
पति मुञ्चे छोड़ कर वाहर जाते दै, तो मँ सुगन्थित पुष्यो 
तथा अंग्राग का प्रयोग न कर जीवन कठोरं तपस्या मे 
विताती हूँ । मेरी सुचि-अशचि, मेरे पति की रुचि-अरचि 


कई देशो मेँ रहने वाते आदिवासी कबरीलों मेँ मातु-मूलक 
समाज व्यवस्था का प्रचलन है । 
मूर्धम्य विचारशील व्यक्छियों के अनुसार मानव-समाज 
का इतिहास चस्तुतः मारौ का हौ इतिहास ह । पुरुष 
पशुता से मनुष्यता की ओर ले जने वाली मातृ-शक्ति का 
इतिहास ही मानवीय सभ्यता ओर संस्कृति का इतिष्टास 
है 1 वस्तुतः देखा जाय तो समाज का सारा ताना-वाना 
मावृत्य के आस-पास टौ युना गया है । कल्यना कीजिए 
कि मुय ष्य ने जव सयते पहले सोयना-समक्चना सीदा 
षोणा, तो उसके मन्‌ में सर्वप्रथम यही प्रश्न उठा होगा कि 
मकं से आया हं > कहना न योया कि इसके उततर भे 
उसने अपनी जन्मदोघ्रौ माँ कौ ओर निहारा होगा ओर 
१ कि वहे एसी के माध्यम से संसार में उत्पन्न 
हुआ । 
स्नेह, पोषण, लालन-पालन ओर संरक्षण के कारण 
निर्छल भानव हदय मेँ मातृसत्ता के प्रति श्रद्धाभाव सष्टज 
ही ठपजा येणा ओर उसने मां को दैवी के रूपमे मानकर 
पूजना आरम्भ कर दिया । मनुष्य की बिचारराक्ति ओर 
ौदधिक क्षमता चैसे-जैसे विकसित ्ोती गई, उसने अपने 
आस-पास के सृष्टि रहस्यो को आलौकिकता कौ दृष्टि से 
देखना आरम्थ किया 1 इस अलौकिक शकि कौ भी उसने 
मके रूप भे देखा । यह मनुष्य पर गा के शक्ति ओर स्नेह 
अतुदानौ का प्रभाव हौ धा कि उसके विचार अलौकिक 
सता को प्रतीक रूपसे मां के रूपम देखने लगे । 
प्रौतिहासिक काल से हौ विश्व में मनुष्य ने जिन विविध 
कलाओं ओर संस्कृतियों का विकास किया उसका केनद्र- 
विन्दु भातृ-शक्ति ही रहौ । नारी को विकास ओर सृजन 
के सभी क्षरो मे मूर्तिकला, चित्रकला, स्यापत्य, संस्कृति, 
काव्य सभौ का विषय यनाया । संस्कृति का निर्माण ओर 
विकास भले ही पुरुष ने किया हो, पर उसका लक्ष्य नात 
ही रही, उसमे भी विशेषतया मारी का मातृत्व बाता 
स्वय ४ १ * 
अब तक विश्व के जिन किन्ही भौ क्षेत्रो मे 
, पुरतात्यिक अनुसंधान हुए ह ओर जी .उत्खनन कार्यं ट 
। ह टसम मावृदेवियों कौ अनेक मूरतियौ उपलब्ध हुई ह 1 
अनादिकाल से मनुष्य ने जिस धर्म ओर संस्कृत्ति का 
विकास किया उसमे नारी के मातृत्वं वाले स्वरूप को 
किसीन्‌ किसी रूप मेँ प्रतिष्ठा दी गई है । 
मेविसको भें हुई खोज के अनुसार यह पता चला है 
कि प्राचीनकाल मे वहीं नारी के मावृ-शक्छि के स्वरूप को 
एसिस के रूप में जाना गया था । इटली मे फारचूना, रोम 
मे सादवले, गरक मे हेरा, मिश्र ये आईसिस, मध्यमूर्वं के 
देशो मे भट, उत्तरी अप़्ीका में सियामत ओर मिलिता 
आदि के रूप यें मातृ-शक्ि की ही पूजा-प्रतष्ठा की गई । 
भारत मे तो महेश्वरी," महाकाली, महालक्ष्मी तथा 
सरस्वती के रूप में" मतृशक्ति कौ अर्चना, _ आराधना 
सनातन काल से की हौ जाती रही है । सीया मे अस्दीरटे, 
मोआब भे आख्तर ओरं सरवीसीनिया मे आसार, यूनान मे 
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अनोन्का के नाम से मातृ-शक्त कौ ठी पूजा-अर्चना कौ 
जाती रही है । विद्वानों का अभिमत है कि यह नाम दश्वर 
के ही अन्य नामं थे जिनका स्वरूप मातृ-शक्ति परक माना 
गया धा । इन देविय को दया, न्याय ओर प्रसनता प्रदान 
करम वाली तथा स्वर्गं ओर धरती कौ स्वामिनी माना गया 


है। 

यैवोत्तियन मेँ ईश्वर को लाया, मिश्र मे आदमिम को 
ईश्वर का नारी स्वरूप ही माना गया धा । ईसा से १८०० 
वपं पूर्वं मिश्र मे आइसिस को उसी प्रकार मान्यता ओर 
प्रतिष्ठा मिली हु थी, जिस प्रकार भारत मेँ गायप्री को 
आरध्य मानां जाता था । वेमोलियन मेँ ईश्वर देवी आदर्श, 
पतिब्रत, मातृत्व, न्याय ओर सुरक्षा के लिए संहार की 
प्रतीकं मानी जाने याती यह देवी कालान्तर में रोम, ग्रीक 
संस्कृतियों कौ भी प्रभुख देवी बन गईं 1 चौधी शताब्दी में 
ईसाई धर्म का विस्तार होने के कारणं आई सिस देवी कौ 
पूजा का प्रघलन भले हौ कम हो गया पर्‌ उसका देवी रूप 
कमारी मेरी रूप भें रूपान्तरित होने लगा । 

ईसाई धर्म मे कुमारी मेरो को इस धर्म के प्रवर्तक ईसा 
से भी अधिक महत्व दिया गया ओर उसे दया तथाप्रेम की 
अधिष्ठात्री समक्ञा जाने लगा । यह ईसाई धर्म पर कुमारी 
भेरी काही प्रभाव है किं कैधोलिक धर्म अगे चलकर 
दया तथा प्रेम के रूप मे परिणत हो गया । भारतीय धर्म मे 
विभिन शक्तियों कौ अधिष्ठात्री देवियों की बहुत बडी 
संख्या है । नवदुर्गा, त्रिदैविक, चौयीस गायत्री आदि कितने 
षी रूपो में मातृ-शक्ति की प्रतिष्ठा है । भारत की ष्टी तरह 
विश्व कौ अनेक ४. मेँ भी देवी शक्तियों को प्रतिष्ठा 
दी गईं है । कुछ धर्मो में प्राणिमात्र को धारण करने वाली 
पृथ्वी को निललिलु, जल की देवौ डायकिना, स्वर्ग की 
अधिष्ठात्री अनातु, सत्य कौ देवौ भाट, वर्पा की देवी भोर 
आदि को उसी प्रकार पूजा ओरं अचिते किया गया है जिस्न 
प्रकार भारतीय धर्म में भी समृद्धि कौ देवी लक्ष्मी, ज्ञान 
ओर विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती, शकि की अधिष्ठात्री 
दुर्गा, संहार ओर असुरता कै विनाश कौ अधिष्ठात्री 
महाकाली को माना गया ह । ध 

यूनानी सभ्यता ओर्‌ संस्कृति में तो मातृ~रक्ति कौ 
अनन्य आराधना की गई है ओर एक प्रकारसै उमे ही 
सर्वोच्च शक्ति माना गया है । उदाहरण के लिए, यूनानी 
सभ्यता मे वीनस को सौन्दर्य कौ देवी, हेरा को परिणय की 
अधिष्ठात्री, हेन्ना कौ पृथ्वी कौ स्वामिनी ओौर अनोल्का को ` 
विश्व व्यवस्था का संचालन ओर ४५९ न कलने वाली देवी 
माना गया है । वैदिक साहित्य में दिति, अदिति, इला, 
सरस्वती, मही, भारती, शमी, यमी, रुद्राणी, पौलित्री, 
सावित्री, महामाया आदि अनेक देवियीं का मातृरक्ति के रूप 
में उल्लेव मिलता है । इस्रके चाद पार्वती, उमा, सीता, राधा, 
रुविमणी आदि कौ उपासना का उल्लेख मिलता ह । शक्ति ~ 
पूजा की यह परम्परा वाममागौं ओर दक्षिणमागीं दोनों ही 
तरह के साधना विधानं मे, प्रचलित्त है । आदिशक्ति 
महामाया, काली, तारा, पोड्सी, भैरवी, मातंगी, कमला, 


अच्छे 
की मातां 
पथाराहैतो को सुधारो भौर का 
सुधार तथा परिवारो क निमयि अच्छी मातां 
कर्‌ सकती है" । विश्व के सभी धरम प्रवतो, कि 

र का समाज-सेवियो तथा भवतो 
व कौ ममता ओर मात्‌-शछि की भूरि 
प्रशंसाकीहै। इसमे भारतीय मनीयियो ने मातृ-राछि फो 
जौ महत्व प्रदान किया है वह तो ओर अद्निष 
८ ५ ति गोस्वामी वेलसीदास ने "रमबति 

कौ अध्यर्थना प्रदायिनी म 
रतिकेस्प्े हीकोहै- 

जनक सुता जग जननि 

अतिसय प्रिय कर्णा निधान की॥ 

ताके शुग पद कमल मनाव } 
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जातु मति ॥ 
गारी के परति यह पूण्यभाव उसे अतिरभ्नित महाः 
श्रदान करना भौ नही है । यह तथ्य स्मष्टतया समचा 
चाहिषए्‌ क्रि सुविधा-साधन बढ़ाने से जीवनयापन परे भ 
सपलता ओं सुविधा हं सकती है, पर इतने मगर से नौका 
नहीं बनता । जीवम खाने-सोने कौ प्रक्रिया तर हौ सीमि 
गही है । उसकी ग्मि ओं सार्थकता स्ता परि ह। 
उन्नस्तरीय व्यक्तित्वे ही वह आधार है जिसके महा 
अभावग्रस्त परिस्थितियों ये भी स्वगीय सम्भावनाभ 
ू्तिमान बनाया जा सके 1 इस कमी के रहते यदि सुषि 
3 बदन भील तो उनके दुरुपयोग क 
रहा! यलो सान उपार्जन को महत्वहीन नर का 
नार्हा है, वरन्‌ कः यहं यह जा रहा हं किव 
त्य्व की गरिमा सर्वोपरि ह । उसको उपेक्ष क 
अ का श पलदल मे कंसे का कंसा रहं ९ 
; नेवेयुग उज्ज्वल की आशा करः | 
यह विचार हौ किया जामा कि समुनत्र ए 
ुसस्केत समाज के परक वन्‌ सकने योगय सोम एं 
आदर्शवादी उत्कृष्ट नागरिको का कैसे विकास 
मेजितनाभौ विचार करिया जाता 
होता चतता है ५ 
रि सकृत नाते के त 


म 
दृ्टिगत रखते हए ही प्राचीतकात 
त्य गमा को पी ५.1 
ऋारणहै कि समाराध्य, संपूजित ओर विकर 
प्ा्चानकाल स गष 
ओौर समाज यति 
म बुयो ओर अत 
हं तो इसका एक बहुत बड़ा कार्य रं 
रमता कौ अथ अवस्था ही है । यदित 
असृ हं तौ समाज मेँ पतन, अकर्मनः 


"५. 
\। 


अशान्ति ओौर दुःख का राज्य व्याप्त ष्टोना जरां भी 
सस्वा॑भाषिक नहं ह॑ । एक तरह से यह अर्मिवारयं 
परिणति है । यदि समाज को सर्वतोमुखी प्रगति कौ दिशो 
मे अग्रसर करना हो तो यह नितांत आवश्यक है कि नारौ 
के मातृत्व कौ गरिमा ओर महिमा को समकला जाय तथा 
उसे समुचित स्थान दिया जाय । 


मौके आशीष से बड़ी कोई 
शक्ति नहीं 


व्यि ओर समाज को ऊँचा उठाने मे अनेकों चटर्को 
का योगदान होता है । रिक्षाशास््री, समाजशास्त्री, अर्थ- 
शस्त्री सुख-सुविधाओं के संवर्धन तथा समाज कौ 
मुब्यवस्था एवं शालोतता बनाए रखने के लिए हर सम्भव 
प्रयास करते है । भौतिक विकास मे इन सवका सहयोग 
आवश्यक है ओर महत्वपूर्णं भी-पर व्यक्ति एवं समाज में 
उदारता एषं उदात्तता, शालीनता एवं सदाशयता का 
यीजारोपण मातृ-शक्ति द्वारा हौ होता है । यहौ कारण है 
कि भारतीय संस्कृति मे मातृ-शक्ति का सर्वोपरि स्यान रहा 
है 1 मों के प्रति अगाध एवं अनन्य श्रद्धा के भाव ने कभी 
इस देश को महानता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया धा 1 
प्रगति ओर समुन्नति को, सुख ओर शान्ति कौ भूतकालीन 
स्वगीय परिस्थितियों के कारणों पर दृष्टिपात करते हँ तो 
एक हौ तथ्य हाथ लगता है-भारतीय जनमानस के अन्तः- 
करेण मेँ विद्यमान माँ के प्रति अगाध श्रद्धाभाव 1 
देवी-देवताओं में मँ को एक सर्वोत्तम सत्ताके रूपमे 
प्रतिष्ठित किया गया है । अनेकों प्रकार को देवियों कौ 
प्रतिष्ठापना, पू आराधना के पीछे भी एक ही दर्शन 
काप करता ह-मावृसत्ता के प्रति असीम श्रद्धा-भाव का 
विकासं करना । यह जिस भी समाज मे जितना अधिक 
होगा, वह उतना हौ शालीन एवं श्रेष्ठ होगा । सर्वांगीण 
प्रगति के लिण ऋषियौ ने मनुप्य को सर्वप्रथम जो शिक्षादी 
है वह हैमं के प्रति अनन्य निष्ठा का विकास करना । 
शिशु को आरम्भिक रिक्षा देते हुए भारतीय संस्कृति 
कहती है मातृमान्‌ पितृमान्‌, आचार्यथान्‌ पुरुषो वेद ) अर्थात्‌ 
माता-पिता ओर आचार्य ही मनुष्य जीवन को ढालने मेँ 
सबसे बड़ी निभाते है ।इन तीनों मे माँकास्थान 
प्रथम ओर्‌ है}. 2," 
नीतिशास्त्र मे एक प्रशन किया गया है~पृथ्वी से भी 
वडा कौन है ? उसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते ह 
"प्रिथिव्या माता गरीयसी" माता-पृथ्वीसे भी वदी है । माके 
त्याग, मलिदान एवं महानता कै कारण ही श्रेष्ठता से 
अभिपूरित, त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वालौ वस्तुओं 
कोभ माोंके रूपे -प्रतिष्ठापित किया गया है । पृथ्वी 
माता क्रा सम्बोधन यों ही नहीं है। मुय अपने स्वार्थके 
लिए क्या-क्या नहीं करता, है । पृथ्वी के सीने को चरता 
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है, उसे जर्जर यनाता दै । गन्दगी फैलाता दै ) पर यह 
पृथ्यौकामातृ हदयदही है जो सय कुछ सहने करती है । 
मनुष्य के कुकृत्यो पर थोड़ा भी ध्यान नही देती है । ल्ट 
अपने अनुदानं की वर्षा सदा करती रहती ई । उसकी इस 
उदारता के कारण हौ मो का पद प्रदान किया गया है । 
पशुओंमेगयकोभी मोँकापददियागया दै । यह 
उसके अमृत तुल्य अनुदानो के कारण ही है 1 

विश्व के मूर्थन्य तत्वविदों ने इस तथ्य को एकमत से 
स्वीकार किया है कि नं केवल व्यक्ति वरन्‌ समाज ओर 
राष्ट का समग्र विकास मातृ-शक्छि की गरिमा की प्रतिष्ठा 
हारा ही सम्भव है । फारसी के एक कवि ने बहे मार्मिक 
ढंगसेकहाटै- 

"जरे कदमे वाल्दा, फिरदौसे परो" अर्धत्‌-मां के 
चरणों के नीचे स्वर्गं है । प्रकारान्तरं मे स्वर्गीय 
परिस्थितियों के सूजन के मूलभूत रहस्य का उद्घाटन इन 
पियो मेँ किया गया है । वहे है-मातृ शक्ति के प्रति 
असीम श्रद्धा । एक यहूदी कहावत ईै~' “ईश्वर हर जगह 
मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए माताओं को भेज देता है 
यह मातृ-श्रद्धा की सर्योचच अभिव्यक्ति है । 

महानता से अभिपूरित उदारता, उदात्ता का, त्याग 
ओर यलिदान का प्रशिक्षण मनुष्य के लिए उसौ दिन से 
आम्भ हौ जाता है जिस दिन मँ गर्भं धारण करती है 1 
अपने शरीर से रक्त, मोस का हिस्सा काटकर शिशु के 
शरोर का निर्माण करती है । नौ माह तक असीम वेदना 
सहन करते हुए भी गर्भ में पल रहे शिशु को पोपण देती 
है । वह कभी किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा नीं 
करती ) पुत्र चाहे कुपुत्र निकल जाय, पर वह अपने 
कर्तव्यो से च्युते नहीं होती 1 उसका स्नेह-प्यार्‌ बौ को 
सदा मिलता रहता है । 

चिश्व के रंगमंच के उच्चतम पदों पर पहुचे ओर 
-महानता के उच्च शिखर्‌ पर जा चदे व्यक्तियों के जीवन 
इतिहास पर्‌ दुटिपात करते है तो उपर्युक्त तथ्य ओर भी 
स्पष्ट हो जाता है । उनके विकास मे सामाजिक 
परिस्थिति, शिक्षा एवं साधनों आदि का सीमित योगदान 
रहा है 1 मौ के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव ने ही उन सफलता 
के शिखर तक पहुंचाया है । यह भाव न केवल उनके 
जीवन के- आरम्भिक काल मेँ वना रहा, वरन्‌ अन्तिम 
समयं त्तक प्रेरणा देता रहा है । अमेरिका के भूतपूर्व 
रा्पति जनरल ग्रान के जीवन कौ एक मार्मिक धटना षस 
प्रकार है-“ग्राण्टं रमिवार को अपने परिवार के सदस्यो के 
साथ गिरजाघर भे जाकर प्रार्थना किया करते थे । एक बार्‌ 
प्रिवार के सदस्यों सहित सामूहिक प्रार्थना मे सम्मिलित 
थे । ग्राण्ट कां छोटा पुत्र ओर मचाने लगा 1 इससे ग्राण्ट 
क ध्यान भंग हो गया । उन्दने यच्वे को चुप रहने 
का संकेत दिवा, पर उसकी उछटल-कूद जारी रहय । 
क्रोधितं होकर ग्राण्ट नै वच्य को दो-तीन थष्यड्‌ जड दिए । 
इने मे ग्राण्ट कौ. वयोवृद्ध माता उठी ओर वच्चे को 
सेहलाते हए हदय से लगा लिया ओर उसे चुप कराया 1 


^ 


? गे अपनी त्रि स्वीकार की ओर 
भाव- विभोर होकर वोले-'“सचमुच मतरे 
हम र्पति पद तक पहुंच सके है 1 
र्पति आजम होवर कहा करते 
सका 


किन राणाप्रताप से लेकर स्वतन्त्रता संग्राम के 
र ने भगतसिंह आजाद तक सभ मै मोके 
अविल मैठकर ही शासने, पराक्रम एवं चरितरनिषठा का 
पाठ षठाथा ॥ वतिदान 


खनेसे थी, 
निर्वाह वे जीयनपर्यन्त कते रहे । माँ के ग्रति अनन्य भक्ति 
य पथ प्रदशन रही । गधी जी कहा करते थे 

-"* सदाचार एवं सत्यनिष्ठा काजो प्राठ हमारी भ चै 
पाया बह मेरे जौवन का 


मन्त्र चने गया 1" बचपन 
त्थाय ओर बलिदान के सं संस्कारों 
पिलाते ग 


को अपनी ममताके 
हृदय कौ चह यरना 


होन 
विशत हदय भे उमढ्मे वाली स्नेह कौ एकि धरम 
उदारता का, महानता कामजो पाठ एठ़ाया उसने किं 
को जीवन- धारा मोड़दी। 
माह हदय त्याग-वतिदान का, उदारता-महानत ३ 
बरे्तः का, लीनता एवं महाता का प प्न 
पड्ने वाले प्रत्येक महापुरुष ने मृत 


एवं सष चल 
धागा मे डुवको तगं! 


मे रहने वालो स्ने की पवित्र ४५। 
उसके अजस्र अयुदानीं के कारण हौ भारतीय संसृ 
गश ग्धा रह ह ॥ प्रत्येक महामानव मे गत 
ह 


स्नेह, आत्मीयता कै अमृतका 


मातृ मे ण्ठा हआ आत्मीयता म 
पाठ जोव 2 सोत बताह । वि 
ात्मीयता, करुणा एवं दा भाव के विकास कै ति 
कौ जाती है, वह मात हदे मे महनपन 

आत्मीयता का पदा पाठ ध 
विकास, आत्म का वनता है । “मतृकः 

परदारेषु, आता मष भावना का 1 
आध्यात्मिक परगति का चिन्ह मानागयाहै । वहमां 
प्रति अनन्य सहज ही प्रात होता है । मे 

मँ जल रही मानव भ 
सस्कृति कौ उन विरोषताओं का 
वह श्रेष्ठ ओौर शालीन यती ४4 

थी । माठ्‌-शकिके ढक 
चदात श्रद्धा भाव नरे धूतकाल में इस देश को क) 
पर रहुचावा था । कालान्तर मे व 
हं ष रदा मे हाल हआ । मध्यकाल के काले उ 
चली आ श्रा को बुर तहर , 
को कामिनी के न 
प्रतिएठापित कर नैतिक आधाय को डगमगा दिया 
इन दिगो से नैतिकता को वाद्‌ कारक व 
कारण है-मातृ-शक्छि कौ अवमानना 1 प्रतिक्रिया वदि 
ग मिलने वाले उदात अदु सेव । 
महामातवो ५ शश 
1 समाज को पष्ठ एवं ड प्रि 
लिष पुनः मातृ-श करो यरिमामव ध 
कना होगा } उसके ग्रति असीम श्रद्धा का भाव विकिः 
1 सप 
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का यीजारोपण सी प्रकार सम्भव होगा । सर्वांगीण 
सामाजिक प्रगतिं का आधार मादृ-शक्ति के प्रति अगाध 
श्रद्धा भावे को विकसित कटने से ही सम्भव होगा । 


मानवता की शान्तिर्मे 
चरणों पर 


सूफी संत वायभौद को संसार से विरक्त हो गई, 
उन्होने गृह परित्याग कर दिया ओर ब्रह्म आराधना में 
लीन हे गये । अपने बेटे कौ याद मे रोते-रोते वायजीद कौ 
मों ने ओं खो. दीं । वायजिद ने यह सुना तो अत्यन्त 
दुःखी हए । उन्होने कहा-'" मनुष्य जीवन को शान्ति भं 
के चरणो षट्‌ रखी है । मेरा फितना दुर्भाग्य था कि रमँ उसे 
खोजने वाहर निकला. ।'” यायजीद घर लौट डे ओर 
अपना शेष जीवन भां कौ सेवा, मातृत्व के उद्धार में 
लगाया । 
संसार मे आया हर प्राणी माँ से अधिक ओर किसी 
का ऋणी नहीं 1 दूसरे अपिक्षा करते ह, पर वह उत्सर्ग 
केरती है । उसकी करुणा, स्नेह, ममता ओर वात्सल्य का 
रस पीकर ही मनुष्य, मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता 
है । अयोध्या के सिंहासन पर राम आसीन हो चुके ये 1 
रज्य कौ प्रजाको किसी तरह कौ कोई पौड़ायाक्ष्टतो 
नरह है । यह जानने के लिए उनके गुपषचर परिभरमण किया 
कते थे ओर प्रतिदिन सायेकाल राम को सारौ जानकारियां 
दिया करते । एक दिन एक गुषचर ने भगवान्‌ राम्‌ को एक 
एसी घटना वतां जिससे मातृत्व की यथार्थं महिमा 
स्लकतो है । एक मों अपने बेटे को स्तनपान करा रही 
थी । वालक कामन क्रीड़ामे लगा था सो वह बार-बार 
स्तन से मुख हटा लेता था, माँ हर बार स्तन मुंह में 
डालती ओर मालक हर बार वही अरुषि व्यक्त करता । 
भाव-विभोर मों ने तय बच्यै को सम्बोधित कर कहा. 
“मेरे लत ! म तुम दोनों शमराज्य में जन्मे ह । जहां 
हर्‌ व्यक्ति अज्ञान्‌, अभाव, अशक्ति से मुक्त ह, इष राज्य मँ 
किमी का पुनर्जन्म नहौं होता । यहो का हर प्राण संसार्‌ 
चक्र के आवागमन से मुक्त हो जता है, फिरनमुञ्चेमां 
केषूपमेजन्मलेनाहैयतुङ्ञेवेटेके रूपे । तुद्य जी 
भर दृध. पिलाने की भेरी आकांक्षा अधूरी न रह जाये 
ततत सोत मेयमोटादृधछक कर पौ । ** 
गुप्तचर यह संवाद देते-देते भाव विहनल हो जाता है, 
स्वयं रामके नेतरौ से करुणा क्षसै लगती है !माकौ 
ममता के यह उपाख्यान -कठोर से कठोर हदय को भी 
पिघलने भें समर्थं है । 
समाम मौ सर्वव्यापीसत्ता को प्रतिकृति है ! देश-जति कौ 
णता उसकी ममता को कभी सलिक्षिष नही कर पाई । 
उसी कौ भाव संजीवनी ने पौरुप कौ मेहानता प्रदान की 1 
उसीने व को मानवीय गरिमा प्रदान की है । राम, 
कृष्ण, „ महाराणाप्रताप, शिवाजी, वीर हम्मीर, 
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सुकरात्त, अरस्तू आदि सभी महापुरुषो के जीवन मै 
छलकने याती संवेदना, प्राण ओौर प्रकाश उनके जीयन में 
उनकी मँ के स्तनो से होकर आया है । 

इस महान्‌ महिमामयी "माँ" कौ प्रतिष्ठा हौ मानवता 
कौ सच्यी प्रचिष्ठाहै । नारी के विविध सूपोंमें^मां'केही 
संस्कार सर्वत्र विरे षडे ह । उनकी पवित्रता कौ रक्षा, 
मातृत्व का सम्मान ओौर उसके उपकारो का मूल्य चुकाने 
का हमारा कर्तृत्वं सो नीं जाना चार्हिए्‌ । मँ के ऋण 
आज से ही धुकाये जाएं तो भौ वह मरे तक शायद हही 
चुक पाये; वे इतने असीम है, इतने अनन्त है । 

आधुनिक सभ्यता के अनेक अभिशपों मै एके यह भी 
है कि इतने कष्ट, इतनी पीड़ाएं स्ेलकर जिस माँ ने जनम 
दिया उसी की अय उपेक्षा होमे लगी है, ठसका अनादर 
अद्‌ रहा है ! चिलासिता के प्रपि जम-आकर्पणनेषही 
नारौ के मां रूप कौ अवहैलना ओर उसके रमणी तथा 
कामिनी स्वरूप की उपासना शुरू कर दी है ।इते यों भी 
कह सकते हँ कि आज का मानव शान्ति-शीतलता दायिनी 
४ से दूर मरुस्थल की मृग~मारीचिका भे भटक 
गयाह॥। 

निराशा, अशान्ति, असन्तोष, कलह, कटुता मेँ खीक्चते 
ष दम्पतिं सामाजिक जीवन मे भी यहो बुराइयों कैलाते 

। यह एक कटु सत्य्‌ है-जो माँ के प्रति कृतज्ञ नर्हा हो 
सकता, वह समाज को भी कभी अपना न्ह मानता । 
से स्वार्थं व संकीर्णता कौ भ्रयृत्ति वाला व्यक्ति किसी के 
भी साथ छल कर सकता ह, धोखा दे सकता है । मूल 
प्रश्न व्ययहार्‌ का नही, दर्शन काटै 1 यदि लोग उल्टी 
मान्यता खनाने लगे तो हानि कौ सम्भायनाएं बहुत 
अधिक बदं जाती है । बहौ कुछ आज दृष्टिगोचर होता 
है । कृतज्ञता का अभाव तो, केवलं च॑र ओर खँख्यार 
जानवें मे हौ होता है, हसे सामाजिक जीवनं का एक 
एसा पाप मानते है जो जीवन को जंगली बना देता है । 
मांके प्रति बरती गं कृतघ्नता किसी भीरूपमे 
हितकारक नही, चाहे वह व्यक्ति हौ या समाज उससे 
मातृत्व कातो कुछ न विगङगा; अपनी भावनाओं से तो 
वह भाव-विभोर रहने का आनन्द लेगी टी । मनुष्य अपने 
पैरो आप ही कुल्हाड़ी मारता है । 

माँ के प्रति कोमलता ओर पवित्रता के विचार प्रत्येक 
जाति, हर संस्कृति में अभिव्यक्त हुए ह ! रोमन कैथोलिक 
धर्म में मेडाना ओर पुत्रके रूपमे यीशुकेचित्रकी पूजा 
कौ जाती है । इसे पुत्र ओर मँ की सथन आत्मीयता की 
अभिवन्दना कहा जाना चाहिए । लीविया गे मातृत्व कौ 
कानूनी रूप से इतना सम्मान प्राप्न है कि उसी से उसकी 
इण 1 ८.५ ४४ पकर अ, व्यक्ति भीमक 

सि आकर कुछ क्ष जीवन 

की शान्ति अनुभव करते हैँ । ध भ 

नारी को भाव-प्रवणता का पर्याय कहा लाये तौ 
अतिश्योक्छि नहीं होगी 1 यह उसका जन्मजात संस्कार है, 
इसी कारण वह बाल्यावस्था से ही सेह ओर श्रद्धा की 


का 

रायद ही करता है मोके स्परे षह ओं 
है । एतना त्याग इवो श 

अ 
का आभार व्यक्त करने र 
उसे परमेश्वरी का स्थान दिया ओर परमात्मा के नारो-रूप 
माता गायत्री की उपासना प्रचलित की । यह सर्वव्यापक 
ओर रष््ीय~उपासना करूपे सम्मानित हुड । उसीसे 
मातर-सृत्ता कौ महत्ता प्रतिपादित होती है । 

माका आशीर्वाद रहते तक यह देश सर्वशक्ति 
शष्ट रहा, पर उसके परनन सारेदेशको अन्यकार के गर्तं 
मेजा जब, जव-कि हम केलिए 


भारत का इतिहास ^ सन्तो, विदानो ओर बीरों 
सभरा पड़ाहै । यहाँ पुर नै अपने पिता सेभी अधिक 
ध ५५ कायर ओर दव्वू पिता की व भी 
ओर निकली । कारण ह यहाँ 
कौ नारिवो का जागर का पलं 


ओर 
यह सचहैकि 
ष । यद्यपि पूर्व ८. 
सहयोग अवश्य करते है, भी ततम जवकि उन्हे 
ओर प्रकट होने ४. 


उने संस्कारे को 


भ्रमो मे निवास, 
का प्रभाव एकर षी जन्म लेने वाला 
संसार का कल्याण करने वाला 


# 


आरपर्थजनेक लगता, परन्तु हमको श्रय भौ उनजमत 
कोष्टी जाता है मसि भक्षण से वितत, स्वौ 
सात्विक जीवन से लयाय आदि प्रवृत्तियों का प्रभ 
पुत्रे को महावीर यनागया। 
उनके पातन-एेपणमें ध 
ओर अध्यात्म सिन्त फो प्रति दृद्निषठ त ध 
प्रणा दौ } चद्धगुस मव गनं 
शिवाजी, महात्म ग्र 
^ चाव राजेद्र प्र्‌ 
भावे, हरपि ४ ६ 
„ स्यामौ ओर जयाहर लात हिक म 
सैकड़ों विभूति मातृ-गर काह वादान थी । 
इनकी मातारं अपने पुत्रो को गषटसेवा ओर समा मि 
कौदिशामे अग्रसर तो शायद ये महामा भं 
अन्य लोगों की तेदह पेट ओं प्रजनन के सामायस्तन 
जीते रहते 


४ के मरपिकातम 
मेयाड्‌ राजपूत इतिहास भे राणा सांगरकात 
विशेष उत्लेखनी है । भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति मे र 
रहने वाल मीरा उनके पूर्वगो मे सै धौ गाना च 
उत्तगधिकारियो मे महाराणा संग्राम सिंह हौ तेग प 
प्रभावशाली सर्वाधिक बौर पुरुप माते जते हँ । यौ 
स 41 
समज्ञा था । संग्राम गर्भर्गेओः 
निश्वय किया एसी सन्तान ०५ भ 
प्रकाश काकाम 


तिरोभूत अन्धकार कै म्ह 
सके । सात्विक ॥ वेराभूपा ओ प्र 
योजना, वु उन्हे तवर 

एतिहासिक घटनां ओ 


कमनेभ 
न 
धरित दिशामे ग्रति 
निधरिति दि णना 


में स्वतन्रता के भग 


कथा-कहानियां 16 (१ 
किया जाता रहा 1 प्रणा के 
भागे चलकर्‌ भारते के इतिह्यस 
पजा सिद हए 1 महाराण्रतप 
केकये उत्पन हुए कने 

ओर के (41 

गाणप्ताप के पिता अपनी कुल-परम्पा के अनुमा ठं 
ओर साहसी नहीं थे । चिती का किला हा न 
भरावली कौ महाङ्यो मे चले जाना ष्ड़ाथा। 0. 
जनकौ पाली वे परता सिंह को जन्म दिपरा । (त 
अपने पुत्र को उन्होने देसा वात्तावरण दिवा निस? (1 
स्वाभिमान देशभक्ति कौ भावना ढक 


नहीं शुकी, ताकि करी 
समज्ञौता करमे कौ अदत 


4 


£ ५ 
इतने सावधान -पोषणकाही परिणाम था 
महाराणा परताप ने (५९ गोरियां ओर पततलो' पर खम 
भी अकबर कौ अधीनता स्वीकार नही कौ । 


0" = ज 


शौर्य भौर धर्मनिष्ठा के प्रतीक छतेपति वीर शिवाजी 
के पिता आदिल शाह के मनसबदार थे । उनकौ माता नै 
अपने वेरे को इसी कारण पिता के पासं नहीं भेजा कि 
कहीं पु्र पर गुलामी के संस्कार न पड़ जाये । वे स्वभाव 
से वीर्‌ ओर हदय से धर्मनिष्ठ महिला थीं । अपने पुत्र से भी 
उन यही अपेक्षा थी कि वह वीर, साहस्री ओर धर्मनिष्ठ 
वने । इसलिए लोरियो मे वीर रस के गीते ओर कहानियों 
मेँ इतिहास-पुराणों की कथाएं सुनाना आरम्भ कर दिया । 
शिवाजी कौ हिन्दु राज्य का स्वपन उन्होने ही दिया ओर 
उसे साकार करमे के लिए सामाजिक समुचित शिक्षा- 
दीक्षा दौ । इसी कारण जीजाबाई जैसी विदुषौ ओर धम 
परायण सन्नारौ का पुत्र भी धौर, वीर ओर धर्मरक्षक बन 
गया । शिवाजी के निर्विकार मनोभूमि में वोये गये बीज 
जीवन भर्‌ पल्लवित -पुध्पित होते रहे 1 
महापुरुषों के उद्भव ओर विकास मेँ माताओं की 
महत््वपू्णं भूमिका भारत कौ शाश्वत परम्परा रही है । 
उन्य परम्पशओं मेँ भले हौ सुधार ओर क्षीणता आती रही 
हो, पर्न यह कभी नहीं टूटी । ते 
आपुनिक काल में भी भारत कौ नारौ ने सैकटुं 
विभूतिं देकर देश ओर समाज का मस्तक ऊँचा किया 
है । काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्म प्राण 
महामना मदन मोहन मालवीय को शिक्षा का महत्त्व तब 
समञ्च मेँ आया धा, जवकि उनकी मँ उन्हे पाने के लिए 
अप जेवर ओर कपडो को गिरवौ रख दिया करती थीं । 
धरम प्रचार की प्रेरणा भी मालवीय जी को अपनी मातासेही 
प्रापद्‌ थी । 
राजर्धिं टण्डन को रषट्र-प्रेम ओर तदतुकुल क्रिया 
कलाप तथा निर्वाह कौ शिक्षाकाश्रेय भी उनकोमोंकोही 
जाता है । अगेन लड़को द्वारा उनसे छेडछाड करने पर बुरी 
तेरह पिटाई करने वाले दस वर्प के टण्डन कौ पीठ उनकी 
मनै ही धपथपाई थी । मँ कौ प्रेरणा ओर प्रोत्साहन पाकर 
दण्डने आजीवन निर्भीकता के उपासक बन गये । 
आध्यात्मिकता की ओर श्ुककर संन्यास ग्रहण करने के 
लिए कृत संकल्प सुभाषचन्द्र बोस को उनकी माताने ही 
देश-भक्ति ओर समाज सेवा की दीक्षादी धी । 
महात्मा गोधी के निर्माण मेँ उनकौ मौ का योगदान 
भी उत्लेखनीय रहा ह । बचपन से ही धर्म, पुराण ओौर 
५५ कथा सुनाकर उन्होने अपने लाइले मोहन 
कौ आस्थाओं को.परिपवव कर दिया था । विदेश 
मासि न खाने, मद्यपान ओर व्यभिचार से वचने कौ 
परतिशरा करवाकर गांधीजी के व्यक्तित्व का गठन उनको मँ 
सिवा ओर किसने किया ? स्वयं उन्होने भी कई स्थलों 
पर अपनी मँ स प्रभावित होने का उल्लेख क्रिया है 1 
धर्म-परायण माता सुविमणी बाई ने तो देश को एक 
नह तीन-तीन रत्न दिये । विनोबा, बाल्कोवा ओर उनके 
खेटे भाई समाज सेवा कै कषे्र मे सदा अग्रणी है ) अपनी 
मोको धार्मिक शिक्षाने चचपन में ही विनोबा के मुखसे 
चह कहलवाया कि~''डोम,`महार ओर चमार नीच नहीं 
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है ।' भगवान्‌ को सर्वव्यापी मानकर पूजा करने वाली माता 
रुक्मिणी ने विनोबा भावे को 'एंशवास्यमिदं सर्वम्‌* का 
उपासक बना दिया । 

आदिकाल से अद्य काल तक भारत की नारियों ने देश 
को अमूल्य रल दिये हँ । हमारी संस्कृति मेँ मात्‌-शक्ति 
को इतना महत्त्वपूर्णं स्थान शायद इसीलिए दिया है कि 
वही हमारे गौरव का आधार रही है ! ` 

मातृ-शक्ति की गरिमा को जब तक. अक्षुण्ण बनाये 
रखा जाएगा, तव तक यह संस्कृति ओर यहौँ कौ भूमि वीर 
विभूतयो को जन्म देती रहेगी । 


भारतीय नारी महान हे 


ईश्वर की रचनाओं मे मानव सृष्टि एक अत्यन्त 
रहस्यत्मिक कल्पना है । उसको समञ्लने का अव तक 
अनेक प्रकारे से प्रयत्न किया गया, किन्तु कों निश्चित 
तथ्य न मिला । किसौ ने उसकी परिषि के बाहर ही अपने 
को पूर्णं मानं लिया, किसी ने उसका एक कोना. कूकर 
* अहं ब्रह्मास्मि" कहकर अपने को पारेगत समङ्ग लिया 
ओर किसी ने ^नेति-नेति" कहकर अपनौ जान दायो । 
अब तक उसके रहस्य कौ खोज का यही क्रम रहा है । 

सृष्टि प्रकृति-स्वरूपा होने के कारण रहस्यात्मक थी 
हौ, उसको गम्भीरतम्‌ बनाने मेँ नर~नारो का मिथुन- 
स्वरूप ओर भी सहायक हुआ । नर अपने शौर्य, ५ 
ओज ओर पौरुष के कारण एक भिन वभ मे आ गया ओर 
उसी प्रकार नारौ भी अपनी दया, त्याग, उदारता, 
सहनशीलता, सुकुमाए्ता ओर धैर्यं के कारण एक अलग 
वर्ग में समज्ञी जाने लगौ । एक मेँ चुम्बक कौ तरह दूसरों 
को आकृष्ट करने कौ शक्ति आ गयी ओर दूसरे मे धातु की 
तरह उसको ओर आकृष्ट होने कौ । यह आकर्षण-शक्ति 
सृष्टि मे इतनी व्याप्त है कि कों घस्तु णेस नष्टा जिस पर 
वह अपना प्रभाव न रखतौ हौ । अग~जग का एक-एक 
कण उसके प्रभाव से अता नहीं । 


सृष्टि का वैधानिक क्रम 


यद्यपि उक्त आकर्षण के लिए नर-नारी दोनों वर्गो की 
आवश्यकता होती है, किन्तु यदि इन वगो में से किसी एक 
वर्गं का अभाव हो जाय तो दूसरे वर्ग मे हौ अनुपस्थित वर्गं 
कौ भी शक्छि आ जाती है ओर धीरे-धीरे सजातीय वर्ग ही 
विजातीय की. त्रह आपस मेँ आकृष्ट होने लगते ह, यहाँ 
तकं कि यदि कोई विजातीय वर्गं अनेक न होकर एक ही रह 
जाय तव भी उसी अकेले में मन्थन के हाट दूसग तत्व षो 
जाता है ओर वह अपनी आकर्षण-क्रियाओं मँ लग आता 
है 1 यह सृष्टि का वैधानिक क्रम है ओर इसी द्व्रात्मकेता 
के नाति हमारा सारा जीवन-क्रम भी चल रहा है । 

उपर्युकछ दोनों तत्व नर-नारी मे बचपन से हौ अपने 
स्वरूप अलग कर लेते ह । उनेकी „ इन्द्रिय आदि 
भ जन्मतः अन्तर हो जाता है ओर वे ण्यो-ज्यो चदृते ` 
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£ उने अन्तर ओर भी चदा जातः है } किशोरी षते 
हतै नारी भें स्फुट योवना ्ेने फे लक्षण प्रकर हौ जति 
दै । स्ये को दूध पिलत के लिए गभकी कल्पनाये चरी 
का स्तन बड़ा हो जाता है ओर बहार कौ आवश्यकता 
के लिए पुरुप रुप सम्यन चन जाता है । नारी मभधिन 
कै सिए रजधर्म के दवार विशुद्ध होकर सरस द्ये जाठौदै 
अर्‌ पुरुष यीज-वपन के लिर्‌ स्थिर वीर्यं तेकर सुदृढ 1 
दोनों कौ ये क्रियां सृष्टि म प्रसरित आकर्ण शातं को 
संयमित ओर उबर बनाने के लिए ही हेती ई, यह उनके 
वृद्ि-क्रमसे स्पष्ट हो जति है । 
यौवन यें दोनो मेही वासना पूर्धि की प्रधानता रहती 
ह । वै अपनो इस तुष्टि कै लिए संसार का महान्‌ से महान्‌ 
त्याग कर्‌ सकते है । समाजकी निन्दा, परिवार कौ उपेक्षा, 
परिजन का सम्बन्ध-षिच्छेद एक भी उन्हे रस से मस नही 
केर सकता । वे कभी-कभी अपने आपसी वायदै पर 
चलकर सो संसार को अंूढा दिघा सकते हं } मो-वाप, 
भाई-य्हिन, सगे-सम्बन्धी कोई भी उस मार्गमे रोड़ा नरह 
सेम सकते । यदि नासमञ्ञी से उन्हेने रोड़ा चनने का प्रयास 
फिया तो यह एकदम निरिचत है कि वै अपने काबू से 
बाहर हौ जागे । चिना किसो परवाह फे वे दोनो हौ 
संसार कौ सभौ शष्ियो को चुनौती देने मे कभी दिचक 
नही सकते । उस समय संमार मे कोई एसी शक्ति नही, जो 
उन्हे तनिक भौ दुका सके । वे प्रस्तर की भित्तिकी तरह 
अचल होकर सारी कचिनाद्यो ओर आपदां कौ 
आसानी से डेल जाग, पर जपते निर्णय क विरुद किसी 
प्रकार का (५ ब नही हो सकता 1 1 
एक मलग त र एक-अलग संसार । 
चस्तुमों से 6 कोई मतलब महीं ¦ 
लारीकात्याग 


बचपन से ही नासै मेँ भोतापन होता है । उसमें 
सहनशीलता, मुकुमारता, लय्ना, उदारता आदि गुण 
स्वाभाविक होते है ओर साध हौ होती है आत्मसमर्पण 
कौ प्रबल साधना ¡ वह जिषे आत्मसमर्पण कती है 
उसके दो कौ नीलकण्ठ की तरह जौवन भर व 
कर्के पी जने मे सतत्‌ श्रयलशील रहा करती है ओर उसे 
मानती हई अपना वास्तयिकं देवता । चह उसे अपने हदय 
से कभी चित्तम नी करना चाहती । साय-ही-साय 
आत्मसमर्पणं के नाद वह अपने जीवन धन्‌ के प्रत्येक 
कार्यं कौ जानकारी चाहती है-केवल घर के कायोसेही 
सय नही, चह तो अपने पतिदेव से सम्बद्ध सभौ यार 
काय का भी लेखा चाहती है ! यहं सब वयो ? इसीलिए 
फ्रि वह अपना मय कुछ उसे समर्पित करके उकी 
अधर्विनौ यन गयो है आर अपे दूसरे अंग के विषय मँ 
चिन्ता क्या उसका स्वाभाविक अधिकार हई ! इसके 
अौवित्य को च मानना सुरुपो की नासम तगौ । 
इद प्रकार नारी प्रारम्भ से ही अपने जीवन्‌ को उत्सर्ग 
भार्यं पर ले जती है, उसको आदान भौ अवमर अने 


पर उत्सं के लिए षो उताहं संसार मेँ अफ हिर 
उस्रका कुछ नहीं । उसके पास लो कु है, वह सवदे 
के ्तिए-पत्न, परिवार ओर दैश कै लिए । 
आदाने कै विषय में, वह गभं धारणा करौ भ्‌ 
सबसे यड़ा उदाहरण दिया जात है, परन्तु यदि मम्भीतादे 
सोचा जाय तो उससे आपको अपे लिए वया मितवै, 
तोह जतौ ह देश जौर समाजक्े तिर्‌ महान देते! 
च्या पदा होता है ओर बह उस सपय काक 
माल से निकले हुए पीत शरीर कौ तेकर स्ह कः 
पर्‌ पदी रहती दै । कराहती है, छटपदाती है ओर अः 
कौ असमर्थ देखकर सुपचाप श्या पर लेरो रती ४ 
व्यापार में गृर्भ धारण करना आदान कैसे कहा जद 1 य 
तो जयत कौ एक महान्‌ दान देने का बहाना है । र 
गभधिान एक उदाहरण हो सकता है -महान्‌ उत्ग क, 
कि आदान का । व 
ओर आगे सोचिए तो नारी कौ महता अप भौ (1 
उठती है । बच्वे बद होते ह ओर बह उ प्रमन 
लिए चैवा, लाता, बाग कहकर पुचकारती हुई ष 
पीना भूल जाती है । यदि उसका परिवार गौव ६ ४ 
अथवा किसी कारणवश उसके भोजनालय मेँ 1 
कमी रही तो वह सरे परिवार कौ छिता-पिलः ५ 
निरहार ौ जाएगी, किसी से उसके विषय ये कु 
या शिकायत करना उसके स्वभाव कौ बत नरह } 
दिते संयोग से यदि पयां भोजन न हज ता [त 
खिला-पिलाकर पुनः भूखी रह सकती ई चह 
उसे भूख नहीं सताती ? खेम 
भूख ठसे भी सताती है, उसी तरह जपे सा 9 
अणी क ! पिर वह वैसा वयो करतौ ठ ? सि 
चह १४ के लिए अपना उत्सगं करना ५ 
चुकी है ओर यह गुण उसे स्वाभाविक शे गया । ८ 
यदि कभी पतिदेव किसी करारणवश घर वष 
हैकर कलौ चले मये तो कौन रातत भर र 
उनके लिए रोती रह जातौ है ? आपसी कलह त, 
पति की गलती रहने पर भी उनसे कौन स्वयं क्षमा हतं 
सूने प॒र मनाती ओर पग-पृय परं बतैया ् क॑ 
है 2 कौन अपनी मर्याद की र्षा के लिर च 
च्वर्यो कौ तरह कुं ओर नदी भे कूद कर ने क, 
है ? किसे अपने अस्तित्व को खोकर जीवये भर = 
यश में रना खुशी से अंगीकार दै ? कौन याह ्ा 
सत मे अतिथि के आ जाने पर शव्या ओर वर 
कर्‌ उनिद्र रहने प्र भी उसके. अशन -वसन के 
शुटा रेह सकता? ॥ 
मानव धर्मोका पालन टः 
खक त का ५ स मिलेगा 
नास ) धर्म ओर्‌ संस्कृति की प्रतीक स्वरू त 
किञसका हल नही रखती ? वह दानव रौ भी मान | 
को भौ धर्ात्मा ओर निर्दय को-धी सदम मना 


उसके ओंसुओं मे धर्म दै, क्रिया में संस्कृति ओर हस्य यें 
सुख का राज्य । मानव धर्मो का सच्चे अर्थं मे केवल वही 
पालन भौ कर सकती हे + 
मतु ने धरम के दस लक्षण गिनये ईै- 
धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्ियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥} 
षम से प्रत्यक को नारी किस तरह निभाती रै, 
इस पर संक्षेप में दृष्टि डालना अधिक समीचीन होगा । 
संसार का कोई भी मानव दस लक्षण सम्यन धर्म का 
पूर्णरूपेण शायद ही पालनं कर पाता हो, यदि कोई करता 
भीमा तो उसे एेसा करमर मेँ असीम साधना करनी पडती 
होगी । मारी के जीवन में उक्त सों बाते स्वभाव बन गयौ 
है । उनके यिना उसे चैन ही नहीं पडता । वह इन बातों 
का कठोरता से पालन करके सारि संसार कौ पथ-प्रदर्शिका 
बनगयोहै। 
कठिन से कठिन परिस्थितियों मेँ आपदाओं से धिरी 
एहने प्र भी वह धैर्य के साथ पति की अनुगामिनी बनी 
रहती रै 1 पति उसके साथ घोर से घोर अत्याचार कर 
डालता है, उसको पशु की तरह उण्डों से पीट लेता है, 
वेश्यागमन ओर शराबखोरी से उसका जीवन दृभर वना देता 
है, उसके जेवर वेचकर जुआ खेल लेता है, पर ज्यों ही उसे 
विपनावस्या में घर्‌ आया देखती दै वह सब कुछ भूल कर 
सहानुभूति के साथ उसकी सहायता मे तत्पर हो जातौ है । 
अपनी वीती पौदाओं के बदले में एक भी शब्द पति के 
विरुद्ध कहना उसके बूते का नहीं । वह अपने हदय ओर 
स्वभाव से मजनूर्‌ है ! कोमलता छोडकर कठोर बनना से 
भाता ही नहीं । उसका शील हदय क्षमा के अतिरिक्त ओर 
कुछ जानना नहीं चाहता । वह अपने मे ही पूर्ण है । 
दम के विषय भें उसकी तितीक्षा-इच्छा रहते दर्ए भी 
अच्छी वस्तुओं ओर आहार स्वयं न खाकर परिवार वालों 
को खिला देना, अपनी पीड़ा भूल कर दूसरे कौ पीडा में 
संवेदना प्रकट करना, क्रोध न करके सदैव सरस बना 
रहना हौ पर्याप्त रै । 
शौच भौर इन्द्रिय निग्रह कै लिए उसका प्रतिदिन 
आचरण अनुकरणीय है । कुटुम्ब, साधु ओर पति कौ सेवा 
करने, उदार हदय से पौडितों ओर दुखियों को सहारा 
देने ओर अपने सुख-दुख कौ बिना परवाह किये रात- 
दिन गृहका्यो मेँ निरत .रह कर 'गृहिघी' पद कौ 
जिम्मेदारी निभाने से बद्कर शौच ओर इन्द्रिय निग्रह होगा 
हौीक्या? नि 
त बुद्धि सै काम लेना, संत्य बोलना ओर क्रोध न करना 
तो नारौ सुलभ गुणौ मे एकदम स्वाभाविक गुण दै । उनके 
विना नारी अपना जीवन सुखमय बना ही कैसे सकती है ? 
यदि वह उक्त गुणो को न प्रत्त कर सके तो उसके परिवार 
भे नित्य नये कलह शुरू हो जाएंगे । 
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अतएव यह निर्विवाद हो जाता है कि मनु के बताये 
हुए दस लक्षण-सम्यनन धर्म का पालन नारी कौ तरह पुरुष 
नहीं कर पता । 


संस्कृति के प्रति निष्ठा 


अब रही संस्कृति की बात । कोई भारतीय पुरुषं 
आसानी से यूरोपीय पलमौ ला सकता है, परन्तु भारतीय नारौ 
अपनी संस्कृति ओर मर्यादा को त्याग कर सम्पन से 
सम्पन अगेन की पत्नी होना स्वीकार नहीं करती 1 वह 
अपनी संस्कृति के विरुद्ध जाना अब भी, जबकि सासा 
भारतीय समाज यूरोपीय रंग में रगता जा रहा है, बड़ा भारी 
पातक समश्षती है 1 

कोई मोँसिभक्षी, जुजआरी या शराबी उसे ख्लसेया 
जबरदस्ती अपनी पलो बनाना चाहता है, तो पहले जौ- 
जान से बह उसका विरोध करती है, परन्तु किसी 
कारणवश यदि उसने पलीत्व स्वीकार कर्‌ लिया तो वह 
उसे अपना इष्टदेव मानकर उसकौ अनुगामिनी बनी रहने 
मँ हौ अपना कल्याण समञ्घती दै, उसके आगे समर्पण कर्‌ 
देने में ही वह अपना श्रेय मान लेती ईै । यह है भारतीय 
नारी 1 

वह साडो को फैककर पायजामे भँ आने के लिए 
आसानी से तैयार नहीं होती । इस पर यदि कोई जबर्दस्ती 
करना चाहता है तो बह अपनी संस्कृति ओर मर्यादा की 
रक्षा मेंप्राण तक आसानी से दे सकती है 1 

कहीं कोई स्त्री परति के अत्याचारों से ऊब कर 
आत्महत्या कर रही है, कीं रेल कौ पटरी के नीचै कट 
जाती है, कही विष खाती हई पकड ली जाती ओर कहीं 
घर से लापता हो जाती है । यह क्यो ? यह सव नारी की 
मर्यादा ओर संस्कृति के विरुद्ध किये जाने वाते अत्याचारं 
काही परिणामर। 

उपर्युक्तं विवेचन के अपवदि भी भारतीय समाज मेँ 
मिर्लगे, पर नगण्य । अतएव अपवादस्वरूप कुछ नारियों करे ` 
बल पर भारतीय नारियों कौ महत्ता ओर गुणों की 
अमन्यता उचित नहीं । यह कहना भी उचित नहीं कि 
आज कौ नारियों बहुत दिनों से पुरुषों की दासी रहने के 
कारण इतनौ सहनशील बन गयौ ह, क्योकि नारी की यह्‌ 
शलवृत्ति ओर उसके साथ होने वाले अत्याचार सर्वदा 
जारी रहे है. 1 अतएव मतु को भी “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते" 
कह कर नारौ को महत्ता को गुणगान करना पड़ा 1 

इस प्रकार नारी मानव सृष्टि की वह धाह जो 
सर्वदा शीतल होकर बहती है ओर गर्म टोना जानती ही 
नहीं । मानव जीवन कौ दुर्बलताओं को पीनजनेमेंही 
उसकी महत्ता है । वह सृष्टि की कल्याणकारी देवी है । 
यदि उसके स्वाभाविक गुणों का पुरुष मात्रे सतांश भी 
अनुकरण कर ले तो यह दुःखमयी वसुधा स्वर्गं हो जाए 
पर मारी महतत्वाकाक्षा एेसा कहां करने देती है । 


२.२९ इक्कीस सदी-नारी सदी 
मातासे बड़ा ओर कोई देवता जगन्ाता आशि समज्ञकर ओर पिता कौ 


नहीं त्र्य मान कर करे, क्योकि म्रात-प्ति को 
नहीं परमन हौ सव धमो का मूल ई । 
त्वमद्य जगतां माता पितरा ब्रहम परात्‌ । 
मति ही संसारम अधिक पूज्या है । न पातुः युवीयोः प्रीणने गृहिणां तपः ॥ 
" । इस भौतिक शरीर को जन्म देने वाती प्राकृत नौततिकां का मतत ई 
शरीरधारिणी माता उही परम माता का एक स्वरूप हं } मातृष्वसा मातुलान पितृव्य पितृषवप् 


माता ओर पिता लौकिक वृष्टि े एक दूसरे से भिन होते श्वश्रूः पली च मातृतुल्या, प्रकीर्तिताः 1 

" प्रनत अलौकिक दृष्टि संम्पन भ यह बतलाते हे कि जरा माभ, साची, ताईं, बुआ, साः 

परम मातरा ओर परम पिता एक हीह ।एकही्ेये एक {६ यै स्व माताके समाव है ! महर्षि मतु काः 
सूपं । 


एक 
जता है । शिशुको गोदे मेँ उठा लेने की जो उत्सुकता है पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्व्तवपि } 
मक्षेपमेजो वह पितृ स्पे एक विलक्षण ५ न मातिषटमातो ताभ्यो गरीयसी ॥ । 
गम्भीरता क भीतर धिषा हुआ हैष स व्यक करने वाली. अरथात्‌-पुरुष को चाहिष्‌ कि बह वु; मीम; 
माता ही है, "मात्र देवो भव, पवृ देवो भव, आचारं देवो बेड बहिन के साथ माता काला व्यवहार करे एम 
भव, इत्यादि मनर मे माता का ह सबसे पहला स्यान स तातो इनसे भी यड हं ही । ब्रह ववत य 
दियामयादहै)। इसका भी यही कारण है कि माता ही अन्य पद्ह महिलाओ को माता कौ पंकिमें वैठयारै 
आदि गुरु है ओर उसी कौ दया, अनुग्रह के ऊपर व्यो वेदशास्र विहिते उन सोलह प्रकार कौ भातराओ प 
का देहिक, पारलौकिक ओर पारमार्थिक कल्याण निर्भर उल्तेख इस प्रकार है- 
रहता है स््यदातरी गरभयात्री भक्य-दात्री गुरुप्रिया । 


अतुब्रतः पितुः पुत्री मात्रा भवतु संमनाः अभीष्टदेवपली च पिर; पली च कन्यका ॥ 
-अयकंवेद २० सगभ॑ज्ञाचतया भगिनी स्वापिनी प्रियप्सु- 1 
इस लेख का शीर्पक समस्त पद है, जिसका अर्थंहै मातुर्माता सेग्द्स्य प्रिय तथा॥ 


"उदरमें गर्भया शरीर को धारण करने वालो पूजनीय मातुः पिदृ भगिनी मातुलानि तथैव च । 
कि इसके निर्वचन है} जनानां मातरं घोसा स्यूतः क 
माता ऋ्द अततत प्रिय ओर वहव्यापक है एवं जननो, अ्थात्‌-दुध पिलाने वाली (धाय), गर्भषारण ध 
जनित्र, जनयि, प्रसू-ये माता कै पर्याय है ५ ताकी बाली, भोजने देने वाली, गुरु पमी, इष्टदेव कौ त 
विपय मे श्त, स्मृति, पुरण जर इतिहास सौतेलौ मो, सेली मं कौ पु, समी क 
मे एवं नीति ग्रन्थो मे बहुत कुछ लिखा मिलताहै! कौ पतती, सास, नानी, दादौ, संम वड़े भाई कौ परली, म" 
भगवती शवुति उपदेश देती है-मातृ देवो भव ) (तैत्तिरीय १। बेजा ओर मायी ये सवर मिलाकर सोलह मातां ह । ह 
१९०. जथत-हे मतु्य ! इषटदेव समह भत माताकी सैवा पत के समान शरीर का ओर कोई पोषक मरह 
केर! माता समं नास्ति शरीर पोषणम्‌ । चत 
गभं धारणपीयद्धि ततो माना मपीयसी । इसका कारण यही हैकि अहैतुक स्नेह त प्न 
माता के विरुद्ध आवरण सन्तान को किसौ भी दशा माता हौ एक एसी है, जिसका प्रेम सन्तानं पर एल 
भ नहीं करना चाहिए । पुत्रो के लिए माता प्रम पूजनीय लेकर शशव, बाल्य, यौवन एवं प्ौदावस्या व 4 
है । मत्ताके षते हए उनको किसी दूसरे देवता को पूजा बना रहता है । माताका यह प्रेम केवल मनुष्य स्थत 
की नहौ है । जैसा कि शास्र क॒ ही सीमित नहो ई, वह तो पशु, प्श, ( सह 
अनुशासन है- आदि अन्य योनियौ मे भी प्रुर मात्रा मे षया निह | 
भावृत्ोऽन्यो ने देवोऽस्ति तस्मापून्या स्दासतैः! चिडियाः ओर कुक्कुटी अण्डे रखकर कुछदिन १ 
पे केचन से इनदरादि देवक्ताओं कौ सत्ता काखण्डन हँ ओर वच्चे निकल आनि पर दाना चुगा-दुगा नकत 
अभि्रेत नहो है । माता भे देववत्‌ पूज्य बुद्धि रखना हौ तरे तक उनका पालन-पोधा कती है, जव तक 6 न 
का कर्तव्य है आौर इसी को शास्त्रे सिखाता है । अनस उनमे स्वयं उड़ने ओर दाना चुगने करीर ल 


अण्डो क 
धमंसासतियो का कथन है जाती । कच्छपी दूर रह व भी अपने [तो 
मषटिश्य य भक्तित, पुमान्‌ क अपनी ५1 व ० त 
तेद्धमहि व धर्म विदो विदुः} तक एवं याय, भस, यकः „ कतिया, उनकी र 
अर्थात्‌ मावा की प्रसनतां के लिए व भी यच्वै आगप्रत्तियों से तव तक उनकी षट 


र यात, फ 
ज कर्य करेवा है, बही ठ्कै लिट थमं है ¦ पृस्थ ्यषछि करती हं, जव त ग 
की यपो तपसया इ च व पह भाता कौ सवा, उसको आदि खाट पदाथ खाकर आत्मनिरभर मर्ह षो य 


| 


बामरी तो स्नेह-पाश मे इतनी बद्ध रहती है कि मृत 
शावक कौ भी कई दिनों तक छाती से लगाये फिरती टै । 
स्नेह कौ प्रबलता मे माता असमर्थं होने पर भौ अपनी 
सन्तान को विपत्ति से बचने के त -जोखिम में 
डालकर आक्रमणकारी परं प्रत्याक्रमण करने का शक्ति भर 
प्रयास करतौ है, चाहे इसमें वह सफल हो या विफल । 
सृष्टि के प्रारम्भ से आज तक मातृ मण्डल कौ महत्ता लोक 
ओर वेद पे जागरूक है । सेहमयी माता कौ सनसे बडी 
अभिलाषा यही रहती है कि मेरा पुत्र चिरायु हो ओर 
इसके साथ ही मीयेग, विद्वान, बलवान्‌, धनी, धार्मिक एवं 
सर्वगुण सम्पन अने \ 
माता कुन्ती ने पाण्डवं को धर्म पर दृद रखते हए 
क्षात्र धर्मं ओर प्रजा पालन करने का उपदेश ओौर 
आशीर्वाद दिया था । धर्म प्राण गान्धारी ने अपने दुराग्रही 
पुत्र दुर्योधन को असन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाने के 
लिए समादान वारा राजनीति ओर धर्मनीति के उत्तमोत्तम 
उपदेश दिये थे । माता कौशल्या को मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ राम की जननी कहलाने का सौभाग्य प्राप्न हुआ 
था । माता कैकयी ओर सुमित्रा ने क्रमशः भरत ओर 
लक्ष्मण, शत्रुन जैसे पुरो को जन्म दिया, जिन्हने धीरता, 
वीरता, भ्रातृ-प्रेम ओर भगवद्‌भच्छि का जोता-जागता 
आदर्श समर्पित कर संसार का महान्‌ उपकार किया है । 
प्रातः स्मरणीया माता देवकी ने पोडश कलावतार उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णं को जन्म दिया था जिन्होने भगवद्गीता 
के सदुपदेश एवं पावन चरित्र से भक्त को भवसागर से पार 
उतारने का मार्ग दिखाया । इस प्रकार अन्यान्य अनेक 
स्नेहमयी योग्य मातां के नाम दिये जा सकते हैँ । धन्य 
है वे सजन, जौ अहैतुक स्नेह करने वाली परम सुहृदय 
माता की सेवा कर महर्षिं सुमन्तु के वचनानुसार इसं लोक 
ओर परलोक में सुख के-भागी हते हैँ । 
आयुः पुमान्‌ यशः स्वर्गं कीर्ति पुण्यं बलं श्रियम्‌ । 
गुं सुखं धन धान्यं प्रापनुयान्मातृ वन्दनात्‌ ॥1 
श "माता की सेवा करने वाला सत्पुरुष दीर्घायु, 
यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुण्य, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, धन-धान्य 
सव कुछ प्रप्र कर सकता है ! इसके विपरोत हत भाग्य है 
वे लोग, जो सर्वं सुख .सम्पदायपित्रि हितैषिणो माता के 
विरुद रहते है । ेसों के लिए शास्त्र कौ यह भर्त्सना है- 
धियस्तुजन्म तेषां यै कृतघ्नानां च पापिनाम्‌ । 
ये सर्वसौख्यदा देवीं स्वोपास्यां न भवन्त वै ॥ इनो 
अर्थात्‌-धिक्कार है, उन कृतघ्न गुनमेटे, पापी दर्जनों 
को, जो सर्वसौख्यदा माता.की सेवा-सुश्रषा नहीं करते । 
जगती तल मे उनका जन्म लेना वृथा है । 
जियतु मातु सों देगम दंगा । 
मयै मातु पहचावें गंगा ।1 
भारतवर्थं सदा से मातृ वर्गं का सेवक रहा है } जाति, 
व्यक्ति, समाज ओौर देश का सौभाग्य सची हितैषिणी माता 
के हौ ऊपर निर्भर है;.\.उपर्युत पं से यही निष्कं 
भिकलता है कि माता पद सब से ऊँचा है । इसलिए सभी 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी २.३० 


स्त्री पुरुषों का कर्तव्य है कि वे परमं धर्मं समज्ञ कर माता 
की सेवा-सुश्रुषा अवश्य करे, करवें जिससे इस लोक से 
यश ओर परलोक मेँ सुख प्राप्त हो । माता का स्थान 
वस्तुतः स्वं से भी ऊँचा है 1 
जननी जनमभूमिश्च स्वर्गादपिगरीयसी । 

माँ के उपदेशों पर ध्यान दो उनके सारे उपदेश 
तुम्हारी भलाई के लिए ही है । मँ कौ सेवा करो, श्रद्धा 
शक्ति बढ़ाओ, श्रुठे तर्क न करो । तर्का से ऊभी भगवान्‌ 
की प्रापि नहीं हो सकती । माता-पिता के लिए तर्क करनां 
उनका अपमान करना है । अतएव तर्कं छोड कर माँ के 
भक्तो की वाणी पर विश्वास करो ओर श्रद्धपूर्वक माँ की 
सेवामें ले रहो । क्योकि जीव मात्र को माता समसे 
अधिक प्रिय ओर श्रद्धेय होती है । माता जैसा कोमल दयालु 
हृदय किसी का भी लोक यँ दृष्टिगोचर नर्ही होता । सन्तान 
कैसी भी दुष्ट से दुष्ट, स्वेच्छाचारी, मातृ सेवा से विमुख क्यों 
नहो फिर भी माँ अपनी एेसी सन्तान की भी सदैव हितैषिणी 
रहती है ओर स्वयं सन्तान की सेवा करके प्रसन रहती दै । 
अपनी संतान का वह कभी त्याग नहीं करती है । मँ शब्दम 
कितना प्रेमामृत भरा हुआ है, इसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता है । पत्र जव अपनी मँ को माँ-भौँ कहकर पुकारता 
है, तन माता का हदय प्रेम से भर आता है । 

माता एक ही एेसी वस्तु है जिसे कोटं बदल नहीं 
सकता । माता चहि जैसी हो वह माता ही रहेगी, चाहे 
सन्तान उससे घृणा करे या उस पर गर्व, माता को बदल 
देना उसकी शक्ति के परे है । विलासी आदमी पत्नियों 
को बदल सकते हैँ, भाई-भाईं से चिदु कर उसे त्याग 
सकता है, पर माता तो माता ही रहेगी घाहे वह 
गौरवशालिनी हो अथवा अपमानिता हो । विश्व माता को 
मोँके भीतर देखा जा सकता है । प्रार्थना करने परमां 
कृपा करती है, रने से माँ सुनती है । 


नारिति मातू समो गुरुः 


भारतीय संस्कृति की गरिमामयी परम्परा मे एक तथ्य 
यह भी टै कि माता को "दैव तुल्य गौरव प्रदान किथा 
जाता रहा है । माता को सन्तति-निर्माण से लेकर धर- 
परिवार कौ साज-संभाल तक, जितेना कु त्याग-बलिदान्‌ 
करना पडता टै, उसके अनुरूप वह सम्मानास्यद उपाधि 
सर्वधा ओचित्यपूर्ण ही है ! कोई व्यक्ति यदि इन कायो कौ 
किसौ प्रतिदान कौ आशा से करता, तब तो सगुहनीय 
गौरव शायद हौ उपयुक्त होता, लेकिन माता तो स परिधि 
से सर्वथा ऊपर ही हौती है 1 इतना ्ोते हुए भी, विश्व के 
परदे पर्‌ शायद ही कहाँ इसे इतना आदर्श रूप प्रदान किया 
गया हो, जितना भारतीय मान्यताओं मेँ 1 भारतीयों ने इसकै 
वदते मे ये.महामानव भी प्रात किये है जो अद्यावधि पर्यन्त 
भारत के भाल को ऊँचा कयि हर्‌ हैँ । 

वैदिक काल के ऋषियों ने "मातृ देवी भव' (माता को 
देवतुल्य समल्ञो) कहकर अधने हदयगत भाव माता के प्रति 
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व्यक्त किये है, जिसकी छाप आज तक किसी न किसी रूप 
भे परिलक्षिति ही होत्री है । क्योकि यह शब्द्‌ मान्‌+तच्‌ क 
योग से यनता है जिसका अर्थं "सम्मान-योग्य' होता है 1 
इसं सम्मान के पीछे माता के अनुदान ही जुदैहृएर्हवेही 
विवेश करके एसे भाव प्रकट ही कर देते 1 
माता का ही समानार्थो "जननी" शब्द्‌ भी त्रे 
व्यक्तित्व-सम्पन्न-महामानवों के "जनम* (पैदा करने 
निर्माण करने) से सिद्ध होता ह । पुराणो मे इस जननी की 
महता को स्वर्गं से-भी कहं अधिक श्रेष्ठ भाना गया है- 
"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ' अर्थात्‌ जननी 
ओर जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक गरौयमान है, शरेष्ठ है । 
चास्तव मे यालक के निर्माणिर्मे जितना हाथ माताका 
होता ई, उतना पिता का मरही, उका तो आंशिक सहयोग 
होता ई । माताके हौ शरीर के एक अंश से यालक का 
शरीर विनिर्मित होता है । माँ नौ माह तक यच्यै को अपने 
पेट में रखती है, बादमें भौ खून को दृध यँ चदल~बदल 
कर्‌ पिलाया करती है । इन्हीं सव कारणो से मात्ता को 
अधिक श्रेय-सम्मान मिलता रहता है । कहा गया ई कि~ 
मातर पित -चो भौ दृष्टवा पुत्रस्तु धर्मवित्‌ । 
प्रणभ्य मातरं पश्चात्‌ प्रणमेत्‌ पितरं गुम म्‌! 
अर्थात्‌-धर्मस पुत्र माता ओर पिता दानो को एक साथ 
देखने पर्‌ पहले माता को प्रणाम करके पीठे पिता रूपौ 
गुरु की प्रणाम करे । इस कथनं का भी अभिप्राय अथवा 
माता को अधिक सम्मान देने का भावे पिता से अधिक 
भूमिका निभाने के कारण ही टै । पिता कां व्यवहार 
कभी-कभी कठोरतापूर्णं भी ठो जाता है, लेकिन माता 
सदा-सर्वंदा पृ , लेहं वत्सिल्य पूर्णं व्यवहार ही वच्य के 
साथ करती है । माताके इसी रूप के कारण ठसे सर्वथा 
नमम योग्य माना गया है । 
कभी-कभी यह देखा जाता रहा है कि वच्चो ने 
जआने-अनजान एेसे कुकृत्य कर्‌ दिये, जिससे माता को 
मर्मान्तक कष्ट. उखाने पडे, फिर भी माता का कोई भी 
प्रतिकृत्य प्रतिशोधयपर्ण नहीं हुआ । आजकल तो प्रायः एसे 
उदाहरण सामने आयाः करते है, कि जो माता रात-भर 
जगकर बल्यै की बीमारी कौ स्थिति मै उसकौ सेवा- 
सुश्रूषा करती रही, ठण्ड के दिनों में भौ स्वयं गीले में 
सोकर बच्वे को सूखे मे सुलाया, अपना सर्वस्व निछावर 
करके न्ये को पदाया, लिखाया, योग्य बनाया । विवाह 
शादी की-वही बच्यै मां का तिरस्कार करते है यहों तक 
कि गलियों देने च मारने-पीटने में भी नहीं हिचकते, फिर 
भी मात्ता का बच्चे के प्रति दुरभावपूर्णं व्यवहार नहीं हौता! 
मों हमेशा वस्यै की शुभचिन्तक ही यनी रहती है, कभी 
भी उसका अनिष्ट नहीं देखना चाहती । यहौ माता कौ 
गौरव-गरिमा की गाथा है । पुत्रके कुपुत्र होने परं भी 
माता कभी कुमाता नहीं होती- 
कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता चुमाता न भवति । 
माता का गौरवपूर्ण स्थान सदा-सर्वदा से अपना 
-महत््पू्णं स्थान बनाये रहा है ओर अगे भी अक्षुण्ण 


बनाये रहेगा, क्योकि मत्ता के हदय कौ संरचना पेम 
तेत्यो से विधातानेकी ध 0 क त 
युदुलता, सहनरीलता आदि सद्गुणो का परित्याग 
भी दशा मेँ नी कर सकती, परिस्थितियां कितौ ह॑ 
विमतापूर्ण कयो नहो जायं । आज भी मातृ हदवम आगो 
उन सद्गुणो का पूर्णं परित्याग मही किया दै, गित 
कारण उते "माता" का गरिमामय उच्य दं प्राप हेत {1 
जयकि आय यह चारो तफ सै इस कदर मूदृमान्यतओ, 
करीतियो, सूदियाद विचारो से दयती-पिसती जः ए 
कि कु "कहा नह । आयर्यकता दम चात की ६१ 
"माता" के अनुदान फो चिस्मृति के गत मे न धकेत क 
उसके प्रति सव्ये सम्मान, सत्कार का भाव एखकर कृती 
ज्ञापित की जाय । 


माता की महिमा ओर गरिमा 


च 3 

परसिद्ध विचारक कारलाश्ल ने माता कौ ममा 
विषय भे कहा-^यदि तुम प्रेम के साद्व 
करना चाहते टो तो माता के वात्सल्य भ पद्णद्‌ 
कोदेखो ।'” १। 

क्योकि नारी कौ सृष्टि म ईश्वरीय प्रकार समम 
है + इसमे कोट सदेह नही कि नारौ धरा पर स्वापि 
कौ साकार प्रतिमा है । भाता की वाणी जीवन # क्ष 
अमृत सरिता है । उसके नेत्रो मँ करुणा, श 
आनन्द के देन होते ह । उसकी मुस्कान मै क्री भि 
सारी निराशा ओर कडआआहट मिते 
क्षमताहै ॥ गौरवम 
नारी जन्मदृत्री है, ङृसलिए भारतीय प्राचीन 4, 
नारी कामाता के रूप मै बहुत कुछ अंशदान पा 
समाज का प्रत्येक भावी सदस्य उसकौ गोद मे ही ) 
संसार मे खड़ा होता है, उसके स्तर का अमृत 
होता है, उसकी हंसी मे हसता, उसको बाणौ ते 
सीखता ई, उसकी कृपा से हौ जीकर्‌ ओर 86 । 
अच्छे-युर संस्कार लेकर अपे जीवन कैत मं उछ 
५ दैकिजैसीमां न हौ उसका 
भी अधिकांशतः उसी प्रकार की होगी । । 

माता एकं एेसी भावनाशील कलाकार दै श ध 
हाड़-मांस के पुतले मे स्मेह-दुलार ओर चिप 
युवत रग ध उसे चरित्रवान्‌. ओर महान 

प्रतिमा बनादेती है 1 

व मम्ब म कहा ४ श 
सुन्द्र नहीं कहता कि वह सुन्दर 
९ रम करता टं कि वह प्रेम करने योग्य ई श 
इसलिए पूज्य मानता हूं कि मनुष्य का री 
माताभे हौ मौजूद दहै 1 इसलिए नारौ कौ नर सन 
पद्‌ मिला है । नर की कनिष्ठ पद्‌, नारी विश्व क तप 
शक्ति हं । मानव जाति के मार्ग -दर्शन के लि वान 1 
बनकर उन्हे सत्रिक्ा देती है । देशकप्ल व स 


जि समय जैसे नागरिको की आवश्यकता होती धी उसके 
अनुरूप सन्तान का निर्माण किया है । मातां युगंकी 
पुकार कौ अपना पावन कर्तव्य समञ्जती थीं । यही कारण 
है कि जव-जव युग मे सन्त, महात्मा, तपस्वी, त्यागी, 
दानी, योद्धा ओर वैञ्ञानिक, सामी, बलिदान पुत्रो कौ 
आवश्यकता पड़ी है, उसने अपनी गोद मे पाल-पात्‌ कर 
दिये । इतिहास मे मातृत्व पद कौ प्रतिष्ठा तीन माताओं कौ 
भुख्य रूप से मिलो है-माता मदालसा, सुमित्रा, विदुला 1 
माता मदालसा मे अपने चारों पुरर को ब्रह्ज्ञानी, संन्यासी 
मना दिया धा, लेकिन जय पति ने देखा कि सभी पुपर 
सन्यासी तपस्वी वने जामे तो रज्य का उत्तराधिकारी 
कौन ष्टोगा ? तय मदालसा > पाँच पुत्र को युवराज 
बनाया जो कि राज्य के भार को संभालने वाला वना । 
माताओं के त्यागने षौ पुत्रौ को कर्तव्य परायण ओर 
दैशसेवक यनाया है । 
जहौ पर जननी के रूप में नारी है, वहां पलनी के रूप 
मै भी उसका बहुत महत्य है । नारो पुरुष की अर्यगिनी 
कही गं है । जिस प्रकार पुरुप के विना नारी अपूर्णं है, 
उसी प्रकार नारी के विना पुरुप भी अपूर्णं है । नारो ओर 
पुरुप हौ मिलकर्‌ एक मानव-जोवन की पूर्ति कते है । 
, लेकिम आज हमारे समाज मे नारी को एक लम्यै 
समयसे उपेक्षाकी दृष्टि से देखा जा रहा है । 
नारी का शोपण सामन्तवाद को देन है । उसे गुलाम 
यना कर रखा जिसके कारण समाज निमत्री के रूप 
उसको सारी योग्यताएं समाप्त हो गई हैँ । समाज-घर 
गृहस्थी तथा वैयक्तिक विकास ओर सुख-शांति के लिए 
गरौ की इतनी आवर्यकता जानकर्‌ भी जो उसे अन्धकार 
भं रखकर चैर की जूती बनाये रखने की सोचता है, वह 
देश समाजं का ही नहो, अपनी आत्मा का भी हितैषी नहीं 
कहा जा सकता । ५ 
जहौ चैदिक ओर उपनिद्‌ काल मे यह कौ स्त्रिया 
वेद्या, अध्यात्म, शुरवौरता आदि गुणो में बदौ-चदी र्थी 
मौर उनके प्रभाव से उनकी सन्तान भी संसार में महान 
र्यं करके दिलाने मेँ समर्थ होती थी, वही स्त्रियां आज 
कौ परिस्थिति में इतनी दयनीय ओर्‌ असहाय अवस्था मे 
पड़ी दै कि उन्हे देख -सुनकर न केवत दुःख होता है, 
बल्कि शम्‌ से गर्दन शुक जाती दै । ॥ 
स्वार्थी पुरुप वर्गं ने उसके शैक्षणिक अधिकार एवं 
सामाजिक, शारीरिक, मानसिक; बौद्धिक तथा आत्मिक 
विकास के सारे अवसर एवं सम्भावनं अजगर की तरह 
निगल ली ह । नारी को मुरुप > अपने भोग-विलास कौ 
रामिप्री मनाक्‌ कैद कर लिया दहै । ध 
„ उसे स्वतन्त्र खुले वातावरण मेँ जीने का कोई हक 
नहीं रह गया है । पुरुषों की संकीर्णता का दंड भोगती हुई 
धूल मे मिलती चलौ जा रही है । गृहिणी होते हए भी 
अशिक्षा के कारण नारी छीक तरह से गृहिणी सिद्धे नहीं 
ष्टो पारही है । यल्यों के लालन-पालन से लेकर घर की 
साज-संभाल तक किसी में भी कुशल न होने से उस सुख- 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी २.३२ 


४ जन्म नर्ही दे पाती, धर मे जिसकी अपेक्षाकी 
जाती ह । ॥ 

परावलम्बौ, असहाय, अशिक्षत, वेचारी निर्दोपि नारौ 
अपना मूक जीवन विता रही है । जिन नारियों को हम 
माता, पत्नी, यहिन या पुत्री के रूप मे ष्यार करते टै, जिन्हे 
सुखी बनाने की चिन्ता कौ जाती धी, आज वह परम्परां 
हम भुला बैठे ओर आज रूदिवादी मान्यताओं ओर 
अन्धविश्वास कौ येडियों से उसका अपमान कर दहे है । 

इस दुरदशाग्रस्त स्थिति में रखने से नारी को तो अपना 
सर्वस्व खोना पड़ा, लेकिन पुरुषों को भी उसका घातक 
परिणाम भुगतना पड़ा है । यदि किसी भी दृष्टिकोण से 
विचार किया जाये तो यह नितान्त आवर्यक है कि नारौ 
को वर्तमान दुरावस्था मे न पडी रहते देकर उसे ऊँचा 
उठाना होगा । उसे आगे वदना होगा । आज हम पुनः 
उस गौरव को जगाना चाहते ह 1 जो नारी देवभूमि की 
देवी के नाम से पूजनीय थी, आन कां चली गई, यदि यह 
जरूरत सम्ली जाती है कि राम आज फिर हमरे घरों मे 
आये तो कौशल्या माता का तप चाहिए, कृष्ण चाहिए तो 
देवकी हौ कृष्ण को जन्म दे सकती है । कर्ण, भीम, अर्जुन 
के लिए कुन्ती जैसो माता चाहिए । 

गाँधी, बुद्ध, शिाजी, विवेकानन्द कौ आवश्यकता 
आज के युग को है, किन्तु हमारे समाज में माताओं कौ 
आज क्या. स्थिति है 2 इसे हम बाहर क दंडने जाये ? 
हर घर भें देखने को मिलेगी । - 

परिवार केवल पुरुष वर्गं से हौ नहीं वना, वह स्त्री 
पुरुप दोनों के युग्म से बना है । पुरुष को हर क्षत्र मे स्त्री 
कौ आवश्यकता अनुभव हुई है । हमारा व्यक्तिगत ओौर 
राष्ीय भविष्य इस बात पर टिका है किं भावी सुसंस्कृत 
सन्तान हो । माता के संस्कार बालक पर पड जाते ई यह 
एक निर्विवाद सत्य है, इसलिए जिन्हे भी अपना घर ओर 
सुसंतति को सुखद ओौर सुन्दर बनाना रै तो माताको 
ज्ञानवान्‌, अनुभवी ओर कुशलता पूर्ण बनाना होगा । चिना 
नारी को शिक्षित ओर म्वावलम्बी किये धरो मेँ स्वर्गीय 
वातावरण कौ कल्पना असम्भव दै । वह भले ही परिवार 
के उत्तरदायित्वो मे बंधी हो, उसे सवसे पहले 
जीवनोपयोगी प्रशिक्षण प्रात करना होगा । 

क्योकि परिवार मे धन कमाने के अत्तिरिक्त वाको 
सारी जिम्मेदारियां नारी कौ ही होती ह । वह कब तक. 

के अधीन .रहकर जियेगी ? गुलामी की जिन्दगी 

इतना विस्तृत करव्यो को दायरा नारी को सौपा गया 
है तो इसके लिए यह भौ आवश्यक है कि पुरुष वर्गं कौ 
उसे रेष्ठ योग्यताएं ओर उचित अधिकार भी देना होगा । 
केवल भौतिक सम्पदाएं ओर सुख-सुविधाएं ही उसके 
बाध्य जीवन को सुखी व सुव्यवस्थित नही वना सकतीं ? 
उसके आन्तरिक सद्भाव ही उसके जीवन को निर्मल 
वनति है 1 शिक्षा के अभाव मे नारी अपंग रहैगी, वर्यौकि 
बौद्धिक विकास के अभाव में हमारी माताएं न तो ठीक 
प्रकार बच्चो का लालन-पालन कर पाती है, न पत्तियों को 


म जहाँ उने सम्पत्ति खर्च करने का, व्यवस्था का 
अधिकार दिया है, वहा उन मृत्युपर्यन्त पुरुष के साथ- 
साथ धार्मिक कायो मे परस्पर समानता को भौ अधिकार 
दियागयादै। ~ 

ग्य ष्य शरीर कौ रचना परमात्मा कौ सर्वोत्तम कृति 
। उसे ज्ञने-विज्तान, कला-कौशल, स्नेह~सहयोग, युद्धि 
ओर आत्मा की जो क्षमतां उपलव्थ है; उनकौ सार्थकता 
इस भे टै कि वह संसार में गौरवपूर्णं जीवन जिए ओर 
जव इस देह का, इस संसार का परित्याग करे उसमे पूर्य 
यह तैयारी कर्‌ ले जिससे मृत्यु के समव उसे किसी प्रकार 
का पश्चाताप न करम पडे । पश्चाताप दोनों ही प्रकार से 
हो सकता है (१) संसारिक कामनापं पूर्णं नष्टो के 
कारण विषयों में, इन्द्रिय सुखो मे अथवा भौतिक 
उपलब्धियों मँ मन अटका रह सकता है (२) साग जीवन 
पराप ओर्‌ प्रतारणा में बीत जाये ओर पारमार्थिक जीवन के 
विकास के लिए बिल्कुल प्रयलशील न हुआ जाये 1 इन्‌ 
दोनों अवस्थाओं का सामना केवल पुरुष्‌ को हौ नहँ 
करना पडता, स्तिया को भी करना पडता है । यदि पुरुष 
इन प्रयोजनों के लिए बन्धन स्वीकार न करें तो नारी उसके 
लिये कयो प्रतिवन्धित की जाये ? पुरुप उसे भोग्या ओर 
रमणो रूप में देखैगा तो वह न केवल अपना सर्वनाश 
करेगा अपितु अपने साथ उसे वेचारी नारी को भी ले 
दूयेगा । प्ली को सखा, सहचर, मित्र के रूप मे, 
सहधर्मिणी वेः रूप मेँ ठी देखा जाना चाहिए । पेमा करे 
से उसकी बौद्धिक स्वाधीनता अक्षुण्ण यनी रहेगी ओर 

तभी वह अपना आत्मिक परिष्कार कर सकेगी । 
प्रशन मान्यता वदलने का है जिसमे किसी भी महिला 
उसके आत्म-कल्याण के साधनो से रोका नहीं जाये । 
नारी को कोमलता, भावुकता, पवित्रता, संवेदनशीलता के 
प्रकृति दत्त हँ, यह पुरुप भे कम मात्रा मेँ पाये जाते 
। तएव उसके लिये किन्हीं वड़े ओर कष्टसाध्य साधन 
अनुष्ठान भी अभीष्ट नहीं, पर उस पर गृहस्थी का, प्रजनन्‌ 
का, अशिक्षा ओर अज्ञान का, बन्थनों का इतना बोञ्च नहीं 
लादा जाना चाहिए जिससे वह अपनी नैसर्गिक योग्यताएं 
८ । यह स्थिति व्यक्ति ओर समाज दोनों के लिए ही 

] ^ 


संतति निर्माण का ओर गृह-य्यवस्था के अधिकांश 
उत्तरदायित्व नारी पर आति ह । हर व्यक्ति यह आशा 
करता है; कि दसकौ संतान श्रेष्ठ ओर सद्गुणी हो, विनीत 
व हो, यह सभी आध्यात्मिक सम्पदां हँ । 
बच्चो मे उनका तभी विकास सम्भव है, जव माँ स्वयं भी 
इन गुणो से परिपूर्णं हो । पिता एक वार प्रतिगामी हो तो 
आत्मिक प्रतिभा सम्पन माँ पुत्र को प्रे वना सकती है, 

प्र दुगुणो ओर अहतानग्रस्त-माँ से कैसा भी तपस्वी पिता 
हो, ष्ये को आत्महीन होने से नहीं बचा सकता । 
के घर प्रहलाद जैसा भक्त होना नारी. की 

उनकी धर्मपराणा माता केयाधू की योग्यता का प्रमाण है । 
महाराज ऋतध्वज विलासी ये, पर उनकी धम॑पली 


इक्कीसयीं सदी-नारी सदी २.३४ 


मदालसा नै अपनी आध्यात्मिक तेजस्विता के कारण अपने 
चच्यो को जव जैसा चाहा वैसा वनाया 1 हनुमान अंजनी 
के पुर थे । उन्हे इतना शक्तिशाली ओर भक्त बनाने का 
श्रिय उन ही है । यह सम्पूणं उदाहरण इस बात के प्रमाण 
है कि भावी पीट के विकास के लिए्‌ माताका, नारी का 
न केवल शिक्षित 'होना आवश्यक है, अपितु उसंका 
आध्यात्मिक क्षमताओं से परिपूर्ण होना भी अनिवार्य है ॥ 
इसके लिए उसे समान सुविधाएं ओर अवसर उपलब्ध होने 
चाहिए । उन्हे धार्मिक क्रिया-कलापों से प्रतिबन्थित करना, 
अपनी भावी संतान के साथ अन्याय ओर जातीय वर्चस्व 
को हौ प्रतिवन्धित करना है 1 


नारी की सनातन गरिमा ओर 
महिमा 


मारो आज जिस स्थिति में रह रहौ दै उसे अच्छा नहीं 
समक्षा जा सकता, यह बात सभी स्वीकार करते है । 
राषटीय ओर अन्तरीय स्तर पर नारी की स्थिति ओर स्तर 
बदलने कौ आवाज उठायी जा रही है ओर हर समञ्ञदार 
व्यछि इसका समर्थन कर रहा है । फिर भी कुछ. 
प्रम्परावादी यह आग्रह करते ह कि नारौ की वतमान 
४. ५ ॥ 6 मे 1 ध 

ताहे कि अधिक समङ्मदार थे । उ 

जो नियम तथा ९ 1 है, उन्हें बदलना उनका 
अपमान कसे जैसा है । कुछ कौ तो आस्था इस विषय में 
इतनी अधिक, है कि इन रूदियों को ही वे ध्म 
५५ मानते है ओर उनमें सुधार करना उन्हे धर्म विरुद्ध 
लगताह ! 

एेसा कहने वाले व्यक्ति यदि सचमुच पूर्वजो के प्रति 
सम्मोन तथा धर्मं के प्रति आस्था रखकर पेमा कत्ते है, ती 
उनकी भावना का आदर क्रिया जा सकता है, किन्तु उनसे 
एक विनम्र निवेदन करना उचित लगता है-वह यह कि वै 
सही अँ मे अपने पूर्वजो के आदर्शं तथा धर्म का स्वरूप 
समञ्चने के लिए कु सौ वर्प की परम्पराओं तक षी 
सीमित न रह जाये, भारत के उस गौरवमय अतीत का भी 
अध्ययन कर जव यह देश विश्व-गुरु का सम्मान पाये 
हृएथा | 

यहां एक बात ओर समञ्च लेनी चाहिए-यह है 
सिद्धान्तो - आदर्शो तथा प्रथाओं-परम्पराओं का अन्तर । 
नैतिक आदो तथा श्रेष्ठ सिद्धान्तो को ही सनातन मानां 
जाता है ! आत्म-संयम्‌, कर्तव्य -पालन, लोकटित की 
भावना जैसे उच्च आदर्शो को हौ न बदले जाने योग्य धरम 
सिद्धान्त कह मकते है ! उन्ही के पालन के लिए सोगो परं 
दबाव डालना उचित टो सकता है । खने-पीने, उठने- 
वैठने चैसे मोटे नियम तो बणबर बदलते ष्ठी रहते ई । 

यदि अपने पूर्वकाल ओर आज की स्थिति के घीच 
हम इन स्थूल नियमं के आधार पर ही विचार कर तव तौ 


जाग उठा । वै सवे विदुषी विर्वावारा क समप ४५1 


चारिणी" तो फिर उनके यजने उनकी सहधर्मं बा 
नै त्तव बताया कि इत निमित्तम 
बनाई गई है 


रस आख्यान से यह स्पष्ट हं कि प्राचीनकात मेधे 
कोन केवल अपने आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अधिका 
न भ भिस आयोजन मे पत्नी का, नात का समे 
ओरं दाता धा, वह अरणं माना जाता था । जातय वदत 
र सन्तति सर्वगुण सम्यननता के मो मौलिक अधा 7 
यह प्रमुख चात थी कि यहां कौ इ दे र 
रिक शमताओं मे पर्य से रती + 
शे तभी सम्भव हुआ, जमे उसे अपनी क्षमता ‰ 
कास के लिए पूर्णं अवसर दिए गए, यथेष्ट स्वपता 
॥| 


रितिक दष्ट से स्पत मेको भेद नही 
ारीरिक अवयवो बहुत सामान्य अन्तर के अगि 
चर्म, रस, र, मास, मघा, नादयां आदि स्थूत ध 
व आण, वाक्‌, मन, तेजस्‌ आदि सृकष्य तत द में 
समानेहै} समोह तन मेस तथ्य जो अ स 
कतए कहा गया है अ 
एकं न्योतिरभूद हेथा गथा मायव नामकम्‌” अथ 
सु, षे विवय दोनो कम्‌ 
॥ ^ ^ 

आध्यात्मिक कौ कल्पना मे इस राग न 

द ("कौ विकास कौ 1 
दि को -नार इम बात का्रप 
०) (4 
सात्‌ रिक सुख ओर भौतिक समुनति मे ( 
विभिः अपितु अपनी पारलौकिक सत्ता को 1 
न प्रकार के तप ओर्‌" योगाभ्यास दाय 1 
ने कौ भू चाकरी बा व 
सेनाको भी लज वाहिद । उत ज 
लोग 


५ 
3 






कौ तैयारी मे याथा उत्वन र 

ग धार्मिक मान्यताओ का द 

देकर नारी को धर्िक प्रयोजन के लिट्‌ गिण म 
है जीवेन पद्धति के 


महर्षि मनुमे क्रमश्च, ^ 2 


मे जहां उन्दे सम्पत्ति खर्च करने का, व्यवस्था का 
अधिकार दिया है, वहाँ उन्हे मृत्युपर्यन्त पुरुष के साय- 
साथ धार्मिक कार्यो में परस्पर समानता का भी अधिकार 
दिवागयादै। ~ 
मनुष्य शरौर कौ रचना परमात्मा कौ सर्योततम कृति 
है । उसे ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, स्मेह-सहयोग, बुद्धि 
ओर आत्मा कौ जो क्षमतां उपलब्ध है; उनकी सार्थकता 
सीमे है कि वह संसार मे गौरवपूर्णं जीयन जिए ओर 
जव इस देह का, इस संसार का परित्याग करे उससे पूर्व 
यह तैयार कर्‌ ले जिसमे मृत्यु के समय उसे किसी प्रकार 
का पश्चाताप न करना पद । परचाताप दोनों ही प्रकार से 
हो सकता है (१) सांसारिक कामनाएं पूर्ण नष्टोते के 
कारण विप्यों मे, इन्द्रिय सुखो यें अथवा भौतिक 
उपलब्थियो मेँ मन अटका रह सकता है (२) सारा जौवन 
पाप ओर प्रतारणा मे वीत जाये ओर पारमार्धिक जीवन के 
विकास के लिए बिल्कुल प्रयलरील न हुआ जाये । इन 
दोनों अवस्थाओं का सामना केवल पुरुष्‌ को हौ तर्ही 
करना पद्ता, स्त्रियों को भी करना पडता है । यदि पुरुष 
, न प्रयोजनों के लिए बन्धन स्वीकार न करे तो नारी उसके 
लिये क्यों प्रतिवन्धित की जये ? पुरुप उसे भोग्या ओर 
रमणो रूप में देखेगा तो वह न्‌ केवल अपना सर्वनारा 
करेगा अपितु अपने साथ उसे येचा नारी कोभीले 
दूवेगा । पत्नी को सखा, सहचर, मित्र के रूप मे, 
सहधर्भिणो वेः रूप मे हौ देखा जाना चाहिए । ेसा करने 
मे उसकौ बौद्धिक स्वाधीनता अक्षुण्ण अनौ रहेगी ओर 
तभी षह अपना आत्मिक परिष्कार कर सकेगी 1 
प्रश्न मान्यता बदलने का है जिसमे किसी भी महिला 
उसके आत्म-कल्याण के साधनों से रोका नहीं जारे । 
नारी को कोमलता, भावुकता, पवित्रता, संवेदनशीलता के 
ष प्रकृति दत्त है, यह पुरुप मेँ कम मात्रा मेँ पाये जाते 
। अतएव उसके लिये किन्ही बडे ओर कष्टसाध्य साधन 
अनुष्ठन भी अभीष्ट नही, पर उस पर गृहस्थी का, प्रजनन 
का, अशिक्षा ओर अज्ञान का, बन्धनों का इतना वोज्ञ नहीं 
लादा जाना चाहिए जिससे वह अपनी नैसर्गिक योग्यताएं 
( वैते । यह स्थिति व्यक्ति ओर समाज दोनों के लिएष्टौ 
तक ह | ^ 
संति निर्माण का ओर गृह-व्यवस्था के अधिकांश 
उत्तरदायित्व नारी पर आति है । हर व्यक्ति यह अशा 
करता ह, कि ठसकौ संतान श्रेष्ठ ओर सद्गुणी हो, विनीत 
1 हो, यह सभी आध्यात्मिक सम्पदां हँ 1 
मच्यो मे उनका तभी विकास सम्भव है, जव माँ स्वयं भी 
इन गुणों से परिपूर्ण हो । पित्रा एक बार प्रतिगामी हो तो 
भौ आत्मिक प्रतिभा सम्पन माँ पुत्र को शरेष्ठ बना सकती है, 
प्र दुगुणी ओौर अज्ञानग्रस्त माँ से कैसा भी तपस्वी पिता 
, म्ये को .आत्महीन होने से नही बचा सकता । 
हिरण्यकश्यपु के धर प्रह्लाद जैसा भक्त होना नारी की 
उनकी धमंप्राणा माता कयाधू की योग्यता का प्रमाण है । 
महाराज ऋतध्वज वित्लासी- घे, पर उनकी धर्मपत्नी 
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मदालसा ने अपनी आध्यात्मिक तेजस्विता के कारण अपने 
चव्यं को जब जैसा चाहा वैसा बनाया । हनुमान अंजनी 
के पुत्र थे । उन्हें इतना शक्तिशाली ओर भक्तं बनाने का 
श्रेय उन्हे ही है } वह सम्पूर्णं उदाहरण इस बात के प्रमाण 
है कि भावौ पीदी के विकास के लिए माताका, नारी का 
न केवल शिक्षित 'होना आवश्यक है, अपितु उसका 
आध्यात्मिक क्षमताओं से परिपूर्ण होना भी अनिवार्य है । 
इसके लिए उसे समान सुविधाएं ओर अवसर उपलब्ध होने 
चाहिए । उन्हँ धार्मिक क्रिया-कलापों से एतिबन्धित करना, 
अपनी भावी संतान के साथ अन्याय ओर जातीय वर्चस्व 
को हौ प्रतिवन्धित करना है । 


नारी की सनातन गरिमा ओर 


महिमा 


नारौ आज जिस स्थिति मे रह रही है उसे अच्छा नहीं 
समञ्ञा जा सकता, यह मात सभी स्वीकार करते है 1 
राय ओर अन्तरीय स्तर पर नारी की स्थिति ओर स्तर 
बदलने कौ आवाज उठायौ जा रही है ओर हर समङ्ञदार 
व्यक्ि इसका समर्थन कर रहा है । फिर भी कुछ 
परम्परायादौ यह आग्रह करते है कि नारी कौ वतमान - 
स्थिति को बदला न जाय । इस सम्बन्ध में उनका तर्क यह 
होताहै कि ८ अधिकं समक्दार धे । उन्होने 
जो नियम तथा बनायी है, उन्हे बदलना उनका 
अपमान कटने जैसा दै । कुछ की तो आस्था इस विषय में 
इतनी अधिक. है कि. इन रूदियोकोही वे धर्म 
मर्यादां मानते है ओर उनमें सुधार करना उन्हे धमं विरुद्ध 
लगता है । 

एेसा कहने वाले व्यक्ति यदि सघमुच पूर्वजो के प्रति 
सम्मान तथा धर्म के प्रति आस्था रखकर एेसा करते हँ, तो 
उनकी भावना का आदर किया जा सकता है, किन्तु उनसे 
एक विनम्र निवेदन करना उचिते लगता है-वह यह कि वे 
सही अर्थो मेँ अपने पव॑ंजो के आदर्शं तथा धर्मं का स्वरूप 
समञ्ञने के लिए कुछ सौ वर्षं की परम्पराओं तक ष्टी 
सीमित न रहं जाये, भारत के उस गौरवमय अतीत का भी 
अध्ययन कर जवे यह दैश विश्व-गुरु का सम्मान पायै 


था। 

यहां एक बात ओर समज्ञ लेनी चाहिए-वह है 
सिद्धान्तो-आदरशो तथा प्रथाओं-परम्परांओं का अम्तर । 
नैतिक आदर्शो तथा श्रेष्ठ सिद्धान्तो को टी सनातन माना 
जाता है । आत्म-संयम, कर्तव्य-पालन, तोकहित की 
भावना जैसे उच्च आदर्शो को ही न बदले जाने योग्य धर्म॑ 
सिद्धान्त कह सकते हे । उन्ही के पालन के लिए लोगो परं 
ट्बाव डालना उचित टौ सकता है । खाने-पीने, उठने 
बैठने जैसे-मोटे नियम तो बराबर बदलते ह रहते ई । 

यदि अपने पूर्वकाल ओर आज की स्थिति के वीच 
हम इन स्थूल नियमों के आधार पर हौ विचार कर तब तो 


2 
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मानाहै। प्राणिमाप्र जिसको गोद में प्लत है, जम 
शक्ति के आगे मस्तस्यैः-नममास्वैः कहते हुए गाग 


स्तक शकता है ॥ 
केस्मनगाक्त 
सम्पानके 


भगवान मनुका कहना है-“यतर नार्वु न रतने त 
देवत" अथव्‌-जहा नासै को पूजा होती है, वहां कमं 
शि ५ य जैसा वातावरण रहता है! पनाम 
ठः भु 

के मुम ठ मानकर सम्पाते देते रहने ओषः 
नासी करो , क्या" 

(0 

है । उसी का दध ओर स्नेह पान कृतके तें 
सुरका सुशिकषा स्नेह, दुलार माता से प्रापक केः 
है (मोरे, नते 


दाता कौ बराबरी नही कर सकता, मिसे अक लू 
उडलकर्‌, युग पसीना एक करके ह्मे गता 
अणा समर ह । मण एकु क वसम 

अनत तरक अनुदानो से भरी है । बहिनओ (91 
तुष्य जीवन मे पनि प्रणा का परवाह सव वैरा 
॥ उनते अधिक पवित्रता, स्नेह ओर ममता का ध, 
शायद ही कही ओर दीख पडे । उनकी समीपत 
शान्य से सामान रख भी 1 

भावभरौ से गगा ओरन 

दशनिसे लोगो के हदय मे श्रा न ह 
किन्तु उतरे अनेके यनी अधिक भावना, अपनी बहि 1 
को समौपता से क टी फट पती ह उनमे ४.1 
फूल अ निरचलता ओर वफ जली = त 
बहिन-बेदो को गोत म 1 


नारी के स्वभाव मेहो, पार कम ओर देना 
येश्रमओौर सेवा मे लेक, दथ 


५ रूप 
भाव अनुदान तक उसका देने तक का करमर दय 
१ रहता ह, कोड उस मानरेयान माने । 1 

"५ [1 


नारौ मेदा, करुणा, ८ सेवा, स्द्‌ 
दारता, आत्मोय जैसी 7 मधिक मतर 


1 


1 


रहती है । पाप, अपराध, स्वार्थं ओर क्रूर कमो मेँ उसका 
हिस्सा नरह के बरायर ही रहता है । निष्ठुर नृशंसता के 
कार्मोमेतोनर ष्ठी आगे रहता है । नाप को दैवी वुत्ति, 
जन्मसे हो दिव्य वरदान के रूप में मिली है, इसीलिए 
उसे देवी शब्द का सम्बोधन दिया जाना हर तरह से 


उचिते है 1 पुष्पा देवौ, सीता देवी, शान्ति देवी, कमला 
देवो आदि नामों मे नासी के लिए देवी शब्द सार्थक ही 


प्रयुक्त होता रहा टै । 
कवीन्द्र रवीन्द्र ऊी दृष्टि मेँ नारी सृष्टा कौ सर्वोत्तम 
कृति है । सृष्टि मे वात्सल्य, स्नेह, ममत्य, प्रेम आदि 
अनुदानं कौ अमृतधराएं उसौ के अन्तःकरण सै 
निकलकर इस संसार को जीवनदान दे रही है । 
परम्परां ये ही स्वीकार कौ जानी 2 अपने 
समय की परिस्थितियों से मेल खातो हो ओर एवं 
उपयोगिता कौ कसौटी पर खरौ उतरत हो 1 
परम्पराओं को ही देखना ठो तो उस युग को देखना 
चाहिए भिनकौ गौरव-गरिमा से आ भी हमारा मस्तक 
उचा हो जाता टै । जिन दिनों अपना देश देव-मानवों 
ओर्‌ नर रलो कौ खदान धा । जिन दिनों अपना देश 
जानकर मे जगदगुरु, शक्ति -कषत्र मे चक्रवती ओर अर्थ-क्षतर 
भँ सोने की चिड्या कहा जाता था, उन दिनो उसकी 
परम्परां भी महान्‌ थीं । ये देसी धी जिनका अतुकरण 
करके सारा संसार, समस्त मानव समाज धन्य बनता धा । 
ठन दिनों नारौ पैर की जूती नहीं थी, वरन्‌ प्रतिष्ठा के उच्च 
सिंहासन पर विराजमान थी । ठसक श्रे्ठता के आगे सरवर 
मस्तक ज्ुकाया जाता था । यह उचित भी था । माताके 
चप्णों मे हर किसी की भाव भरौ श्रद्धा अर्पित होनी ही 
चाहिए । पुत्री ओर वहिन के प्रति मनुष्य की तो पयित्र 
भायुना ही उमदेगी । धर्मपत्नी भी सहोदर भाई के समान 
होती है । दाम्पत्य जीवन राम भरत जैसी अगाध 
, आत्मीयता से भरा पूरा ्टोना चाहिए । नारौ को बनाते 
समय उसमे उच्चस्तरीय भावना ओौर आदर्शवादिता कूर- 
कूट कर भरी गयी है, इस तथ्य को भौर किसी ने समज्ञा 
यान्‌ समज्ञा ठो, किन्तु भारत के ऋषि पुत्रो ने अवश्य 
समन्ना है । इसीलिए यहाँ नारी को हर स्तर पर श्रेष्ठतम 
सम्मान दिया जाता रहा है । 
तीन प्रत्यक्ष देवताओं मे माता-पिता ओौर गुरु का 
उतल्सेख होता है । उन्हे क्रमशः ब्रह्म, विष्णु ओर महेशा 
माना गया है । सृजनकत्रीं माता, पोषण दाता पिता ओर 
अक्ञानहर्ता गुरु अपने लोक के ब्रह्मा, विष्णु, महेश हँ । 
उनमे प्रथम माता को माना गया है । 
नारी को प्रथम सम्मान ओर इतना महत्व अकारण नर्ही 
दिया गया धा । घर की "देहरी से बाहर न निकल सकने 
वाली, धूंघट से मुंह न निकाल सकने वालौ अशिक्षित, दीन, 
स्थिति भ नारो को -यह गौर्वमय पद नहा मिल सकता था 1 
उन दिन वह हर केर मे,ओंगि रहती थी । वह न तो अयोग्य 
जौरन उस पर परतियंध.डी थे । 
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भगवान्‌ को धरती पर अवतार लेने के लिए विवश 
करने वाली तपश्चर्या मे पहली भूमिका सरूपा की थौ । 
पररणिक उपाट्यानों के आधार पर शतरूपा के आग्रह सै 
सहमत होकर मनु भी तपश्चर्या में पतली सहित संलग्न 
थे । तप सफल हुआ । शतरूपा जी कौरात्या चनी 
भगवान, राम रूप मेँ उनकौ गोदी मे खेले । इसी प्रकार 
अदिति के आग्रह सै महर्पिं कश्यप ने ८५. के अवतरण 
के लिए तप किया । अदिति यशोदा बनीं ओर उन्हे यह 
विश्य बनाने वाते भगवान्‌ को जन्म देने का श्रेय मिला) 
राम ओर कृष्ण बडे है । उनकी भगवान्‌ के रूप मे मान्यता 
भी है, पर जिनकी कोख मेँ उन्होनि चैर पसारि, जिनका दूध 
पिया, जिनका संरक्षण ओर दुलार पाकर बडे हुए उन 
माताओं का गौरव उनसे कुर कम नहीं । 

तपस्या के हरक्ेत्रे मं नारौ को प्रवेश का अधिकार 
रहा है ओर उनकी उपलब्धियों भी किमी से कम नहीं एही 
हैँ । भागीरथ द्वारा गंगाको पृथ्वी पर लनि की कथा 
सर्वविदित है, परन्तु यह उपाख्यान कम ही लोगो को 
मालूम है कि ठीक उसी प्रकार का तप॒ करके अग्रि पत्नी 
अनुसूया ने चित्रकूट के समीप बहने वाली मन्दाकिनी 
नदी को अवतरित किया था । रामायण मे इस प्रसंग का 
उल्लेख इस प्रकार मिलता है- 

नदी पुनीत पुराण यानी । 

अत्रि प्रिया निज तेप यल आनी ॥ 

सुरसरि धार माम मन्दाकिनि। 


जो सय पातक पोतक डाकिनि ॥ 

इन्दी तपस्विनी कौ गोद में ब्रह्मा, विष्णु 
क बालक का पुराण सहित्य की प्रसिद्ध 
कथाहै। 


आज इन सव तथ्यों को भुलाकर नारी को वेद मंन के 
पाठ तक का अधिकारी नहीं माना जाता । कैसे दुःख ओर 
आश्चर्य की बात है कि रूद्वादिता के पक्षपाती व्यक्तियों 
की समञ्च मे यह छोरी सौ वात भी नर्ही आती कि जब 
नारियों वेदमन्त्र कौ खष्टा हो सकती है, तो उदे पदुने का 
अनधिकारी कैसे कहा जा सकता है । 

ज्ञान ओर अध्यात्म के कत्रमें तो नर-नारी का भेद 
करना किसी भी तरह उचित नर्ही ठहराया जा सकता । 
परब्रह्म आदि सत्ता, नर-नारी के भेद से परे है ! उसे उस 
अव्य रूप में मनुष्य की समञ्ञ नही पाती । प्राणी 
ते समन्च सै इस दृष्टि ह उसने स्वयं को व्यक्त 
कियात्तो दोनों हौ रूपों मे समान रूप से व्यक्त किया है । 
ठसे परम पुरुष, परमात्मा कहा जाता है तो आदिशक्ति 
क म कहा जाता है । १ प्रकृति के 
ना उसे जाना समज्ञा जाता है । दोनों के पीठे तत्व 
एक क भेदहै ध ० 

नर्माण कौ व्याख्या के साथ भी यही तथ्य जुदा 

हुआ ह । ईश्वर कौ ४ ति ने उसे "एकोऽहं बहुस्यामि' के 
लिए एक से अनेक होने के. लिए बाध्य कर दिया । ब्रह्य 
की इच्छा अथवा आदि चेतना में संकल्प उठने के प्रसंग सै 
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सुटि निर्माण के पीठे नर ओर नारी दोनो होसरूपो की 
समान महत्ता वतलायी गयी हे । पुराणों मेकलिवाटैकि 
ब्रह्मा नै सृष्टि रचना के पहले महाशक्ि गायय्री की 
उपासना कौ धी 1 उससे प्राप्त शक्ति द्वारा हौ उन्हे प्रजापति 
कहलताने का अदसर मिला ! अन्य देव-शक्तियो-देवताओं 
के सदर्भं में भी वही वात सापने आती है । लक्ष्मीनारायण, 
उमामहेश्वर, सीताराम, राधेश्याम आदि ये पहले नारी का, 
पीठेनरकानाम आताहै। 
भारतोय धम्‌ संस्कृति का सोत गायत्री है } जगम ओर 
निगमे का सारा ्ान-विज्षान इसी से उत्पमन हुआ है 1 
अनादि काल से गुरु मन्त्र तथा प्रधान उपास्य गायत्री कोही 
माना जत्रा है । भारतीय धर्म के प्रतीक शिखा ओर सूत्र 
का प्राण यही है ! वाद मे अनेक उपासनाएं चलत पड़ने पर 
भी, यह मान्यता सभीकीदहैकि विना गायत्रीकेकोईभी 
उपासना सफल नहँ हेतौ ) आदि कान के प्रतीक चिं 
वेद भी णायतरी के चार्‌ चरणो कौ व्याख्या के रूपये चने ¦ 
स्यष्ट है कि महाशक्ति गायत्री के रूपमे मारौ विग्रह को 
पूज्य घोपित किया मया है । गायत्री महाशक्ति कौ इस 
१५५६ भारतीय संस्कृति एवं तत्व जान कौ आत्मा की 
स्जलकटै। 
किसी भी पक्ष से विचार करे, बात धूम-फिर कर 
वही आ जाती दै जलँ परब्रह्म को ब्रह्मा वियु „ महेश 
इन तीनों रूपों में व्यक्तं किया गया ई र आदि- 
शक्ति महा सरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली के रूपों 
मे व्यक्त होती है । देवस्थलो कौ तुलना यें शक्तिपीठ कम 
नहीं ह \ देव रूप मे उपासना करने वालो कौ अपेक्षा देवी 
रूप कौ एधानता देने वाले अधिक ही होगे । पुराणो मे 
जहां करौ भी देवासुर संग्राम का वर्णनं आता है, वहाँ 
यही त्थ्य मिलता है कि देवताओं के पराजित होने पर 
देवी शक्ति किसी न क्रिस रूपमे सामने आकर ठन्दँ 
विजयी यनाती है । ६ 
इन सव प्रमाणो से यही सिद्ध होता है किनारीको 
किसी भीतर मे अनधिकारी ठहरना हमारी भूल ही टै । 
यह गलत मान्यता हमासौ प्रगति मेँ रुकावट ही डालती 
र्देमी । जव हयाय देश हर दिश मे अदर्श याना 
जाता था उन दिनों नासै ममि बदुने के लिए स्वत्व धी 
ओर उसमे दर कषे भे अपनी योग्यता ओर क 
धाक जमा श्खी भो । इसके ठेते उदाहरण सारस्तरो ये 
भित्ते! 
महिं पुलोमा की पुत्री शची महरि वशिष्ठ के आश्रम 
भे रह कर सान-विज्ञान प्रवीण बनी } उसको साधना 
तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर देवराज इनदर उसे मोगने के 
लिए पुलोमा के द्वार पर पहुचे ! वही जपि कन्या शची 
अयणे चलकर इन्द्राणी यनी 1 न 
कुन्त ने अपनी तपश्चर्या से देव शक्तियो को आकर्षित 
करके दिव्य विभूति मम्पन संताने उत्पन की थी । सूर्य कौ 
शक्ति से कर्ण, इन्द्र की शि से अर्जुनं जर वाय को शक्ति 


से महाबन्ती भीम से देवमानवो का सृजन कला धतव 
ललनाभो के लिए कु कठिन न या । देवौ अं पभ 
इसी प्रकार समुद्र सथन वाते पवन पुपर हतुमान कौ जे 
वमने का पौरव प्रा किया था । 
मु को अपरे चाजपेय यनन के सिये उपयुर पिर 
मिला तो उद ठस काल कौ महान्‌ मनी अपं 
शला को यज्ञाचार्यं नियुक करके ठस अनुष्ठान कौ एन 
कराया था । (लौ 
„ ऋषि कक्षीवान्‌ कौ प्रो मोषा ने दुर्िक्ष कोर 
करने के लिए तपे क्रिया था ओर पानी रपाकः उ 
शन्त कर दिया था । कुरूप "अपाला" को जय 
त्याग दिया, तो दे अपनै पिता कण्व के आश्रमम चै 
आई ओर "निरर्थक गृहस्य जंजाल से सु पी 
प्रसन्नता व्यक्ते करती हुई सान साधना मेँ लग गई} 
उच्चस्तरीय वैदिके सम्मेलन का सृजन कर दिय । ् 
मयन्ता ये युवावस्था में वैधव्य के दुःख को सहन्‌ का१ ५ 
पति को स्मारक विद्वन पुत्र के रूप्‌ यें याया 1 (६ 
दीर्घतमा अपनी ममता मयन्ता द्वार ही विद्ध्य क 
महापंडित वनेथे { गं # 
शजा जनक के दरवार मेँ महाविदुपौ गा र 
महिं याहवल्क्य का शाप्त प्रसिद्ध है 1 व 
महिं सिरपिटाने लगे ओर क्रोध मेँ आकर रँ श प 
पर उतारू हो गये ! उन दिनों गार्गी के सम्‌तुल्य 0 | 
उदयालिका, यीचावन्तौ, अतुमूया, गौतमी, यमी, सूरण भ^ । 
विद्धिया धी प्रख्यत्त धीं ! ह 
ऋषि शाण्डिल्य कौ पुत्री श्रीवन्ती मे अत्यतं कए; 
करके सिद्धियं प्रा की थीं । महाभारत प 
सुलभा नामक एक विदुपौ को वर्णन है जिसने श्म 
राजा अनक जैसे ब्रह्यसानी के दत खट्टे कर विषं 
भागवत मे स्वधा की पुत्री वमुना का, धरिमी का 
है। वे ब्रह्मविद्या मेँ अद्वितीय थां । त 
आद्य शंकराचार्य ओर मंडन मिश्र के शार र 
भारती निर्णायक बनी थौ + उनकी विद्वा दोनो ही # 
नेस्वीकारकी धी । असे 
देवी उशिजे े अपने पत्र कांशीवान्‌ को कह | 
संरक्षण में न केवल विद्वान्‌ चरन्‌ योग विदय म क 
बनाया था । महपिं पेचशिखा ने योम शच पर क्‌ र 
लिखे ५५ उल्लेख है कि यह ञान उद्धम अपन 
सुलभासे पायाथा £ मादः 
दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिप विद्वान ज 
कौ लिखी ,सिदधान्त सिरामणि^ पुस्तकः, के उतः 
स्ना उनकी पुत्री लीला दवाय कपी गई है 1 मह 
आज भी अकाटूय सि्‌ होते ह 1 „ „अ 
नारी कौ यह गौरव माथा माता षव 
अविवाहित साथिकाओं के रूपमे हौ नही, श 
रूप यें भो मिलतो है ! आदरशवादो नारियों भग 
सुविधा थवा अपने संरक्षण के लि विवाह ह हः 
थी, उनका उदेश्य अपने पियो के महान्‌ कपे 


(1 


टाना भी होता था 1 सुविधा को लात मारकर अपना जीवन 
आदर्शो के पूर्ति के लिए किन्ह सुयोग्य विद्वान, कलाकारों 
केद्ाथमे अपने को सौपदेने का त्याग-बलिदान भी 
उन्मि समय-समय पर प्रस्तुत किया है 1 
महिं याक्ञयल्क्य की द्वितीय पतनी भैप्रेयौ सांसारिक 
सुख के लिए नही, विशुद्ध आत्मसाधना के लिए हौ उनकी 
सहधर्मिणी बनी धीं । सांसारिक -सुयेच्छा के वर पे महर्षि 
नै जव भौ उनसे पूषा ये उनसे स्पष्ट एन्कार करती रहो । 
राजकुमारी सुकन्या ने अन्धे ओर अतिवृद्ध च्यवन ऋषि से 
केवल हसीलिए विवाह किया धा कि यै उनको तपस्या के 
लिए आयश्यक साधन जुटाने भे सहायता कर्‌ सके 1 
सावित्री गजा अश्वपति कौ प्राणप्रिय विदुषौ एवं रूपवती 
पुत्री थी । उन्होने यनयासौ अति निर्धन सत्यवान से 
इसलिए विवाह किया कि उसके वनौषधि शोधर्कार्य 
में सहायक होकर लोकमंगल के लिए कुछ महत्वपूर्ण 
योगदान दे सरक । 
विद्वान कैयट को अप ग्रन्थ लेखन कार्थ मे लगे रहने 
देने के तिए उनको परली भामती मूँज कौ रस्सी यैटती 
थो {उस्र श्रम से जो उपार्जन होता, उसो से वे अपना ओर 
पतिदेव के निर्वाह का साधन जुटातो थी । साध्वौ पली की 
इस सेवा-माधना के प्रति कृतज्ञता स्वरूप कैयट ने अपनी 
संस्कृत टीकाओं का नाम भामती र दिया । 
पतियों को भुमोग्य बनाने ओर सन्मार्ग पर लाने कौ 
भूमिका निवाहने मेँ नारौ कभी पीछे नहो रही । पल का 
धर्म पति का हित साधन करना है । यदि पति सही भर्ग 
पर है, आदर्श पर चल रहा है, तो उसका समर्थन ओर 
सहयोग करने मे ही दोनों का हित है, परन्तु यदि पति सहौ 
मार्गं पर्‌ वदने मेँ क्िञ्ञकता है अथवा गलत मार्गं पर 
चलता है तो फिर वात दूसरी हो जाती है । फिर पतनी का 
धर्मपति का समर्थन नर्हा उसे सहौ दिशा देना हो जाता 
1 भारतीय नारौ अपनी इस तेजस्विता का परिचय भी 
हमेशा देती आयी दहै । . 
विदुषौ विद्योत्तमा का विवाह अरक्षित कालिदास से 
हो गया । कालिदास अपनी योग्यता वदान का महस्य हौ 
नही समक्षते थे । विद्योत्तमा ने पहले तो उन्हे उत्तेजित 
करके ज्ञान के प्रति उनमें लगन पैदा कर दौ ओर फिर 
उनके अध्ययन की उच्चस्तरीय व्यवस्था बना दी । इसौ का 
फल थां कि निरक्षर कालिदाम्न महाकवि कालिदास युन 
गथ । इसी प्रकार रावली ने अपने सुख-सुविधा को महत्त्व 
न्‌ देकर तुलसीदास जी कौ प्रतिधा को कामुकता कौ ओर 
मोडकर ईश्वर भक्ति कौ ओर कर दिया । यह्‌ रलावली 
का सत्साहस ही धा जिसने समाज को तुलसी जैसा संत 
ओर रामचरितमानस जैसा एन्थ उपलब्ध कराया । 
पल्ली के रूप गे नारी-की तेजस्विता के अनेक पक्ष 
देखने को मिलते ६. “आवश्यकता पड़ने पर उन्होनि 
 कुमारगगामी पतियों काडरटकर विसेध भी किया है । 
। का कहना रावण माना तो नही, पर वह 
। निर्भीकतापूर्वक उसका विरोध आदि से अन्त तक करती 
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रही । वालि की पतली ताग ने धी सुग्रीव के साथ वरती गई 
अनीति को. चुपचाप नरह सहा था, वरन्‌ वे पति का 
सम्मान करते. हुए भौ नीतिपालन के लिए बराबर आग्रह 
करती रहीं । म मानने ओर तिरस्कृत होने का खतरा उठा 
कर भी उन्होनि कुमार्ग से अपने पति को हटनेमेजोभी 
यन सकता था सब कुछ किया । 

सुसन्तति निर्माण में नारी हमेशा वैजोड्‌ रही है । 
शकुन्तला के संरक्षण मेँ चालक भरत्‌ का विकास हुआ 
था ! बचपन भे हौ वह सिंहशायकों के साथ सैलता था 
ओर यड होने पर उसने विः ५ देशकोएकश्षण्डेके 
नीचे संगठित किया । सी के नाम परश्सदेशको भारत 
कहा गया है । 

सुभद्रा भी अर्जुन कौ तरह ही शास्त्र ओर शस्त्र कला 
भे समान रूपसे प्रवीण धी । उसी का प्रभाव धा कि 
अभिमन्यु गर्भं से हौ चक्रव्यूह भेदन जैसी युद्ध कला 
सौखकर पैदा हुआ । भवृषटरि के भानजे गोपीचन्द को 
संसार \ छोडकर विश्व-कल्याण कौ तप-साधना भे 
प्रवृत्त की प्रेरणा उनकी मातानेहीदीथी। 

एक यार इन्द्र ने शम्बर नामक राक्षस के विरुद्ध युद्ध 
करने मे राजा दशरथ से सहायता मोगी । उस युद्ध मे 
कैकेयी भौ साय गई । युद्ध के वीच रथ के पहिये कौ कील 
निकलती देखकर कैकेयो ने अपनी ऊँगली उस जगह लगा 
दीधी । इस प्रकाररथके गिरने पर प्राण संकट में फस 
जाने से अपने पति को बचा लिया । राजा दशरथ ने अपनी 
पतनी के शौर्य-साहस से प्रभावितं होकर हौ उर वरदाने 
देने का वचन दिया था। 

"कौटिल्य अर्थशा््र' ग्रन्थ मै धनुर्धारी महिलाओं का 
उल्लेख मिलता है ओर तत्कालीन समाज मे लड्की- 
लड़कों की समाने शिक्षा के प्रचलन कौ चचां है । भरहुत 
की खुदाई मे ईसा से ७०० वर्थ पूर्वं कौ जनी मूर्तियो मे घोडे 
पर सवार-सैनिक वेश मे, हथियारों से सुखित भारतीय 
नारियों की प्रतिमां भी मिती है । उससे पता चलता है कि 
उस काल कौ महिलां युद्धकला मे भी निपुण धी । 

देश, धर्म, समाज ओर संस्कृति कौ सेवा मे भौ 
भारतीय नारियों का योगदान कम नहीं रहा है ! धर्म-प्रचार 
से लेकर लोकसेवा के विभिन प्रयोजनों के लिए, धर द्वार 
छोड़कर सुख-वैभव को लात मारकर, जन-जन के दार 
पर अलख जगनि के कठिन कार्य को भी वह प्रसनता 
पूर्वक अपने कंधों पर उठाती रही है । 

आचार्यं वृहस्पति की ६५ देवहुति ओर आचार्यं 
५ पुत्री रोमशा पिता ओर पति से आज्ञा 
लेकर देश-देश्ान्तरो में धर्म चेतना उत्पन करने के लिए 
परिव्राजक वनकर लम्बौ यात्राओं पर गयी थीं ¦ अभूण 
ऋषि कौ कन्या याकूती के आचार्यत्व मे चलने वाला 
गंधमादन क्षेत्र का गुरुकुल छात्र ओर्‌ छ्राओ के लिए 
समान रूप से खुला था । ् 

आग्रपाली वुद्धकाल की अद्धितीय रूपवती नर्तकी 
थी । उसे बहुत धन, वैभव ओर यश प्रात्र था । भगवान 


२.३७ इदकीस्रवीं सदी-नारी सदी 


सृष्टि निर्माोणके पठे नर जौरनरीदोनोंहीसरूपोंकौ 
-समान महत्त यतलायी गयी है । पुराणों मे लिखा है कि 
ब्रह्मा नै सृष्टि रचना के पहले महाशि गायत्री कौ 
उपासना को थी { उससे प्राप्त शक्ति वारा ही उन्हे प्रजापति 
कहलाने का अवसर मिला । अन्य देव-शक्छियो-देवताओं 
के सम्दर्भमें भी यही बातत सामने अती है ) लक्ष्ीनारायण, 
उमामहेश्वर, सीताराम, राधेश्याम आदि मँ पहते नारी का, 
पीठे नरका नाम अता ई । 

भारतीय धर्म संस्कृति का खोत गायत्री है । अगम ओर 
निगम का साय ज्ञान-विज्ञान इसी से उत्प हुआ है । 
अनादि काल से गुरु मन्दरे तथा प्रधान उपास्य गायत्रो को ही 
माना जाता है 1 भारतीय धर्मं के प्रतीक शिखा ओर सूत्र 
को प्राण यहो है । चाद भँ अनेक उपासना चत णड्गे ए 
भी, यह मान्यता सभो कटै कि यिना गायत्रो केकोभी 
उपासना सफल नही होती । आदि ज्ञान के प्रतीक चारो 
येदेभौ गायत्री के चार चरणों कौ व्याख्याके रूपमेंचने। 
स्पष्टटै कि महाशकि गयत्री के रूपर्मे नारी विग्रह कौ 
पूज्यं चोपित किया गया है । गायत्री महाशक्ि को षस 
महिमा मे भारतीय संस्कृति एवं तत्व जान कौ आत्मा की 
श्ललक है । 

किसी भौ पक्ष से चिचार कर, चात धूम-फिर्‌ कर 
यल आ जाती, है जहां पररह कौ ब्रा, विष्णु, महेरा 
षन तीनों रूपो मं य्यक्तं किया गया है, वलँ आदि- 
श्छ मष्टा सरस्यतौ, महालक्ष्मी तधा महाकाली के रूपों 
भे य्य होती है । देयस्थलो कौ तुलना मे शक्तिपीठ कम 
नहते हैँ । देव म्प ये उपासना फे यातो कौ अपेक्षा देवी 
स्पफो श्रधानता देने याते अधिक हौ होगे 1 पुराणो मे 
जहो फी भी देवामुर संग्राम का चर्णन आता है, वहा 
यही तच्य मित्ता है क दैयताओं के पराजित होनेषर 
दयौ गरि किमी न कि रूपये मापने ओकर उन्हे 
पिमपौ यनी है । 

न भ्व प्रमाणो सै यौ सिदधिष्टेताहै क्रिनारोको 
म्भिधौकषय्ं अनधिकापी पहना हनो भूतषे) 
दष्ट पतते पान्न हमर प्रणति मे रकार हो दलितो 
हैमी । यथ हमःग देगा एर दिशा अदर्श मना 
गरताथ उन दिनि ऋतं आमे स्दुते के छिर्‌ म्यतन्यथौ 
कैर उमये हर पेते अरनी पोष्य उर्‌ उपयोगिता कौ 
पः जमा रणौ भ । एम देतो रउदएए्न र्नो 
हविर 


जा सके प्रोत्साहन दिया जा सके तो समस्याओं के 
समाधान निकालने भें वह महत्त्वपूर्ण योगदानं दे 
सकत है । 

सततं के महान्‌ गौरव को वापस लौरने के लिए 
विश्व विभीपिकाओं को निरस्तं करे के लिए, खोये हुये 
मनस्वौ मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए, सर्वत्र चये 
हुए विधाद को उल्लास मे चदलने के लिए, एति को नई 
सहधर्मिणौ, वच्चो कौ नई निमी ओर परिवार को नई 
गृह-लक्षयौ दिलाने के लिए, राट को समर्थं वनाने के लिए, 
भारतीय समाज को उस पर लगे अनोति के कलंक से 
छुरका दिलाने के लिए नारौ को मनुष्य स्तर पर लाया 
हो जाना चाहिए । ससे कम भँ आज कौ सर्वभक्षी 
विभीषिकाओं कौ चुनौती का सामना किया ही मर्हीजा 
सकता 1 


नारियों को वेदाध्ययन का 


अधिकार 


भारतीय समाज में आदिकाल से नारियों को वडा 
गौरव प्रास रहा है । उने दैवी तत्त्व सम्पन शद्वावली से 
सम्बोधित किया जाता रहा है, जो उनके प्रति आदर कौ 
अन्तर्भावना का सूचक है । 
तैकिन समय ने करवट बदली ओर जन-साधारण कौ 
„ मान्यताएं नारी समाज के लिए भी बदल गयी ओर पुरुष ने 
सभ्यता ओर संस्कृति का सम्पुट लगा कट नारौ को धर कौ 
चारदीयातौ मे कैदं कर दिया, ठसे केवल भोग-विलास कौ 
षौ सामग्री माने जाने लगा । नारी ने भी अपने इस स्वरूप 
कै विरुद्ध कोई विशेष आप्ति नही उठाई । फलस्वरूप 
पुरुप अपनी स प्रयत्ति कौ जबरदस्ती थोपा गया '। यहाँ 
तक कि उसने नारियों को सद्वुद्धिदात्री गायत्री का जप 
करने, वेद पद्ने तथा पढाने तक पर प्रतिर्यध लगा दिया । 
उसने इस प्रकार नारी के विकास को रोकने का प्रयल 
किया । परिणामस्वरूप नारी युगो तक धरयो के पिंजेमें 
यन्द रही, प्रन्तु अव -जन-जाग्रति का युग है, इसलिए यह 
आवश्यक है कि नारी को स्वस्थ विकास के साधनों की 
ओर उन्मुख किया जाए । 
उसे सद्बुद्धि की प्राति के लिए गायत्री मंत्र जपने 
दीभिष, ज्ञान-विज्ञान से परिचय पाने के लिए वेदों का 
अध्ययन करने दिया जाए, वह ` आवश्यक है, परन्तु अनेक 
धर्मं के ठेकेदार ओर दकियानूसी विचारधारा वाले लोग 
इसे अधमं बतलाते है ! अतः आइए शास्त्रीय दृष्टिकोण से 
नारी के वेदाध्ययन के अधिकार पर हम विचार करे ! 


ये मन्त्र-दृष्टा ऋषिका 


अधिकार एवं अनधिकार के प्रन पर विचार करने से 
पूर्वं हम वैदिक मन्व-दृष्टा ऋषि-पत्नियों की ओर देखते 


| 


क्कासवा सदा -नाय सदी २.४० 


ै । वेदों प्र दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता दै कि 
वेदों के मन्त्र-दृष्टा जिस प्रकार से अनेक ऋषि है, इसी 
प्रकार से अनेक ऋषिकाएं भी है । ईश्वरीय जान, वेद, 
महान्‌ आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकर हुआ है । इस प्रकार 
से जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र-दृष्टाओं को "ऋषि" 
नाम से सम्बोधित किया गया है । ये ऋषि केयल पुरुष ही 
नही हुए ई, वरन्‌ स्तयां भी हुई ह । परमपिता परमात्मा ने 
नारियों के अन्तःकरण में भी उसी प्रकारे पेद न्ञान' 
प्रकाशिते किया चैसे कि पुरुपा के अन्तःकरण भें, व्योकि 
उनकी निगाहो मे उनकौ सन्ताने एक समान है । सर्वत्र 
म्यायकारी परमपिता परमात्मा, निष्पक्ष प्रभु अपृनी टी संतान 
भे नर-नारी का पक्षपात करके अनुचिते भेदभाव कों 
करते? यह भेद-भाव तो हमारी वुद्धि क देनदै । जो 
मध्यकालीन सामन्तशाही वाताषरण के कारण हममे 
हीनता की भावना के कारण उत्पन्न हुआ धा । 

ऋ्वेद १०} ८५ के सम्पूर्ण ध) की ऋषिका "सूर्या 
सावित्री" है । सूर्या-सावित्री के अतिरि भी ऋष्वेद में 
अनेक ऋषिकाओं की सूखी मिलती है । ब्रह्म देवता के २४ 
वे अध्याय के अनुसार यह सूची इस प्रकार रैः- 

“*धोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, .उपनिपत्‌, जुहू, 
शश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी है ।'' ` - 

यहां सहज हौ यह प्रशन उपस्थित होता है कि जिने 
वेदों की मन्त्र-दृष्टा नारियाँ भी है, उन्दी वेदो का आज 
अध्ययन भी वे नहीं कर्‌ पातीं ? हमारे समाज की इतनी 
गिरी हुई दशा है, जिसे देखते ही हसी आती है । मन काह 
उठता है कि ये विधर्मी शासन काल के समय की देन है, 
जिसे अब समात्त कर सही तथ्य को जनता के समक्ष 
उपस्थित करना आवश्यक ह । 


ब्रह्मवादिनी देवियों 


वैदिक एवं तदनुगामी वाङ्गमय मेँ एेसे अनेक प्रमाणं 
मिलते है जिनसे यह पूर्णं रूप से स्पष्ट हो जाता है कि स्वयां 
भो पुरुषों कौ तरह यज्ञ-विद्या में पारंगत पण्डिता धीं । करट 
नारियों नै तो इस सम्बन्ध मे अपने,पिता ओर पति तक का 
मागं दर्शन किया था । यहां धर्मशास्त्र से कुछ प्रमाण प्रस्तुत 
है, जो नारी समाज की यशोगाधाएं गने में सक्षम है । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा “सीता-सावित्री" ऋषिका 
को तीन वेद देने का विस्तृत वर्णन रै । 

महर्षि "मतु की पुत्री "इडा" का वर्णन करते हए 
तैत्तिरीय १-१-४ में उन्हे "वजानुकाशिनी ' कय गया है । 
प्रसिद्ध वेद भाष्याकार सायुणाचार्यं ने "यज्ञान कारिनी' का 
अर्थं "यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था" किया है । "इडा" ने अपने 
पिता को यज्ञ सम्बन्धी सलाह देते हए कहा था~ 

मँ तम्हारी अग्नि का एसा अवधान करगी जिससे 


" तुरँ पशु, भोग, प्रतिष्ठा ओर स्वर्गं ह ।"* 


ततव कर १४ 
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बुद्ध के उपदेशो से प्रभावित होकर उसने अपनो जोयन 
धार हौ बदल दी । वह तपस्विनी वनकुर ज्ञानं साधना 
ओर धरम प्रचा मे संलणन्‌ हुई ओर अपनी साप सम्यत 
बौद्ध विहारे के संचालन मे समर्पित कर्‌ दी 1 
सम्राट अशोक की पुत्री राजकुमारी संघमित्रा ने गृहस्य 
सुख ओर एज सुख से सर्वथा इन्कार करके धम्‌ प्रचारिका 
नमा स्वीकार किया, आजीवन कुमारी रह कर देश- 
विदेश मै धर्म प्रचार कसती रहौ । उनकी प्रेरणा से असेष्य 
महिलासं नै नवजोवन क प्रकाशं ग्राह किया १ इसी एकार 
सप्राद्‌ हर्षवर्धन कौ यिन राजश्री भी अवियाहित रहौ ओर 
सार जोवन परित्राजक यनक धर्प॑-प्रसार मे लगा दिया 1 
युद्ध धर्पं को सि देए, अर्‌ विव के फोने-कोने ये 
जिन आत्माओं कौ सेवां मिल, उन्म स्यो के नम 
वड सेट्या मे है । नन्दा, सुजाता, किमा, गौयती, भरदा, 
कपिला, मण्डपदायिका, बरहमदता, सुप्रिया, भिगारमाता, 
विशाखा, पद्टाचार, धर्मदिन्ता, उत्पलवर्णा तथा ग्रस्तयती 
खेमा के नाम उमे से प्रमुख रै । न कन्याओं ने अपनी 
इस साधना में हर चुनौती का सामना किया ओर कसो भी 
प्रलोभन से विचलित नहीं हुरं 1 
जैन धर्ष के प्रवार-प्रमार्‌ पे भौ पहिलाओं का य्ठा 
-योगदाम रहा है । वैशाली फे राजा चेटक कौ कल्या 
मृगावती, जिनदास कौ पुत्री सुधद्रा तथा वेन्नातर के एक 
धमाद्य परिवार मे जन्मी सुन॑दा ने जैन धर्म कै विस्तारमें 
अपूर्वं भूमिका निबादी थौ 1 
जैन धर्ष की -महाश्रपणते अर्थि चन्दना ने ३६ जार 
आयामि का श्रमणी संघ वनाया धा कल्प पू भे उनके 
क्रिया-कलाप का वर्णन है । उपे विदितं होता है क्रि 
जैन-धर्म्‌ फे महान उष्देष्टागणधर गौतम जहौ केवल्‌ सति 
सौ श्रयणों को परम्‌ ज्ञान प्रदान कर सकने में समर्थ हए, 
वौ आर्यं चन्दना के नेतृत्वे थे साध्वी संघ की चौदह सौ 
श्रमणियो ने पारंगत सिद्धि प्राप्त की } 
राजकुमारी मधूलिका अपने समयमे वेद ज्ञान कै नष्ट 
ओर मनमनि मतो के कैल जने से दुःखी सेक्‌ 
बहा रही थी । रस्ता स मारिल भट्टके हाथ पर 
राजकुमारी के ओँमू गिरे ) उन्होने सिर उठाकर उपर देखा 
ओद्‌ रेने का कारण पूषा \ मधूलिका ने कहा-“"को 
वेदानुद्धरिश्यमि'* अर्थात्‌ वेदो का उद्धार कौन्‌ करेगा? 
कुपास्ति का रहदेज जण पड, उन्होने उस्र दिया“ 
वियीद यकारे धदूटाचा्योँऽसि भूतले” भद्रे, खिन मत 
हो 1 इस कार्य को पुरा कर्‌ सकने कौ क्षमता सम्पन्न 
छुमारिलि भटर अभी इ पृथ्वी पर्‌ जोविते है । इतना 
कहकर खे जिस कार्यं से जा रहे ये, उसे स्थमित्‌ करके 
वरी से वापिस लौट पडे ओौर परिव्राजक नकर वेद धर्ष 
की पुनः स्थापना के कार्य भे जुट भये । इम्र उद्बोधन का 
प्रेय "मधूलिका को ही था । चंदबष्दाद्‌ दस पुष्वीरज को 
ओर भूषण द्वास शिवाजी को उद्बोधन देने जैसी ही 
भूमिका राजकुमार कौ भी रहौ । 


इस प्रकार के उदाहरणा का कोड भन नहं 1 
सयका सार यह है कि नारौ को फिसो भौ दे 
यदुने से सेका हमा पुष्पे परयत के जतत महं ६1 
अर नास मे किसी भी उततर्दायित्य को भार ४४७ 
मता भी है । आज समय कौ पुकार है किकी नर 
अपने उस शगदार स्वरूप मे -साममे अपे { यह हर 
कठिन नौ है } उसका तौ जीयन ह्न स्नेह, मेषः 
वात्सल्य, सेवा, समर्पण जैपे दिच्य ततो ते मितः 
ह \ उस चदृने, विकसित होने से रेका म यप, 
सहयौम समर्थन भद दे दिषा जाय ती वहं ५ 
विशेषता के लाभ से समाज को सम्प वना स ४ 
यह अपने अभिभावर्कौ कौ, संतति कौ, साधी ५ 
परिवार्‌ कौ आर अपने सम्पर्क के ह्‌ व्यक कौ, ए 
को वह कोमल संवेदनां ;यह प्रथः प्रां र सकत! 
जिसके द्वारा वे पशुता से मतुष्यता कै ओर्‌ चद 
मनुष्यत वेः स्त्र पर दूद्‌ रह सकं 
देवत्व त्फ पहु सके 1 

देवलोकः कौ ली के म यष सौ अर 
कल्पनाएं की जातती हैँ । पता सही उनम भद 
किन्तु नारी को गृह-लक््मी के रूप भे विकि 
उमक आप्चर्यजयक लाभ हर गावी 
आदर्श -परयण, विकसित, संतु, प्रन भप 
नारौ साक्षात्‌ गृह-लक्षमी सिद्ध रोती है 1 १ 
से सरा परिवार घर ये हौ स्वगं जैसौ अनुभूति कण्‌ 
घरमे सभी तरफ सजीवता कौ चमक. स 01 
ज्ञलक मिलती है 1 कठिन ओर भयंक! भ 
पर्पिल्यतियां भी 'हल्कौ-फुलकौ ओर वी र 
1 दम रोटने वासी ममहूभी पर स्नेहजनित से 
य ह जर कठिनो से भेर दिन हेसते" 

ज ॥| त ङश 
आभ मनुष्य ऊोवय ह तफ से बुरी वरी 
हयः ई ) व्यित ऊीवन ठे बाह, साय मर 
चला गया ई । परिवार के सदस्यो म॑ सोह, अ १1 
गहने भे परिवार स्ययं भर एवा समस्या ने ज अ 
महंगाई ओर आर्थिक त्गी कै कार्ण + 
चदु गयो & } जीवनयापन इतय। भागी 4९ अरं 
अके च्‌ क मुगिया उसे उठने" हष \ 
सिद हो रहा है । उसकी कम दी ज त 1 
ज्ुकौ जा रही है । उथेर सहधर्मिणी करता ६४ { 
येचारी लाचार-सी बनी हुई चुपचाप व क अली 
भे आंसू बहाने अथवा क्रोध से इल्ला प गं # 
ङु भरौ कसे कौ स्थति मे नही है । 1 धय 
क्षमताओं के द्वारा वह भार्‌ उठी सकती "लव 
सकती है, उदे कौन जगाये, कौनि बढ़े ? ला अर्थ 
भूल चको है ओर समाज उसके निकाम त हि 
अनावश्यक मात वैखा है । यदि उम परल 


जा सके प्रोत्साहन दिया जा सके तो समस्याओं के 
समाधान निकालने मे वह महत्वपूर्णं योगदान दे 
सकती है । 

अतीतं के महान्‌ गौरव को यापस लौटे के लिए 
विश्व विभोपिकोओं को निरस्त कणे के लिए, खोये हये 
मनस्वी मूल्यो को पुनर्जीवित करने के लिए, सर्वत्र छाये 
हुए विषाद को उल्तास मे बदलने के लिए, परति कौ नई 
सहधर्भिणौ, च्य कौ नई निर्मात्री ओर परिवार को नई 
भृह-लक्ष्मी दिलाने के लिए, रा को समर्थं बनाते के लिए, 
भारतीय समाज को उस पर लगे अनीति के कलंक से 
द्ुटकोरा दिलाने के लिए मारो को मनुष्य स्तर पर लाया 
ही जाना चाहिए । इससे कम मे आज की सर्वभक्षी 
विभीषिकाओं की चुनौती का सामना करिया ही नहीं जा 
सकता । 


नारियों को वेदाध्ययन का 


अधिकार 


भारतीय समाज मे आदिकाल से नारियों को बड़ा 
गौरव प्राप्त रहा है । उन्हे दैवी तत्व सम्पन शष्टावली से 
सम्बोधित किया जाता रहा है, जो उनके प्रति आदर कौ 
अन्तर्भावना का सूचक है । 
लेकिन समय ने करवट बदली ओर जन-साधारण की 
न्यां नारौ समाज के लिए भी बदल गयीं ओर पुरुषने 
सभ्यता ओर संस्कृति का सम्पुट लगा कर नारी कोघरकी 
चारदीषारी मे कैद कर दिया, उसे केवल भोग-बिलास कौ 
ह सामग्रौ माने जाने लगा । नारी ने भी अपने इस स्वरूप 
के विरुद्ध कोई विशेष आपत्ति नहीं उठाई । फलस्वरूप 
पुरुप अपनी इस प्रवृत्ति को जबरदस्ती थोपता गया । यहो 
तरक क्रि उसने नारियों को सद्नुद्धिदात्रौ गायत्री का जप 
करमे, वेद पद्ने तथा पटाने तक पर प्रतिबंध लगा दिया । 
उसने इस प्रकार नारी के विकास कौ रोकने का प्रयल 
किया । परिणामस्वरूप नारी सुगो तक धरो के पंजे में 
बन्द रही, परन्तु अव जन-जाग्रति का युग है, इसलिषएु यह 
आवश्यक है कि मारी को स्वस्थ विकास के साधनों की 
ओर उन्मुख किया जाए । 
उसे सदूनुद्धि की प्राति के लिए गायत्री मत्र जपने 
दौजिए्‌, ज्ञान-विज्ञान ते परिचय पाने के लिए वेदों का 
अध्ययन करने दिया जाए, यह आवश्यक है, परन्तु अनेक 
धमं के ठेकेदार ओर दकियानूसी विचारधारा वाले लोग 
इसे अधर्मं बतलाति है । अतः आइए शास्त्रीय दृष्टिकोण से 
नारी के वेदाध्ययन के अधिकार पर हमं विचार करे । 


ये मन्त्र-टृ्टा ऋषिका 
अधिकार एवं अनधिकार के प्रश्न पर विचार करने से 


पूर्व हम वैदिक मन्-दृ्टा ऋषि-पल्नयो की ओर देखते ` 
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है । येदों पर दृष्टिपात करने से यह स्प्ट हो जाता रहै कि 
वेदों के मन्र-दृष्टा जिस प्रकार से अनेक ऋषि है, इसी 
प्रकार से अनेक ऋषिकाएं भी है । टृश्वरीय ज्ञान, वेद, 
महान्‌ आत्मा वाले व्यक्तियों प्र प्रकट हुआ है । इस प्रकार 
से जिन पर वेद प्रकट हुए उन म॑त्र-दृष्टाओं को ऋषि" 
माम से सम्बोधित किया गया है । ये ऋषि केवल पुरुष ही 
नहीं हुए ई, वरन्‌ स्वयां भी हरं है । परमपिता परमात्मा ने 
नारियों के अन्तःकरण मे भी उसी प्रकार वेद ज्ञानं 
प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अन्तःकरण मे, क्योकि 
उनकी निगाहो मे उनकी सन्ताने एक समान है । सर्वत्र 
न्यायकारी परमपिता परमात्मा, निष्यक्ष प्रभु अपृनी ही संतान 
मे नर-नारी का पक्षपात करके अनुचित भेदभाव क्यों 
करते? यह भेद-भाव तो हमारो बुद्धि कीदेनेहै। नो 
मध्यकालीन सामन्तराही वात्रावरण के कारण हममे 
हीनता कौ भावना के कारण उत्पन्न हुआ धा । 

ऋष्ेद १०। ८५ के सम्पूर्ण र की ऋषिका ‹सूर्या 
सावित्री" है । सूर्या-सावित्री के अतिरिक्त भी ऋगवेद मेँ 
अनेक ऋधिकाओं की सूची मिलती है । ब्रह्म देवता के २४ 
वैँ अध्याय के अनुसार यह सूची इस प्रकार हैः- 

“*भोपा, गोधा, विरववारा, अपाला, उपनिपत्‌, जु, 
शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी है 1" 

यहां सहज ही यह प्रशन उपस्थित होता है कि जिन 
वैदो कौ मन्त्र-दृष्टा नारियाँ भी है, उन्हीं वेदों का आजं 
अध्ययन भी वे नहीं कर पातीं ? हमारे समाज की इतनी 
गिरी हई दशा है, जिसे देखते ही हंसी आती है । मन कह 
उठता है कि ये विधमीं शासन काल के समय कौ देन है, 
जिसे अब समाप्त कर सदी तथ्य को जनता के समक्ष 
उपस्थित करना आवश्यक है 1 


ब्रह्मवादिनी देविय 


वैदिक एवं तदनुगामी वाङ्गमय मे एसे अनेक प्रमाण 
मिलते है जिनसे यह पूर्णं रूप से स्पष्ट हो जाता है कि स्यां 
भ पुरुषो कौ तरह यज्ञ-विद्या मं पारंगत पण्डिता ध । कर 
नारियों ने तो इस सम्बन्ध मेँ अपने पिता ओौर पति तक का 
मार्गदर्शन किया था । यहो धर्मशास्रं से कुछ प्रमाण प्रस्तुत 
है, जो नारी समाज कौ यशोगाथाएं गाने मे सक्षम है । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण मे सोम द्वारा *सीता-सायित्री' ऋषिका 
कौ तीन वेद देने का विस्तृत वर्णन रै । 

महर्षि मनु की पुत्री 'इडा' का वर्णन करते हए 
तैत्तिरीय १-१-४ मेँ उन्हे “यज्ञानुकाशिनी' कहा गया है .। 
प्रसिद्ध वेद भाष्याकार सायुणाचार्यं ने "यज्ञान कारशिनी' का 
अर्थं "यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था" किया है । "इडा" ने अपने 
पिता को यज्ञ सम्बन्धी सलाह देते हुए कहा था- 

भँ तुम्हारी अग्नि का एेसा अवधान कर्मी जिससे 


" तुमं पशु, भोग, प्रतिष्ठा ओर स्वर्ग हो 1" 


-ैतिवव ० २४ 
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शत्तपथ ब्राह्मण यं महि याज्ञयल्क्य कौ धर्मं -पत्नौ 
भ्मैत्रेसौ को ब्रह्मवादिीण को अर्धंश्रौ शेकएचा्यं ने 
"रह्मवादन शोला' किया है 1 ब्रह्म याने येद आओ वादन 
शीला प्रयचन कएने वाली ! यदि वहाँ पर्‌ ब्रह्य का अर्थं 
ईश्वर भी लिया जायते भी ब्रह्म प्राप्ति विनायेद के नर्हौ 
षो सकती । इसलिए ब्रह्म को वही जान सकतेर्है जोकि 
येद को अध्ययन करता हो ! इस प्रकरण में वुहदारण्य 
४४।२२ का यह तथ्य विचारणीय है :- 

“*जिस प्रकार पुरुप ब्रह्मचारी रहकर तप, स्वाध्याय, 
योगद्वारा ब्रह्मको प्राप्त कतेयधे 1 वैसे हौ कितनी ही 
स्त्रियौ ब्रह्मचारिणी रहकर आत्म-निर्माण एवं परमार्थं का 
सम्पादन करती थीं ।'' 

सयतो यह दै कि हमरे राष्ट मे प्राचीनेकालमें 
अनेक सुप्रसिद ब्रह्मचारिणियो हुई ह, जिनकी प्रतिभा ओर 
विद्वत्ता कौ चै ओर कीर्ति कलौ हुई थौ । “पंचमवेद' 
कहे जने वाले ग्रन्थ महाभात् में सी अनेक ब्रह्मचारिणो 
तत्वचेत्ती नारियों कौ यशोगाथाओं का वर्णन मिलता है } 
कुछ इस प्रकार से हैः~ 

(१) भाष्द्राज कौ श्रुतवती नामकं कन्या भौ जो 
ब्रह्मचारिणी थी । कुमारौ के साथ यहं ब्रह्यचारिणौ लगाने 
का अर्थ्‌ यह रै कि वह अविवाहित थी ओर वेदों का 
अध्ययन कणे वाली थौ । 

-महाभोरत शन्यप्षं ४८।२ 
८२) योग सिद्धि को प्राप कुमार अचस्थासेदही 
वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम कौ ब्राह्मणो 
मुक्ति को प्राप्त हुई ! 
~महधारिते रत्य पर्क ५४६ 
(३) महात्मा शाण्डिल्य कौ पुत्री "श्रीमती" थी । 
जिसने व्रतं को धारण किया । वेदाध्ययन में निरन्तर प्रवृत्त 
धी । अत्यन्त किन्‌ तप करक वह देव ब्रह्मणो से पूजित 
हुई स्वर्ग सिधारी । 
-महाभोरत सत्य एवं १०९।१८ 
(८) शिवा नामक ब्राह्मणी वेदो मे पारंगत थी । उसने 
संब वेदों को पदुकर मोक्ष धद प्रात किया 1 
-ग्हाभारत उदोधर्वं १०९१८ 
(५) महाभारत के शांतिं पवं अध्याय ३२०में 
सुलभा” नामक एकः ब्रह्मावादिनी संन्यासिनी का वर्णन 
मिलता है । जो शास्त्रार्थ म भो बहुत हौ पारंगत धी, उसने 
विदेह राज जनक से भी शास्त्रार्थं क्रिया था 1 वह इसी 
अध्याय (३२०) कै श्लोक ८२ ये अपना परिचय देती हुई 
कती दै (न 
“यै सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा दह 1 अपने 
अनुरूप चति से न मिलने से मैने गुरुओं से शस्व की 
शिक्षा प्राप्न करके संन्यास ग्रहण क्रिया रै 1“ ~ 
महाभारत शाति चवं ३२६८२ 


इसी प्रकार चिष्णु पुराण १-१० भौर १८१६ 
मार्कण्डेय पुराण अध्याय ५२ मे भी इ प्रका रवद 
येद ओर ब्रह्म का ठषदेर के पराली) मितमे षी 
यर्णन सितता है) भागवत ४।१।६४ के उतुम्‌ 
स्या कौ दो पुभ्रियौ ह, जिनके नाप वयुणा ओर धप 
थे वे दोनों हीक्ञानं ओर्‌ विज्ञान में पूरणं परपद्य 
ब्रह्मवादिनी धी । ^ 

आचार्यं आनन्द तीर्थं (माध्याचायं जी) मे "महद 
निर्णय" मे लिखा है;-'"उततम सियो को कृष्ण (रैप 
कौ तरह वेद पदने चाहिए ॥* 

उपर्य प्रमा्ो से स्वतः यह स्पष्ट हो जता है किरिः 
देश कौ नारियों स्यतः वैदिक मंदा त, रह्मि 
गरस्यादिनी हो, उसो देगा की नापियो के लिए यह कह $ 
उने येद के अध्ययन का अधिकार नत है, धी भूत । 
अपनो अज्ञानता का ही परिचय देना दै 1 


ये पण्डिता नारियाँ 


हमारे शष कौ नारियं न केवल वैदिक मद © 
ब्रह्मवादिनियां ह रही, यय्‌ घे पण्डित भौ धी । उही 
देखकर हमारे रा कथि गुज मे उनकी गौरव गप 
लिखी रै :~ 


“केवल पुरुप ही धेम दे जिनका जगत्‌ को पर्वशः 
गृह देविय धी थ हमारी, 1.५ धी सर्व! 
था अङ्गी अनुमूपा सदृश, गार्हस्थ्य " 
दाप्य भे बह सौख था, जो सौख्य दा अपकमे ४ 

हमरे यहाँ कौ नारि गृहस्था्म पे क ह्न 

पूर्व दीर्घकाल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शा र ट 
प्रात कने के उपरान्त वे विह किया करती शी ॥7 
उनकी सन्ताने संसार भे उण्ण्वल नकष ध्र 
यशस्ब्ी-दीर्धजीवौ, पुर्या आौर कौर्तिमनि श 
हमारे आदि धर्म्रन्थ वेद का स्पष्ट आदेशा हिम 
मरह्मचारिणौ रहने के उपरान्त विवाह करे + म 
भारत के उस स्वर्णिम युग मे विद्याध्ययन क । 
लिए कन्याओं को पुरुषों कौ भोति हौ सुविधा ५ | 
तभी इस देश कौ नारियों गार्गी, मैत्रेयी, ५ र 
विदुषौ पण्डिता हुआ करतौ थीं 1 वह युग था, "तर 
के गौरव के लिए जमकि महर या्वत्वय न पवद ष 
-रासतराथं मे दारकर विचलित दोकुर उपे भगक रक 
काह दिया थाः- “भद्रे ! अच अधिकं प्र 
अन्यथा तुम्हार अकल्याण होगा" +" शंव 

भारतौ देवी से शस्तरार्थ करते देषु जगद्धर ने ग 

जी को आश्चर्यचकित -हो आना पडा । उनके १7 
उत्तर नहँ दे पाण्‌ ओर हारकर िरेतर हो 
योहलतं उन्हे मगनी पडी थी 1 


सुर भारती की प्रतिभा पुनर्यो 


कवल वैदिक वाद्चमय ही नहीं, संस्कृत के अमर्‌ 
साहित्य मे भी कई प्रतिभा पुत्रियां कौ यश चन्िकाकी 
चमक रही है । जो युगो तक दमकती रहेगौ 1 

अधिकतम वरद पुत्रियां की स्निग्ध-कमनीय भाव 
किरणों सै आज जन-साधारण वंचित सा रहा है, फिर 
करीव ४० एसी प्रतिभाशाली कवित्रियों के नाम गिनाये जा 
सकते दै, जिन्होने अपने काव्य-कुसुमों से संस्कृत साहित्य 
को भरा टै, अपने समकालीन पंडितो से टक्कर लेकर 
अपनी विद्त्ता का ङण्डा रपा है । 

इन्हीं कवियत्रियो मे से कुछ प्रमुख इस प्रकार हँ । 
यहाँ इनका अति सा संक्षिप्त परिचय देना हौ सम्भव है 1 


(9) अवन्ति युन्दरी-आप महाकवि राजेश्वर कौ धर्मपली 
एवं संस्कृत तथा प्राकृत काव्य की कुशल जाता एवं पण्डिता 
थीं । “देवौ शब्दकोश आपका प्रमुख शब्द शास्त्रीय ग्रंथ है । 
जो आपकी विद्रता का ज्वलन्त प्रमाण है । 


(२) शीला भदृटारिका-कश्मीर कौ यह विदुषौ महा 
कवियत्री अपने काव्य कौ मधुरता, शब्द सौव आदि के 
लिए प्रसिद्ध है । 'शाद्भर्धर पद्धति" मे आपका प्न 
परिचय प्राप्त होता है । 


(३) य वल्लभदेव द्वारा यन्दिति इस कवियत्री 
का अतीतं के गृभ॑मेजाछिपाहै । ईसकी जितनी 
प्रशंसा की जाए थोड़ी है, ब्योकि इसने काफी समय तक 
काव्य रसिको को कृतार्थं किया धा ¦ 

५ वि्ज्का--महाकनि राजशेखर द्वारा यह महाकवियत्री 

शैली के लिए कालिदास के समान ही प्रशंसित रै, 

यह महाराज पलुकेशी कौ विदुषी पुत्रवधू भी थी । कुछ 
प्रसिद्ध नाटक कौ रचियता भी इन्हीं को मानते रहते हैँ 
आचार्य प्रवर मय ओर सर्वश्री मुकुल भट प्रभृति विद्वानों ने 
इनकी रचनाओं की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कौ धी । 


५) राम भद्राम्बा~तंजीर प्रदेश को इस महान्‌ कवियत्री 
† अपने आश्रयदाता श्री रघुनाथ नायक के यश-वर्णन हेतु 
रभुनाथा-स्युदय' मामक एक विस्तृत किंतु सुरुचिपूर्णं 
प्रबन्धे काव्य लिखा धा ! इनका काटा सौलहवीं शताब्दी 
पाना जाताहै । ५ | 


(६) तिरुमलाम्बा-आप विजयनगर के प्रख्यात साहित्य 
प्रेमी महाराजाधिराज श्री अच्युत देवी कौ विदुषौ पली 
थीं । आप अपने प्रसिद्धं काव्य "वरदावका परिणय, क 
सूजनशीलता के लिए प्रसिद्ध है 1 

यह प्रसिद्ध काव्य .अर्थ-प्रौदृता, चमत्कारिता एवं 
कलात्मक श्रेष्ठता के. रतिए प्रसिद्ध होनेके साथहो 


साथ उस्‌ काल का, इतिहास जानने के लिएभी 
उषयोगी है । ४ 
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छ) मधुर वाणी आपने ' आभर रामायण" के चौदह सगो 
का संस्कृत भें ललित अनुवाद इकट्ढा किया था, जिसमे 
अ क्राव्य माधुरी का अत्यन्त चमत्कार उपस्थित 
कियाहे।. 


(८) गंजादेवी-भप विजयनगर के संस्थापक महाराज 
बुक के पुत्र कल्मण कौ पत्नी थी } आपने एतिहासिक 
महाकाव्य वौरकाव्य "रामचरित" कौ रचना द्वारा संस्कृत 
काव्य जगत मे अमरता प्राप्त करली है । 


(९) देवकरुमारिका-उदयपुर राजवंश के प्रसिद्ध महाराणा 
अमरसिंह जी की धर्मपली ने वैद्यनाथ महादेवे की स्तुति 
एवं अर्चना के लिए "वैद्यनाथ प्रसाद प्रशस्ति" नामक १४२ 
प्यं वाला स्त्रोत लिखा धा । 

जो काव्य एवं अलंकारिता के लिए भी उत्कृष्ट है । 


(१०) जयन्ती देवी-भाप बंगला के प्रसिद्ध महाकवि श्री 
कृष्णनाथ की विदुषी पत्नी है । आप की कथां आज भी 
बंगला जगत मेँ लोकप्रिय दै । आप संस्कृत की श्रेष्ठतम 
पण्डित धीं । 


(११) शमाराव- माप दक्षिण भारत की प्रमुख संस्कृति 
पण्डिता है । जिनके लिए आलोचकों ने कहा हैः-"“गद्ये 
वाणायते क्षमा"" (गद्य मे क्षमा वाण के समान है ।) 

इनके ग्रन्थो में “ सत्याग्रह गीता! "कथा मुक्तावली 
“शिव राज विजय' आदि प्रमुख हैँ । 

इनके अतिरिक्त इन्द्रलेखा, कल्युहस्तिना, मोरिका, 
मारुला, विकटनितंवा, पदूमासधि आदि अनेक, संस्कृत 
कवियत्रियों ने मों शारदा की वन्दना काव्य सृजन के 
माध्यमत्तेकीरै। 

जिस जाति मे एेसी वैदिक मन््र-दष्टा एवं तकौ 
पंडिता देवियां जन्म ले, उस जाति कौ निं को 
वेदाध्ययनं का अधिकार भी नर्ही हो, यह सिवाय अपनी 
मूर्खता प्रकट करमे के ओर वया है ? 

पाठको } आज जैसी ऊटपटांग बातों भे आकर उस 
समय भी यदि स्त्रियों के वेदाध्ययन करने पर रोग लगाई 
जाती तो आप स्वयं ही विचार कीजिए याश्षवल्क्य ओर 
शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली देवियां किस प्रकार उत्वन 
हो सकती थीं? 


वेदाध्ययन के अधिकार का प्रश्न 


वेदों का अध्ययन करने का अधिकार है या नहीं? 
यह एक महत्वपूरण प्रशन दै । हमारे यहाँ अलग से इस यात 
का निपेध नहीं है कि स्त्रियो वेदो का अध्ययन कर यान्‌ 
कर्‌, परन्तु स्त्रियो को वेदाधिकारी = होम का प्रतिबन्ध 
वेदँ में नहीं है । वेदों मे यदि अच्छी तरह से देखा ५५ तो 
पसे कितने ही मतर जो स्यो द्वारा ही उच्चरति होते है । 
व वेद ध य क क्रियां है । 

ससे स्पष्ट हौ जाता यह स्तयो द्वारा ही प्रयोग 

हके लिए ` ९ 


२.४३ इव्कीसरदीं सदी-नारी सदी 


ये मनर एवं मंत्राश अधिकार वाली समस्या को स्वतः 
ही हल कर देते ई । यत्तं कु एसे ही वेद मन्त्रो को 
उद्धृत किया जत्ता है 1 जो इस बात कौ सी देगे कि 
स्तियो को वेदाध्ययन का अधिकार दै अथवा नहं 1 
क्योकि चे स्वयो के लिए ही लिखे गए याकटे पये स्पष्ट 
प्रतीत होते द । देखिए :- 

"सूर्योदय के साथ-साथ येग सौभाग्य वद । भं पतिदेव 
को प्राप्त करः ! विरोधियों को पराजित करने बाली ओर 
सहनशील वनू 1 यै वेद ज्ञान को सुनने वाली बनू ।म 
तेजस्यी ओर प्रभावशाली बनू } पतिदेव मेरी इच्छा, ज्ञान 
या कर्म के अनुकूल कार्यं करे ) मेर पुत्र भीतरी एवं बाहरी 
शत्रुओं को मष्ट करं । मेरी पुत्री अपने सद्गुणो के कारण 
प्रकाशवान्‌ दौ । मै अपने कार्यो से पत्तिदेव के उज्ज्वल 
यश कौ वदा)" 

~टयेद १०९५९१।२.२ 

भ कदापि शुभ अनुष्ठानं के लिए शुभ वस्त्र पहिनती 
हूं । सदा सौभाग्य, आनन्द, धन तथा सन्तानं कौ कामना 
करती हुं मै सदा प्रसन रहूगी ॥* 

अथववेद १४।२।४२ 

""हम कुमारियां उत्तम परतियो के प्राप्‌ कराने वाले 
सात्मा को स्मरण करती हुई यस्च कर्ती ह, जो हये इस 
व तो डा दे, किन्तु पतिकुल से कभी वियोगन 

॥ 


ययुः ३६० 
इपर प्रका काठक संहिता ५४१२३ भें चेद भगवान्‌ से 
प्रार्थना करते हुए मडी प्रेरक वन्दना कौ गई हैः- 

"आप वेद दै, सब श्रेष्ठ गुणों - ओर एेश्वर्यो को प्राप्त 
कएने वाले है । ग ज्ञान लाभ के लिए आपको भली प्रकार 
श्राप करैः । वेद मुञ्चे तेजस्वी, कुल को उत्तम अनाने वाला 
ज्ञाने दे 1 वेद सुज्ञ वीर श्रेष्ठ सन्तान दे 1'" 

` मरि यहा संस्काते तथा धार्मिक अनुष्ठाने के समय 
करई वेदम स्त्रीपुरुष द्वार पदे जने का विधान है । यह 
षस याते का ठोस प्रामाणिक तथ्य है कि स्वयो को वेद 
पटने का ईश्वरीय अधिकार प्रात है ॥ 

` अथर्ववेद २४९६६ वधू को वेद परायण होने के 
लिए आदेश दिया गया है \ जो इस बात को स्पष्ट कर 
देता है कि वेद अध्ययन कान केवल नारियों को 
अधिकार था, बरन्‌ न्दे वेद्‌ परायण रहने का निर्देश 
दिषाजताया) 

यनुर्ेद १४१२ मे भी स्पष्ट निर्देश हैः- 

कुलायिनी प्तयती पुरन्धिः स्योने सोद सदने पृथिव्याः! 
अभि त्या रुद्रा चस्तवो गृणन्त्विपा ब्रहम पीपिहि 
सौभाययाशिवनाप्यर्यु, सरादयतमिह त्वा. 11 
हे स्री } ठ कुलवती पृते आदि पौष्टिक पदार्था का 
उचित उपयोग करने याली, तेजस्विनी, बुद्धिमती, सत्कर्म 
करम वाली होकर सुखपूरवक रह \ त्‌ देसी गुणवती ओर 
विदुयौ यन कि रुद्र ओर्‌ यसु भी तेरो प्रशंसा करं । सौभाग्य 
कौ प्रि के लिर्‌ इन येद मंत्र ने अयृतं का यार-मरार भली 


प्रकार पान कर । विदान तुद्य शिक्षा देकर इ प्रका कौ 
उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित करव ।' 
इसत प्रकार उपर्युक्त वेद-मत्र द्रा स्पष्ट स्प सेषं 
आभास होता है कि स्त्रियो को वेदाध्ययन कते ए ग 
अधिकार पूर्णरूपेण प्राप्त धा, पलु पौराणिक 
विचारधारां वाले इस तथ्य से असहमत हो गै भन 
धार्थिक शास्र के कु प्रमाण प्रस्तुत्‌ कपौ ई 1 जह 
आम अविर्यासजन्य भूल का पूर्णरूपेण लिएकएण कपे 
कौ क्षमता रखते ह, ह स्वयो कै वेदो कं अयत 
करे की बात करत ह 1 पस्तु हमरे शास मे सी 
से वेद मंत के उच्चारण के स्पष्ट अदिश । ज ५, 
कौजिए, जय वेद अध्ययन कौ हौ अनुमति मर | 
फिर वेद मन्तो के उच्यारण का प्रशन हौ नही ठत 
ये प्रमाण विशेष रूप से विचारणीय ह~ 
(१) शतपथ राह्मण १४।१४।१६ मे पली ए ॥ 
के २७१२६ मेर को उच्चरित कएने का विधा है । ४ 
ग्रन्थ के १।९।२।२।१1 तथा १।९।६।२२।२३ये 1 
यजुवद के २३,२३,२५.२३,२९ मंत्रो के उन्बारण कार 
५ के अतुषार विः 
(२) पारस्कर गुद्यसूत्र १५।१.२ ५ 
संस्कार कै समय कन्या लाजा होम के मं का खग ५ 
करती है । इसी प्रकार से सूरय दरशन के समय 
३६३४ मंत्र का भी वह स्वयं उच्चारण. १६ पणर 
(३५ काठक गुहयसूत्र ३।१।३० एवं २७ 
५८८ वेदों 6 व एवे वैदिक वर्म 
करने का प्रतिपादन है 1 
, (४) रेत ब्राह्मण ५1५२९ मे कुमा ग्व (1 
चड़ ही प्रेरक उपाख्यान दै, जिसमे कन्या ५ । 
वेदाध्ययन अधिकार का बड़ ही सुन्द स्टोर सम 
(५) त्ाटयायनं श्रौत ष मे पली कौ सस्व 
के मंत्रोके गायन का विधानि) पप 
(६) दवत्यायान श्रौत सूत्र १।१७ तथा ४११२१ | 
९०११३ तथा ६१५३ तथा २६११३ तथा २९।७।८ १४ 18 
ह तथा २०।६।६२ एवं ९३ मे मे सयष्ट आदेष 
अमुक-अमुक वेदं भ॑रो का उच्चारण सत्र करे । म्र 
(७) रशाखायन श्रौतसूत्र के. १८१२०१२ कल 
आश्वालयन श्रौत सूत्र १/१३/१८ मे इती ५ हप 
य { संतर ब्राह्मण के । ^ मे कन्या 
मरो के उच्चारण कौ अक्ता हई ( ॥ 
(८) ताण्ड्य ब्राह्मण ५.1६ 1 ८ मे वरयो 
.स्वरियो को वीणा लेकर सामवेदक मन का इः 
कांअदेश द तथा ५६५ य स्वियोको ० वि 
वेद मयो का गान करते हुए परिक्रमा कर 
बतलाया गया है । २६: | 
यहो.एक बात ओर विचारणीय ई कि ह 
पारमिक अनुदान विना वेद मनर के नरी ह प ली 
हौ यह भौ शास्त्रीयं विधान ह कि ये पति 
का हौ सम्मिलित रहना आ्वरयक है 1 जप्‌ 


१ 


५५ 


# 


५ 


ब्रह्माजी सावित्री देवी की अनुपस्थिति भं द्वितीय पली को 
वरण करना पदा थां । क्योकि शास्त्रीय मर्यादाओं के 
अनुसार यज्ञ कौ पूर्ति के लिए पल्ली की उपस्थिति 
आवश्यकं है 1 जब स्त्रियां यज्ञ कर सकती है, इनकी 
अनुपस्थिति मे यज्ञ आयोजित नही हो सक्ते, एेसी 
परिस्थिति मे उन्हें देदाधिकार न होने कौ बात कहना 
अपनी मूर्खता का परिचय देना ही नर्ही है तो क्या? 
कुछ धर्म ठेकेदारों का कहना यह भी है कि नारियो को 
गायत्री जपने, यज्ञ करने आदि का भी अधिकार नही है । 
से धमं के ठेकैदायों से निवेदन है कि असंख्य शास्त्रीय 
प्रमाणो मेँ से वे आंखें खोलकर इन प्रमाणो को देखने ओर 
उन पर ठण्ड दिमाग से विवार कर, तो उत्तम होगा ओर 
उनकौ गलत धारणा भी 1 हो स भारतीय 
वाद्गमय (१ छ स्पष्ट आदेश प्रस्तुत ह । (म 

हे न } जो पति-पत्नी एक मन होकर यज्ञ करते 
१ ओर ईश्वर की उपासना करते है, वे सदा सुखी रहते 

। ् 


८१)५या स्री भां चियुक्तितापि संयुक्ता शुभा ॥ 
साद्य भंत्रान प्रगृहयातु स भभीं तदनुत्या ।।'' 
भविष्य पृण उतत पूर्व ५।१३९२६३ 
उत्तम आचरण वाली विधवा स्त्री वेद मंत्रो को ग्रहण 
ओर्‌ सधवा स्त्री अपने पति की अनुमति से मन्त्रों को 
ग्रहण करे । प्र 
(२) र मस्त्रीणाम अधिकारं तु ॥ 
यमी चैव शय्याद्याश्च तथाऽपराः 1 
र्ठ स्त्रियो को वेद का अध्ययन्‌ तथा वैदिक 
कर्मकाण्ड करने का वैसा हौ अधिकार है जैसे कि उर्वशी, 
यमी, शची आदि ऋधिकाओं को प्राप्त था । 
(३) ““सर्थाधिकारः श्रौत योपितां कर्मं सुश्रतः । 
'एवमेवानुमन्यस्व ब्रह्मणी ब्रह्म वादिताम्‌ ।1"' 


यमति 

, ,. जिस प्रकार स्त्रियो को वेद.के कर्मो मेँ अधिकार है, 

॥ हौ ब्रह विद्या प्राप्तं करने का भी उन अधिकार 
। 


(४) ^ अग्नि ह्रसयक्च शुश्र षा सं्योपासनान मेव । 
कारय पत्या प्रतिदिनं बलि कर्म च वैत्यिकम्‌ 1"" 


-स्ृतित्न 
पत्नी प्रतिदिन अग्नि होम, संध्योपासन, बलिवैश्व देव 
आदि मित्य केम किया कर । 

(७) चाल्मीकि रामायण मे भी वेद्‌ परायण स्त्रियां के 
अनक उदाहरण स्पष्ट रूप से भिलते है 1 उक्र ग्रन्थो भे 
कौशल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि कई नारियों दवारा वेद 
मंत्र के उच्चारण, अग्निहोत्र, संध्योपासना आदि का वर्णन 
मिलता है 1 कुछ उदाहरण ० 

"तदा सुमद्र मचा प्रत्युवाच" . . 

वेदम कौ ज्ञाता कैकेयी > सुमन्त से कहा 1 

“ततः स्वत्ययनं कृत्वा मतरविद्‌ विजयैषिणी ॥'* * 
। -क० द° २४१९६१२ 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी रध्य 


तव मं को जानने वाली तारा मे अपने पति बाली 
कौ विजय के लिए स्वस्तिवाचनं के मंत्रो का पाठ करके 
अन्तःपुर में प्रवेश किया । 

उपर्युक्त उदाहरणों से नारी के यज्ञ कशे का स्पष्ट 
समर्थन प्राप्त होता है । अततः जो नारी यज्ञ कर्म कर सकती 
है, उसके अधिकार आदि का कोई प्रशन ही नहीं उठता 
है, क्योकि कोई भी यन्ञ कर्मं बिना वेद मन्् के पूर्णष्टो 
ही नही सकता है 1 


मालवीय जी द्वार निर्णय 


स्वयो को वेदमंतरो के अध्ययन करने का अधिकार है. 
अथवा नही, इस प्रश्न को लेकर काशी तथा देश भर के अन्य 
विद्वानों मेँ सनातन धर्मं के प्राण प्रातः स्मरणीय पूज्य पंणश्री 
मदन मोहन मालवीय द्वारा जौ निर्णय दिया गया, उसे सवने 
मान्य किया । परन्तु आज भी जो अपनी डेढ़ चावल की 
चिचड़ी अलग बधार रहे है, उन्हे क्या कहा जाए । 

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी भे कुमारी कल्याणी नामक 
छात्रा वेद कक्षा मेँ प्रवेश पाना चाहती थी, परन्तु उस समय 
कौ प्रचलित मान्यताओं के आधार पर विश्वविद्यालय ने 
उसे वेद मंत्रों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया 
गया है, अतः उसे प्रवेश नहीं दिया गया । 

इस्‌ प्रकरण को लेकर पत्र-पत्रिकाओं तथा सामान्य 
अखबारों मे भी बह त॒ समय तक वाद-विबाद चलता 
रहा । वेदाधिकार के सम्बन्ध मेँ प्रसिद्ध आर्य पत्रिका 
*सार्वदेशिका' ने कई लेख छपे ओर उसके विरोध में 
काशी के प्रसिद्ध मासिक पत्र "सिद्धान्त" मे भी लेख 
प्रकाशित हए । अन्त मेँ आर्यं समाज की तरफ से एक 
डेपुटेशन (शिष्ट मण्डल) हिन्दू. विश्व-विद्यालत्र के 
अधिकारियों से मिला । देश भर में दसं प्रश्न को लैकर 
काफी चर्चां चलती रही । - 

अन्त में विश्वविद्यालय ने महामना मदन मोहन 
मालवीय कौ अध्यक्षता मेँ इस प्रश्न पर विचार करमे के 
लिए एक समिति नियुक्त कौ जिसे अनेक धार्मिक नेता 
ओर विद्धानों को सम्मिलित किया गया । समिति ने इस 
सम्बन्ध में शास्र का गम्भीर विवेचन करके यह निष्कर्षं 
निकाला कि स्यो को भी पुरुषो कौ भांति वेदों का 
अध्ययन~मनन ओर चिन्तन करने का अधिकार है । स 
निर्णय कौ घोषणा २२ अगस्त, १९४६ को सनातन धर्म के 
प्राणं समञ्े जाने वाले महामना मालवीय जी महाराज नै 
समिति के अध्यक्ष कौ दृष्टि से की धी । इसके अनुसार 
कुमारी कल्याणी देवी को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की 
येद कक्षा मे प्रवेश दिया गया ओर शास्त्रीय आधार पर इस 
निर्णय कौ योषणा की गह कि विरवविद्यालय मेँ अव 
स्वयो के वेदाध्ययन पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । 


` श्वियां भो अव पुरुपा कौ भाति ह वेदो का 
` सकेमी \ ` ५ ४. कर्‌ 


“ मालवीय जी तथा उनके सष्टयोगी अन्य विद्वानों पर 
कोई भी सनातन धर्म का विरोधी होते का सन्देह महीक ५. 
न = 
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सकता है, क्योकि सनातन धम के प्रति उनकी आस्था 
प्रसिद्धेरै। 

आश्चर्य तो इसी वातत का होता है कि एेसे धर्म प्राण 
विद्वानों हारा इस प्रश्न को सुलघ्चा देने पर जो लोग गदे 
मुदे उखाडते हँ ओर अपनी अक्ल का बघार लगाकर 
कृषते है कि स्वयो को वेद दने का अधिकार ही नहीं 
दै, उन विरोषप अक्ल के सरदायो को क्या कहा जाए ? 
एेसे हठ्वादी लोगों के कथनो की परवाह करने का अव 
समय नहीं रहा है 1 


विरोधी इन प्रश्नो का उत्तर दें 


शास्त्र मे सैकड़ों प्रमाण वेदाध्ययन कणे के समर्थन 
भे पित्ते रै । वही कुछ रेमे श्लोक भी भिलते है जो 
विसेध कस्ते है । पण्डित समाज ने समर्थेन वाली वातो पर 
कम ध्यान दिया ओर विरोध वालो को रट~रट कर अपना 
पाण्डित्य प्रदर्शन करिया है परन्तु वै प्रतिबन्धकारक श्लोक 
मध्यकालीन सामन्तवादी काले के प्रतिनिधि हीर ॥ 
-मध्यकाल पे बिदेशिषो एवं विधर्षियो के शापन काल मेँ 
इस तरह के प्रतिबन्ध लग गए, ये हौ श्लोक इन ग्रन्थो मेँ 
मिला दिये गए जो कालात में विपेध के प्रमाण वने गए्‌ 1 
सत्य सनातन वेदोक्त भारतीय धर्म कौ वास्तविक विचार- 
धारा स्मयो पर कोद भी बन्धन नहीं लगाती है । वह तो 

४ की भोति हौ ईश्वरोपासना एवं वेदशास्त्र का आश्रय 

आत्मलाभं करने कौ पूर्णरूपेण सुविधा सबको हौ 
प्रदान करती रै 1 

विवेकवान्‌ व्यक्ति का सिद्धान्त सदा से यह रहा है कि 
जो सत्य सो हमार है 1 परन्तु अपिवेकवान ओर घमण्डी 
तथा व्यर्थं पाण्ड्य प्रदर्शनकारौ सदा “जो हमार सो ही 
सत्य'* का हिमायत्री रहता है । अततः उन्हे समञ्ञाना तौ 
ब्रह्माके बश कौ भी नहीं है, व्पोकि उनकी स्थिति “पूले 
फले न येत" जैस रहती रै, परन्तु उन विरौधि्यो मै जो 
जगा सा भौ त्विवेक रखते ह, उन सव से निवेदन दै कि वे 
हमारे प्रश्नो का तर्क यु समाधान करके जवाब दे - 

(१) यदि स्म्रियों को वेदों के अध्ययन करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं ई तो प्राचीनकाल में स्वयां वेदों की 
मतर दुष्टा ऋषिकारं कयो हुई धी ? 

(२) यदि स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नही 
था, तो ऋषिकापुं भौ नहीं हृदं होगी । एेसी अवस्था में 
जऋछवेद की ऋषपिकाओं को सूची ब्रह्य देवता के रवे 
अध्याय मे मंत्र संख्या ८४।८५-८६ मे है जे इस पुस्तक मेँ 
पूर्वं मे उद्धृत्‌ है, क्या गलत है ? 


(३) यदि वे वेदो के अध्ययन करने कौ अधिकारिणी 


नहतं थीं तो उन्हे यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यो एवं पोडस्‌ 
संस्काते मे सम्पिलित व्यो किया जता रहा है ओर अव 
श्री किया.जाता है ? जवकि इन कर्मा मे पूजाके मन््रोमें 
यैदिकः मंत्रो का बाहुल्य है । 

.. (४) विवाह अदि अवस चर स्वे के मुखसेयेद 
पश्र को उच्चारण क्यो कराया जता है ? यदि यह शास्व 


विरुद्ध दै तो अभी तक यह प्रक्रिया प्रचि व्यो ई? 
इसका विरेध किया जाना भी आवश्यक हौ धा 1, , 
(४) प्राघीनकालं से लेकर्‌ आज तक स्तिया स्य 
ओर हवन आदि करती आई ई ! तो विना वैद मतर 
१ संध्या एवं हवन किप प्रकार स्मन कतं ए 
गी? 


, ` (६) यदि स्वियौ वेदाध्ययन कौ अधिकारिणी ध 
फिर इस देश मेः अनुसूया, अहिल्या, अरुन्धती, ग 
मैत्रेयो, मदालसा, तासं आदिं अगणित स्तिया बेदस» 
पारंगत कैसे थीं? नः 

(७) क्या "शंकर दिग्विजय" ३१६ मे कटी णर फ 
यात गलत है? 

"सर्वाणि शास्वाणि चडेग वेदान्‌ । 

काव्यादि कान्‌ वेत्ति पच सर्वम्‌ । 

तनास्ति नोदेति यद्र वाला, 


भूच्ित्र पदं जानानाम 1" ष 

नको सवं शास्त्र तथा जमो सहित सव र 
ओर काव्यो ५ ¢ { उससे बदुकर प्र ॐ 
विद्वान स्त्री कोर्ट ओर नहीं थी । 

(८) कया नारी को आध्यात्मिकं दृष्टि वे अष 
ठहराकर उनसे उत्यन होने बाली सन्तान धार्मिक 
आप आशा रखते है ? क्या आपका यह गलते श 
भारतीय संस्कृति को ऋष्ट प्रायः सिद्ध कणे वात ¶ 
नाहे? 4 

(९) ज्ञान, धर्म उपासना के प्राकृतिकं एव त स 
अधिकाय से नारियों को वचित करना क्या ठ 
५ न्ह जबकि १५ संस्कृति 

का स्पष्ट करती है । "अर्थत 

(१०) जब आप स्त्री को, पुरुष कौ धा 
कहते है, तो आधा अंम्‌ अधिकारौ ओर आ 
अनधिकारौ किस प्रकार से रहा? के 

(११) विरोध मे आप जो रासीय प्रमाण, १ 
है, वे सही रै, सते आप किसर तरह प्रमाणित करै रि 

विरोध करने वाले सजनों से निवेदन है किच, 
पर्क इन प्रश्नो का समुचित तर्क युक्त समाधान त र 
कौ वास्तविकता को तोल 1 इन प्ररो पर विचा प 
हर एक निष्पक्ष ्यक्ति कौ अनतगत्मा बही र्व 
करेगी कि स्त्रियो पर धार्मिक अयोग्यता कारक 
त्तगाना किसी प्रकार भौ न्यायसंगत नहो है । इए बः १ 
गलत प्रचार करके हमने अपने समाज के एक ५ ध ते 
व निवल किया ई, जिसके परिणाम्‌ आज सः 


1 क +^ 
नारियों अधिकारिणी है. , ५ 
# => + 2. 
पिले पो षट शास्त्रीय मान्यतभों के = ड 
प्रमाण -टपस्थित किये गण्‌ ई, व उपस्थित क 
संक्षिप्त वियेचन किया गया है, उनप्ते यह स्प 
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कि हमरि शस्त्रो मे एेसा कोई भी प्रतिबन्ध नही था, जो 
कि धार्मिक अनुष्ठानं के लिए, सदूज्ान उपार्जन के लिषए्‌, 
वेद शास्त्रों का श्रवण-मनन करने के लिए रोकता हो, 
वपन्‌ भारतीय वाङ्मय में तो सदैव ही सबकी उन्नति के 
समान अवसर प्रदान किए गए है । 

५ संस्कृति विशुद्ध वैञ्ञानिक तथ्यो पर आधारित 
संस्कृति है । हिन्दू धर्मं विश्व धर्म है, जिसकौ सहिष्णु 
विचार-धारा मे अनेकता मे एकता उत्पतन कौ है । इस धमं 
में ेसी कोई भी विचारधारा पनपी ही नही है जो कि 
माताओं को, जो कि मानव कौ प्रारम्भिक गुरु ओर 
निमत्री है, को धरम, ईश्वर, वेद, विद्या आदि जीवनोपयोगी 
उत्तम मार्गो पर जाने से रोककर उन्हें अवनत अवस्थामें 
पदे रहने के लिए विवश करता ओर शास्त्र मर्यादा कौ 
न खद्धो करता । आत्मकल्याण के मागं पर बद्ने से 

कता । 


परन्तु जो व्यवधान उपस्थित हुआ उसमे मध्यकालीन - 


विधममीं शासकीं कौ नीति का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है । 
इसी काल मेँ हमासौ संस्कृति पर अनेक चोटें हुं, जिनमे 
शस्त्रं मे परिवर्तन भी एक प्रहार था, परन्तु हम अव एक 
स्वतन्रे राष्ट के नागरिक दै, तो इन सारी संस्कृति विधी 
त्वो का उन्मूलन करने का हमको अथाह प्रयास करना 
है । विवेक का आसरा लेकर सारे हिंदुत्व विरोधी तत्वों 
को बाहर्‌ निकाल फकना है । 
जर विचार तो कीजिए प्रत्येक दिशा से शुभ विचार 
प्राप हों ओर विश्व सुखी बने, कौ उदार घोषणाएं करने 
चाले हमरे मेधावी ऋषि-मुनि एसे निष्ठुर नहीं हो सकते 
थे जो ईश्वरीय ञान वैद से स्त्रियो को वंचित रखने कौ 
मर्यादा निर्धारित्‌ करते ओर उन्हे आत्म-विकास भौर 
आत्म-कल्याण के मार्गं पर चलने से रोकते । हिन्दू धर्मं 
की उदारता जग प्रसिद्ध है । विरोपकर स्त्रियों के लिए 
तो बहुत हौ आदर, श्रद्धा एवं -स्थान है । एेसी स्थिति 
भे यह किस प्रकार सम्भव था कि वेदों के अध्ययन जैसे 
महत्वपूर्ण कार्य॑के लिए उम्हँ अयोग्य घोषित किया 
जता । 
एक बार आत्म-निर्माण कौ दृष्टि से ओर भो हम 
पवक लिए विचारणीय है । आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष 
§ । वह तो विशुद्धि ज्योति दै, ब्रह्म ज्योति की चिनगारी 
 । आत्मतत्व के ज्ञान ओर प्रकारा प्रात करे के लिए 
पुरूष को किसी गुरु अथवा पथ-प्रदर्शक कौ 
भावश्यकता होती है, वैसे.ही स्तौ को भौ होती है । कहने 
का तात्पर्यं इतना हौ है किं साधना के क्षेत्र मे पुरुष-स्त्ी 
का भेद नहौं है । साधक आत्मा है । उन्दे अपने को पुरुष 
सी न समञ्च कर केवल *आत्मा' ही समज्ञना चाहिए 
साधनाकेषठित्रमे, आत्म्‌-सिकास के क्षेत्र मे सभो आत्मां 
समान ह । लिंग भेद कौ दुष्ट से उन पर कोई भी अयोग्यता, 
धोपो जानी व्यर्थं ओर सेपृहो्जनक ही है । ५ 


इक्कीसवीं सदी -नारी सदी २.४६ 


सामान्य जगत मे भी देखा जाए तो पुरुषों की अपिक्षा 
स्त्रियों मे आत्म-कल्याण रत रहने कौ धार्मिक भावनापं 
अधिक मिलती दै 1 घर पर उन्हे निरन्तर सेवा, आत्म- 
ग्रह तथा तरह-तरह कौ तितिक्षा सहन करमी पडती 
है । वैसे भौ सामान्यतः उन्दै पुरुषों से अधिक अवकाश 
मिलता है । अतः वे साधना-स्वाध्याय करके वच्य पर 
शुभ संस्कार डाले योग्य वातावरण निर्मित कर सकती 
है । आज हिन्दू संस्कृति पर अनेक तरह से चोरे हो रही 
है, अतः हिन्दू संस्कूति को बचाने के लिए स्त्रियो को 
धार्मिक साधना के लिए अधिक उत्साहितं करने की 
आवश्यकता है ? इसके विपरीत उन्हे नीव, अनधिकारिणी, 
शूद्रा आदि कहकर उन्हे आत्म-कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त 
म होने देना, निरुत्साहित करना, अनिष्ट हो जाने काडर 
बतलाना किस प्रकार उचित है ? यह जरा भी समह्चमें 
महीं आता है । 

हम खूब अच्छी तरह सोच, विचार-चिन्तन ओर 
शास्त्रीय आदेशो के अन्वेषण करके अव पूरी तरह 
आश्वस्त हँ कि मारियो को भी पुरुषों की तरह ही वेद 
ज्ञान प्रात करने, उसका स्वाध्याय करने, प्रचार, प्रसार ओर 
तदनुकूल आचरण करने की शास्त्रीय स्वतन््रता दै । आज 
वैदिक धर्म कौ ओर वैसे ही प्रवृत्ति कम है ! फिर किसी 
को सुतिधा, उत्साह आदि हो तो उसे अनधिकारी चोपित 
करके ज्ञान ओर उपासना कौ राह वन्द कर देना किसी भी 
विवेकशील के लिए न्यायसंगत नहीं है । 

अतः अब नारी समाज को वैदिक नवनीत्त का पान 
करने दीजिए । जिसे पान करके भारत भूमि शस्य श्यामला, 
सुखदा वरदा देवभूमि हयो गई थौ । अब उसे अपने नैसर्गिक 
अधिकार से आप वंचित नही रख पाणे । वेद-सुधा का 
उसको भी पान करने का अधिकार है, क्या आप उसे यह 
अधिकार नहीं देगे ? अव देना हौगा, क्योकरि उनको 
जन्मजात वेदाध्ययन का अधिकार है ! 


भारत में योगिनि भी थीं 
ओर अवभीदे 


भारतवर्यं योगियो कौ ध. पिछले हजारों वर्षो 
से यहाँ अनेक उल्लेखनीय का.आविर्भाव हो चुका 
है 1 परये सभी योगौ पुरुष ही हुए है, स्वरयो मे किसी 
उल्लेखनोय योगिनी का नाम बहुत कम सुनने मे आया र । 
वैसे स्त्रियों मे भी मीराबाई, सहजोबाह जैसी प्रसिद्ध 
आध्यात्मिक ज्ञान सम्पन महिलाएं हई हैँ, पर वे प्रायः 
भि मार्ग कौ अनुयायिनी थीं । पुरुषो के समान हठयोग, 
राजयोग के कठिन साधन करने वाली महिलाओं कौं 


संख्या अधिक नही है ओर जो एेसी नारिं दु 

उनके सम्बन्भ म विरौष बाति अ ज्ञात नही, नो 
अ 
4 


गई \ठस समय 
अन्य प्रकार से दो तीन बार देह त्यागने का श्रयल्‌ किया, 
चर मृत्यु समीप नही आई ! इसी अवसर प किसी 
नै नसे कहा" आत्महत्या महापाप है, अपने शरीर 
से अपना ओर परयः कुठ उपकार क जमु -जंय' अन्त आयेगा 
अपने आप्‌ चट ए 


तो यह नश्वर 
की आका को शिरोधार्य कर ईश्वर के भजन भे 


लेती थी ओर उवविह जान पडत ते 
की बात देती थी पुष क साम 
अति ही, उन्देनि स्वयं ५५ मनोकामना ची -बात बतला 


युद्ध ने अपने साभारण अनुयाश्यो ओर्‌ गृहस्थो के प्रति 
यह उपदेश किया था कि जह तक हो सके, अपनी स्त्रियो 
फो अपना मित्र समश्षो ओर उन पर विश्वास रघो । 
साधारण भको को उन्हेने यह उपदेश दिया कि माता- 
पिता कौ सेवा, पत्नी ओर व्यो के प्रति प्रेम तथा 
सा र्ण उद्योग ही सयसे बड़ा आशीर्वाद है 1 
| द धम भे जं पत्ति-पतली के सम्यन्ध ओर्‌ उनके 
व्यवहार कै लिए नियमोपनियमों कौ चर्चा कौ गई है, यी 
पतली के लिए पति कौ अक्तापालन का कोई जिक्र महीं 
है 1 पियो के लिए जरूर आदेश है कि ये अपनी पलिया 
के विश्यासपा्र रह, उनका आदर वरे ओर उन्हं यथोचित्‌ 
व्त्र-आभूपण प्रदान करं 1 पत्यो को पतित्रत, धर्म - 
पालन ओर मितव्ययी यनने की रिक्षादीहै। (१ से 
यह भी कहा गयादै किये अपने त में बुद्धिमत्ता 
ओर परिभ्रम से कामले ! यह सवहोने पर्‌ भी बुद्ध ने 
अविवाहित जीवन कौ अधिक शरेष्ठ माना है, क्योकि उसमे 
मनुष्य शुद्ध आचार~विचार ओर परोपकार का पालन 
अधिक उत्तमता से कर सकता है, परन्तु गृहस्थियो के लिए 
भी ठन्न देसे नियम नाये है कि चे परस्पर एक दूस 
(4 अपना मित्र ममश्ञे, परस्पर एक दूसरे को आद्र कर 
र परस्पर एक दूसरे का विश्वास करं । 
मात्राके त भगवान्‌ के भाव बहुत शुद्ध थे । 
बुद्ध ने अपनी माता ओर पी के आग्रह से ही स्वियौ कौ 
भी भिक्षुणी वनने का अधिकार दिया धा । बौद्ध धर्मक 
अनुसार स्त्रियो को निर्वाण "प्रात करने का उतना ही 
अधिकार है जितना कि पुरुपा को । का जाता है वीरि 
मुद्ध के जीवनकाल मे ७३ स्त्रियो ओर १०७ पुरुषो न 
निर्वाण ग्राप्त करके मानव-जीयन के विकास की 
चरमसीभा तक पहुंचने का प्रयत किया था 1 जव बौद 
धर्मं का प्रचार किया जा रहा धा, त स्वयो ने हौ सबसे 
अधिक आर्थिक सहायता कौ धी । युद्ध ने विसाखा आदि 
स्तियो कौ महुत प्रशंसा कौ रै । एक स्त्री कौ प्रशंसा क 
हुए बुद्ध ने कहा है-"* यह मर्हिला सांसारिक वातावरण में 
रहती दै ओर राजरानियों की कृपापात्री है, तो भी इसका 
हदय स्थिर ओर शोत है । उसकी अवस्था युवा है ओर 
वह धन तथा श्वर्यं से घिरी है, फिर भी वह कर्तव्य पय 
म अविचल ओर विचारशील है । यह इस संसार मे दुर्लभ 
चीज दै ॥ ४ 
शिख काल ये बुद्ध > अपने धर्मं का प्रचार्‌ किया धा, 
उस काल में स्त्री-जाति कौ स्थिति बहुत शोचनीय हो गई 
धी । यह बुद्धकाही साटसर धा कि उसने कहा-“निर्वाण 
की प्रापि न केवल ब्राह्मण को ही होती है वरन्‌ मनुष्य 
मात्र कौ हो सकती.-दै.जौरस्वियोको भीरो सकती 
है 1" यह वही समय ,धा.जव्‌ “स्वरी शुद्धो नाधीयताम्‌ की 
आवाज सर्वत्र गज रहौ थी -आओर स्वयो का समाज मेँ कोई 
स्यानहौनया\ "न (न (ध 


} >“ 
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मातृ-वन्दना 


पितुरण्यधिका माता गर्भयारणापोषणीत्‌ । 
अतोहि ग्रिषु लोके नास्ति मातृसमो गुरः ॥ १।! 
नास्ति मंद्रासपं तीर्थ, नास्ति विष्युसपः प्रभु { 
नास्ति शम्भुसमः पून्यो नास्ति मातृ्तमौ गुरुः ॥ २11 
नास्ति चैकादशी तुल्यं व्रतं त्रैलोक्याविश्रुतम्‌ । 
तपो माशनाततुल्यं नास्ति भातृसमो गुरुः ।1३॥1 
नास्ति भार्यासमं पितरं नास्ति पुत्रसपः प्रियः । 
नास्ति भगिनी समा मान्या, नास्ति मातृसमो गुरुः ॥ ४। 
न जापातृसमं पात्रं न दानं कन्यया समरम्‌ 1 
न भ्रावृ्दशो चन्धु्न, च मातृस्पो गुरः 11 ५॥\ 
देशो गगान्तिकः श्रेष्ठो दलेषु तुलसीदलम्‌ } 
वर्णेषु ग्राह्यण श्रेष्ठो गुरुमति गुरुदपिः ॥ ६॥ 
मातं पितं चोचौ दृष्ट पुत्रस्तु धर्मवित्‌ । 
प्रणम्य मातां पश्चात्‌ प्रणमेत पितरं गुरुम्‌ ॥७॥। 
माता धरित्री जननी दयाद्रहदया शिवा । 
देवी त्रिभुवमश्रेष्ठा निर्दोषाः सर्वदुः खहा ॥ ८॥ 
आणयनीया परमा दया शान्तिः क्षमा धृतिः । 
स्वाहा स्वधा च, गौरी च, पमा च विजया जया ॥ ९॥ 
दुःखहन्रीति नामानि मातुरेवैकविंशातिम्‌ । 
श्रणुयाच्छ्वयेनमर्यः सर्वदुःखाद्‌ चिमुयते \। ९०॥ 
दुखैरमहदिभरदूनोऽपि दृष्टवा मातोयीश्ररीम्‌ । 
यमानन्द लभन्यत्यः स किं वाचोपपदयते ।११॥ 
इतिते कथितं त महागुणम्‌ । 
वस षं मातृंस्तेवम्‌ ॥ ९२॥1 
सेवित्वा पितरौ कश्चिद्‌ व्याधः परमधर्मवित्‌ 
लेभ सर्वजनतां या तु साध्यते न तपस्विभिः ॥ १३। 
तस्पात्सर्वप्रयत्नेन भक्तिः कार्या तुमातरि 1 
पितर्यपीति चोक्तं वै पित्रा शक्तिसुतेनमे ॥। १४।। 
अर्थ-पुद्र के लिए माता का स्थान पितासे भी बद्केर 
दै, क्योकि वह ठसे गर्भे धारण कर चुकी है तथा माता 
के द्वारा हयी उसका पालन-पोषण हुआ है । अतः तीनों 
लोको मेँ माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है । ।। १॥ 
गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, भगवान्‌ विष्णु के समान 
कोई प्रभु नहीं है, शिव के समान कोई पुग्यनीय नरं है 
तथा माता के समान कोड गुरु नही । । २॥ एकादशी 
के समान कोई त्रिभुवन विख्यात व्रत नहीं है, उपवास के 
समान्‌ कोई तपस्या नहीं है तथा माता के समान कोड गुर रु 
जही है } 1) 21 भार्या के समान कोई मप्र नहं है, पुत्र 
समान कोई प्रिय नहीं है, बहिन के समान मान्य कोड स्री 
नही है तथा माता के समान कोई गुरु नहीं है । ॥ ४॥ 
दामाद के. समान कोई दान का सुयोग्य पात्र नहीं है, 
कन्यादान के समान कोई दान नहीं है, भाई के समान बन्धु 
ओर माता के समान कोई यु नर्ही है । ।1५॥ देश वही 
रष है जो गंगा के समीप हो, पत्तो मे तुलसी का पत्ता श्रेष्ठ 


रै, वणे में व्राह्मण श्रेष्ठ है तथा गुर्जने म माता ही सबसे 
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र्ठ है \ ॥। ६॥। धर्म पुत्र, माता ओर पिता दोनो को एक 
साथ देखमे पर पहले पाता रूपी गुरु फो प्रणाम कके 
पीछे पिता को प्रणाम करं ।। ७11 माता, धसपर, जननी, 
दयार हदया, शिवा, प्रिभुवनश्रष्ठा देवी, निर्दोषा, सरव॑दुः, 
परम आफधनीया, दया, रान्ति, क्षमा, धृति, स्याहा, स्यधा, 
गौरी, पदमा, विजया, जया तथा दुःखहन्ी ये पाताके ही 
इक्कीस नाम ई । जो मनुष्य इन्‌ नामों को सुनता ओर 
सुनाता ६ै, यह सय दुःख से मुत हो जाता है !यढेये 
यदे दुःख से पौडित होने पर भी भगयती माता के दर्शन 
करके मनुष्य को जो आमन्द मिलता है, उसे क्या याणी 
द्वा व्यक्त किया जा सकता है ? 

म्रह्मन्‌ ! यहं मने तुमसे परम गुणमय मातृ स्पे का 
वर्णन किया है । यह मातृ स्त्रोत पूर्यकाल यें र्मने अपने 
पिताश्री पराशर जीकेमुखपेसुनाधा ! फिमी परम 
धर्मस्त व्याध ने केवल माता-पिता कौ सेवा करके चह 
सर्वक्षता प्रात कर सी, जो तपस्यिनी को भी सुलभ नर्ही 
दै । इसलिए पूर्णदान करके माता ओर पिता के चरणों भे 
भक्ति करनी चाहर } 


नारी अर्यात्‌ अबला नहीं, 
वीरा, पुरधि ओर शक्ति 


स्त्रियों के लिए सामान्यतः अबला शब्दे का प्रयोग 
किया जाता है \ अबला अर्थात्‌ बल रहित, जिसमे कोई 
बल महीं हो 1 निस्सन्देहं आज कौ स्थितियों के परप्रक्ष्य 
भे देखे तो यह सम्बोधन अर्थं की दृष्टि से सदी ही सिद्ध 
होता है, परन्तु यह को गुण नहीं है । स्त्री कौ विवशता 
तोहे ही, समाज की एक बहुत बडी भूल ओर कमजोरी 
भरी है जिसका दुष्परिणाम कदम-कदम पर समाज को 
भोगना पड़ता है । पुरुष ने न जाने किंस दंभ मे आकर 
महिलाओं पर एसे प्रतिबन्ध लगाये कि वह मानसिक दृष्टि 
से अविकसित ओर योग्यता कौ दृष्टि से अक्षम ओर 
शारीरिक दृष्टि से निर्बलं होकर रह गयी 1 
जिन शक्तियो का प्रयोग नहीं किया जातां वे निष्क्रिय 
होकर अंत मे मंद पडती जाती ओर उस अवस्थामे जा 
पहंवती है कि सो ही जाती है । एेसा हौ कुछ नारी जाति 
के सम्बन्ध यें भी हुञा है 1 जव उसकी क्षमताओं, 
योग्यताओं ओर शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया तो वे तद्वित, 
प्रु ओर मूर्छिते अवस्था मेँ जा पटुंची । 
प्राचीनकाले जब भारतीय ममाज ओर संस्कृति 
अपनी उन्नति के चरम शिखर पर थी, तब स्त्रियो के लिए 
कठी भो अबला शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था । 
प्राचीनकाल के किसी भौ ग्रंथ को उठाकर देख लै, उसमें 
कहीं भी स्त्रियो के लिए अबला या रक्षिता जैसे शब्दो का 
प्रयोग नहीं आया है । इस सम्बन्ध में वैदिक साहित्य के 
मर्म आर संस्कृत के प्रकाण्ड पंडितं श्रीपाद दामोदर 


सासयतेकर ने लिखा ई -“ प्रायोनफाल मे मिनष् 
यीर पुस्पों फे नाम गुनमे मे अति ह, उषो प्रः क 
स्यो के नाम भी सुनने मं अतति है । काली, भक, 
अंबिका, एकयीरा आदि सैके देविषां अयनी शुखल 
के कारण पूज्य छे गई र । पुरय देहध सभी देव? 
र््धाते ह, सेकिन हिन्दु कौ दवि तपा 
अधिक आपुध धारण किये हुए ह 1 देवद ष 
सामान्यतः दौ हाथ यिद किये गवे है, अथिक ८० 
चतुर्भुनया प्मुन ज भी होते ह ओर ठन हां म्‌) 1 
शस धाएण किये गये मिलते है, लेकिन देय $^ 
अगाप्ड-अठारह ओर वौस-यीस हाय मिलते ई ।ज 
सभी हाथो चे इते हो शस्य भी हं । देयो कौ म 
देयियो के हाच भे अधिक संहारक आयुध मितत ह 1 ) 
इस तरह फे तरयो के आधार पर भी ५ 
प्रतिपादितं फिया है फि प्रायोनकात मे सिया (च 
आत्मरक्षामें समर्थे धीवन्‌ रट रकषाम्‌ भा परौ दु 
कंथे से कंथा पिला कर ओर कई बाद तै वनते १ 
आगे बदृकर भूमिका निगाहती धी एं शौ प 
ध । अयला शब्दं फा सामान्य अर्थ रपी म 
यलहोन हौ समदा जाता है । यह स्थिति तो तव अ 
षर ओर से नाती यौ प्रत्यधि तथा साप कि 
या, अन्यथा जिन दिनों सपान भे उं पुरो के सम 
स्थान दिया जाता धा ओर्‌ वैसे ही अधिकार वो पे 
प्रकृति दारा प्रदत्त कमनीयता, कोमलता के उप 
0 ओर यौरता के कत्र मे पुष्प पे 
नहीं रहीं । ४ 
विवरण मिलता है कि महादेव पुत्र गणेश ने ^ 
सैन्दल बनाये थे ओर उनके दाय ररा १ 
करवाया था । अनेक बार्‌ स्त्रियों ने स्वयं प £ अग 
अपने सैन्यदल गदित किये तथा शषा ^ वित 
भूषिका निवाही । वैदिक साहित्य मे राजकुमा पप 
कौ कथा मिलती है । सपराद्‌ का नाम्‌ खेल. बता "ब 
जय खे के साम्राज्य पर शह राजा ने अपन पर पम 
के साथ आक्रमण किया । आक्रात राष्ट क, "ष 
अ वक मुकायला किया, लेकिन शु सेना स्थी 
ओर खेल कौ सेनाएं पीठे हटने लगी । अपे हि 
सप्राद्‌ का चिंतित होना स्वाभाविक ही था 1 लकी 
को चिन्तित देखकर विशाला ने स्वयं युद्ध ५ म युर 
प्रस्ताव करिया 1 खेल का सेनापति युद्ध मेम ह 
था ओर सेनां येतृत्वविहीन हो गई थी । इस ४ # 1 
ने सैनिक नेतृत्व संभाला ओर चिखरी हुई सेनो मरो 
कर रेसी व्यूह रचना कौ कि आक्रमणकारिो 
हीवना1 ९ ल त 
फेसौ घटनाएं एकाध ही मिलती हो यह 6 
है 1उन दिनो पुरूष सैनिकों के अलावा सि 
भी तैयार किये जाते थे ओर करई वर रेमे हवो मीये 
जब पुरुप सैन्यदल के वैर उडु गये तो स्यौ क 
ने आगे बद्कर मोर्चा जीता ' ¡ भविदित है 


4.५. 


आक्रमण के समयं जव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभौ 
देवता हार्‌ जाते ये तो दुर्गा, काली, भवान, चंडी, चामुण्डा 
आदि देवियां अपनो कक क लेकर अमुर सेनाओं पर 
क करती थीं उन्दे परास्त करके ही रहती 
1 
सातवलेकर कौ मान्यता है. कि किसी स्त्री के 
अगरह, यौस या अदूढाईस हाथ होना युक्िसंगत नहीं है, 
वल्कि यु्छिसंगत तो यही पतौत होता है कि उन्हे 
अट्ठाईस प्रकार के शस््रास्रो के प्रयोग का ज्ञान था । ५ 
भौ हो, ईस कोई सन्देह मही है कि प्राचीनकाल में स्वियो 
फो अबला नहीं समज्ञा जाता धा ! समङ्ने का प्रश्न हौ 
नही उठता, वह स्वभावतः अबला नहं शक्पिरूपा है । 
इसी रूप म स्त्रियों को वैदिक साहित्य में उल्तखितं किया 
गया है । उन दिन पुत्र को वीर ओर स््ौ कौ वीराकटा 
जाता था तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा का एेसा प्रबन्ध किया 
जातराधाकिये नाम सार्थक हो सक । प 
संस्कृत भाषा मे स्व्रियों के लिए एक शब्द "पुरधि" भी 
आता है, जिसका अर्थ है, पुरा कौ या नगर को धारण करने 
वाली, उसको रक्षा करने वाली । संस्कृत साहित्य मेँ मिलने 
वाले विवरण से इतिहासकार ईस निष्कर्पं पर यहुंचते है कि 
प्राचीनकाल में गा को वाही श््रुओं से सुरक्षित रखने का 
, दायित्व पुरुप संभालते थे तथा युद के समय आर्तरिक 
शष्ओं से स्त्रियां नियरती थँ ।.उन दिनों नगर कौ रक्षा ओौर 
सुव्ययस्या, अपराधो को रोकथाम, धुसपैविर्यो की धर~ 
पकड का कार्य स्वयो के जिम्मे ही रहता था । यहौ कारण 
कि उनके लिए प ध शब्द कौ प्रयोग मिलता है 1 न 
राजपरिवारो "मे राजकुमार कौ भांति राजकुमारियों 
को भी शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता था । कई 
घटनाएं देसी मिलती ह, जब सिया चुनौती देती थीं कि 
जो भुके युद्ध भं हरायेगा, वही मेरा पति होगा । ववाह में 
स्वयंवर प्रथा के समय प्रायः शते रखी जाती थीं जिसमे वर 
कौ यह परीक्षा हो जाय कि वह योग्यता अथवा शक्ति कौ 
दृष्टि से कहीं व ५९५ तुलना मे कम तो नहीं है । सीता 
स्वरयवर मेँ धनुष तोडने की शर्तं इसीलिए रखी गई धी कि 
इतो भारी धनुप को तोद्ना तो दूर रहा, वड़े-वडे 
शक्तिशाली युवराजो के लिए उठा पाना भी असम्भव था । 
सौताउस धनुपको खेल-वेल मेँ ही उवा दिया करती 
थीं । द्रौपदो इतनी बहुमुखो प्रतिभा ओर शक्तिसम्पन धी, 
धनुर्विद्या मे इतनी निष्णात थी कि उसके लिए परछाई 
देखकर मत्श्य वेध की शर्त रखनी पडी ॥ 
भवानी के पास जव दुदन्ति दानव महिषासुर ने पतली 
नने का प्रस्ताव भेजा तो भवानी ने यही उच्तर दिया कि 
यदि बह युद्ध में सुञ्नष्ठरा देगा तो मै उसका वरण कर 
लगी । इम चुनीती को स्वीकार कर महिषासुर रण क्षत्र मे 
आया आौर सुषिदित है कि भवानी के हाथो ठसे न केवल 


परास्त होना पड़ा, वरन्‌ उसे अपने प्राण भौ गेवाने पड़ > 


ष्म तरह के प्रसंगो से भरे-प्राचीन भारत के इतिहास मिं 
नारी को अवला कहना तर्यो कौ उपेक्षा करना होगा ! 
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भाषा-शास््री तो नारी शब्द्‌ का विश्लेषण इस प्रकार भी 
करते है कि नेतृत्व कसे में समर्थहोे काकारणही स्त्र 
का यह नाम पडा । 

बचपन में ° वीरा" तरुणाई में "पुरधि" ओर उसके बाद 
"शि" माम से सम्बोधित नारी को क्स भी प्रकार 
अबला नही कटा जा सकता । र ओर समान का 
दुर्भाग्य यह है कि पुरुप ने अनेकानेक प्रतिबंध लगाकर उसे 
वलरहित चना दिया ओर स्वाभाविक भौ है कि अबला 
स्त्री बलवान ओर शक्तिशाली वीर सन्तन को कैसे जन्म 
देसक्तीदटै? 

यह उचित ओर आवश्यक दै कि स्थिति को उलटा 
जाये तथा नारियों प्र लगे अवता के कलेक को धोया 
जाये । उस दुःस्थिति को बदला जाय जिसमे यह म केवल 
शरीर से सशक्त यने यरन्‌ मानसिक ओर वौदिक दृष्टि ते 
भी समर्थं तथा अपने नाम को सार्थक कर्‌ सके । 


नारी की अभिनन्दनीय 
"वरिष्टता 


नायी, मनुष्य की जन्मदात्री है । क्या पुरुप, क्या स्प मनुष्य 
जाति के दोन ही पक्ष के उदर से उत्पन्न होते ह उसी का 
पयपान करके जीवित रहते रँ । सुरक्षा, सुविधा, स्नेह, दुलार 
मातासे प्राक के साथ-साथ ही शिशु का जीवन प्रारम्भ 
होता है । उन उपलबव्धियों के अभाव मे शरीर का जीवित 
रहना ओर मन का विकसित बनना सम्भव न हो सकेगा । 

नारी की तुलना मे नरं अधिक वलिष्ट, परिपुष्ट पाया 
जाता है । पर क्या यह प्रकृति कौ देन है ? क्या यह :उसका 
अपना उपार्जन है ? गहरई से देखने पर परता चलेगा किं यह 
वलिष्ठता ठसे माता के, पली के, भागिनी के, पुत्री के अभन्न 
अनुदानों से हौ सम्भव हुई है । परिपुष्ट वृक्षों कौ समृद्धि 
वस्तुतः पवन का, भूमि का, जत का, बीज का अनुदान मात्र 
दै ।उनचारो ६.२. ने अपना,स्नेहसिक्त सहयोग समर्पित 
न किया होता तो वृक्ष का अस्तित्व भी प्रकाश मे न आता, 
उसका विस्तार-वैभव तो पीछे की बात धी । नारौके 
सहयोग के अभाव में नर कौ बलिष्ठता तो दूर उसकी सत्ता 
तक कौ सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती । 

नारी को वरिष्ठ ओर नर को कनिष्ठ ठहराने बाली 
अपनी स तिक मान्यता हर दृष्टि से सही है । दानी 
बड़ा होता है ओर उपभोक्ता छोटा । नारौ नर प्रजो 
स्नेह-सौजन्य भरा अजस्र सहयोग बरसाती है उसी ने उसे 
बलिष्ठ नाया है { नर बलिष्ठता का अहंकार्‌ कर सकता 
है, पर उसे वरिष्ठ नहीं माना जा सकता दै ) उपहार 
पाकर कोई अपने सौभाग्य को सराह सकता है । पर उस 
अनुदानी की समता नहीं कर सकता जिसने अपने स्वेद 
कणो ओर स्नेह ` विन्दुओं के मणि-मुक्तकों से उस 
हार-उपहार को विनिर्मित. किया ओर त 
मले भे धारण कराया 1 वह माता हौ अथवा पत्नौ दोनों 


(म + 
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रेष्ठ है 1 ॥ ६।। धर्म पुत्र, माता ओर पिता दोनो कौ एक 
साथ देखने पर पहले मात रूपो गुरु को प्रणाम करके 
पौरे पिता को प्रणाम करं ।\ ७11 माता, धप्री, जननी, ˆ 
देयाद्रं हदा, रिचा, त्रिभुवनगरष्ठा देवौ, निर्दोषा, सर्वदुःख, 
प्रमे आराधनीया, दया, शान्ति, क्षमा, धृति, स्वाहा, स्वधा, 
गौरी, पदमा, विजया, जया तथा दुःखहन््री ये माता के ही 
इवकोस नाम ह । जो मनुष्य इन नामों को सुनता ओर 
सुनाता दै, वह सव दुःख से मुक्त हो जाता है { वदेग 
बडे दुश्व से पीत होने पर भी भगवतो माता के दर्श 
करप मनुष्य को जो आनन्द्‌ मिलता दै, उसे क्या वाप, 
द्वा व्यक्त किया जा सकता है ? & 
ब्रह्मन्‌ ! यहं मैने तुमसे परम गुणमय भात्‌ स्रोत ‡ 
वर्णम किया है । यह मातरं स्वोत पूर्यकालमे मैने 
पिताश्रौ पराशर जीके मुखमेसुताधा 1 किसीप 
धर्मस व्याध ने केवल माता-पिता कौ सेवा करके ए 
सर्व्षता प्राप्त कर ली, जो तपस्विनी को भी सुलभन्‌ 
है । इसलिषए पूर्णदान करके माता ओर पिता के चरणो 
भक्ति करनी चाहिए 1 १ 


1; 
नारी अर्यात्‌ अबला नही, ¦ 
वीरा, पुरधि ओर शक्ति ¦ 


स्त्रियो के लिए सामान्यतः अबला शब्द का प्र्‌ 
किया जात्ता है । अबला अर्थात्‌ बल रहित, जिसमे व 
बल नहीं टो । निस्सन्देह ओज की स्थितियों के पपि 
मे देखे तो यह सम्बोधने अर्थ की दृष्टि से सही हौ सि 
होता है, परन्तु यह कोई गुण नरह है । स्त्री की विवशः 
तोहै ही, समाज छौ एक बहुते बड़ी भूल ओर्‌ कमजो 
भी है जिसका दुष्परिणाम कदम-कदम पर समाज 2 
शरेषाङ् ष्ड्तत दै ५ स्फ रे क अपे किर ङश > ऋष 
महिलाओं पर एेसे प्रतिबन्ध लगाये कि वह मानसिक र्दा 
से अविकसित ओौर योग्यता कौ दृष्टि से अक्षम ओर 
शारीरिक दृष्टि से निर्बल होकर रह गयी ¦ 
जिन शक्तियों को प्रयोग नहीं किया जाता वे निष्क्रिय 

होकर अंत मे मंद पडती जातीं ओर उस अवस्था ये जा 
पहंचती है किं सो हौ जारी है । एेसा हौ कुछ नारी जापति 
फे सम्बन्ध भे भी हज है ) जब उसकी क्षमताओं, 
० ओर शयो 9 तो वेतंद्ित, 
प्रसुष ओर मूर्च्छित अवस्था मेँ जा पहुंचीं 1 

प्राचीनकाल मे जव भारतीय समाज ओर संस्कृति 
अपनी उन्नति के चरम शिखर पर थ, तव स्त्रियो के लिए 
कहीं भी अबला शब्द का प्रयोग नही किया जाता था । 
प्राचीनकाल के किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख ले, उसमें 
करटौ भी स्त्रियो के लिप्‌ अबलो या रक्षिता जैसे शब्दो का 
प्रयोग नहु आया है । इस सम्बन्य मेँ वैदिक साहित्य के 
मर्मच सीर संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित श्रीपादं दामोदर 


इस पट्‌ भाता कौशल्या कहती है कि आ्ञापालन के 
लिषएतुमवनजारहेष्टोतो यहभीजानलोकिपितासे 
माता वदी है 1 इसलिए ठउनकौ आद्वा का उल्लंघन करके 
भी तुम मेरी आज्ञा मान कर्‌ रुक सकते हो । या-"जो 
केवलपितु आयसु तता । तौ ५.1 जानि यदि प्रति ।' 
लोकमंगले को पूर्ति के लिए वन जाने कौ आवश्यकता 
जौ महव यताने के याद ही माता कौशिल्या ने रम को 
षनेजने कौ अनुमति दौ 1 
शास्यो के अनुसार भगवान्‌ रो इस धरती पर अवतार 
सने के लिए वियश करने वासौ तपश्चर्या भ भी सतरूपा 
की भूमिका प्रथम प्रधान धी । पौराणिक उपाख्यानों के 
अनुसार मनु शतरूपा के आग्रह पर टौ तपरचर्या के लिए 
सहमत हुए धे ओर भगवान्‌ को अवतार लेने के लिए 
विवश करने कौ प्रक्रिया मे संलग्न व तप सफल 
हं । अगते जन्म मे शतरूपा ल्य यनी ओौर 
भगवान्‌ राम के रूप में उनको गोदौ मेँ खेते । इमौ प्रकार 
देवमाता अदिति के आग्रह पर महर्पिं कश्यप ने भगवान्‌ 
को अवतार्‌ तेने के लिए प्रेरित करने या बाध्य करने हेतु 
तप किया । अदिति यशोदा बनी ओर उम्हे भगवान्‌ को 
१ केरूपमे गोद भे, पालने-पोसने तथा यदा कसे का 
मिला । राम ओर कृष्ण यदे है, उन्हे भगवान्‌ के रूप 
सर्वत्र माना ओर पूजा जाता है, पर जिनकौ कोय से 
उन्होने जन्म लिया, जिनकी गोद मेँ पैर पसाद, जिनका दूध 
पिया, जिनका संरक्षण ओर दुलार पाकर वे बड हुए उन 
माताओं का गौरव, उन भगवान से कुछ कम नहीं अधिक 
। 
देवौ मयंता को जय युवावस्ा में ह वैधव्य प्रात आ 
उन्होने अपना सारा ध्यान अपने पुत्र को एक देव- 
मानव के रूप मे विकसित करन के लिए केद्धित किया 
ओर उसे महान्‌ यिद्धान बनाया । ऋषि दधीचि भी 
अपनी भाता भयन्ता द्वारा ही विद्याध्ययन करके 
महापण्डित यने ये। तर 
सम्राद्‌ शान्ततु कौ पत्नी गगा ने अपने सभी पुत्रो को 
वसु ब्रह्मचारी यनाया था । विवाह सेपूर्वहौीगंगाने 
शान्तनु से यह समह्लौता कर लिया था कि उनकी सभी 
सन्तान्‌ ज्ञान ओर तप, साधना के लिए गंगा तट पर ऋषि 
आश्रमो मे भेज दी जारटंगी । रेसा = आ भी । भीष्म 
उनके अन्तिम पुत्र थे । शान्तु के अनुरोध पर गंगा इस 
बात के लिए सहमत हो गई कि उन्हें राज्य संचालन के 
लिए वही रहने दिया जाय, किन्तु भौष्म पर माँ के व्यक्तित्व 
का इतना महान्‌ प्रभाव था, उन पर्‌ माँ के एसे संस्कार षदे 
किं साधारण-सी बात का आधार लेकर वे राज्याधिकार 
दूर ओर्‌ ब्रह्मचारौ-हौ बने रहे तथा राज्य के शासन 
चलाने वालो का माग तिरदेशन कसे रहे । अ 
प्राचौनकाल े,.मातता का स्थान इन्हीं कारणों. से 
सर्वोच्च समन्ञा गया,.था-कि उन्होने देश को एक-से-एक 
व््-चद नरद, महामानव दिए । इसका मतलब यह 
बरही दै कि नारी की.अुवनति इस क्षमता के क्षीण हो जाने 
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से हुई] सषु वे नारी आज भी उसी क्षमता को अपने 
भीतर संजोए यैठी है । वह समाज की भूल ओर दुभाग्य ही 
है कि उस क्षमता को पहचान ओर विकसित नहीं किया 
जाता । यदि उसे जाना समज्ञा भौ जाता है, तो उसकी 
उपेक्षा की जाती है अन्यथामोंके रूपमे नारी आज भी 
अपने ५ र्ण हदय से संतानकोजोभीदे सकती दै, 
येहिस्राय देतौ है 1 

यह सच भी है । शिक्षा शास्त्र ओर मनोविज्ञान फे 
शोध के निष्कर्च भी इसी तथ्य का समर्थन करते है कि 
चच्यों को दो-ढाई साल में जितना ज्ञान मितता है, उतना 
आगे चलकर पुरे जीवन्‌ मे कभी नही मिलता । अस्तु, 
आज कौ परिस्थितियों में भी माता का व्यक्ति के -म््वपन 
पर, परिवार पर ओर प्रनारान्तर से पूरे समाज पर मा ठा 
प्रभाव है ) ठस प्रभाव कोन तो नकार जा सकता 6 
नही कम करके ओका जा सकता है । स्प शब्दो में 
कहना चहं, तो कहा जा सकता है कि चच्ये पर प्रभाव 
की दृष्टि से माता पूर समाज कौ प्रभावित करती है । 
इसलिए ठसका स्थान ओर महत्व, प्रभाव ओर वर्चस्य 
सर्वोपरि है । इसे स्वीकार किया जाय अधवा नर्ही, पर 
सच्वाईं यही दै कि संस्कारवान्‌ मातां हौ उन्नत समाज 
का निर्माण करती है । अतः समाज को ऊँचा उठने के 
लिए मातृ -शक्ति को प्रतिष्ठा दी ही जामी चाहिए । 


धरा पर स्वर्गीय ज्योति की 


प्रतिमा नारी 


आज जिस नारी को हमने घर कौ बन्दिनी, परदे फी 
प्रतिमा ओर पैर को जूती बनाकर रख छोड़ा है ओर जो 
मूक पशु की तरह सार कष्ट, सारा क्लेश, विप घुट की 
तरह पीकर स्नेह का अमृत ही देती टै, उस नारी के सही 
स्वरूप तथा भहत्व पर निष्पक्ष होकर विचार किया जाये 
तो अपनी ही आत्मा अपने को धिक्कारेगी कि अब ओौर 
अधिक न सुनना चाहिए ओर मानवता के नाते, सहधर्मिणी 
होने के नाते, राष्ट व समाज कौ उन्नति के नाते उसे उसका 
उचितं स्थान दिया हौ जाना चाहिए । अधिक दिनों उसके 
अस्तित्व, व्यक्तित्व तथा अधिकारो का शोपण रष को एेसे 
गर्तं मे गिरा सकता है जिससे निकल सकरना कठिन हो 
जाएगा । अतः कल्याण तथा बुद्धिमत्ता इसी यें है कि समय 
रहते चेत्‌ उठा जाये ओर अपनी इस भूल को सुधार ही 
लिया जाये । 

नारौ का सबसे यडा महत्व उसके जननी पद भें 
निहित है । यदि जननी न होती तो कँ से स सृष्टिक 
सम्पादन होता ओर कहाँ से समाज तथा रषटौ कौ रचना 
होती । यदिमाोंन हो तो बह कौन-सी शक्ति होती जो 
संसार मेँ अनीति एवं अत्याचार मिटाने के लिये (० 
को धरती पग उतारतौ । यदि माता न होती तो बडे-बडे 
वैज्ञानिक, प्रकाण्ड डित्‌, अप्रतिम साहित्यकार, दा॑भिक 
मनीषी तथा महात्मा एवं महापुरुष किस की गोद में खेल- 
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२.५९ इस्कीसयीं सदी-नारी सदी 


ही रूपो मे आदि से अन्त तक अनुदान से धरी रही है 1 
भगिनी ओर श भूर्विवान कचिता ई. उनसे अधिक 
पवित्र ममता ओर पवित्रता कदाचित्‌ हौ इस संसारमे 
अन्यत्र कही दीख पटे । गंगा ओर नर्मदा के दर्शने करके 
जो श्रद्धा उत्पतन छती है, उपसे सहस्र गुनो ८५ भणिमी 
ओद्‌ पुत्री कौ समोपता सहज हौ विखेर देती है । वे 
कौ तरह निश्छलत ओर हिम कौ तरह शीतलं होती ् 
कला का उच्यतम उद्गम कभी किसो को देखना हो तो यह 
इन्दो गगेत्री- प) उदगमों से क्षरता दृष्टिगोचर होगा 1" 
गाडी के दो पिए मिलकर गति उत्पन करते है 1 दो 
हाधो से ताली बजदी है आदि उपमाओं ये नर-नारी कौ 
समन्वित मनुय कियाजासक्वाहै ।एकपंटका 
पक्षी तथा लगे, कानि, गृचे, अर्धा पक्षाचातग्रस्ते मनुष्य 
की जो उपहापास्पद स्थिति होती दै, उससे भी दयनीय 
स्थिति एकांगौ जीवन कौ होती है । आवश्यकतानुसार 
कईं अविवाहित रह सकता दै, पर माता के अनुदान ओर्‌ 
सुत्री के सौजन्य को पाये बिना किसी के अन्तःकरण कौ 
कली नहीं खिल सकती । सगी माता ओर्‌ सगी पुरी, 
भगिनी न हो, पर बह अन्यत्र से उस अभाव कौ पूर्ति कटने 
के लिए व्याकुल रहता रै 1 
यो नारी के लिए भी नर के सहयोग कौ आवश्यकता 
पड़ती है, वह भी उसका प्रतिदान पाती है । अषिवाहित 
रहना नारौ के लिए भौ कठिन नहीं है । असंख्यो यारो पति 
के बिना प्रसन्नता का जीवन जी सकती रै, पर पिताके 
यिना किसी का गुजासय नहीं । सगा-न सही, माना हुआ 
सही अन्यान्य लोगो के प्रति मातृत्व ओर पुत्ेत्व कौ मान्यता 


स्थिर करकै नारी को एक अभाव कौ पूर्ति अनुभव होतो ' 


हे । पति-पत्नी को रिश्ता मध्यवर्ती है ओर कारणवश 
उसमे विक्षेप की भी गुंजाइश दै पर नर ओर नारी के बीच 
यधि हुए । उपर्ु सूर ए है जिनमे विना विक्षेप के सथन 
सद्भाव सूत्र वधे रह सकते हैँ । इन यंयं मे चर्चा 
चरिष्ठता कौ हो रही है 1 कनिष्ठ-वरिष्ठ का प्रसंग कभी 
सामने आया तो सम्मानपूर्णं प्राथमिकता नारी को ही 
पिलेणी 1 मतु भगवान्‌ मे उसे पूजनीय इसी दृष्टि से 
उहसया रै 1 वह मातृ-शक्ति के प्रत्यक ररूप मे पूज्य है । 
माता की तरह पुत्री के चरण-स्पशं को भी अपनी 
प्रसम्परादै ) 
भारतीय महिलाओं के नाम के साथ देवी शब्द प्रयुक्त 
होता है । देवत्व देने कौ वृत्ति का संकेत करता है । दैव 
चह, जिसका स्वभाव देने का हो । लेव वह, जो लेने भर 
में रुचि रखे 1 नारी जीवेन मे पाना कम ओर देना अधिक 
है श्रमे से लेकर भाव अनुदान तक उसी का ऋण नरके 
ऊषर लदा रहता दै 1 स्वभावतया मारी मेँ दया, करूणा, 
ममता, सेवा, सदभावना, उदारता, क्षमा जैसी देव-वृतियो 
का.बाहुल्य रहता है । पाप, अपराध, स्वार्थं जर क्र 
कर्मा मे उसका भाग न्यूनतम हही रहता है । निष्ठुर नृशंसता 
के 4. भेनरदही गे रहता दहै, नारौ उनसे विरत ही 
रहती है ओर चर कौ भी अपनी सामर्थ्यं भर अनाचार से 


भया विवशता से, किसी भी किथत हो, 


रोकतौ रहती दै । यह देव युत्ति उसे मगः सव 
ईश्वर प्रदत्त उपहार के रूप मे मिती है । भस ए 
से स्योने हर दृष्टि से उचित ही है । पक्त 
शब्द यौ संलग्नता इस दि से सार्थक हौ उह! र 

आध्यात्मिक उफसनाओं मे प्रतः-सायं सन्ध र 
को अनिवार्यं माना गया है ओर यह सन्ध्य गयत्री 
कैः यिनारो हौ नहीं सकती 1 येद माता गायत्र को भः 
शक्ति के रूप मे माना गया है । सान-वितात सम र | 
मै निस्फृत हा है 1 शरिया ओर मुव हिद ध्व ५ 
प्रतीक गायत्री के विघ्रह ई । इसके उपरानि ५५ 
लक्ष्मी, काली कौ व्रिविधि देव सा है । रि सा । 
शङ्िषीठों के रूय मे अन्यान्य उपासनराओो का 
हुआ है ) देव उपासनाओं मे भी उसकौ फी दौ ४ 
सक्रिय-सक्षम माना भया दै । प्रकानतर 9 
अध्यात्म-यिज्ञान शङ साधना के रूप में प 
व श पीठ मु भु एवाकी देवता हुमा, 
एक-दो हौ दृष्टिगो्र होते ट । 

तीन प्रत्यक्ष देवताओं मे माता, ५ सी 

ष 

इ्मलिए है कि मतुष्य को अपन प्रथम उपकारक ५1 । 


कृतरता-पूर्वक नमन करने का स्मरण सदा हौवा । 
र जास वरह विधया है, श्रा दै, शकि ह, क 
कला है ओर वह सब कुड रै, जो इस व 6 
कै रूप में दृष्टिगोचर होता है 1 नारौ कामधे ४ 
ह, सिद ह, षि है आए वह सव क कात 
प्राणो के समस्त अभावो, कौ जौर संकटो का ह 
करने भे समर्थं है 1 यदि उसे श्रद्धासिक क र 
जाय, तो वह सोमलता विश्व के कण 
परिस्थितियों से ओत-प्रोत कर सकती है 1 


तौ जनि जाहु जानि बह म 
माता का स्यात सर्वोपरि है । शास्त्रकार भा 
भव" का ही प्रथम उपदेश दिया द । क है।४ 
को पित्ता ओर गुरु को देवता मानने का, ५ 
प्रसंग को रामकथामे बडे हौ मार्मिक ठग, हद 
है । जव भगवान्‌ राम को वैकि सै स पयोर 
कारण दशरथ ने बनगमन कौ आसा वौ तौ थु क 
तैयार होने लगे 1 दशरथ हदय से नही चाह दिये ई 
वन्‌ को जाएं ओर क्चननद्ध होते के कारण वर वैते4१ 
आदेश से उन इतना आधात , पटुचा' हूए ई 
गये = 1 क गौरिल्य 
माता कोशिल्यां वन जाः के लग कि 
भी समाया कि दशर्य हदय सँ री चाहे ४ 


उल्लेख हआ दै 1 इन तीनों में माता प्रथम 


द्र 
का 
जाओ वदन्‌ यह परिस्थिति किसी विवशता भते हे 
उत्पन हई है 1 इस पर राम का इरेर था कि १ ५ 


का पालन ही रे लिए ्मगलमय है 1 


शस पर माता कौशिल्या कषटती है कि आक्ञापालन के 
लिएतुमवनजारहेष्टोतो यहभीजानलोकिपितानमे 
माता बद है । इसलिए उनको ओत्ञा का उल्लंघन करके 
भी तुम मेरी आरा मान कर रुक सकते हो । यथा-'जो 
केवल पितु आयमसु ताता । तौ ५1 जानि यद्धि माता ।" 


लोकमंगल फौ पूर्तिं के लिए यन की आवश्यकता 
ओर महत्य यताने के याद ही माता कौरिल्या ने राम को 
यने जने कौ अनुमति दी 1 


शास्त्र के अनुसार भगवान्‌ फो इस धरती पर अवतार 
लेने के तिए्‌ विवश करने वालो तपश्चर्या मे भौ सतरूपा 
कौ भूमिका प्रधम प्रधान धी । पौराणिक उपाख्यान के 
अनुसार मनु शतरूपा के आग्रह पर्‌ हौ तपश्चर्या के लिए 
पहमत हुए थे ओर भगवान्‌. को अवतार सेने के लिए 
येवश करने की प्रक्रिया मे संलग्न 4 । तप सफल 
{आ । अगते जन्म मे शतरूपा जनी ओर 
भगवान्‌ राम के रूप मेँ उनकी गोदी भें खेते । इसौ प्रकार 
रवमातां अदिति के आग्रह पर महर्पिं कश्यप ने भगवान्‌ 
शो अवतार तेने के लिर प्रेरित करने या वाध्य करने हेतु 
तेप किया । अदिति यशोदा वनी ओर उन्हे भगवान्‌ को 
य के रूपमे गोद मे, पालने-पोसने तथा बदा करने का 
त मिला । राम ओर कृष्ण यढे र, न्ह भगवान्‌ के रूप 
म सर्वत्र माना ओर पूजा जाता है, पर जिनकौ कोख से 
वन्हेने जन्म लिया, जिनकी गोद में वैर पमारे, जिनका दध 
पिया, जिनका संरक्षण ओर दुलार पाकर ये वदे हुए उन 
माताओं का गौर, उन भगवानों से कुछ कम न्तो अधिक 


॥ 

दैवी मंता को जय युयावस्था में हो वैधव्य प्रात ह 
उम्होने अपना सारा ध्यान अपने सूत्र को एक देव~ 
मानव के रूप मे विकसित कएने के लिए केन्द्रित किया 
ओर उसे महान्‌ विद्वान बनाया । ऋषि दधीचि भौ 
अपनी माता _भयन्ता द्वारा ही विद्चाध्ययन करके 

महापण्डित यने थे। | 
सम्राद्‌ शान्तनु कौ पत्नी गगा ने अपने सभी पुत्रो कौ 
वसु ब्रह्मचारी वनाया था । विवाह से पूर्वहौगंगाने 
शान्तनु से यह समङ्लौता कर लिया था कि उनकी सभी 
सन्तान ज्ञान ओौर तप, साधना के लिए गंगा तट पर क्षि 
आश्रमो मेँ भेज दौ जारपंमी । एेसा य आ भी । भीष्म 
उनके अन्तिम पुत्र थे । शान्तनु के अनुरोध पर गंगा इस 
भात के लिए सहमत हो गई कि उन्हे राज्य संचालन के 
लिए वह रहने दिया जाय, किन्तु भीष्म पर मां के ष्यकित्व 
का दतना महान्‌ प्रभाव था, उन पर माँ के एसे संस्कार षडे 
किं साधारण-सी बात का आधार लेकर वे राज्याधिकार 
भे ओर्‌ ब्रह्मचारी-हौ जने रहे तथा राज्य के शासन 

वालो का माग तिरदेशन कते रहे । इम 

प्राचीनकाल ये,-माता, का स्थान इन्हीं कारणो से 
सर्वोच्च समज्ञा गया,था-कि उन्होने देश को एक~से-एक 
वद्‌-चदै नर~रल, महामनव दिए । इसका मतलब यह 
नहीं है कि नारी कौ.अवनति इस क्षमता के क्षीणं हो जने 


॥ = क 8 
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से हई । १ नारी आज भौ उसी क्षमता को अपन 
भीतर संजोए येच है । यह समाज कौ भूल ओर दुर्भाग्य ही 
है कि उस क्षमता को पहचनि ओर विकसित नहीं किया 
जाता 1 यदि उसे जाना समज्ञा भौ जाता है, तो उसकी 
उपेक्षा कौ जाती है अन्यथा माोंकेरूपमें नारी आज भी 
अपने परिपूर्ण हदय से संतान को जो भीदे सकती दै, 
मेहठिसाय देती है । 

यह सच भौ है ! शिक्षा शास्त्र ओर मनोविशान के 
शोध के निष्कर्षं धी इसी तथ्य का समर्थन कातेहैकि 
अच्यों को दो-ढाई साल में जितना ज्ञान मिलता है, उतना 
आगे चलकर पुरे जीवन्‌ मे कभी नही मिलता । अस्तु, 
आज कौ परिस्थितियों मे भी माता का व्यक्ति के-म्वपन 
पर, परिवार पर ओर प्रकारान्तर से पूरे समाज पर मा डा 
प्रभाव है । उस प्रभाव को न तो नकारा जा सकता है (6 
नही कम करके ओका जा सकता है । स्प्ट शब्दों में 
कहना चाह, तो कहा आ सकता है कि बच्ये पर प्रभाव 
की दृष्टि से माता पूर समाज को प्रभावित करती है । 
इसलिए उसका स्थान ओर महत्व, प्रभाव ओर वर्च॑स्व 
सर्वोपरि है । इसे स्वीकार किया जाय अधवा नही, पर 
सच्याई यहौ टै कि संस्कारवान्‌ मातारं ही उनत समाज 
का निर्माण करती है । अतः समाज को ऊँचा ठठने के 
लिए माृ-शक्ति को प्रतिष्ठा दौ ही जानी चाहिए 1 


धरा पर स्वर्गीय ज्योति की 


प्रतिमा नारी 


आज्‌ जिस नारी को हमने घर कौ बन्दिनी, परदे कौ 
प्रतिमा ओर चैर की जूती बनाकर रख छोड़ा हं ओर जो 
मूक पशु कौ तरह सारा कष्ट, सारा क्लेश, विप धट को 
तरह पीकर स्नेह का अयृत ही देती है, उस नारी के सही 
स्वरूप तथा महत्त्व परए निष्पक्ष होकर विचार किया जाये 
तो अपनी ही आत्मा अपने को धिव्कारेगी किं अब ओर 
अधिक न सुनना चाहिए ओर मानवता के नाते, सहधर्मिणी 
होने के नति, रष व समाज कौ उन्नति के नाते उसे उसका 
उचित स्थान दिया ही जाना चाहिए । अधिक दिनों उसके 
अस्तित्व, व्यक्तित्व तथा अधिकां का शोपण रष को एसे 
गर्त मे गिर सकता है जिससे निकल सकना कठिन हो 
जाएगा । अतः कल्याण तथा बुद्धिमत्ता इसी मेँ है कि समय 
रहते चैत्‌ उठा जाये ओर अपनी इस भूल को सुधार ही 
लिया जये । 

नादी का सबसे पड़ा महत्व उसके जननी पद में 
निहित है । यदि जननी न होती तो काँ से इस सृष्टिक 
सम्पादन होता ओर कहो से समाज तथा राष्ट कौ रचना 
होती । यदिमाँन दहो तो वह कौन-सी शक्ति होती "जो 
संसार मे अनीति एवं अत्याचार मिटाने के लिये शा 
को धरती पर उतारी । यदि माता न होती तो ~-बदे 
वैज्ञानिक, प्रकाण्ड पडित्‌, अप्रतिम साहित्यकार, दामिकाः 
मनीषी तथा महात्मा एवं महापुर किस की मोद मँ खेल. 


1 
। 
1 
। 
। 
। 
# 
1 
ह 
॥ 
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हरियाली मानी गई है । मारी के वास्तविक स्यरूप पर्‌ 
विचार करमे से विदित होता है कि वह पुरुप के लिए 
पूरक सत्ता हौ नही, वरन्‌ उर्वरक भूमि के शूपमे भी 
इसकी उन्नति, प्रगति तथा कल्याण का साधन यनतौ है । 
स्ययं प्रकृति हौ नारो के रूप मे सृष्टि के निर्माण, पालन- 
पोषण ओर सम्यरन का कार्य कर रही है । उसका महत्व 
प्रकट करते हुए श्रमती महादेवी चर्मा ने एक स्थान पर 
तिदा दै- 

“नारी केवल मोसि-पिंड कौ संजा नहीं है । आदिम 
काले से आज तक विकास-पथ पर पुरुप का साध देकर, 
उसको यात्रा को सफल यनाकर, उसके अभिशापो को 
स्वयं केलकर ओर अपने वरदानों से जोवन में अक्षय शांति 
भरकर मानवो मे जिस ध्यक्ित्व, चेतना ओर हदय का 
विकास किया टै, उसी का पर्याय नारौ है 1"* 

कहमा न होगा कि मारी का सहयोग तथा उसका 
महत्व मानव-जीवन मे उन्नति एवं विकास के लिए सदा 
सै अनिवार्यं रहा है, आज भी है ओर आगे भी रहेगा 1 
वह समाज, र, परिवार अथवा व्यक्ति उनति नर्हो कर 
सकता, जो किसी भीरूपमें नास का आदर नर्ही 
करता । जो समाज, परिवार अधवा र्ट नाते का, जो 
कि उनका आधार तथा भक्ति का स्रोत है, अधिकार छीन 
लेता है, वह पंगु होकर पद-दलित अधवा पतित 
अवस्था मेँ पषा रहता है । शायद इसी कारण शास्त्रकार 
ने कहा है- 

का्पपुमन्री, करणेपुदासी, भोय्येषुमाता, रमणेषु रम्भा । 
धर्मानुकूला, क्षमया, धरित्री ॥ 

कार्य मे मन्त्रौ के समान सलाह देने वाली, सेयादि में 
दासी कै समानं काम करने याली, भोजन कराने मेँ माता 
के समान पथ्य देने याली, आनन्दोपभोग के लिए रम्भा के 

समान सरस, धर्मं ओर क्षमा को धारण करने में पृथ्वीके 
समान क्षमाशील से छह गुणों से युर स्तरो इस विश्व का 
एक दुर्लभ रल है । 
कवीन्द्र रवीन्द्र ने नारौ के हास मेँ जीवन निररं का 
संगीत सुना है । जयशंकर प्रसाद ने कहा है 
नागी केवल तुम श्रद्धा घय, विश्वास रजत नग पग तले! 
पीयुष स्मत सी बहा करे, जीवन के सु्दर समतल में ॥। 
माताके रूपमे तारी की महिमा गुणानुवाद कस्ते हुए 
एक अन्य कवि ने समस्त देव-देविर्यो को एक ओर रखा 
है ओर उनको तुलना मेँ माता को अकेले एक ओर ।* . 
माताम कुमाता हो सकती, १ 
हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर । ॥। 
सब देव-देविर्यो एक ओर, ध 
मो! मेरेतूरएक ओर । म ¢ 
इस प्रकार सेसार्‌ के सभी महापुरुषों ने नारी मे उसके 
दिव्य स्वरूप के दर्शनंःकियै है, जिससे बह पुरुप के लिए 


1 1. 


पूरक सत्ता के ही मर्ह, वरन्‌ उर्षरक भूमिके रूपमे 
उसकी उन्नति, प्रगति एवं कल्याण का साधने बनती टै 1 
स्ययं प्रकृति टौ नारी के रूपमे ४ के निर्माण, पालन- 
पोपण-संवर्डन का काम कर रही है । नारो के हाथ वनाम 
के लिए षौ है, विगादुने के लिए नही । परिस्थितिवश, 
स्यभाववश नारी कितनी हौ कठोर यन जाय, किन्तु उसकी 
वह सहज कोमलता कभी ओक्षल नहीं हो सकती, जिसके 
पायन अंक में संसार को जयन मिलता है । प्रेमचन््र के 
शब्दों ये-'"नाे पृथ्यौ कौ भति धैर्यवान्‌, शान्त ओौर 
सहिष्णु होती है ।'” 

तात्पर्य यह है कि जिस समाज, देश अथवा परिवार मेँ 
नारी को उचित अधिकार देकर, उन्नति तथा विकास का 
अवसर देकर सहयोगिनी चना लिया जाता है, उस राष्ट, 
समाज तथा परिवार में सुख-शन्ति तथा वैभव, समृद्धि के 
रूपमे स्वर्गं को हौ स्थापना हो जाया करती है । 

मां के रूपमे नारी, अपनी सन्तान को स प्रकार सै 
सेरक्षण-पोपण देती है । ठोक पृथ्वी की भोति चपल- 
चंचल शिशुओं के तमाम उत्पातां को सहती है ओर उनकी 
सुख-सुविधाओं की चिन्ता करती है । पृथ्यौकौसी 
उदारता, सहिय्णुता ओर स्वभाव सिद्ध विरशिष्टताओं को 
मारौ ने मातृ रूप में जिस प्रकार आत्मसात्‌ किया है, उसकी 
तुलना का दूसरा कोई सूत्र अन्यत्र शायद टी मिले । 

पा्यती~शक्ति ओर वात्सल्य का समन्वित प्रतीक है । 
जगतजननी के रूप में पार्वती के ममत्व तथा वात्सल्य भै 
शक्ति साहस के जितने प्रसंग पुराणों मे अति ह, उतने अन्य 
किसी भी देवी प्रतोक के नहीं है । सनान की रक्षाके 
लिए, उसकी हित कामना से, न केवत सन्तान वएन्‌ पति, 
भाई तथा घर के अन्य परिजनों के लिए वह जिस धैर्य, 
साहस, सहिष्णुता या समर्थशीलता का परिचय देती है, 
पुरुप के लिए तो उसकौ कल्पना भी नर्ही की जा सकती । 

महिला शब्द मेँ आयी इला संज्ञा का अर्थ-स्रस्वती, 
अर्थात्‌-विद्या, बुद्धि कौ देवो । कहना नहँ हेणा कि वच्चे 
जन्म के बाद से कट वर्षो तक अपनी मंकी गोदीमेंषी 
बहुत कुछ सीखते हँ । उस समय का शिक्षण सरे जीवन 
की मेधा प्रतिभा का आधार स्तम्भ बनता दै । संसारे 
जितने भी प्रतिभाशाली, मेधावी ओौर मनुष्य सभ्यता के 
विकास मेँ महत्त्वपूर्णं योगदान वाले महामानव हुए, उनके 
निर्माण में प्रायः उनकी माताओं का ही योगदान रहा है । 

पृथ्वी अर्थूत्‌-सहिष्णु, पार्वती अर्थात्‌-शक्ति ओर 
सरस्वती अर्थात्‌-विद्या बुद्धि । इन तीन देवशक्तियों का 
जहाँ संगम समन्वय हुआ हो ओर तीनों के संगम सै अनन्त 
वत्सलता की त्रिवेणी वह रही हौ, उसे अबला कहना 
मनुप्य की अपने आपकी प्रवञ्चना ही होगी, र्योकि 
अन्ततः मनुष्य ने जो कुछ भी अर्जित किया है"या करता ह 
उसकी पूजी वात्सल्य भरे अनुदान ही तो है । # 
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नारी का गौरव बनाम 
सृष्टिका सौरभ 


मारी प्रकृति क्छी वेदी है, सृष्टि कौ परम सौन्दर्य॑मयौ 
सर्वश्रेष्ठ कृति दै ! उसकौ आत्मा में परेम का प्रसून खिलता 
है ओर सेवा का सौपम्‌ समग्र सृष्टि को सुरभित करता है । 
महर्षिं रमण ने उसके इसी ओौदार्य एवं ओदात्य का 
समाकलनं कते हुए कहा है कि~'"पति के तिए चरित, 
सन्तान के लिए ममता, समाज के लिए शीत, विशव के 
लिए दया तथा जीव मात्र के लिए करुणा संजोने वाली 
महाप्रकृति का नाम हौ नारी रै 1" 
नर ओर नारी एक ही आत्मके दो रूपँ) 
महाकवि जायसी के अनुसार तो "“स्त्री ओर पुरुष 
विश्वरूपी अंकुर के दो पत्ते है ।'' नार प्रत्येक दृष्टि से 
संसार एवं सृष्टि कौ आराध्य देवी है । कुछ अत्यन्त पिचडे 
अथवा असभ्य लोगों को छोडकर संसार भर में मानवौय 
विवेक ने एक मत से नर ओर नायै के दोनों यक्ोको 
समाने सहयोगी, समान कर्तव्य एवं समान अधिक्रार का 
भागीदार स्वीकारे किया दै । दोनो फौ एक जैसी स्थिति 
मानी है 1 सरकारी कानून ओर सामाजिके सम्मान क 
दोनो के लिए समान है । भेदभाव कातो प्रशन ही नहीं 
उदत्ता । यदि भेदभाव का जौचित्यरै भीतो नारी को 
अधिक सुविधा एवं अधिक आदर देने के पक्षमे दै । 
जलं तक प्रजनन का अति महत्वपूर्णं उत्तरदायित्व है इस 
कष्टसाध्य प्रक्रिया से पुरुष सहज ही बच जतिा है, अकेली 
नारी द्यी इसे धैर्यं एवं निष्ठा के साथ वहन करती रै । 
स्वाभाविक है कि सन्तुलम यनाये रखने के लिए नारौ को 
अतिरिक्त सुविधादं इस संद में प्रदान की गई है । जैसे 
नौकरियों मे प्रसव काल का अतिरिक्त अवकाश, व्यो की 
संख्या के अनुपात से अतिरक्त बोनस आदि । 
भारत नारी के प्रति समानता के अधिकार में बहुत 
आगे घद्कर, उसके समक्ष श्रद्धावनत होकर उसे विरिष्ट 
सम्माने प्रदान करता रहा है । यह भातृ-शक्ति को उपास्य, 
आराध्य माना जाता रहा है } उसके प्रति देव पूजन जैसा 
उदारं व्यवहार बरता जाता रहा है । जननी, धर्मपली, 
भगिनी एवं पुत्र के च रूपों मे उसके प्रति भाव भग सहज 
सम्मान अभिव्यक्त होता रहा है 1 जपने देश कौ महान्‌ एवं 
दिव्य परम्पराओं के अनादिकाल से लेकर पिले हजार 
वर्पोके अथु र युग अथवा अन्धकार युग से पहले तक नारी 
को वरि ओर नेर को कनिष्ठ गिने जने कौ मान्यता रही है 
विहाय ने लिखा रै कि~*"नारी सब कु कर सकती है । 
राधाजे ही श्रोकृष्ण को, सीता ने भगवान्‌ रामचन्द्र को शक्ति 
दौ थौ 1 शिव भी शक्ति के अभाव मे शव" लो जते ह ८ 
यह शक्ति क्या है 2 उत्तर मिलेगा नारी 1"* इसलिण्‌ र्यत 
भोधी के शब्दों मे नारी को *अबला' कहना उसकी 
मानहानि कयना है + भारतीय ऋषि-मनीषि्यो ने नारौ को 
असोम श्रद्धाके भाव सेदेखा दै । 


मनुष्य की अन्तरात्मा जिस मत्व के सिर प्य ल्व 
दै, ह शरीर कौ संरयना अथवा उसको हतर १ 
सन्निहित नक्त है, यह तो विरद रूप से भवनन {1 
आत्मा कौ एकमात्र प्यास भायना कौ ई । उर ३ १ 
प्राणी प्यासा फिरता है । उसी की एक वंद पत $ 
तरसता है 1 पग-पग पर मे वाला मर्यं उ एतः ् 
पीकर अमर होता रै । माता के, प्ली के, यहिम ॐ, 
के चार थनं से नारौ रूपौ कामधेनु मपे बह ४. 
को, इसी परमामृत का प्यपानं कगौ ह ओौर उरक म 
को तृप्ति मे यदल देती ई । 

जिसको मस्ती मे आत्मा का अणु-अयु अगद 
चिभोर होकर धरती पर स्वराय 6 की सू तिक्‌ 
यह सोमरस नारी के अतिरिक्त ओर कर्ही नही ६1 ्। 

उमे करटी भौ उमाया ओर्‌ कर्ही भी पाया क र 
दै । यह अनायास हो कही वही मिलता । इष क 
करनी पडती है । विश्वाप्त ओर सम्मान का ठ 
पाकर ही यष्ट स्नेहमयी अमृतलता बदत, 
पुष्पित ओरं फलित होती है । अव्षा-उषे १ 
लाजवन्ती कुम्हला जाती है । शील ही उसकी शेभ न 

पददलित, प्रतादिति करने पर तो उस सुमत 0 
अन्त हौ 'हो जाता है \ चह सदासर्वदा एनः (० । 
कौ साक्षात्‌ देवी एवं संत हदय कौ रीतते णु 
वात्टेयर के अनुसार-““ पुरुष के सरे विचार | 
भावुकता कण कौ समता नहीं रखते । इत 
म्र दृष्टि होत्री है ओर मारयो में अन्तर्दृष्टि 1 १ 
डन्ल्य्‌ करटिस का कथन अत्यन्त समोचीन्‌ ६, न] 
के समान से सभ्यता का परिचय मितत ह । क 
हम्‌ परमेश्वर के पश्चात्‌ सर्वाधिक ऋणी किदे 
जारी के । क्योकि प्रथम, परमात्मा तो म्र व नं 
किन्तु द्वितीय, मातृ-शक्ति नारौ हमे जीने के, सि 
दै। ईस दिव्य चेतन शक्ति को प्रतियन्थित एव ^ 
कुछ पाने की कल्पना करेना निरथंक है 1 वह अगिं 
होती है तो उसकी आंख में बरसता धा का 
दयन्त के सूप ये कोप मे जल मले वाते ४1 
मूर्तिमान उदाहरण घर-घर मे प्रस्तुत ज 1 
दुर्गां बनकर महिषासुर मर्दिनी कौ उम 
करती है, सीता के रूप मे रावण वंशं का समता वि 
तथा द्रौपदो के रूप ये कौरवो के अवसान क 
नती ध ( ५५५ क अ द 

सारी के आज के इन दयनीय घ 
महाय कवे ने लिखा था किरी कौ उ 
दुर्गति असह्य दै । नारी का पिछद्धापन्‌ जो र ४ 
अपराधं है !'' वर्योकि राष्ट का निर्माण समाजं तरव 
का नि्मांण परिवाये से होता है ओर परिवार श् 
उत्तरदायित्व नासी पर है । महान दर्शतिक 1 दी 
गरिमा का बोध कराने के लिए कहा बावः अर 
उन्नति. या अवनति पर ही राष्ट कौ उन्यति चा 
निर्भरह 1 


< 

नारौ जो युग-युगान्तयो से मूकपसाधिका के रूपमे 
संसार को स्वर्गं से भी र बनाती आई है. अनादिकाल से 
ही पुरुष समाज पर नारी का ऋण चला आ रहा है ओर 
चलता रहेगा । इय दृष्टि से पुरुष-समाज नारौ का कृतज्ञ 
है; वह उसके ऋण से कभी उकऋण नहीं हये सकता, किन्तु 
नारौ की दुर्दशा देखकद आज एसा लगता है कि पुरुप 
आज उसके अनुदानों को शूल वैडा है, फलस्वरूप 
कृतघ्नता का परिचय दे रहा ह । यही आज कौ सबसे 
बदु सभ्यता, सामाजिकता, नागरिकता एवं मानवता है कि 
पुरुष नायी के प्रति अपना संकीर्णं दृष्टिकोण बदले ओर 
उसके आध्यात्मिक तत्वों से साहस, नैतिकता, 
सहनशीलता, विवेक, चातुर्य, त्याग, विदान, समर्पण 
आदि से अपने आपको तथा राष्ट्र एवं समाज को सुखी 
एवं समुनत बनाये । 

युग परिवर्तन का भौ महान्‌ प्रयोजन पूर्णं करने के 
लिए सर्वतोभावेन उसी मावृ-शक्ति को जाग्रत करना 
चाहिए । उसी को बदाना चाहिए ओर विश्व शान्ति के 
उपयुक्त वातावरण बनाने की उसी से याचना करनी 
चाहिए । इस दिव्य शक्तिं को प्रतिष्ठित-पूजित किये यिना 
हमारा उद्धार नहीं हो सकता । 


मानवीय गुणों की साकार 


प्रतिमा नारी 


सेवा धर्म का विवेचन करते हुए. आचाय विनोबा भावे 
मे एक स्थान पर कहा है- हमें सेवा करनी चाहिए पर 
निर्भिमान्‌ होकर । यह भाव भो हमारे हदय मेँ नहीं आना 
चाहिए ओर न यहं गुमान कि हम सेवा करते ह । सेवा 
की आचार संहिता यदि हम किसी से सीख सकते हतो 
ह है भारतीय गृहिणी ) भारत की स्त्री अपने बच्चों के 
लिए रात मेँ कितनी बार अपनी मौवी नीद को तोड्ती है । 
क ८६ हैतो व गीलेमेसे स 
सुला र्‌ जगह. न वह खुद्‌ ग 
दै, अपने रक्त को दूध के रूप मे च्व को पिलाती है । 
इतनी निष्काम सेवा का आदर्शं कहँ मिलेगा ? 
इसी तथ्य को ओर अधिक स्यष्ट करते हए सानि गुरुजी 
ने लिखा है-““स्त्ी मूर्त कर्मयोग है । उसकी अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा मानो होती ही नर्हीं । पति ओर चच्यों कौ इच्छा ही 
उसकौ इच्छा है । जो पति को अच्छी लगे वही सन्जी 
यनाओ, चच्यो को जो अच्छे लगे वे पकवान यनाओ । 
जिस दिन पति घर भोजन नहीं करता तो उस दिन पली 
स्वयं सब्जी नहीं बनाती । उसे अपने लिए कु नर्ही 
चाहिए । पति को अच्छी लगने वाली साड़ी पहनना, पति 
अच्छी लगने वाली पुस्तक पटना, पति को अच्छी 
लगने चाले गीत गाना आदि-आदि 1 
सेवा-भावना हौ नहीं सहनशोलता, उदारता, ए्रेम, 
त्याग, सन्तोष, क्षमा, धर्म-बुदधि, स्नेह ओर कष्ट सहिष्णुता 
जितने मानवीय गुण है वै सब सामान्य से सामान्य भारतीय 
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गृहिणी मे विद्यमान्‌ रहते हैँ 1 हालांकि कमजोरियां भी दै 
ओर ये वातावरण के संसर्ग से हौ आती है, लेकिन वे भी 
एेसी नहीं है जिनका निराकरण न किया ज! सके ! यदि 
थोडा सा प्रयल किया जाय ओर स्त्रियो मेँ अन्तरदष्टि उत्यन 
कौजासके तो स्प्रौ मानवता कौ श्रेष्ठ ओर सुन्दर ललित 
प्रतिमा के रूप में ही दिखाई देगी । 

उच्च स॒म्पन ओर तथाकधितं आधुनिक परिवारों की 
बात छोड दँ तो भारतीय मारी सहनशीलता में अपना कोई 
सानी नहीं रखती । बचपन में वह अपने समवय भाइवो को 
अधिक सुविधाएं प्राप्त करती हँ ओर स्वयं कड़ा परिश्रम 
करने के लिए बात-वात में कड़ी हिदायते सुनने के लिए 
विवश पाती है । परन्तु उसका वचपन एसे वातावरण ये या 
एेसी परिस्थितियों मे गुजर होता है कि वह अपना 
अधिकार मांगना भूल कर, बरता गया अनुचितं भेदभाव भी 
भूल जाने को तैयार कर तेती है । ससुराल मे नव- 
विवाहित जीवन कुछ पुराना हो जाने पर उसके लिए 
सुरक्षित रहता है-कड़ा परिश्रम ओर समके ताने खाने के 
बाद बचा हुआ भोजन । इस पर भी सामान्य-सी गलती के 
लिए उसे सास, पति, जेठानी ओर ननद्‌ के उलाहने सुने 
को मिलते ह । वह चुपचाप हौ सुन लेती है ओर कुदृती 
भीदैतोइस तरह कि दूसरे को पता न चल पाये 1 

इतना होने पर भी वह परिवार के अन्य सदस्यो के 
प्रति उदार रहती है । जिनके विकास पर समुचित ध्यान न 
दिया गया ्ो वैसी अपवादस्वरूप स्त्रियो कौ बात ओर ह 
अन्यथा सामान्य गृहिणी अपने लिए कड़ाईं ओर कटौती 
तथा पति, बयो के लिए उदार रहती हैँ । 'अजी अभी तो 
बहुत रखा हुआ है ॥ भँ इतना नही खा सकूगी । आप हौ 
लीजिये न ।' कहने के साथ-साथ वह अपने हिस्से की 
चीन भी पति या बयो को देती है । सामान्यजन पत्म के 
लिए इतना ही कुछ करना पर्याप समञ्ञते हँ कि यदि स्त्रियों 
के लिए खाने-पीने ओर पहनने-ओद्ने के लिए पयसि 
क जुटादींतो काफी है । उसे ओर कु नहीं 
चादिए । 

-यह भ्रान्ति दै } अपने हिस्से कौ चौज भी दूसरे सदस्यों 
भें बोट देने वाली स्री खाने-पीने ओर पहनने-भोदने की 
भूखी नहीं रहती । वह प्रेम कौ भूख दै, उसे चाहिए 
स्वच्छ ओर निर्मल प्रेम । उसकी पात्रता भी वह स्वयं प्रेम 
का दान कर सिद्ध करती दै । यही कारण है कि पति चाहे 
कितना हौ दुराचारी ओर 7 ही बह पलनी की दृष्टि 
में सदैव अच्छा हो रहता है तथा वह हर स्थिति मे अपने 
पति का निर्वाह कर लेती है । प्रसिद्ध है कि स्वामी 
श्रदधानन्द अपने श्रारम्भिक जीवन्‌ में मद्यप ओर चैश्यागामी 
रहे थे । अन्त तक्‌ उनकी पत्नीं मुशीराम को निभाती रही 
ओर आज न्ह तो कल सही रास्ते पर आ जागे, यह 
अशा करती रही । जिस दिन वकायक मुंशीराम की 
अन्तरात्मा ने उनके पशु को परास्त कर दिया, उस शत 
शगव पीकर बेहाल हए पति के सिरहाने पलनीं आप्रभात 
बैठी रही थी । इतिठास में देसे कई प्रमाण मिलते है . 
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जवकि स्री ते अपने द्यारी पति को अचिर तक सहा 
तथा उन्दं गन्दगौ के कीच से निकास कर दग्ग्यलं 
धयलता कौ ओर अप्रसर किया 1 
सुधार के लिए इतनी आशापूरणं प्रतोक्षा ओर धीरज 
उदारे आत्मा कौ अभिव्यक्ति है । पारचात्य इतिहास मे भो 
इस गुण के अनेक प्रसंग दै । प्रसिद्ध माटककार दस्सन ने 
अपनौ एक पुस्तक मे पौरण्ट में एक पेम पति का चित्रण 
किया दै जिसके आचरण ओर गुणो के कारण सम्रच लोग 
उसकी निन्दा करते थे } यह तक कि चह अपनी पलमी को 
छोड़कर चरा तक भटकता रहा ओर जव भटक कर्‌ 
वापस त्तीटा तो पत्नौ ने न कोई शिका किया, न 
शिकायत । उसके हठो पर यषहौ शब्द "आओ, आओ गये 
तुम? मुषे एेसालयदहोरहाधाकि तुम आ! जाओगे । तुप 
थक गये होगे । मै तुम्दे गोदी मे सुलाती हूं -ओर गोत 
सनी ताकि तुम्हारी कान दूर षहो 
सदूव्यवहार्‌ दरार दूसरे का हदय परिवर्तन कर 
ठते स्मार्गगामो यना देना, किसी पहुचे ह 
ओर समर्थं सन्तके यसंकी ही वात रै, यहभी 
देखा गया दै कि करं स्त्रियां अपने पति के आचरण ओर्‌ 
प्रमृति कौ ओर से उदासोन होती र । वहुत-सौ स्तिया 
तोर वात के लिए संकल्पशील होती ई॑कि पति शराय 
पीतादै ते य नही पौनि दणो, पति सिगरेट पोताहैतोर्यै 
उन्हे सेवम । आरम्भ मे सभी स्वयां इन वातं पर ध्यान 
रखती रै, परन्तु पुरुप उसके लघीलेपन का अनुचित लाभ 
उछति हुए उन हाथो को तेक देता है ओ उसे दुर्व्यसनो मे 
फौसने से रोक देता दै 1 
दुर्व्यसन से निकालने के साथ पति के स्वभाव में आये 
अवांछनोय दुर्मुणो को भी नष्ट करने का निर्देश देते हए 
एक विचारक ने लिखा है -* भारतीय स्त्रियो को आदर्शं 
दुर्यल नहीं होना चाहिए, उसे इस यात का भी ध्यान रखना 
“चाहिए कि मेरा पति कुछ बुरा-भला तो नहीं करता ? 
पति गहने पहना रहा दै, मेरे लिए रेशमो साडी ला रहा ई, 
लेकिन इस वैभव के लिए किसी को नंगा तो नही कर रदा 
दहै ।'' व्यापारी, सरकारी नौकरी, दुकानदारी ओर एेसे 
अन्य पेशो मे लगे लोगौ की गृहिणियं इन वातो का ध्यान 
रख सकती है । उन्हे रखना चाहिए, क्योकि उने वह 
शक्ति है ओ अपने पत्ति कौ कुमागं से सन्मार्गं कौ ओर 
अग्रसर कर सके । 
स्त्रियां चाहतौ तो सभी दै कि उसका पति स्वस्थ, 
नीरेग आर ह्ट-पुष्ट रहे 1 इसके लिए वे अपने पति के 
खान-~पाम ओर आदो पर निगाह रखती रै । उसे 
मानवीय गुणो से सम्य करने कौ साम्यं भी उसो मे है, 
जिसको उपयोम्‌ कपना हर स्वी को आना चाहिए । सामर्थ्य 
उसमे इसलिए है कि इस सफलता के लिए जो आवश्यक 
गुण ह वे उसमे विद्यमान रहते है । एकः अनजान आर 
अपरिचिते लकौ किसी -चुप्वकीय आकर्षण से युवक को 
प्रभावित करती दै तो 4 मे त्याग ओर बलिदान 
ष्टीहै 1 देह का किकिरा भले है, परन्तु अन्तः- 


चेतना नै त्वाप कै मभ्युय षौ नहमम्नक हती दै अव 
तो दैक आकपेण करट यार्‌ ओर किते हीर 
प्रति टता ई, लेकिन जिसे प्रभावित होना कह ज सड, 
यह नमनीयता नक्त तौ । 
एक स्वो अपते जीयते भे जितना त्या कलं द, 
उतना त्याग सौ जन्मो मे भी व कर सकता 1 अरवष 
यार छोडकर भगवा पहनने वते सगो को हम सवम 
महात्माजौ ओर सधु-सन्त्‌ कहकर कितना समनन्‌ 
ह । उसकी महानता को ओकने का हम प यू प 
-सापदण्ड है कि याह ट-परियार फे मोटे व्यता क 
सका 1 इम मापदण्ड से एक स्यौ किसी महाल पै र 
पात्रा नही है 1 उसे अधिक हो सम्मान मिलना चिर 
साधु वायातो घर्‌ छोड कर सभी 6 मेवे व 
है, पर स्रौ अपने ययन कौ सहेलियों को, कनि 
भाई-वहिनों को छोषुकर एक नये मोदं के म श 
दाचित्य ग्रहण करतौ है 1 साधु-सन्तो को अनै 1 
अभिमाने रहता है ओर्‌ ये. अपने अहं पर जर शत 
नलौ सह सकते, परस्य को न तो कोई मभि 
ओर न ` उसका कोई अहं । उसका अहं परिव > 
पुल-भिल जाता है तथा परिवार फा हित ही, उमा ५ 
यने जाता ईै 1 अब पुरुप घर एोदकर्‌ संन्यासी 
उसके त्याग को कहा १ जासकतादहै? हुव 
विव्रता के मामले भे भौ भारतीय स्वयो र ८) 
को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए. सफा{-स्वच्छती, 
ओर सुषि केयल कहने-सुनने को ही नही, कते च 
रखने कौ अपेक्षा है । भारतीय परिवार का मधप) 
कष्टे पहनने के लिए अपनी प्तौ पर ही निरभ प ड 
अपने कपडे आप्‌ साफ करना उस्र लिप सनयती य 
रै ओररेसे लोगों कौ संख्याभी ४971 
सकती है जो ओर बते तो अलग री कषद श्तौ 
ठोक जानते शो । विवाह से पठते मो-कपदे, सापः 
है तो विवाह के बाद पली 1 अधिकश्‌ लोगकौ ट 
दशा होती है । प्न यदि कुष दिन मायके चती हु 
भकोाने की सफाई करना ओर ज्ञाद निकालना 
चक्त मे किया जने चाला काम लगता ।, स्व 
बाहर स्वच्छता पथित्रता ही नही शा सकी 
ओर शोल-शचिता का आदर्श भी स्य किमो रेप 
चाहिए 1 बह युरुष कौ सरह क्षण भट मे ध आर 
प्रेम करना नदी जानती । उनके सम्बन्ध मे यह ती 
म पोती ह किस पाक # 
ठकर एति के घर्‌ जाती दै तो वहां से अ 
दै 1 कटने का अर्थ्‌ यह है कि एकनिष्ठ श 
स्त्री पास कोई भी वरामरी से नदीं ठ सरक ध 
तक कि स्वयं उसका ही पर्तिभी। लपु 
निष्ठा के माध्यम सै धापतीयस्तीनेही (हमर 
स्थिर रखा है 1 समय-समय पर्‌ स्थापित्‌ आदर मयै 
(स उसरी क सहारे जोवित रहते ह । ह 
भो-जयो `परम्यरारे प्रवलित की, ठन स्वी 


माधा दिया । धर मेँ उसको प्रतिष्ठा ई तो स्त्री आज तक 
म्र परम्पर को जीवनदानं दैती जा रही है । पवित्रता का 
हत्व दिया गय तो उसकी गरिमा कौ यढाया । आहार 
दधि पर जीर दियागयातो स्त्री ने किसी दूसरे को चूल्हे 
मर हाध नहीं रने दिया 1 पतिव्रता का आदशं यना तो 
पुरुप पत्मोव्रत मे भते हो पिर गया हो, पर इस आदं 
को नारौ ने ही पराकाष्ठा प्र पहुचाया । दान, धर्म को 
महत्ता दौ गयी तो धर आये अतिथि से लेकर भिखारी तक 
को विना याये ओद खाली हाथ न जाने देने के लिए यह 
आज भी दृद प्रतिज्ञ है । 

अन्यान्य मानवीय ४५ ग भी उसमे व्यावहारिक रूप से 
प्रचुर माबा में िद्यमान ह । जो कुछ कमियां हँ उन्हं भी 
यदि परिष्कृत किया जा सके तो भारतीय नारौ कौ 
क्रियारीलता हमरे देश को ऊँचा ओौर महान्‌ यना सकती 
है, पद वर्तमान पिशेष्ताओं से भीतो पुरुष को कुछ 
सौखना चाहिए या वह अन्य देशों की तुलना मे भारतीय 
मारो को पिषदेपन को गालियो ही देता रहेगा 


अर्द्‌ नारी-नटेश्वर तत्वज्ञान 


पुगरतत्य विभाग ने पेसी अनेकों प्रतिमा शोध उत्नन 
भेप्रातकी रह जो ताण्डव य की प्रह अद्धंनारी-नटेश्वर 
केरूपमें भी ष। लगता टे सयंप्रथम शिव प्रतिमा पयित 
दियो मँ पाये जाने वाले लिंग स्तर के पापाणों से टौ वनी 
धो । चैष्णय सम्प्रदाय मे जिन पाषाण खण्डो भें चौदाई 
अधिक देखी, उन्हे शालिग्राम चना दिया 1 जिनमें लम्बाई 
का अतुपातं ज्यादा,धा, ठन्दें शिवलिंग कौ तरह प्रयोग 
कियागया 1 

मूर्तिकला का जव से विकास हुआ, तव से कला की 
दृष्टि से शिव अधिकं पुरातन है ओर विष्णु उसके उपरान्त 
के । विष्णु कौ -चतुरभुज प्रतिमाएं बनी । लक्ष्मी उनके 
साथ हिं । आयुध ओर वाहनों को देखते हुए विष्णु को 
भौतिक स्मृति का प्रतीक माना है ओर रिव को योग 
का, तेप॒का प्रतीक + इन्हीं दोनों के मिलन को अध्यात्म 
कहते है । शिव का प्रत्यक्षं ओर अप्रत्यक्ष संकेत इसी 

दिशामेंहै। ` ति 
अध्यात्म का उद्गम मृत्यु चिन्तन से आरम्भ होता है 1 
जिन्हं अपना जीवन "लाखो -करोदों वर्यं जितना लगता है, 
उन्ही को वासना, वृष्या ओर अहन्ता दवोचती है। वे हौ 
ह से इतराते ओर लिप्साओं के साथ, गुड़ के साथ चंदि को 
तह चिपकते ई । 'पौछे भते ही उन्हे सिकन्दर कौ तरह 
पञछ्ताना ओर दौलत साथ जाने का कोई संयोग न बनते 

। देखकर मृत शरीर के हाथ तावूत सै बाहर निकालने पे । 
| शिव ताण्डव में प्रलय काल का पूर्वाभास है । उनका 
। निवासन मरधर भे; विव कण्ठ भे, सर्पं भुजाओं में लिपटे 
| ५५ 
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गहने से मृत्यु की प्रधानता ही दर्शा गर है । गले में मुण्ड 
माला, करि प्रदेश में व्याघ्र चर्म, हाथ में त्रिशूल, भस्म 
लेपन; यह सारा सरंजाम ज्ञानवान्‌ को एक ही योध कराता 
दैकिमृत्यु को क्य्ये धामे सै वधी हई सिर पर लटकती 
तलवार समक्षा जाये ओर भरण को पूर्वं तैयारी करके 
इतना निरिचत रहा जाय कि शरीरं बदलते ओौर परिकर 
का परित्याग करते समय कुछ भी अप्रत्याशित म लो । 
ब्रह्मा -सृजन के, विष्णु पालनं के देवता ई, पर शिव तो 
परिवर्तन मरण की ही प्यवस्या करते रहते हँ । इस तथ्य 
को जो ध्यान में रख सकेगा, वह भगवान्‌ कौ सर्वोत्तम 
अनुकम्पा के रूप मे मिली काया का दुरुपयोग न करेगा 1 
एक-एक साँस को हरि-मोतियो से टकर समक्षते ए 
उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करेगा । 

महान्‌ जीवनं कौ सम्भावनाभो का परित्याग करके 
मनुष्य क्यो हेय जीवन जता है । इसकी गहराई मे उतरमै 
प्र प्रतीत होता है कि समस्त भव-बन्धनों की जड्‌ 
कामुकता है । उसके साध जुड़ी हुं सप्सता के प्रति मनुष्य 
इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि फिर आगे-पीठे कां 
कौं विवेक उसके हाथ नहीं रहता । यौनाचार के साथ 
प्रजनन जुडा हुआ है ओौर सह इतना वोक्ञिल तथा इतना 
जटिल है कि उन्हे सुलक्ाने, संभालने ये मतुप्य का कंचूमर 
निकल जाता है ओर रेसा कुछ करने, धरम के लिए मन 
एवं अवकाश नहीं रहता जिसे महान्‌ कहा जा सके । पेट 
ओर्‌ प्रजनन के दो चक्की के पाटो में गेहूं के यीच फस 
हुए धुन की तरह लोग पिसते ओर विलखते रहते है । 

इस स्थिति से कैसे उरा जाय ? क्या नारी से सर्वथा 
पृथक्‌ रहा जाय ? वैरागी की तरह एकाकी भ्रमण किया 
जाय ? काम दमन में अपनी शकि को जुटाया जाय ? यह 
सभी काम अति कठिने हँ ओर प्रकृत्ति-व्यवस्था के 
प्रतिकूल भी । 

ईस गुत्थी का समाधान करता है रिव का अर नारी- 
नटेश्वर रूप । इस प्रकार की पुरातन प्रतिमाओं मे आधा 
अंग नारी का ओर आधा नर का दिखाया गया है । स 
क्पना में कितने ही भाव्‌ च्पि हुए है ॥ 

एक यह कि नारी ओर्‌ नर एक ही मनुष्य जाति के दौ 
अविच्छिन _अंग रै । उनके अधिकार ओर कर्तव्य समाम 
है । दोनों को एक संयुक्त इकाई माना जाय । जिस प्रकार 
हाध-पैर आदि अंग-अवेयव मिलकर एक होते हैँ उसी 
प्रकार नर ओर नारी की सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुए भी 
उन्हे सम्मिलित" इकाई माना जाय । उन्हे वैयक्तिक, 
सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से एक करके माना जाय । 
किसी को किसी से छोटा-वड़ा न माना जाय, दोनों हिल~ 
मिलकर एक रहें । इस प्रकार रहँ जिसमे किसी को किसी से 
न्यूनाधिक नं माना जाय । किसी को वरिष-कनिष्ठ न माना 
जाय ! गाड़ी के दो पहिए जिस प्रकार समान होते है, उसी 


दुर्बलता पर सहानुभृत्ति का मरहम लाना, पल के 
अतिरिक्तं ओर किसौ के लिए सम्भव नहीं हो सकता है 1 
मित्रता खौ र कसौटी पर सही उत्तरने का दावा पली के 
अतिरिक्त ओर कोई नही कर सकता । 

पुत्री, पुत्री क्या है ? कोमलता, सुषुमा, सरलता, 
सरसता के साथ परम पुनीत पवित्रता कौ मूर्तिमान, 
मन्दाकिनी । उसे स्वर्गं लोके मे उतरे वाली सौम्य 
सात्विकता की दैव-गंगा कहा जा सकता है । शास्त्र ने 
"दश पुत्र समा कन्या" की उक्ति में इस महान्‌ सत्य का 
उद्घाटन किया दै किं पुत्र के लिए घर का दीपक, पिण्ड 
दाता वंशधर कहना अन्ञानमूलक है, जवकि कन्या सै 
जिस मृदुल संवेदनाओं कौ उपलब्ि होती है, चह पुत्र 
व तुलना भे दस गुनी हौ नही, वरन्‌ उससे कहीं अधिक 

॥ 


मारी धरती है, नर उससे उत्पन होने वाले पौधे । नर 
बदृता है, किन्तु उसकी जडे सीचने मे नारी का सरस 
समर्पण ही आदि में अंत तक भरा रहता है । धरती कौ 
गरिमा को नमन किया जाता है । नारौ के लिए कण-कण 
मेँ कृतता भरर रहना, वही नर के लिए उपयुक्त रै । 


नारी की महत्ता को सम्ञा 


जाय 


मनुप्य का जौवन दो धाराओं का सम्मिलन दै, यह दो 
धारां नर्‌ ओर नारी कही जाती दै 1 दिन ओर रात 
महाकाल के दो.विभाग्‌ दै । इन दोनो के सम्मश्रित एवं 
संुलित क्रम से,ही सृष्ट व्यवस्था चलती है । यदि इनमें से 
एक ही रहे, दूसरा नष्ट या क्षीण हौ जाय तो जीवों कां 
जीवित रहना हौ सम्भव न रहे । इमी प्रकार अन्न्‌-जल्‌, 
निद्रा-जागरण, जेन्म-मरण के जोड भिने प्रकार के होते 
ए .भी मिलकर एक क्रम व्यवस्था का निर्माण करते ह । 
दोधागे या तिनके मिलाकर चंदन से ही रस्सी बनती है । 
यदि वह दो नही केवल एक ही धागा या तिनका हौ तो 
र्प्सी न यन सकेगी । ऋण ओर्‌ धन-निगेटिव ओर 
पोभिटिव, दो विद्युत धारयं आपस मे न मिते तो बिजली 
कौ जो प्रचंड शक्ति विभिन्‌ कषर मे काम करती दै अपने 
अस्तित्व तक को -परिचय देने मे समर्थ न हो 1 
नर ओर नारी का भी ज जोड़ा इमो प्रकारका) 
दोनो एक दूसरे के पूरक टै । दोनों के संतुलित सहयोग से 
शी एकं स्वस्थ मानव जीवन वितिर्मित होता है इसी 
संुलन के आधार पर गृहस्थ जीवन की ही नहीं, सरे 
सामाजिक जीवन की सुव्यवस्थां भी निर्भर है । इन दोनों मेँ 
एके विकसित 8 अविकसित दहे, एक उनत चूसरा 
अनतत रहे तो पमे, लगे, कामै, टोट, अधा बात रोग से 
पीडित मतुष्य की तरह कुसमता ओर `आपूर्णता हौ दिलाई 
पडेगी । सृष्टि संचालन कौ महत्वपूर्ण क्रिया नर-नारौ के 
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संयोग पर निर्भर है । प्रकृति ने अपने असिरत्व की रक्षा के 
लिए इन दोनों को अलग-अलगृ बनाकर भी एक सुदृढ, 
स्नेह एवं आकर्षण के धागे से सीव दियादै । एतना ही 
नही-दोनों में ेसे अभाव भौ रखे है, जिने पू करने के 
लिए उनका पारस्परिक सहयोग आवश्यक हौ गया है । 
जिस प्रकार नर-नारौ का असहयोग रहने से सृष्टि क्रम 
आगे चलना यन्द हो सकता है, उसी रकार पारस्परिक 
परेम एवं सह-विकास के चिना गृहस्थ की गाड़ी भी 
पहिए के छकडे की तरह चरमर कर भिर सकती है 
लकय का एक देर मातर रह सकती है । 

मनुष्य के व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन मेँ नारी का 
सहयोग नितान्त आवश्यक है । यह सहयोग जितना ही 
हार्दिक, जितना ही वास्तविक, जितना ही सक्रिय ओर 
जितना ही संतुलित होगा, उतना ही जीवन की विभिन 
दिशाओं में प्रगति सम्भव रहेगी । एेसा सोचा जाता दै कि 
व्यवसाय क्षेत्र की सफलता पुरुप के अपने प्रयल पर निर्भर 
है, उसमे स्थी का कुछ विशेष योग नहीं है । स्त्री तो गृह 
व्यवस्था मे ही सहायक हो सकती है, पर यह बात भी 
आंशिक रूप से ही सत्य है । स्त्री कौ उपयोगिता के बि 
भे आमतौर से इतना हौ सोचा जाता है कि वासना तृपति, 
शिशुपालन ओर गृह-प्रबन्थ के लिए उसकी आवेश्यकता 
है, पर वस्तुतः उसका कषेत्र इसमे कहीं जड़ा है । नारी का 
सबसे बड़ा प्रभाव पुरुष के म॒नः प्र पड़ता है । आशा, 
उत्साह,.प्रसनता, स्फूर्ति, सन्तोप आदि जीवन के म 
तथ्यों को नायी के दार दिए गए वरदान कहं तो न 
होगी । एक सुविकसित सच्ची जीवनसंगिमी नारी जिसे प्राप्त 
हुईं हो उसे इन वरदातरं की प्राति हौनी हौ चाहिए । 

वासना तृपति, शिशु-पालन्‌ ओर गृह प्रबन्धो के लिए 
समाज मेँ एेसी अनेक सुविधाएं #.: द है जिसके द्वारां कुछ 
थोडा अधिक खर्च करके वह ही सुविधाएं मिल 
सकती है । वेश्यावृत्ति मौजूद ठौ है, शिशुपरालन ओर 
शिक्षण के लिए सुप्रबन्य, सचत संस्थाएं मौजूद है । अपने 
संतान नहोतो संसार में इतने गरीव ओौर बहु-संतान से 
५ व्यक्ति मौजूद ठ जो खुशी खुरी अपने क्यो को 

रखने के लिए दे सकते है । युको 
भोजन तैयार है, गृह प्रव॑धे तो मडे घरों मे आमतौर से 
नौकरों पर निर्भर रहता ही है । इन कायो के लिए धर्मपत्नी 
का होना अनिवार्य नहीं है, यह कार्यं उसके चिना भौ 
चल सकते दै । यह बात अलग है कि पलनी सस्ती पडती 
है ओर बाहर इन कार्यो के लिए कुछ अधिक खर्च कना 
पृडे 1 यदि उन्हीं बातों तक नारी की उपयोगिता सीमित 
होती तो केवल गरीब लोग ही सस्तेमने की दृष्टि से विवाह 
के हंश्ट को सिर पर ओदृतै । अमीर" लोग अपनी 
स्वच्छन्दता स मू नियंत्रण डालने वाले. ओर. अगणित 
उप्तसदायित्वों से लदे हुए विवाह यन्धन ने बंधने के लि्‌ 
तैयारन ४ ॥ = 

नर आर गारी दोनो कौ अन्तरात्मा का निर्माण कुछ 
मे विचित्र ठंग से हुम है कि उनके उत्तेख का प्रस्फुरण 


0 
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एक दृ के अन्य स्यत ते ष्टी,ततेता है 1 इस संयोगक 
यिना दोनों एये-खोये ते रते है । दोर्नोको फो अस्तत 
अभाव र दौ एटकता रहता रै 1 यस्क 
कुमार-कुमाः त इम उल्लास दी ततारा भे तृत ने्रोसे 
दाकते देणे 1 पि 


म 
इधर-उधर इकः देखे जति 


५५ ॥ सको 

से यन, मसि मसे मस, प्राण भसेप्राणका ५.५ 
महनि तंक अजस रूप से जते रया, तव ठसका शारीर 
इस योप्य यन्‌ पाया कि धप्ती पर द्र रखकर यततं फी 
~ को सहन कर सके । इसके बाद भी ठसका 
यह दानं समपि न होता । अपनी छाती के वह खारी 
यून को यच्ये की प्रयत्ि के अनुकु न.पाकर्‌ 
चह उसे सफेद रग मे भीठे स्याद चदलती है (० 
पिलाती अपने 


ती 
उसकी आत्मीयता के 
पता नहीं क्कि चच्ये ओर चह एक है या, दो \ वचा 
अय कपो मे दूरौ कर देता है, देता है, तव 
उसे उतना ही क्रोध नही स्ययं बीमार 


पर, अपना मल-मूत कपो मे निकल 
अता । चच्या बीमा ह्तोजाता दे तो चैसी हौ येचैनी 
अनुभव करती सैसी किसी को स्ययं अपने बोमार होने 
पर हो सकती है । इस सृष्टि मे माता की, उदारता, 
आत्मीयता कहौ जाती दै 1 


अर अनुकम्पा, 
जारी दान्‌ की मूरति रै । वह यालक को जे देती है 
वह प्रकट १, व्ोकि लोग जानते ई कि उसे यह देने 
-वाला ओर कोई नही है \ पर वह पति को भीजोरेतीरै 
वह पुत्र से किसी भौ प्रकार कम्‌ नही है 1 भूल उसके 
मूल्योकन भे होती है । जो मानसिक वरदान नारी अपनी 
अन्तरतमा को निचोडुं क्‌ पति.को देती है, उसे लोग सोच 
नलं पते, समङ् नही पति बालक के भोति 
उनका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रै, इसलिए 
-यहं सब उन्होने स्वयं उपार्जित किया दै, पर्‌ तथ्य यह नहीं 
यह है कि माता से'्रति-दिन पानि के 
चे जोकमी रह गई थी उसकी पूर्तिं वह्‌ पली 
स , तव बह इस न क्कि उसे एक 
संस्कृत मनुष्य का 1, ॥ 
पौधाकोईभी व्यो न ले, उसे उपयु भूमि की एवं 
-घानौ की आवश्यकता होती ही दै \ -उसकेः चिना उसका 
विकास सम्भव नहीं 1 इसी प्रकार व्यक्ति संस्थान 
का ठित विकास होते के लिए माता तथा नारी का 


है। 
बाद 


अट साहे असि ह । न्‌ प मअल 
मतत्तय मादा छः लाद-य से, पतन -पप पन 
दः वासना वृधि कले मे नहा ६ यददो सनरस्य 
तेता रष्वा दै + माय, अपने आवक (५ 
दालक के जन्म भै प 


है 1 इसी प्रकार यत्नो नै 
सीमित न रहकर यटि 

दलकौ प्रसुष मनोभूमि करो 
उत्साह, आगा स्पूर्ति, धरय, >) 
स्फुटित कए भे शोगदान दिया ते इते ५ म 


एणा । जिस 
सुर माता एयं पली प्राप ददै उपे स 9 
भाग्यशालिनी हौ कषा जा सकता रै ओरल १६ 


प्रसन्नता तक हौ द अनस्त 

न्िकसित के वाली वस्तु उसमे ते कोई नत, 
मनुष्य कौ महानता उत्तकी साधन्‌ ॥ 
उसके आन्तरिक गुणो षर्‌ निर्भर करती ५ पर्कीम 


स्यक्तित्व के, आन्तरिक, क 
प्रसित यति कोई कहने लायक उन्नति परे 
से भाग्य से अनायास 
हो जायते वह स्थिति देर तक 
व्यक्तित्व के दोपों 


भोकर ले तो उससं असत अहंकार ए केनथ 

उससं उः 

 क्वदचता पिलत ह ओ प, कौ यरी 

समीप अने के कारण यने लगते है । , ऊिकी 
सुसंस्कारे के संग्रह मे ओैरभी तर 


है सबसे बड़ा कारण माताद्रास गर्भकात 
को अपनी अन्तःस्थिति का दा ओौरन्दे 
दवाय उसके अहम्‌ का उद्योधन, शोधन 


ही है । इन दोनों के द्वारा जितनी वास्तविकता के साथ यह 
वयछ्छि के जन्तःनिर्माण कायं हो सकते रै, उतना अनेकों 
विश्वविद्यालय मिलकर भी नहीं कर सकते । अपार 
सम्पत्ति का स्वामी होकर भी विपुल कीर्ति ओर सत्ता का 
अधिकारी होकर भो मनुष्य इतनी शान्ति ओर प्रसन्नता प्रा 
नहीं कर सकता जितनी कि नारी अपनी अन्तरात्मा को 
निचोड कर नरको मिलाने फौ प्रक्रिया में प्रदान कर 
देती ई । माता केवल दृध हौ नहौं पिलाती, स्नेह भरा 
वात्सल्य भी पिलाती टै साय ठौ अगणित सुसंस्कार भी. 1 
इसी प्रकार पत्नी केवल वासना कौ तृप्ि ह नरह करती, 
वरन्‌ अंतर कौ अनेकों उत्तेजनाएं, अशान्तियो ओर 
अव्यवस्थाओं का भी शामन कर देती दै, वह माता की 
तरह ५. ही ९ न पिलाती ५ श्य रूप च ५० 
कुछ पिलाती दै, वह अंतः अत्यधि 
श होता है । अतः ठस शि को प्रतिगामी नही, 
बनाने की आवश्यकता है । 

नारी को "गृहलक्ष्मी' बताया गया है । मान्यता है कि 
जह लक्ष्मी का षदार्पण होता है वहाँ सुखसम्पदा कौ 
कमौ नहीं रहत्ती । नारी लक्ष्मी का साक्षात्‌ जीता-जागता 
स्वरूप है । सुविकसित, सुशिक्षित, सुसंस्क्त नारी अपने 
पति के लिए, सन्तान के लिए, परिवार के लिए स्वयं अपने 
लिए एक वरदान है ।' शरीर का निर्माण वद्वा आहार- 
विहार से टो सकता है, पर मनोभूमि का विकास जिस पर्‌ 
सर्वतोमुखी उनति अवलम्बित है, आदर्श नारी के समुचित 
सहयोग के यिना सम्भव नहीं । इस कार्यं को अध्यापक 
ओर उपदेशक भी नहीं कर सकते, वयोकि माता के गर्भसे 
हौ जौ बालक `कुरुचिपूर्णं आदत ओर दुर्गुण लेकर पैदा 
हुआ है इसमे -एक सामान्य-सी सीमा तक ही बाह्य प्रयलों 

दवार सुधार सम्भव है । 
समाज को.सुखी ओर सम्पन बनाने के लिए स्वास्थ्य, 
शिक्षा, व्यवसाय ओर राजनैतिक प्रयत्न हो रहे है । यह 
उचित भी है ओर सराहनीय भी, पर यदि समाज का आभा 
भाग ही उससे लाभान्वित हो तो यहो मानना पडेगा कि 
यह एक नाहि की कमीज, एक टँग का पाजामा पहनने 
जैसा उपहासास्पद-कार्य होगा । इसे सुव्यवस्थित ओर 
सव्ये अर्थो में समृद्धं बनाने के लिए नारी कौ उपेक्षा करने 
से काम नहीं चलेगा । उसकी भी मानसिक, सामाजिक, 
बौद्धिक एतं सांस्कृतिक उन्नति के साधन उसी प्रकार 
४१५ पदगं, जैसे पुरुष वर्गं की उनति के लिए जुटाये जा 

॥ ५ 


सामाजिक ,ओौर पारिवारिक जीवन की सुव्यवस्था 
.विकसित्त नारौ केही द्वा सम्भव है । इतना ही नहीं 
मनुष्य का मनशेत्र जो समस्त प्रकार की प्रगति, समृद्धि 
एषं शक्ति, का केन्द्र है 1 नारौ के सहयोग .पर ही 
प्रफुल्लित ओर. -प्रस्फुट हो सकेगा । अपने भाग्य निर्माण 
कौ, भविष्य निर्माण कौ इन मंगलमयी घडियों से हमे 
इधर भी ध्यान देना, होगा । इस अनिवार्य आवश्यकता की 
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उपेक्षा से जितनी जल्दी विमुख हयो सकना सम्भव हये, 
उतना उत्तम है । 


नारी की गरिमा कलंकित न 
करें 


हिन्दू धर्म ओर्‌ संस्केति की अनेक विशेषताओं मेँ 
“मातृदत परदरिपु" के आदर्शं ने उसे जितना शक्िशाली, 
स्वाभिमानी, पवित्र ओर तेजस्‌ सम्पन्न यनाया, उतना अन्य 
शायद ही किसी आदर्शने । नारी कोमोंके रूपमे सम्मान 
का अद्वितीय उदाहरण अन्य किसी संस्कृति मेँ देखने को 


नहीं आता । 

नारी के रूपमेँ देवी पूजा नारी शक्ति के प्रति सम्मान 
का ष्टौ परिचायक टै । लक्ष्मी पूजन, सरस्वती पूजन ओर 
दुर्गापूजन के रूप नारौ कौ शक्ति सम्मन रूप-को उजागर 
करता है 1 

नवरात्रि मे कन्या पूजन, विवाह मे वधू-पूजन्‌, 
गर्भाधान पर मातृत्व पूजन, पृथ्यी पूजन आदिके रूपमे 
नारी के प्रति श्रद्धा कौ अभिव्यक्ति, हिम्दू संस्कृति की 
विशेषता रही है 1 

सृष्टि कौ इस जन्मदात्री नारी की, देव, मनुष, दानव, 
नर, वानर सबकी निम्र पंचभूतों की महाशक्ति १ कौ 
इस आधारभूत शकि कौ अवहेलना, प्रताड्ना नहीं होनी 
चाहिए । इसीलिए पूर्वजो ने, ऋषियों न श्रुतयो, स्मृतियों मेँ 
नारौ पूजा का विधान रखा ओर ठसकी.गरिमा को बढाया । 

यह परम्परा आज भी भारतीय इतिहास ओर चस्ति की 
प्रेरणा स्रोत वनी है । नारी जन्मदात्री, मो, बहिन, भार्यां सन 
कुछ दै । वह उस वृक्ष की जड़ की तरह है, जिसका कहीं 
ओर-छोर नहीं होता । वह किसी भी रूप मेँ हो अपने 
असीम मातृत्व के कारण हर रूपमे मांह है ! इसीलिए 
भारत के करई क्रो मे नारी को चाहे वह किसी भोरूपमें 
हो कन्या, युवती, प्रदा, मो हौ कहा जाता है । 

नारी ने ही अपने वैभव शि से लक्ष्मी का रूप रचा 
ज्ञान शक्ति से सरस्वती ओर शौ शक्ति से दुर्गा का रूप 
धारण किया । प्राणी मात्र कै अन्दर नारी का यह त्रिशति 
रूप हौ मरिलक्षित ता दै 1 ^ 

नारी शक्ति के प्रति सम्मान कौ यह परम्परा आज भी 
भारतीय इतिहास ओर चररि की प्रेरणा सोत बनी ५ है"। 
भारतीय इतिहास में देसे अनेकों उदाहरण भरे पड है । 
शिवाजी के दरनार मे जब अहमद कौ सुन्दर पत्रे वधू को 
लाया गया तो उसे "मो" कहकर सम्माने दिया ओर आदर 
सहितं उसके खेमे मे पहुंचा दिया । द 

+ से विवाह का प्रस्ताव रखकर जब उर्वशी ने 
अर्जुन जसे पुत्र कौ कामना कौ तौ अन ने नारी के प्रति 
मातृ-भाव.प्रकृट करते हुए स्वयं उनके पुत्र रूप मे प्रस्तुत 
कर दिया ओर कहा-'*आप जैसी माता को पाकर मै 
अपने को सौभाग्यश्राली मानता हूँ । 


लिषए निरन्तर देना पदुग्रा है, प्र जिसे "अन्नपूर्णा ओर 
"गृह-लक्ष्मौ" कहा गया "है यह इस सामान्य दृष्टिकोण से 
नहो देती कि कुछ पाना दै, इसलिए देना चाहिए 1 उपने 
यचपन को, जिनकी गोदौ मे वह खेली-बदट हुई है उन 
घह ममतापूरित माता-पिता को, अपने भाई-वहिनों को 
छोडकर स्वयं को रिकं वनाकर आत्मदान कले वाती 
मारौ कय उसका प्रतिदान मँगतो है । उसको देने का एक 
हौ प्रथोजन दै किदेना है । गंगा के यहे का प्रयोजन एक 
हौ है कियहना है । सूरन जैसे शस नीति का निर्धारण कर 
नष चत्ता कि मै प्रकारा ग तो लोग मेसै पूजा करेगे, 
जय उसको पूजा की जाती हे तो यह प्रकाश देता है ओर 
जय उसे कलंकित किया जाता है, उस पर दाग ताये. 
जतिद-तो भी वह देता है, क्योकि देना हौ उसके लिए 
धर्मं है ओरनारीकेलिरभी। ५ 
जह आत्मदान की प्रवृत्ति होतो ६, वहां अनेकानेक 
विभूतियौ आकर जुदने लगती ह । जैसे फि नारी को 
शा ओर गृहलक्ष्मौ कषा गया है । यह केवलं सम्मान 
हौ नहो, उसकी यिभूति का भी परिचय है । यदिस््रीन 
होती तो सभ्यता का जो विकात हम आज हुआ देते है, 
वह नहँ होता । मनुष्य आवारा जानवर कौ तरह पूमता 
हता । जव भूख लगती, तच या तेता, जव प्यास लगती 
से पानी पी तेता । इसका कारण है स्वी के 
स्वभाव भं एक स्थिरता है, जयि पुरुष चंचल है । यदि 
ग्लीनहो तो शायद ष्टौ किसी को घर बसानै का ख्याल 
आये । स्त्री ने हौ पुरुप कौ एक जगह रहने के लिए प्रेरित 
कवा ओर उसकी चंचलताओं को नियनत्वित कर ठयम की 
दशाम अप्रसर किया। 
"गृह-लक्षमी' के रूप का तब भी साक्षत होता है, 
अव. दिन भर के परिश्रम से हारा-यका पुरुष घर लौटता 
तो अपने मधुर ओर प्रेमपूर्णं वचनो द्वारा थह उसकी 
मलान्ति को हरती है 1 नारो ने सदैव ही पुरुप के विश्राम 
का ट्याल रखा है । जब यह बच्वाष्ठोता है तो माँ उसे 
मू भे मुलाती है, उसे खिलामे-पिलानि का ध्यान रथती 
। जब यडा होता है तो पलो रूप मे वही नारी पुरुष के 
हृदये की साग्रा्ी बनकर उसे प्रेम ओर शीतलता प्रदान 
कती है । सभ्यता के वर्तमान विकास के साथ श ष्यका 
जीवन भी जटिल हुआ है ओर ठसे जीयन संधर्पं के एक 
लम्ये दौर से गुजरना पड़ता दै । सी स्थिति मे हार थक 
कर बद जाने के बाद नारी ही उसे बढावा देती है, 
प है1 + 
म ओर सम्मान मनुध्य की एक अद्भुत पिपासा ह 1 
जौयन को यही आकर्षण है जिसे प्रा करने के लिए 
प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न करता है । यदि यह अकर्यण समास 
हयो जाय तो जीवन से लगाव भी भिर जाता है, लेकिन यह 
भी एक तथ्य है कि संसार की तीन्‌ अरव जनसंख्या में 
कौन किस को प्रेम ओौर सम्मान दे । नाती बड हौ 
कुशलता से पुरुष को जीवन के प्रति आकर्षित करती है 1 
न प्रेम का अजस्र सोत उसके अन्तस्‌ मेँ बहता है, वहीं 
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वह पुरुप को यह व करने भी सफलो जाती दै 
कि चाहि ओर किसीकेलिएहोयानष्ो उसके लिएतौ 
यह सबसे महत््पूर्णं व्यक्ति है । इस अनुभूति का ही 
परिणाम्‌ है कि संकुयित से संकुचित स्वार्थी व्यक्ति के लिए 
भी अपने पतनी ओर बव्वे जीवम का आकर्थण यन जाते 
है । चह अपने लिए भी उतने प्रयास नहीं कता जितने कि 
पत्नौ, नर्यो के लिएकतताहै। 
पुरुप के लिए मारी इतनी महत्वपूर्ण सकारण नही है, 
नी वासना ओर काम पिपासा शान्त करने क वस्तु होने 
के कारण यह महत्त्वपूर्ण बन सकी । उसकी महत्ता की 
आधारभूत नीव उसके उत्सर्ग मे है, बलिदान में है जो वह 
ष्य के सिए, जय वह गच्या होता है तभी से करे लगती ` 
ओर जन्मने से पूर्व भी । स्त्री जवमांबनतीहैतो 
लगभग वर्यं भर पूर्वं से उसे उत्सर्गं करना पडता है । ठसे 
अपने सुखो कौ चिन्ता छोड कर भावी सन्तान के हित कौ 
कटनी पट्ती है । खनि-पौने में प्रहेज्‌, रुग्ण जैसी स्थिति 
ओर शरीर देशा । एक दिन के लिए भी रोग ओर 
प्रतिमन्धो का अहसास बुर तरह सालने वाला यन जाता है . 
तोसखी फी क्या स्थिति होगी जो यर्पं भर तक यहं सब 
युरी-खुशी सहती रहती है ओर्‌ जन्म लेने के माद्‌ उससे 
भी ण्यादा कष्ट १ स्थिति भें रहने के लिए स्वयं 
को तैयार करती ह । बचपन ओर युवायस्था तरक ही नही, 
जीयन भर यह अपनी सन्तान के सुख-दुःख की चिन्ता 
करती है । 
कष्टा जा चुका है कि संसार की जनसंख्या ६ अरम के 
करीम है । इतने यडे विशाल मानव समुदाव में प्रत्येक . 
य्यक्ति का अहं तुष्ट हो पाना सम्भव नहीं । महत्वाकांक्षा 
ओर दूसरों कौ सहातुभूति प्राप्त कएने कौ लालसा, 'जिमे 
सम्मान ओर प्रेम कहा गया सभी ४१५ री हो, यह भी कोई 
आवश्यक नहीं है । अतः जीवन संधपं मे प्रत्यक्ष रूप से 
भाग लेने वलि व्यक्ति के लिए जीने का कोई आकर्षण नहीं 
रह जाता । वह "चौबीस" घण्टे भद्‌ में रहता हुआ भी 
एकाकीपन अनुभव करता है । इस एकाकोपन कौ रिक्तता 
नासै हौ भरती है, अरपूना स॒मूचा अस्तित्व देकर ओर पुरुष 
यह मानकर्‌ जीवन्‌ क्षत्र मे उत्साहपूर्वक उतरता है कि 
कोई तो दै एेसाजिसे किरम अपना कह क हं । केवल 
गुम व केलिए ही सर्वाधिक ह, अन्य 
र नही । 
लेकिन प्रम ओर सम्मान्‌ की इस उपलस्थि सै उसका 
आहत अहंकार उद्धत भी. हो+उठता है । यही कारणं है 
कि नारी के अजस्र अनुदानं पर दृष्ट ही न देकर च खसे 
अपनी दासी, सेविका ओर गुलाम मानने लगक्ता है । यह 
बडु दुःखद स्थिति है, जिसने अपना सब कुछ देकर हमरे 
जीवन में रस घोल, उसे हौ हमर उपेक्षितं ओर पदूदलित 
करं । जिसके सहारे शस संप पूर्णं संसार मे खडे हए है, 


"उसे ष्टौ नष्ट, जर्जर करने लगे 1 यह तो उसी तरह की 


मूढता हुई कि जिस शाखा प्र हम वैदे, उसे ही जड़ से 
कारे लें! 
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पत्नी को समर्पण करते देख अधिकांश पुरुष यह 
सोचने लगतै ई कि उन्हेनि इस स्त्री से शादी कर इसका 
उद्धारं कर्‌ दिया दै 1 उसके जीवन को सार्थक यना दिया 
४ ) इसने ज्याद अहं कौ विकृत ठद्धतता ओर क्या होमो 
कि हम अन्य मेँ वैठे ओर कोई दिया जलने आये तो हम 
कहने लगँ क्रि उसे दिया जलाने देकर हममे यहु बड़ा 
उपकार कर दिया है । बडे खेद की बात है कि लोग अन 
खर धन की प्रपत्ति के लिये संसार्‌ भर के चवकर लगाया 
करते ई, परन्तु उनकी अधिष्ठात्री देवी जनपूर्णा मृह-लक्षमी 
को हौ तिरस्कृते, अपमानित ओर पदूदलित करते ई । 
देव-शकियो का अपमान, उपेक्षा कर्‌ उनकी प्रसन्नता से 
लाभ नहीं उषाया जा सकता । इसका अर्थ्‌ यह नहीं ई कि 
चे भी हमारी तरह संकीर्ण होकर ५५५१६ वपसि 
लेते ईं । सव्यादं तो यह है कि उनके कोसरोततो 
तब भी वदता रहता है । उससे लाभ उठने कौ सामर्थ्य 
हममे टी नही रह जाती । दौक उसी प्रकार जिस प्रकार 
किं सारो पृथ्वी पर अपनी किरणे बिखरमे वाले सूर्य के 
श्रकाश से किसी कोटरी मे बन्दे व्यक्ति लाभ नहीं उडा 
सकता 1 


अनन्त वत्सला नारी ओर 


उसकी महत्ता 

मासै मोक रूपमे चच्ये कौ आदि गुरु है 1 जननी को 
विभिन्न विषयों भे जो शिक्षा अनुभवं प्राप होती है, बही 
बच्चे के जीवन्‌ ये प्रभावे डालता हे 1 जननी के उच्चारण, 
उसकी भाषा से ही बह भाषा ज्ञान प्राप्त करता है, जो 
जीवन-~-भर्‌ के भाया-जनि को मूलाधार होता ई । इस तरह 
जच्ये कौ शिक्षा-दीक्षा, उसौ नीव पर बालक के सम्पूर्ण 
जीवन की योग्यता, शिक्षा-श्षान करा महल खड होता है । 
मों का कर्ध्य केवलं स्तनपान या स्नेह-दान तक ही 


म्म है, मपित इसके साथ -ही वह बच्ये को जीवने में. 


विकसित होन, उत्कर्ष की ओर्‌ वदने के लिए एक तरह 
की सूक्ष्म शक्ति परेणा धी देती दै 1 माँ द्रारा कही गई उच्च 
आदर त्याग की कथा, उपदेश, साधारण भावा मे दिया 
गया ज्ञान्‌ ५ बालक के जीवन्‌ मे एेसा प्रभाव इ्लता ह 
जो जीवन-भर बड़ी-बडुी पुस्तकों को पद्कर्‌ बड़ी -ब्रदी 
दिग्रियां प्रा करके भी नही भिलता । मों दारा प्रदत्त 
प्रारम्भिक जनि प्रेरणा को पाकर ही चालक अगि चलकर 
'परकृतिवान का अधिकारो होता है । 
चच्यै के प्रति णरा का स्नेह, उसकी समता दयामय 
परमात्मा का प्रकाश ई । रिशु के ग्रति मतृ हदयमे 
उमड्ता हुआ स्नेह प्रकृति कौ ओर मे जीवन रक्षा के 
लिए ईश्वरीय देन दै । यह स्नेह, ममता, सहज हौ जननी 
ध बालक के पालन-पोषण के लिए प्रयलनपूर्वक लगाती 
| 
~ _ ऋषियों ने मावृ-षदया नासी का "नारी -ऋण' मानव 
जाति परु ससे वद्धा ऋण माना है 1 उन्होने नारको 


समाज में सम्माननीय, पूजनीय स्थान देक उम ॐ 
सत्कार करके मातृ ^ या ओर कौ त! 
अदेश अपनी भायौ कोशी दिय 1२९, 
प्रतिष्ठा गौरव को चिरेजोगित रखे भ तिर १५ 
ग्रन्थो यें स्यान ईं । 
मातुश्च यद्वि रिचित्ुते भक्तिनः पुमान 1 
तद्धेमं हि विजानीया देवं धर्मविदो विदुः ५६ 
मातु शि कौ भलाई के लिर पुरुप परि 
कुछ भी कर्म करता है वत्ते उसका धरम ह । गृहन 
कौ यड्ी तपस्या दमौ मे है कि चह नी जिस 
उसमे दवौ शक्ति के दर्शन करके करे । त 
भारतीय संस्कृति में नारी के प्रति यहं केव स 
प्रदर्शन मात्र महीं दै वसन्‌ पद-~पद पर्‌ इसम्‌ च ज 
कौ छाप है 1 इसमे कोई सवेह नह कि न 
महान्‌ उपकारो को स्वीकार कर भागतीय जन 
भातृ जाति की यथोचिव्‌ पूजा उसका सत्क (५ ६ 
समाज में उच्य स्थान दिया, जिसके 1 क 
हदय से सह नेद, वात्सल्य -ममत्व कौ विव ४ 
भूमि मे वह निकली, जिसका पान कर भा ख 
अजर-अमर हौ गया । धारतवासियो > हि 
४ जीवन मे भारी प्रगति कौ, इतिह 
साक्षी) मोदं 
पतनी, सुव ओर भगिनी के रूप मे महच दया| 
ओर विखग षडा है । यह श्रद्धा एवं पूना के दि 
देवत्व कौ इस्‌ परतयकष तिमा कौ गौरवं प्र 
अभिनन्दनीय है 1 एस रहस्य को तुष्य जन तर 
रहा, अपने देवत्व को स्थिर रख सका उव ताथा 
नारी को वासना-कामुकता की वृति कासारो 
आरम्भ किया, क्रोतदासौ के समान अपने शै 
में जकड्‌ कर निरीह वमार, मनमाने अत्याः ध 
अपनी स माने का ब € 
पुरप-पुुष न रहा उसका तथ तेज चा ह 
द्र प्राणौ के समान अपने गौरव से. तिति हेम 
प्रणी का जीबर्नयापन कर रहा है । . -. पवर 
इस पृथ्वी पर दैवौ तत्व का एकमत" देवर 
है 1 उत्ते प्रति -उच्वकोटि कौ शरदा रै गिनी २ 
पूजा एवं सरधना नही हो सकती ओँ ण्‌ 
पुरुप को देवत्व से वचित रहना पडेगा { वरौ क 
जब उसे हम मातृ बुद्धि से देते है तो ब दते । 
प्रदान करती है, पर जव 'उसे वासना, सम्परतः ता | 
दृष्टि से देखा जाता है तो चह हमरे सिद 
जती है 1. ^ अवि १ 
न जने हमारे दुबुद्ध कब रलेगी 1 न जा 
जारी को दिव्य-शक्ति को पहचान कर उसके थ 
श्रः के सद्‌ चदन -सीषधमे ? त्‌ जानै इष । रतः 
कारण ये कम सक देषत्य से वचित शह कः 
स्थिति मे पदा रहना पदेगा : = 


भारतीय नारी का आदर्श 


अमर रहे 


“नि पृथ्व के दोनों गोलाद्धौ का पर्यटन किया है 1 
मेगा तद्द्‌ विश्षास है कि जिस जाति न सीता को उत्यन 
किया है-सम्भव है, यह कल्पना मात्र ही हो । उस जाति 

मे स्मौ जाति के परति उतना अधिक सम्मान एवं श्रा है, 
कि ठसक तुलना विर्व के अन्य फिसी भागम नही हो 
सकती है ।** स्वामी विवेकानन्द के यह शब्द आज भी 
ष्मा, कानों कौ दीवार से टक्कर" यह, ध्वनि दे 
रहे हं कि भारतीय नारी तुम्हारा आदर्श महान्‌ है, संसार 
एतिहास के पने-पने को खोल डालो, एेमा 
आदर्श मिलना असम्भव है । इसका मुख्य कारण यह 
कि भारत व अन्य देशो के जीवनायापन कले कौ शैली में 
अन्तर है, उनके दृष्टिकोण मे भिलता है । स्पष्ट रूप मे वू 
कहा जा सकता है कि भारत व पाश्चात्य देशो का 
जीवन विज्ञान एक दूसरे के यिल्कुल विपरीत है । एक 
का आधार सूक्ष्म व दूसरे का स्यूत भौतिक विज्ञान । 
आध्यात्मिकता ध महत्व ५ ता + 
1 . एक, आत्मा के अनुकूत अपनाने का 
अदेश देता है, दूसरा क्षणभगुर शरीर के लिए सारा जौयन 
खपा द कौ शिक्षा देताहै । दोनों में पृध्यी-आकारा का 

अन्तर है । 


पाश्चात्य देशवासौ केवल अपनी शारीरिक सुख- 
समृद्धि को वदान ओर विकसित करने के लिए ही 
प्रयलगील रहते द । उनका लक्ष्य केवल यही रहता है कि 
इ प्रकार के तरीके खोज निकालने चाहिए जिससे हमे 
अधिक से अधिक,धन्‌ प्रात हो । उनके मस्तिष्क की सारी 
शिया इसी ओर केन्द्रित है । वह जितने भी आविष्कार 
कते है उनका केवल मात्र एक हौ लक्ष्य होता 
है-धनोपार्जन । इसके वाद उनकी विचारशक्ति शरीर को 
सजाने मेँ लग जाती है, बयोकि उनको उदेश्य तो शरीर 
सुख दी है । षह शरीर के लिए ही जीते ह, उसी के लिए 
मरते है । उनका दायर बहुत हौ सीमितः है । इसी के 
आस-पास उनकी विचारधारा चक्कर लगाती रहती है । 
शौर उपासना कसे वाले लोग कव सभ्य माने जाते है । 
भारतीय दृष्टिकोण रेसी विचारधारा को पशु तुल्य 
मानता है, क्योकि परशु का कार्यं केवल खाना-पीना ओर 
यासना को तृपति करना है । यदि मनुष्य भी अपने आप को 
यही तकं सीमित रखे तो मनुष्यत्व कौ कौन-सी विशेषता 
रही उसमे । भागतीय इतिहास तो केवल शरीर कौ ओर 
ध्यान देने वाले को चमार की संसा देता है । महाभारत यें 
राजा जनक ओर महर्षि अष्टावक्र के सम्बन्ध मेँ बहुत हौ 
महत्वपूर्णं कथा आती है कि एक बार ब्रद्यज्ञानी राजा 
जनक ने उच्चकोटि अध्यात्म ज्ञान रखने वाते पंडितं 
एवं विद्वानो की सभा बलाई 1 महर्पिं अष्टावक्र भी उसमें 
पारे । जव बह सभा भे प्रविष्ट हुए तो अधिकांश विद्वान 
सभाम आ चुके थे । अष्टावक्र का शरीर आढ स्थाने से 
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टेदा था, जिससे यह बहुत ही कुरूप दिखते थे । उनके 
अरप शरीर को देव कर, सभी लोग हंस दिये । अष्टवक्र 
वही खड हो गये ओर वह भी खुब िलखिला कर हंसने 
लगे । इनको हँसते देखकर महाराज जनक इनके पास 
आये ओर.नग्र भाव से बोले-“" महर्षि | आम इस प्रकार 
वयो हेसते ह ?"' अष्टावक्र न उत्तर दिया ? सुना तो यह 
धा कि महाराज जनक के यँ ज्ञानी विद्वानों की चैठक 
हो रहौ है, परन्तु यहाँ आकर देखा तो आश्चर्यचकित हो 
गया । यहां पर विद्वानों के स्थान पर चमार बैठे है ।'' 
जनक ने कहा “प्रभु । इन विद्वानों को आप चमार कहते * 
है ।'" कुरूप ओर आड स्थानो से देदै मेदे अष्टावक्र ने 
भारतीय आदर्श को उपस्थित करते षष ए कहा-*जो केवल 
शरीर को ही देखत है चह चमार है । उन्होनि भेर गुणों 
कौ ओर कोर ध्यान नहीं दिया । केवल भेर शरीर को 
देखकर ही हंस पडे । यह उत्तर सुन कर सारी सभा मे 
सनायदछागया। 

भारतीय ऋषि चाहते तो उनमे उतनी क्षमता थी कि 
यह भी वड़े से यद आविष्कार कर सकते थे, परन्तु उन्होने 
एसा नहीं किया, क्योकि बह भली प्रकार जानते थे कि 
इन्द्रिय सुखो की तृष्णा कभी भी मिटने वाली नही है, वह 
तो निरन्तर यदत्र हौ रहती है । इसलिए इसके गोरख धन्ये 
में फंसकर हम दुःख-क्तेश हौ पा्ेगे । समे वास्तविक 
सुख का.कही नाम व निशान न॒ही है । उन्होने सुख के 
दर्शन को समक्षा ओर शरीर को उतना हौ महत्व दिया 
जितना कि देना चाहिए । यदि भारतीय नारियों का लक्ष्य 
भी केयल खाना-पीना, मौज उड़ाना ओर काम वासना की 
वृति होता तो आज ,अपने इतिहास मे सीता, सावित्री, 
दमयन्ती, गान्धारौ ओर द्रौपदी कह भी दृष्टिगोचर नं 
होतीं । जब हम भारतीय नारी के इतिहास को अपनी 
आंखों के सामने लाते है तो हमारा हदय गद्गद टो जाता 
है ओर गर्वसे षुत न्नाता है कि संसार काकोई भौ देश 
सीता, सावित्री गान्धारी उत्मन नहीं कर सका ४ 1 
यदि हम सीता के जीवन चरित्र का अध्ययन करें तो हमें 
भारतीय आदर्शं का पूर्ण ज्ञान हो जाता दै, चयोकि भारतीय 
नारी चरित्र का यह उण्ज्यलतर प्रमाण है । भय राम को 
चौदह वं का वनवास होता है तो वह सभी भोग-एेश्वयों 
को ठोकर मार कर पति के साथ वन मे चलने के लिए 
तैयार हो जाती दै । पाश्चात्य दृष्टिकोण रखने वाली कोद 
नारी होती तो वह पहिले अपनी बुद्धि सै विचार करती 
कि पति जव राज छोड कर जा रहे है । खाने, पहिनने का 
कोई सामान साथ मे नही ले जारहे है । रेषने कै लिषए्‌ 
कोई स्यान मिलेगा या पृथ्वी माता की गोद मेँ ही आश्रय 
लेना पडेगा । वन मे चूमने के लिए कोई गाद तो-मिलेगौ 
नहीं वैदल चलना होगा । गरमा के लिए पंचं का कोई 
प्रमन्थ न होगा, सदी में यस्तं के अभाव मे कैसे गुजारा 
होगा ? परन्तु धन्य हो सीता तेरी भोगे त्याग की वृत्ति । 
तूने संसार को स्वयं आचरण करके दिखा दिया कि जिस 
प्रकार से कमल का फूल पानी मे रहते हुए भी उससे 
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अलग रहता ई, ठसो अकार सैम भौ 
भोगने चाहिए, परन्तु उने त्वय भावना को नह 
"चःहिद्‌ 1 
भगवतं छवा कौ पन-पग पर कट सहन करये पदुदे 
दै, पतु उन्देनि राम क कभ नह कोला कि तुन्न मुद्ध 
कँ तकर पटक द्विया 1 यह पर दो निजाय विरत्ठय के 
उरक दिखाई हो नही देवा, क्या यह दिन दिखते क 
लि्‌ व्योह कर्‌ लि ये । जव रावण उनको ते गदं ञदैर 
वह सकय ये रही ठव ठौ विधियो के पहाड्‌ उन ष्दद्ट 
पड । वह कह सक्वी थी किमवनयें जतौ ज्यैरनयह 
दिन देखना नसौव होदा, परन्तु उन्होने भगवान रान के 
ग्रति कोटं कठोर शब्द नहं कहा । चैवं अर उहनश्नेलदा 
की सा्षत्‌ एविमा भगवती सीता को आज संस्र विदेष 
अदर को दृष्टि चे देखा है । 
भारत मे सोता माता का नाम पवित्रता, साधुदा ओर 
शद्ध लीवन्‌ को प्रतौक है 1 कठिन सै करठन परिस्थितियों 
मे भी उसने राण कौ र आंख उठा कूर नही देखा 1 
इन्हीं गर्णो के कारण दो विज्ञजन स्रियो को अशै्वाद देठे 
ए कहते ई “"तुमे सौदा के समान बनो, तुम सोता का 
उनुकरप कये १ ् 
पतति को अभिन्न अत्मा मानने वातो सवित्नो को 
भारतीय इतिहास में भुलाया नहो जा सकता । उसने अपने 
तपोचत से मृत्यु पर्‌ विजय पाई आर यनसज से अपने एति 
को द्ुढाकर लाई 1 
गान्धारी ने जव सुन कि मेरे पतिदेव नेवहौन दहै तो 
उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी वध लो, व्तैक 
जवे भरे पति संस्र को स्थूल नेत्रो से देखने कौ साम्यं 
महीं ग्खते वो नेग भी इते निहारे का कोई अधिकार 
नेह है 1 इस पवित्र भावना ने उसक्तौ दृष्टि में इतनी शकि 
प्रदाने कर दी धौ नि दुर्योधनं से उसने कहा शो-~"भेदे 
सामने से गगन शरोर होकर चते आओ ! जिस अगर 
येग दृष्टि जाएगी, उस पर किसी प्रकार के भौ अस्व-रस्र 
के प्रहार काकोई प्रभाव नहं पेया 1" 
अपने पति को परमेश्वर रूप मे मनने वालो अनुसूरा 
मे ब्रह्मा, विष्टु ओर महेश को बालवत्‌ बनादिदादसा 1 
यह अपन शि द्वारा किसौ को भो सौधा स्वर्यं भेज 
भक्दोदयी। 
पतु आज कौ स्थिति कहते हुए एक कविय ने 
कहा है कं हम दन पूर्वं आदर्शो को भूलदौ या रहते है । 
उनकी केवल कयोञओं कौ सुमने ठक हौ सनित कर दिया 
हई } उनसे हममे गुण ग्रहकता नही सौखी, वरन्‌ कैरान 
सखा है 1 उनका अनुकरण न करके हम केवल सरोर 
को पुजारिन बनती जा रही र 1 रहौ कारण ह कि नरौ 
शिण वो वदृतो जा रहने है, चस्नतु पविवदा कौ 6४ से 
सधर्प्वत कौ ओरी चारय है 1 पाद्‌ रो ष ॥ 
यष पारवात्य संस्कृति ये भ्वैदिकूता को उर लिये य 









रहो है, यह हमे सर्वर: 
ई 1 भौदिकटा केम्वननें 


पल्दात्य नय जपन पठन्तं 


लिर्‌ वह स्व कु कर स्क्टो 
क्पकेहमष्ुदरदाच्त रही 

इस्छिर हम पर्दत्य ऊौवनयपन के दृदिकन 
न अपनक्ूर ऊवे भारठोय अट कौ ऽर पुतः 
है ! हने स्निनः क्ते नन अभित तेन) 
उनके दो को रही यः तरन्‌ भारठरे न 
उदरं कौ मूँज समस्व ऊक मे सता देनं ईै।; 
सषि, ८ कौ अत्म 
कंहरेदीर्दहैक्ति तुम्हे सरदि सुन्दरा क्य & 
वन है, तुन्दे दो पवित्रता, कधुठ, हनरं 
महान्‌ मे को ऊपनाकर संस ई 
क्रियात्लक स्यम ददि्धा देना है कि हस कदर 
कल्पना माद नलो है, उने वास्कविकदः दै 1 ४ द 
इसी पय पर चलना हं । भरट नरौ का जस 
अर रहेगा 1 


नारी दी संस्कृति की 
सेरक्षिकादे 


अब तक क्न भारतीय इटिहास इत तथ्य को । 
है कि समः दब अयदि, कालिमा दर ४ 
समद भो शौत-सदाचार सम्पा भरठीय नि 
संस्कृति सरके क दारिल्व उठाया अर उते पथ 
वस्तुतेः पशुर्‌ वमे से ऊपर उना ही ६ 
सौषन डोना है नैर इस दृष्टि से भारटीय नपे द 
सु के ऊरारपूत ठतो वल पोच -अनिव {4 
ज यतम व्रतय के सुन 
गस्कृरिकं सुग ये उस उल को अत्यते छोट 
चोधक्र सडा खाने के ऊने प्रयत स्ति णये न 
नते चलो एन -रचि प्रखर होल है, उसरी ५: रे 4 
ऊ उते निर्दिष्ट दिशा भे निरब्दर आने बवे ^$ 
प्रप्य देतौ है । उब-उब उसे जिन वैतिकं रः 
संक्षय सिखापा-समस्पा मपा, उस्ने उन दिशम त 
शौय दिखाया 1 रह सोर कि पुज, न 
कर्मो को विङ्तिशो सैर अंपवस्वसं का अ 
भो नार्यो चडो सेख्या मे रहो है, कन्दु व य 
भिङ्ति.समरूकूर नस्तं छिदा । अपितु उदं समर< २ 
क्रि वौ सस्कृति है, दौ ध्र ह. इसलिर उन्ही ह 
विक्र का मर्षय किख, प किया सस्ति समयक 
जबकि अनेक पुस्द नरेग्यरो, जुखा, स वि ल 
अदुषिद, स्ैतिके दते अर्‌ मतिगै हुए भः उलो = ८ 
रह उन प्यैस्ख मते रहे है । यह एक मूत 
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है । संगति, अन्तरविरोध, अकृप्ति ओर अशान्ति पुरुप के 
च्यक्तित्य कां हौ मुख्य अंग रही ह । नाप्य मे समस्यरता, 
सामञ्जस्य, आत्म-संगति कौ हौ प्रधानता रहौ है । इन 
विरोपताओं को गलत दिशा दौ गई ओौर इस प्रकार इन 
महत्वपूर्ण क्षमताओं को सही उपयोग नही किया गया, यह 
भिनं बात है । 
जय-जय समाज में मारी को विकसित हो सकने के 
अवसर दिये है, उसने अपनी सांस्कृतिक क्षमताएं सही 
दिगरामें ही विकसित की ई । ज्ञान, शिक्षा ओर प्रगतिके 
पर्यप्न अवसर पाने पर तथा समाज-व्यवस्था मेँ समान 
भागोदारी निभाने का मौका मिलने पर उसने समाज को 
सदा दौप्िमंद हौ बनाया है । 
याचस्पत्य शब्द कल्पद्रुम के 590 सार "माता" शब्द का 
 मिर्माण हौ निर्माणयाचो धातु "मा" से हुआ है । इसलिए 
' यह स्वाभाविक टौ है कि सूजन के, निर्माण के तत्व 
' मादृरूपा नारौ मे विरोष रूप से रे । शील, सदाचार, धैर्य, 
क्षमा, उदारता एं सहिष्णुता की जीवन्ते प्रतिमा नापया 
। परिवार ओर समाज के निर्माण का दायित्व सदासेष्ी 
पूरा करती रही है । 
अरज मे एक कहावत प्रसिद्ध है-'"द न्ड दैट 
क्स, द फ्रैडल, रूल्स द यल्ई'' अर्थात्‌ पालने को ्रुलाने 
ले हाथ दुनिया पर शासन कत्ते है । यह नारी की 
रमाण शक्ति कौ अभिव्यंजना है । 
मदालसा जैसी नारियों ने अपने पूजो को ब्रह्मज्ञानी 
(नाकर्‌ आध्यात्मिक जगत को प्रभावित किया तो सीता, 
पदी, अंजना जैसौ माताओं ने राजनैतिक एवं राटी 
तैव पर प्रभाव डाला । 
आत्म-साधना के कषतर मे भी नारियाँ पुरुषों कौ अपेक्षा 
मधिकं संख्या मेँ ओर अधिक उत्साह से आगे वदृती 
त रै । महामानवों के मार्मिक आहान को सुनकर युग- 
पजन के क्ति. निकल धड्कनो भारतीय नरिप कौ षरप्यपः 
षी है । श्रीकृष्ण के आहनि पर हमारी गोपिका, 
महाकाल के महारस कौ सक्रिय सदस्या, सहयोगिनी 
सियो बनने को आगे आई । तथागत 6 के आह्वान को 
हज नारी-अन्तः-करणो ने सुना बौद्ध भिक्षुणी 
मनकर सांस्कृतिक चेतना का अलख जगाने निकल पड़ीं 1 
आग्रपाली से आरम्भ यह शरंखला संधमित्रा के माद तक, 
यानी शताम्दियो.तक़ अविच्छिन्नं रही । प्रबुद्ध स्त्रियां रमणी 
मरही, शमणी-भिक्षुणी जनने मेँ ही जौवन की सार्थकता 
समक्ष उस हेतु अपना यौवन, एश्वर्य, शक्ति-सामर्थ्य 
समर्पित कतौ रही , 1 जैन-कल्पसूत्र म एेसी ही एक महान्‌ 
नारो पुमा, का उल्लेख है, जिनकी प्रेरणा से अइतीसं 
हजा्‌ ने ,आध्यात्मिक-साधना कौ दीक्षाली ओर 
(1 को प्राप्त किया 1 ५ 
संयमनिष्ठा तेजस्विनी नारियों ने अनेकों पथभ्रष्ट पुरुषो 
को भी दिशा दिाई है । अैन-आागम यें देसी ही एक 
नारौ राजोमति का उल्तेख दै; चिन्न अपनी 
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निर्भवयता, प्रतिभा एवं विचारशक्ति से, पथभ्रष्ट रथनेमि को 
साधना-पथ में प्रवृत्त किया । प्रथम चैन तीर्थकर ऋषधदेव 
की दो पुत्रियो-ग्राह्मी ओर सुन्दरी ने बाहुबली के भहंकार 
को अपने आत्मज्ञान, आत्मतेज से नष्ट कर दिया ओर अंतर 
को श्कञ्चोर दिया । 

शासन कौ प्रतिभा का परिचय भी भारतीय मारियां देती 
रहौ है । गर्मी, मैत्रेयी, भारती, विद्योतमा जैसी ब्रह्मवादिनी 
विदुषौ तो हुई ही, राजनीति मे भी आगे रही ह । लव 
कुश या भरत जैसे अद्वितीय शूर-सीरो का निर्माण कमे 
वाली सीता-शकुन्तला ने तो परोक्ष रूप मे हौ राजकार्यं को 
प्रभावित किया तो कैकेय, प्रौपदी सैन्य-मोर्चा तक 
सम्हालती रही । 

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन मेँ दुर्गा भाभी, सुशीला 
दीदी, कल्पना दत्त, प्रोतिवाला समेत हजायों क्रत्तिकारिणी 
ज्योति-वालाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन में प्राण कफे । 
गोधीजी फे आह्वान पर लाखों नारियों ने कप्रिस-मधिवेशन 
मे कार्यं किया तथा प्रत्यक्ष-परोक्ष सहायता की । 

संस्कृति पर जय भी, जिस किसी रूप में संकट भाया, 
भारतीय नारी ने उसके संरक्षण का मौन व्रत लिया ओर 
उसे पूरा किया । ठसकी रचनात्मक क्षमता उसे निरठल 
प्रेम ओर निरन्तर सृजन कौ अजल स्रोतस्विनी बनाती है । 
उसके कार्य, रूप ओर स्थितियां सौमित नर्ही, विविध रही 
द । इसका प्रपाण उसके लिए प्रचलित वे विभिन नाम भी 
है, जो भिन-~भिन अर्थो को घ्योतित करते हैँ । नर की 
सहज सहधर्मिणी के रूप भे वह "नारी" है । "नारी" शब्द 
कौ एक व्याख्या "न+अरि" के इस रूपमे भी की गर है, 
अर्थात्‌ जिसका कोई शत्र नही, जो सृजन की ही साकार 
रूप है, विध्वंस से विलग है, इसलिए जिससे किसी का वैर 
नही, सभी के प्रति शुभ भैत्री भाव ही है जिसमे वह नारी 
दै । पुर्यो का . मान्‌ अर्जित कले के कारण.यह ` मैना" 
है । घर-ओंँगन मे ओर रणीगन मे शौर्य प्रदर्शित कएने के 
कारण तथा पुरुषों को अपने व योगदान मे गौरवान्वित 
करने के कारण वह “यौषा" या "योपिता" कहलाई । सौम्दरय 
का विस्तार उनमें है, इसी से "वामा" हुई । हदय को द्रधित 
करने के कारण *सुन्दरी" तथा चित्त में मुदिता वृत्ति का 
संचार करने के कारण , प्रमदा" है । घर का भुगार्‌ होने सै 
वह * भामिनी ' है, महीयसी-पूज्या है, इसलिये "महिला" है, 
ललित आकांक्षाओं कौ जीवन्त प्रतिमा *ललना+ है, प 
की सूत्र-संचालिका "गृहिणी ' है । अपनी भूभिकाओं 
अनुरूप उसे “देवी! साम्राज्ी, अनपूणा, जननी, माता, 
जगन्याता जैसी उपयुक्त सं्ञाओं से सर्वथा उचित टौ 
अभिहित किया जाता रहा है । 

यदि कोई यह कहे कि इतने सारि नाम, इतनी बहु 
अर्थगामो संता अनायास हौ या चाटुकारिता कौ वृत्ति सै 
उत्प हई, तो यह संकीर्णता एवं अल्पक्तता हौ है । आञ` 
की स्थिति को ही सनातन मान वैठना अनुचिते है । जज 
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नारी के लिए्‌ सामान्यतः सीमित संजाओं-महिता, नारी, माँ 
आदि का हौ अधिक प्रयोग होता दै । अतः यदि तर्कबुद्धि 
से काम लियाजाय, त्ते भी यहीष्यष्टहोगादहैकि निन 
ध के स क न त शब्दं प्रचलित थे, 
उन दिनों सामाजिक जीवन में उसकौ भूमिका (वही 
बहुजयामी रही होगी । वह आध्यात्मिक, वा 
सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, पारिवारिक सभी क्षेत्रो 
मे समान रूप से अग्रणी थी । उसके जीवन-सौरभ को 
चरो ओर फैलने का भरपूर अवसर धा । उसके विकास 
की उन्मुक्त सम्भावनां विद्यमान थीं, तभी वह क ~ 
संरक्षण का साधनामय सेवा कार्य करने में समर्थ रही है । 

यदि संस्कृति के उननयन-अभिवद्धने कौ सहभागनी, 
समाज-जीवनं कौ सुरभि-वर्धिनी नारौ को बनना है, तो 
उसके बहुमुखी विकास का वातावरण बनाना, -सुविधापं 
देना तथा सहायता करना आयश्यक दै । 


समर्पण की प्रतिमा, जीवन की 
ज्योति-नारी 


नारी सदा से ही देव संस्कृति में शिल्पी, जननो, 
विधाता के रूप में सम्मान पाती रही है । उसने अवसर 
आने पर शौर्य-साहस का परिचय देकर दुर्गावती, शंसो 
की रानी एवं अहिल्याबाई का स्वरू भी बनाया तथा 
माता के रूप मे मदालसा, जौजाबाई, विनोबा बन्धुओं को 
गढमे वालौ माता का चोला पहना है । ेसे कई उदाहरण 
है, जिसमें शिक्षा सौन्दर्य की दृष्टि से सामान्य होते हए धी 
नारी-श्फिं ने पुरुप के साथ कन्धे से कन्था मिलाया व 
ठसक पूरक सहयोमी के रूप मे भूमिका निभायी है । 
कस्तूरबा एवं महात्मा गधी का उदाहरण प्र्यात है 1 
प्रर्मे बडी, रूप पृ षटि से साधारण कस्तूरबा ने गधी कौ 
साउथ अप़्रीकासे जीवन के अन्त तक की यात्रामेंजो 
भूमिका निबाही है, उसे स्वयं गांधीजी ने अपने शब्दों मे 
व्यक्त करते हुए कहा था~' 1 ा से मुल्े अपने सत्यव्रत 
के पालने हेतु जो प्रेरणा एवं सहयोग मिला, उसके अभाव में 
भँ बह नहीं बन पाता जो आज हं । ३२ वर्षकौउग्रमे 
विवाहित गृहस्थ कौ तरह रहकर भौ ब्रह्मचर्य व्रत के पालेन 
का संकल्प उसकी प्रेरणा से ही मनि लिया व निभाया ।'* क 
लोकमान्य तिलक का विवाह बहुत ही छोरी उप्रमें 
हो गया था । उनकी पत्नी दस वर्षु कौ निरक्षर्‌ अबोध 
बालिका थो । धीरे-धीरे उन्दोने अपनी पलनी को साक्षर 
नाया व उसमे जिम्मेदारी कौ भावना चैदा कौ 1 गुड्डे- 
गुहया का खेल समञ्चने वालो सत्यभामा के अन्दर पति के 
साथ कन्थे से करना मिलाकर चलने का भाव जगा । यही 
नहो, समाज-कार्य व त्र-सम्पादन में स्वतनरता संग्राम के 
विभिन अन्दोल में जेल जति रहने वाले गंगाधर 
तिलक को सदैव अपनी पत्नौ की ओर से, घर की ओर से 
निश्चिन्त रहने का आश्वासन मिलता रहा 1 एक वालिका 


के रूपमे उन्दने घरमे प्रवेश किया थ, तेकिनर्णीः 
साथ परेरणापुञ्ज के रूप मेँ ये विकसित हो पर्य घ 
मधुमेह का शिकार होने पर भी उन्होने पि कौ 
सूचना तक न होने दौ । लक्मय कौ दमिता एंड 
कौ यशोधर कौ तरह उन्ह निर्वसित-सा जीवन ज 
षडा, पर ये सतत्‌ पति के मनोवल कौ वद हए 
पति से पहले उन्होनि देहत्याग किया, लेकिन पौ एते 
चेहरे पर्‌ मुस्कान फे साथ । ¢ 

दाम्पत्य जीवन का टसा सरस तालमेल भभ 
अपनी हौ विरोषता है । श्री महाय प्रसाद दिव ए 
अपनी परली कौ स्मृति में विनिर्मित एक शी 
सहज ही यह तथ्य उदूघारित कर देता है सि फ न 
समर्पण एवं सेह-सहकार हौ पति कौ प्रगति का 
वनता है । म 

वस्तुतः, नारी जीवन. कौ ण्योति है, र 1 
है । उसे वौ सम्मान मिलना चहिए जो युगौ- 
जाता रहा है । मानव जाति के अस्तित्व क मूत 
नारी शक्ति कौ देवी के रूप मे स्थापना ही धम ए 
के अवतरण का आधार बन सकती है । 


नारी भी नरका निर्माण 
करती दे 


र 
मनुष्य जोवन भर सीखता दै ओर 0 1 
निस्तर किसी न किसी रूप मेँ चलता हता ह (४ 
पाठशाला-परिवार दै, इस पाठशला भे पि 
पाये जति है ! यह प्रेरणाओं 9 सोत हिक 
सलरता रहता है 1 कभी माँ के रूपभे, कभी वतत 
भे ओर्‌ कभी पत्नी के रूप में प्रेणाएं निप्तप १ 
रहती है । यदि प्राकतिक-व्यवस्था का क्र सदम 
होता तो जीवन मेँ निराशा ही निराशा अ भष 
जीबन से मनुष्य ऊब जाता ओर जीने का आ 
मिलता । ददः 
पतौ यदि अपने कर्तव्य ओर सद्व्यवहार पज 

देकर अपने पति को सदा प्रसन रखे तो 8 
सदेह नहीं कि वह कठिन से कठिन कार्यं को + ५६ 
से प्रसननतापूथंक हल कर लेता है, व्योकि व 
इच्छा, आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना ठप १। 

। वह जानता है कि इसका उत्तरदायित्व ग, कौ 
कल तक यह किसी की पुत्री थी, आज हमरे प 

1 अनैकानिक भाव उसके प्रति उमड्े है! ५ 

नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने उग्रम ठः भ 

एक महिला से शादी कौ थौ 1 नेपोलियन के मन ली प। 
विजय कौ आकांक्षा उसी नारी कौ प्रणा सेद 
त की सारी सम्पदा को उसके चरथो मँ १६ 
देने के लिए च यह विकट संयर्पो मे कूद पड़ । ५१ 
रोज युद्ध-भूमि से अपनी पतनी के नाम यत्र भज ““ 


कार ६ 


एक पत्नी के नाम पति कौ प्रेम कौ पाती ही नहीं, बल्कि 
पुरुप के हदय यें नारी कौ प्रेरणा कौ भावनात्मक 
अभिव्यक्ति भी थी । 
मालयोय जी को ' महामना" चनाने का बहुत कुछ श्रेय 
नकी पत्नी को है । मालवीय जी का जौवम आरम्भ में 
गतव मे बोता धा, लेकिन उनकी पतनी ने सहयोग दिया । 
ठसने उनके लिए जवानी के सुखो को त्यागा । मालवीय 
जीने अपनी पलौ के लिए लिखा है-““मेगो स्त्री आधा पेट 
खाकर सम्तोष कर तेती धी ओर फटी धोतियो सीकर 
पहने लेती थौ, मैने वहत वपो याद जय उससे पूछा कि 
तुमने अपमी सास से कभी खाने-पीने, पहनने आदि के 
करटो कौ शिकायत क्यो नहीं कौ ? स्तौ ने का-शिकायत 
करके क्या करती ? घर का कोना-कोना जितना वह 
जानती £, उतना मै भी जानती ष्टं । मेण दुःख सुनकर वह 
ये देती ओर करतो भी क्या? "' 
थामस कार्लाइल अपने ४० वर्थ के वैवाहिक जीवन से 
, अतीव प्रन ये । इसलिए कार्लाहल को अपनी पल 
जेनवेल्स के मरने के याद यदे मार्मिक स्वर मेँ कना 
पडा“ मेरा सर्वस्व तुट्‌ गया । जिस पतिव्रता ने अनेक 
कदटिनाहयो के पर्वत मेरे साथ पार किये वह चलौ गई, 
{ उसके चिना आज मै दर-दर का भिखारी टँ ।"* 


` प्रसिद्ध दार्शनिक स्टुअर्द मिलने ५४ वर्ष कौ आयु में 
रिष्टा नाम कौ से शादी कौ । सदे सात वर्षं 
क अपनी पतली र सुखमय-जीवन व्यतीत किया। 


नहं "लिव ' नामक पुस्तक लिखने कौ प्रेरणा उन्हीं 2. 
पतौ । तेकिन हरिषएुटा के आकस्मिक निधन से, उन्हे 
हरा सदमा पहुंचा । कई दिनो तक विक्षिप्तावस्था में पठे 
है 1 पत्नी कौ स्मृति मे आपने लिखा है-'“पली कौ 
रीति मेरे जीवन'का वरदान है ओर उसकौ स्पृति ही 
†२ महान ग्रन्थ है ।"* 

स्वर्गीय नेहरू को काम करने कौ प्रेरणा उनकी 
लनी कमला जी से मिती । नेहरू जी ने लिखा है-'“रेसी 
गीवन-संमिनी पाना मेरा सौभाग्य था 1 कठिनाई ओर काम 
फ (व भे ४ व ने मुक सा वान 
= भ उनुके मृदुल्‌ व्यवहार के कारण 
रान्ति दै; ओर उसके बदले उनके अधिकं 
य मौ नदे पाया, हसे सोचकर मे शर्म से गद्‌ 

1" ~, = ~ 


एक समय कमला जी अस्पताल मेँ थी, उनकी .हातत 
वदी खराव्‌ थी „1 -नेहरूजी उन्हे देखने गये, उस समय 
उनके मुंह से आवाज .भी मुश्किल से निकली धी.। कमला 
जी ने नेहरू जी सेका" सरकार को आश्वासन देने कौ 
क्या वात है ? रेस हरगिज मत करना ।* वह आश्वासन 
४५१ थाकि नेहरू ज्ञी राजनीति में भाग लेना छोड दतो 
उने अपनी -पलौ के साहचर्य मे रहने दिया जा संकता 

। कमला जी क्तौ -बात का नेहरू जी पर गहरा-असर 
हज ओर इस कारणं उन्न अपने अभो पथ से, सपने 


को जोदे रखा । ~` 4 "द, 


इव्ीसवीं सदी नारी सदी २.७० 


महावीर प्रसाद द्विवेदी जब पहले-पहल साहित्य की 
ओर उन्मुख हुए उस समय उनकी इच्छा 
कामोत्तेजक साहित्य लिखते ओर प्रकाशित कराने की थी, 
लेकिन उनकी पली उन्हे अच्छे साहित्यकार बनने की 
हमेशा प्रेरणा दिया करती थीं । फलतः वे अपना पहला 


` इरादा छोडकर उच्य-स्तरीय साहित्य के निर्माण मे निरते 


होगये। 
गोस्वामी तुलसीदास जी को ही ले लीजिए-प्रारम्भ में 
आप पत्नी मे कितने तल्लीन थे किं रस्सी ओर साँप का 
अन्तर हौ न दीखा । नाय ओर मुर्दा को भी न समङ़् पाये । 
वही तुलसी -रतना की प्रेरणा से एक उच्चकोटि के 
साहित्यकार के साथ-साथ युग-सुधारक, युग-निर्माता 
भीयवने। 

हाद रानी के त्याग की कहानी समकौ जवान पर 
है । उनके पति उनके मोह~पाश से छूट नहीं पाये थे ओर 
बार-वार युद्ध-भूमि से उनके पास भेजा करते थे । 
जम रानी ने देखा कि पति का मन मेरी ओर अधिक है । 
युद्ध की ओर्‌ कम है तो उन्होने सन्देश~वाहक कू कौ 
'हथेली प अपना सिर काटकर रख दिया । पत्नी के इस 
त्याग को देखकर उनके पति ने एेसा साहसिक-युद्ध किया, 
जो इतिहास में बेमिसाल टै । 

अपनी ही परिचित एक विदुषौ-पत्नी ने अपने 
ग्रामसेवक पति को ऊँचा ठठाने के संकल्प लिया । 
उसने अपने पति की नौकरी शुड़ा दौ ओर विश्वविद्यालय 
भँ पद्ने के लिए प्ररित किया । स्वयं ने सभी कष्ट-सहकर 
कठोर श्रम करके पति के लिए आवश्यक साधन प । 
पति ने एम० ए०, पी° एच० डी० कर लिया एक 
विश्वविधालय में प्राध्यापक हैँ । उस पत्नी नै अपने 
साधारण सै पति.कौ अपनी प्रेरणा ओर त्याग एवं लगन से 
कितना ऊँचा उठा दिया । 

नारी कौ महत्ता इसे नहीं है कि कितने समृद्ध ओर 
कुशल पति की प्ली है, वल्क स चात मे है कि वेह 
सपने साधारण-से प्रति को भी अपने कर्तव्य-जौर 
सद्व्यवहार से कितना समृद्ध ओर सुखी बना देती है 1 

परति को प्रगत्तिशील नननि का श्रेय नारौ को है । वह. 
शवः भूख-प्यास सभी सहकर उसका हाथ. 
बटाती हे । व 


क्या नारी अक्षम ओर अयोग्य 

लिंग भेदं के आधार पर व्यक्त्व के गुणो, तरुदियों ओर 
विशेपताओं, दुर्बलताओं कौ मान्रता का पौपण कर 
जनमानस मे नारी के प्रति कितना अविश्वास, कितना 
सन्देह ओर कितनी भ्रानतिया चैदा की गयो है, इसका कोई 
हिसाब नरह लगाया जाता रै । उसे हजार चार्‌ अबला 
कहा जाता है ओर सदियों सै नारौ के मनं पर यह छाप 


क +) 


द 
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खाली जातौ रही है कि फ दुर्यत टै, दीन-षहीन है, अग 
है ओौर अक्षम टै तथा रिसौ का सष्टार लिर्‌ पिना एक 
पण भी अगि नर वद्‌ सकती 1 
बार-यार्‌ यह दोहराये जति रहने के कारण मारौ मन 
पर ठसका प्रभाय अमिट सूप से बन गया ओर्‌ परिणाम 
स्वरूप यह अपने आपको दुर्यने, अपला ओर अराय 
मञ्ने लगी 1 अपने सम्यन्ध में जै मान्यता बने जाती है 
व्यङित्व कौ दिरा भी उसो ओर मु जाती है 1 यौ कारण 
दै कि प्रकृति वारा समस्त विरैषतार्ओं से यिभूषित किये जने 
पर भी नारी अपने आपको दीन-दु्वल समह्तने लमी ओर्‌ 
आज घर को चाददीयारौ कौ हौ जपमा कार्थ-शोर समद्नकर 
ठसे धी जैमे-वैते स भरष्टातग्टीहै) 
लेकिन सत्य ओर तथ्य अपने स्यान्‌ पर है । दियो से 
योपित इस तरह के संस्का के चायजूद नारियों को जय 
कभी अवसर भिला उन्होने अपी प्रतिभा का परिषय दिया 
ओर यह दर्शाया कि व से किती भी रूपमे कम 
नही है, परन्‌ अवसर पर एेसी मिसाल कायम कर्‌ 
व है, जिसको सानी दुनिया मे अन्यत्र नते दृद जा 
सकती 1 
अभी पिछले कुष्ट समय पूयं चोटी के कुछ राजनेताओं 
ने यह मत स्यक्त कियाधाकि नारियों प्रगासनकेक्षेव्रभे 
सदा हौ अक्षम रही है ओर रहेगी ) पता नही यह प्रतिपादम 
किस सन्दर्भ मे, किस आधार को लेकर्‌ किया गया, परन्तु 
जहौ तक तथ्यों की यात है घे सदा हौ इस प्रतिपादन को 
श्ुटलाते अथे है । इतिहास में पेम ठेरो उदाहरण भे पडे है, 
जबकि नारियों ने दक्षतपूर्वंक प्रशासन कार्य चलाया ओर 
कसा क अपने दायित्वं का निर्वाह किया 1 
यो तो वैदिक ओर पौराणिक साहित्य भँ कट स्थानों 
पर मारी की अभूतपूर्वं प्रशासन क्षमता ओर कुशल नेतृत्व 
के उदाहरणं भरे पदे द । उन सयका उल्लेख न किया 
जाय तो इतिहास मे पहता उदाहरण सतव शताब्दी का 
मिलता है । चालुक्य वंश की साभ्रज्ञी 1 टारिकिा को 
उल्लेख किये चिना भारतीय इतिहास का अधूरा 
ही रहेगा । भदटारिका ने अपने राज्य मे जिस प्रकार 
सुशासनं की स्थापना की ओर विधियो का उन्मूलन 
किया, उसकौ तुलना की दूसरी पराक्रम ओर कुशल नेतृत्व 
की साथा अन्यत्र शायद हौ कह मिले 1 छ 
दसवौं ओर ग्यारहवीं शतताब्दौ मे कश्मीर मेँ सुगन्धि 
ओर दिद्ाने किया । नारी चरर के अध्ययन की दृष्टि से 
दद्व कौ गाथा अद्वितीय है । प्रसिद्ध कवि कल्टण ने अपने 
काव्य ग्रन्थ "राजतरंगिणी' ये लिखा है कि रानी ददा एक 
शख्िशाली महिला धी ओौर उसका शासन तन्व्र पर पूरा 
प्रभाव था । यद्यपि उनके यति क्षेमगुस राजा थे, फिर भी 
ददिष का इतना अधिक प्रभाव याकि राजाको भी दिद्या 
कषेमे प कर्‌ (५ स 1 स 
मगुस बाद युवर 
सिंहासननारूद्‌ व ओर दिदा उसको संरक्षिका चनी 


, कुशतत्ता से चलाती धी । 


दबाव डालता ओर अपने मन कौ करने कौ ठ 


क्योकि अभिमन्यु यालक था 1 दु महः 
दरयािर्यो मे अभिपन्यु फो सिप सुव कस्र्‌ 
मन जाना चाषा, प विदाम ठम मरे प्रप न्मे रि 
करं दिया 1 दित ने अपन शासमरत रमे दूरगः 
विदँ फो भी कुला अर रासन य्यव्य पा म 
यर्चस्य यनाय रया! 
मुयलकाल मे भी रजिमा भुत्वान एर पिए ध 
ए 1 यह गुत्ताम वंग फे रप्ा्‌ इततुदमिश क इ" । 
इृल्मिर फा कोई पुपर नष था इतिर्‌ रतिर 
उसका उत्तराधिफारी यना पदा ओर राया ५ 
येरा-भूषा त्यागरकद रान-काज संभातना अपम ष 
इससे पूयं तकं रजिया को शाही यपा कौ तिर! 
परम्परा, मर्यादाओं का ध्यान रघा पडता ४; द 
र्ना पडता भा, परन्तु रजिया ने यह एव स ५ 
रजिषा को एक अपरला.नारौ समक्भफर क च 
उसके हाय से सत्ता छन सेना चाहा, पट रमिपा त 
पष्यन्यो फो यही चातुरौ से विफल कले हर त 
तक राजकाज सम्हातुती रही 1 ष 
जागीर की येगम नूरनहँ का म्प 
सुल्ताय के समान तो उभर के नही आया कः 
फी तरह ही शासय प्रमन्थ देखना पड ८१.२४ 
इतिहासकारो का कहना दै कि जगीर ठे ऋ 
समराद्‌ धा, उप्ते तो सुरा-मुन्दर से हौ ॐ ५ 
असल राजकाज तो नूरजहं के हाथो मेही ४ 
दिल्ली के राजसिंहासन पर सौधा अधिकाः पनर # 
यावमूद नूरजहा तरे सरे देश को राजनीतिक वयम्‌ 
छर्धो मे लै रती पौ ओर सारा प्रय, साती 
् 
१९ शताब्दी मे पंजाब मे रानी जिनी श र 
राजनीतिक क्षितिज पर उभर कर आगा । ग | 
रणजीतसिंह की विधवा थो 1 जव तक रणी ५६1 
रहे तव तक तो रामी जिन्दा का जीवन अन्तु च 
सौभित्त रहा मगर रणजीतर्मिह कौ भृ महौ बै 
ब्र केवर भे आना पषा । वोकि रणन तात 
वयस्क सन्तान तो धी नहीं जो रासन प्रबन्ध | वह 
उनकी एकमात्र सन्तान थी-युवेराज्‌ सिर 
अवयस्क । सलिए रानी जिन्दा ही उसकौ ५ 
ओर प्रक्ष रूष से पंमाय का राजकाज चलाने ल" ह 
मे अभी तक राजसत्ता की सर्व्वा रम्य 
है 1 यद्यमि बह पद अव भले ही नाम माका 
परु किस समय मे सामराज हौ ब्रिटेन कौ सदत 
समज्ञी जाती थौ 1 इस परम्यग की प्रवृत्ति का प 14 
प्रथम्‌ बदु हौ कुशलता से राजकाज चलाती अ 
इतनी चतुर थौ कि जन भी कोई व्यक्ति,उस साय 


वह उसे तुरन्त ही निरुत्साहित कर देती । 


त्सूजी (१८३५-१९०८) भी चीन की एक योग्य साग्रा्ञी 
थी । वह सप्रार्‌ सियेनफोंग कौ पलनी तथा सम्राट्‌ तुंगचिहा 
कीमोंधौ ] १८६२ में सिवेनफोग कौ मृत्यु के बाद जव 
वयस्क तुंगफिहे को सिंहासनारूढ किया गया तो त्सूजी 
उसकौ संरक्षिका वनी ओर लम्बे समय तक चीन का शासन 
करती रही ! संयोग से तुंग चिह की भी भृत्यु हो गयी, पर 
अदम्य संकल्प की धनी इस साप्राज्ी ने तब भी हिम्मत नहीं 
हाप ओर प्रशासन में ढील नहं आने दी । त्सूजी के 
शाममकाल में चीन पर विदेशी आक्रमण भी हुए, पर 
उक्ते इन्‌ आक्रमरणो का डटकर मुकाबला किया } 
शीर्य-पराक्रम के क्षेत्र मे भौ महिलाओं ५ से 
एक वदै-चदे उदाहरण देखने को मितेगे । कासो की 
रानी, किन्तूर की चेन्मा, दुर्गावती आदि महिलाओं ने 
ध भे उतर कर शत्रु सेनाओं से दो-दो हाथ 
। 
खोजने पर इस तरह के अनगिनत उदाहरण मिल 
सकते है, जव भहिलाो ने न केवल्‌ पुरुयो के स्थानापन 
का काम किया ओर उनके दायित्वों को पूरा करने में 
समर्थं सहयोग दिया, वरन्‌ पुरुषो से भी अधिक दक्षता ओर 
कुशाग्रता दिखाई । न केवलं प्रशासन के ही क्षेत्र में वरन्‌ 
केला, साहित्य ओर सेवा के क्षेत्र मे भी नारियों ने अपनी 
प्रतिभा का बढ़ा-चदा परिचय दिया है । यदि नारियों को 
आज की स्थिति मे पुरुष कौ तरह सभी क्षत्र म यद्ने ओर 
अपनी प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिले तो कोई 
सन्देह नहीं कि वे आज भी अपनी प्रतिभा का वैसा ही 
लाभ समाज को दे सरकै । 
नारी की क्षमता पर, उसकी प्रतिभा पर यदि सन्देह 
न किया जाय तो समाज कौ यह आदि-शक्ति जो 
तरह-तरह के घन्धन-प्रतिबन्धों से जकदी ५. 
दुर्दशा का ग्रास बनी हुई है-समाज्‌ उत्कर्ष मे देने 
वाला महत्त्वपूर्णं अंश बन सकती है । आवश्यकता है इस 
बाति की कि उसकी क्षमता पर विश्वास किया जाय 
ओर उसे भी आगे वदने का, ऊँचा उठने का अवसर 
दियाजाय । 


बालक के निर्माणमें माताका 
हाथ २ 


बालकों के निर्माण मे सबसे बड़ा हाथ माताकारै 
प्योकि उसी के रक्त-मँस से बालक का शरीर बनता है ! 
नौ महनि पेट भें रखकर तथा अपने शरीर का रस-दूध 
पिलाकर्‌ उसका पोषण करती है । कई वर्षं का होने तकं 
वह अधिकांश समय माता के सानिध्य मेँ रहता दै ओौर 
उसी के साथ सोता है । इसलिए स्वभावतः उसके ऊपर 
सबसे बड़ा प्रभाव माताकाही होता है । माताके जैसे 


विचार ओर संस्कार होते है, चालक प्रायः उसी ढौ ये 
लते ई । 


इक्कौसवीं सदी-मारी सदी २.७२ 


योँपिताके बिन्दु काभी थोड़ा महत्व टै ओर बडे 
होने पर्‌ शिक्षक तथा बाह्य परिस्थितियों का भी प्रभाव 
पृड्ता है, पर यह सब मिलकर भी उतना नहीं हो पाता 
जितना कि माता का प्रभाव पडता है । माता यदि विदुषी 
है, सुसंस्कार युर ओर उच्च अन्तःभूमि कौ है तो उसकी 
छाया सन्तान पर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगी । संसार 
भें जितने महापुरुष हए है उनके निर्माण मे माता का बहुत 
बड़ा हाथ रहा हे । 

सुभद्रा ने बालक अभिमन्यु का निर्माण तब किया, जन 
वह गर्भ अवस्था मँ था । बह चाहती धी किं उसका पुत्र 
भी अपने पिता अर्जुन के समान ही पराक्रमी एवं धनुर्धर 
हो । शिक्षा का सव्रते उत्तम काल वह है, जब वालक गर्भ 
भें रहता है 1 उसे मालूम था कि आधी पढ़ाई बालक माता 
के गभं मे पट्‌ लेताहै । फिर शेष जन्म भरमें आधी 
शिक्षा पूरी कर पाता है \ इसलिए सुभद्रा ने अर्जुन से 
कहा-"* गर्भस्थ बालक पर वीरता के तथा शत्त्र प्रवीणता 
के संस्कार देने के लिए आप मुञ्ञे नित्य उनं विषयों की 
शिक्षा दिया कौजिए । माता के शरीर में ही गर्भस्य बालक 
का शरीर ओर माताके मन यें ही ठनका मन वनता है, 
सो आप इन दिनों मु्ञे जो उपदेश करेगे, उन सबको 
बालक ग्रहण कर लेगा 1 ^" 

अर्जुन को सुभद्रा कौ बात सर्वथा उचित लगी । बह 
नित्य वीरता एवं शस्त्र विद्या सम्बन्धी शिक्षा उसे देने लगा । 
बालक अभिमन्यु ने उस सा ज्ञान को अपने अन्तःकरण में 
धारण किया । चक्रव्यूह भेदन कौ विद्या भी उसने उसी 
अवस्था मेँ अपने पिता से सीखी । चक्रव्यूह से युद्ध मे 'सात 
चक्र भेदने पडते हैँ । अभिमन्यु ने छह चक्रं का वधन 
सीख पाया था इसलिए महाभारत ये उन्होने छह चक्र तो 
आसानी से वेध दिये पर जब सातवे भेदने का समय आया 
तो उसकी जानकारी न होने से लडखड्ा गये ओर यहीं 
मारे गये । सातवे चक्र वेथन की रिक्षा गर्भं मे ही उन्हे 
कम्‌ मिली थी क्योकि अजुन जव चक्रव्यूह वेधन का 
उपदेश कर रहे थे तेव छह चक्रों तक का विवरण सुनने 
के बाद सुभद्रा को नीद आ गई । अर्जुन ने भी कहना द्‌ 
कर दिया । इसके बाद अर्जुन अन्य आवश्यक कार्यो मै लग 

जाने के कारण सातवे चक्र का भेदन चताना भूल गये । 

सुभद्रा भी फिर न पू सकी 1 इस प्रकार वह प्रकरण 
अधूरा ही रह गया ओर उस जानकारी के अभाव मेँ 
अभिमन्यु मरि गये । 

राजा दुष्यन्त जब वन में घूम रहे थे तो उन्होनि देखा 
कि एक वालक सिंहनी के दो बच्ये अपनी दोनो वगलों ये 
नाये हए ठै । जब सिंहनी अपने बच्चो को चुदाने के 
लिए बालक पर गुरी है तो वह एक छद लेकर उस 
सहनी को कुतिया को तरह पीट देता है ओर वर विवश 
होकर पीछे हट जाती है 1 इस प्रकार सिंहनी को बार 
बार अपने बर्चवो को चछड़ने के लिए आगे चद्ना ओर 


२,७३ इक्कीसवीं सदी-नारी सदी 


बालक का बार-बार उसे छडी से पीटकर्‌ उसे पीके हरा 
देना एक मनोरंजक दृश्य था । दुष्यन्त को उसु बालक का 
मनोबल देखकर बडी प्रसनता हुई । पूछने पर ४५५ म 
हुआ कि यह शकुन्तला पुत्र भरत है । कण्व ऋषि 
आश्रम मे पालन होने से शकुन्तला ने अपने में आत्मवल 
एकत्रित किया ओर पति परित्यक्ता होने पर उसने पुनः 
कण्व आश्रम मेँ ही निवास किया । उस वातावरण में 
रहने का प्रभाव माता पर पड़ाथा । पुत्र ने माता ओर 
आश्रम का दुहरा लाभ उठाया । एेसी दशा मे य॒दि वह 
बालक सिंह-शावकों मे खेलने वाला यना तो इसमें 
कोई आश्चर्य कौ बात नहीं है । 
चित्तौड के राजकुमार अरिसिंह एक बार. शिकार 
खेलने गये तो एक जंगली सूअर के पीछे घोड़ा 
दौडाया । ५ शाम हो गईं । घायल सूअर 
धककर एक डा 7 छुपा रहा । राजकुमार भी बहुत 
थके हुए थे, वे ह्लादी के पास पहुंचे ओर चाहते थे कि 
किसी प्रकार सूअर को बाहर निकाला जाय, पर घायल 
सूअर द्वारा आक्रमण करने का पूरा-पूरा खतरा था, 
इसलिए साथियों मेँ से किसी की हिम्मत अगि बदृने कौ 
न पड रही थी । ४ 
इस दृश्य को एक किसान लडकी अपने खेत की 
रखवाली करती हुई देख रहौ थी । वह आई उसने उन 
सब शिकारियों कौ एक ओर हदा दिया ओर एक लकड़ी 
हाथ मे लेकर यादी में घुस गई तथा सूअर को पौटती द 
बाहर निकाल लाई । राजकुमार इसे कृषक लड़को ६ 
पराक्रम से बहुत प्रभावित दुए ओर उसकी प्रशंसा करते 
हुए घर लौट आये । 
कुछ दिन्‌ बाद राजकुमार फिर उधर से निकले 1 देखा 
तो वह लड़की सिर पर दो घडे पानी रखे ओर दोनों हाथों 
मेदो बदे-बडे बैलों के रस्से पकडे जा रही है । 
राजकुमार को उससे कुछ छेडखानौ करने की सुञ्जी । घोदे 
कौ उससे सटाकर निकालने लगे ताकि उसके सिर पर 
रखी मटकी गिर जाय । ४ लडकी राजकुमार कौ 
गुस्ताखी स्ताखी समञ् गई । उसने बेल वाली एकं रस्सी इस तरह 
फैदा बनाकर फैको कि घोडे का चैर हौ उसमे फंस गया 
ओौर राजकुमार घोडे समेत नीचे गिर पडे । लड्कौ कौ 
वीरता पर मुग्ध होकर राजकुमार ने उसी से विवाह किया 
ओर उस लडकी के गर्भ से वीर हम्मीर का जन्म हुआ 
जिनकी माधा इतिहास मे प्रसिद्ध है । 
कुन्ती ने अपने पुतो को तप्‌ बल से उत्पन्न किया था, 
फलस्वरूप उनमे असाधारण दैवौ शकछियां मौजूद थी । 
कर्णं को सूर्यं की शक्ति से, अर्जुन को इनदर की शकि से, 
युधिष्ठिर को धर्मं को च्छि से ओर भीम को पवन देवता 
कौ शक्ति से उत्पन किया था 1 फलस्वरूप उने तप-तेज 
की कमो नहीं थी ! शक्ति भले ही किसी देवता की रही 
दहो, पर उसका आकर्षण एवं धारण कुन्ती द्वार ही.हो 
सका 1 यदि यै वैसौ तपस्विनी न होतौ तो कदापि रेमे 
चालक उत्पन च होते । वे देवता कुन्त से पहले भी ये 


र अव भी ६, पर वैसी धारणा-शक्ति कौ निन हौ 
से उस प्रकार दैः बालक भी उत्पन नही हो पए ह| 

देवी अंजना ने वायु देवता को अभिमरः क्फेपवा 
पुत्र हनुमान को जन्म दिया था । स ए 
विदित है । कौशल्या ने पिते जन्न मेँ तप क्के 
गर्भं से भगवान के जन्म लेने का वर्दान परा क्वि ध] 
उनके उस गुणो के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम गम 
गुण अये 1 
इसी प्रकार के अगणित्‌ उदाहरण प्रवत 
है 1 आधुनिक काल मे भी देसे अनेक महा 
५ महानता का बहुत कुछ प्रेय उकी मर 
हीहै। 
सन्त विनोबा अपी अत्मिक प्रगति का क 
माता को मानते है । माता कौ चर्चा कसते श उ र 
बार बताया था कि मेती मँ कहती. धी, 9 लि 
होती तो दिखाती कि वैराग्य कैसा होता है। ५ 
मेँ छटपदाहर थी, लेकिन उसकी दिक्कत मह रि 
स्त्री थी । वह यह महसूस करती थी फिर भी १ 
वह भक्त थी । उसकी मुञ्च पर श्रद्धा धी 1 ह = रे 
*विन्या' शब्द का प्रामाण्य" मानती धी ! 
है कि आज भौ वह मेरे साथ चल्‌ ही है। 
मुक्ति मिलेगी, तो उसे भी मुक्ति मिलेगी 1 अग 
५६. मे न वहं 1 1 

जाऊँगा, वह मेरे साथ आयेग 

धी 'जी की माता परम साध्वी ओर 1 
थी । वे प्रतिदिन मन्दिर जातीं ओर विना भी 
जल तक ग्रहण न करती थी । कठिन मे का | श 


थीं । चातुर्मास व्रत तो उन्होने आजन्म | 
तिलक कौ माता बड़ी तपस्विनी थीं । स 
उन्होने अपना शरीर सुखा डाला था । जिन ७ 


तिलक गर्भ ये थे उन दिनों उन्दने बड़ कौ र 
किये ये । बे कहा करतौ थ कि भै सूयं ४ 1) 
करके इस बालक को प्रा किया है ? नी चै 
ही तेजस्वी होगा । माता कौ बात सव व सूर 4४ 
तिलक कौ प्रतिभा ओर महानता सचमुच 
प्रकाशवान्‌ धी 1 , 
शोर्य एवं पराक्रम की अधिरध 
भारतीय नारी न 
युगो युगो से नारी अपन दम्य सर्द र ४ 
बलिदानं कां परिचय देती रही है । र्ट वति य 
समर्पण समाज के"सभौ वर्गो को सदा स गन केस ॥ 
करता रहा है । सामान्यतया नारी त म 
नहीं, अबला के रूप मे, घोपित वां # 
उत्पीडन दिया जाता रहा है तथा उसके समथ 
# व ४. 


कौ दौवार खद कौ जाती रही ई 
का कृतघ्नता का व्यवहार ही ते है 1 


डले तो पते दै कि सृष्टि के आदिकाल से नारी ने परक्रम 
भरी भूमिका निभाई है 1 मात्र घूवर पहने, घर पडेवन्द 
रहने वाती अवला कौ मोहर तो मध्यकाल मेँ उस पर 
जबग्न लगा दौ गई धी । १. 
चन्द्रगुप्त कौ अंगरक्षके अमजेन महिलाओं कौ चर्वा 
मैगस्थनौज प्रर किये गये वर्णन मेँ कौ गईं है ! कौटिल्य 
हार महिला धनुर्धरो का वर्णन किया गया है । वेदों मे 
रेस नारियों का उत्तेख है जो युद्धमें यग कटने षर 
अर्विनी कुमारो से पुनः लोहे कौ रंग लगवाकर युद्ध 
स्थले कूद पडी धी 1 हनुमान ने जब लंकाके लिए 
प्रयाणे कियां थातो उनकौ परीक्षा हेतु सुरसा नाम की 
महिला आगे आयी धी । स्पष्ट है कि वह इतनी समर्थं 
अवश्य रही होगौ कि भगवान्‌ के दूत की भी परीक्षा ते 
सके । रवण के दुर्गम किते कौ रखषाली कोई पुरुष नहीं 
वरन्‌ एक मारौ ही करती थी । दशरथ कौ प्राण रक्षा 
कैकेयी ने ही की धौ । महाभारतकाल मे सुभद्रा कौ गणना 
महारानियों मे कौ जाती थी तथा उसने 6 मे भी अपने 
शौर्यं का परिचय दिया था । त्यागं बलिदान की 
प्रतिमूर्ति, वेदो कौ ऋषिक, धृतव्रता, श्रुतवती, सुलभा 
आदि हुई है जो आजौवनं अविवाहित रहकर समाज 
कल्याण में संलग्न रहीं ! मुद्ध काल भें आग्रपाली का नाम 
उल्तेखनीय है जो अपना समस्त वैभव बुद्ध के समक्ष 
समर्पित करके स्ययं धप प्रचार म लग गई धौ 1 
आधुनिक समय मे भी नारौ कौ अदभुत प्रतिभा का 
परिचय स्वतन्त्रता संप्राम के दौरान मिलता है । सैको 
महिलाभो ने संग्राम के दौरान जो निर्भयता व समर्पण भाव 
प्रदर्शित किया, वह चिरस्मरणीय बना रहेगा । सच पूछा 
जाय तो नारी की निष्ठा, लगन व कठोर परिश्रमने षी 
पुरुप को भी राष्ट जागरण के उदेरय से वदने हेतु प्रित 
किया ¦ क्लमी की रानी लक्ष्मीबाई, मुगल खानदान की 
जीमत महल तथा अवध के नवाव कौ वेगम्‌ हाजग महल 
४ एसी प्रतिभां है जिसने नाना साहब पेशवा, तोत्या 
„ सप्रार्‌. बहादुरशाह जफर आदि को न सिर्फ प्रेरित 
किया, वरन्‌ उनके कंधे से कंधा मिलाकर संग्राम का नेतृत्व 
भी संभाला । सन्‌ १८५७ मे गदर ने दिल्ली को क्रान्ति की 
मुख्य संचालिका वेगम जीनत्‌ महल ही तो थी । # 
आक्रान्ताओं हारा किये जा रहे दमन कौ उस घडीमें 
कोहराम-सा मचा हुआ था । सर्वत्र मानवीय अधिकार का 
गला घोटा जा रहा था 1 त्रहि-त्ाहि मची थी 1 इस स्थिति 
म सवेग्रथम लक्ष्मीयाई अंगेजों के लिए साक्षात्‌ दुर्गा के रूप 
क प्रकटे हुई । उनके शौर्य, साहस व पराक्रम के समक्ष 
गो के दात खद्टे हो गये । रणभूमि पर लड्ते-लङ्ते 
हौ रानी लक्ष्मीवाई मारी गई, परन्तु क्रान्ति के बीज को 
योने में वे सफल हु, जिसकी अन्तिम परिणति गोधी के 
स्वतन्वता आन्दोलन के रूप में प्रकर हुई । 
क्रम महीं पर नहीं टूट, यल्कि शीघ्र ही श्रीमती एनी- 
वेमेण्ट का स्वतन्त्रता संग्रामं मे आविर्भाव हु ! हालाकि 
इनका जन्म लन्दन के एक आयरिश परिवार में हुजा था, 
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फिर भी दीनन एन्ड्न एवं भगिनी निवेदिता कौ तरद 
भारतीय संस्कृति के प्रति इनकौ अगाध निष्ठा थी । इसी 
निष्ठा के कारण उन्होने जीवन्‌ के अन्तिम कुछ वर्प भारत 
म ही गुजारि, यहाँ रहकर उसने स्वतन््रता संग्राम मे प्रमुख 
हिस्सा व॑ंटाना शुरू किया । सर्वप्रथम उन्होने *कौमनवील' 
नामक एक साप्ताहिक तथा "न्यू ईंडिया' नाम से एक दैनिक 
पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया । यह लोगों मे रष्टीय 
भावना को जगाने का काम करता रहा । बादमेंवे 
इष्डियने नेशनल करे कौ अध्यक्षा भी नियुकतकी 
गईं । सं्राम मे आपसी फूट को दूर करके ' ओंल इन्डिया 
छम रूल लीग" को स्थापना का प्रेय भी उन्हे प्रा हुआ 1 
कर्‌ बार्‌ वे जेल भी गडु तथा अनेक कष्टं सहे । धियासाफी 
समाज के संस्थापको मे उनकी गणना कौ जाती है । 

गोँधीजी के स्वतन्वरता ९.४ व करते ष्टी नारो 
का एक विशाल र दाय आन्दोलने में न पडा ! कस्तूरषा 
तो ४१) का म हाथ वन थीं । स्वतन्त्रता 
संग्राम में वे अनव्रत अपना योगदान प्रस्तुत करतौ र्हीं 
तथा अन्ततः पूना मे आगा खां महल में उन्होने पति के 
कैदी रूप में होते हुए प्राण त्यागे । 

इसके पश्चात्‌ एक लम्बी भुंखलां श्रीमती सरोजनी 
नायड्‌, सुचेता कृपलानी, डा० सुशीला नैय्यर, अरुणा आसफ 
अली तथा कमला देव चर्रोपाध्याय की आती है जिनका 
स्वतन्त्रता संग्राम मे चिरस्मरणीय योगदान रहा । सरोजनी 
नायड्‌ गांधीजी की प्रमुख सहयोगिन के रूप मेँ कार्यरत रहीं । 
लन्दन के "गौलैण्ड काफरिस ' मे उनका प्रमुख सहयोग रहा । 

पजान कै प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भगवती चरण बोहरा 
की धर्मपत्नी दुर्गा देवी साक्षात्‌ दुर्गा ही तो थीं । उन्हे प्रत्येक 
क्रान्तिकारी दुर्गा भाभी के नाम से पुकारा करता था । दुर्गा 
भाभी को चन्ररोखर आजाद, भगतसिंह, राजगुरु, यशपाल 
आदि के साथ कार्यं करने का, सहायता करनै का अवसर 
मिताधा] 

एसे एक नही, देशे उदाहरण हैँ जिनमे शौर्य पराक्रम 
केक्षेत्रमें नारी समुदाय ने मुख्य भूमिका निभाई है । यह 
तो नर समुदाय का अहमन्यतापूणं दृष्टिकोण है कि उसकी 
गरिमा को भूलकर उस श्रेय से वंचित कर दिया गयाहै जो 
उसे मिलना चीहए था । मनोवैज्ञानिक के अनुसार धैय, 
सहिष्णुता, समस्वरता, साहस जैसे ४५ के आधार पर 
(1 

गारव-गरमा शू अनाः 

दायित्व दोनो पर समान्‌ रूप से आता ह } ॥ 


नारी का शौर्य, साहस ओर 


पराक्रम भी कम नहीं 


नारी के लिए प्रायः जिस विशेषण का सर्वाधिक प्रयोग 
किया जाता है उनमे से एक दै-अबला । जिसका अर्थ है 
जिसमे बल न हो या जिसकी अस्तित्व रक्षा के लिए पुरुष 
के संरक्षण की आवश्यकता हौ । इस मान्यता का पोषण 
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करने चालो को फटकारते हुए आयां विनोवा भावे ने 
सायरपती के एक प्रवचन ये कहा था-'*कई. लोगो को 
शंका है कि स्वियौ मे कोई शक्छि है अथवा नटी ? बहुत 
से लोग कहते है कि स्वी अवल है, रक्षण योग्य है, पर 
यह यात्र ध्यान मे रखने जसी है कि अपने यहा स्वि को 
अबलां तो यहुते बाद मे कहा जनि लम । उका मूल 
नाम ठो महिता ई, जिसका अर्थं है महान्‌ उ्प्मिली 1 
इस वत्त का प्रपाण यह है फि अपने यह श्िरूप में 
स्तरी-मूति ही मान्य कौ गयी । महिषासुर को माले का जय 
प्रसा आया तो विष्णु सहित समस्त देषो ने जाकर 
शक्रिमाता से प्रार्थना कौ ओर शकि माता ने मरहिषामुर का 
संहार किया 1" 
अस्तुतः इस मान्यता को अन्धकार युग कौदेन ही 
कहना चाहिए । जिपके अनुसार इसे अला, यलहीन 
कहा जने लगा अन्यथा यह सच है कि शौर्य, साहस ओर 
पराक्रम मे शत्यां पुरुपो से कभो पे नही रहौ है 1 
आदिकाल से महिलाओं कौ वीरता ओर शूरता के 
उदाहरण मिलते है । भारत हौ नहीं, विश्व भर कौ 
दृतिहास मे महिलाओं ने अपना शक्ति-स्यरूप को पुरुप से 
अधिक मयल सिद्ध किया दै 1 
अन्याय ओर अववांछनीयता से जव-जव भो न्याय कौ 
आत्मा कराही है तब-त्तव मातृशक्ति का हदय ही दहला 
है ओर उसमे भी शस्वरपाणि बनकर अवांछनीयतारओं का 
दमनं किया रै । दुर्गा, काली, चण्डो आदि पौराणिक 
चरितो से तेकर रानौ लक्ष्मीबाई, पद्मावती आदि अन्यान्य 
रेतिहासिक चरितो तक मातृ-श्क्ति कौ एेमी भंखला 
विनिर्मित हुई दै, जिसके आधार प॑र कहा जा सकता है 
कि शक्ति ओर शौय मे महिलाएं पुरुषो से किसी भी रूपमेँ 
पीठे नहीं रै । रानी लक्ष्मोबाई्‌ कातो अभो ताजा षी 
उदाहरण दै, इतिहास मे उनके बलिदाच-गाथा की स्याही 
भौ अभी सूखी नही है 1 अपने पुत्र को पौठ से बध घोडे 
पर सवार होकर उन्दौनि जिस रणकुशलता का परिचिय 
दिया, उससे उनका नाम स्वतन््रता सप्राम के इतिहास मे 
अमरो गया। ४ 
न केवत हमि हौ देश ये चरन्‌ विदेशों मे भी अन्याय 
ओर्‌ उत्पीडन के विरुद्ध महिलाओं क उठ खडे ने कौ 
टना अभी पिछली कुख शताब्दियों मे घरी ई । ९७९२ 
ई० ये श्ान्स को स्वतन्त्रता के लिए लेभेने ओर बलिदान 
दो जनि वाली मादाम रोली को नाम ध नहीं जा 
सकता । प्ान्स पे प्रजातन्त्र कौ स्थापना ओर न्याय, नीति, 
सदाचार कौ कमान संभाल ओर विरोधय ने भो उनकी 
आवाज को द्याने के लिए कोई कसर नही छोड़ी, पर 
अजेय आत्मबल की धनी महिला मादाम रेल के सिंहनाद 
को कोद भौ शि रोक न सकी } अन्ततः उमे बलिदान 
हो जाना पड़ा ओर यह बलिदान हौ एसा रंग लाया कि 
मरम के नाद उमके स्वपन साकार होकर ही रहे 1 
ससे पूवं परान्स में हो जोन ओंफ आर्कं ने स्वाधीनता 
-की दोप-शिखा प्रज्वलित की थी, जिसे जाज्वल्यमान रखने 


क अपराध यें उन एकः य्व तक कारवात्‌ एन 
ओर उसके याद चछ्यौसव वसन्त ये षौ उर गिक 
दिपागया) ऽग 
महज तेरह वर्प कौ मा ताल ५ 
भी सातृ-भूमि के लिए यलिदानं होगे के स 
हीं जा सकता । सन्‌ १९०६ म जय इती मे ४९ 
पर आक्रमण किया तो अये (4 दृप्‌ ह 
अपर ये लाना को सैनिको कौ संगी का पकर 
पडाधा । लाना भते ही नरद, पद उपे ९५५७५ 
असीसीनिया के नागरिको का मनोगत इवा व 
दिया कि उनके आगे अक्रयणकायं कडि 
न सको ओर उन्हे परास्त होकर धाय ही जती क 
अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता (1 वि 
स्याधीनता-संप्राम मँ महिलां ह्यय क्रिमे ला 
तनै का आदरं रसतुत हुआ है 1 उन्हे करानि त 
भी भाग लिया ओर अज्गात रहकर भी काम विय, ५ 
दते में उन्हे अगणित कविना), : य 
न तथा अमानुषौ पावनम त 
यातनाओं का स्रापना केना पड़ा \ | 
कथा तो लिखो भी न जा सकी, वोकि उन मन 
जो घटा वह अन्धकार मे ही रहा । वित 
करन्तिकाते आन्दोलन मे हर बय कौ, ह 
महिलाओं ओर युवतिरयो ने भाग लिया १ ^ 
सुविधाओं के साथ-साथ अपने भविष्य क गीत 2 
लगा दिया । चट्गोव कौ छत्रा कुमारी तिमे प 
अपनी तमाम सुविधाओं ओर परिवार 1] 
दव पर लगा कर करन्ति का मर्ण चुना थ (वसं 
एक सरकारी ओफिस में थे, वेतन था कुल, दे ई 
माहवार ओर वेतन यै ही 'उन्दे अपे पा 
भरण-पोपण करना पडता धा । दसियत के 
प्रीमिलता को आणि पदा सके, पर उनो) ज भई 
भी अधिक साहस क्रिया । चेटी को ४५ प्र 
ऊँची शिक्षा दिलाने का एक ही येय ना लाप व 
यद्‌- लिख कर घर के निर्वह कु आ0# 
योग्य जने । श्ीतिलता भी अपने पिता ब इष 
समञ्ती थी ओर्‌ अपन दायित्व को गम्भीर गदं ¢ 
उसने पवार से अधिक देश को महत्य द्र 
क्रान्तिकरियो के साथजाभिली । करिका कि ॐ 
मे रहकर उसने शस्त्र विदा का भी अ हेम 
२८ दिसम्बर, ९९३० को एक मुठभेड मे ० क 
इसी प्रकार कोलेज में पदन वाली वदः | 
दत्ते भी विद्ारथा जीवन मे हौ लावी, क ति 
चलने के साथ पिस्तौल चला तव 4. 
चटर्गौव क ऋन्तिकारियो से जा मिली. 1 स्च (0 
वेशे घूम रहौ थी कि अपिज समिम ५ 
लिया 1 उस समयते रिहाहो गयी स (11 
मे रही, पर फिर किसी प्रकार पुति के पिं 
चातु "से भाग निकली ओर जा मिली ए 


साथ । दुयारा जब वह पदु गयी तो उसे आजोवन 
कारावास का दण्ड मिला । उसे वड़ा द हुआ अपने 
महिला होने पर, ययोकि उसे इसी कारण कद्‌ मे रहना पड़ा 
अन्यथा दूसरे क्रान्तिकारियों को तो फांसो मिली थौ । 
कल्पना कौ भो फसी का फन्दा चूमने कौ चाह थी । 
कुमिल्ला मेँ दो छोरी-छोरौ लड्क्रियां शांति ओर 
सुनीति मे सशस्त्र क्रान्ति का मागं अपनाया था ओर 
अत्याचारी जिला मजिस्टरेट स्टवेन्स को गोलियों से ४५ 
डाता था ¡ एस अपराध मेँ दोनों स्कूली छात्राओं 
आजीवन कारावास की सजा मिली ! इसी प्रकार कलकत्ता 
कहौ दूसरी छात्रा बीना भौमिक ने भौ गर्वनर स्टेनले 
जैकसन फो मौत के घाट उतारा धा, जो अपने खंखार 
भेदियेषन के कारण यदा आतंकवादी वना हुआ था 1 बोस 


सरपीया उण््वत को भी सशस्य क्रान्ति का मार्ग अपनाने के ` 


कारण आजीवम्‌ कालापानी का दण्ड भोगना पड़ा था । 
स्वतन्त्रता आन्दोलन मेँ जिन महिलाओं ने भाग लेकर 
अपने सुखौ संसार को अस्वौकार कर करो भरा मार्ग 
अपनाया, उनमें क्रान्तिकारिणी भीकाजौ कामा का नाम 
सर्वाधिक सम्मान के साथ लिया जाता है । भीकाजौ कामा 
ने किशोगावस्था से ही स्वाधीनता आन्दोलन में सुचि लौ । 
उनके पिता एक पारसी व्यापारी थे भौर परिवार की 
आर्थिक स्थिति भी अच्छी धी, प भीकाजी ने स्वतन्रता 
कौ लदाई मे भाग लेना अपना धर्म कर्तव्य समज्ञा ओर 
इस रणांगण में कूद पदी । उनको गतिविधियां इतनी तेज 
ष्टो गयी कि त्रिटिश सरकार उन्हे खतरनाक समञ्चन लगौ 
ओर भिरपतारी कौ रोह में रहने लगी ! उनके नाम वारण्ट 
भी जारी कर्‌ दिया गया, पट्‌ वे वदी चतुराई से ब्रिटिश 
चैनल पार कर फ़ान्स जा पहुंच ओर वहों एक छोरा-सा 
चोगि हाठस खोलकर अपना काम चलाने लगीं । 
वहो रहते हुए उन्हनि “वेदे मातरम्‌" अखबार भी निकाला। 
फरान्स॒ सरकार पर दामे डालकर भीकाजो को गिरफ्तार 
कराने का प्रयास कियागयातोवे वहोंसे भी फरार हो 
गयीं । फरान्स मे रहते हुए भी उन्होनि कई भारतीय युवकों 
को यमचनाने की कला सिखाई ओर भारत मे इन 
युवकों द्वारा मों के माध्यम से अ्रिज सरकार कौ. जडे 
हिलाने का भ्रयास किया 1 प्रथम महायुद्ध शुरू होने पर 
फरान्ीसी सरकार ने उदं दूंद्‌-तलाश कर गिरपतार किया 
यरसो तक जेल में पड़ी नारकीय यातनां सहती 
। 


प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भगवती चरण बोहरा कौ धर्मपलनी 
दुगदिवी . जिन्हे क्रान्तिकारी ओर आज कौ भारतीय 
जनता दुर्गा भाभौ के नाम से जानती है-भी अपने पत्ति के 
समान ही क्रान्तिकारी अभियानों मे साहसपूर्वक भाग लेती 
। रहौ 1 भगवती चरण बोहरा रावी के तट पट जव बमो 
का परीक्षण करते समय घायल हौ गये ओर भगतसिंह 
तथा अन्य क्रान्तिकारियो को फँसी कौ सजा हुई तो 
। व कौ कमान भी लम्ये समय तंक दुगदिवो हौ संभाले 
॥ 
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सन्‌ ४२ के अरहिंसक आन्दोलनों मे तो कई स्वयो को 
अपने जीयन से हाध धोना पड़ा । तिहत्तर वर्षीया माता 
गिनी हजागर वृद्धा होते हुए भी जवान युवकों से कम नहीं 
थौ । मेदिनीपुर में जब उन्होने एक जुलूस का नेतृत्व किया 
ओर्‌ तिरंगा कड़ा लेकर अगे-भागे चलौ तो उनके दोनो 
हाथों मे गोलियां दागी गयीं । दोनो हाथो से धायल हो जाने 
प्र भी माता गीनी ने तिरंगा ज्ुकने न दिया, तीसरी गोली 
जब उनके सिर को वेधती हुई निकल गयी, तब करीं 
शरीर खण्डा हो जाने के याद उनके हाथ से तिरगा गिरा । 
हसो प्रकार वरंगा बाड़ी ग्राम मे कलकलतां ने एक 
का मेतृत्य किया ओर समीप के थाने पर तिरंगा ८ 
का प्रयास किया । इसी प्रयास मेँ कलकलता को शहीद हो 
जाना पदा । 

नागारानी गिडालो अपने परिवार से ही क्रान्तिका 
पाठ सीख कर स्वतन्त्रता समर मेँ कूदी थीं । जव वे सव्रह 
वर्थ की धीं तभी से अपने भाई के चाद अपने साथियों का 
नेतृत्व सम्हालना पड़ा । रानी गिडालो ने अपने माधियों को 
लेकर एसी धूम मचायी थी कि ब्रिटिश सरकार बौखला 
गयी । एक आमने-सामने की मुठभेड्‌ मेँ वै गिरपतार हर 
ओर भारते की स्वतन््ेता मिलने के याद ही पुनः नाहर 
आ सकौं । 
स प्रकार कितनौ हौ महिलाओं, युवतियो ओर 
उत्साही लड़कियों ने स्वतन्त्रता संग्राम मे सशस्त्र क्रान्ति 
ओर अहिसक आन्दोलन में भाग लिया । भीकाजी कामा, 
दुर्गा भाभी, रानी गिडाला, बीनादास, अर्णा गांगुली, 
कनकलता, प्रीतिलता, कल्पना, सरलादेवी, शांतिधोय ओर 
सुनीति चौधरी आदि कुक वीरांगनाओं को छोढ्कर शोष 
कड एक असात. टँ । कितनी ही माताओं, पलियों ओर 
अहिनों को अपने बेटो, एतियों ओर भाईयों के कारण 
पुलिस अत्याचारों का सामना करना पड़ा; पर उन्हौनि उफ 
तक नर्ही की ओरनषहौ देश के साथ गद्दारी कौ । 

भारतीय इतिहास कौ एक शताब्दी के वृतर्मे ही 
इतनी अधिक वीरांगनाओं के नाम खोजे मिल सकते है 
कि उन्हे देखने के बाद नारी को अगला कहने से पूर्व ही 
जवान रुक जाएगी, तो समग्र भारतीय इतिहासं ओर 
उसके बाद भी विश्व-इतिहासं मेँ शक्तिस्वरूप महान 
विशेषण को हौ निरस्न्‌ कर देना पड़ेगा । वेशक महिलाएं 
शरीर बल मे पुरुषों से कमजोर हो सकती हैँ एर शरीर 
बल ही शक्तिमत्ता नहीं है । शछि-मत्ता तो आत्मा के 
सोत से आती है ओर वह स्रोत महिलोओं का ही 
अधिक प्रवाहमान है । किसी विचारक > कहा भी है- 
^“ भारतीय स्वतन्वा आन्दोलन मे महिलाओं ने जो 
भूमिका निवाही, उसने यह सिद्ध कर दिखाया कि नारी 
आत्मयल में पुरुष से न केवल शकछछिशाली दै, वल्‌ 
उसको आत्मबल का आहार भी वही देती है । स्वतन्वा 
आन्दोलन भें जब पुरुपवर्गं धक रहा था, तो उसे आंतरिक 
बल देने के लिए महिलाएं ही आगे आयी धीं । आत्म- 
अल अधिक होने के कारण उन्होने अधिक कड्ाई, 


-दत्सता ओर अनुशासनपूर्वक स्वाधीनता संगरम्‌ ला 1 
इस प्रकार महिलाएं मह-व्यवस्या ही नही, 
व्यवस्थाम्‌ भी निर्णायक भूमिका निभा सकती ई । 


परतत्रता से जने वाली एक 
नारी की गोयव-गाथा 


आम मे खेलने के तुल्य है, उसे इस इंङट मे नदीं पड्ना 
-चादिषए, पर किशोर बालिका पर जस भी प्रभाव नपड्ा) 
संकल्प मे बदल 


उसका निश्चय 

की जंजीो कौ तोडे चिना वर्ह चयेन कौ सोसि नही लेगी 
ममन दी मन वह संकल्पं कर्‌ चुकी थी 1 धीरि-धीरे वह 
कौग्रिख के अधिवेशनं म भाग लेने लगी । क्रान्तिकारी 
नेताओं से भो प्चिय हआ । उनसे प्रणा ओर्‌ दिश दोनों 


घर्‌ वालों की चिन्ता ओर भी बदी 1 जवानी की 
दहलीज पर यैर रखने लडकी स्वतन्त्रता का 
अलख जगन के लिए धयो बाहर रहे, यह चिन्ता 
दन्द खये जा रही † {नका लडकी के ऊपर 
प्रभाव था घरक लोगो >उले 

विवाह के लिए सहमत क्कि शादी 


चर्‌ पूरी नदीं पायी 1 संतोषके 
ए लब्की तो कर लिया,पर -संकल्प के 
प्रति पहले भाति द्द्‌ थी 1 शुरू पति का विरोध 
मर्ण भी आदे जव उन्देनि किसकी भी 


चर जन उम 

चह मानने चालो नही ह, उसके देशभ के अविगको 
देक पाना सम्भव नही दते चुपरहने मे 

कथयोथ कसे कौ अपेक्षा पति ज ण्क -चाल चली उसे कुछ 


यह तक की उसक्रा यह मोह स्वयं उसे पदद्लित तक 
फर्‌ गया । उस विगत रत्नि कौ बात न सोचकर नव~प्रभाव 
की ओर आंख उठाकर देखें तो यह स्पष्ट दृष्टि- गोचर 
ष्टोता है कि.स्त्ी जाति के यदते ड्‌ वर्चस्य के पीछे विश्व 
के भाग्योदय का सूक्ष्म संकेत छिपा हे । 

रही होगी मारी कभी अपने बल वर्चस्य से अनभित्त । 
अपनी अत्यधिक सदाशयता के कारण वह उस सामर्थ्य 
को भूल वैदी हो, किन्तु हनुमान अपना प्रक्रम भूले वैठे 
होतो क्या समुद्र लौधने की समर्थ्य तो उनकी कहीं गयी 
महौ थी । आज एेपा लगता है नारी को वैसा ही आत्म- 
योधष्टोने लगा ह । 

सीधी-सादी वत्सला गौ, हिंसक जन्तुओं को देखते हौ 
भाग खडी होती दै, किन्तु वही अपने सद्यजात शावक की 
रका सिंह जैसे दुर्दमनौय हिंसक जन्तु से भी कर लेती है । 
यहौ प्रकृति नारी की भी रही है । आक्रामक वह कभी 
९ ५1 किन्तु संघर्थं से जूहयने कौ शक्ति से भी यह रहित 
नहीहै। ' 


द्वितीय महायुद्धं के दौरान आजाद हिन्द सेना की रानी 
क्षामी रेजीमेट कौ महिला पलटन जब धाइलैण्ड कौ 
राजधानी वैकाक के राजमार्गं पर पेड करती हुई निकली 
ठो धाई देश के नागरिको के मुंह से ये शब्द निकले 
े-"“अब भारत को कोई पगधीन नही रख सकता । जिस 
देश कौ नारी शक्ति जाग पड़ी हो, वह परतर नरौ 
रह सकता ।'" उनका यह कथन चन्द्‌ वर्षो मे ही सत्व 
होकर रहा । 
नारी को पूजा योग्य इसलिए माना जाता है कि उसके 
वत्थान के माथ ही देश का, समाज का उत्थान स्वयंमेव 
षने लगता है । नारौ शक्ति को याधित-प्रतियन्धित्‌ रखने 
कै कारण ही हमारे देश ने पिछली लम्बौ दासताएं भोगी 
है 1 जहो शिल्पी ही बन्दी है, दीन-हीन है तो वह शिल्प 
रचना क्या करेगी । सटा हौ दीवारों मे कैद है तौ उसका 
प्रजनं क्या होगा? 
किसी भी देश मे नारी वर्ग प्रगति की कसौटी होती 
है 1 वह जितना जागरूक, कर्मशील ओर गतिवान होता है 
वह देश उतना ही प्रगति करता है । नारियों कौ यहं प्रगति 
हो सभ्यता व संस्कृति कौ प्रगति है । ५ 
„ वियतनाम में हुए विगत भीषण्‌ नरसंहार व युद्ध मेँ 
वहां कौ मारी-शक्ति ने अपने संपर्पशीला स्वरूप को सामने 
रा है जिससे विश्वभर कौ महिलाओं का मस्तक गर्व्‌ से 
ऊचा हो गया है । अन्याय, उर्त्पौड्न व शोषण के सामने वे 
बिल्कुल नरह । अन्ततः विजय उन्ही को भिली । 
अमेरिकी सेना ५ से'हटना ही षडा । 
वियतनामी महिलाओं ने नारौ -शक्ति का संसार को 
पूरा-पूश दर्शन करा दिया है । बड़ी यातनां सहते हए भी 
वै आक्रमणो से जुलती रहो ` थो । उनका कहना है- 
“अपने त्रत ओर संकल्य पर चलकर ही हम जीवन्‌ का 
लाभ करती द ।'" हम मृत्यु को इसलिए स्वीकारती हैँ कि 
हमारा देश जीवित रहे 1 
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वियतनामौ महिलाओं की इस वीरता ने विश्व भर की 
महिलाओं कौ सहानुभूति भी अर्जित 1 अमेरिकी 
महिलाएं भो इस सहानुभूति प्रदर्शन में पठे नह रही दै । 
लास एष्जिल्स की फिरासी नामक गायिका ने हाईट हाउस 
में अपने संगीत के दौरान रटति निक्सन को भावावेश में 
कहा था-" हिन्द चीन में कत्लेआम बन्द करो 

जर्मन आत्मयादी गणराज्य कौ एक महिला~जोनित्ज 
ने अपनी समूची जायदाद वेचकर्‌ ४४५०० मार्क कौ धन- 
राशि वियतनानी महिलाओं को समर्पित कर दी ।प्रैच 
लेखिका मिशेल ने स्वयं वियतनाम मेँ जाकर बन्दिनी बनी 
ओर उन बन्दी काल के अनुभवों को एक पुस्तक में 
लिपिबद्ध भी किया! 

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान 
कम नर्ही रहा । गांधीजी द्वारा प्रणीत असहयोग- सत्याग्रह 
आन्दोलनं हो या क्रान्ति की धधकती ज्वालां सबमें 
भारतीय नारौ ने अपनी जाग्रति का उदाहरण प्रस्तुत किया 
है । स्वतन््रता के संधर्थं की बात नही, इसके पूर्वं भौ नारी 
का यह स्वरूप समय~-समय पर सामने आता रहा है 1 कोई 
काल्‌ इसका अपवाद नहीं रहा । घोर सामनेवादी युग में 
भी एेसे उदाहरणों का अभाव मरही, जब वह रणचण्डी 
अनीथी। 

नारी के पराभव पद दलन का काल लद्‌ गया । उसके 
लिए हर क्षत्र मे प्रगति करने के द्वार बु गये है । भारतीय 
नारी भी इस सुभवसर से लाभ उठाने में पीछे नही है । यह 
समाज के भाग्योदय का चिह है । किन्तु हमारे भाग्योदय 
का आधार पाश्चात्य का अन्धानुकरण नहीं बन 
सकता । प्रायः एेसा होता है कि लम्बे समय तक भूख 
काटने के नाद भोजन्‌ के दरशन होते है तो परिमाण क्रा 
ध्यान नहीं रहता । वर्पो के पद दलन सहने के बाद "प्रगति 
का पथ खुला मिलने पर भी प्रायः भटक जाना असम्भवं 
नही होता । “ 

संघर्षं कौ समाति तो अभी भी नहीं हुई है । वास्तविक 
स्वतन्त्रता का लक्ष्य अभी भी अधूरा हौ है । अनीति, 
अनाचार, भ्रष्टाचार, पाखण्ड ओर सिद्धान्त हीनता के रुद्‌ 
समाज रूपी शशांक को लील लेने को तत्पर बैठे है । इनसे 
संघर्षं करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता 
है । नारी के संधर्पं की राह, अब यही हीनी चाहिए । यह 
नहीं कि वह उन्ही भूलों को दोहरामे लग जाय जी 
पाश्चात्य नारी ने की हैँ । 

५ उपार्जन करता है इसलिए नारी भी उपाजन करे, 
यह कोई बहुत बड़ी नहीं है । नारी को जौ महत्त्वपूर्ण कार्य 
प्रकृति से मिला है वह अपने आप्‌ मेँ उसे महत्वपूर्णं यना 
देता है । पुष की प्रतिद्दिता कौ संसर्षं मान लैनां एक 
भ्रान्ति के अतिरिक्त ओर कुछ नही है + नारी भौ उपार्जनं 
करे, इसके स्थान पर यह दृष्टिकोण अधिक व्यापक ह कि 
नारी का अपना स्वतन्र व्यक्तित्व हो । 

महिलां परिवार मेँ रहते हए भी अपने व्यक्तित्व क | 
विकास कर सकती ई \ जहाँ व्यक्तित्व का {~ ।५ 


२,७९ इक्कीसवीं सदी मारी सदी 


गया, वह समय पदे पर उपार्जन किया जा सकता भी 
असम्भव नही है । संगीत, साहित्य, कला, समाज सुधार, 
नव-निर्माण के अभिनय अभियान आदि एसी विधां ह 
जिन्हें अपनाकर नारी अपना पुरुप कौ जननी च प्रकागान्तर 
मे समाज की सर्टाका सूप उजागर कर्‌ सकती है 1 

नीतो शक्छि की स्थिति आज भौ एक सीमा तफ अपे 
पौरुष से अनभि हनुमान कौ सौ हौ है । उसे आत्म-योध 
करे मे जामवन्ते कौ भूमिकः निरिचति हौ पुरुप यं की 
होनी चाहिए 


जब भी अवसर मिलादे, नारी 
प्रतिभावान सिद्ध हुई हे 


भारत मे रानी लक्ष्मीवई, चादबीयो जैसी अगणित 
नारियों हट ई जिम्होने विपन्न परिस्थितियों मे आगे दुक्‌ 
लोहा लिफा 1 पिद्योक्तमा जैसो विदुपियों की प्रतिभा से 
इतिहास भरा षदा है 1 इंग्लैण्ड, इजराइल, श्रीलंका, भारते 
के प्रधानेपंवियो के रूप मे उनकी प्रतिभा का परिचि पिला 
है । चिज्ञानेके क्षत्र मे मैढम क्यूरौ कौ तरह उभेको कौ 
ख्याति है 1 अन्य महत्वपूर्णं कोयो मे समय~समय पर्‌ 
उनकी प्रतिभा का चमत्कार दृष्टिगोचर होता रहा है । 
समय कौ विडम्बना हौ कहनी चाहिए जिसने नारौ 
को विलास सामग्री ओर चरण दासी भर यने रहनेके 
लिए बाधित किया । इतने पर भी जव कभी उन्हें थोडा 
अवसर मिलतो रहा है न केवल पारिवारिक, सामाजिकं 
क्षत्र मे महत्त्वपूर्ण कु निभाती रहौ है, बस्‌ 
उपयोगी आन्दोलनों मे भी उन्होने एेसा कुछ कर दिखाया 
दै जिषसे नारो कौ अदक्षता को वाति सहज हौ 
खण्डित हौ जाती है । 
विदेशी आक्रमणो से फास उन दिनो जर्जर हो रहा 
भा} एक हमत्ते से संधलने का अवसर मिलने से पूर्वं ही 
दूसरा हमला दहो जाता । फलतः देश भर यें निराशा ओर 
व्यथा का वातावरण छनि लगा । संत्रस्त प्रजाजन पषोसी 
देशो नें त्राण पने केलिए पलायन करने लगे 1! 
रसे निराशाजमेकं वातावरण मेँ एक साहस कौ धनी 
युवती अगे आई । तत्कालीन राजा चाल्सं के पास पहंचो 
ओौर गोली-उसे समर्थन मिते तो आक्रमणकारियों को 
पीठे धकेलने का काम वह अकेले भी कर सकती है । 
रगा ने इसे अत्युत्साह समङ्ञा तो भी उसका मने रखने 
कै लिए सैनिको कौ एक टुकड् हवाले कर दौ । इस 
लडकी का नाम धा-जान्‌ आफ आर्कं । वह घोडे पर 
चदृकर कद के साध मोँव-गोव घूमी ओर जन-साधारण 
मै जकन का उत्साह जमाया 1 फलतः सहयोगियो कौ संख्या 
दुत गई ओर आक्रमणकारियों के छक्के छुडाने का जन 
स्तर पर एकः वड़ा कार्यक्रम वनं मया, जिसने आक्रान्ताओं 
केः दाति खट्टे कर दिये ओर हमले मे लाभ कमाने के स्थान 
पर घाटे. पे रहने का उन विश्वासनं कया दिया 


ओर भो किते हौ महस्यपूमं पपिवन हर्‌ 1 
ओंफ आर्कं तो अक्रान्ताओं की पकड विसौ रा 
मई अर जीवित जला दो गई, पर ठसका आयो 
जही 1 फान्य मजनूत हआ ओ ठस देश वौ 1. 
सफलता समर्था उपलग्पाहई 1 _ ., षः 

विकित्सा कत्र मे महिलां ने यो पवेत वै ४1 
रूप से कई शताष्दियो से कमा आगन्म कट दिप ८. 
युद्ध क्षे मे जाना ओग सैनिको कौ 1 ध 
अगाहर्वी शताब्दी तक भी निषिद्‌ एह ै । 4 
धाकि सैनिकों की कुदृष्टि पषटने से शील्‌ संकट प 
कौ अंका है । यह भी समङ्ञा जता धा व \ 
प्रकृति ्ोने के कारण ये मर्माहत सोके र 
सन्तुलन खो वैदेगो ओर उस कठिन कामक र 
ऊन्जाम न दे सर्केगो । पर श्न तो ओ ५५ न 
एक यर महिता ने अपना उदाहरण प्रयु प 
सिर कर दिया, साय-ही एक अवर ध्रा स 
खोला जिसके द्वारा अगणिते नारि अन्यान्य 1 
इस प्रसंग मे भी अपनौ वण्िता सिद्ध कर 
होसकीं) ए कमै 
यूनादयेड स्थ्टस फे गृहयु् मे श र वि 
के लिए सर्वप्रथम एक सुशिक्षित व 
विकेरडिक ये भ्रवेश किया वै निरविन्‌ वोत 
जीवन व्यतीत कर्‌ रही थो ओर एकं ५ पस 
मे विख्यात थी 1 उन्हेने आहरतो कौ ५५ श 
भे जने की इच्छा प्रकट कौ ! उन दिग पि \ 
नहीं था तौ भी जनरल युलिसेज ने उसक (1 
प्रामाणिकता से प्रभायित होकर व्यक्ति र 
ध दे दिया ओर वे मोर्चे के अस्पतत त 
सको) 
सूक्वृकष ओर ज्ञान का उन्होने एेसा 1 
सैन्य कषद्र मे उन्हे केवल विशेष सम्मान ५ एसा 
महिलाओं, वरर ओर नसो को भी पुर १ 
कोम कर सकने को अधिकार मिला । १४] ६ 
काल मे मोर्चे पर धायलो कौ सेवा, किलत की 
संरक्षण यें अमेरिका सर्कार ने २०० पसे चि नहर 
स्थापन! की जिनमे महिलां भी पुरुषो ख 
करती धीं । इसके नाद्‌ तो वह पुतन गुद हे 
2 ह हो गया जिसके अनुसार न 

दूर रहना षड्ता था । 

९९ वी सदो मै परिचर्या मे मुधार रस मुरि 
आन्दोलन चलाया पया 1 आन्दोलन का १, अल र 
ैतिकता सम्पन्न पलोरेस नाइटिगेल ने जीर नि 
वह अनेक सोकोपकारी नेताओं से क एत 
विषयो का गहन अध्यन किया । इनमे प विति 
अर्धनीति आदि प्रमुख थे 1 उन्हेनि ४) अपर 
किया, क्योकि उपचर्या ठस वक्त अनेकं सि 
रही थी, फिर विश्लेषण के आधार पट द तिषा) 
प्रतिपादित किये ओर फिर इस पर विस्तार 


सम्‌ १८५४ में युद्ध सम्बन्धी ब्रिटिश सेक्रेटरी दवारा इन्हे 
मिया जाने को कहा गया । यँ पर गन्दे पानी की 
िस व्यवस्था, कपडे धोने कौ सुविधा, जल आपूर्ति को 
स्था नहीं होने एवं अच्छे खाद्यान, संगठित मेडिकल 
1 तथा परिचर्या के अभाव मे ५० प्रतिशत घायल सैनिक 
जति थे । उनेकौ स्वयं की तत्परता, सेवा एवं उनके 
1 भती की गई नसो की लगन ने वहां के सैनिकों कौ 
धु-दर को कफ, घटा दिया । इनकी सेवा प्राप्त होने के 
द मृत्यु-द्र घटकर सिर्फ २.२ प्रतिशत रह गई } इस 


गिर्‌ व्रिटिश मिलिटरी मैडिकल सर्विस फिर से गठित - 


यया गया ओर इस प्रकार सैनिकों को पुनः अच्छी 
चर्या की सुविधा रुपलब् हो पाई । उनकी सेवाओं की 
णी जनता ने उसे ४४ हजार पौण्ड दान मेँ दिया । इस 
न-राशि को नाइरिगेल ने सेर र्टोमस अस्पताल में 
पग-स्कूल मे बनवाने मे खर्च किया । 

नादृरिगेल का विश्वास धा कि परिचर्यां कौ समर्थो 
् प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा स्वतन्त्र जीवन-वृ्ति के रूप 
अपनाया जा सकता है ओर यह परिचर्या-सेवा विरोष 
पस्ेतैयार की गई नरौ के माध्यम से प्रयोग में लाया 
नि चाहिए तथा फिजिशियनों एवं नसो का परिचर्या- 
ल से सम्बन्ध पेशेवर रूप मे होना चाहिए । प्लोरेस 
इरिगेल का कहना था-नसिंग स्कूल अस्पतालों से 
भतन होना चाहिए तथा इनका संचालन वेतन भोगी नरो 
र फिजिशियनों द्वारा किया जाना चाहिए । ये स्कूल 
स्पताल के निकट हने चाहिए, ताकि इनके छत्रो को 
स्पिताल से तत्सम्बन्धी प्रायोगिक अनुभव प्राप्त हो सके । 
नका विश्वास था कि अभी भी नरसिंगकेक्षेत्रमे पूर्ण 
नकारौ महीं हो पाई है | इसक्षत्र में अभो भी भारी ज्ञान 
। दक्षता प्राप्त करनी है । उनका कहना धा कि पेसी नसे 
यार्‌ कौ जानी चाहिए जो अस्पताल मेँ मरीजों को 
गिपनी परिचर्यां दे सके एवं घर मे बीमार की देखरेख 
र्‌ सक ओर अपनी बहुमूल्य सेवा से उन्दं स्वस्थ बना 
पके त्था धर-परिवारों एवं मरीजों को यह वता सके कि 
गर्तम स्वास्थ्य के लिए कैसी जौवनचर्या उपयु व 
उपयोगी है । 

नादरटिग नर्सिंग स्कूल के संस्थापन के २५ साल के 

अन्दर-अन्दर ईग्लैण्ड की प्राचीन पद्धति का परिचर्या तंत्र 
दैखते-देखते पूर्णतः विल हो गया । यहं की प्राचीन 
पद्धति का परिचर्या तन्त्र अनगद्‌ महिलाओं हारा चलाया 
जाता था { इस प्राचीन तन के उन्मूलन के वाद बीमार एवं 
रोगियों को प्रभावी नसिंग सेवाएं प्राप्त होने लगीं 1 इस 
प्रकार कर क्रांति प्रायः प्रत्येक विकसित देश मेँ घटित हुई 1 
कुछ नप्‌ देशों मे स्वास्थ्य-केतर के न प्रयासों की उपेक्षा 
करने कौ कोशिश की गई तथा नसग को स्वास्थ्य सम्बन्धी 
दूस पेशो के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया । ॥ 


ए्कीसवीं सदी-नारः सदी २.८० 


होलैण्ड मे उन दिनों विकलांग कौ संख्या बहुत हो 
गई थी ¦ आजीविका उपार्जनवे यों कुछ"न कुछ कर 
सकते थे, पर साधनों के अभाव में वैसा कुछ सुयोग बनता 
नही था ओर उन्हे मात्र भिक्षा पर अवलम्बित रहना पडता 
था ¦ इस स्थिति को देखते रहने के सभी अभ्यस्त हो चले 
धे, पर एक विशिष्ट अत्मा ने नये सिरे से सोचा ओर 
अनुभव किया कि इस पीडित वर्गं को स्थाई सहायता के 
लिए कुक होना चाहिए । उन्हे स्वाबलम्बी वनाया जाना 
चाहिए । भिक्षा कौ अनिश्चितता ओर उपलब्धकर्ता की 
आत्महीनता कौ ्ानियों को समदते हुए उसका मन ओर 
भी अधिक मचला कि इस समुदाय के लिए कोड मार्गं 
निकलना चाहिए । इस कुमारिका का नाम था-कार्विल 

कार्विल अनेको योजनाएं बनाती रही । कृत्रिम अंग, 
हाथ से चलने वाली गाड़ी, अपंगों द्वारा हौ सकने वाले 
उद्योग, अर्थं सहायता के लिए फण्ड जैसी कितनी ही यतिं 
उन्होने सौर्ची, पर उने कार्यान्वित करने के लिए सहयोग 
ओर धन की दो कठिनाइयां सामने खड़ी थी । एक भी 
साधन उपलब्धन था । 

कार्विल के पिता न अपने उत्तराधिकार में कु राशि 
जमा कर्‌ रखी थी कि विवाह के समय उसे हस्तान्तरित 
किया जाएगा । कार्विल ने विवाह न करम का निश्चय 
किया ओर उस राशि से काम शुरू करने कौ व्यवस्था बना 
ली । कुटुम्बियो, परिचितों ओर सहेलियों मे से प्रत्येक के 
पास वह गई ओर कुछ-कुछ सहायता अर्जित कर ली । 
गाड़ी धीमी गति से चलने लगी । चर्चा हुई । देखने अनेकों 
आये, प्रभावित हए ओर साथ-साथ किसी न किसौ रूप से 
सहायता करने लगे । # 

छोरा तिनके जैसा आरम्भ जन~साधारण की 
सदभावना पाकर पहाड्‌ जैसा विशालकाय बन गया 1 
धनी-मानी ओर विचारशीलों का ध्यान उसं ओर गया । 
फलतः वह आन्दोलन इस सीमा तक बदा कि होलिण्ड का 
एक भी अपग उस योजना से लाभान्वित हुए मिना न रहा । 
हवा -अन्यत्र भी फैली । कार्विल की विकलांग योजना 
न्यूनाधिक मात्रा मे सभी देशो मे अपनाई गई ओर उससे 
लाभ उठने वाले लाखो-करोड़ों कृतकृत्य हुए । 

संसार भर में विखरे पड़े नारी प्रतिभा के यह थोडेसे 
उदाहरण हैँ । इनके पीछे एक ही रहस्य है कि उन्हे काम 
करने का अवसर मिला । उन्दै या तो प्रतिवंधित किया 
नही गया या फिर वे बन्धनो कौ तोडकर पुरुपार्थं प्रगट 
करन के लिए आगे नदत गड । तथ्य यह उजागर करते दै 
कि ईश्वरने नरकौ ही तरह नासै को भी समान प्रतिभा 
प्रदान कौ है । होना यह भी चाहिए कि रूढिवादिता, 
मूदमान्यतता ओर अनुदार अनीति के दबाव से राहत मिले । 
जिस दिनं एेसी न्यायनिष्ठा को मान्यता मिलेगी चह दिन 
संसार के लिए एक नये सौभाग्योदय का दिन होगा । 


२.८९ इव्कीप्यो सदी -नारी सदी 


नारी को समुचित सम्मान एवं 


उत्थान दीजिए 


कीडं भी समाज नरी-पुरुप के युग्म से बनता ई, 
समाज ही च्यो सच्यी यततो यहरहैकिमुषटिकेङरमका 
मूलभूत कारण हौ यह जौष्टा है । इसे भौ नारौ का स्यान्‌ 
प्रमुख है । च्योकि संसार एवं सृष्टि क्रम में पुस्य एक 
साधारण-सा हेतु ई, चाकौ सए काम एकमाद्र नारौ को 
हो करना पडता दै 1 

सन्तान धारण कटने के कोम से तेकर उद्रको जन्म 
देने ओर पालम करम का साप दावित्य एकमत्र नाते दी 
उठाया कत्री दै । सन्तानं का प्रजनन एवं पालन मात्र नारौ 
की कृपा पर हौ निर्भर है 1 घर वसाना, उसे चलाना ओर 
उसको व्यवस्था रखना नारी के हाधये हो है 1 यदि यह 
अपने इस दायित्व से विमुख हो जये अथवा इसमे उपेक्षा 
चरतने लगे तो कुछ ही समय में यह व्यवस्थित दिखाई देने 
वाल समाज अस्त-व्यस्त ओर्‌ ऊ्यदडु-खायड्‌ दिखाई देने 
लगे 1 इस प्रकारे पदि ध्याने ते विचार किया जये तो पता 
चलेगा, सृष्टि से तेकर समाज तक का संचालन क्रम 
मु्यतः नारौ पर निर्भर है । पुरुप तो इसर्मे एक सहायक 
हेतु दै, तब एेसी नारी निम्र, धात्री ओर व्यवस्थापिका 
जैसी पूजा-पत्री का तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा अयवा 

अवदेलना करना कहौ तक उचित है ? 

जौ धारिका, धात्री ओर निम्र है, सदि बह अपने तन~ 
मने से प्रसन्न ओर प्रफुल्ल रहैगी तो उसकी सृष्टि भौ उसो 

प्रकार की प्रसन्ने एवं प्र्ुल्ल होगी ओर यदि वह मलीमे 
रहती ई, तो उसका सृजन भी उतना हौ मलीन ओर अयोग्य 
होगा ) इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नारौ का, समुचित आदर 
करते हुए उसे प्रसं रखने का प्रयल कते । 
ज-जय लिन समाजो मे नासो का समुचित स्थान 

रहा दै, उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्पिक 
विकासं की व्यवस्था रखी गई है, तवतव वे समाज, 
संसार मे समुन्नत होकर अगे चदे है ओर जव~-जय इसके 
प्रतिकूल आचरण किया गया है, तब-तब समाजो का पतन 

आद) # 
+; नारी जन्मदात्री दै । समाज का प्रत्येक भावी सदस्य 
उसकौ मोद मे पलकर संसार मे खड़ा होता ह 1 उसके 
स्तन का अमृतं पौकर पुष्ट होता है उसकी हंसौ से हसना 
ओर उसकी वाणो से बोलना सीखता है ! उसकी कृपासे 
हौ जीकर ओर उसके अच्छे-वुरे संस्कार लेकर अपने 
जीवन केत मे उत्ता रै । तात्पर्यं यह है कि जैसी मों 
होगी, सन्तान अधिकांशत उसी प्रकार कौ होगी 1 

भागते की अतीत-कालीने गौरव मे नारियों का बहुत 

कुछ अंश-दान रहा है । उस समय सन्तान कौ अच्छाई- 
सुगु का सम्बन्ध मौ को मर्यादा के स्राथ जुदा था.1 वह 
अपनी मान-मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए सन्तानं को चदे 
उत्तरदायित्व ठंग से पालती थी । देश, कात ओर समाज 


की आयरयकता के अनुरूप सन्तान देना अता ए 
पायन कर्तव्य समन्तौ थौ । यही कामहै कि ज 
युगानुखार सन्त, महात्मा, त्यागी, दानी, व ॥ 
यलिदानिर्यो कौ आवश्यकता पदी, ठै अ ५८१ 
पाल-पाल कर दिए 1 ५ 
किन्तु यह अपने शस दायित्व को निभा वा 
ई, जब उसको स्वयं अपना विकास केका 
दिया प्याह । जिसँ कास्यं व ४ 1 # 
षो, यह भला विकासशत्त संतान दे भी कै स्क ५ 
जिसको देशकाल कौ आवश्यकता, समाज ४५ न 
संसार कौ गतिविधि कान ही नष, वह उष न 
अपनी संताने कौ किसे प्रकार यना सकती है? 
दायित्व को दीक प्रकार से मिभ सकने के लिए म 
हैकिना्तेको सार ५ एवं सामान 
समुचित रूप से दिये जये । ॥ 
॥ प्रायीनकाल ये भारत मे नारौ को यह च ई 
मिले हुए थे ! उनके लिए रिक्षाकौ 9९ 11 
समाज पे आने-जाने ओर उसकी गतिविि १ 
की पूरी स्यत्ता थ । वे पुरुप के साध०.्१ 
पदाती थीं, यत्त में होता, ऋत्विज तथा, व 
यैठती धी 'जौर प्म-कमां मे हाव यतं ए व 
किया करतौ थी । यही कारण हई कि 1. 
स्वभाव ये पुरूपो के समान हौ 6 रः 
तभी समान एय समकक्ष स्त्रीपुरुष व 
भी उन्ती कौ तरह गुणवती होती धा । जन वतर 
म प्रकार कौ मंगल परम्पर छ | त 
समय देव-युग-के समय सुख-पासि व्यवधा 
रहा, किन्तु ज्यो हौ दस पुण्य-परम्पा ये ४) ‡ 
नारी को -उक्षके समुचित एवं आवश्यक, हिम्ल 
वंचिते किया गया, भारप्रीय समाज की व सए 
षो गया ओर ज्यो नारी कौ दयगीय प | 
समाज अधोगति को प्रात होता गया ओर शरद 
1 न ५] 
खा -सस्कृतिक क गरिमा 
कहना न होगा कि जिस प्रक्‌ शि ४ 
दीपक, दीपक है, -दसी प्रकार सुयोग्य, (1 
सुगृहिणो के रूप मे टी पत्नी, पतली मनि 1 ई 
विवाहिता वास्तव ये पुरुयरूपी शीर "पहिए ई 
समान हौ ह । -जीवनरूपी रथ मे दह) 
अभियान मेँ विखण्डित पक्ष कौ तह ठी ५ \ 
इस रूप भे पुरुप की पूर्ति नासौ ठन ही "1 
जव उन्हे इस कर्तव्य के यौग्य पवक ४ 
दिया जाये । जहाँ स्वियो को केवल बेच्वा दके 
शौन, वियय-विव का समाधान ओर ` 
दासी भर समङ्षाकर रखा जाएगा, वह 
प्नीत्व की उपेक्षा करना मूर्खता होगी । दन 
हमारे समाज मे आज एक लम्ये यपर 
उपेक्षा होती चली आ रही है जिसकं फतस्वस्प 


के रूप मेँ उसके सरे गुण ओर समाज निम्र के रूपमे 
सारौ योग्यताएं समात हो गई ह । उते पैर कौ जूती 
बनाकर रखा जाने लगा, जिससे वास्तव मेँ जूती से 
` अधिक उसकी कोई उपयोगिता रह भी नही गई है । एेसी 
निम्न कोरि में पहुंचाई गई नारी से यदि आज का स्वार्था 
` एवं अनुदान पुरुप यह आशा करे कि वह गृह-लक्ष्मी 
बनकर उसके धर कौ सुख-शान्तिपूर्णं स्वर्गं का एक 
` कोना चना दे, उसकी सन्तानो की सुयोग्य, सुशील ओर 
सानुकूल नागरिक के रूप मे रचना करदे तो वह दिने 
सपने देखता है, आकाश-कुसुम कौ कामना करता है । 
यदि मनुष्य सच्ची सुख-शान्ति चाहता ६ ओर चाहता 
है कि उसकौ नारौ अन्नपूर्णा बनकर उसको कमाई मे 
सहयोग करे, उसके मन को माधुर्यं ओर प्राणों को प्रसनता 
दे, उसके परिश्रान्त जोवन में श्रौ बनकर हसे ओर संसार- 
सागर भें शक्ति बनकर साहस दे, तो उसे चैरों से उठाकर 
अर्धाग मेँ सम्मान देना ही होगा अन्यथा टट पहिए कौ 
गाडी के समान उसकौ जिन्दगी धक्के खाती हुई ही 
धिसरेभी 1 धरवार ठसे बेकार का बोञ्च बनकर त्रस्त करता 
` रहेगा । अयोग्य एवं अनाचारी बच्यों कौ भीड्‌ दुर्मन कौ 
तरह उसके पीछे पड़ी रहेगी । 
` इस प्रकार देश, समाज, घर-गृहस्यी, वैयक्तिक विकास 
तथां सुख-शान्ति के लिए नारी कौ इतनी आवश्यकता 
जानकर भी जो उसे अधिकारहीन करके चैर कौ जूती वनये 
रखने की सोचता है, वह देश, समाज का ही नहीं, अपनी 
आत्मा का भी हितैषी नहीं कहा जा सकता । 
अपने राट का मंगल, समाज का कल्याण ओर अपना 
वैयक्तिक हित ध्यान में रखते हुए नारी को अज्ञान के 
अन्धकार से निकालकर प्रकाश में लाना होगा । चेतना देने 
` के लिए उसे शिक्षित करना होगा । सामाजिक एवं नागरिक 
प्रनोध के लिए उसके प्रतिबन्ध हटाने होगे ओौर भारत कौ 
भावी सन्तान के लिए उसे ठीक-ठीक जननौ को आदर देना 
हौ होगा 1 समाज के सर्वांगीण विकास ओर राको 
समुन्नति के लिए यह एक सबसे सरल, सुलभ ओर समुचित 
उपाय है । जिसे घर-घर में प्रत्येक भारतवासी को कामें 
लाकर्‌ अपना कर्तव्य पूर्णं करना चाहिए । यही आज कौ 
सबसे यदी सभ्यता, सामाजिकता, नागरिकता ओर मानवता 
है 1 वैसे धर मे नारी के प्रति संकीर्णं होकर यदि कोई बाहर 
समाज में उदारता ओर मानवता का प्रदर्शन करता है तो 
बह दम्भी है, आडम्बरी है ओर मिथ्याचारी है 1 


आदर्शो की प्रेरणा में नारी का 


योगदान 
समाज पे इन दिनों चतरदिक प्रगति हुई दिखाई देती है । 


लोग यैलगादु से हटकर जैर शु भें पहुंच गवे रहै । बाहरी 


सुख-सुविधाएे तेजी से बदु हे 1 इन्दे संतोपजनक ओर 
मानवीय सभ्यता के विकास का सूचक कहा जा सकता है, 


इस्कोसवीं सदी-नारी सदी २.८२ 


लेकिन नैतिक मूल्यो मे आई गिरावर ओर चारििकः 
आदर्शो कौ आम उपेक्षा का रोग जिस तरह कैत रहा है, 
उसे देखते हुए तमाम प्रगति पर पानौ फिर गया लगता है । 
समाज में व्याप्त हो रहीं इन विकृतियो को दूर करेगे या 
बाह्य प्रगति के साथ व्यक्ति का आन्तरिक स्तर ऊंचा उठाने 
में स्वियां अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती है 1: 

किसी भी व्यक्ति पर उसके परिवार का परिवेश 
अनिवार्य रूप से प्रभावशौल होता है ओर परिवार का केन्द्र 
होती हं स्त्री । परिवार के तकाजों से विवश होकर कोई 
व्यक्ति अनैतिक आचरण में प्रवृति नहीं भी होती है, किन्तु 
परिवार का यदि उस पर दबाव पदे तो उसे अनीति, 
अवांछनोयता से विमुख अवश्य किया जा सकता है । 
उदाहरण के लिए, पलो हौ उससे असहयोग करने लगे, माँ 
उसका विरोध करने लगे तो सौ भे से निन्यानवे अवसरो पर 
इस नात्‌ कौ सम्भावना रहती है कि अनैतिक आचरणो मे 
प्रवृत्त हो रहा व्यक्ति अपने आचरण पर एक बार पुनः 
विचार करने के लिए विवश होता है 1 

इन्‌ दिनो हमारे समाज मे अनेकों विकृतियां ओर 
अवांछनीय प्रवृत्तियां पनप रहौ ५ । शूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, 
रिश्वतखोरी, छ्ल-छद्म जैसी अबांछनीय आदते - 
इन दिनों आम्‌ हो रही है ओर प्रेम, आत्मीयता, एकता के 
तत्व घट रहे दै । स्वार्थपरता मुख्य होती जा रही है । 1 
के अन्तःकरण से प्रम ओर्‌ संवेदना के भाव लुप हो रहे है । 
दूसरे की पीड़ा ओर पतन से हमे कोई मतलब न्ह । नेतृत्व, 
उद्योगपति ओौर श्रमिक तो खैर दूर रहे, जिनके ऊपर नयी 
पदी के निर्माण का दायित्व है वे शिक्षक भी अपने दायित्व 
को अनमने भाव से जैसे-तैसै निभा रहे है । अपने लक्षय से 
भटककर्‌ जौविकोपार्जन मात्र के लिए पदाते है । नवे 
बालकों के चरित्र का निर्माण कर पति है, न उनके सम्भुख 
कोई आदर्श प्रस्तुत कर पाते ह । इसी प्रकार अन्य समस्यां 
भी विपधर सपं की भाति फुसकासते हुए खड है । 

अपने उत्तरदायित्वो से भागने की इस महामारी के 
कारण ही विभिन विकृतियाँ उभर कर आती है । आन्तरिक 
स्तर में आयी गिरावट का हौ यह परिणाम है कि याहरी 
सुख-सुविधाओं मे अभिवृद्धि होने के बावजूद भी मनुष्य को 
पहले से ज्यादा परेशान देखा जा सकेता है । प्रकृति ने नारी 
को एेसी विशेषताएं प्रदान कौ है कि वह उन विरोषताओं 
के बल पर समाज मे व्यत्त समस्याओं का सहज ही 
समाधान कर सकतीर्है । 

आवश्यक यह है कि महिलाएं प्रकृति प्रदत्त उन 
विशेपताओं का उपयोग करते हुए अवांछनीरयताओं के कारण 
समाज में उत्पन हुईं उन समस्याओं का सहज हौ समाधान 
कर सकती है 4 नारी मे असीम कार्यशक्ति दै । आवश्यकता 
केवल उसके जगने भर की है । वच्चे का जीवन घरमे, मँ की ` 
गोद से प्रारम्भ होता है । बालक को यह केवल अस्थि-मखा 
हौ नही देती; अपितु अपने विचार, भावनां ओर आस्या, 
मान्यतां भौ संस्कार रूप मे उसकी धमनियों मे प्रवाहित 
करती है । जैसे मो के विचार ओर संस्कार होगे, बालक भौ 
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वैसा दही बनेमा । 
बालक भी सद्गुणी 


वातावरण अच्छा होगातो 


बालक के चरित्र का निर्माण दोणा । 
न केवल बालक चर्‌ अपितु परिवार के अन्य 
सदस्यो पर, पति पर भी नारी कौ भयनाओं का तीय 
प्रभाव पडता साक्षी है कि. विरव के 
महापुरुषो को ऊँचा ठठनि मे प्रायः उनकी माता या 
पतली काही योगदान रहार 
कारय किया जाय तौ पतिकौ 
सहज दी षा सकतौ दै । 
क्रो ही लिया 1 रिवत्‌ लेना 
सामान्य बात कौ तरह षो गया 


परिवार का 
णौ यनेगा । मता की दिशा के अनुरूप २1 


कौ ओर, चस निर्माण कौ ओर सतत्‌ स्पदे बहम 
्ेरणा दे सकती है । 
आज समाज का शतिक मूल्यो पर से विश्वम न 
काग्रा पि 
मूल्यो पर श्रा-आस्य) उत्यन कला दै लिते सम 
यतायरण श्रेष्ठ बनाया जा सके 1 


नारी-गरिमा हने सम्चनी है 
होगी 


हमे यह मानक चत 
चासरविकता यह ६ ओर (४ र र 
नर को अधिक महल दिप 


लाकर 
जाता, यह नाती ही दहै जोष मे न) 
आराम का प्रबन्ध करती है, उसे १ 
जीवन, नव-सपूरति तथा नव्ररणा कीरै १ 
री का सहयोग यदि प्राह न ह, तो वाह वके 
दस चण्डे के परि्रम से च नर या'तो चुल: 
थापच्ची 


आराम मिते ओर न्‌ सुविधा । चार दिने हा 
नीरस ओर कठोर जीवन से लड़खडा जयि ओर द्धी 
होने कौ सोचने ले नह नारं ही है जौ उते ५५ 
ओर भाग खदा ने से सोकती रै सकी (> 
उसका आकर्थण बनाये रखती है । वही उ 


कक प्रति नर का आकर्षण बना रहता दै, उसकी 
ओर कठोरताओं का उसे आभास्‌ भी नही 

यदि हम नारौ के एक दूसरे स्वरूप कीओर ६ 
करे तो हमे चता चलेगा कि नारो का यह स्वल्प ट 
की अपक्ष कहीं अधिक महान, करी शी ५ 
है । यह स्वरूप है “ माता' का ! नारी सन्तान 
देती है-वह संतान जो समाज, देश-राष 
निर्माण का } दस संतति में हौ विश्व 
-जाग्रति निहित रूपमे 


मास धत, 


चर उते गर्भगे 
५ कर ठसका 

-रही-सही 
# 


शक्ति उसं नवीन संतति को दे देती है, यह है उसका 
` असीम त्यागं 1 पुरुष तो अपनी वासना शांत कर अलग हो 
जाता है, जिसका भार्‌ नारी नौ मास ही क्या, सरे जीवन 
ही ढोती रहती है । इससे स्पष्ट दै कि सन्ताम प्रजनन ओर 
: उसकी रचना मेँ जिसके आधार पर यह सृष्टि का क्रम चल 
। रहा है, नारी का महक्वपूर्णं स्थान है । नर का स्थान तो 
` इस सम्बन्ध मेँ गौण एवं नगण्य है । 
यह नारी टौ है जो संतति को केवल जन्म ही नहीं 
, देती, वरन्‌ उसका पालन-पोषण भी करती है । वह अपने 
¡ रस रक्त का सार-दूध उसे पिलाती है ओर पालती है ! वह 
उसे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है ओर न जाने 
केया-क्या सिखाती है । वह स्वयं कष्ट सहन करती है, 
{ गले मेँ सोतौ है, रात-रात जागती है, भूखौ रहती है, 
† ले्विन वह अपनी नवोत्पन संतति को बदते, एूलते- 
{ फलते देख इन सव दुःखों को भूल जाती है । 
^ नारी ही सन्तानं को चारित्रिक निर्माण करती है । वह 
ही उन्हे स योग्य बनातौ है कि वे अपने पैर खडे हो 
{ सके, नागरिक हो सके, देशभक्त हो सक । नर के लिए यह 
१ असम्भव एवं असाध्य है । वह प्रातः जीविकोपार्जन के 
| चक्कर मेँ दपतर्‌, कारखाने या व्यवसाय पर्‌ चला जाता है 
„ ओर वच्यो -से बात नहीं कर पाता । सायंकाल हारा-थका 
# आता है तव-तक व्यै सो जाते हं अथवा उसकौ स्वयं कौ 
मन्थति एेसौ नहीं होती जो बयो को दिशा दे सके । यह 
€, मौ ही है जो बच्चों को विभिन प्रकार की रिक्षा देती है 
उनका वा भीकरतीहै। ठ 
¦ . वस्तुतः (1 पूरक अंगहै । बिना 
¢ नारी के नग पंगु ई, असहाय है ओर कु प्रगति नहीं कर 
६ सकता, न भौतिक कत्र मे ओर न आध्यात्मिक क्षत्र. मे। 
{ शिवाजी ओर गधी की प्रगति के मूल वीज उनको माँ के 
॥ हौ बोये हुए थे । नेहरू जर श्री के प्रेरणा केन्द्र ओर 
† उनकी पूरक यात्रा उनकी धर्मपत्नियां ही थीं । स्वतन्रता 
॥ सेप्राम का संचालन कर पुरुषों का सहयोग देने वालौ 
¢ लक्ष्मीबाई जैसी विदुपियां हौ थी । नर तौ क्या, देवता भी 
८ नारी अंग बिना अपूर्णं है । यदि वह नारियं इनके पूरकांग 
¢ के रूपमे न होती तो कदाचित्‌ उनके व्यक्तित्व ओर 
¢ स्वरूप का वह निखरा हुआ स्वरूपं हमारे सम्मुख न होता 
# जो आज है, उनकी शक्ति ओर तेज में वह प्रखरता न 
£ होती, जो आज है ) 
॥ नारी पुरूष की शक्ति का प्रेरणा स्रोतं है, वस्तुतः वह 
¢ पुष्प कौ शक्ति है । नारी को दुर्बलता का प्रतीक मानना, 
# व्यक्ति कौ दुर्ेलता मानना उसका अपमान करना है । नारी 
# का महत्व आदि काल से रहा है ओर अनन्तकाल तक 
रहेगा । देखा जाये तो वर्तमान युग मे इसका महत्व ओर भी 
॥ अधिक बद्‌ गया है । आज सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, 
॥ आध्यात्मिक, गष्ीय एवं अन्तर्य क्षत्र मे नारी ही वह 
, पुरी हे जिस पर समस्त प्रगति निर है । 
(4. ज यह धारणा सर्वथा श्रममूलक है कि घर-गृहस्यी अथवा 
} नेर आध्यात्मिक मागं में माधा है । यह धारणा उन्हीं लोगों 
# 
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की है जिन्हौने नारी के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना है, 
जिन्हौने उसे केवल मात्र वासना पूर्तिं का साधन ओर बच्ये 
उत्पन्न करन `वाली मशीन बनाकर अपना ओौर उसका 
जीवन पशुतुल्य एवं नारकीय बना दिया है । वासना पूर्तिं 
कौ प्रतीक नारी, वच्चे पैदा कटे वाली मशीन के रूपमे 
नारी, अश्लीलता ओर नग्नता की प्रतिमा नारी, निस्सन्देह 
आध्यात्मिक मार्गं कौ बाधा है । बाधा ही क्या, वह तो 
पतन की ओर ले जाने वाली शकिशाली सम्मोहिनी रै । 
वास्तव में वह है नहीं, हमने उसे बना दिया है, हमरे 
दृष्टिकोण ने उसे बना दिया है । आज कौ स्थिति में 
नारी ने भी भूलवशं उसी को अपना सच्वा स्वरूप समङ्ञ 
लियाहै। 

यदि यह धारणा सच रही होती कि नारी वास्तव मेँ ही 
आध्यात्मिक मार्ग मे बाधा है, तो प्राचीन ऋषि, मुनिर्यो ने 
अपनाया न होता, वे सदा अविवाहित रहे होते ओर 
उन्होने उसकी छाया को भी अपने पास फटकने न दिया 
होता, परन्तु उन्होने ेसा किया नहीं । इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि वह आध्यात्मिक मार्ग में बाधक नही रही है । सच 
तो यह है कि आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करन मे सहयोगी ही 
रही ई जिसके कारण वासना मुक्त महापुरुषों ने भी उसे 
अपनाया ओर सहयोगी के रूप मेँ अंगीकार किया । लगभग 
सभी ऋषियों के पलियां रही है, जिन्होने अपने पतिके 
आध्यात्मिक मार्गं को प्रशस्त किया । बाल-बच्यै भी 
आध्यात्मिक मार्ग मे बाधा नहीं ह । अनेकों ऋषियों के 
बाल-वच्ये भी रहे है । ऋषियों को हम प्रधान मानते ई, 
उनके पल्नियौ भौ धीं ओर बचे भी । वरिष्ठ, अत्रि, 
याज्ञवल्क्य, स्वायम्भूव, गौतम आदि ऋषि-मुनियों कौ 
पत्नियां अरुन्धती, अनुसूया, मैत्रेयी, शतरूपा, अहिल्या आदि 
वनवास में उनके साथ रही, उन्दै सहयोग दिया ओर उनका 
मार्ग प्रशस्त किया । यदि वे साधना ओर तपस्या मे बाधक 
होती तो यह ऋषि अपने साथ उन्हे क्यों रखते 2 वे अपने 
योग में किस प्रकार कृतकृत्य ओर यशस्वी हो पाते । 

वास्तव में नर ओर नारी एक दूसरे के पूरक, सहयोगी 
ओर आध्यात्मिक मार्ग के सहायक है । उनका शारीरिक 
ओर मानसिक गठन ही इस प्रकार हुआ ह कि वे एक दूसरे 
की अपूर्णताओं को पूर्णं कर ओर पारस्परिक सहयोग से 
सर्वागीण व्यक्तित्व का निर्माण करे । पत्नी यदि अद्धद्गिनी 
है, तो पति अर्द्धनारीश्वर । दोनो का सम्मिलित रूप ही एक 
पूर्णं इकाई वनता है । आवश्यकता इस वात क्री है कि दोनों 
मे सा्मजस्य हौ । यदि सामंजस्य न हुआ तो यह जीवन रूपी 
गाड़ी दो असमान पियो पर चलने वाली गाड़ी कै समानं 
होगी जो चलेगी तो अवश्य, व हुए, आवाज 
करते हुए । उसमें वह सुचारुता ओर्‌ गतिशीलता न होगी जो 
समानता ओर सामंजस्य के सहश से होती है । 

आज घर-घर मे अशांति, अव्यवस्था, कलह, क्तेश 
का वातावरण कैला हआ है । उसका मूल कारण यही है 
कि नर-नारी मेँ साम॑जस्य का अभाव ह 1 नर-नारी एक 
दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यो का ठीक~ठीक पालन नहीं कर 
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पारे 1 भास्तीय नायी तो पूर्णरूपेण समर्पणरीता है, चाट 
पतिव्रता वनौ रष्टना चाष्टती है, चह पति से अतिरिक्त अपना 
अस्तित्व नहीं समहती, यह उमरी की प्रसननती मे अपनी 
प्रसन्नता समस्तौ है । परन्तु खेद का यिषय टै कि नर पक्ष 
कौ ओर से इसका उचित प्रत्यो्र नही पिलता । नर 
उसके इस निरख्ल अत्म-समर्पण कौ उसका त्याग न्दी, 
उसकी विवशता, उसका कर्तव्य ओौर अपना अधिकार 
समह्लता है । यदि वह इस समर्पण को स्तौ भायना से देखता 
ओर समञ्चता तो कदाचित्‌ यह उसे अपनी यसन पूर्तिं का 
हौ साधने समञ्जकर, इततना अधिक शोषण करणम नद 
कंकाल ने यना डालता 1 उसने इस आत्मसमर्पण. इष त्याग 
आर बलिदानं कौ भावना के मर्म को समह्वाष्ी 
कहां ? वह तो उच्छंखल ओौर्‌ अत्यायारो होकर अन्याय हौ 


करता गया, युते हौ चूदा गया, पत्तु यह त्प 
जलती नही रगो 1 अत्यायार, अन्याय र द्या 
करे कमै भो एक सीमां होती ई, तिप्कार भरी 
त्फ महन किया जा सकता ई; उसके षद क 
विस्फोट ओर्‌ संपर्प॑स्वाभायिक है। ५. ट 
सुधार आयर्यक टै 1 वदि नर प्रतिगेध, ह 
स्याभायिक संपरपं से यचना याहता ह तो (8 
दृष्टिकोण यदलना हौ पडेगा नारी के परि 1 
ओर अत्यावार बन्द कटा हौ पदा । परली १ {१ 
सीता देखना चाहे है तो पति कौ राम वना त ५ 
इसके अतित्कि ओर फोई उपाय नहा । हम र्व प 
र्हं ओर हमारी पली सीता बन जाये, यह कान 
पूरी न्तं हो सकती । 


गैः भ त 


न पुष ददि ठे, न स्त्री कनिष्ठ 


क्या बड़प्पन के लिए पुरुष ही 
एकाधिकृत हे ?. 


परिवार मे धर-गृहस्थी कौ आवश्यकतां पूरौ करने 
ओर्‌ निर्वाहोपयोगौ उपार्जन का कार्यं पुरुव को सम्हालनरा 
पदता है । इस कारण उसका व्यक्तित्व ओर कार्यकषेत्र घर- 
परिवार के साथ-साथ बाहर भी वंट जाता है । सम्भवतः 
यही एकमात्र कारण है क्ि पुरुप को परिवार में प्रमुख 
ओर मुखिया कौ प्रतिष्ठा मिलौ हो । लेकिन परिवार के 
सन्दर मे यह भौ विचारणीय है कि उसका प्रमुख अंग 
मुखिया हो नर है-एक गृहिणी भो दै; जो परिवार कौ 
आन्तरिक व्यवस्था को सम्हालती है, घर के सभो सदस्यों 
को आवश्यकताएं देखती -भालतो है । उसे भी समुचित 
प्रतिष्ठा ओर महत्य दिया जाना चाहिए ताकि गृहस्थ रूपौ 
गाड़ी के दौनो पहिये एक धुरो पर समानान्तर रूप से टिके 
भौर चलते सहे । लेकिन एेमा होता नौ है । पिछली 
श्ताष्दिर्यो मे भारतीय परिवारों का ठाँचा कुछ इस प्रकार 
कावनगयादै कि उसमे स्री को गौण ओर पुरुप को 
प्रधान माना जाने लगा । 
स्त्रीपुरुष कौ असमान प्रतिष्ठा के कारण गृहस्थी की 
गदी किसी प्रकार चलती भते हो रहे, पर्‌ वह चलती 
कम्‌ धिसटतौ हौ जाती है । प्रसिद्ध अंग्रेज लेखिका मागरिट 
ग्लैयर जान्सन का यह मतं एेसी परिस्थितियों मेँ स्वयो को 
मपना दायित्व भली-भाति निभाने में अक्षम होने लगने का 
कारण व्यक्त करता टै कि ^“ पुरुप का प्यार उसके जीवन 
काएक हिस्सा है पर्‌ वह स्त्री का पूरा जीवन ही है 1 '* 
पुरुप का कार्यक्षे्र धर्‌ की चारदीवारौ से बाहर ही 
अधिक रहता है, पर्‌ स्त्रो के लिए जवन ओर परियार इस 
प्रकार एकाकार हो जाते दै कि उसके लिए परिवार से 
पृथक्‌ कुछ रह ही नहीं जाता । परिवार के सदस्यों कौ 
आयश्यकताओ से लैकर उनकी सुख-सुविधाओ का ध्यान 
रखने तक ओर वच्चो को जन्म देने, उनका पालन-पोषण 
कएने तक की समस्त जिम्पेदारिय स्त्री पर्‌ हौ अधिक 
रहती ह । भारतीय मनीपियो ने इस तथ्य को भली-भांति 
जाना है । इसीलिए स्वरौ शब्द का पर्याय गृहिणी है, पर 
पुरुष के सिए वैसा कोई शब्द नहौँ है । प्राचीनं संस्कृत 
मांगमय में कन्या कै लिए एक शब्द "दुहिता भी मिलता 
1 जिसका अर्थं होता है पशुओं का दध दुहने वाली । 
स्पष्ट है भारतीय महिलाओं का जीवन ही परिवार के 
निर्माण ओर विकास का महत्यपूर्णं दायित्व निभाने कौ 
* आवश्यकता को ध्यान रँ रखकर सेवारा जाता था, जवयकि 
पुरुष के लिए अन्य दतर सौपै जाते थे 1 उस्‌ समय्‌ की 
स्थिति के अनुकूल भी धा यह 1 पर परिवार मे स्यो के 


दायित्वों की गम्भीरता आज भो उसी प्रकार यनी हुई है । 
इसी कारण कहा जा सकता है कि जहाँ अन्य देशो में 
परिवार संस्था टूटने से लोगों का सामाजिक जौवन भी 
अस्त-व्यस्त होता रहा है पर भारतवर्ष में परिवार आज भी 
अपनी गौरव-गरिमा के अनुरूप सुदृढ स्थिति मे है । 

इस स्थिति का श्रेय ४१५ कोटी दिया जाना 
चाहिए 1 पर पुरुष के अरं ने वहा भी अपनी मान्यता का 
सिक्की स्व के अस्तित्व पर हौ लग दिया । जयकि पुरुप 
परिवार कौ एक ही आवश्यकता पूरी करता दहै ओर 
परम्परगत रूप से स्तयो पर एक ही दायित्व नहं डाला 
गया है । हालांकि आज के समय में तो कई पदुौी-लिखी 
महिलाएं ओर मजदूर स्त्रियां भी परिवार कौ आर्थिक 
आवश्यकताएं पूरी करने मे सक्तिय सहयोग देती है ! 
तेकिन्‌ फिर भौ पुरुष्‌ प्रधान समाज पे अपने अहं को 
ही प्रमुखता देकर पुरुष ने सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा स्वयं 
ही हयियाली ओर नारी के लिए छोड दिया दासी का- 
सेविका का स्थान । जिसके बदले ये उसे कोई अधिकार 
देने के स्थात पर उसके मन में यह बात बिठा दी गयी कि 
पुरूष के बिना उसका जीयन तिलभर भी आगे नाही बद्‌ 
सकता ओर पुरुष के स उपकार के लिए उसे कृतक्त होना 
चाहिए । 

बद्प्यन पर-प्रतिष्ठा पर अपनां अधिकारं जमाये रहने 
की यात इससे स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय परिवारो भें 
पुरुष ने स्वयं को अन्तिम सत्ता ओर सर्वोच्च मान्यता के 
आधार पर अवे भौ प्रतिष्ठित -कर रखा है । बाल्यकाल से 
ही भेदभाव का ठी नर्हौ, दुराव-छलाव का यह कुयक्र 
चल पडता ह ०. मे एक पुत्र का जन्म ्ठोता है तौ यह 
मान कर खुशियों मनायी ओर मिठाई यारी जाने लगती है 
कि वंश का नाम चलाने वाला-कुल कौ शरान चद्ने वाला 
एक दीपक जाग उठा है ओर कन्या जन्म लेती है तो कर 
लोग छाती पीट लेते हँ कि जन्म भ्र के लिए एक पेसी 
समस्या खडी हो गयी है जिसके लिए मरम तक चिन्ता 
करनी षदेगी । उसकी योग्यता पदाते-लिखाने ओर जीवन्‌ 
के लिए आवश्यक विषयों का ज्ञानं प्रात करने मे नही, 
घरेलू काम-काजो में दक्ष बनाने के रूप मे ओंकी जती 
है । कुछ अथो मे इतना सव होता पो भी खास बात नहीं 
थी । प्रशन तो तव ओर ज्वलन्त रूप से उठ खड़ा हो जाता 
दै जव धरेलुः काम~-काजौ का अर्थं केवल .खाना बनाने, 
कपडे साफ़ कटने ओर वर्तन मजने तक ही सीमित.कर 
दिया जाता है । 

इसन आधार पर्‌ भी कन्या-पुत्र के लिए सुविधाएँ देने 


"ओर मूल्यांकन करने में भेदभाव बरत जाता है कि लड़की 


तो परया धन है । उसे पदा्म-लिखामे कौ क्या 
आवश्यकता ओौर उसे अच्छा खिलाने-पिलाने, पहनाने- 
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पारे र । भारतीय मारी तेो पूर्णरूपेण समर्पणगीला है, यह 
पतिश्रतता वनी रहना चाहती है, यह एति तने अत्निग्रिछ अपना 
अस्तित्व नहीं समहती, यह उसी ची प्रसन्नै भं अपनी 
प्रसन्नता समङ्ती है । षरनतु खेद का विषय है कि नर पक्ष 
की ओर से इसका उचितं प्रत्योत्तर नही मिलता । नर 
उसके इ निश्छल आत्प-ममर्पण को उसका त्याग नष, 
उसकी विवशता, उसका क्त्य ओर अपना अधिकार 
समदत है । यदि यह इस सपर्षण को हौ भावना से देयता 
ओर समद्रती तो कदाचित्‌ यह दसे अपनी वासना पूर्ति का 
ही साधन समञ्चकर, इतना अधिक शोषण करभ्ठते नर 
कंकाल न यना 'डालता ! उस्ने इय आत्म-सपर्पण, इस त्याग 
ओर बलिदान की भावना के प्म को समदना ही 
कहँ ? वह तो उच्छंखल ओर अत्याचार दोकर अन्याय हहौ 


करता गया, यून हौ चूपता गया, ^ 
चती नही एेगी ) अत्याचार, अन्याद 
कणे कौ भी एक सीमा होती ई, 
तफ महन किया जा सकता हैः 
यिस्फोर ओर संपर्पं॑स्याभायिक 
सुधार आयसर्यक है । यदिनर ; 
स्वाभाविक संपर्षं से वचना 
दृष्टिकोण यदलना ष्टौ ष्डेगा नारौ 
ओर अत्याचार वन्द करना ही प 
सीता देना चाहते है ते पति 
इसके अतिरि ओर कोई + 
रं ओर्‌ हमा पली सीता यन' 
पूरी मही हो सकतौ । 


तैः गैः ऋ 


षने का निर्णय अकेते "वहू" का हौ तो नहीं होता, पुत्र 
- भी समान रूप से सहमत टो तभी यह चात बनती दै । 
{ अक्सर तो बहू विघटन फे मामर्लौ में तरस्य हौ रहती है । 
- उन्मुक जौवन में पु हौ अष््यन अनुभव करते ह तभी 
” अलग टेन कौ बाते सोचते हँ ओर सारा दोष बहू के मत्ये 
` आ जताहै। ॥ 
 प्त्लौकोहताभी तौ अधिकार नहीहै कि वह मां 
ने के लिए पहले से सहमत घे सके । प्रायः हौ अधिक 
पतान पलयो के प्रति किये गये अत्याचार्‌ से जन्म लेती 
 । जवकि प्रसव येदना सहने सै लेकर उसे पालमै-पोसने 
क फा काम्‌ उसी के सिर पर आता है । परियार से 
्रम्बन्धित प्रत्येक विषय मे पत्नी को-स्त्रीकोकुएछभी 
फषने का अपकार बहौ है, जयकि महत्त्वपूर्णं भूमिका 
षी कौ होती है ौर उसे से काम भले हौ अन॒मनेपन 
पै करने पडते ह 1 यहो कारण ह परियायो कौ शान्ति नष्ट 
हनने ओर सुव्ययस्या विग्न का । पुरुषों कौ ईस सम्बन्थ 
मँ समङ्दारौ से काम तेना चाहिए तधा पली को भी अपने 
पमान सार का उक्तेरदापित्य सदस्य मान कर उसे समुचित 
प्रतिष्ठा देनी चाहिए । उसकी योग्यता को लाभ परिवार के 
यसन मेँ हौ नर्हो, उसके निर्माण करने मेँ भी उठाना 
चाहिए । क्योकि समाज का विकाम्‌ स्त्री-पुरुपो को 
शोपित ओर शोपक सम्बन्धो पर नही, मित्र ओर साधी के 
सम्बन्धो पर ही निर्भरदै । 


क्या नारी मवुष्य भी दे ? 


सप्रसिद्ध नृत्य विज्ञानी ढो° ईवान्स सभ्यता कौ मनुष्य 
की मूतभूत प्रगति न्ट मानते, यस्‌ परिस्थितियों के 
अनुसार हुए परियर्तनों का एक क्रम मानते ह ! सभ्यता 
यततौ ओर मिगड्ती रहौ है । घटती ओर यदृतो भी । 
यर्यरता युग तक पहुंची सभ्यता ने कबीलों के यीच 
लडाई ओर छीना-द्परी को सीमित लोगों के लिए सीमित 
लाभदायक तो मामा, प्रर सन्तोपजनक नहीं । सवके लिए 
सय प्रकार लाभ की बात सोचौ जाने लगी । इस सन्दर्भे 
अगला आक्रमण पशुओं पर हुआ । पशुओं का श्रम, मोस, 
दृध, चमद्ा, यात सभी काम आ सकते थे, इसलिए अगली 
प्रगति पशुपा्तन कौ हुई । जो मनुष्य वशवर्ती रहने की 
प्रकृति के धे, उन्हे रस्सी, लगाम, मकेल, अंकुश, लाठी 
आदि के सहरि यशवर्तीं यना लिया गया अर जव तक 
उने जो काम लिया जा सकता था, लिया गया । वाद मे 
उन्हे समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार मतुष्य जाति की 
सम्पन्नता अधिक वदी । देरो पशु पाले जाने लगे, पर 
उनके लिए मनचाहे चारे कौ जरूरत पदौ । इसके लिए 
निवास स्थान ओर उसके समीपवतीं भूमि प्र अधिकार 
कर्ने कौ जरूरत पडी । यह कहीं सम्ञौते से, कहीं 
साई से मुलज्ञा लिया गया । चारे के लिए उगाई घासे 
चीज भो देनै लगी ओौर मतुष्य ने उसे अपने लि खाद्य 
पदार्थ के रूप भे प्रयुक्त करना सीख लिया + अय पशुपालन 
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ही मही, कृषि भी एक धन्धा बना । इसी धन्ये मे कपास 
ओर ऊन हाथ लगी, जिसके सहे कपडे सुनने लमे 1 
पर्वतो की गुफाएं चिरकाल तके मनुष्य के निवास के काम 
भे आती र्ठ । बाद में क्लोपडे एवं मकान यनाने का 
प्रचलन बने पड़ा ओौरं निर्वाह कौ आवरयकता अपेक्षाकृत 
बहुत सरलं हो गयी । 

प्रगति के इन बदलते चरणों भे काम ओर वर्बरता की 
अभिवृद्धि से मनुष्य की प्रकृति काफी क्रूर हो गयौ धी । हते 
उसने परम्परा का नाम देकर या ईश्वर की इच्छा मताकर 
सन्तोष क लिया 1 इस उपक्रम को अपनाने मेँ उसे यहुत 
कठिनाई मही पष्ट । नीति-अनीति को प्रश्न भी न्ह उठा, 
फ्योकि प्रयाह धीमे-धीमे वहा ओर स्वभाव का अंग बनता 
चला गया । आदते हौ परम्परा वन जाती है । 

ईवान्स मे लिखा है कि वस्तुओं के विनिमय की 
आर्धक आवश्यकता ने मुद्रा विनिमय की एक प्रधा 
चलायी । इससे भारी वस्तुओं को एक स्थान सै दूसरे स्थान 
तक ले जनि ओर वदते ४ तेने का कष्टसाध्य श्षंज्ञट 
सरल हो णया 1 सोने-चादी जैसी धातुओं को मुद्रां 
राजकीय आधिपत्य में वनने लगीं ओर उनके माध्यम से 
यस्तुओं के निर्धारण होने लगे । किन्तु प्रगति का इतना हौ 
क्रम पयति नही था । पशुपालन, कुपि, धातु उत्खनेम्‌, चतर 
निर्माण आदि अनेक दैनिक कायो के लिए मनुष्यों की 
आवश्यकता पड़ी । यह कार्य पश बहुल संख्या मे ्ोते हुए 
भी विना किसी नियन्त्रण, निर्देशन के स्वयं नहीं कर सकते 
धे 1 इसलिए ४ ्यो मे से एक एसे वर्गं की आयश्यकता 
पदौ जो पशु ओर मनुष्यों का मध्यवर्ती यना रह सके । 
इसके लिए साधन सम्पनों ने असहायी पर मये हमले 
बोलने का क्रम चलाया । राजा ओर प्रनाकेदो वर्गं बट 
गये । राजाओं ने प्रजा को, उसकी भूमि तथा सम्पदा को 
अपनी धोपितत कर दिया । प्रजा को यह विवश होकर 
स्यीकार करना पड़ा । यह त विरौध करे सकती थी,ने 
संपर्प । इसके लिए न उसके पास कौशल था, न संगठन, न 
साधन ¦ 

मनुष्य की नई उभयी महत््वाकाक्षाओं ने सामन्तं के 
बीच युद्ध शुरू करा दिए । उन्मे से प्रत्येक अधिक १ 
प्रजा ओर उसकौ सम्पदा पर आधिपत्य चाहता था । 
यदवा पंचायतों मे नही होते । अन्याय को विजयी यनाने 
के लिए युद्ध ही एकमात्र उपाय है । जो जीते सो लूटे 
इसी मत्स्य न्याय को सामन्तो ने अपनाया । एक-दूस पर्‌ 
चदाई करते रहे 1 इन्‌ पराजयों मे अधिनायक सामन्त ही 
नहीं लुट, वरन्‌ प्रना के पास जो कुछते जाने योम्यथा 
उसका भी भषद्रण किया गया ओर गाद मेँ उसे बाजार मेँ 
येच दिया गया । छ क 

तव तक पशु से मनुष्य मत बद्‌ चुकी थी 
अपनी बुद्धि का भी चमत्कार दिखाने लगा था ( च 
अधिक डगया जा सकता था ओर अधिक लुभाया 
जा सकता था । इसलिए उसकी उपयोगिता अधिक 
समञ्ञी गयी । आक्रमणकारियों मे से जो विजेता हुजा वह 
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ओदाने का भी लाड व्यो क्रिया जाय । आखिर उसे तो 
प्राये चर ही जाना है 1 जयकि असती यति यष्ट है किन 
तो कन्या अन्तिम समय कौ साधी होती है अओरनपु्रटी । 
आज के समयं मे वदलते सन्दर्भ के युणमं युद्ध 
अभिभावक अपने पुर हार की गयी उपेक्षा, अव्हेलना के 
रूप मे इस तथ्य को भली-धंति देद-परय रहा है । 
पराये धन ओर दूसरे घर कौ शोभाके स्पे भी 
उसकी प्रतिष्ठा भन जाती या स्थान सुरक्षितिष्टो जातातोभो 
कुछ सन्तोष किया जा सकता धा । लद्कियौ त 
ससुराल जती दै तो घर के पुरुप सदस्यो से 
महिलां तक स्याभाविक आत्मीयता नहीं यरत पाती । ये 
समती है रोटी, कपडे के यदले मेँ एक सस्ती दासी मिल 
मयी दै, जो जीयनभर उनकी या उनको न सही उनके पुत्र 
की चाकरी करेगी 1 परिवार के अन्य लोग तो 
अस्वाभाविक रूप से यहू के आगमन को सते हौ है, स्वयं 
पति भी उसे स्वाभाविक रूप से कहो ग्रहण कर पाता टै । 
वह समह्लता है कि ठसे सेवा के लिए एक चाकर के 
साथ-साथ अपनी काम-वासना की तृप्ति के लिए भी एक 
खिलौना मिल गया. । चाहर से चहे जो कुछ भी दिणायो 
देता हो, आन्तरिक ओर मार्मिक स्थिति कुछ ओर हौ 
होती है । वच॑स्‌ यहां भी पुरुप हो अपना बनाये रखते है । 
वर्तमान भें जवकि महिलाओं कौ स्थिति मे परिवर्तन 
तीव्रता के साथ आवश्यक अनुभव कियाजारहाहैतो 
सर्वप्रथम पुरुष को ही अपने कुण्ठित अहं से प्रेरित दुराग्रह 
पूर्णं रचैया बदलना होगा 1 पति विवाहिते स्रौ का 
सर्वाधिक निकटतम ओर अन्तरंग पुरुष साथी है, अतएव 
उनके सम्बन्धो कौ सृक्ष्मताओं को भलौ-भौति जान तेना 
सराहिए 1 उदाहरण के लिए "“कई पति एसे होगे जो यह 
मानते ह कि धर्‌ में अवकाश का समय व्यतीत करने कौ 
आवश्यकता क्या है ओर पत्नौ को दुःख है भौ किस यातं 
का । भै अच्छे चैमे कमाता क सुविधाजनक मकान है । 
अच्च ह इनके अलावा उसे ओर क्या चाहिए । इन सवके 
रहते हुए हम छुट्टी का समय कहीं मौज-मस्ती मे न 
उड़ा कर बच्चों कौ चिल्ल-पौ सुनते रहं, इसकौ क्या 
आवश्यकता ।' इसका अर्थं है, उपलब्ध सुविधा-साधन 
पली के लिए दी है ओर उसे उनमें ही सन्तुष्ट रहना 
चादिए क्योकि इसके लिए काफीर्दै ये सब | तोपलीके 
लिए बह सब तो पर्यप्ि टै पर चकि पति महोदय परिवार 
में विशिष्ट व्यक्ति ई इसलिए उनके सन्तोष ओर आनन्द का 
केन्द्र आवश्यकताएं तथा रुचिरया भी परिवार के सामान्य 
सदस्यो-पत्नी से भिन्न होनी चाहिए । 
पुरुष की स्वयान्य विशिष्ट प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के 
लिए उपर्युक्त कथयन पर्याप है । जिसका आशय है पति की 
रुचि पल्ली से भिन होनी चाहिष्‌ तथा उसे पत्नी की 
भावनात्मक अपेक्षाओं को समञ्ञने की भी आवश्यकता 
नहीं है । दम्पत्ति कौ दो शरीर एक प्राण से उपमा दी जाती 
है । तेकिन अधिकांश दम्पत्तियो के पारस्परिक सम्बन्धो मे 
यह उपमा फलितार्थ नहीं होती । विवाह के कुछ दिमों 


याद तक तो पति-पली की हर ष््टाका एरर 
उत्साह दर्शाता ई, उसे सव प्रकार से युग प्छ द 
है 1 तेकिन एक दौ यथे यत पर वह सय ५6 र 
सारि प्रमल रथि हो जते ह । इका काय ए न 
कोट नयी चातका चैदा हो जाना नी ई 1 वनु है ५ 
यध के प्रति सारा ध्यान. यासनात्मक ष ५ ध 
कामेच्छा तृति का उत्कोच ह है । जे ५ 9: 
पष्ट जाते पर उदासीनता धार्‌ क तेता र 
नयवधू से प्रेम ओर जन्य जन्मान्तर वक 1 
कौ कमे याने याला पति अपनी पलौ वौ ९7 61 
से योग्य बनाते का कितना प्रयल काव ॥ 
शमताओं के विकास मे कितनी सवि तेना ६? ५. 
नय-दम्पतियो के आकर्पण ओर ५.९1 ५ 
कौ यह स्ति है पर पुय मूल स्प से यह» न 
कोठी महत्व देता है । नववधूके सवा 
क्षमता के प्रति निरिचत एह कट अर ५ १ 
प्रभानता दौ जाती है ओर षर कौ वदी ध 
सदा की परम्पर के अनुसार ल्ट ओँ प 
भी देवता मानने की प्रेरणा दिया करतीं 1 हः 
दोस्तो के साथ पति किते हौ गुल ०५५ 
पत्नी को भोजन तभी करना चर्हिए जब णाः द्र 
उठ जाये । भले हौ चह दोपहर को बाई ग 
या अपराह्न तीन वजे । अपने पहने हए १ 
इल्लत भी पुरुप ने पतनी के गलै मद्‌ दी, ८ र 
ठीक करने, कपडो पर स्तरी कएने ओ वू कर 
रखने की जिभ्यदायो के साथ पति दात॑न 
लोटा लाने का काम भी पली पर एड 1 ह 
स्त्री के जीवन मे पतिके घरपर भी कय पो? र 
सन्तो } पिता के यर पर पराया धन बन? द / 
के घर परायी बेटी बनकर रहने कौ वको 
पुरुप ने 1 करने तथा अप 9 
कोधृष्टताकीरहै। क 
से स्तो पपवर म द < 
बनकर रहती है तो अधिकार केव ५ न म 
यात है । परिवार में पुरुप सदस्य अपते पह ६ 
लिए स्यतनर निर्णय ले सकते हं । प्लु ज कौ सव 
को नहीं है । चाहे जव. उसकी रवा कल 
सकता है, उसको आकांक्षा को ् + 
उसकी आवश्यकताओं कौ उपेक्षा कौ ज हते | 
समाज को एक स्वतन्त्र इकाई हो 4. ६ 
सम्बन्ध मे यही बात स्वीकार कले क अल ॥ 
लेनी चाहिए \ उसे जिम्मेदार तो लाह 3 
अधिकार सम्प नही माना गा हे २६८ 
स्वनिर्भुर पुत्र अपनी पत्नी को लेकर ना को स 
भी अपनेगेटेकोदूधका धुल ओर ६६। 4 
कौ खान निःसंकोच धोधित कर दिन (1 < 
वहू वेचारी अपने मन काखाना नानि भ्ण जैः 
नहीं है इसके लिए भी पतिसे 


हने का निर्णय अकेले "वहू" का हो तो नहीं होता, पुत्र 
भो समान रूप से सहमत हौ तभी यह चात नती है 1 
! अक्र तो बहू यिपरन फे मामर्लौ मे तरस्य हौ रहती है 1 
"उम्मुू जीवन मे पुपर टौ अदुचन अनुभय करते हैँ तभी 
अलग ४५ की वातं सोचते ह ओौर सारा दोष बटू के मत्ये 

मआजाताहै। 
प्रतीको हतेन भी तो अधिका नहह कियहमों 
चन्र के लिए पतै से सहमत छते स्के । प्रायः हौ अधिक 
\ सन्तान पलिर्यो के प्रति किये गये अत्यायार्‌ मे जन्य सोती 
८ है 1 जयकि एरसव मदना सहने से लेकर उसे पालने-पोसने 
‡ तक क्ता काम्‌ उसी के सिर पर्‌ आता ई । परिवार से 
{ सम्बन्धिते प्रत्येक विषय भै पत्नी को-स्त्री को कुछ भी 
¢ कने का अधिकार न है, जयि महत्त्यपूर्णं भूमिका 
५ उसी कौ होती ई ओर ठते से काम्‌ भते हौ अनमनेषन 
\ मे कले पडते है । यही कारण है परियात फी शानि नष्ट 
£ सेने ओर सुव्ययस्या सिगदुने का 1 पुरो को सर सम्बन्ध 
„ मे समक्षदारौ सै काम लेना चाहिए तथा पतनी को भी अपने 
¦ पमान स्तर्‌ छा उत्तएदायित्य सदस्य मान फर्‌ उसे समुचित 
, प्रतिष्ठ देनी चाहिए 1 उसकी योग्यता का लाभ परिवार के 
बसा मे ही नरौ, उसके निर्माण करने मू भी उठाना 
', चाहिए । क्योकि समाज का विकास स्तरी-पुरुपो को 
¦ कोपित ओर गोपक 'रम्यन्धो चर वर्ह, मित्र ओर सायी के 
+ पम्बन्धो परह निर्भरह । 


क्या नारी मबुष्य भीटठे ? 


मुपरमरिद्ध नृतत्व विजानी डो° दयान्स सभ्यता को मतुष्य 
कौ मूलभूत प्रणति नक्ता मानते, वरन्‌ परिस्थितियों के 
अनुसार हुए परिवर्तनं का एक क्रम मानते हैँ । सभ्यता 
यनती ओर्‌ विगडती रहो है । घटती ओर वदती भी । 
यर्यएता युग तक पहुंची सभ्यता ने कबीर्लो के बीच 
लाई ओर छीना-ञ्लपी कौ सीमित लोगों के लिए सीमित 
लाभदायक तो माना, पर सम्तोपजनक नही । सवके लिए 
सव प्रकार लाभ की वात सोचौ जने लगी । इस सन्दर्भे 
अगला आक्रमण पशुओं पट हुमा । पशुओं का श्रम, मोस, 
दृध, चमा, याल सभी काम आ सकते थे, इसलिए अगली 
प्राति पशुपालन की हुई । जो मनुष्य वशवतीं रहने कौ 
प्रकृति के थै, उन्हे रस्म, लगा, नकेल, अंकुश, लाठी 
आदि के सहे वशवर्ती बना लिया गया ओर जव तक 
उनसे जो काम लिया जा सकता धा, लिया गया । वाद में 
उन्हें समा कर दिया गया 1 इस प्रकार मनुष्य जाति कौ 
सम्यनता अधिक वदी । ढेरों पशु पाले जाने लगे, पर 
उनके लिए मनचृषि चार कौ जरूरत दी 1 इसके लिए 
निवास स्थान ओर उसके समीपवर्ती भूमि पर अधिकार 
करने कौ अरूरत पदी 1 यह कहीं सम्लौते से, करटी 
लडाई से सुलज्ञा लिया गथा । चारे के लिए उगाई घासे 
चीज भी देनं लगी ओर मनुष्य ने उसे अपने लिए याध 
पदार्थ के रूप ये प्रमुक्त कना सीख लिया । अब पशुपालन 
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ही नही, कृपि भी एक धन्धा जना । इसी धन्ये मे कपास 
अओौर ठन्‌ हाथ लम, जिसके सहे कपडे नुनने लभे । 
पर्वतो कौ गुफाएं चिरकाल तक मनुष्य के निवास के काम 
मे आती रहीं । याद मे श्षोपटे एवं मकान यनाने का 
प्रचलन यन पदा ओर निर्वाह कौ आवरयकता अपक्षाकृत 
हुत सरल टो गयी । 

श्रगति के इन यदलते चरणो मे काम ओर यर्बरता की 
अभिवृदि से मनुष्य कौ प्रकृति काफी क्रूर हो गयी थी । इसे 
उसने परस्परा का नाम देकर या हृश्यर की इच्छा यताकर 
सन्तोष कर लिया । इस उपक्रम को अपनाने मेँ उसे यहुत 
कठिनाई महीं पटी । नीति-अनीति को प्रश्न भी नही ठा, 
क्योकि प्रयाह धीमे-धीमे यहा ओौर स्वभाव का अंग यनता 
चला गया । आदतें हौ परम्प यन जाती है । 

ईयान्स ने लिखा दै कि वस्तुओं फे विनिमय की 
आर्धिक आवश्यकता नै मुद्रा विनिमय की एक प्रथा 
चलायी । सते भारौ वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक सै जने ओर वदते ४ तेने का कष्टसाध्य क्षर 
सरल टो गया । सोने-चाँदौ जैसी धातुओं कौ मुद्राप 
राजकौय आधिपत्य मे यनै लगीं ओर उनके माध्यम से 
यस्तुओं के निर्धारण होने लगे 1 किन्तु प्रगति फा इतना ही 
क्रम पर्याप नही धा। पालनः कि „ धातु उत्यनन, वस्र 
निर्माण आदि अनेक दैनिक के लिए मनुष्यो की 
आवश्यकता पटी । यह कार्म पशु यहु संघ्या मे होते हुए 
भी चिना किसी नियन्रण, निर्देशने के स्वयं नहँ कर संकते 
धे । इसलिए भेसे एक एमे यग की आवश्यकता 
पड़ी जो पशु ओर मनुष्यो का मध्यवर्ती मना रह सके । 
इसके लिए साधन सम्पन्नो ने असहायों पर नये हमत 
योलने का क्रम चलाया । राजा ओर प्रनाकेदो चर्ग वट 
गये । राजाओं ने प्रजा को, उसकी भूमि तथा सम्पदा कौ 
अपनी पोपित्तं कर दिया ।'प्रना को यह विवश होकर 
स्पीकार करना पड़ा । वह न विरोध कर सक्ती थी, न 
संर्षं । इसके लिए न उसके पास कौशल था, न संगठन, न 
साधन! 

मतुष्य की नई उभरी महत्वाकां्षाओं ने सामन्तो के 
बीच युख शुरू करा दिए । उनर्मे से प्रत्येक अधिक 4) 
प्रजा ओर उसको सम्मदा पर्‌ आधिपत्य चाहता धा । 
बैटवारे पंचायतों मे नहीं होते । अन्याय को विजयी बनाने 
के लिए गुद ही एकमात्र उपाय है । ज जीते सो लूटे । 
इसी मत्स्य न्याय को सामन्तो ने अपनाया । एक-दूसरे पर 
चदं करते रहे । इन पराजयो मे अधिनायक सामन्त ही 
नहीं सुटे, वरन्‌ प्रजा के पास जो कु ले जाने यम्य था 
उसका भी अपहरण क्रिया गया ओर वाद मेँ उसे बाजार में 
बेच दिया गया 1 ॐ व 

तब तक पशु से मनुष्य मत चद्‌ चुकी थी । वेह 
अपनी बुद्धि का भी चमत्कार दिखाने १ । उसे 
अधिक राया जा सकता था ओर अधिक लुभाया 
जा सकता था 1 इसलिएु उसकी उपयोगिता अधिक 
समजली गयी । आक्रमणकारियो मेँ से जो विजेता हुआ वह 
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पराजित पक्ष के किले-महल दी नही, प्रजा च्म धन 
सम्पदा लूटने का भौ अधिकाय चने । 
इस यार की लूटपाट मे ये साधने हाथ लमे~युवक 
अर युदती 1 पकड जाने के उपान्ते उन्दैं दास-दासी 
घोधित कर दिया षया ओौर विजेता कौ सम्पदा भी 1 
उआनाकानी करने वाक्ते के लिए लिर्पासि दण्ड धा, प्राण 
हरण ! इतना बद्धा जोखिम उठाने, उनके भोजन-यस्तर का 
ते श्रचन् किया गया पर अधिकार पशुप्तरकेहोरहे)। 
मलिक की आक न मानने से, आनाकानौ कएने पर उसे 
भार्‌ तक डाला जा सकता था ! इसमे किसी व्यायाधीश की 
अरूरत नहीं थी । मालिकः हौ ठसका भाग्य विधाता था { 
जौ कुछ करने को कहा जाय उसने इन्कार करे का 
अधिकार नहीं था, 
उपर्य परिवर्तने ओर निर्धर्म इतने धीमे क्रम से हुए 
क्रि एने परस्परा मान लिया णया । पुरोहिते की 
आजीविका राज्याश्रय पर्‌ ही चिर घी इसलिए ठम्दं यही 
कनी या लिखना पड़ा जो सामन्तो ने चह ! वियेध कणे 
पर्‌ वे अपनी आजीविका ओर वरिष्टता मैयाना नहीं चाहते 
थे इसलिए सजा ओौर परहित की भिलीभगत पौडिते प्रजा 
पर्‌ दुहरा दाच डालती रहौ । रजा का भय जर पुरोहित 
क्री धर्म समर्थन निरीह प्रजाजनें के लिण्‌ य प बन्धन 
था, जिसका चिरोध करना तो दूर वे एसा पापक 
भामी भी महीं चनना चाहते थे । प्रत्यक्ष उत्पीड्ने ओर 
परलोक मे मरक की चासना का दुहरा कष्ट कौन सहे ? 
इस मार्‌ नया व्यवाय उभर, दास-दासियो का 1 
गाजर-मूली कौ तरह हाट भें बिकने वाले इस मात्‌ को 
जिसपर जितना चाहा, खरीद लिया 1 जरूरत न रहने पर्‌ 
स्ता, मरहैगा दुमे के हाथ चेच दिया ! दान्‌ दे दियाया 
किसी देषतो को प्रसनन चरने कै लिए उसको प्रतिमा प्र 
वलि चढादिया\ 
परिवर्वनो का क्रम अव समय के माथ कुछ तेजी 
पकडमे लगा है । स्वियां कानूनी रूप यें दासी कौ स्थितिसे 
दक्षिण अमरीका ये भी निकल आयी ई जर उन्हे रस्सोसे 
कधकर पानी के जहाज द्वारा जिन्दा लाश कौ तष्ह ढोना 
भी चन्द्‌ दौ गया है । सामन्त के रमो पे सकटौक्तौ 
संख्या मे गले रहने कौ घटनाएं भी अब णिनी-चुनी रहने 
लीं है पर उसका दूर रूप नये सिरे से उभर कर्‌ आया 
है \ सवर्णो मे दहेज के नाम पर ओौर असवर्णो मे नेणाचार्‌ 
के नाम पर यह खरीद-फतेख्त होती ई ओर चौराहो पर 
मरही, चौपाल ते यह वती बोली जती ई } कानून ओर 
नैर-कानूनी वेश्याघये खी भरमार है 1 क्रितनी हो एसी 
भुसीवतो म फेस ह निन्दे न इवे वनता दै ने उवते } 
खच्ये जनने के कारण स्प सूखी, निचुडी, दुर्बल ओर 
भीमाः स्थिति मे रहती है \ इस विवराता मं वह इस योग्य 
नहा रहती चि कमा सके, बच्चो का भरण-पोपण एवं 
लोसुष पतति को सन्तुष्ट कर सफे ! इस दयनीय स्थिति मे 
उसे क्या-क्या सुनना-सहनः पडता है, वही -जानता है, 
निस पर वीतती है 1 


कानूनी अधिकार संसार के अधिक भं त 
को भी नरक समान पित यवा है, पर उस्र कद 
तेः शत्र ये कितने सिकुडं गयै ई, सिके को १,२ 
देखकर्‌ दुःख हुए विना नही रहता । 


नारी का वर्चस्व पुरुषे 
टकर 

कौन वरिष्ठ ओर कौन कषठ ? यहग्रल तै र 
हृद्यो ऊ वीच उठता है, नरन के गी 
यह न्ध परस्पर पूरक यटको के बीच ही ५. 
धारी असज का सामा करना पडत १ त ८ 
संयोग माव्र कहना चाहिए फि समाज ए "द 
अर्धिकः य्यवस्था कौ यागडोर पुरुप के हाध व 
आ रही है । उचित तौ यहे थाकिपुर्प से त 
मानता तथा साते को भी सभाग. त २ 
समाज कै विकास मे उसके भाव › यदह 
कृतङ्गता व्यत करता पर उस ण 
कि उसने प्रस्तुत अवसर का दुरुपयोग त 
केन्द्रित वरिता का रमा लगादा ओद तिय म 1 
के लिए उजयी जाने वासौ आवाने.के वाब 
नतत दतरा । नात से बरिष्ठ हेते काग क क 
भारत के कोने-कोने' पर कया शिक्षित, मया 1 
अमीर, क्या गरीब सभो वणे मे देखा जा सकता 

ठ का व रै? य ह) 
गहराई मे चलकर उतर र 
एवं तर्द नापियो के हो पक्ष मे अतिया (५ च 
सिदध कर्ते ह । शारीरिक, यातसिक, भा 1 ३ 
सामाजिक हर्‌ पक्ष पर विचार ५ तथा प्‌ 
४ का 3 करे तो पलड़ा 
भारी डता ह पुरथ का नर्हा 1 ल आपतत 

सामान्यतया शरीर की दष्ट से पुरुप क श 
ओर वतति्ठ समङ्गा जाता है 1 अ शी, रिः 
फर समर्धत्ता का मूल्यांकन कट = त 8 
नारयो कौ "अबला" के सम्बोधत, 6. रः 
होमा । जबकि तथ्य यह है कि बाहरी र 
पुरुष सबल भते टो दिष्ायी पडे, (7 (५ 
कौ दृष्टि परे नापि कही अधिक सम र 
दुष्ट शरीर बल को हौ श्रधानता ध दम 
सामथ्यं, सुस्वास्थ्व एवं आतैग्य की न (८ 
विद्यमान जीवरीशक्छि है । व ८ 1 
शक्छिशाली उसे माना टै जिघके अन्दर इभ = बह > 
की श्रुता है › शरीर से बलि दोग त ६ ५ 
-जीवनीगराक्छि सम्पन्न होना सर्वधा दूसरी कतवः तैद 
आवश्यक नहीं ई कि जो शरीर स रीत ॥ 
जीवनोशक्छि क भी धनी दो. । इसके टि 6 
आवकयक नह है कि जीवनीशच्ि सम्मन 


अधिक हष्ट-पुषट हो । यह सव है कि जिस शरीर बल फो 
प्रधानता दौ जती ई, उस क्षेद मे पुरुप का पलष्ा भारी 
प्रहृतो है पर जरह ठक स्वास्थ्य, आयेग्य कौ मूलाधार 
जीयनीरक्छि का प्रश्न है, नारियां पुरुष फी अपेक्षा करटौ 
अधिक समर्पषहोतीहै। 

विस्कौसिन पिर्वविधालय के आयुरधिं्ान विशेयज्ञ 

एषां ते सम्ये समय तक खोन-यीन्‌ के उपरान्त यह 
चोपमा फी है किमर कौ अपेक्षा नारियों मे जीवनीराकति 
कौ माप्रा अपिक होतो है । इसका समसे वड़ा प्रमाण 
गर्भायस्या में मिलता है । स्वयं के पौण फे साध-साध 
भ्रूण के लिए अपने ही शरीर से परिपूर्णं पोधण देती है, 
कष्ट सहे की क्षमता उस समय स्वियो में देखते पनती है 
यह आनतरिकि जीवनीशछि का बाहुल्य टी ै जो एक 
सायदो जीयो नारौ तथा भूय कौ रक्षा करता है । नारी का 
गह अनुदान न भित तो संसार मे पुरुप का अस्तित्व ही 
{षटिमोच न हो । कु समय पूर्य अलवर आदृन्सरीन 
तिज कै प्रो० दर्येवालिस द्वा कौ गयी एस योज फी 
पि ख० एटा ने भीक है कि गर्भावस्या मे परत्यक भूण 
म फिमेत हारमोनं सिस्टम होता है । पुरुध हारमोन 
सिस्टम का चिकाप् तो अगि चलकर होता है अर्थात्‌ 
मूलतः; समस्ते मानय जाति आरम्भिक चरण में नारी होती 
है, उसके कुछ अंशो पर नर त्त्यो का प्रत्यारोपण षटोते से 
परुष वर्ग फा अस्तित्य सामने अता है । 

"पट्टं हल्य आर्गनाङजेशन, कौ रिपोर्यनुसार 
सामान्यतः रमार भे लदुकियो कौ अपेक्षा चैदा होने याले 
सडको क्रा अनुपात अधिक होता है षरकुछषहौ दिनोंमें 
उने से कितने हौ लद्के मर जति ह । मृत्यु का यह 
अनुपरत लड़कों मेँ लदुकियो की तुलगा में अत्यधिक है । 
इसका फारण सम्यद्ध वैज्ञानिकों ने यह गताया है कि 
लद््फो की अपेक्षा लद्कियां करटौ अधिक 6 
मीरोग पैदा होती ई । बाह्य वातावरण से ये शीध्रातिरीप्र 
समायोजन स्थापितं कर लेती है जयकि लद्के पेसा नरह 
कर पते । मेडिकल सेन्टर ओंफ जार्जटाउन ५ के 
प्रो खो० पीटर का दीर्थकालीन शोध निष्करयं है कि पाचक 
रोगे की चपेद में पुरुष यर्गं अधिक आते है, नारियों का 
ओसत पुरुप से कम होता है । इसका कारण डो० पीटर ने 
यह बताया है कि स्वियो मे तेग-निरोधक क्षमता पुरुष से 
अधिक टोती है । * 

अधिक एोजथीन करने के बाद शरीरविक्षानी इस 
निष्कं पर पहुंच पाये ह कि रक्त भे.पाया जाने याला एक 
विशिष्ट प्रकार का प्रोदीन जिसे “इम्यूनोग्लोबुलिन-एम" के 
नाम से जाना जाता.है, स्त्रियो के शरीर में पुरूषो की 
अपेक्षा अधिक यनता है । शौर रक्षा के लिए वह एक 
वङौ शक्तिशाली "घटकं दहै । यही कारण'है किये 
पुरुषौ से करी अधिक स्वस्य, सानन्द जीयनचर्या व्यतीत. 


करती देखी जाती ह 1 , : सा 
स्टजर्जं विश्ययिघधालय (म सह्को पएंडोक्रा 
नौलाजिस्ट डो० टराइनिश मे गल तक मस्तिष्क पर 


श्यकीसयीं सदी नात सदी ३.५ 


घोट लाये नर-नापियो का अध्ययन किया । ठनके हार 
निकाले गये निष्कर्पं सम्बन्यित विषयों पर ओर भी अधिक 
अच्छा प्रकाश डालते हँ । द° राश्निश के अतुखार स्वी 
तथा पुरुप के मस्तिष्क की क्रियाओं मे भिन्नता होती ई । 
पुरुप कौ कु ्रियाएं मस्तिष्क के याम गोलाद्धं तधा कुछ 
दक्षिणौ गोला से नियंत्रित होतो है 1 दोनो के यौच 
परस्पर उतना समायोजन नही टो पाता जितना कि नारियों 
मे । महिलाओं में क्रिया-नियन्रण व्यवस्था दोमोँ भोला 
भ समान रूप मे व॑र होती है । पुक्पों मे एस असन्तुलन 
कौ चरम परिणति गम्भीर मस्तिप्कीय चोटों के समय 
दिखायी पड्ती रै । अपने सहयोगियों के साथ दो रायनिश 
म अनेक केसो मे देखा कि मधिकं पुरुषों के याम 
मस्तिष्क पर चोट लगने तथा क्षतिग्रस्त होने पर उनकी 
बोलते कौ क्षमता नष्टं हो जाती ओर यदि दाहिने भाग 
पर चोट पहंयती है तो देखने की क्षमता मष्ट हो जती है । 
जयकि एेसा प्रायः महिलाओं मेँ कम हौ होता है, दोनों 
के मीच इस अन्तर का कारण उपर्युक्त वैञानिकों ने 
मस्तिष्क के दोनों गोला के सन्तुलन एवं असन्तुलन कौ 
अतायाहै। 

शारीरिक टी नष्ठी, मानसिक क्षमताओं की यृष्टिसे भी 
नारियों कौ ही षणििता सायित होती है । मानसिक 
क्षमताओं मे एक पक्ष युद्धि को है, जिसकी प्रसरता 
सामान्यतः शिक्षण, प्रशिक्षण पर्‌ अवलम्बित ई । यह तथ्य 
सर्वविदित है कि भेद-भाव की प्रथृत्ति के कारण नारियों 
कौ अपनी यौदिक प्रतिभा निखारने के लिए अवसर पुरुष 
की अपक्षा कम पिता है । अतएव आज गुद्धिकेक्षप्रमें 
जो वर्चस्व पुरुप का दिखायी पड़ रहा है मारयो का नहीं 
दिखायो पडता अन्यथा अवसर दिया जा सके तो नारियों 
शसक्षित्रमे भी पुरुषो को य है । कितनीष्टी 
मेधावी प्रतिभाशाली नारियों के आये दिन एसे उदाहरण भी 
मिलते है । जिन्हे अनुकूलताएं मिली ओर उन्होने उनका 
सदुपयोग करके अपनी प्रतिभा घमकायी । अम्तु, शिक्षण 
प्रशिक्षण की ममान सुविधाएं पाकर स्यां भी वृद्धिके क्षेत्र 
में पुरुप की यराबरी कर सकती है । 

पर युद्धि के अतिरिक्त भी मानसिक क्षमताओं के 
महत्वपूर्णं पक्ष है -मानसिक समस्यरता, मनःसन्तुलम, 
सषनशीलता आदि पक्ष से है जो युद्धि की तुलना सै 
अधिक २ र्णं सफलता अर्जित करने तथा ष्यक्तित्व 
को निखारने के लिए आवश्यक है । बुद्धिमान होते हुए भौ 
कितने ही व्यक्ति उपर्युक्त मानसिक विशेषताओं के अभाव 
भे विक्षि कौ भोति जीवन जीते तथा मग्र के पिशाच 
की तरह चिन्ताग्नि में जलते रहते ह ! प्रकृति का अतिरिक्त 
अनुदान उपर्युयत मानसिक उपहारो क रूप मँ नारिभों को 
अधिक प्रात है । इत तथ्य की पुष्टि चैरानिक परीक्षणों द्वारा 
भरी हो चुकी है । अमेरिकी नेशनल इस्टीटयूर ओंफ हेल्थ 
के एक मनःचिकित्सक का कहना है कि नारियं मेँ. 
परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता अधिक 
होती है । यह क्षमता लगभग पुरुप से पावे गुनी ण्यादा 


३.६ इक्कीसवीं सदी-नारी सदी 


होती ह । महिलाओं मे अन्तर्तानात्मक प्रतिभा भी अधिक 
पायौ जाती है । समस्याओं का समाधान भी स्त्रिया पुरुष मे 
अधिक शीप्रता से दढ लेती ईँ । असन्तुलनजन्य मनः- 
विक्षेपण पुरुप को हौ अधिक परेशान करते है । इसका 
सबसे वड़ा प्रमाण यह ₹ई कि विश्व मे नारियों कौ तुलना 
भे पुरुप मामेसिक रेणियों को अनुपात चार गुना है 1 
हृदय चकि व्यवहार क्षेत्र मै ॑नारौ का विशाल होता 
है इसलिए हदय के दौरि भी स्वरयो को कम पडुते हँ । पुरूष 
उदारता बरतने के सम्बन्ध पे संकीर्ण होते ई सलिए 
उनका हदय आकार ओर वजन मे बडा होने पर भी दौरा 
पड्ने कौ बीमारो भी उसी के हिस्से मे अधिक आती है 1 
गतवर्प के एक सर्वेक्षण के अनुसार मात्र भारत्‌ में ४ करोड 
२० लाख पुरुष हदय रोमी पाये गये, जबकि स्त्रियों को 
संख्या इनसे आधी थी । तनावप्रस्त रहने, जल्दी उत्तेजित्त 
होने एवं धबराने में पुरुष दी अधिक फंसते हँ जयकि 
स्त्रियौ हसकर या रोकर अपने मन का भार उत्तार तेती 
ह । उने प्राकृतिक हारमोन एस्टोजन अधिक माराम 
सवित होता है जो उत्तेजनाओं कौ परिस्थितिर्यो मे भी उन्हे 
सन्तुलित बनाये रखता है । ये गक्तचाप ओर्‌ तनाव से कम 
ग्रसित दोती ह । उनके हदय संस्थाने मे एेद्धनिलिन पदार्थ 
अपिक्षाकृत कम सविते होने के कारण उत्तेजना कौ स्थिति 
दने नहीं देता ओर वे असन्तुलित्त अपक्षाकृत कम ही 
होती है । यही कारण है कि उनमें तनावजन्य हदय रोग 
पुरुषो कौ अपेक्षा कम देखा जाता है । 
मासिक धर्म के समय होने वाला रकखाव तेथा 
प्रजनन के सम्बन्ध मे होने वाली क्षति में उन्हे ठेसा घाय 
उठाना पडता ई, जो पुरु्पो के सामने-न्हीं आता । फिर भी 
प्रकृति दस क्षति कौ पूर्तिं जल्दी-जल्दी करती रहती दै 
आर उनका स्वास्थ्य बेहिसाब भिरे नहीं पाता । वे रोगी 
भरी कम पडती र ओर आयुष्य को दृष्टि से दीर्घजीवी भी 
होती है । सोने का अवसर उन्हें कम मिलता है । रात्रिको 
यच्नों की देखभाल के सम्बन्ध मे उनकी नींद बार-बार 
दूती रहती टै फिर भी उस्‌ क्षति फो वै सहज हौ सहनं 
करतौ रहतो ह । दिन में भी अपिक्षकृत वे कम सो पाती 
द । इस क्षति की पूर्ति “रेस्टोस्टेरोने" नामक रक्तसाव कौ 
बदु हद्‌ मात्रा सहज हौ पूरा करती रहती है । नर पूरौ 
नीद कर लेने पर भी थकान से पूरो तरह मुक्त नही कर 
पाता । 
मृतत्वविज्ञानियो का. कथन्‌ है किनरयातेो बुद्धिमान 
होगा या मूर्खं 1 दोनों हौ अतिवाद कौ स्थितियों जोखिम 
भरौ रै । नारी मध्यवर्ती दै, उसकी कल्पनाएं जीर 
क प्रत्येक प्रसंग से जुडी रहती हैँ ) व्यवहारशील 
के कारण वह अतिवाद सै वची रहती है । 
इपर प्रकार तर्क, तथ्य एवं प्रमाण हर प्रकार से नारौ 
काही वर्चस्व सिद्ध करते है तथा उसकौ महानना का 
प्रतिपादन करते रँ 1 उपर्युरू पंक्छियों मै तर्क, तथ्य एवं 
श्रमाण इसलिए देने आवश्यक हो गये, ताकि (४ 
अहेमन्यदा का ओओदा गया च्यूा लबादा पुरुप उतार पँ 


तथा नारी को भी अयने हौ समकक्ष म । उच्छा 
होगा कि दोनों ही अपनी पूरक भूमिकाओं कौ ५ 
स्वयं को एक समग्र श्काई माने । इसी मे दोन क रि 
तथा परिवार संस्या का कल्याण भी । समाम कौ प्री 
नारी को समानता के दर्जे पर लि से ह सन्तत! 


शरीर कत्र मे कनिष्ठ होते हए 
भी, नारी भाव त्र मे वि 


नर आर नारी यों दोनों अपने स्थान प्र मत 
है । दोनों का अपना महत्व ओर स्तर है । (८4 
सम्मिश्रण सहयोग से हौ अपूणता का पूणवा 
होता है । 

पिले दिनो यह मान्यता चती आ 4८. 
वरि ओर नारौ कनिष्ठ है । यह बात कठोर ¶ ५ 
कौ क्षमता के क्षेत्र भे ही सहो उतपती ह = 
प्रतिरात क्षत्र मे गलत है । मारी की प्रज ध 
कारण उसका शारीरिक दृष्टि से धोद इती 
स्वाभाविक है । मासिक धर्मम ठसे ह 
शरीर भे से कुछ घटाना पडता है । गभं । मेप 
पिलाने मे भी उसका शरीर नियुता है 1 पा 
प्रकार खच नहीं करना पडता, इसलिए वह एमा 
से मजमूत-वना रहता है । नासी अपन दात क र. 
सृष्टि संचालन के लिए निरन्तर समर्थित क्कि 
उसके इस त्याग-यलिदान ने हौ सुटि करम दि 
है 1 दानी अपिक्षाकृतं निर्धन ही रहता है 0५ ह| 
सन्त-तेते कम ओर देते ज्यादा थे इलि उ हि 
दुर्बल रहते थे 1 तपस्वियों की काया नह (५ 01 
होती है । नारी की गणना इसी वर्ग मे आती । 
शारीरिक दुर्बलता के पीठे जो महान क कमे 
उन्हें देखते हए उसकी पुरुष की तुलना म ल्ग केर 
रहना वन्दनीय, प्रशंसनीय है 1 उस स्तर का त्को त 
अवसर न मिलने से पुरुष धनी, सम्पन्न त देको 
हौ थोड़ा बलिष्ठ बना रहे, पर, कारणो अग 
्रद्धाभिवन्दन नारी का ही किया. जागा । श 1 
-शारोरिक वलि्ठता मे 1 ताभ ४ 
इतना हौ उसके लिए क्या कम ह 1 संस्वमाये 

स्त्री ओर पुरुष के शरीर की ए 
थोडा अन्तर रखा है 1 भावना प्रधा ट परै 
सम्भवतः कठोर कार्य करने का भार उस न न 
वृष्टि से यह प्रकृति का कोड यक्षपाते या + है वह श 
यमत्‌ यह प्रयोजन हं कि जिसका जौ कष, नोवे 
अनुपात से आवश्यक सामिगरी पर्त करे । उपयु (५ 
सतीरिक परिश्रम करे के लिष प्रकृति न का शौ 
है, इसलिए उसकी शरीर रचना भे उसी नी भव 
विशेषताप भरी गवी ह । पुरुप श्रम प्रधान 


(प 


श्रधान यनाकर्‌ ध्रकृति ने ्टोनों कै समन्वय ते अधूर्णता को 
पूर्णता मे यदलनै का प्रयल किया है, पारस्परिक निर्भरता 
भी ठसका एक फागण हौ सक्ती है । दीनो अपने को 
अपूर्णं समञ्ञे अओौर पिलकर पूर्णता प्रा कर अथवा दोनों 
अपने को एक अतिरि सम्पदा का धनी मानकर्‌ एक 
दूसरे फो कृपापूर्यफ उससे लाभान्वित कएने का गर्व-गौरय 
अनुभव करं । वैसे आयरपकता इसको भी नर्ही है 1 न 
कोई अपने को अभयग्रस्त समन, न गर्वं करे । परस्पर 
आसम-समर्पण का आनन्द सेने के लिए स्वेच्छा से, 
विवशता से अधया प्रति से, प्रेरणा से दोनों सेमन्ययात्मक 
जीवन्‌ भिये । भिनत के सम्मिश्रण कौ एक अभिनव 
पर्ठिपा अपनाकर दोनों आनन्द उल्लास भरे सर्वागपूर्ण 
जोवनक्रम अपनाये, यह भी ईसं भिनता का प्रयोजनो 
सकता टै । 
शरीरफी दृष्टि से नागी नरकौ तुलना मेँ कुछ हल्की 
पषटती है पर भावना फी दृष्टि से इतनी भारी है कि उसकी 
तोत मे दस नरौ कौ भाव सम्पदा मिलकर भी हल्की 
प्ठेगी। 
मृत शरीर के अस्थि पिंजर को देवकर मर-नारी कौ 
प्रय आसानी से कौ जा सकती है । वयोकि उसकी 
यनावर मे धोक अन्तः प्रकृति ने हौ रख छौष्ा है । नारी 
कौ 'हदिढयां पुरुप फो अपेक्षा छोरी, चिकनी ओर सरल 
हेती है । मस्तक की ऊंचाई कम, नीचै कां जब 
त्का, दत छे, ठो ऊंची, सीने कौ यौव की हद्डी 
(स्टग्मम) छोटी तथा रेषो, पतलो रोड को हिढयों के 
शुटके गहरे, देखकर नारी का अस्थि पिं जर पहचाना जा 
सकता है । लम्बाई भी पुरुप फो तुलना मेँ कम होती है । 
माथे कौ हड्डियों अपेक्षाकृत कम मजवृत ओर कम कड़ी 
होतो ह । आंखो कं गद््डे अण्डाकृति, गहरा कम, 
क्प्ल कौ अस्थि दवार्‌ पुरुप की अपेक्षा कुछ अधिक 
फैली होती है । गले के नीचे वक्षस्थल में घोडा ऊपर दोनों 
पश्यो मे दो *क्तैषिकल, हदिढयां होती हँ ।वे भी 
अपेक्षाकृत्‌ चिकनी, पतती तथा टेढ़ी होती है । 
स्वर्यो के दाथ पुरुप कौ तुलना म छदे होते है किन्तु 
तजनी लम्बी ओर अओँगूठा छोटा होता है । सन्थियां छोटी 
होती है । मेरुदण्ड पुरुप का प्रायः २ फुट ४ ईच होता है 
जबकि ओस्त स्री का फुट हौ पाया जाता है । ¢ 
सव का वस्ति गहर ९०-१०० होता ई जबकि 
पुरुषौ का ७०-७५ ही पाया जाता है । उरू अस्थि पुरुप 
की ४७-इ ओर नारी कौ ४१-३ होती है । चैर कौ अस्थि 
(रीविया) पुरुष की ७८-५ ओर नारी कौ ६७-८ होती 
है । चैर्‌ कु छोटे होते है । चैर कौ मध्यमा अंगुलि तो 
निर्चित रूप ते छोटो ओर सीधी -होती ई । चेट का कलाव 
इसलिए अधिक रहता है करि उसमे भ्रूण का निर्वाह ठीक 
तरह हो सके 1 
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नारी की मौँस्पेशियो मे जल का अंश अधिक रहती 
है ओर वै कोमल होती ह । मस्तिष्कीय पदार्थ पुरुष का 
भदस ओर नारी का ४४ ओँस पाया जाता है । छोटा 
मस्तिष्क पुरुष मेँ १ ओंस ८॥ ङ्म ओर स्यो का १ ओसि 
८। ङम होता है । हदय पिण्ड पुरुप का १० मे १२ ओसि 
ओर सतियो का ८ से १० ओसि होता है 1 फेफडं का वजन 
पुरुप का १४०० ग्राम ओर स्वयो का १२६० ग्राम अनुपात 
भे पाया गया है । गुदे पुरुष के ४।। से ६ ओँस तक ओौर 
नारी के ४ से ५।। ओसि तक होते हँ । पुरुप कौ मूत्र नती 
८-९ ईच लम्यौ ओर छ्ियों की १।॥ ह्च भर होती है । 

आहार अपोक्षाकृत वे एक चौधाई कम कती है । 
शरीर का ताप पुरुप से अधिक होता है । ३० वर्पीय प्रौदा 
मारी मे १७ वर्प के किशोर ल्के की पराय यल होता 
है । नाड़ी स्यन्दन प्रति मिनट नरका ७० ओर नारी का ८० 
रहता है । श्वास नरके १५ ओर नायो के १७ चलौ है । 
मोसिपेरियों का वजन पुरुष मे ४०० ओौर स्वयो मे ३५० 
होता हं । स्व भी वे ही अधिक देखती है । ऋतु प्रभाव 
ये कम सहन कर पाती है ओर मानसिक दबाव अधिक 
पड्ने पर हिस्टेरिया कौ शिकार हो जाती ह, पुरुषों मे यह 
रोगकमहोता है । 

नारी के यौवन के उभार का अधिक प्रभाव उसकौ 
धाईरादृड ग्तेण्ड पर अधिक पटुता ह । उसके यौवन अगो 
भे तेजी से उभार आता है । इस ग्रन्थि के विकास प्र 
“नारीत्व" की प्रवृत्ति बहुत कुछ अवलम्बित रहती है । यह 
विकसित न ठो तो उसे गृहस्थ की वात सुहाती हौ नहीं । 

स्वस्थ पुरुष भें रक्त का वजन ६०६० ओर स्त्रियौ मे 
१०५० पराया जाता है । रक्त कणो का ओसत पुरषो मे ५० 
लाख ओर स्त्रियो मे ४५ लाख पाया गया है । स्वर यत्र पुरुषो 
कायड़ा ओर कड़ा होता है नारी का छोटा ओर कोमल । 

यह अन्तर ए्मलिए भी है कि दोनों का परस्पर पनिष्ट 
सहयोग रहते हुए भी कार्य केर पृथक्‌-पृथक्‌ यना रहे । 
नारी विश्व का-व्यक्ति का-भावनात्मक उत्कपं यनाये ओर्‌ 
यदृयि रहे । नर सम्पदा एवं सुविधा उपार्जन करता है । 
नारी कौ वरि्ठता अध्यात् क्षेत्र में है, वह भाव स्तर का 
गेतृत्व करती है पुरुप की कटोरतां उसे भौतिक क्षेत्र 
सम्भालने कौ सुषिधा देती है । क ध 

स्तुतः सन्त, ब्रह्मण, गुर अध्यात्म शत्र में ५ 
क्षों मेँ भी दार्शनिक नेतृत्व का पद नारी को त र 
जाना चाहिए क्योकि जिसके पास भावनाओं का बाहुल्य 
हो, वहो ठन्हं दूसरों को प्रदान भी कर सकता ६ । जिसके 
पास ज प्रजो स्वतः ही स्वल्प है यह उसे देगा काँ से 
= भ की प्रकृति | 

शारीरिक अन्तर की प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था 
है कि नारी कठोर श्रम के कार्यो में प्रवृत्त क 
विशेषतां खोने न लगे । पुरुष को युद्ध, कूटनीति, दण्ड- 


सम्भव है, वह उनके प्रति सामान्य चना रहता ओर 
साधारण व्यचि व वस्तु की तरह ही उनके साध भी यर्तव 
करता, पर निपेध को बन्धने लग्ते ही वह उसे तोडने कौ 
कोशिश करने लगता है 1 
पिछले दिनों नारियों के साधय १ हुआ उसे जितना 
दवाया-दवोधा गया, पराधीन रया गया, वह उतनी हौ न 
बन्धनं को तोडुने के लिए अव छटपटा रही है। यह पुरुष 
मानसिकता मध्यकाल.मे न अयौ होती, तो शायद आज 
पष्य यन जाने कौ प्रयृत्नि नारियों मे न देखी जती । पुरुष 
खेल, कसरत, देनिंग सव कख तो आज नारियों को 
मेर जैसे मिल रहे हं, पर एसा कते समय हम एक यात 
को भूल जति ह कि व्यक्तित्य निर्माण सम्बन्धौ सामग्री दोनों 
कोंएक्‌ ही प्रकार कौ नर्ही षे सकती क । प्राचीनकाल के 
मरि ऋषि इतने विवेको धे कि पुरुपो के तिए उन्होने 
व्यााम कौ उपयोगिता चतायी, तो स्त्रियों के लिरए नृत्य 
पयोजा । नृत्य में एक लयात्मकता है, जो उसकौ शरीर 
प्रणाली फो, रस-~रछ को एक भिन प्रकार की गतिमयता 
प्रदान करता है 1 कवायद्‌ का उदेश्य एससे अलग है । 
शरौरशास्तौ जानते है कि दोनों के शरीरो कौ बनावट 
म कितना दिशाल अन्त है । > कौ अपनी मौलिकता ह 
ओर नारी कौ अपनी । नर चनने की कोशिश में उसकी 
वह मौलिकता भंग होतौ है, परिणाम यह होता हैकिन 
तो वह पूर्णतः नारी रष पाती है, न विशुद्ध नर यन 
पाती है 1 एक यौच की स्थिति पैदा हो जाती । यही 
भयावह है । हारमोन्‌ सभ्वन्धौ गड्यडु के कारण अलग 
हो स्थिति यमने लगती है । यह ठौक है कि वाह्य लक्षणों 
की दृष्टि से यह > हौ यनी रहती है, किन्तु पुरुप नने 
कौ श्रक्रिया ओर प्रतिस्मर्या मे वह उन गुनियादी तत्वों को 
खोती चली जाती दै, जो मारी को नारौत्व प्रदान कते है । 
यह खतरनाक स्थिति है । एक प्रकार का हाद्रिडाइजेशन 
है-संकर यनने की प्रक्रियां है । यह श्रक्रिया यदि जारी 
रहो, तो फिर इक्कीएवी सदी-नारौ सदौ न बयनकर 
अद्धनारौ सदी या यों कहना चाहिए कि अर्धपुरुष सदी बन्‌ 
कर रह जाएगी 1 फिर -अव ओर तव के समाज में 
न्यूनाधिक अन्तर के अतिरि कोई वहुत वडा फर्क होगा 
फेसा नर्हौ कहा जा सकता । इसलिए उचित यही है कि 
ना को विशुद्ध नारी रहने दिवा जाय । 
सी० एम० जोड ने अपः संस्मरण मेँ एक विलक्षण 
चात कही है । उन्होने. कहा है कि जव वह पैदा हुए 
े-बालक धे, तो उनके देश मे घर धे, पर अव जव र 
हकर मर रे है, तो घर कौ जगह मफान शेष रह 
है ! वे कहते ह कि घर्‌ ओर मकान यें यदि कोड अन्तर 
है, तो वह अन्तर पूरी तरह नारी के ऊषर निर्भर हे । नारी 
मे. यह साम्यं है कि.वह किसी मकान कौ घरमे 
परिवर्तित कर दे, पर यदि स्त्री नरजैसीषो जाती है, तो 
घरमे मात्र मकान चच्र जावा है धर विनिर्मित हौ नही हो 
पात । साथ रहने वाले दो सदस्य होते है, पर वे पति. 
प्ली नह होते । वच्ये जनम लेते है, पर सम्बन्ध नारी ओर्‌ 
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चच्ये का होता है । मां-येरे का तादात्म्य कभी पनपही 
न्म पाता । एेसा इसलिए कि जोस्त्री मं यन सकती 
थी, परिवार को स्मैह-सूप्र भे वंध सकती धी, वह तो 
विकसित हुई नही, उसफौ जगह पुर प्रधान नारी मन 
गई । व्ही गड्वडौ हुई । 

शायद्‌ यह प्रतिटद्धिता अभी समाप्त हुई नर्ही दै । 
पोशककोष्ीते,तोदेखेगे कि उसमे भी अव यह होद्‌ 
चल रही है । लद्किया पुरुषों जैसे चुस्त डेस पहनने लगी 
दै । यहं फिर एक यार गरतती ही रही है । वास्तवे मेँ 
चुस्त कपडे लडुने की प्रवृत्ति चैदा करते है, जवकि दीते 
वस्त्र शान्त रहने के लिए, शालीनं बने रहने के लिए, मौन 
रहने के लिए प्रेरित करते ह । इसलिए पौरवत्य देशो में 
दले कपड़े पहनने का प्रचलन रहा दै, जबकि पाश्चात्य 
लोग कसे वस्त्र पहनते रहे हैँ । इतना ही महीं संसार मेँ 
धार्मिक लोगो के किसी भी पन्य मे अव तक चुस्त कपडे 
नही पहने गये । यह अकारण नहीं था । टीते लिवास 
व्यक्तित्व को एक शिथिलता ओौर शान्ति प्रदान करते रहै, 
जबकि कसे कषद स्पारतिं देते दै । सैनिकों को इसलिए 
चुस्त कपदे पहनाये जाते है, ताकि चुस्ती ओर मुस्तैदी 
पूर्वक शपरओं को हर चाल को असफल कर सके । 

यहां किसी एकाधिकार की चर्चा नही कीजारही 
है । कहा मात्र इतना जा रहा है किम जो कुठ भी 
खाति-पीते,. पहनते, ध है, टनकी शरीर, मन पर गहरा 
प्रभाव पडता है । याद मे यही प्रभाय व्यक्तित्व का हिस्सा 
चन जाता है । इसलिए इस सम्बन्थ ये सदा सतर्क रहने की 
आवश्यकता है कि हम व्या कुछ कर रहे दै एवं कैसा 
आवरण-आच्छादन शरीर फे लिए अपना रहै ्ै । यह 
सय कुछ मनुष्य को प्रभावित करते ह । इस सन्दर्भ भें ध्यानं 
देने योग्य यात यह है कि एरिवार्‌ को विभंखलित न होने 
देने मे महिला यदि अग्रणी भूमिका निभा पाती है, तो 
इसका एकमात्र. कारण उसकी विदिष्ट मानसिक संरचना 
ही है । पुरुपों मेँ चकि इसको अभाव होता है, फलस्वरूप 
नतो वे विखराव को रोकं पते है ओर्‌ न सद्भावनापूरणं 
स्वरमीय वातावरण बनाये रख सकने मे ही सफल होते हँ । 
उसकौ उस असफलता के लिए जिम्मेदार उसकी मानसिक 
बनावट ही है, जो महिलाओं को स्थिति मेँ कुछ तो प्रकृति 
प्रदत्त होती है ओर शेय भाग का निर्माण उसकी दैनिक 
गतिविधियो ओर रहन-सहन पर निर्भर ह 1 परिधान की 
भी उसमें अपनी महत्त्वपूर्णं भूमिका ह । तथ्य के विपरीत 
यदि वे प्रकृति विरुद्ध क्रियां प्रणाली अपनाने लगे, तो 
सम्भव है, उक्त व्यवस्था में व्यायात पैदा हो जाय ओर 
संरचना के बदलने से शान्ति नष्ट होने लगे । प्रथम मे 
इसी कारण परिवार दूटते चले जा रहे । भारत मे दमे, 
कौ गति धीमी है । इसके पीछे आर्थिक फारण उतने^हौ 
नही, जितनी नकल की प्रवृत्ति ओर पुरुव मानसिकता पे 
स्त्रियों का ठलते जाना है । 
` इतना सब जान-समञ् लेने के उपगरन्त अव ईसं बात 
का आग्रह करने जैसा कुठ शेष रह नही जाताकिनारी 


कौ चुप जसा नरी च जानः चाहिए चक्र , ज तनिक 

इसके विपरीत घूमने जा रहा दै, समाज को तथ्यपू्ण दै,न 

मातृतः नेतृत्व आवश्यकतः पेणो 1 हमे इसी ध कों ओवचित्य 
ददशा भै जीर स्वयं को -गद्ना चाहिए, त -संप्वना या समाज- 
"इवकीस्वी -सदी-उच्म्बल भविष्य, का सपना दो नरे नस्ये 
सविण \ नारी 


व्िल-जुलकय काम कसते द \ परस्पर पूरक बनकर क 
दूर कौ -सहायतः रः -वीच एकात्मकला का परिचय देत 
ह \ देने के ध्न सयो पा जत यही 
नार क भोरै 1 दोन के मध्य जय 
जह, लितना! सहकार रहा दै वह उतनी रौ सफलता 

ना 






सुविधा जर प्रगति क वातावरण वना है 1 विभिन्नता 
उत्पन्न स 1 


कारण दै सदभाव सम्पन्न का \ उसके लिए 
सर्वा  एक-दुर दप समान रूपसे 
सहयोग ओर सम्पा विया जाना इस दुष्ट से 
धून प्क दूर से अगि रहने कौ सहन्‌ 
क्कि किसने उपने साधी के प्रति क्कितना धक सम्मान 
मदान्‌ किया दै 1 इसके लिए. है कि देने पष 
अयने को छोटा स को यद समर \ अपने 
कम रखने टी दकः पिए ॐ? 
-जहं इस निर्वाह भर कटैतो होती व्यतिरक या व्यवधान, 
पदता है, वह वर्ह -सद-सौजन्य नि नरी 
आधार -अनिष्टता नभत भरी आत्मीयता 
-उमैगती दै \ ~ 

गडवडी, वहः पडती दै अपने 
दूष को समदने ओर उस 
धार षर दूर का कप्त दै 1 यह भूर्‌ 


उठती है ओर दूस प्रसुप् स्थिति में पड़ी रहती है । यदि 
मान्यता बदली जा सके तो एक लिंग दूसरे मे मनिसिक 
दृष्टि से सग्लतपूर्वक ओर शारीरिक दृष्टि से थोड़ी अधिक 
प्रयलशोतता के साथ यदला जा सकता है । नरमे नारौ 
छी यानारी मे नरकौ विरषता्ं उभर सकती ह । एकाथ 
जन्म के अनयदत प्रयत से तो अगले जन्मों में यह 
परिवर्तन निश्चित रूप से टो सकता टै । 
उपलब्ध प्रमाणो में ेसे अर्गणत ह जो नर ओर नारौ 
क वीच प्रचलित अन्तर को अवास्तविक सिद्ध करते है 
ओर उनमें परियर्तन हो सकने फौ सम्भायना को स्पष्ट 
करतेर्है। 
शस मन्दभं मे कुछ उपलव्भ तथ्य सामने है जिन पर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करने से इस निष्कर्षं पर्‌ पर्चा जा 
सकता है कि नर-नारी के मध्य इन्‌ दिनो जो वरिष्ठता- 
कनिष्ठता की मान्यता है उसका कोई ठोस आधार या 
कारण नहीं है । तथ्यतः दोनी एक ई । एक जैसी 
सम्भावनाओं से भरे-पुरे है । जौ प्राकृतिक अन्तर है वह 
सृष्टिक्रम की प्रजनन-प्रक्रियः को ध्यान मे रखकर ही घा 
मै यनाया है, पर इसमे दसा कोई अन्तर नहीं है जिससे 
किसी को किसी से वरिष्ठ या निकृष्ट ठहराया जा सके 1 
, ययु मे जन्मौ लाकेता जनेता थी तो महिता पर 
उनका ` मन सैनिक जौवनचर्या अपनाने के लिषए्‌ उद्विन 
रहा । इसके लिए उन्होने एक सैनिक से विवाह भी करिया 
पर स प्रयास से भी वे सैनिक न यन्‌ सकी, वरन्‌ मात्र 
गृहिणी बन गयी । इस असन्तोष मे उसने तलाक ते लिया 
अओौर मर्दाना वेष वनाकर सेना में भर्ती हो गं । उसका 
युद्-कौशल निखरा । नकली मँ लगाकर्‌ वह परी जवान 
लगती ओौर साथियो से हर प्रतिद्वन्दता मे आगे रहती । 
एक मार उसका पति ही उसकी टोली को टरनिग व 
रहा 1 इस यीच उसे भौ पहचान न हो सको कि रंग मे 
एक उमरकौ पूर्वपत्नी भी है । मुदतों वह उसी कर्य भें 
संलग्न रही । भेद तब खुला जय वह एक मोर्चे पर घायल 
होकर अस्पताल पर्सी ओर येहलोशी कौ हालत यें उसका 
अपिरेशन किया गया । 
सोने कौ खदानें खोदने वाली केलीफोर्निया कौ वेल्स 
फारगो कम्पनी अपने समय में बहुत प्रख्यातं धी । 
अभेरिका भर मे उसकी सम्पनता की चर्चा चलती रहती । 
खोदे हुए सोने तथा महत्त्वपूर्णं कार्यकर्ता ओर कागजात 
लेकर वहं तेज घोडे वालो गाडौ खदान से दफ्तर तक का 
लम्या रास्ता पार करती । सडक उवड्‌-खाबड, ढेरों 
पहाड़ी मोड, घात लगाकर बैठे रहने वाले डकुओं कौ 
भरमार । इन कठिनाह्यो के बीच गादी कौ सरपट 
दौड्धाकर ले चलना बद्धा जोखिम भरा काम था । कई 
कोचवान डाकुओं द्वारा मरे गये, कई दुर्थटनाग्रस्त हए, 
कई आकर्षक वेतन खाली उस नौकरी को छोडकर भाग 
गये । अन्ततः एक कोचवान टिका । उसकी बहादुरी का 
सभी ने लोहा माना । यो सुरक्षा गाई तो गाधी में भी चलता 
धा फिर भी दुस्साहमी डाकू गाड़ी को सेकने ओर पीदा 


इद्कीसरवीं सदी-नारी सदी २.१९ 


करने से चूक्रते नहीं ध । नया कोचवान जहां गादौ को 
सरपट दौडाता जाता वर्ह शरद -मिरद मंडराते डाकुओं कौ भी 
लम्ये हण्टर से चमडी उधेड्‌ देता 1 अवसर आने एर दूसरे 
हाय से निशाना भी साधता ओर डकुओं के दौसते प्रस्त 
कर देता । युवक कोचवान का नाम धा-चा्लीं । उसकी 
‹निर्भीकता, बहादुरी तथा खुरामिजाजौ पर सभी मुण्धयथे। 
उसे सम्मान भी खूब मिला ओर वेतन भी भ र 1 

चालीं नौकरी पूरी करके रिायर हुआ तो उसे बहुत 
चैसा मिला । इस धन से उसने एक वड़ा कृपि फार्म खरीदा 
ओर शेष जीवन्‌ वहीं रहकर व वक यिताया । मग्ने 
के उपरन्त अन्त्यष्टि के समय हौ लोगो को "यह पता चला 
कि चालं नाम से प्रख्यात वह योद्धा नर नहीं वस्तुतः नारौ 
भी, जिसने आजीवन अपने वास्तविक स्वरूप को छिपार्‌ 
रखा । 

जेम्स रोड धी तो महिला पर उसमें नारी सुलभ 
कोमलता कां नाम भी नहीं धा। वह मन से मर्दं थी ओर 
मदनिगौ के साथ ही जीना चाहती थी । उसे नाविक का 
काम पसन्द आया 1 वह जोखिम भरा था । उसमे तगडे 
ओर बहादुर प्रकृति के लोग हौ भीं हो सकते थे । जेम्स 
रोड ने अपने असली रूप को छिपाने का लगातार अभ्यास 
करके प्रयीणता प्राप्त कर ली । उसे प्रकृति ने कद भी एेसा 
हौ दिया था । पाच फुट सादृ नौ इन्व ऊंची तथा १८० 
पौण्ड भारी होने के कारण १६ वर्प कौ उप्रमे हौ वह 
परिपक्वं लगने लगी ओर प्रतिद्वन्दता मे कितने ही जवानों 


` कौ हराकर जलयान चलाने वालों में भरतीं हो गई । मर्दामी 


आवाज, नकली मूंछ-किसी को सन्देह तक न होता धा 
कि बह नारी है । एक घा तो वह कप्तान तक से गड 
पडी ओर धक्का मारकर उसे ओँधे मुंह गिरा दिया । तेज- 
त्र स्वभाव होने के कारण सभी उसका लोहा मानते थे । 
साथियो मे वह अग्रणी गिनी जाती । 

किसी प्रकार भेद र गया ओर चर्चां होने लगी । 
उसने नौकरी छोड़ दी अओौर नाम यदलकर दूसरे जहाज में 
नौकरी कर सी । याद ये उसका रहस्य घर्षो तक छुपा ही 
रहा । त्रिटेन में इसी प्रकार वेप बदलकर नौसेना के लड़ाकू 
जहाज पर लम्बी अवधि तक नौकरौ करने वाली एके 
अन्य महिला मैडम कोली हुई हँ । वे भी पूरी अवधि तके 
नौकरी करके निवृत्त हुईं ओर किसी को असली भेद का 
पता न चलने दिया 1 यात तव प्रकट हुई जब वृद्धावस्था में 
उसने नाविकीं के लिए एक जलपान गृह खोला । तब भी 
वह अपने वस्र मदोँ जैसे ही पनती रही । 

जर्मनी के प्रसव विशेन्न ड० रुडोल्फ ग्रेइत्स ने जव 
देखा कि उन दिनों इस विषय करौ प्रवीण महिला डोक्टर 
उपलब्ध नदीं है ओर इस कारण अनेक प्रसूताओं कों 
अपनी जान गवानी पडती है तो उन्होनि महिला डक्टर के 
रूप में एक अपरिचित स्थान मेँ नौकरी कर ली । बहुत 
समय बाद भेद खुलने पर उसे वह नौकरी छोड्नी पड़ी । 


` तब तक अन्य कुशल चिकित्सां तैयार हो चुकी धां { 


= 


३.९२ इक्कासदा सदा नागर सदो 


प्राणी कौ आरम्भिक सत्ता नरया नारी के रूपमे पूर्य 
निर्धारित नहीं होती 1 वह परिस्थितिवश इस विभाजने से 
एकं को अपनाती है । भ्रूणावस्या के आरम्भिक दिनो मे 
प्राणी लिंग रहित होता है अथवा उसे उभयलिंमी भी कह 
सकते द । प्रगति के उपरान्त ही वे पिह उभरते ईँ जिसके 
आधार पर उसकी अमुक वर्गं मे गणना कौ जा सके 1 
अविकसित प्राणियों में से अनेक उभयलिंगी होते द ओर 
आवश्यकतानुसार अपना रूप बदलते रहते दै 1 किन्तु 
विकसित प्राणियों म भी यह स्थिति देखी गयी दै । 
एसे व्यक्तियों में नर-नारी कौ भिनता करने वाते 
दोनों ही प्रकार के अवयव पाए जाते ह । जव वे ब्रह होने 
लगते ई तो दोनों का ही विकास होता दै । इनमें से एक 
प्रधान होता है, दूसरा गौण ¦ पुरातन काल यें तो इसमे 
हेर-फेर करने कौ गुंजाइश नहीं धी, पर अव वह सम्भव 
है किं विकसिते पक्षे को बदन देने के लिए अविकसित 
भराग को ओंपेरेशन से हटा दिया जाय 1 
उभयलिंगी अपवादो के कारण ओर विवरण प्रस्तुत 
करै हुए तद्विषयक अनुसन्धानी जेम्स कोलमैन ने एक 
श्रन्थ लिखा दै-'.एवनार्भल सायकोलाजी एण्ड माँडरनं 
लाइफ इसमे जहाँ उदाहरणों का विवरण है वहो उनमें 
से प्रत्येक में पाई जाने वाली एक-दूसरे से भिनता का भी 
उल्लेख है । कोलभैन लिखते दै कि एसे लिंगौ मे दोनों 
प्रकार कौ यौन~-भावनाएं पायौ जाती है जो अवसर पाने 
पर एस या उस ओर लुदृकती रहती । 
फरेडरिक डमर ने उभयलिंगी अपवादो कौ विशेष 
विवेचना करते हुए एक पुस्तक लिखी है ~ वेरी स्पेशल 
पीपुल" । उसमे भूतकालीन तथा अर्वाचीन पेसे उदाहरणा 
की चचां दै जिसमें यौन दृष्टि से पायी जाने वाली 
विलक्षणताओं पर प्रकाश डाला गया है । इस पुस्तक में 
"बाकी कारक" नाभक एक व्यक्ति कौ त्रिस्तापपूर्वक चर्चा 
की गयी है । उसका आधा रारीर नारी का ओर आधा 
पुरुष का धा 1 दोनों ही लक्षण पूर्णतया स्पष्ट तथा सुदृद्‌ 
थे 1 उसका नाम इसी आधार पर्‌ रखा गया था । बाकौ 
(मारी)कार्क (नर्‌) का संकरु्तौकरण होने की वात इस 
नाम से प्रकट होती है । 
यह व्यक्ति लन्दन के एक कार्निवाल का प्रमुख 
आकर्षण था । दर्शकों की भीड़ में से अधिकांश उसी को 
देखने के लिए अति थे । प्रकृति कौ ईस अदभुत ठिठोली 
को देखकर सभी आश्चर्यचकित होकर लौटते थे जिन्हे 
इसमे किसी जालसाजी कौ आशंका होती धी ठममें सन्देह 
निवारण के लिए अतिरिक्त फीस देने पर्‌ पौषे के कमर मे 
उसे वतर रहित स्थिति मे देखने, यह तक कि छूकर 
अस्तुस्थिति समने कौ धी सुविधा थी । अन्ततः इस सन्देह 
का मिखकरण हो गया धा ओर सभी यह विश्वास कएने 
न्नगेये ४ वह पौराणिक अर्खनापी-नटेश्वर का जीवन्त 
उदाहरण है ॥ 


मयूयार्क के डोयरप लियो मैन ने अपी । 
का आरचर्यजनक उल्ते किया ह । दरयेत २ 
एक ४० यरय गृहस्थ कौ एक रोग विशेष के ५ 
हारमोन इन्नेक्ान दिए गए । उसमे रोगुिके र 
एक विरोप परिणाम ओर देखा गया कि उप व्यि 
उभर आये ओर उनमे से दूध बहन त्तमा 1 ईप एर ॥ 
दुध को अपनी छोटी बच्ची कौ पिलाना अर्म म 
जौ तीन मास तक पीती रहौ । यह हारमेन वह प 
यदाने के लिए प्रायः पशुओं को दिया जा दै। लस 

परस मै अहर्वा सदी के अतत मै एक ५ 
नामक महिला हई ई । उसके परिवाः व 
को एक आक्रमणकारी दल दार बेरहमी ३ क 
दिया गया 1 रेनी ने वदता लेने कौ ठान (म 
करे ओर निशाना साधने का अध्यास कसे ५५ 
वेष जनाकर्‌ चह सेना मे भरतीं हुईं । ५ न 
चुदापे तक वह अपने को चतुरता केसा ५ 
ओर किसी को यह पता न चलने दिया कि 
नारो है । ५ म 
ये उदाहरण, अनेकानेक वैसािक नाक 
इस तथ्य को सत्यापित करते रै किरीर तर 
नही । इस दृष्टि से नर-नारी मँ भेद पिव ५ १ब/ 
चाहिए । नारौ की मूल धाती उसका <न मत, 
लयालव अन्तःकरण है \ अपने को वेषि न रद" 
परस्पर सहकार का स्वरूप मन पडे तै समाज 
शक्तियो का सहयोग मिलता रह सकता है । 


अर्द्नारी-नदेश्वर बनाम 
उभय्लिंजी व्यक्तित्व 


बहा 
एक ग्रीक भिथक है । ठर्मेश ट पै 
पुरुष था । उसकी शादी अत्यन्त रूप! „आ 1६६ 
मयी । कुछ वर्षं पश्चात्‌ उनके _एक पर त ॥ 
बड़ा हुआ तो माता-पिता का जीता- अ 
उसमे पिता के पौरुष ओर माता के क षी 
समन्वय हुआ था । चकि वर्ह (0 के अधा 1 
धारण किये हुए था, अतः नाम्‌ भी ३८, ५ 
रखा गया । पिता हरमेश" ओर मातत मौर इत 1 
एकोकरण से"हरमाक्रोढाइद! र्द वना (\॥ 
येटा म्ना के नाम से.प्रसिद्ध एत 11 
आकर्पक था कि सेल्पासिस नामक एक नवद प 
योहि हो भई । सेलमासिस ने ठसते प्रमया । इसी £ 
पर हर्माफ्रोढाइट ने उसे अस्वीकार कर करो! [५ 
भी उसमे हार न मानी । तपस्या आरभ { 
प्रसन हए, तो वरदान मौगने कौ करा 
चिगप्रतीक्षितं अभिलापा प्रकट कौ, कह 


: शरीर उसकी देह के साथ संलग्न कर दिया जाय । ठेसा ही 
हुमा । एक वार जब वह नदी में तैरने के लिए गया, तो 
„ उसको शरीर वरदान के प्रभाव मे आकर सेल्पासित से 
.जुद्‌ गया 1 इस प्रकार वास्तविक हर्माप्रोडाष्ट~ 
: वाईसेक्पुअल या द्िलिंमौ कां जन्म हुआ । 
५ कथा मे कितनी सच्याई है, यह तो नही कहा जा 
सकता, पर्‌ शयीरशास्त्री बताते ह कि निप्न कोटिके 
1 जन्तुओं मे उभयततिंगौ अस्तित्व आम वात है, किन्तु 
" मनुष्य सैसै विकसित प्राणी मे यह्‌ कुछ अपटी र 
+ आश्चर्यजनक अवश्य लगती है ! यों आधूनिक अनुसंधान 
+ इस दाये कौ भी चुनौती देने ओर कहने लगे टै कि इसमे 
¡ असम्भव या असत्य जैसी कोटं बति नहो । इस सन्दर्भ में 
८ ठन शोधशालाओं का उल्लेख करना अग्रासांगिक न 
¦ होगा, जिन्हौने हात हो मँ इस आशय के मन्तव्य प्रकट 
„ किये है 1 इनमें से एक हईै-लंदन की "हाइ हैड 
„ इस्टीट्‌यूट' ओर दूसरौ वह की *इम्पीरियल कैसर 
` भेसर्चं फण्ड लेवोरेटरी' । इन संस्थाओं के वैज्ञानिकों मे 
† डण्डेविड पेण तथा पीर गुडफेलो एवं साथियो ने 
म्ये शोध-अमुसंधान के उपरान्त अपने पृथक्‌-पृथक्‌ 
गध-निष्कर्पो के माध्यमसेषएकष्टी न कही है । वे 
हते ह कि एक शरीर मेँ दो भिन लिंगों का-उनके 
गह लक्षणो का साथ-साथ विद्यमान होना शक्य है 1 
नमे से दोनों लक्षण अपना सन्तुलन-समीकरण्‌ यरावर 
भी रख सकते ई अथवा ेसा भी हो सकता है कि नर्‌- 
श्ीकेदो गुणौमे त्ते एक प्रभावी हो एवं (५ 
अप्रभावी । किसी शरोर मै नारी गुण अधिक अशो मेहो 
पकता दै, तो किसी मे पुरुपत्व की प्रधानता हौ सकती 
है । यह जाति, समुदाय अथवा क्षत्र विशेष के आधार प्र 
यदलता रह सकता दै 1 लम्ये अध्ययन के पश्चात्‌ उन्होनि 
पाया कि अफ़ोका के नीग्रो लोगों में ्िलिंगौ नारो प्रधान 
होते ६, अर्थात्‌ उनमे स्त सुलभ गुण अधिक स्पष्ट व 
अभिव्यक्त होते ई, जयकि चीन, भारत, जापान ओर 
अमेरिका जैसे देशो में उभयलिंगी पुरुष प्रकृति कौ ज्यादा 
अशो में धारण किये होते दै, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि उनमें नारीत्व नहीं होता । उनके अनुसार यह होता 
ततो है, पर अप्रकट अधिक वना रहता है ॥ यही बात 
जनना के सम्बन्ध भें भी है । नर-मादा में से जिसकी 
शरीर मे प्रमुखता होती है, वह बाह्य जनन अंग भी 
अधिकः विकसित होता, है एं विपरीत लिंग कम 
विकसित । प्रजनन सम्बन्धं अंतरांगो मे भी यही सिद्धान्त. 
व है । वृण तथा अंडकोश एवं ओवरी व~ 
,द्वि्लिगियो मे समान रूप से पाये जति है । अन्तर, 
इतना ही है कि स्वभाव कौ स्पष्टता-अस्पष्टता के आधार - 
प्र्‌ उने भी धिकास सम्वन्धी च्पतिरेक होता है" 1, 
शोधकर्मियो ने एक ही शरीर मेँ दो लिंगो के साथ-साथ 
विकास के लिए जिम्मेदार “जिक्र फिगर" नामक एक नये, 
जीन की खोज भी कौ है ओर कहा है कि यह "बा, 
क्रोमोजौम मे पाया जाता है 1 ४ 


इक्की स्वी सदी-नारी सदी ३.१३ 


प्रकट रूप में दो विपरीत लिंगो के एक साथ, एक 
शरीर में रहने पर भी वह क्या कारण दै कि वह अपने 
को अधिक अभिव्यक्त कर तेता है, जवकि दूसरा 
गौण बना रहता है ? इस विषय का विस्तृत अध्ययन 
मूर्धन्य मनःशास्वी जेम्स सी. क्राल्मैन ने अपनी चर्चित 
कृति ' एयनार्मल सादकार्लोजी एण्ड मोँडर्नं लाइफ ' -में 
प्रस्तुत किया है 1 जिन कारणो को विज्ञान नहँ दूद्‌ पाया, 
उसका जवाब देते हुए ये अपनी उक्त पुस्तक भे लिखते हैँ 
कि यह इस वात पर निर्भर करता दै कि दर्माप्रोडाइर का 
पालन-पोषण किस परिवेश मेँ किन भावो के साथ किया 
गया है । उनके अनुसार आरम्भ मेँ यदि द्विलिंगी को कन्य 
रूप मे पाला गया, तो वाद मेँ ठसी कौ अभिव्यंजमा 
स्वियोचित लक्षणों कौ प्रबलता के रूप मे प्रकट होती है 
जयकि पुत्र भाव से पालित शिशु मेँ पुरुपत्व ण्यादा अंश 
भँ व्यू ्टोता है । 

इस प्रकार विस्चान ने अपने अन्वेषणीं के आधारं पर्‌ 
यहतोसिद्धेकरदियाकिएक देह मेदो परस्पर विरोधी 
लिंगं व भावों का आविर्भाव सम्भव दहै, किन्तु "दिर्लिंगी' 
की समुचित व्याख्या उसने कही भी नहीं की, उसकी 
विवेचना अभी तक अपरिभाषित घूनी रही । क्या एक ततं 
मे दो विपरीत जननागों का उदय ही उभयलिंगी अवस्था 
है2यादोभिन भावों के प्रकटीकरण को द्विलिंगी दशा 
कहते है ? अथवा दो विरुद्ध सेक्स वाते शरीरो के एक 
साथ जुड़ हुए येने को ? जन्तु विज्ञान की दुष्ट स विचार 
कर, तो प्रथम तो प्राणिमात्र मे यह शब्द्‌ सर्वजनीन है 
नहीं । जन्तु समुदाय के कतिपय जीवधारियों के लिए ही 
य॒ह प्रयुक्त होता है । दुसरे, वहां भी कदाचित्‌ दो अलग 
मधुन अंगों की उपस्थिति को ही द्विलिंगी अवस्था मानं 
लिया गया है, किन्तु क्या सचमुच उभयलिंगी अवस्था यही 
है ? नहीं यह अर्धसत्य है । विकास सम्बन्धी विकृति के 
कारण एक ही काया मेँ दो जनन अंगों की विद्यमानता को 
"यादृसेक्सुअलिरी ' कहकर सम्बोधितत किया तो जा सकता 
दै, पर सही अर्थो मेँ उसे ठेसा माना नहीं जा सकता । 
द्विलिंगी का तात्पर्यं है-दो विपरीतं लिंग वाले शरीरो का 
एकं साथ पूर्णं विकास, पर उपर्य सन्दर्भो में यह शब्द्‌ 
अपने उक्तं भाव को अभिव्यक्त न्ह कर सका है । सच्याई 
तो वह है कि सम्पूर्णं प्रकृति में ठेसा कोई जीवे अब तक 
देखा नहीं गया है, जो अपने मे दो विरोधी लिंगधारी 
विकसित शरीरो को धारण क्ियै हुए हौ फिर 8 
उभयलिंगौ कैसे माना जाय ? 

भारतीय दर्शन मेँ अद्धनारी नटैश्वर की कल्पना स 
रूपमे को गयी है, जिसमें शरीर का आधा भाग पुरुष का 
ओर शेष हिस्र पूर्णं विकसित स्त्री,कां चिग्रित किया गया 
रै ५ -यदि इस पर शरीर्शास् की दृष्टि से विचार करे, तो 
हमे निराश ही होना पैग ओर शायद यह भी कना पटे 
कि कल्पना करने वाले ने कैसी चेतुकी कल्पना वी है, ती 
आश्चर्य नहीं, क्योकि निम्न श्रेणी के जीवो मेँ भी एते ˆ ` 
ही उदाहरण मिलते ह, जिनमें दनं -दानांग ५ 


३.९४ इक्फीससीं सदी ~नारी सदी 


हो 1 नर-मादा कौ पृथक्‌-पृथक्‌ काया का एक जगह 


एक शरीर मे विकास कातो प्रणत हो नर्टौ उठता 1 फिर ` 


जैसे-जैसे निम्ने स्तर ते उच्चस्तरीय प्राणियों कौ ओर हम 
दृते है, एसे प्रतिमान क्रमशः कम्‌ ते जते ह ओर 
कररुकी (चर्टितरेद) तक यति-अति तो दोनो सेक्स दो 
अलग देह मे अवस्थित हो जते ह । संरचनात्मक व्रुरिके 
कारण कई नार मनुष्यो में दो पुरुप कलेवर साथ-साथ जु 
ओर सामान्य जिंदगी गुजरते तो पाये गये है, पर विपरीत 
सेक्सधासे शरीर आपस में संलने कदापि नहीं देये गये । 
तो फ्या अर्धनारी नटेश्वर कौ कल्पना किसौ विकृत 
मस्तिष्क की उपज है ? नही, एेसा मानना भौ वस्तुतः 
उस सत्य कौ इन्कार कले के समान होगा, जो इस्के पीठे 
तथ्य की तरह छिपा हुआ है । देखा जाय, तो यह दर्शन हौ 
उभयलिंगी का आदि उद्गम है । विज्ञानं जगत इसकी 
प्रतिमा मे दशयि ग्ये आधा नर, आधी नारी देहके 
अन्मेपण-अनुसंधान भें ही उलङ्चकर्‌ रह गया । वह इसके 
पौरे के भाव कौ उपेक्षा कर एसे किसो प्राणी की तलाश 
मे जुखा रहा, जो सचमुच ही एेसा हो, पर्‌ अव तक कौ 
गवेषणा में उसे हताश ही रहना पड़ा है, सिवाय दो लिंगों 
एवं भावों के अतिरिक्त उसे एेसा कु भी हस्तगत नर्हौ 
हुआ, जिसे वैजोनिक दृष्टि मे दवि्लिगी कहा जा सके । 
इसका एक कारण है । भारतीय धर्म-दर्शन वास्तव भें 
प्रतीकात्मक ओर आलंकारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है । 
इसमें स्थूल अभिर्व्यजना नही, भावाभिर्व्यंजना प्रधान्‌ है । 
यहाँ व्यक्त प्रतीको के माध्यम से अव्यक्त भावों कौ 
अभिव्यक्ति की परम्परा रै 1 अर्धनारी नरेश्वर एेसौ ही 
भावभूमि पर्‌ अवलम्बित कल्पना है । 
यदि यहाँ इमकरा अर्थ एसे किसी व्यि से लगाया 
गया, जो नर-नारी शरीरो के समन्वय से बना हो, त्तो 
अनेकं विसंगतिर्याँ ओर समस्याएं उठ खडी होगी, जिनका 
सहज समाधान किसी प्रकार सम्भव न होगा । अतएव यह 
मानकर चलना ही -बुद्धिमानी होगी कि यह किसी प्राणौ 
विशेष का विग्रह नदी अपितु भाव विरोप का प्रतीक है । 
वस्तुतः चित्रकार ने एक शरोर में आधा नर्‌, आधी नारौ 
काया बनाकर यह दरशंनि का प्रयास किया ह कि व्यक्तित्व 
मे नर-नारी दोनों गुणो के समन्वय से ही समग्र प्रगति 
सम्भव है । हममे पुरुपोचित साहस, श्रमशीलता, संघर्ष, 
क्षमता, जीवर जैसी विशिष्टतां भौ हों ओर नारी-हदय कौ 
संवदेनशोलता भ, दया, ममता, करुणा, उदारता, नम्रता 
भी 1 उपर्युक्त दृष्टि से उभयलिंगी व्यक्तित्व कौ यही सही 
तस्वीर हो सकती है, अन्यथा शरीर संप्ना कौ दृष्टि से 
द्विलिंमी व्यक्ति कौतुको हौ सावित्‌ होगा, इसे शरौरशास्त्ी 
भी स्वीकार करते रै । समाज के हिजडे ओर 9 
अमना अलग समुदाय बनाकर रहते है एवं शादौ- 
मे, उत््व-घमारोहों में गाने-वजाने तक ही सीमित होते 
है" । उनका इतना ही बड़ा संसार होता है । इससे आगे कौ 
-चात न तो उनसे सोचते बनतो है, न कत्ते, व्योकि अधिक 
कौ सामथ्यं उनमें होती नहीं । इसके विपरौत यदि टम 


अर्धनारी नटेश्वर के तत्वदर्णन कौ समन ५ 
चास्तविकः अथौ यै हमाय जयत्‌ सतना ४ 
सकता है । व्यक्ि यदि र इ 
कुसुमादपि" केः अयुरूप स्यं को ठात स. 
जाना चाहिए कि उसने इत (न के र्म 
आत्मसात्‌ किया, अन्यधा नही । वृक्ष ॥ ५ त त 
ह, पर उनम शकने का मादा भी श ष 
यह क्षं्ञायातों का सामनान कर ५ 
जाएगा । अर्टनारौ पदेर्यर कौ मूर्ति इसी र 
प्रतिनिधि है । उसका पुरुप भाग पर्प अपने ८ 
दती है, जयकि स्त्री हिस्सा नायौत्व धान कते 
प्रोत्साहित करता है । यह दोन गुण निप अदु द 
रहे, उनका च्यक्तित्व उतना सतुति ओर धा 
कहलायेगा । सच्ये सन्दर्भ मे उ 9 ध 
सकता है । ग्रीक कथा का चतिनायक भी 6. 
करता है । शोध-अनुसंधान इसौ दिश भ हान १" 


नर ओर नारी में अपनी-अं 
विशेषताएं न 


नर ओर नासौ के मध्य क अन्त पाये # 
मे से कहीं कोई पक्ष हल्का पडता ह, कही {नि 
इस आधार पर किसो को गरिमा नं ब यास ॥ 
हर्‌ विशेषता अपने-अपने स्थान पर्‌ सही हीनतः 
इसमे हल्केपन का अपना महत्व 


अपना 1 कोन, 
नारौ का शरीर कितना हौ दुबला त १५४ 
चर्बी का अनुपात पुरुष से ध पैर 


से ३५ पौण्ड मासपेशियो मँ २८ पौण्ड तका 91 ल 
दै वर ८०६ ४ ४९ पण्ड माँसपेरि # ४ 
१८ पौण्ड भर होती है । ॥ 
पुरुष का मस्तिष्क ४८ ओस्‌ भारी श छ 
का ४ ओसि । फिर भौ यह नही करट वो रिं 
बुद्धिमता कौ दृष्ट से हलकी पडतो है ५। 
इस कषतर मै अपनी वरोयता ही सिदध भती त ई 
जारी कौ हदिडर्या अपेक्षकृत "र वदे ही ॥ 
हल्की भी । किन्तु वैरो के अंगूट ¢ 1 
अंगुलियों के बीच फासला भी कम तर मिन 
चलना तथा दौड़ना भी पुरुषो कौ शवा ततवर ॥ 
ध्‌ है 1 कारण 1 चैर के जा 3 
ग पर जुडे रहते रै । , - (५ 
पुरुषो कौ ओसत ऊंचाई ५ ट धव ९ 
जबकि नारी कौ ५ फुट ५ इन्व; री कर्कः 
होती ह । रक्त कण भी कम 
मिलोलीटर ५० लाख कण क व र 
४५ लाख का अनुपात रहता ॐ 
अपेक्षाकृतत अधिकं तेजी से धद्कती ह । इको 


ई रक्त की मति अधिक ्टोना । साँस भी अधिक बार 
वलती है । इसका अर्थं होता है, फेफडों का अधिक 
पक्रिय होना । यहौ कारण है कि नारौ को अधिक 
ओंक्सीजन मिलने से उसमे सजीवता अधिक रहती है ओर 
फफडे अधिक मजनूत होते ह । जीवनश्ष्छि उसमे अधिक 
पायी जातौ है । फलतः वह बिना थके अधिक समय तक 
अपना कोम करती रह सकती है । ् 
पुरुष के ज्ञान तन्तु शरीर के विभिन अंगों कौ 
व तक पहंचाने का कार्यं ५२.५ मीटर 
प्रति के हिसाब से करते है किन्तु नापीमे यह 
क्षमता अधिक तेजौ से सन्देश पहुंचने कौ होती है । उसके 
ज्ञान तन्तु कौ दौड ५४.७ मीटर प्रति सेकण्ड है 1 यही 
कारण है नारी अधिक्र सम्येदनशील होती है। इसे 
पीडा की अनुभूति जल्दी होती है ओर अधिक भी! इतने 
भर भी ठसमे एक अतिरिक्त विशेषता पायी जाती है, सहन 
करने की । नारो यिना धयरावे-असन्तुलित हए लम्वे 
समय तेक शारीरिक पीडा ओर मानसिक व्यथा सहन कर्‌ 
सकती है । ४ 
लदकियौ लड़को की अपेक्षा जल्दी योलने लगती ह । 
सका अर्थ है उनकी मानसिक वनावट मे अपने मनोभावों 
को व्यक्त करने की उत्सुकता ओर आतुरता अधिक होतो 
॥ यह्‌ ण ण उनमे ` आदि से अन्त तक यना रहता है । 
ध भे वे सदा पुरुषों से अगे रहती है । उसमे प्रसन 
कागुण भौ है ओर स्नेह, सहानुभूति, सेवा का भी. 1 
पुरुष एस क्षत्र मँ पीछे पाये जाते है उन्हे उद्विनता, उदासी, 
` खज्‌ के कुचक्र मे अधिक समय तक कसा पाया जाता है 
` ज॒यकि नार सामान्य या गयी-वीती परिस्थितियों मे भी 
। हैसते-हंसाति दिन काट लेती ह । सामाजिक परिस्थिति मे 
उन्हँ अधिक शिक्षा पाने या अधिक अनुभव एकत्रित कटने 
के लिए वैसी सुविधा प्रदान नहीं की जैसी कि आम पुरुष 
` कौ होती है । फिर भी उनकी व्यवहारकुशलता कहीं 
। अधिक होती है । ये यरिस्थितियो के साच तालमेल विदा 
| तेती है ओर वह सोचती ओर करती है जो वर्तमान में 
› सम्भव है । अध्यावहारिकं कल्पनाओं की उड़ानें उडते 
उन्म से बहुत कम ही देखी जाती है । 


, नारी नर बननेजारहीटे 


मनुष्य आत्मा है । आत्मा न स्त्री है न पुरुप । वह 
। इच्छा ओर अभ्यास के अनुरूप अपने कलेवर बदलता 
| रहता है । अभ्यास से अपनी काया. सुहाने लगती है । 
। इसलिए स्त्रियो प्रायः अगले जन्म मे भी स्त्रिया होती 
, अर पुरुप-पुरुप ॥ 
=. पर्‌ यह अनिवार्यं नियम न्ह है ! यदि कोई अपनी 
¢ स्थिति से असन्तुष्ट हो ओर दूसरे पक्ष कौ काया मे सुविधा 
समञ्ञता है या उसके प्रति अधिक अनुरक्त रहता हो तो 
| भावना के अनुरूप उसका यौन परिवर्तन भी हो सकता है 1 
एसा चरिवर्तन प्रायः अगले जेन्य में होता है पर यदि मन 
1 
॥ 


भ ` ~> 
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डावांडोल रहे तो फिर परिवर्तन भी अधूरा रह जाता ई 
ओर अगले जन्म मे एसी स्थिति बनती है जिसे मध्यवर्ती या 
उभयलिंगो कहा जा सके । 
इनमें से कुछ जने, हिजडे स्तर के होते ह पर कुष 
कौ दोनों प्रकार कौ जननेन्दियो होती है ओर वे दोनों पक्षो 
कौ क्रियारं किप्पन करते रह सकते है । 
क्यों को इस स्थिति मे सजना अनुभष होती है ओर 
वे एक पक्ष मे रहना चाहते हँ । इसका सीधा तरीका यह 
है किं इस जन्य में अपने प्रियपक्ष का अधिकं चिन्तन करं । 
उसकी उपयोगिता स्वीकारे ओर रुङ्ञान उसी पक्ष में रवे । 
अगला जन्म आने पर वह अधूरी स्थिति पूर्णं हो जाएगी 
ओर इच्छित कलेवर भिल जाएगा । 
पर कई तत्काल की इच्छा उत्सुकता व्यक्त करते है 
ओर यौन परिवर्तन का ओपेन करा तेते £ । दोनो मेस 
जो लिंग स्पष्ट या समर्थं हो, उसे रहने देते दँ ओर दूसरे 
को हरा देते हैँ । पहले यह विषय गोपनीय माना जाता था 
पर अव वैसी प्रचलन नहीं रहा । अस्तु, लोग अपनी स्थिति 
स्पष्ट करने में ्चिञ्चकते महीं । कितने ही व्यक्ति जैसी भी 
कुछ अपनी स्थिति है उसे वनाये रहते दै ओर प्रकृतिं का 
चमत्कार बताकर अपने को आकर्षण का केन्र बनाये 
रहते ह । एेसे दोनों पक्षों के चिह वाले भव बहुत दिखायी 
देने लगे है } पहते शस तथ्य को छिपाया जातां था । स्त्रियो 
दादी -मूंछ रोज बनाती रहती र्थी ओौर अविवाहित जौवने 
व्यतीत करती थीं पर अब वैसी जरूरत नही समश्षी जाती । 
इसलिए द्विलिंगी स्त्री-पुरुप अनेक दीख पडते ह 1 
भारत मे शिवजी को भी अर्धनारी-नटेश्वर कहा जाता 
है उनका आधा शरीर पुरुप का ओर आधा स्त्री काह । 
उत्तरी केरोलिना मेँ जन्मी लेडी ओल्गा एक रूसी 
यहूदी की लड़्कौ थी । जन्म से ही उसके चेहरे पर दाढ़ी 
मूख के चाल थे । बड़ी होने पर उसकी दाढ़ी ३५ इच कौ 
हौ गई जो उसके पेट को ठक लेती थी उसको बडौ-बडुी 
मठ भी थीं + १९३२ मे उसमे एक ५ फिल्म अभिनेत्री 
कौ तरह काम किया । इसके धनी होने के कारण एक 
पुरुष ने उससे विवाह भी कर लिया था । पर वह अधिक 
समय जीवितन स 4 कापी वनां 
डालकास्का-मिशिगन्‌ में सुनहर दादौ- 
ग्रेस गोलवट सन्‌ १८८० मे श इसको दादी द इन्व 
लम्बी थी । इसी क्षेत्र मे महिला गरेण भी दादी-मूों 
वाली थी । उसने न्स का काम किया । सेना मे भती हुई 
ओर अध्यापिका भी बनी । 
नीदरलैण्ड की शशिका मापे के भी दादी-मृं थी । 
स्वीडन की एक एेसी ही महिला चार्ल्स सतम के जमाने मेँ 
सेना मे थी । स्विर्रलैण्ड की जोड्फिन के चेहरे पर ५ दंच 
कौ दादी थी । उसने कई देशों मे अपनी इस प्रकृत्निजन्य 
विशेषता का प्रदर्शन किया ओर धन कमाया । 
` वर्जीनिया की एनीजोन्स १९६५ मे जन्मो थौ । विवाह 
उसने भी कर लिया था 1 शरीर से बहुत हष्ट-पुष्ट थी ओर 
त्रगड़ पुरुष जैमी लगती थी । ह 
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इसी प्रकार यूरोप, अमेरिका के कईं देशो मे सम्बी 
दादी -मुंछो वाली महिलाएं प्रघ्यात टो चुकी ह । इनमे 
उनकी गिनती नर्ही है जो दिन निकलने से पूर्य अपनी 
हजामत्‌ बनाकर नारी जैसी लगने लगती ई । 

जार्ज स त के सरकस में एक द्विलिंमी नरी 
पिली क्रिस्टीमा धौ । उसकौ एक ओर की एषी ठठी हुई, 
दुसरी ओर मौ सपाट धी । उसके दादी भो निकलती 
थौ पर षह रोजाना शेय करके अपना स्री प्रधान रूप 
बनाये रहती थौ । उसके शरीर मे नरं अर नारी कौ 
अननन्द धी । पर्दे के पीठे जाकर ५० सेन्ट देने याला 
घ्यक्ति उसे निवस्त्र करके देख सकता था । जो अतिरिक्त 
५० सेन्ट दे वह उसकी इन्द्रियो फो ए भी सकता था । 

हैरी लोस्टन के सरकस मे काम करने वालो मोना 
हैरिसयोंस्त्रीके रूपमे प्रख्यात थी । पर्‌ उनकी नारी 
जननैन्दरिय के साथ गुरुप जननेन्दरिय भी चौ । 

च्तैकपोल भे जन्मी मोण्ड्‌ भो आधौ नारौ 
ध आधा नर्‌ धी 1उखकौ दोनों हौ जननिन्दियौ सक्रिय 

॥ 


अव त्क जितने यौन परिवर्तन ओषिशन हुए हई उनमें 
से अधिकोंशरमेथेजोनारीसेनरबननेजारहेये। 
प्रकृति का नियम है कि जो पक्ष सताया जाता है, असन्तुष्ट 
या दुःखी रहता है उसको भिया या घटा देती है । पिछली 
जनगणना वताती ई कि पुरुप वद्‌ रहे ह ओर्‌ स्त्रियां घट 
रहो टै 1 परिणाम यह होगा कि अगणित पुरुषों को 
अविवाहित रहना पडेगा । स्त्रियों कौ प्रयृत्ति पुरुष की 
दासता से मुक्ति पाने कौ ओर बद्‌ रहो है । नारी मुक्ति 
आन्दोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 1 

प्वीम के मिगयो स्थान में एक एेसा प्राचीन मन्दिर है 
उसमे केवल वे स्त्रियौ जाती ई जो अगले जन्म मे पुरूष 
बनना चाहती ईँ । इस मन्दिर मे महिलाओं कौ सवसे 
अधिक भीड़ रहती है । 

हवा का .रुख वताता है करि लालच या उत्पौड्न के 
बन्धनो मे नौधकर्‌ नारी को जिस प्रकार सताया ओर 
गिराया जां रहा है उसकी प्रतिक्रिया होकर रहेगी 1 नारी 
दुर्लभ होती जाएी । उसके अभाव मे लोग उसे देखने तक 
क लिए त्रस । 


नर ओर नारी के मध्यवर्ती 


अनुदान-प्रतिदान 


स्त्री केः व्यच्छित्व की बनावट एेसी है कि अपने पति, 
वच्य एवं परिवार के साथ धुल-मिल जातौ है । पुरुप के 
लिए इसमे जितनी क्िनाई पड़ती है, स्त्री को उतनी 
नहीं । इसका अर्थं है, आत्मीयता का विस्तार । जिस घरमे 
वचपन, किशोरावस्था पार कर यौवन की देहली पर 
पहुंचती दै, जिन सहेलियों के साथ खलती ओर्‌ जिन 
कुदुभ्यर्थो के साथ इतनी आयु विताती है, उसे छोडकर 
सर्वथा नये परिवार मेँ जा पहुंबना ओर सर्वथा अपरिचित 


सोणो को अपना यना तेना, सर्वया अये बौ म 
देना, असाधारण यात है । पति का एक दिग का ५ 
दूस दिन इतनी निता मे यदत जता, मतेन 
साध पालन-पोषण हुआ हो, यस्तुतः अगवरय कौ प 
पुरुप को दप्न सीमा तक इतनी अत्री जा पष्य फ 
कौ बात है । आत्मीयता ६ तती बही 
प्राति करना पुरूप के लिए कठिन है 1 हले 

यदि परिविय न हो ओर्‌ पिले दि रे प! 
चत रही ते, तौस्यीके प्रति पुर्पकेमन मेका 
आरयर्य, अजनयौयन ओर अयिरवास यना रह ३१ 


मे देर लगती है । 
॥ व क) फुछ एसे तत्वो से हमा + 1 
समर्थ ओर सुयोग्य हेते ए भी समर्थम्‌ का 


यह समर्पण परायलम्यन नँ है । यनयो कौ वह ग 
मानने लगती ई 1 इसका अर्ध यह नही, 4 
आश्रित है या उनसे कोई प्रतिदान प्राप व 
सात पति या समूयै परियार के प्रति ई ध) शः 
सयर्पण इतना मषुमूल्य दै कि उसका मूत्य 
नही किया जा सकता । 

पति-पत्नी के प्रति जो भोजन, षर ५४ 
करता है, उसका लैखा-जोखा मजूरो के क र 
लगाया जा सकता । दिन ओर.रात्‌ श | 
मानसिक हौ नक, आस्मिक अतुदानों को ४6 ति 
कितनी हौ यदी रारि के यदत नही श धि 
कपड़ा तो पति हौ देता हं । यच्यै वथा देते न 
से भी अधिक प्रात कत्ते र्द । पए मू 
सम्मान प्राप्त करता ६, उसका कौन अ क 
पाता है । दर्द के समय इतनी कष्टसाध्य वा-क 
किसी येतनभोमौ कर्मचारी से सम्भव नी । र 
का ख्याल म करते हुए एकरस 
देवता जे सौजन्य के सिप्‌ हौ सम्भव ह । त १ । छ 

परिवार से नारी भी कुछ प्राप्त र पवष 
आरिक पत यह भी करतौ ह 1 बले म 
वैठकर आँचल कौ खाया मै कलोल करौ & 
जे देते है, उसका मूल्यांकन. धाय के 11. 
सुकाया जा सकता । प्रणय-करीड़ा मे प वाल 
है, पति उससे ठ ४. । दा हि 
-यह विवेक रई- गान [1 
अभिन साधो कौ भूमिका पली हौ ५५५ ५ । 
आशा किसी लाभदायक मित्र से भी नही वदः 1 

पति अपने स्ैहिल अनुदान जिते १५८६६ 
है, उसकी तुलना भं बह पाता कही त पर 
शोभायमान उद्यान है, जिसे पति सीव दु ‰ 
जौ प्र, पल्लव, पुष्य, फल, खाया = सूप मे म ॥ 
करता ई, उसको नापतौल प्रतिपादन के रू ५ 
-जा सकती । = { 
~~, जह पुरुप दुर्बल पडता दै, वही क) ‰ (+ 
होती है । पुरुष बहुत कु प्राप्त कर 


सब कुछ दे सकती है । पुरुप के लिए अप्राप्य कुछ भी नहीं 
ओर स्त्री के लिए अदेय । पुरुष स्त्री को गिरा कर खडा 
रहता है ओर स्त्री गिरकर भी पुरुप कौ रक्षा करती है । यही 
है दोनो के मध्य सात्विक सहयोग अनुदानों का क्रम । 


न पुरुष वरिष्ठे, न स्त्री 
' कनिष्ठ 


*सर्वखस्विदं बरहम" *आत्वैव इदं सर्व" ओर *आत्मवत- 
सर्वभूतेषु" के उच्य दार्शनिक सिद्धान्तो का जिस देश में 
प्रणयनं हुआ टो उसी देश मे योग्यता, क्षमता ओर 
अधिकार कौ दृष्टि से पुरुप को वष्षठि तथास्त्री को हिय 
समङ्ञा जाय, यह एक विचित्र विरोधाभास हौ है 1 यह 
मान्यता किमी भी काल भें जन्मौ ओर किन्हीं कारणो से 
प्रचलन मे आयी टो, न सच कही जा सकती है ओर न 
उचित हौ । रूदिवादी विचारो के कु विद्वान नेतोस्त्री 
करो पुरुप का शत्रु यताते हए यहां तक कह दिया है कि 
मारी आग है ओर्‌ पुरुप धी, दोनों का मेल-मिलाप या 
सनिध्य पुरुप के लिर्‌ हानिकारक ही सिद्ध होता है । 

स््रीसे दूर रहने कौ, उससे वचने को प्रणा अध्यात्म 
षेत्र मे सम्भवतः इसलिए दौ जाती रही हं कि पुरुष 
ब्रह्मचर्यं का महत्व समे ओर अपनी शक्छियों का क्षरण 
कामुकता कौ दिशामें न करते हुए उच्च आध्यात्मिक 
प्रमोजनों के लिए करे `! लेविन इस तथ्य कौ भुला नहीं 
दिया जाना चाहिए कि कामुकता का सम्बन्ध मन से है । 


काम का नाम मनसिज भी कहा गया है । इसलिए मात्र 
 स्त्रीसे दूर रहने पर हौ वह प्रयोजन सिद्ध नरह हो जाता । 


। 


1 


उससे दर्‌ रहकर या दवाकर या त्याज्य समञ्च कर्‌ चाहे 
जितना हौ वच कर रहा जाय, मन पे कामुक विचार 
उरते रह सकते हं 1" “ , " नि 
यह तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हुई पर समाज में 
स्त्री को इस कारण दूसरे दर्जे का स्थान नहीं दिया। 
अहंवादी पुरुप ने स्त्री कौ शरीर आकृति ओर स्वभाव मे 
प्रकृति अन्य कतिपय भिनताओं के कारण उसे पद-द्लित 
किया । स्त्री ओर पुरुप "कौ शरीर रचना में जो अन्तर है, 
उसे नतो समा किया-जा सकता है ओर न ही किसी 
प्रकार उसमे कोई परिवर्तन या हेर-फेर किया जा सकता 
है । वयोकि प्रकृति ने यह अन्तर एक विशेष उदेश्य से रखा 
है, उस उदेश्य का नर ओर नारी में भेद करने से कौडं 
सम्बन्ध नहीं है ६ "ˆ "^ 0 
भारतीय मनीपियों की दृष्ट मे नर्‌ ओर्‌ नारौ दोनों 
एक-दूसे के पूरक है तथा अपने अप मे अधरे है । दोनों 
के मिलने से व्यक्छित्यकी, समाज कौ एक पूणं इकाई 
बनती है । इसलिए दोनों मेँ खोटे-वद का भेद करना उसी 
प्रकार अनुचिव है, जिस प्रकार किं एक हाथ को बड़ा 
भानना ओर्‌ दूसरे को -खोटा समङना } एक आख, एक 
कान, एक पैर, आधा धड़ जिस प्रकार दूसरे चैर ओौर दूसरे 
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कान ओर शेप धट से किसी भी प्रकार छोटा नही है ओौर 
नही बड़ा है, उसी प्रकार नर ओौर नारी मे भी कोई छोटा, 
बडा नही है । न समज्ञना हौ चाहिए । शसीर को आधा 
अंग यदि लकवाग्रस्त स्थिति में पड़ जाय, तो पूरा शरीर ही 
चलने-फिरने मे अक्षम हो जाता है । एक पैर टूट जाय, 
एक हाथ कट जाय, एक आंख ३ जाय तो शरीर कितना 
कुरूप ओर भदृदा लगने लगता है यह कहने-यताने कौ 
आवश्यकता नर्ही । इसके अलावा शरीर से सामान्य काम- 
काज भी ठीक ठंग से सम्यनं नहीं किये जा सकेगे । वही 
स्थिति परिवार या समाज कौ उस दशामें होती ई जब 
नारी ओर नर मे छोटे-बडे का भेद किया जाय 1 

स्र्टाकौ इस सृष्टि मे नर ओर नारी के लिए भेद तैसी 
कोई बात ही नहीं है । विश्व के प्राचीन दार्शनिकों से 
लेकर वैत्ञानिकों तक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है । 
मनुस्मृति मेँ कहा गया रै कि- 

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 

अर्थेन नारी तस्यं च विराजमसृजत्प्रभुः ।1१।३२ 

अर्थात्‌ "विधाता ने अपनी देह की विभक्त करके ठस 
के आधे अंशसे पुरुष ओर आधेसेस्म्ीके शरीर का 
निर्माण किया 1" 

प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो कहा करते थे कि “स्री 
ओर पुरुप आरम्भ में एक हौ व्यक्तित्व मे समाये हुए थे 
0 ने कुपित होकर, उरे अलग कर्‌ दिया । 
तब से वे दनो एक-दूसरे के साथ रहने ओर्‌ परस्पर पुल 
मिलकर एक होने के लिए सदैव लालयित रहते है । ”* 

भगवनि शंकर का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है । 
उनका आधा भाग उमा का ओर आधा महेश कामाना 
जाता है । भगवान कृष्ण को भी आधे शरीर से राधा ओर 
आधे को कृष्ण का समन्वय बताया जाता है । इस प्रकार 
शास्त्रीय अथवा आध्यात्मिक प्रतिपादनं कौ दृष्टि से नर 
ओर नारी मे किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बताया गया 
है, प्रत्युत दोनों को एक हौ इकाई के आधे-आधे अंग 


समज्ञा गया है । 
1 एक-दूसरे के पुरक हैँ । इसलिए दोनों 
का परस्पर आवश्यक भी हं ओौर वांछनीय भी । 


इस आधार पर किसी की छोटई-वडाई सिद्ध नहीं की जा 
सकती है लेकिन नारी को छदा ओर कमिष्ठ सिद्ध करने 
के लिए जो तर्क दिये जाते ह वे ओठे होने के साथ-साथ 
अयुक्छिसंगत भी हँ । उदाहरण के लिए कहा जाता है कि 
नारी को सन्तानोत्पादन करना पड़ता है, इसलिए वह 
वतिषठता की दृष्टि से स्वभावतः हल्की पडेगी । चकि पुरुषं 
शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत परिपुष्ट होता है ओर धन 
उपार्जन करता है, इसलिए वह बडा है । उसे बाहरी 
काम सम्हालने पड़ते है, प्रतिस्पर्धा भौर संघं उसके 
जीवन मे कदम-कदम्‌ पर विद्यमान है । इसलिए उसका 
स्थान स्वाभाविक ही ऊँचा ष्टो जाता है । 

काम विभाजन की दृष्टि से देखा-जाय तो पुरुष के 
काम को गुरुतर समञ्ञना दम्भपूर्ण ही होगा । पुरुप को 


३.९८ इक्कीसयी सदी नारी सदी 


यदि बाहरी कषेत्रे काम करना पहता है तो नारी स 
व्यवस्था का आन्तरिक धैव 1 टीमों हो काम गुरुता 
दित्य कौ दृष्टि से समान हीह} प्रिशुपतन एयं गृह- 
व्यस्था के दोन उत्तदाधित्य हो इततरे यदे ह किरात 
दिन उस काप मै दत्तथित णे ग्ने प्र ह उन्हं दीक 
तह सम्हाला जा सकता दै । आमतौर पर गृहिषिया इन 
कागों मे २४ धटे लगी पहती ह, तभी पुरुव को बाह्म शत्र 
मे काम्‌ करने का समय य सुविधा पिल पाती है । इसके 
अतिरक्त बारीको से देया जाय तो भावनात्मक कोमलता, 
सप्ता, गृह-व्ययस्या ओर रिशु-निर्माण का कार्यं इतनां 
यडा है कि उपार्जन कौ क्षपता ओर वलिष्ठता कौ उस पर 
सौ-सौ वार न्यौायर किया जा सकता है । 
“परमात्मा ने नर्‌ ओर नारी कोदो पिन कार्यो मे 
सलिए उत्पने किया कि दोनों स्नेह, सहयोग अर सामंजस्य 
के आधार पर एक-दूषे के पूरक यन सरे । यह ढा मनुष्यर्मे 
ही नहीं, अन्य जोर्वो ओर सृष्टिमते प्दाथो ये भी विद्यमान है ( 
यहं प्रत्येक वस्तु मे दोनो भाय पथि जते ह \ 
सृष्धिजगत मे कड प्राणौ देसे भ होते ह जिनमे आथ 
देह स्मौ के लक्षणो से युक्त होती है ओर आधो मे पुरुप के 
लक्षण विद्यमान रहते है । कैचुए आदि निम्न जोय इसी प्रेणी 
केष्ोतेहं,वेननरहोते हं ओरम चारी इससे भौ नीचे 
प्रेणी मे अभैभुनौ प्रजनन कां काम चलता है । अपीया, 
चैषरीरिया आदि इसी क्रम मे आति है । वे अपने शरीर कौ 
विखंडित करके नई पौदियां उत्पन कते पते हं । आरम्भ 
मै सृटिक्रम अमैथुनौ प्रजने के रूप मे हो आपम्भ हुआ 1 
यह सिद्ध हौ चुका है । तर्कशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक “न्याय 
कुसमाज्जलि' मे भी इस तथ्य का उल्तेख आता दै। 
यह विवरण इसलिए दिये गये है कि नर ओर नारीका 
पारस्परिक ्रहयोग्‌ हर दृष्टि से उपयोगी ह । किसी पर्‌ 
किसी का दबाव ओर आतंक फे कारण यथन बोयमा तथा 
भय ओर विवरात्रा के कारण उसे स्वीकार कटे का कोई 
कारण नहीं है । यह नौं सोचना चाहिए कि किसीका 
काम किसी के घिना रुक जाएगा \ तथ्य तो यह वताते दकि 
सन्त्रानोत्पादन कौ दृष्टि से नर ओर नारी कभौ प्वावलम्वी 
थै । आधुनिक विक्चान ने सो इस तथाकथित विवशता कौ 
छिन्नमूल रही कर दिया रै । अस्तु किसीकेभीषछोयाया 
खड़ा बनने अधवा मानने का कोई ओचित्य नहीं है । 

अध्यात्म तत्वदर्शन के अनुसार तो आत्मा एक समानं 
ही अपने कोनरया नारो के कलेवर मँ लपेटती ह । यदि 
बह कामना करे तौ अगले जन्म मे अपना लिंग परिवर्तन 
कर सकती ह । यहे तथ्य वताते ह कि प्रत्येक मनुष्य चाहे 
मरदहोया यारी हरे दृष्टि से स्यावलम्बी मौर परिपूर्ण है । 
इसलिए किसी को छोटा या बड़ा समञ्चन अथवा परश्रितं 
या पराषलम्बी. मानने करी दृष्टि खरी ओर अमानवीय ही 
दै ।दोनोभे से कोई छोटा वड़ा नदीं रै, अपितुदोनेोंदी 
समान्‌ स्तर ओर समान्‌ स्थिति कै अभिन साथी चूत्क अंग 
वनक्रर हौ स्वयं को उन्नत तथा समाज को शक्तिशाली 
ना सकते) ॥ 


नारी को साथलिएटविना 
प्रणति असम्भव 


कोई भी स्थिति वा अवस्या प्क्ष तदसत ए 
उपयोगी सिदध ्टोती हौ ओर्‌ यहं आमनी पदिन र 
अधिक श्रम किये तायौ जा सके, फिर भौ उता 
दिया जाती हो तो सयते यकौ मूर्खता हेग । ५ 
लिए षरर्पे यनै हुए पान्त ओर अच्छे बातवप्य ् 

शस हठ क कोएण नट-भ्रष्ट किया जयि (६ प 
पर्‌ अपना रौय जमेगा तौ पह अमूृतर्मेविष ४1 
फुथे्टा हौ होगी । केयत रव जमनि के (४ 
कोम कर्‌ रहे घर के सदस्यौ कौ ततय कमा शम 
शन्ति न्ट कएना-उदृण्डता हौ नही, ष्यक गौर्वि क 
भी रिचायक होगा । सथ लोग शस तरह के वि 1; 
पट्‌ मारौ की जो स्थिति है, उसको दयरनीय १५ 
दुर्दशा दै, उसके कारणों पर विचार किया व 
पुरो पर ईस तरह कौ कलंक कालिमा पुती + ॥ 

नारौ कौ यरतमान स्थिति द्यनीय ओर द ५ 
इसमे कौई दोराय नही ह 1 दयनीय तौ ५ र 
मनुप्योचिते अधिका से वंधित कर्‌ दिया (1 आ 
कौ तरह उसके गले भे जंजीर, पावि मे बदिः इ 
दयात मे कैदे पहने के प्रतिबन्ध है ०4 दानतः 
कि सवे तरह सै उस पर ल प्रतिबन्धो का २611 
होमे के चाद भी उन्हे स्वाभाविक हौ समञ्च दता 
सव जानते ह कि नारौ-योम्यता, व ४ 
सार्यते पुरुप से किसी भी तएह उनीस न (1 
उसे घर तक हो सीमित्‌ रहने, बचे पैदा क त |/ 
की रखवाली करम भर के (१ सो इ 
इतिहास, घटनाओं ओर विचा से भी कन 
का पिय पिले के यावद भौ उप नि 
विकसित नहीं होने दिया जाता ? ५ कटः 
अदुभव करता है कि नारौ उसकौ सह करि 
प्र उसके लिए एक अनवाहा ओर प कोय 
हषी ह पूया जाना चाहिष्‌ कि सहयोगी 
लेने के लिश जिम्मेदार कौन्‌ ह ? प्रायः (1 
उत दते है कि यह हमेशा से चला आहा भे अ 

पहली बात तो यह कि इस तरह के प्रसीत प 
कमजोरियो को हौ दोया जाता है अम्यथः (4 
यह स्थिति ओर सर्य कदापि नही चली दद 
मान भो लें तो षरम्परागत रूप मे नारी ४ वर्ति 
मे लेता तो भी नया हम पराचीनकाल की सुतो १। 
इसी कारण चते रहने दे रे हैं ५ दान स 
आश्रम-धर्ष, स्कार, यज्ञ, कर्मकाण्ड सिग ्‌ 
व्यवस्या आदि के प्राचीन रूप अय लु €, प्व 
ओर लोग इसी में प्रगति का मौरव मानते र र सव 
कौ बाते यहां तो आदे नहीं आती, फिर 
ही उसको दुहाई क्यो दी जनि लगती है 


पिवेक कौ क से विचापर्वक देखा जाय तो 
असलियत कुछ ओर टौ सामने आती है ओर सिद्ध होता 
है किं इस अति महत्त्वपूर्णं विषय को प्रत्येक वर्ग किसी न 
किसी स्वार्थं के कारण उथेक्षित किये हुए है 1 उने सबसे 
वड़ा अर्हकार है-पुरुप का अहंकार । यह तो सभी मानते 
है कि विचारशीलता जहाँ भी उत्पन होगी ओरं विकास 
कै चरणं जहां भी बदेगे, वहम उचित को मानने ओर 
अनुचित को इन्कार करने की चात भी उत्पन होगी । नारौ 
चकि अविकसित है, इसलिए वह पुरुप कौ हर उचित- 
अनुचित वात को मान लेती है ओर इससे पुरुषं का अहं 
तुष्ट होता घलता है । नारी यदि विकसित हो तो पुरुष्‌ का 
अहंकार उसकी हद बात ण्यो की त्यो स्वीकार नं कलेके 
रूप मे आहत हो सकता है ओर इसं छोटौ-सी,वात्‌ के 
लि्‌ पुरुष वर्गं नारी को अविकसिते हौ देखना अधिक 
पसन्द करता है । 
दीखनै मे यह चात भते हौ छोदी-सौ लगती हो, पर 
अहंकार की भावना इतनी प्रबल ओर दृष्ट है कि वह बड़ी 
से वही हानि कौ भी प्रवाह नहीं करती । रावण ओौर 
कंस जैसै दैत्यो सै लेकर वंगेजखां, मुहम्मद गौरो ओर 
हिटलर तक इतिहास के कलंकित व्यशियों ने केवल 
अहंकार के वशीभूत होकर बडे-यडे अत्याचार किये ओर 
उत्पात मचायै । इनका अहंकार विवेक को पूरौ तरह 
समाप्त कर तुका था, पर सामान्य-जन्‌ तो अहंकार की 
अपेक्षा लाभ ओौर उपयोगिता के पक्ष को महत्व देते दै । 
यदि (४ सो तो निचय ही उन्दँ अपनी रौति- 
नीतिर्भे करना पडेगा । 
व्यक्तो से हौ वर्गं ओर्‌ समाज बनता है । पर जय 
समूह की दृष्टि से देखा जाय तो वहाँ अहंकार के अतिरि 
स्वार्थं भौ कारण रूप में विध्यमान मिलेगा । उदाहरण के 
लिए कलाकार हसं स्वार्थं के कारण स्थिति को यथावत्‌ 
बनाये रखना चाहता ई कि उसे नारी को अश्लीलं ओर 
1 रूप मे उभार कर व्यावसायिक लाभ कमाने की 
1 लेखक, चित्रकार, मूर्ति-शित्प, गायक 
अभिनेता आदि सभी इस वर्गं मे आ जत र्है, जो नारी के 
शरीर को खिलौना बनाकर पेश कटने मेँ अपना लाभ 
देखते ह ओर दोना हाथो से धन मटोरने कौ सम्भावना 
भी । व्यापारियों को अपनी वस्तुओं के प्रचार का सस्ता 
उपाय मिल जाता है ओर अद्ध-नग्न देह के चित्रो सहित 
प्रचारित कौ जानै वाली वस्तुं लोगों का ध्यान भी 
अक्षित करती है । समाज इसलिए चुप रहत्रा है' कि 
लोगो मे असन्तोष की भावनां वैसे ही बद्‌ रही है, 
नारियों मे जाग्रति आयी तो वे भी अपनी स्थिति से असन्तुष्ट 
हो ठगो । यहम तक कि स्वयं नारियां भी इसी स्थिति मे 
अपना भला देखती है ! वे समश्षती है पिंजडे मे बन्दी 
सही, प्र निश्चिन्त तो रहती है ! सारी जिम्मेदारिया, सारे 
उत्तरदायित्व ओर सभी बाहरी कार्यं पुरुष निवरा लेता है 1 
स्वयं कौ शमशान शान्ति को क्यो भंग किया जाय ओर 
कयो मुङ्छि वे जागरण कौ गुहार मचायी जाय ? 


इसस्कासरवा सरदाः-नाप् सदा ३.९९ 


जोभी षहो, समाज का हर वर्गं चाहे पुरुपही, चाहे 
स्वी, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकर-पेशा, चाहे लेखक हो, 
चाहे चित्रकार इस विडम्बना को यथावत्‌ चलने देने मे ही 
अपना स्वार्थं अनुभव करते ई या अषने अं की तुष्टि पतते 
दै । ओर केवत “अहं " को तुष्ट करने के लिए यह स्थिति 
चदली जानी चाहिए तथा नारौ कौ क्षमता ओर श्छि का 
उपयोग समाज को आगे बढाने मेँ करना चाहिए 1 

कहा जाता है कि नारी का प्रधान कार्मकषेत्र घर्‌ ओौर 
पुरुषे का बाहर है । पर यह कोई " लक्ष्मण-रेखा' नहीं है । 
नही इसमें नारी को बन्धनो से जकड्ने की गुंजाइश । 
सुविधा ओर व्यवस्था की दृष्टि सै ही यह कार्यकषत्र का 
विभाजने किया गया है 1 आवश्यकता पड्ने पर पुरुष भी 
घर का काम कर सकते है ओर स्वयं भी आजौचिका 
उपार्जन मे लग सकती हैँ लेकिन दोनो ही वगो के लिए 
एक-दूसरे के काम मेँ हाथ वंटाना, अशोभनीय ओर लजा 
जनक सा समश्चा जाता है । घरेलू नौकर के रूप भें भोजन 
नाये, नर्तन साफ करने तथा ब्य कौ खिलाने वाले 
पुरुषों की बात जाने भी दै तो भी सामान्य व्यक्ति पनी की 
हारी-वीमारी में धर का काम करना अपनी शान के 
खिलाफ समञ्ञते है । बात यह नही है करि काम बुरा है, 
प्र पुरुष के मन मेँ नारौ के प्रति हीनं दृष्टिकोण जमा हुआ 
है, भ श १.९५ दिखायी क 3 र 
कारण कई असुविधा! बावजूद भी पुरुष 
काम करे से कतराते दिखायी देते द । प 

इसी प्रकार आवश्यकता या अन्य कारणो से महिलाएं 
जब धर से वार कदम निकालतीं ओर पुरुष के कार्यकषेत्र 
मे पदार्पण करती है, तो भी उन्हे उपहास की दृष्टि से देखा 
जाता दै । लोग कहने लगते रैँ-आज के जमाने मेँ 
महिलाएं पुरुषों की प्रतिदवनद्री बन गईं दै ओर उन्हे पीठे 
खींचना चाहती हैँ । जिन महिलाओं मे वस्तुतः इस तरह 
की मनोवृत्ति हो-उनकौ बात अलग है, पर विवशता या 
आवश्यकता कौ दृष्टि से जो स्तिया स्यावलम्बी बनने का 
प्रयत्न कर्‌ रही हो, उन्हे निरुत्साहित नही किया जाना 
चाहिए । न ही यह सोचना चाहिए कि ये कार्य केवल 
पुरुषों कौ हौ जायदाद है ओर स्त्रियों मेँ नाममात्र कौ 
1 नहीं है । वे स्वावलम्बी हो ही नहीं 

॥ 

क व की इस मान्यता ने समाज को बदु हानि 
पहुंचायी है । जब नारी कौ अयोग्य, निर्बल, आश्रित ओर 
असमर्थ मान लिया गया हो अथवा चना द्विया गया हो ती 
अवरोध न केवल नारौ के आगे बदन में ठउत्पन होगा, 
वरन्‌ उसका असर समूचै समाज पर पड़ेगा 1 योज्ञ, भार से 
लगाकर पंगुता व केवल नारी को हौ नही, पुरे 
समाज को पुरूष वर्गं भी आ जाता है-उसे भी 
भोगना पडेगा"! एक छोध-सा उदाहरण लिया जाय । 
वाजार से घरेलू उपयोग का-रोजमर्या का सामान्‌ साग- 
सम्जियां, मसाले आदि स्तयां खरीद कर ला सकती है प्र 
परम्परागते रूप से पर्दा रखने वाले परिवारों मे यह काम 


३.२० इर्फीसरवीं सरी-नारी सदी 


पुरुषों को ही करना पदता है 1 एक तो अधिक कोई काम्‌ 
यृ ्टोने मे महित्तां खालो रहती है, उका भी समय नष्ट 
हौतता ई-दूसर पुरुष को उपार्जन कै अतिरिक्त बाहर से 
आवश्यक सामान्‌ लाने यें भी अपना समय खपाना प्ता 
है । चर्वादी दोनो के हौ सपय कौ होती है ओर कारण 
इतना मात्र कि स्रियो धर से बाहर नहीं निकल सकर्ती, 
इसी मे बहो कुलीनता सुरक्षित समञ्ञी जातौ है । 
इसी प्रकार सुशिक्षित ओर योष्य महिलाएँ चाह तो 
अपने बच्चों को स्वयं यदा सकती है, उनकी ठीकं प्रकार से 
देख-~रख कर सकती ह । पर कन्यारिकषा को अनावश्यक 
समङने के कारण अधिकांश धर मे सविया पदी-लिखी 
नही. रहती । घ्‌ का काम-काज ओर बच्चो की देखभाल 
तौ वे कर लेती दै, पर सिरिचत रूप्‌ पे यह नहीं कहा जा 
सकता है कि उनके इन कायो मे अभीष्ट दक्षता परिलक्षिते 
होती होगी या ब्व के पालन-पोपण के साथ-साथ उनके 
निर्माण कौ आवश्यकता भी पूरौ हो जाती होमी 1 
च्वरियों मे योग्यता का अभाव इन विडम्बमाओं का 
कारण नर्हा है । स्वयां योग्य है ओर पुरुष के साथ कन्धे 
से कन्धा पिलाकर वे समाज-निर्माण तेथा राष्ट निर्माणके 
कायं भें भाग ले सकती है । तथ्यों पर दृष्टिपात किया जाय 
तो इतिहास मे पुरुधा की अपेक्षा महिला > ही अधिक 
उल्लेखमीय कायं किया । स्वतंत्र रूप से तो वे अपनी 
प्रतिभा तथा क्षमता का उपयोम करती ही रही है, युग कौ 
दिशा को मोडुने वाले महापुरुषो के निर्माण का त्रेय भी 
उनकी माताओं को दिया जाता है ओर उन महामानवोँ 
कौ अपिक्षा-उनकौ माताओं को हौ अधिक प्रशंसा योग्य 
याया जाता है 1 
मामाभिकं दृष्टि से भौ देखे तो मालूम पडेगा कि जि 
देशो मे स्वयो फो मतुष्योचित अधिकार मिल इएदै,वे 
वहौ पुरुषो के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर राष्ट निर्माण 
फेयरमेंलगी हुई है ओर जितने भौ क्षत्र स्वयं महिलाओं 
भे संभाल कर पुरुषो कौ रार के अन्य मोर्घो पर 
निश्चितता पूर्वक काम्‌ करने जैसी परिस्थितियां चनादी 
ह + युगोस्लाविया को महिलां उस्र देश की कृपथि- 
व्यवस्था संभालती हैँ ओर पुरुप-कारखनि, दपतरे, फौज 
तथा पुलिस का काम देखते ह, उन्हे येतौ या पशुपालन 
जैसे काम देखने की जग भी जरूरत नहीं पडती । इसी 
प्रकार रूस, चौन आदि देशो मे महिलाएं रष्टीय~सम्पदा 
द्नि मे महच्वपूर्णं योगदान दे रही ई । स्समे शिक्षा- 
व्यवस्था अधिकरितः महिलाओं द्वारा हौ संचालित कौ 
जवी 1 स्कूल, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं वे 
पुरुथो कौ संख्या यदुत कम रहती है 1 जापान कौ 
भहटिलापं घरेलु उद्चोग-धन्धो का विकास कदने चँ पुरूपं से 
एक कदम भी पीठे नर्हौ ह । वे जापानो अर्थ-व्यवस्था की 
इस रद्‌ को सजयूतर्चननि में पुरुपो के साथ कन्ये से 
कन्धा मिलाकर संलग्न है 1 ज्नामे भो त 
को संभाले के लिप महिता पुरुप 
स्वस्यापको र कारीणते के सामान ही योग्य सिद्ध हो 


रही है । कनाडा, अमेरिकन, वरिम जपे देशे 
चलाने . ओर उत्सादन की विक्रय-व्यवस्था ठे ¢ 
महिलाप्‌-पुरुपो सै कम योग्य नि ह॑ ह 
“ दूर्‌ क्यों २ अपने ही देश में उने प्ाततोत्प { 
भे-जहां महिलाओं पर अयेक्षाकृत कम्‌ पिता 
महिलाओं कौ योग्यता का साध पुर प्वएता 0 
समाज को भी सम्यनता, समृद्धि भौर विक क 
मिते ई । कहने का अर्थ यह छि अहंकाए थ श 
के कारण नारी के विकास मे संकावरे डालना र 
है.1 अनुचित ह । यह बात पुरे समान को श 
चाहिए कि नारी को साथ लिएविनानररव ५ 
नही बद्‌ सकता, न समाज ही प्रगति कर संकेग 1 


नारी पर प्रकृति का अधिक 
दुलार 


॥ 
नर ओर नारी कै कद ओर वजन्‌ क र 
वि पड़ता है ओर नारौ कनिष् । तवि 6 
कम होता है ओर कद भी । इतने पर भी ९।५६ 
ओर जीवगी-शक्ति का बाहुल्य पाया जाता 0 
उन्हे यार-वार सहनी पडती र । मातिक १ ५ 
उनकी क्षमता घटाते मालूम पद्ते हँ । क 
9५ को =) । ह 
0 ५ 
वय दृष्टि घे महिलां एष्य म 
अधिक दिनि जीती हँ । कठिन रोगो क का 
पुरुष जल्दी मर जते है, वहाँ स्वियाँ स र 
अधिक दिनों तरक अपमा जीवन बनाये रह त 
. किशोगावस्या उन जल्द आती है । 11 
आयु तक किशोर टौ वुने रहते र उकम 
लड़कियों युवती हो जाती हँ ओद प्रजनन 
में परिपववता अर्जित कर लैतौ हं ! वेदत एवै १) 
स्त्रियां अपेक्षाकृत अधिक व 1 
प्रसननता ओर आयु समता के दौ ज कोय 
पर वे उत्तेजनापँ देर तक नहो रहती ! र ह 
दी सन्तुलित कर लेती है । भावुकता 4 वनि 
को पुर्यो से आगे पाया गयाहै प्रेम | 1 
के आंसू भी महिलाओं १ ज 1 
उन्टे पन हल्का करने मे सह (4.0 
1 मे महिला क रवी ट च 
ध यद्‌ जाती 9 जिससे प्रसव ४ 
सुरक्षाहो सके 1 ॐ 
ओसतत पुरुप को वजन ५२ निं हं 
८.६ दता हं { विभिन्न अवयवौ का "1 
में होता है । मस्तिष्क एकः पुरुप का १३ ~“ ५ 
जवकि भहिलाओं का १२५० श्रमे ई। ९४ 
कल्पनाशील ओर बुद्धिमान अधिक 


के शुक्राणु २० वर्प के वाद परिपक्व होना आरम्भ करते 
ह जबकि नारौ १८ वर्षं की आयु भें प्रजनन योग्यं बन 
जाती है । 
पुरुष हारमोन उनकौ अस्थिओं को य जनाति 
ओर कद बदति है । जवकि स्वियों कौमा भारी, 
कोमल ओर लचीली ोती ह । इन विशेषताओं के कारण 
ही वे प्रजनन का कष्टसाध्य कार्यं यिना बहुत शारीरिक 
षेति उठाये पूरा कर लेती ह । 
स्तयो के प्रजनन हारमोन प्रायः ४५ वर्प पर समाप्त हो 
जते है ओर मासिक धरम्‌ रुक जाता है जबकि पुरुष ५५- 
६० तक सन्तानोत्पादन योग्य चना रहता है । प्रकृति ने ये 
सारौ भ्यवस्थाएँं बहुत सोच-समङ्ञ कर वनाई ह । 
जौवनक्रम उनका अपेक्षाकृत अधिक योरि होता है, 
विशेषतया प्रजनन एषं (५ भेषहोने वाली क्षतिके 
कारण, फिर भी प्रकृति ने उनकौ संरचना इस प्रकार 
वनायौ है कि ये इस अत्निरिक्ते दयाय को सहन कर सके 
ओर उन दिनो कौ क्षति को जल्दी ही पूरा कर संक । 
नारी मे कोमलता, करुणा एवं सदभावना भी पुरुप की 
तुलना मे कहीं अधिक है । यही कारण है कि निष्ठुरता 
जन्य अपराध नारी से ३ प्रतिशत टी यम पडते ह जयकि 
पुरुो से क्रूरकमं ९७ प्रतिशत तक बन पडते है । प्रकृति ने 
स्वभावतः उसे वरिष्ठ यनाया है । यद्यपि कद ओर वजन 
कौ दृष्टि से वह अपेक्षाकृत हल्की पड़ती है । भारी परिश्रम 
के काम भी वह पुरुप कौ तुलना मे कम हौ कर पाती है 1 
शोभा ओर सौन्दर्य की दृष्टि से तो वह सर्वथा आगे है ही । 


सखष्टा की सर्वोपरि कृति का 
अपमानन दहो 


व चित्रकार, मूर्तिकार अपनी-अपनी क ९.५) 
परिचय देने के लिए सुन्दर से सुन्दर कलाकृत्तियां मना ५ ॥ 
वे सराहौ जाती है ओर सम्मानित कएने हेतु प्रदर्शनियो मे 
सजाकर रौ जाती £ । उदेश्य यह होता है कि उस 
सोन्दर्यमयी कलाकारिता का अवलोकन अधिकाधिक 
दर्शक कर सक ओर उस दिव्य अनुभूति का रसास्वादन्‌ 
करते हुए पुलकित-प्रफुल्लित हो सके । दर्शकों को देखने 
भरकौ छूट होती है । उन्हे दूने, खराव करनै या चुरा कर 
से जाने पर कडा प्रतिबन्ध होता है । यदि कौट इस 
निर्धारित अतुरासन कां उल्लंघन "करता है तो संरक्षकं 
रार प्रतारित किया जाता है । ॥ि 

पाको एवं उद्यानौ में एक से एक बदुकर रेग-रूप 
वाल फूल चिले होते है. इस सुसस्ा का आयोजन 
इसलिए किया जाता है कि उधः से गुजरने वाले उनकी, 
शोभा, सुन्दरता एवं -सुगन् से हर्षोल्लास प्रा करे । आंखों 
को वृत कर । उमकी समोपता से उच्चस्तरौय प्राणवायु प्रात 
करके अपने कौ अधिक प्रमुदित अनुभव कर । इन रूर्लो 
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को छेड्ने, तोडने आदि कौ मनाही होतौ है ! कोटं उसं 
सजया को अस्त-व्यस्त करने की कुचेष्टा करे तो उसे 
संरक्षकों द्वारा अप्रसन्नतां व्यक्त करने से लेकर निकाल 
बाहर करने तक का दण्ड दिया जाता है । 

छोटे बच्ये मनुष्यो समेत सभी पशु-पक्षियों के बडे 
सुन्दर होते 1 उन्हे ०५५ देखा ओर दुलारा जाता 
है । स्तने भर से मन हुलसित हो जाता है । हिंसा प्रकृति के 
क्रूर-निष्ुर ही उन बच्यो कौ चुराने याखाजामे कौ घात 
लगाते हँ । सामान्यजन तो रास्ता चलते हुए भी इन बालकों 
की कोमलता ओर भोलेपन को मुद्‌-मुडकर दैखतै जाते 
ह । बालकों को संरचना मेँ उन्हँ प्रकृति की उच्चस्तरीय 
कलाकारिता के अवलोकनं भर से अन्तराल मेँ पुलकम्‌ 
जैसी भायसम्येदना हुलसती प्रतीत होती है, पर्‌ कोई भला 
मनुष्य उन्देँ चोर पर्ुचाने का, उनके कपडे खोलने लगने 
की वात नहीं सोचता । 

वन-विहार के लिए निकलने वाले उस क्षेत्रे कौ 
शोभा-मुषमा को देखकर दंग रह जति है ओौर प्रकृति की 
कलाकारिता का अवलोकन करके पफूले नही समाते । 
आनन्दं का समय काटकद खाली हार्थो वापस लौट आति 
है। कोटं यह नर्हीं सोचता कि जो सुन्दरता इस क्षेत्र में 
बिखरौ पड़ी है, उस पर अपना एकाधिकार जमा लिया 
जाय ओर किसी प्रकार इसे उखा कर अपने घर की बाड 
मे बन्द कर लिया जाय । 

नारौ खष्टा की सर्वोपरि. कलाकृति है । उसके लिए 
सम्भवतः उसने अपना समूचा कौशल दव पर लगाया है । 
तभी वह इतनी सुन्दर, सलौनी, सहदय ओौर भावुक बन 
पड़ी है । उसका बहिरंग ओर अन्तरंग दोनों ही उसके 
अपने-अपने ठंग की शोभा-सजामे भरपूरे है } इन पर 
यदि भावभरौ दृष्टि डाली जाय तो उनकै रचयिता की अनम्त 
शोभाष्टी ध्यान मे आ सकती है । यदि उस दिव्य दर्शन की 
भ्रतिक्रिया उपजे तो वह अधिक सपुननत्‌ एवं उत्कृष्ट बनने 
के रूपं आराधना-अभ्यर्थना कौ ही हो सकती है } कोई 
अभागा हौ मनमोहक पुष्मीं को पैरों तले कुचलते हुए 
चलने मेँ अपना गर्वं ओर पराक्रम प्रकट करने कौ बात 
सोच सकता | प्रेमका 9 र मीत्रहोनेपरतो एेसा 
कुछ न तो सोचते बन्‌ पडता ई ओरन क्रते । प्रेमपे 
एकपक्षीय सेवा-सहयोग प्रदान्‌ करने के चि पायै जाते 
है ! तोडने, मरोड्ने, बिगाड़ने, गिराने ओर पथ-भ्रष्ट करने 


। जैसी कल्पना तक उस स्थिति मे उठती ही नहीं । जहां 


उठती हो वहो समञ्ञना चाहिए कि चिद्यो को जाल मेँ 
फंसनि वाला बहेलिया टौ प्रेमी बनकर अपना प्रपंच रच 
रहा है । हिरन को वंशी बजाकर लुभाने ओर उन्दे 
पकड़कर क्षत-विक्षत कर डालने वाले बधिक भो आरम्भ 
में मधुर गायन सुनाकर उस भोले प्राणी के प्रति सदभावना 
प्रकट करते हुए हौ देखे जति है, पर उनकी दुरभिसन्धि के 
पौरे वैसा कुछ होता नहीं दै । मुर आटे की गोलियों 
मुफ्त में दान कते हुए परमार्था ही दीख पड़ते है, पर उस 
मान्यता को,बदलने के लिए तव विवश होना पडता है जब 
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भेद खुलता रै कि अटे की मोलि किसलिए फकौ गरं 
ओर उम मछलियो को आकपिंत्तं कर तेने के उपरान्त 
उनके साथ क्या व्यवहारं किया गया ? २ 

उठती आयु की चिलत कलिय को चिलने की 
स्थिति तक पहंचते-पहुं चते उन्हँ इसी प्रकार के वाग्जं 
मै फौसाने से लेकर आकर्षकं सपने दिखाने तक की 
दुर्फभसन्थि भे उन्हें फंसाने ओर वर्वाद करने के लिए 
अपने-अपने ठंग के ताने~बाने बनते देखा जाता है । प्रेम 
प्रस्तावों का सिलसिला चल पडता है ओर नजर उठाकर 
जिधर भी देखा जाय उन अवेदनो का ढेर लगा दख 
पड़ता है 1 जिन्टोने सभ्यता का ककहर पदा है, वे अपने 
को उन पर निढावर होने का इजहार करते है ओर जो 
नितान्त उजड्ड एवं फूड हैँ वे आक्रमण-छेद्खानी करने 
तक में नहीं चकते । मनुहार करने से लेकर दयाव डालने 


वातै +आतंककारी भय दिखने तक क्रा प्रयल करते रै . 


जिन्दे अपनी समज्ञ के अनुसार जो कुछ सूक्ता है, वह 
कर्‌ गुजरने के लिए कटिबद्ध जैसा दीख पडता है । यह 
प्रवंचना ओर चिडम्बना हौ वह विपत्ति ह जो उधार के 
दिनो भावुक लड़कियों को नर्वाद्‌ करे के लिए चित्र 
विचित्र रूप भें रची जातो डं परिलक्षित होती दै । 
पापों ओर अपराधो की बहुत बड़ी शृंखला है पर उस 
सबसे धिनौने किस्म का आक्रमण ह -विर्वासधाते । इसे 
पतित स्तर के लोग सरल सफलता का " शार्टकट' मानते रह 
ओर जहौ भी विशवास प्रकृति का कोई भोलापन्‌ शिकार 
दीख पडता रै, वहां कुटिलता के परे दाँव-पेचो को 
समेटकर प्रहार करने, घात लगाने का अवसर चूकता नहीं 
दै । छल कभी बहुत ही हेय स्तर के पतित्‌ लोगो का 
व्यवसाय माना जात्ता धा, पर अब तो वहं जालसाजी के 
व्यावसायिक वातावरण में प्रचलन जैसा बन्‌ गया है) 
जागरूके ओर शंकालु लोग तो छानबीन की गहरा में 
उतर कर, अनुभवो मे आयी या सुनी गयी इस स्तर कौ 
दुर्घटनाओं का स्मरण करके प्रपंचियों के चंगुल से जच 
निकलने मे सफल हौ हो जाते रै, पर वे बेमौत मारे जति 
है, जिन पर्‌ अनुभवहोनता के साथ-साथ भावुकता हो 
छायी रहती है 1 ध 
नारी प्रमति के मार्ग मे आने बालौ अनेकानेक 
द्याधाओं मे से अधिक भयावह अदचन्‌ यह है किवे 
जनसम्पर्क के कित्र मे आने पर बहेलि्ो का म 
भेदती हृ पार जाने मेँ बहुधा लड्खडा भी जाती रह 
तनिक भी पैर रेद्‌ रहने पर एेसौ मोच आने का निमित्त 
वनता है जिसकौ व्यथा उन्हे आजीवन सतातौ रहती ई । 
प्रेम-प्रसंगों के संकेत आये दिन होने के बाद वे प्रायः बद्ते 
हो जात ई 'जौर तब तक चलते रहते ई, जब तक कि 
वाजी जीत सेने कौ आशा सम्भावना बनी रहे । 
यह प्रसंग रमा है जिसको चर्चा. भी प्रासंगिक जर 
अश्लील प्रतीत होती ह ओद्‌ उचित लगतादहै कि मैले पर 
सिदद डालकर किसी प्रकारः अपने को इष उाद्‌-पछाड्‌ 
से विरत रखने से काम्‌ चला लिया जाय, पर प्रचलन कौ 


व्यापकता ओर दुष्परिणामो कौ भर्यकपता देवो एम 
आवश्यक जैसा हे गया है कि प्रगिति क, (५ 
निबाहने वाली नारी व एत से समय शे प्यः 
केश देना ही श्रेयस्कर होगा 1 

नारी स्वभावतः भोली होती ई ।देतीविा १ 
मे जो प्ेम-प्रसंग दिलाये जते ह, वे वातविका 
दूर होत ह । फिर प्रेम प्रदर्शन के बत | 
प्रामाणिकं दै, यह जानना भी सवके बस कौ ष ४ 
चस यतौ गलती हो जाती ह । गिन १0 
दुनिया कौ सुख-समृद्धि कौ कल्यना क्‌ वि 
साथ भाग जाने वाली अधिकार स्यो र # 
फिर कोटो -वेश्याओं के घो मे हौ निक त प 
बचना य परिपक्व बुद्धि का आश्रय्‌ सं 
सर्यागपूर्णं विकास करते चलना ही नारी प 
यड जिम्ेदारी है । इसके लिए सही 
साथ-साथ स्वाध्याय युत्ति व रचनात्मक 


महिला पुरुष से पी 
रहेगी 


दण 1 
१५८ ससी 


र 
.स्वतन्रत प्राति से पूर्वं अनेक 1 
समान-सेवा के केच ये कायं क रह देव $ 
जागरण की प्रवाहित होती व पाणमतिए प 
आपको न रोक सको 1 उनहोि स्वयो नोर 
भें समान अभिका कौ मंग कौ 9 कतिर 
से कन्धा मिलाकर देशा को स्वतत्र क सी क 
सेवाएं प्रदान कौ । जाति ओर व सै दिप । स 
मे स्वातच्य संग्राम मे अपना योगदान मि 
नायड्‌, एनौबीसेन्ट, मागरिट कर्ज, ५ कद 
हीरावाई दादा ओर हना एजेले सन्‌ ११ 
प्रमुख कार्यकर्ता धी । 

& महात्मा गधी > स्वि को न (४ 
विदेशी कषडुं तथा शरान व येकि त्वं य 
ता चह "1 
का आदेश दिया श ८ हप से भाग ते प 


सत्याग्रह में 

प्रवाहित होने वाली देश प्रम की ल्ह 1 
स्वीकार कौ ओरन वि प्रकार (1. 
नायडू को नमक सत्याग्रह में भाग श्रीमती ह 
गया । इनके बाद तिननेवल्ली समती हंस प 
लक्ष्मणराव तथा यम्बईु कौ मुय: 
अनिरिरी मजिष्टेट के पदो से ओर पी चै 
ने मद्रास तैजिस्लैरिव काडन्सिल कं र 
देदिये॥ को 


भद्रा कौ श्रीमती स्विनणी सन ५ 
सत्याग्रह आन्दोलन में सर्वप्रथम आतो । 
भिला। इसके बाद जौ करम शुरू हय हत 
दूसरी महिलाएं जेल जाति के लिए सह" 


जिनमे कमलादेवी चद्‌ टोपाध्याय, दुर्गावाई, लक्ष्मीबाई 
पण्डित तथा कृष्णा हदीमिंह का नाम विशेष रूप से लिया 
जा सकता है । इन दिनो हजारो महिलाएं सत्याग्रह मेँ भाग 
लेने के लिए अपने परिवार का मोह त्याग कर घट से 
वाह्‌ निकल पट । 
दूसरी गोलमेज परिषद्‌ से लौटने के पर्चात्‌ जो 
आन्दोलन छिडा उसमे भी महिलाओं कौ संख्या काफी 
थी ¡उन दिनों त्रिदिश सरकार द्वार पृ््रह-सोलह वर्यं की 
लद्कियो को नरे लगाने या सभा मे उपस्थित होने के 
कारण ष्टी दो वर्षं का दण्ड दिया जाता धा । जेल में वृद्ध 
स्त्रियो तक के साथ बड़ा द्रुरतापूर्णं व्यवहार किया जाता 
था | सरकार ने महिला आन्दोलनकारियो की बद्ती ई 
संख्या को नियन्त करने के लिए जेल मे कठोर यन््रणाएं 
देना शुरू कर दिया था । कस्तूरवा ओर स्वरूप रानी तक 
इस दुर्व्यवहार से न यच सकं । स्वरूप रानी पद तो 
इलाहाबाद में लादी चार्ज भी ष्ुआाथा। 
नवम्बर १९२९ मे जो गोलमेज परिषद्‌ हई उसमे 
महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली थीं-येगमशाह 
नवाज तथा राधाबाई सुब्वारोमां । जिस गोलमेज परिषद्‌ 
भे गधीजौ ने भाग लिया धा उसमे महिलाओं का 
प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया । इसके पश्चात्‌ जब 
समान चपस्क मताधिकार कौ वात आयी तो मद्रास से 
नरल्लामुभु राममूर्ति, इलाहाबाद से लक्ष्मीमेनन, यम्बई से 
मानकलाल प्रेमचन्द तथा लाहौर से राजकुमारी 
अमृतरकौर ने सम्प्रदाय ओर जातियों कौ दृष्टि से मतदान 
का चिरोध किया। अ ज 
जून १९१७ मे जब देश के छह प्रानो मे कोगरेस कौ 
सरकार बनीं तभी अनेक महत्त्वपूर्ण पदों कौ संभालने 
के लिए महिलाएं आगे ही रही । सिंध उेम्बली कौ 
दिष्टी स्पौकर श्रोमती सिपाही मलानी तथा नागपुर मँ 
` मध्य प्रदेश कौ दिष्टी स्मीकर श्रीमती अनसुयाबाई काले 
हुईं । विजयलक्ष्मी पण्डित को प्रान्तीय सरकारों मे प्रथम्‌ 
। महिला मन्त्री बनने का अवसः प्रत्त हुञा था । वे 
। उत्तरप्रदेश को स्वास्थ्य मनी चनी । इसके वाद रुविमणी 
| लक्ष्मीपत्ती को मद्रास मन्त्रिमण्डल मे सम्मिलित होने का 
अवसरे मिलो \ 
सन्‌ १९४२ के भारत छोड आन्दोलन मेँ जो महिला 
| सबसे अधिक चर्था का विषय थी उनका नाम दहै, अरुणा 
आसफञली ! यह भूमिगत हो गई थीं ओर पुलिस .कौ 
लाख कोशिश करने पर भी बन्दी नहीं बनाई जा सकौं । 
इस तरह हम देखते है कि स्वतन्त्रता ते पूर्वं राजनीतिक 
गतिविधियों मे सक्रिय रूप सै भाग लेने वाली महिलाओं 
कौ लम्यी सूच है । उनकी मतिविधिओं को भले दी चर 
की चारदीवारौ तक सीमित करके रखा गया हो पर्‌ 
स्वतन्त्रता प्रापि के लिए लदी जाने वाली लम्बी लडाई ने 
६ यह सिद्ध कर दिखाया कि यदि"महिलाओं को राजनीति 
रभ काम करने की सुविधारं प्रदान की जाएं तो वे वहा 
| सफलता प्रा्र कट सकती है 1 


इवकीसवीं सदी-नारी सदी ३.२३ 


प्रायः देखने मे आया है कि सभी व्यवसायों मे उन्नति 
का अवसर अने पर स्वौ के बदले पुरुष को प्राथमिकता 
दी जाती है । यही कारण ह कि स्त्रिया पुरुषों से स्पर्धा कर 
कम संख्या मे आगे बद्‌ पाती ह 1 विवाह के याद घर से 
बाहर के कार्यं को पसन्द भी नहीं किया जाता । सन्‌ १९६४ 
मे अमेरिका की सरकार ने एक आदेश निकाला धा कि 
कामकाज के लिए अवेदकों को चुनतै समथ उनकी 
योग्यता को ध्यान मेँ रखा जाये उनके सेक्स पर विचार न 
किया जये । फिर भो वहं पुरुषो के चुनाव मेँ पक्षपात से 
काम लियाजारहारै। 

इन कचिनाइयों के होने पर भी जव कभौ किसी 
महिला को राजदूत पद पर नियुक्तं कर विदेश भेजा गया 
तो उन्होने अपने रा के विचार को दूसरे राष्ट के सम्मुख 
स्पष्ट रूप से रखा है । फिनलैण्ड कौ श्रीमती पहनला 
का कथन है स्त्रियों जबकि भविष्य की पीदी के वदि 
मेँ सोचती है तो पुरुप केवल अगले चुनीवे की योजना 
बनाते ह 1" 

जब आश्जेनहावर अमेरिका के रष्ट्पति धे तो उन्होने 
ईडोक्टर फ़्ांसिस वि्ठिस नाम की महिला को राजदूत 
बनाकर स्विटूजरतैण्ड भेजा 1 उन दिनो राजनीतिक दुष्ट से 
स्विद्जरलैण्ड कौ स्थिति बडी दृयनीय धी । वहाँ सत्री को 
चुनाव मे मतदेने का अधिकारन्‌ धा ओौरन ही स्त्रियां 
प १ थीं न 
राजदूत विधि के पहुंचने पर अ स्वागत किया 
गया । वहां कौ महिलाओं को उनसे क्रान्ति की एक नई 
दिशा मिली । 

संयु रष संघ के महाधिवेशन के लिषए्‌ श्रीमती 
रूजवेल्ट को जब राूपति टूमैन ने अमेरिका का प्रतिनिधि 
बनाकर भेजा तो उन्दने सांस्कृतिक विभाग भें कार्य 
कर अपनी सफलता दिखायी । विजयलक्ष्मी पण्डित ने 
उपने को सदैव पुरुप के समकक्ष माना है । एक बार 
किसी पत्रकार ने उनसे पूठा-'“आपकी साडी कार्ग 
कैसा है ?'" तो उन्होने उत्तर दिया था~*क्या आपने 
पिछले राजदूत से उनके जूते का रंग पूछा था ।"* इस 
कथन से हमे श्रीमती पंडित की समर्थता का पता चलता 
है ! केभी किसी ने भूलकर भी उनकी ओर हेय दृष्टि से 
देखने का दुस्साहसर किया तो उन्होने इसका भंहतोड्‌ उत्तर 
दियादै। 

इजरायल कौ प्रधानमन्त्री श्रीमती गोल्डामेयर जवे 
विदेशमन््रौ थीं तब उनके साथ के कर्मचारियों को कभी यह 
अनुभव नही हुआ कि वे एक स्वरी के आधीन कार्य कररहे 
है । श्रीमती इन्दिरा गधी ओर श्रीमती भण्डारनायके ने 
राजनीतिक क्षत्र मे जो ख्याति प्रात्‌ कौ वह 'उनकौ दूरदर्शिता, 
मनोबल ओर आत्मविश्वास का ही परिणाम है 1 

अव तक की प्राप्न सफलताओं को देखकर यह स्पष्ट 
रूप से कहा जा सक्ता है कि भारत कौ नारी जाति जो 
अभी भी उपेक्षित है, की सेवाओं का उपयोग समाज हित 
ओर रष्टहित मेँ किया ही जाना चाहिए । 


१०९८ र चतण^तन्ण तत्ा~ नाच चदा 


नारी नर से कनिष्ठ नही, 
वरिदीदहे 


भेरी चोलस्टोन करोप्ट अपनी पुस्तक "ए विष्डीकैरन 
ओंफ दि राइट्स वौयेन' (नारी अधिकार संरक्षण १९८९) 
मे लिखती ईँ कि, “महिलाएं मनुप्य है, वे भोग की यस्तु 
नहीं है । उनम विवेक वुद्धि है । ये अपना भला-युरा 
स्वयं समञ्ञ सकती हँ । इसलिए यदि उन्ह मानयीय 
अधिकारौ से वेचित्त रखा गया, तो सर्वप्रथम यह सिद्ध 
करना पडेगा कि उनमें समञ्नदारी ओर विवेवशीलता 
नाम कौ कोई चीज नही है "' यह सही है फि स्वयो 
को भोग कौ वस्तु मानकर यदि सर्वत्र प्रतिबन्धित्‌ रखा 
मया होता तो कितने हो क्त्र मे हम उनकी महत्वपूर्ण 
सेवाओं से आज वंचित ही रह जाते । मैडम क्यूरौने 
विजान जगत कौ ओ सेवा कौ, वह सर्वविदित है । वहं न 
होती तो सम्भव है रेडियम के रूप में ठसका महत्त्वपूर्ण 
आविष्कार विज्ञान जगत को न मिल पाता अथवा यदि 
भिलता तो हो सकता है, तब काफी देर हो चको होती । 
तत्व्वेत्ताजओं के अनुसार खाद्यान उत्पादन की विधा 
महिलाओं की देन है । उनका कहना है कि इस कायं का 
शुभारम्भ सर्वप्रथम स्त्रियों ने हौ किया । इस प्रकार स्पष्ट रै 
कि भोगवादी दृष्टिकोण अपनाकर नारियों को परतन्त्र 
बनाए रखना मनुष्य समाज के लिए किसी भी प्रकार 
लाभकारी नहो हौ सकता । 
जहौ तक दहेज का प्रशन है तो यहा भी पुरुप प्रधान 
समाज में पुरुषो के वरिष्ठ होने की मान्यता हौ मूल कारण 
के रूप भें ञलकती-शकतो है, किन्तु इसके लिए नारी 
को जिम्मेदार नहीं ठहरापा जा सकता । यह समाज 
व्यवस्था व उसकौ मान्यता सम्बन्धी दोप है । जहाँ नारी 
को प्रधानता मिली है, वैसे समाज में वर पक्ष वारा दहेज 
केरूपमे वधु पक्ष को धनादि दिए जाने का प्रचलन है } 
अरब देशो एवं अफ्रीका व भारत के कई आदिवासी 
कचीरलौ मे 'यह प्रथा आज भौ जीवित ई । 
इस प्रकार इम सभी पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता दै कि ये मभी मान्यताएं निराधार ह । इनमे से कोटं 
भी कारण सा नही, जिसके लिए स्त्री जाति को हेयं माना 
जाय ओौर प्रतादिति किया जोय । यदि भाव पक्ष की दृष्टि से 
देखे तो नारौ नर से बलिका बालक से वीस हौ सामित 
होती है । जननी, भगिनी, पत्नी ओर पुत्री से जो प्यार्‌ एवं 
स्मेह हमे मिलता है, बह शायद ही पिता-पुत्र ओर भाई से 
मित्त पाए 1 अतः नारी कोनुर्‌ से श्रेष्ठ हौ साना जाना 
चाहिए कनिष्ठ नहो 1 
मध्यकाल से चली आ रही इस कुप्रथा को रोकने के 
समय-समय पर करई प्रयास हए है, पर्‌ तब से लेकर अव 


तक यह कुप्रचलन पूरी तरह कभी समाव हुमा हे ह । 
यद्यपि अय भी इते प्रतिवभ्थित करै याते छग (भ 
हं । पर सव्याई यह है कि इद्र कुरीति को नते र 
हटा सकती है, न कानून । इसका समूत नाग ४ 
सम्भव है, जव नर~नापी, वालक-या्िका सय 
मान्यताओं मे परिवर्तन अवे । 

वस्तुतः नर-नायै, वालक -यालिका र~ 4 
तरह मामयी-समाज के दो महत््पू्थ घटक ई । 1 
मतो किसौ कौ वड़ा माना जा सक्ता है,न एव ! ५ 
का अपने-अपने स्थान पर अपने-अपने पकार 
है 1 इन्हे र्यके दो पहिए को भोति समङ्ग ९ 
निसरमेनते कोई वरि है,न कौषटन व ¢ 
है, न दुसरा गौण, वरन्‌ दोनों कौ समान्‌ उप 1] 
दोनो के साथदेनेसे हौ गाड़ी कौ गति सम्भव द 
इनमे से कोई एक यदि साध देना वन्द्‌ कर देष् ध 
खगाय हो जाय तो बाहर कौ प्रगति मे ह न ‡ 
को स्पष्ट प्रमाण-परिचय देने लगता है ! द १ 
ठीक रहने के यावजूद भी गाड़ी कौ गति ष रं 
रहती है । समाज में स्त्री पुरुप, चातेक~ ग 
स्थान है । एक की उपेक्षा से समय ओर समान 
मे बाधा उत्वन हो सकती है 1 अतः भरण (0 ) 
उपेक्षा जैसी कुप्राओं को रेका हौ जनां शौ 
यह प्रचलन अस्तित्व मे रहा, तौ आने वते ह 
देश कौ स्थिति भी चीन एवं अप्व देशं पे 
है, जहां नाप्यों की चरती संख्या के का | 
अविवाहित जीवन जीने पर्‌ वाधिते ० त 
भण हत्या ओर कन्या उपेक्षा भस दृष्टि से हय 
जरूरी है क्योकि इव्कीसवीं सदौ नारी-प्र काप 
है, जिसमे वह अपन निरिष्ट (५ योग्य इ 
देने जा रही है ) यद्यपि श मरा 
महिलाओं का मस्तिष्क पुरुषो की तुलना नात 
छोदा होता है, पर हर छोरी वस्तु सर्वदा न? ११ 
होती है ेसा नहीं कहा जा सकता । (८ 1 
छोटे होते है, पर उनकी गति प्रकाश से क 
गयी है 1 एक छोटी-सी चिनगाम भरम आ 
उपस्थित कएने मे समर्थं होती है । पमु कटि 
कितने छोर हौते है, मगर अपनी. असाधारण र उ 
कारण विज्ञान जगत में विख्यात है । आ दात +, 
बदियों को चोट-पौसकर ज्यो ज्यो वे अर 
उसको पेदिन्सी बदृती जाती है । वरदन ( उप 
आयतन मे बहुत्र ही छोटे टोते ई, पर ओ क स 
कम्पन क्षमता से वे यच््र उपकरणं 4 + 

जा री £" 


द्र 


रखते है । अगले दिनों महिलां भी अप 
याययूद पसे हो यड कौशल दिखाने ज 
उ्पेक्षणोय नहो, सम्माननीय है । 


बलिदान नहीं अनुदान देना 
हमि समाज में कुछ रेसौ परम्यग-सी बन गयी है 
कि महिलाओं को घर-परिवार के क्षेत्र मेँ आवश्यकता से 
अधिक अनुदान देना पड़ता है । बल्कि अनुदान के स्थान 
पर बलिदान शब्द का प्रयोग भी किया जाय तो कोड 
अतिशयोक्ति नहीं होगी । पर जहां तक देश ओर समाज 
का सवाल ह उस क्षेत्र को नारी जाति से सीधा अनुदान 
अहुत कम मिल पाता है । इसका परिणाम यह होता है कि 
घर-परिवार में हौ अधिक से अधिक आबद्ध रहने से 
उसको साभाजिक क्षेत्र समाप्त प्रायः हो जाता है । जो कुछ 
वे देती हँ परिवार संस्था के सहारे ही दे पाती है, इस 
कारण समाज में उनका सीधा वर्चस्वे व अधिकार भी घट 
ज्ञाताहै। 4 
९० कंरोड्‌ कौ आबादौ बलि इस देश में पिख्ले पोच 
सौ वर्पो का लैखा-जोखा लिया जाय तो मुश्किल से कुछ 
ही हजार एसी महिलाओं के नाम आयेगे, जिन्होने देश व 
समाज को सीधे कुछ दिया हो । 
यह धारणा कि जव तक एक स्त्री-पत्नी, मां ओर 
गृहिणी के रूप मे घर-परिवार पति ओौर बयो के प्रति 
अपने आपको पूरी तरह बलिदान न दे दे, तब तक उसके 
कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती, मात्र पुरुष वर्गं के हौ नही, 
. नारौ जाति के मानसमेभी ५ त गहरी वैठ चुकौ है । 
आज भी यहुसंख्यक नारियाँ ईसे हौ अपना कर्तव्य मान 
यैवो ह । नारी जीवन कौ चरम सार्थकता का मानदण्ड 
यह बलिदान रदे यह वात न्याय-संगत, धर्मसंगत ओर 
तिवेकसंगत नहीं लगती । 
ˆ नारी भी समाज शरीर का अग्‌ है । उसकौ प्रगति 
के साथ नारी का अपना दायित्व दोना बहुत आवश्यक 
है । यह क्या बात हुई कि विवाह होते हौ समाज के लिवे 
उसकौ सत्ता ही समाप्त हो जाय ओर उससे समाज को 
कोई अनुदान हौ नहीं मिल । यह तो एक प्रकार का स्वार्थ 
हौ हुआ, पुरुषों का भी ओौर नारी का भी । 
इस बात से इन्कार नहँ क्रिया जा सकता किं गृह 
संचालन, पत्ति कौ सेवा, बच्चों कौ देखभाल ओर उनके 
पालन-पोषण के माध्यम से नारी समाज कौ बहुत बड़ी 
सेवा करती है, किन्तु सीधे रूप में नहीं 1 यदि ५५ 
से देखा जाय तो सौ मेँ से पिच्चानवें प्रतिशत के 
मस्तिष्क मे यह बात ही नहीं होती कि वे समाज को भी 
कुछ दे रही हैँ । उन्हे तो चस अपने वच्ये, अपना कुटुम्ब 
ओर अपना घर ही सूड्लता है । इसमे उसका कसूर ही 
क्या, उनका समाज से सीधा सम्बन्ध भी तो नहीं रखा गया 
है ओर इसी कारण महिलाओं को प्रायः स्वार्थी होने का 
लाछन सहना पडता है ।» “~. ॥ 
धर, घर्‌ ओर घर-इसके बाहर उन कुछ दिखाई ही 
नदे तो उसमे उनका क्या दोय । उनके मानस को सदियों 


इक््कास्रता स्दा~नाय सदा ३०९५ 


की कारामें चन्द करके एेसा बनाया ही जो गया है । 
आरम्भ में ठेसा नहीं था 1 नारियाँ समाज के कामो मे पूरा 
हाथ वंटाती थीं । उनकी उपस्थिति के विनां कोई 
सामाजिक कार्य पुरा नहीं होता था । हर गृहस्थ कोदो 
दायित्व अवश्य पालने पडते थे एक-उपार्जन ओर 
दूसरा-यज्ञ । उपार्जन व्यक्ति कौ अपनी ओर पारिवारिक 
आवश्यकताओं का प्रतीक ओर यन्न समाज के प्रतिं अपने 
दायित्वे निर्वाह का प्रतीक माना जाता था । उपार्जनं स्वार्थ 
थातो यत्त परमार्थं 1 

उपार्जन पुरुष अकेला भी कर सकता था ओर करता 
था क्योकि उसके द्वारा उपार्जितं अन, धन से नारी घर को 
संवारती थी उसमें प्राण भरती थी । यहाँ तक तो दोनों का 
यह कर्म स्वार्थं के अन्तर्गत हौ था जिसमे व्यक्तिगत स्वार्थ 
कौ भूमिका प्रमुख ओर परमार्थं कौ भूमिका गौणौ 
अवश्य । किन्तु जहां यज्ञ कणे का प्रश्न धा वहां दोनों 
को अपना दायित्व निभाना आवश्यक था । लोक 
कल्याणार्थं किये गये यज्ञो मे जब तक पति के साथ पत्नी 
नही चैठती थी, यज्ञ कार्यं सम्पादिते नहीं होता था । इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि नारी जहाँ घर का मोर्चा पुरुप के 
बरावर ही सम्हालती धी, साथ ही साथ सामाजिक दायित्व 
निर्वाह मेँ भी उसका समानाधिकार प्रायः सुनिश्चित धा । 

घर के दायित्वों को निभाते हुए मारी बाहर फे 
सामाजिक दायित्व भी निभाती धी 1 तव नारौ समाज पर 
पर्दा, ूंधंट ओर्‌ बाहर आने-जाने कौ कोई पाबन्दी नहीं 
थी '। आज तो कोई-कोई शक्की मिजाज प्ति एेसे भी मिल 
जाते है किं पती किसी अन्य पुरुष से हंसकर भी बति कर्‌ 
लेतो वे उसके चरित्र पर सम्देहं करने लग जाते है 1 पहले 
एेसा नही होता धा । र 

मध्य॒ गुग में तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हए 
कुछ एेसी सामयिक परम्पराएं बनीं कि नारौ का क्षत्र यर 
परिवार तक हौ सीमित होता चला गया । उन परिस्थितियों 
के न रहनै पर भी वे परम्परां ओौर भी रूद्‌ ओर दृद्‌ 
होती गयी ह । आज स्थिति यह है कि वे कहलाती तो 
गृह-स्वामिनी है, परं वे बन गयी ह, गृह सेविकाः 1 
सेविका्ओं को भी परिश्रम के अनुपात में सुख-सुविधापं 
क्रय करने के लिए धन तो मिलता है, पर गृहिणी को तो 
वह भी कहां मिलता है । उसे तोवेगारके रूपमे 
अपना काम भुगतना पड़ता है । ४ 

घर-परिवार में ही अपना कत्र दै यह मानकर उसी मेँ 
वे तेली के बैल कौ तरह जुटी रहतौ । इससे सबसे अधिक 
हानि तो उनकौ अपनी ही होती है । काम का दवाव उनके 
ऊपरा अधिकं रहता है कि उसका बोक्ष न तो शरीरी सह 
पाता है ओर न मन ही ओर वे असमय ही थक जाती है । 
फिर तो उससे घर की गाडी हौ नहीं खीची जाती ।“ 

-बच्ों को समाज कौ सम्पत्ति न मानकर अपना ही 
मानने ओर उनसे अनावश्यक लाङ्‌-प्यार जता कर, उनकी 
हर अच्छी-बुरी जिद को मानकर ही माँ. 
'परावलम्बौ बना देती हँ । उनका सहजे विकारः 
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महीं होता 1 यह घर-परिवार को आवश्यकता से अधिक 
महत्व देम से ही होता ह । बात-वात पर माता पर निर्भर 
रहने वाते बच्यै अगे चलकर अपने पावो पर खड नहीं 
हो पाते, तो वै मौँ-बापको ही दोष देते टै 1 
सच पूछा जाय तो परिवार के क्षेत्र मे भी मध्यम मार्ग 
टी उपयुक्त र्ता है ( पति, चच्वों ओर घर मेँ अपना 
अस्तित्व ही विसर्जित्त कर देना ओर अपने व्यक्तित्व का 
बलिदान करने की भावना से अपने आप परए कामका 
बोज्ञ जरूरत से ज्यादा लाद तेने ओर अपने शरीर ओर 
मन्‌ पर अत्याचार करने का परिणाम असमय हौ थक जाने 
के रूप में परिणितं हो जाता है, ज घर-परिवार के लिए 
भी हितकारी नहीं होता 1 
अधिकांश नारियों हर बात में पति ओर यच्यों की 
आवश्यकताओं को पहला स्थान देती रँ ओर अपनी 
आवश्यकताओं को टाल जाती हैँ । उन्हे न स्वास्थ्यकर्‌ 
भोजन भिल पाता रै, न उचित विश्राम । वस कामही 
काम में लगी रहकर वे जल्दौ ही अपनी मृत्यु को बरुला 
लेती ईँ । बीमार होने कौ अवस्था यें भो वे आराम नहीं 
कर पार्ती, न उनकी समुचित चिकित्सा कौ ओर ही ध्यान 
दिया जाता दै । 
यह बात तो ठीक है कि गृहिणी परिवार का संचालन 
पूरी निष्ठा से करे, यह तो आवश्यक नही कि वह अपना 
व्यक्तित्व ओर अस्तित्वे ही भुला दे जैसे वह तो कुर ही 
नहीं । साध ही उससे समाज भी कुछ आशा रखता है यह 
ग नकार्‌ दिया जाय, इसे तो बुद्धिमानी नहीं कही जा 
सकती । 
सर्वप्रथम वह भी एक व्यक्ति रै । व्यक्ति दै तो उसका 
अपना व्यक्तित्व भी होना आवश्यक दै, जिससे समाज को 
कुछ लाभ मिले 1 परिवार भी समाज कौ एक इकाई है, 
पर वही समाज तो नहीं होता । हमारे यहौँ नारी जाति के 
साथ यहौ विडम्बना जुडी हुई ह कि उसका अपना कोई 
व्यक्तित्व नहीं माना जति । स्वार्थी पुरुषों ने मनमर्जो से 
उनके लिए एेसो-एेसी निराधार वर्जनाएं रच दी हँ कि 
उनका दर्जा पुरुष से बहुत नीचा हो गया है । बचपन मे 
पिता, जवानी में पति ओर बुदपे मे पुत्र के कहने मेँ चलने 
बाली भ्रामक मान्यताओं को गले लगाये रखने के बाद 
मारी के स्वतन्त्रे व्यकछित्व कौ आवश्यकता ही क्या रह 
जाती दै? 
फेसौ भ्रान्ते मान्यताओं को आज दफन कर देना दही 
चाहिए । किन्तु देखा यह जता है कि ये किसी न किसी 
रूप मँ चली हौ आ रही ईँ । आज विवाह योग्य वर के 
लिए कन्या का चयन करते समय कई लोगों का यह 
आग्रह तो होता है कि लकौ पटौ-लिखी होनी चाहिए । 
पर उसके पदौ-लिखी होने का लाभ पे अपने परिवार को 
कितना देते ई ओर षट लड़को स्व्यं अपनी रिक्षा का 
कितना लाभ उठा सकती है ओर कितना समाज को बोर 
सकती है, इस सम्यन्थ में सोचने-विचासे वाले एक 
प्रतिशत भी नर्ही होगे 1 होता यह ह कि पदी-लिखौ 


लको भी यही कुछ करती है जो अनप क रवै! 
तो फिर उसके पद्ने-लिखने का लाभ व्यामिता। 
विवाह के याद वह अपनी योग्यता, कमभ 
लाभ न स्वयं उठा सकती है ओर न्‌ समा २८ 
सकती है, ययोकि वसे धर्-पत्वार के वः 8 
दिया जाता है 1 प 
सौ व्यक्तियों मे से एेते पचास उदाह्य १ 
कि विवाह कसे के वादभी 8 ने अपने 
विकास किया है-अपनी शैक्षणिक, 4 
कलात्मक योग्तां बढाई रै, साथ हौ समाज 
घटक के रूप गे उसने अपनी सार्थकता पक 
किन्तु जहौ मापि्ोँ के उदाहरण खोजन चैवे ध १ 
पौच-दस हौ रेसे उदाहरण मिमे, नही व 
बाद व्यक्तित्व के विकास के आगे ति) । 
है । बहुत से तोगों को कहते भी सुना लः 
दाकर हमे अपनी बहू को कोई नौकरी १६५ 
है । अव उन्दे कौन समञ्चये कि रीत । 
का उदेश्य केवल नौकरी कला ही तो मरही हः 
पदी-लिखी महिलाओं मँ से भी अभिक 
यही एक उपयोग समज्षती ह । यदि विषाद कन 
नौकरौ करने का अवसर नही मिले या रदो 
तो उनकी यह पढ़ाई कभी-कभार अप ड 
देने या अपे पति या नैहर वालो कौ पत रही 
मे ही प्रयुक्त होती है । उनका इसमे कुठ ४ 
तो इस गलत चम्पा का है कि नारी का अषप 
परिवार ष्टौ होता है या उसकी चम 
परिवार के लिए ह कृ सुरक्षित ध 
लिये बलिदान कर देना होता ध कितो 
रसे कई उदाहरण देखत मे आतिर्टै ५ 
ने स्कूल कोलि पँ संगीत या अभिनय का 0 कतै 
किया था । ठसने कड इनाम भी जीते धे वोरव 
के बाद उसके इस संगीत ओद कला का । 
होता ओर न उसका विकास ही हो ८.1 का दर 
पति धर का बाहरी मोर्चा यक अपा 1 
सम्हालते हए भौ घर-परिवार सेप्‌ वी 1 
व्यक्तित्व रखता है 1 दससे बाहर्‌ ५/६ प अर 
होती ह कतर होता दै । किन्तु पली के ९५३ 4 
भी रसोई घर ही उसको अपना कषेत्रहोता ता 
का क निरम्तर ३ ओर ना 
कुचित होता चला जातता है 1 १ 
य प्रायोगिक न अदु किः 
भारतीय महिला ° प्रतिरात भ प 
भ, ३ प्रतिशत चन्यो कौ देखभाल = स ॥ 
चीत भें, आधा प्रतिशत मा त म 
स क मोन # 
क उसे बीमार रहने पः ४ 
ह सयु ओर मनर कैतिरवोकेषे 
नसीव नहीं होते । 







अस्त भारदोर तयै 
सौर माड के लिये 
मठी हे पर परदः 






‡ पतिर निरपक +. यर्ग 
निनय, व्सविर लमत ञर 
समाग निर्माय च्य काम साय हो सप रूरदे चतन 
पिर शमो ते समं व्ण, मुनंन्कृद्‌. पवर सैर रुर 
नज कौ स्वना का सुद स्वन पयो स्क 1 ननन्दा 
कि दैतयर कन विदाने षा दकया है कि नते पे शस 






















पित्व न्ते मम्पे जर पुस्य उमे समान शयेर न्य सुक्रिस 
भाग चन्ये ने रष्पोम्‌ शरद क्रे \ 


परिवारे संस्था की प्रगति नारी 
` के सम्मान पर निर्भर 


भादा आरं बव्यै के यौच दो वत्स्य येहा ई उत्ते 

"मतुष्प-पनुध्य के योच पाये जनि व प्यारे सर्वो 
पहर का कहा जा कला है 1 पह एम तेता है ! यव्ये 
प्रेम का स्वरूप, महत्व तक नतं गात्ते 1 प्रविदन को 
"तो सम्भावना हलो कहां रहतौ ई ? मता को अक्ेते हौ 
अपना प्रेमे पश्च चरितार्थं करना पदता है 1 वहौ अपनो 
।अत्मोयता का आरोपय बालक के ऊपर करटौ है ओर 
उसके सुखदुःख में स्गोदार रहौ है 1 अपने अन्तराल 
“पे निकला परेन, बालक से टकराकर वापस लौट ऊाता 
(है । इते अपनी आत्मा कौ प्रतिच्छाया भी काह सकते है 1 
# इने मापदण्ड माना जा सकता है । किसका प्रेम कितना 
६ अप्रली अौर कितना नकली ई 1 इसको जचे-पडुतत इसी 

मरापार प्रकी डा सकती है । प्रतिदान को प्रतीक्षा किर 
यिना, आशा रखे चिना यह नितान्त सम्भव है क्रि 
॥ एकपक्षीय प्रेय निभता रहै । जिसमें प्रतिदान कौ अपे है, 
१ समङ्ना चाहिए कि यह व्यवसाय हुआ । व्यवसाय 
मे आदान के साथ प्रदान कौ श्त जुडी रहतो थी 1 
 पैमरेके वदते ब्राजार से वस्तुं खरोद जातो हं । वस्तु न 
{त्तौ कोई चैसा कयो देगा 2? वस्तु हो किन्तु पैसा चुकाते 
†का प्रबन्धन हो सके तो भी समञ्चना चाहिए कि गाड़ी 
स्क गयी । प्रेम मे जहां उभय-पक्षीय समानता कौ आशा 
करै जाती है, -ठसे व्यवसाय स्तरः का उपक्रम हौ माना 
† गण्गा । 
{ सर्वप्रथम प्रेम का आत्म-विस्तार कायाकौ परिधिमें 

होत्रा ई । भरारीर जिस प्रकार नीरोग, परिपुष्ट ओर दौर्घजीवो 
{ कनै उसके तिर्‌ मन को संयम चर्तन चाहिए \ 
¢ प्राकृतिक अनुशासन पालना चाहिए । इन्द्रियो के बहलाने- 
॥ सुसलाने मे नह आना चाहिए † जिहा अर जननेन्धिय कौ 
{ लिप्ता को काबू मेँ रखा जाय । श्रम~विश्राम्‌ का सन्तुलन 
॥ रहा जाय \उद्वि्नताओं के अविश मे सन्तुलन न 
¶ खोया जाय । हंसते-हंसाते रहा जाय ओौर प्रसनता के 
† वातावरण मेँ हल्कौ-फुल्को नौति अपनाते हुए जीवनचर्या 
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टौ यारएटटो न दीग्प्दे 1 च्वि तध्रक्ते दिर 
सुविधारं उत्यन कूर ह्य एक म्यं जह है, षरम्‌ उसके 
सथ सुधार कति द्र सुख रम्भः 
ल्या उदार एसंसमका 
न्ये हाप भौ सहो स्न पर सुपिधरदूकरु चलदः है उयैर 
चलने दाते च्छ भो अभे एेडन पूर्मं होल है 1 टह 
यैर जननेन्धिप च्छ सेयम पतनेसेकादाक्ये रुग्वा चहं 
देसे वलो, डो स्वदकेकेरमेपेदमे ऊधिकमःगयें 
उभष्द खे है, उना पाचन तन््र बिगड़ जताःरै । जे 
कुक कल्पना अभर देष्ठाओं यै पि रहते ई, चे अपना 
मरोरल मैवा र॑ठवे दै 1 कम श्रम कूरे वतसे एषं ऊध 
दबाद यें रहते वाते भो अयोग्य लाभ से सोत रहते ई 1 
क्यया को स्वच्छता हौ उससे सुन्दरता एषं रुना रै । 
निर्मल षावावरय में रहा जाय । निमेते उपादाने का 
उपयोग किया जाय 1 यह काराके सापमनस्तीप्रोति 
निभि जने ष्टी क्रिया! 

द्ेमधारियों मे एक सब्त पक्ष ष्टोता है-दूसरा कुछ 
निर्बल । निर्बल पक्ष को दापित्त अधिक दै । माताकौ 
जिम्नेदारियौ अधिरर्दै, बालक वलो कम । मम के आदेशो 
प्र काया चलतो है । विकृतिमं भन मे ददा होतो है । 
बाद मे उस आदेश का अभ्यास मनशरौररोभीहो 
जाता है । आदते श्सी प्रकार नतो ई । उनमें मनेके 
अदेश को ही प्रमुख माना जाता है । शरैर तो अभ्यस्त 
ष्ठन पर हौ उस आदत को पूरी तरह का अनुरोध करता 
है ! मनघहे तो उसे अग्रह को अस्यीक्छर भौ कूर सरता 
है । माता ओर बच्ये कौ करे मन ओर शरौरकाभौ प्रेम 
सम्यन्थ है । इनको सफलता तभौ मानौ जातो है, जम 
सबल पक्ष दुर्बल पक्ष को प्रसन टौ नहो रखे, वरन्‌ प्रेम 
पाञ्च को प्रगति के लिए एसे विधान भौ करे जो प्रत्यक्षः 
अप्रिय भले हौ लगे, पर अन्ततः उत्कर्ष, अभ्युदय में 
सहायक सिद्ध होते हैँ । प्रेम में सुधार से लिए सेयम बरतने, 
अंकुश लगाने कौ भो गुजादश है । 

प्रेम विस्तार का हौसरा चरण्‌ दाप्पप्य जोन के साध्‌ 
जुड्ता दै । आम आदमी इसे यौनाचार की यत म 
परवानगी के रूप में देखते, सोचते एवं व्यवहार मे 
है, पर यह बहुत हौ घटिया दृष्टिकोण हे । इस उत्तेजना कौ 
पूर्तिं तो वेश्याए्‌ ओर भङ्ए भी करते रहते ह । उनके बीच 
शपैर हौ खरोदे-येचे जाते हैँ । चापतूसी का निरर्थक. 
शब्दाडम्बर चलता रहता रै । कौन किसका कितना दोहन 
कर सकता है । इसी दाव पर माजी लगी रहती दै । 
लाभांश मे जिते जितनी कमी दौखतो उसी अनुपाति मे वह 
उपेक्षा बरतने लगता है । खोखलापन दीख पडने पर मह 
मोड़ लिया जाता है । इस प्रसंग में प्रेम शब्द का उपयोग 















३.२८ इव्कीसव सदी-नारी सदी 


वार-वार होता है, किन्तु उसका तात्पर्य स्वार्थ सिद्धि के 
अतिरिक्छ जर कुछ नही होता + 
यह अनाचार दाम्पत्य जीवन मे भी चलता देखा मया 
है प्ली के लिए तो लोक~लाज, धर्म भावना, भीरुता, 
अवसर का अभाव जैसे अनेक कारण आचरण कौ रक्षाके 
लि मजयृत दोवार कौ तरह वने रहते रै ओर वह अभ्यास 
कै अभावं साग जीवन किसौ न किसौ प्रकार्‌ काट लेती 
है । किन्तु परति पर उतत बन्धन न होने पर वह षरनारौ गमन 
तक पर उत्तर आता है । चात यहाँ तक वदती है कि पल्नी 
क साथ भी वह वैसी टी रुखाईं यरतता है जसौ चिर- 
परिचित, जानी -पहचानी वेया के साथ उपेक्षा वरती जाती 
है 1 ठंठत्ौ उर्मगों के दिनों में जितनी.मनुहार होती धी, 
-उसका दर्यान भी दुर्लभ हो जाता है 1 विवाह बन्धन में यये 
छैन के कारण, च्च कौ देवभाल ओर्‌ गृह-व्यवस्था के 
कारण काम तौ उसी मे चलाना पडता है, पर सम्बन्धो में 
गहराई न होते के कारण चह व्यवहार लकीर पीट जैसा 
धौथा वनका शह जाता है । वह मिठास नहीं रहती, जिसका 
रसास्यादन कर्के, अन्तःकरण पुलकित होता रहता है, 
सके कारण दौ शरीर एक प्राण वाली उक्ति चरितार्थ 
होती दै )उथते प्रेम में हौ वह स्थिति यनती है, जिसमे मन 
छट जति ह ओर शरीर सम्पर्क यना रहने पर भो तलाक से 
भी युरी स्थिति यन जाती है 1 
विदेशों मे यह प्रचलन ई कि असन्तुष्ट पति-पलनी 
तलाक ते तेते है ओर अलग रहने तथा नया घर नसा लेने 
की ट प्राप्तकर लेते, पर (1 परिस्थितियां भिन 
है । वियाह के वाद्‌ कुछ ठौ दिनों मे कई व्यै हो जति 
है । घोपितत या अयोपिते तलाक तेनै पर इनं वर्यो के 
भररण-पोपण तथा भविष्य का प्रशन उत्पन्‌ होता दै 1 
विदेशो मे सरकाती अनाालय ई, जिनमे कोई भौ अपने 
म्यौ कौ भती कसे सर्वथा स्वतनवर हौ सकता है (इन 
यालकों के निर्वाह का खर्च 1 स्वयं जमा करते 
रहते द । नदे सकने कौ स्थिति में सरकार कौ ओर से 
नही है । परित्यक्ता गीं के तष्टं 
नही वि के वौच खीच-तान रहने कौ 
स्थिति मे यथो कौ मनोदशा पर भी बुरा असर पड़ता दै 
उने अत्रैक विकृतिं उत्य्न हौ जाती ह । 


भी हे । एक कश्च मे देवता का निवास है ते दे क 
शैतान का निवास भी रहता ई 1 मँ बचे के प्रति बरत 
प्रकट करती है, त्रय वह देवता होतो है, किनुं श 
कन्या-पुत्र का अन्तर्‌ करके एकं को दुल, 

तिरस्कार देने लगती है, तो उसका शैतान यक्ष उभा म्व 
है । बालकः ईश्वर को प्रिमूतिं है 1 ठल-दिदर रद 
दुर्गुण से रहित्‌ हदय सन्त-सजनों का हता ह। वा 
भगवान की दको मिलती ह । ईसा के शिरो न जव 
भगवान के दर्शन कराने का आग्रह किया तो उनी 
छोरे यालक कौ मोदी में उठाया अर्‌ छन्ये प दित 
सवको दिखाया कि मनुष्य आकृति यें यहौ भगवा, ६1 
उनका कथन सच था निर्मल अन्तशकरएय वाल 
भगवान ही हो सकता है । इस विशेषता मे कना त्र 
कौ उक्षा कीं उत्कृष्ट होत है । पेते भी भगव व 
की तुलना मे ना को अपेकषाकुत अधिक सहु, वि 
संयमौ, सेवाभावी बनाया है । वे बुद्धिमता ओर  (¶ 
की दृष्टि से भी कहीं अधिक वदी-वदौ होती १ । 
अषराधी कौ गणना मे नारी को १० प्रतिशत ओर पृष 
९० प्रतिशत अनाचारो में लिप्त पाया गया है। त 
कन्याओं मे तो मृदुलता, सुममा ओर भी 1 
दै । इसलिए दुलार, संरक्षण, उन्नयन, र ६। 
अधिक होना चाहिए । पर हौता इससे ठीक, उत 0 
पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य पुरुष भी ३ 
जन्म को दुरभग्य मानते हं । वयौकि यह पालौ ल. 
याद दूरे षर कौ हो जाती हं ओर साय हौ ९४६ 
दहेज भी साथ ले जाती है । इस अर्थं प्रधान} 
लद्की के प्रति एक समय उपेक्षा भाव सच मे अल 
पर दूसरी ओर जव दृष्टि दौदाई जाती है कि ५५५ | 
पाली-पौसी लड़को वधू के रूपमे अपने षर्‌ मँ स 
ओर वह कितनौ उपयोगी सिदध हौ रह है, तव ह 
जा सकता है कि किसी के चर्‌ कन्या न जनौ प 
अपने घर मे वधू कां से आती ? अपनी कन्य 
धर जाती है तो दूस कौ कन्या अपने र ५०. 
छ न यह तो आदान-प्रदान्‌ मात्र ह) इतन 

ला ? अदूरदर्शिता - 

करती दै नि ` ॥ क हैम ५ 


सलडकियां भी कर सकती ह । यह रिवाज तो मनुष्य 
ने तवे कौ दृष्टि से बनाया है जब वे ससुराल वाले 
होते है ओर चाहते है कि इनके घर से सदा मिलता हौ 
रहे । एमी नौबत न आवे कि कन्या पक्ष के मुसीबत में 
फस जाने पर उनकी कहं सहायता करनी पडे । वस्तुतः 
देसी कुछ बात नहीं ह॑ । बैटी ओर वैरे भे कोई अन्तर 
नही 1 असमर्थं भाता-पिता को लड्कियाँ भी उसरी प्रकार 
 सेवा-सहायता कर सकती है जैसे कि लड़के करते हैँ । 
श भी सा नहीं है, जिसे अनुचित लाभ कहा 
1 सके । 
विपन परिस्थितियों में कितनी टौ जगहे एेसा होता ह 
़ृपिताकेन रहने पर कमाईंकासखरोत बन्द हो जाता 
। तव बड़ी आयु कौ लड्कियां नौकरी करके अपने छोटे 
7ई-यहिनो का मिहि तथा. गिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध 
रती है । अपनी आयु हसी हौ कुंवारी अवस्था मेँ यिता 
ती है । इन आदर्शो को देखते हुए यह मानना पता है 
क लौकिक दृष्ट से भी कन्या का महत्व लड़कों से किसी 
ी प्रकार कम नही है । र 
परिचेम जर्मनी के ओंकडो क अतुसार वहां ९० लाख 
गमृकाजी महिलाएं दै । उनमें से ७ लाख गैनेजर है । 
नमै से २,१६०००० व्यापार व यातायात-व्यवसाय, 
{,०८,००० कपि, १,६५.०० सेवा संचालन एवं ९०,००० के 
तगभग लमु उद्योगों अथवा ओौद्योगिक व्यवसायों कौ 
निजगो सम्हाले है । 
इन भदिलाओं के अधीनस्थ कर्मचारियों से पूछताछ 
रतै पर वे सन्तुष्ट मिले । उनका कहना है कि महिला 
मैनेजर अधीनस्य कर्मचारियों के प्रति सहदय है, कामम 
दुधार के लिए छोटे-वडे कामं समञ्ने के साथ-साथ 
खतः भी करके दिखातौ है, तथा पारिवारिक समस्याओं 
फो आसानी से समज्ञ लेती ह । 
उल्लेखनीय है कि वै महिलां अपने घर काकामभी 
करती हँ जिसमे भोजन बनाना, पति एवं वच्चो कौ 
िलाना-पिलाना भी सम्मलित होता है । पति-पत्नी का 
प्यार-दुलार मधुर बना रहे इसके लिए आवश्यक दहै कि 
पर्‌ के वदे उनके दोष~गिनाकर भड्काएं नही वरन्‌ ८८ 
गुणो के सम्बन्ध मे नमक-मिर्च तक मिलानी षडे तो मे 
संकोच न्न कर । पति को वधु की अच्छाइयँ बतायी जां 
ओर वधु को पति कौ पाकि वे एक-दूसरे की उपयोगिता 
समक्षे ओर समुचित सम्भान-सहयोग प्रदान करें । भूलों को 
दर्‌-गुजर्‌ करने कौ आदत डाली जानी चार्हिए । दोषों को 
अकेले मे तो कहा जा सकता दहै, यर उन्हे बदनामी का 
स्प देकर लांछित करने मे विद्रेप हौ बदृता है ओर वह 
यदृते-यदते की से कहीं पहुंचता है । कोई-कोई सास 
होती है, जो अपने बेटे से बहू को निन्दा करने में 
तिल का तार्‌ बनाती है । दोनों के वौच खाई खड़ी करती 
1 इका परिणाम तत्काल उनकी मजी का भले ही हो, 
प्र पीछे जो परिणाम सामवे आति है, उनसे उन्हे तथा 
समूचे परिवार को पश्चाताप करना पडता है । सास के 
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कशुः प्रसिद्ध होते पर उनके छोटे लड्के-लडक्रियो की 
शादी मे कठिदाईं पडती है । सोचते हं-एेसी 
कलहकारिणी के धर भे अपनी बेटी देना ओर उसके जैसे 


गुणो वाली लडकी बुलाना अपने लिए जान-वृन्ञकर्‌ ` 


सकट मोल लेना है ¦ घर मे शान्ति ओर स्नेह का 
वातावरणं बनाने में धर कौ बड़ी-वृढी महितां की 
अधिक भूमिका रहती है । इसलिए समज्ञाया मात्र नई उग्र 
वालों को ही नही, बड -वृदों को भौ जाना चाहिए चिना 
उनके स्वाभिमानं को चोट पहुंचाये । न्दे घरके 
बुद्धिमान सदस्यों को समञ्नाने-युन्ञाने का क्रम जारी 
रखना चार्हिए । 

उपेक्षा करने या रूठकर बैठ जनमे की अपिक्षा यह 
करटी अच्छा है कि नव-वधू से लेकर देवरानी, जिठानी, 
सास, ननद सभी को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता रे 
किं वे हिल-मिलकर रहे । सास-बहू का आभास न होने 
दँ वरन्‌ माता-पुत्री का बरताव करे । इसी प्रकार देवरानी, 
जिठानी, ननदो के बीच भी बहिन, सहेलियो जैसा स्नैह-~ 
सहकार रहना चाहिए । वे सभी मिल-जुलकर रहै, एक~ 
दूसरे को. स्नेह-सहयोग प्रदान करे । इसी प्रकार बडे 
परिवार छोटे परिवारो की अपेक्षा अधिक प्रसनता भौर 
सुविधा के केन्द्र बने रहते है । 

कई बार वधू कौ माता, बहिन, भावज चुपके-चुपके 
यह शिक्षा द्रैती ह कि पति की चतुरतापूरवंकं परिवार से 
अलग रहने के लिए कहती रहे । सम्मिलित रहने मेँ 
असुविधा तथा कठिनाई बतात रहे । इस प्रकार कौ रिक्षा 
यदि माँ के घर दी जाती रहती है जमाता को भी उसी 
प्रकार कौ सलाह दी जाती रहती है, तो इसका परिणाम 
अन्ततः यही ्ोता है कि वे लोग उसी घर मे या जन्य धर्‌ 
लेकर अलग रहने लगते हैँ । इसमे कमाई को अपने उप्र 
खर्चने से शरौक-मजे के कुछ साधन तो अवश्य चद जाते 
है, पर नई मुसीबत यह आ खड़ी होती है कि अकेली 
कोठरी मेँ बन्द रहने वातै कैदी जैसी एकाकौ जिन्दगी 
जीनी पड़ती है । हंस्ते-बोलते संयुक्त परिवार मे जो दिन 
कटता था, वह सुविधा छिन जातौ है । हारौ-बीमारी के 
समय ** अपनी जिन्दगी जीना अपनी मौत मरना" की 
कहावत चरितार्थ होतो है । वच्य होमे पर उन्हे सम्हालने 
मे जो सारा धर लगा रहता था, वह सहकार छिन जाता है 
ओर प्रसूति के दिनों मे भी विश्राम का अवसर न मिलने 
पर उठकर कामकाज करना पडता है ¦ उस स्थिति मे पता 
चलता है कि एकाकी रहने कौ अपेक्षा सम्मिलित परिवार 
मे मिल-जुलकर रहना कितना नैतिक, कितना सामाजिक, 
कितना हंसी-खुशी का है । उसमे परिवार के प्रत्येकं 
सदस्य को दूसरे साथी सद्यो से परामश मिलता रहता 
है । सद्गुणो को बद़नि के लिए्‌ काफी गुंजाइश रहती 
है । परिवार के सभी सदस्य फलते-फृलते है ओर प्रगति 
के मार्गं को आगे बढ़ते चलते है । िंया-वौबी की छोरी 
इकाई इतनी सुविधा प्रास नहीं करती, जितनी की संजनों 
के समुदाय में साथ-साथ रहने पर उपलब् होती है । 
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बार-बार होता है, किन्तु उसका तात्पर्य स्वार्थं सिद्धि के 
अतिरिक्त ओर कुछ नही होता । 
यह अयाचार दाम्पत्य जीवन में भी चलता देखा गया 
है पत्नी के लिए तो लोक~लाज, धर्म भावना, भीरुता, 
अवसर का अभाव जैसे अनेक कारण आचरण की रक्षके 
लिए मजयूत दीवार की तरह बने रहते दै ओर वह अभ्यास 
के अभाव मे साप जीवन किसी न किसी प्रकार काट लेती 
है । किन्तु पति पर उतने यन्धन न होने पर वह परनारी गमन 
तक पर उतर आता रै 1 बात यहाँ तक बदृती दै कि पतली 
के साथ भी वह वैसी ही रुखाई बरतता है जैसी चिर- 
पररिचित्‌, जानी-पहघानी वेश्या के साथ उपेक्षा बरती जाती 
है । उती उमेगों के दिनों मेँ जितनी मनुहार होती थी, 
उसका दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है । विवाह बन्धन में वेधे 
होने के कारण, वर्चो कौ देखभाल ओर गृह-व्यवस्था के 
करण काम तो उसी मे चलाना पडता है, पर सम्बन्धो में 
गहराई न होने के कारण वह व्यवहार लकीर पौरे जैसा 
धोधा बनकर रह जाता दै । वह मिगस नहीं रहती, जिसका 
रसास्वादनं करके, अन्तःकरण पुलकित होता रहता ई, 
जिसके कारण दो शरीर एक प्राण वाली उठि चरितार्थ 
होती दै 1 उथले प्रेम मेँ हौ वह स्थिति यनती है, जिसे मन 
फट जति हैँ ओर शरीर सम्पर्क यना रहने पर भी तलाक से 
भी युर स्थिति यन जाती है । 
विदेशों भे यह प्रचलन है कि असन्तुष्ट पति-पत्नी 
तलाक ले लेते र ओर अलग रहने तथा नयां घर्‌ चसा लेने 
की ट प्राप्त कर लेते है, पर यह कौ परिस्थितियों भिन 
है । विवाह के बाद कुरु ही दिनों मे कटं बच्चे हो जाते 
ह । घोपित या अघोयित तलाक लेने पर्‌ इन बच्चों के 
भरण-पोपण तथा भविष्य का प्रशन उत्पन होता है 1 
विदेशों मे सरकारी अनाथालय रह, जिनमे कोई भी अपने 
र्यो को भतं करके सर्वथा स्वतन्त्रे हो सकता है 1 इन 
चालकों के निर्वाह का खर्च सम्पनन लोग स्वयं जमा करते 
शहते है । मदे सकने कौ स्थितिमे सरकार की ओरसे 
वह व्यवस्था बने जाती ई । अपने देशे तो वैसाकुछभी 
नष है । पर्त्यिक्ठाभं या उपेक्षिताओं के बच्ये जहां-तहौँ 
दिन काटते है । मता-पिता के योौच खचि-तान रहने कौ 
स्थिति में ययो फी मनोदशा पर भी बुरा असर पडता है 1 
उनम अनेक विकृतियोँ उत्पन दहो जाती है 1 घुटन्‌ के 
कारण यै दवे-सहमे रहते है । रोरी का प्रमन्थ भले ही 
पिताकौओरसेष्ठोया मातत द्वारा अन्य किसी आधार पर 
फियां जाय, परे इतना निरिचत है कि एेसी परिस्थितियों में 
चालकः का मनोयल दू जाता है 1 वे दव्व्‌, दुर्गुणो या 
आवार, उरण्ड हौ जति है । एसे वालक अपने लिए, 
अपने अभिभावको के लिए एवं समाज के लिए अभिशाप 
अनफःर हौ रहते है । जिन्‌ विवाहो का अंधार रूपसौन्दर्यं 
भा सौनाचार होता है, उनका भविष्य रेमे हौ अन्धकारमें 
चिणरा्ताहै। 
मनुष्य नेम एक सिर पर दिष्य सम्भःयना्ओं से भरपूर 
मम्तिष्क है ठे देः सिरे पर मलमूत्र फो दुर्गन्थभेषिद्र 


भी है । एक ककष भे देवता का निवास ह तौ रे 
शतान का निवास भौ रहता है । मँ येके फी र 
प्रकट करती रै, तव वह देवता होती दै, सन्‌ 
कन्या-पुत्र को अन्तर्‌ करके एक को दुलार, ५ 
तिरस्कार देम लगती ह, तो उसका शैतान (५ (4 
है 1 बालक ईश्वर की प्रतिमूर्ति है । छत 2 

दरण से रहित्‌ हदय सन्त-सप्बनौ का तेः 
भेगवान की संकी मिलती है । ईसा के रिष 9 तं 
भगवान के दर्शन कराते का आग्रह किया तेढः 
छोरे बालक को गोदी मे उठाया ५ कन्ये ४ { 
सबको दिखाया कि मनुष्य आकृति यह (०५1 
उनका कथन संच र निर्मल अनणु 
भगवान्‌ ही हो सकता है । इस्‌ भ 
कौ अपेक्षा कहौं उत्कृष्ट होतौ टै ! दे न 
कौ तुलना मे नारी को अपिक्षाकृत अधिक १५५ 1 
संयमी, ५ स व धु वुदिमतता श 
को दृष्टि से भी कही अधिक वद = अ पत1 
अपराधो को गणना मे नारी को १० प्रतिप ओ ५ 
९० प्रतिशत अनाचार मे लित पाया पदी 
कन्याओं मेँ तो मृदुलता, सुयमा ओर व ् 
है । इसलिए दुलार, संरक्षण, उनोयन, पय | 
अधिक होना चाहिए । पर होता इससे १ 
पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य धु गोते 
जन्म को दुर्भाग्य मानते हँ । वयि बह पी 
बाद दूसरे घर की हो जाती है ओर ++ 
दहेज भी साथ ले जाती है ६ ५ 
लड़की के प्रति एक समय ड 
पर दूसरी ओर जब दृष्टि दौदाई जाती 9 
पाली-पोसी लडकौ वधु के रूप मे अपे च्व ट 
ओर जह कितनौ उपयोगौ सिद्ध हो रही 4. 
जासकतादैकिकिसीके धर कनया यद 
अपने घर्‌ में वधू कहँ से आती ? पषा ॐ 
यर जाती है तो दूस कौकन्या आ । एवि 
तो है । यह तो आदान-प्रदान्‌ ८ 0) 
कहँ ? लाभ कहँ > अदृरदरिति धितं १ ४ ह 
करती है जिसमे लडकी घ्या प्रतीत 
वद्कर्‌ । 1 

` वस्तुतः हर ध ९ लकी का व 
लड्के शिक्षा, शादौ अर ने पो 
खाली करा लेते ह ओर जैसे ही कु ग ४६ 
चलो -को लेकर अलग रहने लगते ई (र १ 
कौ रिक्षा, शादी मे कदाचित्‌ ह, प्राक 
सहायता देते है । जयानौ मेही द 
हथिया तेते है ओर उन्द एक-एक, जपम ( 
देत हं । अधिकांश परियात मे यी पकस 
दिखायी देता है । सतयुगौ यणवि हिणं 2 
हौ किस भाग्यवान के धर्‌ उत्पन, ह को 
तिरस्कृत, दपेक्षित, असमर्थं माता-षितः 


लद्कियां भी कर सकती रै । यह रिवाज तो मनुष्य 
ने तब कौ .दृष्टि सै बनाया है जव वे ससुराल वाले 
होते ह ओर चाहते हँ कि इनके घर से सदा मिलता ही 
रहे । एेसी नौवत न आवे कि कन्या पक्ष के मुसीदत में 
फस जाने पर उनकौ कहीं सहायता करनी पदे । वस्तुतः 
पस कुछ चात नहीं ई । बेटी ओर बेटे मेँ कोई अन्तर 
नही । असमर्थं माता-पिता कौ लड्कियाँ भी उसी प्रकार 
सेवा-सहायता कर सकती है जैसे कि लडके करते है । 
इसमे कुर भौ एेसा नहीं है, जिसे अनुचित लाभ कहा 
जासके। 
विपन्न परिष्थितियो मे कितनी ही जगह एेसा होता है 
किपिताके न रहने प्र कमाईकास्रोत बन्द हो जाता 
है । तव बडी आयु की लड्कि्यां नौकरी करके अपने छोटे 
 भाई-बहिनों का निर्वाह तथा रिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध 
करती है । अपनी आयु एेसी ही कवारी अवस्था में विता 
देती है 1 इन आदर्शो को देखते हए यह मानना पड़ता है 
कि लौकिक दृष्टि से भी कन्या का महत्त्व लड्कों से किसी 
भी प्रकार कम नही है । 
ˆ परिचिम जर्मनी के आंकड़ों के अनुसार वहां ९० लाख 
{ कामकाजी महिलाएं है । उनमें से ७ लाख यैनेजर है । 
{उनम से २,१६०००० न्यापार व यातायात-व्यवसाय, 
^ २,०८,००० कृषि, १,६५,०० सेवा संचालन एवं ९०,००० के 
) लगभा लधु उद्योगों अथवा ओद्योगिक व्यवसायों कौ 
॥ मैनेनरी सम्हाले द । 
{ इन महिलाओं के अधीनस्थ कर्मचारियों से पूछताछ 
कएने प वे सन्तुष्ट मिले । उनका कहना है कि महिला 
॥ मैनेजर अधीनस्य कर्मचारियों के प्रति सहदय हं, काम में 
ई सुधार के लिए छोटे-वडे काम समञ्ञने के साथ-साध 
॥ स्वतः भी करके दिखाती है, तथा पारिवारिक समस्याओं 
५ को आसानी से समज्ञ लैत ह । 
॥ _ उल्लेखनीय है कि वे महिलाएं अपने घर का काम भी 
५ करती ह जिसमें भोजन अनाना, पति एवं बच्यों को 
€। सिलाना-पिलाना भी सम्मलित होता है । पति-पलौ का 
£ प्यार्‌-दुलार्‌ मधुर बना रहे इसके लिए आवश्यक है कि 
। # ५: वदे उनके दोप-गिनाकर भड्काएं नही वरन्‌ यदि 
णो के सम्बन्ध मे नमक~मिर्चं तक मिलानी. पड़े तो उसमे 
कोच न करं ! पत्ति को वधू कौ अच्छाइ्याँ बतायी जाएं 
र्‌ वधु कौ पति की ताकि वे एक-दूसरे की उपयोगिता 
मञ्ञे ओर समुचित सम्मान-सहयोग प्रदान करं । भूल को 
४ जर्‌ 4 कौ आदत डाली जानी चाहिए । दोषों को 
भे तो कहा जा सकता है, पर उन्हे यदनामौ का 
रप देकर लांछित करने में विद्वेष हौ बदृता है ओर वह 
पदते-बदते कँ से कहीं पहंचता है । कोई-कोई सास 
पसो ष्ोती है, जो अपने बेटे से बहू कौ निन्दा करे मेँ 
शल का ताड बनाती है । दोनों के बौच खाई खड़ी करती 
९ 1 इसका परिणाम तत्काल उनकी मजी का भले ही हो, 
१ पठे जो परिणाम सामने अति है, उनसे उन्हे तथा 
पमे परिवार को पश्चाताप करना पडता है । सास के 
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क प्रसिद्ध होने पर उनकं छोटे लदके-लडकियों की 
शादी मे कचिाईं पडती है । सोचते है-एेसी 
कलहकारिणी के धर मेँ अपनी बेरी देना ओर उसके जैसे 


गुणों वाली लडकौ बुलाना अपने लिए जान-बूञ्चकर ` 


संकट मोल लेना है । धर ये शान्ति भौर स्नेह का 
वातावरण बनाने मेँ धर की बडी-बृदौ महिलाओं की 
अधिक भूमिका रहती है । इसलिए समज्ञाया मात्र नई उम्र 
वालों को ही नहीं, बडे-वृषों को भी जाना चाहिए चिना 
उनके स्वाभिमान कौ चोर प्रहंचाये । उन्दँ घर के 
जुद्धिमान सदस्यों को समज्ञाने-बुञ्ञाने का क्रम जारी 
रखना चाहिए । 

उपेक्षा करने या रूठकर वैठ जाने की अक्षा यह 
कहीं अच्छा है कि नवे-वधू से लेकर देवरानी, जिठानी, 
सास, ननद सभी को इस प्रकार प्रशिक्षित फिया जातां रहे 
कि वे हिल-मिलकर रहँ । सास-बहू का आभास न होने 
दें वरन्‌ माता-पुत्री का बरताव करे । इसी प्रकार देवरानी, 
जिठानी, ननदो के बीच भी बहिन, सहेलियों जैसा स्नेह- 
सहकार रहना चाहिए । वे सभी मिल-जुलकर रै, एक- 
दूसरे को स्नेह-सहयोग प्रदान कर । इसी प्रकारं बडे 
परिवार छोटे परिवारो कौ अपेक्षा अधिक प्रसनता ओर 
सुविधा के केन्र बने रहते है । 

कई बार वधू कौ माता, बहिन, भावज चुपके-चुपफे 
यह शिक्षा देती हे कि पति को चतुरतापूर्वक परिवार से 
अलग रहने के लिए कहती रहे । सम्मिलित रहने भे 
असुविधा तथा कठिनाई वताती रहे । इस प्रकार कौ शिक्षा 
यदिमाँके घर दी जाती रहती दै जमाता को भी उसी 
प्रकार की सलाह दी जाती रहती है, तो इसका परिणाम 
अन्ततः वही होता है कि षे लोग उसी घरमे या अन्य घर 
लेकर अलग रहने लगते हैँ । इसमे कमाई कौ अपने कपर 
खर्चने से शौक-मने के कुछ साधन तो अवश्य बद्‌ जति 
है, पर नई मुसोबत यह आ खड़ी होती है कि अकेली 
कोठरी में बन्द रहने वाले कैदी जैसी एकाकौ जिन्दगी 
जीनी पड़ती है । हंसते-बोलते संयुक्त परिवार मे जो दिन 
कटता था, वह सुविधा छिन जातौ है । हारी-नीमारी के 
समय “अपनी जिन्दगी जीना अपनी मौत भरना" की 
कहावत चरितार्थं होती है । बचे होने पर उम्हे सम्हालने 
भेजो सारा धर लगा रहता धा, वह सहकार छिन जाता है 
ओर प्रसूति के दिनों मेँ भी विश्राम का अवसर न मिलन 
पर उठकर कामकाज करना पडता ई । उस स्थिति मे पता 
चलता है कि एकाकी रहने की अपक्षा सम्मिलित परिवार 
भ मिल-जुलकर रहना कितना नैत्तिक, कितना सामाजिक, 
कितना हंसी-खुशी का है । उसमे परिवार के प्रत्येक 
सदस्य को दूसरे साथी सदस्यों से परामर्श मिलता रहता 
है । सद्गुणो को बदन के लिए काफी गुंजाइश रहती 
है । परिवार के सभी सदस्य फलते-फुलते हैँ ओर प्रगति 
के मार्गं को अगे बढ़ते चलते हैँ । मियाँ-वीवी की छोरी 
इकाई इतनी सुविधा प्रास नरह करती, जितनी की सज्नों 
के समुदाय में साथ-साथ रहने पर उपलब्ध होती है । 


ग 
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वार-यार होत्ता है, किन्तु उसका तात्पर्यं स्वार्थं सिद्धि के 
अतिर्कति ओर कुछ नही होता 1 
यह अनाचार दाम्पत्य जीवन में भी चलता देखा गया 
है पनी कै लिए तो लोक-लाज, धर्म भावना, भीरुता, 
अवसर का अभाव जैसे अनेक कारण आचरण को रक्षा के 
लिए मजबूत दीवार कौ तरह यने रहते हँ ओर वह अभ्यास 
के अभाव मे सार जीवन किसी न किसी प्रकार्‌ काट लेती 
है । किन्तु पतिं पर उतने बन्धनं न होने पर वह परनारी गमम 
तक परर उततर आता है । बात य तक वदृती है कि पलो 
के साथ भी चह वैमी ही रुखाईं बरतता है जैस चिर 
परिचितु, जानी-पहचानी वेश्या के साथ उपेक्षा बरती जाती 
है 1 §उत्ती उमगो के दिनों मे जितनी मनुहार होती धी, 
उसका दर्शन भी दुर्लभं हो जाता हे । विवाह बन्धन ये बधे 
ष्ोने के कारण, बच्यो की देखभाल ओर गृह-व्यवस्था के 
कारण काम तो उसरी मे चलाना पडता है, पर सम्बन्धो मे 
गहराई न होने के कारण वह व्यवहार लकीर पीने जैसा 
भोधा वनकेर्‌ रह जाता है । बहे मिठास नहीं रहतौ, जिसका 
रसास्वादनं करके, अन्तःकरण पुलकित होता रहता है, 
जिसके कारण दो शरीर एक प्राण वाली उक्ति चरितार्थं 
ती है । उथले प्रेम मे ही व्ह स्थिति बनती है, जिसमें मन 
फट जते रै ओर शरीर सम्पर्क यैना रहने पर भी तलाक से 
भी यरी स्थिति वन जाती है 1 
विदेशों में यह प्रचलन दै कि असन्तुष्ट पति-पत्नी 
तलाक ले तते हैँ ओर अलग रहने तथा नया घर बसा तेने 
की ट प्राप फर तेते है, पर यहो की परिष्थितियो भिन्न 
है । विवाह के बद्‌ कुछ ही दिनों मे कई बचे हो जति 
है } घोषित फ अधोपिते तलाके लेने पर इन बरवो के 
भरण-पोषण तथा भविष्य को प्रश्न उत्पने होता ई 1 
बिदेशों भ सरकारी अमाथालय ह, जिनमे कोई भी अपने 
बच्चो कौ भर्ती करके सर्वथा स्वतन्त्र हो सकता है 1 इन 
-यालकों कै निवहि का खर्च सम्पन्न लोग स्वयं जमा करते 
रहते है । भ दे सकने फी स्थिति मे सरकार की ओरसे 
वह व्यवस्था बन जाती है । अपने देशमेंतोवैसाक्ुछभी 
नही है । पररित्यक्ताओं या उपेक्षिताओं के बचे जहो-तहं 
दिन कारते है । माता-पिता के बीच ीच-तान रहने कौ 
स्थिति मे बच्चो को मनोदशा पर भो बुर असर षड्ता है 1 
उन्म अनेक विकृत्तियों उत्पन्न हो जाती ई । घुटन के 
कारण मरै द्वे-सहमे रहते हँ 1 रोरी का प्रबन्ध भते ही 
पिताकौ ओर सेहो या माता द्वार अन्य किपी आधार पर 
किया जय, पर इतना निरिचत है कि एेसी परिस्थितियो यें 
चालक का मनोल दूर जाता है + वे दन्यू, दुर्गुणो या 
अवार, उरदण्ड हो जति ह । पेसे वालक अपने लिए, 
अपने अभिभावक के लिए एवं समाज के लिए अभिशाप 
वनकरं ही रहते है । जिन विवाहो का आधार स्य-सौन्दयं 
या यौनायार्‌ होत है, उनका भविष्य पेते ही अन्धकार ये 
धिर हक है । ४ 
अपण्य के एवः सि पर दिव्य सम्भावनाओं से भरपुरा 
ध ` दूसरे सिरे पर मलमूत्र कौ दुर्गन्ध भे चिद 


भी है 1 एक कक्ष भ देवता का मिवास् है तो दुमे कक्ष मे 
शैतान का भिवास भी रहता है { मों वच्मै के प्रति वात्सल्य 
प्रकट करती ह, तव वह देवता होती है, किन्तु जघ 
कन्या-पुत्र का अन्त कर्के एक को दुलार, दूस को 
तिरस्कार देने लगती है, तो उसका शैतान पक्ष उभर आतता 
दै 1 बालक ईश्वर कौ प्रतिमूर्ति है । छल-छिद्र से, दोय- 
दुर्गुण से रहित हदय सन्त-सज्मों का होता है । उन्दी मे 
भगवान कौ ज्ौकी मिलती है । ईसा के शि्यो ने जव उने 
भगवान के दर्शन्‌ करानि का आग्रह किया तो उन्हेनि एक 
छोटे चालक को गोदी मेँ उखाया ओौर्‌ कन्ध पर्‌ बिठाकर्‌ 
सको दिखाया कि मनुष्य आकृति म यहो भगवान है 1 
उनको कथन सच था । निर्मल अन्तःकरण वाला शिरं 
भगवान्‌ हो हो सक्तो है } इष विशेषता पे कन्या तड़के 
कौ अपेक्षा कहीं उत्कृष्ट होती रई । एसे भौ भगवान ने नर 
की तुलना मेँ नारी को अपेक्षाकृत अधिक सहिष्णु, विप्र, 
संयमी, सेवाभावी बनाया रै 1 वे बुद्धिमत्ता ओर्‌ दूरदरशिता 
कौ दृष्टि से भी कही अधिक बदौ-घदूी होती है । 
अपराधौ कौ गणना मेँ नारी को १० प्रतिशते ओर पुरस्य कौ 
९० प्रतिरात अनाचारो मे लिप्त पाया गवा है । छोटी 
कन्याओं मे तो मृदुलता, सुषमा ओर भी बद़ी-चढौ होती 
है । इसलिए दुलार, संरक्षण, उन्नयन, म्यायातुसार उम्ही का 
अधिक होना चाहिए । पर होता इससे ठीक उलटा है 1 
पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य पुरुप भौ लडकी के 
जन्म कौ दुर्भाग्य मान है । करयोकिं बह पालने-पोसने के 
बाद दूसरे घर कौ हो जाती है ओर साध ही कु देन 
दहेज भी साथ ले जाती है 1 इस अर्थ 1 भे 
लड़की के पति एक समय उपेक्षा धाव समह मे आता दै, 
पर दूसरी ओर जव दृष्टि दौडाई जाती हं कि ध की 
पाली -पोसी लड़को वभू के रूप मे अपने घर मे आयौ हं 
ओर वह कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है, तव यह समश 
जा सकता है कि किसी कै घर कन्या न जन्मी होती लो 
अपने घर ये यधू कों से आती ? अपनी कन्या दुसरे के 
यर भती ह ६, दूसरे की कन्या अपने थर आती भी 
ततो है ) यह तो आदान-प्रदान्‌ मार हुआ ! इसमे ाया 
कलं 2 लाभ कहां ? अदरदरशिता हौ पस द उत्स 
करती ई जिसमे लड्कौ धरिया प्रतीत होती है ओर लडका 
उदक । < 
` वस्तुतः हर दृष्टि सै लडकी का दरा षी बश 1 
लडके रिक्षा, शादौ ओौर व्यव्नाय उत्तदधिकार # 
खलो करा लेते हं ओर जैत्रो कु कमाने वोष्य 
पत्नी कौ लेकर अलग रहने लगते ह ! छेदे भराई (५ 
कौ शिक्षा, शादौ मे कदाचित्‌ हौ परिया ग 
सहायता देते है । जवानी मेदौ वव म ती 
हथिया लेते हं ओर उन एक एषः वैते कौ पत गया 
देते ह । अधिकांश परिवार मे यही उपक्रमे शर कापित्‌ 
दिखायी दे ई । स (+ देते) 
किस भाग्यवान के यर उत्प 
श उपेकित, असमर्थं मता~पिताओौ कौ मेवा, समर 


लद्किर्या भी कर सकती हँ । यह रिवाज तो मनुष्य 
नै तब की .दृषटि से नाया है जव वे समुराल वाते 
होते है ओर चाहते है कि इनके धर से सदा मिलता ही 
रहे 1 ठेसी नौयत न आवै कि कन्या पक्ष के गुसीवत यें 
फंस जाने पर ठनकौ कषँ सहायता करनी पड़े । वस्तुतः 
देसी कुछ चात नही है । बेदी ओर्‌ वेदे मे कोई अन्तर 
नहीं । असमर्थं माता-पिता कौ लड़कियां भी उसी प्रकार 
सेवा-सहायता कर सकती ई जैमे कि लके कत्ते हँ । 
श्सये कुछ भी एेसा नहीं है, जिसे अनुचित ताभ कहा 
जासके। 
पिषन्न परिस्थितियों मे कितनी हौ जगं एेसा होता है 
किपिताके म रहनै पर कमाई का स्रोत बन्द हो जाता 
है । तव घड़ी आयु की लड्क्रियों नौकरी करके अपने छोरे 
भाई-यहिनो का निर्वाह तथा रिक्षा-दीक्षा का प्रयन्ध 
करती ई । अपनी आयु एेसी हौ कुंवारी अवस्था मे विता 
देती है । इन आदरो कौ देखते हुए यह मानना पडता है 
लौकिक दृष्टि से भी कन्या का महत्व लड्कों से किसी 
भी प्रकार कम नहीं है । 
परिम जर्मनी के ओंकड़ौ के अनुसार वहं ९० लाख 
कामकाजौ महिलाएं ह । उनमें तै ७ लाख यैनेजर ह । 
उने से २,१६०००० व्यापार व यातायात-व्यवस्राय, 
२,०८,००० कृपि, १,६५.०० सेवा संचालन एवं ९०,० ०० के 
लगभग लपु उद्योगों अथवा ओौध्योगिक व्यवसायों कौ 
मैनेजरी सम्हाले है । 
इन महिलाओं के अधीनस्थ कर्मचारियौ से पूखत्ठ 
कएने पर वे सन्तुष्ट मिले । उनका कहना है कि महिला 
मैनेजर अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सहदय है, कामें 
सुधार के लिए छोरे-वद काम समने के साथ-साथ 
स्वतः भी करके दिखाती ह, तथा पारिवारिक समस्याओं 
को आसानी से समञ्च लेती है । 
उल्लेखनीय है कि वे महिला अपने घर का काम भी 
करती र जिसमे भोजन बनाना, पति एवं वयो को 
विलाना-पिलाना भी सम्मलितं होता है । पति-पली का 
प्यार्‌-दुलार मधुर बना रहे इसके लिए आवश्यक हैकि 
धर्‌ कै बद उनके दोष-गिनाकर भड़काएं नहीं वरन्‌ यदि 
गुणो के सम्बन्ध मेँ नमक-मि्चं तक भिलानी पड़े तो उसमे 
संकोच न करं । पति को वधू कौ अच्छाहयां बतायी जाएं 
ओर वधू को पति की ताकि वे एक-दूसरे कौ उपयोगिता 
समञ्चं ओर समुचित सम्मान-सहयोग प्रदान करं । भूलो को 
दर-गुजर करन कौ आदत डाली जानी चाहिए । दोषों को 
अकेले मे तो कहा जा सकता है, पर उन बदनामी का 
रूप देकर लोछ्ित करने मे विद्वेष टौ वदता है ओर बह 
वदृतते-वदते कहौं से कहीं पहुंचता है । कोई-कोई सास 
एसी टोती है, जो अपने बेटे से बहू की निन्दाकरनेमें 
तिल का ताङ्‌ बनाती है । दोनों के बौच खाई खडी करती 
। इसका परिणाम तत्काल उनको मजी का भले ही टौ, 
पर पे जो परिणाम सामने अते है, उनसे उन्हें तथा 
समूचै परिवार को पश्चाताप करना पडता है } सास.के 
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व होने प उनकं छोटे लड्के-लड्कियों की 
शादी मे कठिदाइईं पडती ह । सोचते ह-रेसी 
कलहकोरिणी के धर में अपनी बेरी देना ओर उसके जैसे 
गुणों वालौ लड़क बुलाना अपने लिए जान-यूञ्चकर ` 
संकट मोल लेना है । घर में शान्ति भौर स्नेह का 
वातावरण बनाने मै घर की वडी-वृदी महिलाओं की 
अधिक भूमिका रहती है । इसलिए समञ्ाया मात्र नई उप्र 
वालों को हौ नर्ही, बडे-वृदढों को भी जाना चाहिए विना 
उनके स्वाभिमान को चोर पहुंचाये । उन्हें घर के 
बुद्धिमान सदस्यों को समह्याने-ुञ्ाने का क्रम जारी 
रखना चाहिए । 

उपेक्षा कने या रूठकर बैठ जाने की अपेक्षा यह 
कहीं अच्छा है कि नव-वधू से लेकर देवरानी, जिठानी, 
सास, ननद सभी को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता रहै 
कि वे हिल-मिलकर रहँ । सास-बहू का आभासन होने 
दै वरन्‌ मता-पुत्री का बरताव करे । इसी प्रकार देवरानी, 
जिठानी, ननदो के बीच भी बहनों, सहेलियों जैसा सेह- 
सहकार रहना चाहिए । वे सभी मिल-जुलकर रहे, एक- 
दूसरे को स्नेह-सहयोग प्रदान कर । इसी प्रकार बद 
परिवार छोटे परिवारों की अपेक्षा अधिक प्रसनता भौर 
सुविधा के केन्र वने रहते हँ । 

कड वार षधू की माता, बहिन, भावज चुपके-चुपके 
यह शिक्षा देती हं कि पति को चतुरतापूर्वक परिवार से 
अतग रहने के लिए. कहती रहे । सम्मिलित रहने मेँ 
अमुविधा तथा कविनाई वताती रहे । इस प्रकार की शिक्षा 
यदि माँंके धर दौ जाती रहती है जमाता को भी उसी 
प्रकार की सलाह दी जाती रहती ६, तो इसका परिणाम 
अन्ततः यही होता है कि वे लोग उसी घरमे या अन्य घर 
लेकर अलग रहमे लगते हैँ । इसमे कमाई को अपने ऊषर 
खर्चे से शौक-मजे के कुछ साधन तो अवश्य द्‌ जति 
है, पर नई मुसीबत यह आ खडी होती दै कि अकेली 
कोठरी मेँ बन्द रहने वाले कैदौ जैसी एकाकी जिन्दमी 
जीनी पड़ती है । हंसतै-बोलते संयुक्त परिवार मे जो दिन 
कटता धा, वह सुविधा छिन जाती हई । हारी-गीमारी के 
समय “*अपनी जिन्दगी जीना अपनी मौत मरना"' की 
कहावत चरितार्थं होती है । वच्ये होने पर उन्हे सम्हालने 
भेजो सारा घर लगां रहता था, वह सहकार छिन जाता है 
ओर प्रसूति के दिनों मे भी विश्राम का अवसर न मिलने 
पर उठकर कामकाज करना पड़ता है । उस स्थिति में पता 
चलता ई किं एकाकी रहने की अपेक्षा सम्मिलित परिवार 
मँ मिल-जुलकर रहना कितना नैतिक, कितना सामालिक, 
कितना हेसी-खुशी का है । उसमे परिवार कै प्रत्येकं 
सदस्य को व दूसरे साथी सदस्यों से परामशं मिलता रहता 
है । सद्गुणो को बदाने के लिए काफी गुंजाइश रहती 
है । परिवार के सभी सदस्य फलते-फुलते है ओर प्रगति 
के मागं को आगे बदाते चलते है । भिया-गीवी की छोरी 
कां इतनी सुविधा प्राप्न नटी करती, जितनी कौ सजनं 
के समुदाय में साथ-साथ रहने पर उपलब्य ती है । 
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नारी के उत्तरदायित्व टल्के- 
फुल्के न समञ्खे 


युरुष कै कार्यक्षेत्रो की तुलना मेँ यदि नारौ के कार्कषत्र 
का महत्त्व देखा जाय तो उसके कार्यकषत्र पुरुप की 
अपिक्षा अधिक गुरु-गम्भीर होगे । पुरुष उपार्जन ओर 
व्यवस्था सम्पादन का ही कार्यं सम्हालता है, परिवार के 
तिए उसकौ इतत ही उपयोगिता है कि वह बाहर से 
कमाकर लाता है ओर परिवार के लोगों के लिए निर्वाह 
कौ व्यवस्था करता दै । तेकिन नारी के जिम्मे केवल 
परिवार में हौ सन्तानोत्पादन से लेकर उनके निर्माण, 
निर्वाह, व्यवस्था का नियोजन, गृह-व्यवस्था ओर 
पारिवारिक सन्तुलन जैसे अधिक महत्वपूर्णं उत्तरदायित्व 
जुड़े हए 1 
इन दायित्व के लिए भी यदि नारी को अधिक महत्त्व 
नदियाजायनो भी विवेक की दृष्टि से ठत्तेकमसेकम 
पुरुप की तुलना मे मात्रे माँस का लोधथदा तो नही हौ 
समज्षना चाहिए । परिवार पुरुष ओर स्त्री के सज्ञे से 
चलने वाली एक व्यवस्था है, किसी भी बदे कार्यमेंया 
उद्योग-धन्धे मे दो साङ्गीदार हों ओौर उनमें से एक तो 
योग्य, गुद्धिमान तथा सूञ्ञ-बृ्न रखने वाला हो ओर दूसरा 
क योग्य अथवा एकदम अयोग्य ओर अविकसित हौ तो 
उस्‌ कार्यं कौ सफलता न केवल दुःसाध्य होगी, वरन्‌ 
सम॑क्ञदार ओर योग्य साथी के लिए भी मुसीबत खडी हो 
जाएगी । एसी हौ मुसीवतं आज भारतीय परिवारो के लिए 
खडी हौ गयी है । भारतीय गृहिणी के जिम्मे उत्तरदायित्व 
तो एक से एक गम्भीर सौपि गये र; पर उसे योग्यता तथा 
सामर्थ्य की दृष्टि सै जिस तरह पंगु बनाकर छोड़ दिया गया 
दै, उस स्थिति को देखते हुए परिवार-विघटन ओर 
अव्यवस्था को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकेता + 
सामान्यतः नारी के जिम्मे रहने वाले कार्यो को चार 
वर्गों मे बँटा जा सकता है । सन्तानोत्पादन, रिशुपालन्‌, 
आहार-व्यवस्था ओर गृह-संचालन-ये चार काम्‌ मोदे 
रूप मे उसके जिम्मे दिखायी देते हँ । यो उसके जिम्मे एक 
ओर गुरुत्तर कार्यं है, वह यह कि वह परिवार के प्रत्येक 
व्यि का वालक सँ लेकर वृद्ध तक का मन उल्लास ओर 
आनन्द से परिपूर्णं रखती ई तथा उनके अन्तःस्तर को 
छकार उनमें मानवता के सभी आवश्यक गुर्णो का विकास 
भी उसी के सुपुर्द है, पर इस कार्य के लिष पुरुष को भी 
उत्तरदायी माना जा सकता है । इसलिए यदि इसको इतना 
महत्व न भी द तो भी उपर्युक्त चारों कार्य इतने तुच्छ या 
उपेक्षणीय नहीं दै कि उसके लिए भारतीय नारी के 
वर्तमान स्तर को पर्याप्त कहा जा सके । 
सन्तानोत्पादन में नासो का अत्यधिक महत्व है । वह 
अपे शरीर से, रक्छ-मांस से वालक को देह का निर्माण 
करती है । चहो नहीं अपने स्वभाव ओर्‌ अपनी आदतों से 
हो बालक के व्यक्तित्व को भो विनिर्मित करती है 1 यदि 


ठसका शरीर रुग्ण हो तो बालक भी नीरौगन हौ सकेगा 1 
यदि उसका मस्तिष्क अविकसित हो तो बालक का 
मस्तिष्क भी अविकसित हौ रहेगा ओौर स्वभाव उसका 
सुसंस्कृत न हआ तो बालक का स्वभाव भी कुसरस्कारी 
चनेगा । कहने का अर्थं यह किं कमजोर, दुर्बल, मूढमति 
ओर असंस्कृत माता अपनी जैसौ ही सन्तान जन्मेगी । ठेसी 
सन्तान अपने जीवन कोतोपंगु कौ त्तरह ढोती हौ हैः; 
समाज पर भी भार हौ वनी रहती है । अयोग्य ओर षड 
नारी कहने को वच्वे पर वच्या भले ही पैदा करती रहे उस 
प्रजननसेनतो परिवार की शोभा वदती है, न ही उसकौ 
कर्ति ओर समृद्धि में ही कोई वृद्धि होती है ! असंस्कृत 
ओर अविवेकी सन्तान परिवार कौ पूर्वजं द्वारा संपित 
९ ओर सम्पत्ति से पलीता लगाने वाली ही सिद्ध होती 
॥ 


बच्चों का पालन-पोषण करना वैसे भी कोई साधारण 

सहज कार्य नही है । वह माँ ही क सकती है । कहा भी 
जाता टै कि चिना पिताके बच्यै तो फिर भी पल ओर बद्‌ 
जाते है पर विना माँ के वच्चो का पालना अति कठिन दै 1 
एसा इसलिए कि मातृत्व नारी की "गरिमा ओर पूर्णता है । 
उसी की छत्र-छाया मे रहकर बच्यै का भलीौ-भाति 
विकास हो सकता है । सवाल यह्‌ उठता है, कि जब चह 
मों ही अयोग्य होगी, तो वच्वौ को किस प्रकार सही ढंग 
से पाला-पौसा जा सकेगा । मों इस यात से अनभिज्ञ होगौ 
तो वच्ये का समुचित पालन-पोषण कैसे ्टोगा ? यदि भँ 
जीवनी-राकति प्रचुर मात्रा मँ रही ओर उचित देखरेख के 
अभाव मेँ वह पलकर्‌ बडा भी हो गया त्तो भी भी उसका 
स्वस्य, चुस्त ओर शख्िशाली हो पाना कठः है 1 नन्दे से 
बालक का रीर रुई के रेशों कौ तरह कोमल लेता है, 
जिस पर धोदी-सी असावधानी का बहुत नुरां असर्‌ होता 
है । बच्यो के ठीक दंग से पालन-पोषण के लिए सन्तु्तित 
दिनचर्या, संयमित आहार-विहार ओर तियमित जीवन क्रम 
आवश्यक है । यह क्रम कि प्रकार बनाया जाय-यह बति 
सुयोग्य ओर सुरक्षित नारौ ही समज्ञ सकती है । 

बच्चो कौ उचित देखभाल कौ तब आवश्यकता 
अनुभव की जाती है, जब उसका जन्म हो क 
लेकिन उसते वह उन समस्त असाः 
दुष्प्रभाव ग्रहण चुका होता है जो उसके गर्भवास के 
दौरान हौ चुकौ होती ई । गर्भिणी को किस तरह स 
चाहिए, अपने आचार-विचार किस तरह के रख 
चाहिए मनःस्थिति को किस प्रकार सन्तुलित मनये (4 
चाहिए आदि बातों का समुचित ज्ञान सुशिक्षित जर 
सुसंस्कारी गृहिणी के पाष हौ उपलब्ध हो सकता है । 

जम्म लेने के बाद यह जानना ओर सावधानी वपत 
वडा आवश्यक है कि चालक को क्या खिलायां जाव (ना 
क्स तरह रखा जाय. । "इस तरह कौ आवरः 


धानियां फूहड्‌ स्वयां नर्हो रख पाती (1 । फलस्वरूप 
व की शीरि ओर मानसिक प्रमति पिषटद हई रा 


जाती है । वेचाती माता का क्या दो, उसे इस सम्बन्ध 


कोई प्रशिक्षण तो मिला नहीं । माँ-याप ने अपने गते का 
जंजाल छटा मानकर उसका विवाह कर दिया ओर 
सपरत में भो ठसी स्तर कौ महिलाओं ने जैसी ठोक 
सम्लौ वैसी ओंधी-सीधी सलाह दे डाली । यह अज्ञानता 
बालक को रोगग्रस्त बनाने से लेकर मृत्यु के मुंह तक 
प्हुषाने का कारणं बन जाती है । मिसाल क तौर प्र हम 
पर्चमी देशो के य्य को ले सकते है । सुरक्षित माता 
की सूञ्ल-यृक्ञ बच्यों भरी देखेख के कारण वहां के 
लगभग सभी बच्वे हष्ट-पुषट सुन्दर ओर प्रसन होते हँ । न 
वे तेना जानते ह ओर न कभी बोमार पद्ते है । हमेशा 
गुलाय के फूल की तरह खिले रहते द । दूसरी ओर हमे 
देश के यच्यै ह, जो मात-बात पर रोते दै ओर बीमार 
पड़ जाते £ 1 , 
शिशुपालन के याद परिवार कौ भोजनं व्यवस्था नारी 
के भिम्मे सौपा हुआ एक गम्भीर्‌ दायित्व है । भोजन की 
उपयोगिता केवल भूत भ्न ओर स्वाद लेने के रूप में 
ही समङ्ग जाती है । इसलिए भिन-भिन खाच एव 
जायके चुने जाति ह; पर भोजन की उपयोगिता ही 
मात्र महीं है । वस्तुतः वह मनुष्य के जीवन-मरण का 
प्रश्नं है । उसके शरीर का षिकास ओर उसको सुदृदता, 
रक्त, भस, हृदय, मस्तिष्क आदि का आरोग्य सब कुछ 
भोजन पर ष्ठी निर्भर रहता है 1 इस अत्यन्त महत्त्व के कार्यं 
को हाथ में लेने वाली गृहिणी के लिए आहार-विज्ञान की 
सम्पूणं जानकारी होना आवश्यक है, वह इसलिए कि 
स्वास्थ्य कौ दृष्टि से उपयोगी खाद्य पदार्था का चुनाव किया 
जा सके; पर कितनी गृहिणियों कौ इस मातं कौ जानकारी 
होती दै 7 ओौर वे इस जानकारी के अभाव मे इतने 
महत्वपूर्ण प्रश्न का अण्ट-शण्ट हल करती दै । रसोई में 
जम स्याद की दृष्टि सेठी खाद्य पदार्थो का चुनाव होता है 
तो स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्णं मसले की अपने आप 
उपेक्षा होने लगती है । क्योकि तब स्वादिष्टता टी चुनाव 
का आधार बन जाती है । उस आधार पर चुनाव करने से 
कितनी. टौ हानिकारक वस्तुएँ आहार्‌ में सम्मिलित 
हो जातौ है । इस जान का अभाव कारण है कि आवश्यक 
चीज जो हानिकारक भी होती ई हमारी रसोई में 
स्थान प्राप्त कर जाती है, उस कारण खर्च भी बदृता है, 
म ४८ खराब होता दै ओौर परिजनों का स्वास्थ्य भी नष्ट 
ताहे । 
वस्तुतः भोजन का पकाना एक कला ओर एक चिद्या 
है । यह कला उतनी. हौ महत्वपूर्णं है जितनी कि 
ओषधियों के निर्माण की कला । भोजन को यों भो एक 
प्राकृतिक ओौयध कहा गया । ओषधि निर्माण यें यदि 
फूहड्ता ओर अज्ञान ओर असावधानियों बरती जये तो वे 
अप्रभावी भी बन सकती है ओर विष भी वन जतेरटै 1 
पाक कला कौ जानकारी के अभाव मेँ यही स्थिति आती 
है । इसके विना न जाने कितनी बहुमूल्य ओर पौष्टिक 
यस्तुरं जल-भुनकर कोयला आर राख मात्र रह जाती है । 
रबडी, खेव दूध का कोयला भरही तोह । दूधमेंजो 
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पोषक तत्व होते है, वे सभी खोया चलाते-चलाते जलकर 
नष्ट हो जाते है ओर कोयता मात्र वचा रहता है । लोग 
उसे ही स्वादिष्ट मानकर बडे चाव से खति दै । तेल, घौ मेँ 
ततौ-भुनी चीजे अपनी स्वाभाविक पौषटिकता खो देती है 
ओर उन जीवन-तत्वों से रहित हो जाती ई, जो कि शरीर 
को पुष्ट ओर शक्तिशाली बना सकते है । पाक विद्याका 
ज्ञानन हीने से पैसा भी खर्च होता है, उपयोगिता भी जाती 
रहती ह-ईइस प्रकार दोहरी हानि होती ह । परिवार की 
स्री, गृहिणी यदि पाक विद्या का वैज्ञानिक ज्ञान रख सर्के 
तो स्वाभाविके है कि वह स्वाद की चिन्ता करने के स्थानं 
पर आहार कौ पौष्टिक ओौर जीवनदायी नाने की ओर 
ज्यादा ध्यान देगी । लेकिन यह तभी सम्भव है, जब गृहिणी 
विकसित टो, शिक्षित हौ ओर समज्ञदार टौ । अशिक्षा 
ओर अज्ञान के अन्धकार मेँ हौ वासं करने वाली नारी 
जिसे दीन-दुनिया का हौ कुछ पता नही, उसते इसौ 
क्रम के अतिरिक्त ओर अच्छे की उम्मीद कहाँसेकीजा 
सकती है । 

इसी प्रकार्‌ गृह-संचालन भी कोडं हल्का-फुल्का 
उत्तरदायित्व नर्ही है । परिवार के लिए उसका उतना ही 
महत्त्व है जितना किं राज्य या देश के लिए उसकी प्रबन्ध 
करती सरकार का. परिवार की विभिन प्रवृत्तियों के लिए 
उतने हौ कारय वर्ग ह जितने कि किसी सरकार मेँ विभिन 
विभाग होते है । प्रत्येक विभाग पर ध्यान दने के लिए 
जिनके पास मस्तिष्क होता है वे ही सम्बन्धित संस्थान 
को-भले वह सरकार टौ या कारखाना, उद्चयीग धन्था हो 
या व्यापार, व्यवसाय-चला सकते हँ । गृह~संचालन के 
लिए भी उसी स्तर कौ कुशलता चाहिए्‌ । काम छोराहो 
या बड़ा उसके लिए साधन कम ज्यादा आवश्यक हौ 
सकते टै, पर मस्तिष्क तो उसी स्तर का विकसित होना 
आवश्यक है । अविकसित मस्तिष्क ओर दुर्बल सामर्थ्यं 
जहां करीं भी होगी, वर्ही-अव्यवस्था ओर कुप्रबन्ध 
होगा } गृहिणौ का मानसिक स्तर भी उत ओर विकसित 
ना आवश्यक है यदि गृह-व्यवस्था के सुचारू संचालन 
की अपेक्षा की जाती ह । 

अविकसित मस्तिष्क मेधा ओर अशिक्षा, अज्ञान के 
कारण परिवार की विभिन्न प्रवृत्तियों मे भते ही थोदौ- 
थोड़ी हानि होती हौ, पर वह थोडी-थोडी हानि मिला 
कर भी बहुत बडु बन-जाती है ! एक-एक दिनं होने 
वाली जरा-जरा सो हानि का यदि हिसा लगाया जाय तो 
साल भर मेँ कितनी हानि हो गयी, मालूम पडुने पर ओघे 
फटी रह जाएगी । ४ 

हम परिवार के मोर्चे पर इसीलिए असफल हो रह हँ 
ओर उस असफलता के परिणामस्वरूप विभिन सामाजिक 
समस्याओं के इसी कारण शिकार चने हुए ह कि हमारी 
प्रबन्धक सती, नारी, गृहिणी दुरवस्था मे पदी हुई रै । 
पुरुष के जिम्मे उपार्जन कह ले, या संघपं कह ले एक ही 
काम है, जबकि नर कौ एक समर्थं मानव बनाने से लैकर, 
उसका स्वास्थ्य संरक्षण ओ प्रबन्ध नियोजन सक करना 
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पडता है तो उसकी दुरवस्था करिता विपर्यय उत्पन करती 
होगी-कहने कौ जरूरत न्ह है । 

यदि नारौ की क्षमता को जगाया जाय, उसे योग्य 
नाने की ओर ध्यान दिया जाय तो न केवल हमरे 
परिवारो मे स्वर्गीय वातबरण की सृष्टि हो सकेगी, 
चरन्‌ समज के लिए भी कई दृष्टयो से लाभकर स्थिति 
चन सकती हं ( गृह~व्यवस्था को सम्हालमे के वाद 
उस्फे पास जो समय बचत है; यह याहरी प्रयोजनों मे 
ही तो लगेगा ओर जाग्रत शक्ति क्षमतावान्‌ नारी अपनी 
योग्यता से समाज के लिए सुखद परिस्थितियां तथा 
प्रगतिशील वातावरण यना सकेगी 1 हम इतनी दूर कीन 
भी सोचेतो भी हमे केवल वह अपने पारिवारिक 
उत्तरदायित्व ठीक से निभा सके-इमर लायक तो प्रयाम 
करना हौ चाहिए 1 


मलय देश का मातू-सत्तात्मक 


समाज 


मलेशिया के कुर इलाकों ये अभी भी मातृ-सततेत्मक 
समाज-स्यवस्था है । यद्यपि वह प्रायः सप्पू्णं उच्छेद कौ 
स्थिति में पहुंच ही चुकौ है । कुछ पत्रकार ओर 
समाजशास्तरी उसकषेत्र का दौरा क चुके ई तथा उन्टनि 
वहो से ज विवरण एवं अनुभव लिखे ई, वे देश-विदेश 
कौ विभिन पत्र-पत्रिकाओं ये छप चुके ह 1 जिसका 
सारंश यह र~ 
मलेरिया के कुछ क्ष्रों जैसे “नेप्री सम्बीलन" आदिमे 
अभी भी मातृ-मूलक समाज है । लगभग सति सौ यपं 
पहले सुमाघ्रा के मातृ -मूलक समाज कौ वीर महिलाओं ने 
दूने जंगली इलाकीं मे आक्रमण कर, उन्‌ पर्‌ करन्ना कर 
लिया था । उन्होने इन जंगलो की सफाई कौ, वहाँ केले 
ओर नार्यिल के उद्याने लमाए तथा खेती-वारी प्रारम्भ 
कौ । खेती मुख्यतः स्वर कौ होती है । यह काम उन 
कयौस्णे मे आज भी होता है । उनका समाज सुखो है । वे 
ताड के पतों से चटाई युनने का धरेलू उद्योग भी चलाती 
है । शिक्षाकाभी वक्षं प्रसार दै । ^ 
उनके घर अपने-अपने यगीचोँ के बीच होते हैँ ।ये 
घर्‌ लकड़ी के यने रहते हं । जंगली जानवरों ओर बाद के 
पानी से सुरक्षा कौ दृष्टि से ये घर लकड़ी के मजमूत खर्म्भो 
पर धरती से दस्र फुट ऊपर उठे बयाये जति रँ । वहां के 
निवासियों के शरोर इकर, कद छोटा ओर चेहरे स्वर्णिम 
` भूत रंग लिये गोल-गोल होते है । व | 
जो पत्रकार वहां गए, उन्होने देखा कि वहां स्तयां 
हौ अधिक रहै ॥ चन्ये हँ किन्तु पुरुय दिखाई नहो पड़ते । 
पता चला कि पुरुध यासो अपने मायके गये हुए रै 
या फिर शहर मे काम करने । वे ससुराल. तभी अते. । 
जब पल्ली कौ इच्छा ब आप्रहष्ो । ह, च्या 
पालती है । 


परिवाये का नाम-वंश मँ के ही नाम से चलता है, पिता 
केनाम सै नही ।यों समञ्चं कि यदिमां द्विवेदी ह ओर पिता 
शुक्ला या प्रियेदी तो सन्ताने द्विषेदौ ह कहला्येपी 1 

` विवहि का प्रस्ताव सदैव लड़की कौ ओर से आता है । 

पहल वही करती है । विवाह के चाद लडका यनी वर, वधू 
के धर जाकर रहता है । अपने साथ वह दहेज भी ते जत्रा 
हईै-दहेज में दी जाने चाली मुख्य वस्तुं सिलाई मशीन , 
कष्ठे, विस्तर, ग्रामोफोम, रेडियो सेट आदि हेते है । 

वषट प्रत्येक स्वी पर उस सममे चिम्ता का पहाड़ टूट 
पडता है जव उसके कोड येय होता है । समस्या यह 
रहती है कि यदि लडका मेती नहं निकला तो मसे 
कोई भौ सम्यन-समर्थं लकी शादी नहीं करेगी ओर त्तव 
कोई एेमी लडकी ही उससे शादी करेगी, जो खे कौ 
स्वामिनीनद्ो। 

घर की भूमि, वगीचे तेथा अन्य सम्पत्ति की 
स्वाभाविक स्वामिनी तौ येटियो होती हं । सलिए माते 
वेरो के वारि मे ही चिन्तित रहती ईँ । जमीन~जायदाद प्र 
वेरियोँ समर्थं होते ही अपना स्वामित्व जने लगती ईै, 
अतः माताएं बेटों कौ व्यवस्था अपने दाति के सोने से 
करती है । प्रत्येक गृहस्वामिनी अपने सभी दोतों मेँ खव 
सा सोना भरवाए रहती है 1 यह उसको मिजी सम्पत्ति होती 
है । इस खजाने पर बेटियों का कन्जा नहीं ्टोता, शेष 
सम्पूरणं पर-जायदाद पर होता है । ~ 

चेटा भी काम सौद ले, ताकि कोई व लडकी 
उससे विवाह कर ते, रसा प्रयास ह्म मँ काहोताहै। 
जय काम सीखने के लिए विशेष खर्च की आवश्यकता 
होती है ओर समर्थं बेटी घर की कोई जायदाद ईम काम 
के लिये खर्च किया जाना उसी प्रकार पसन्द नही करती, 
जैसे अपने देश मे कड धरो मे कमाऊ लड्के अपनी बर्हिन 
को आगे पने से इन्कार कर्‌ देते है, तव उस समय 
वत्सला मा पास के वाजार जाती है, वहो अने एक या 
दो दति का मोना निकलवाती है । उसे चेती है ओर उस 
रकम से व्यै के प्रशिक्षण कौ व्यवस्था करती दै ताकि 
वेदा कमाऊं ओर कुशल वने तथा उसके विवाह मे 
व्यवधान न आए 1 वैटिर्यो का क्या है, वे तो सम्पत्ति की 
स्वामिनी दष, न 

के इन मातृ-मूलक कवौलों भे रेसे अनेक 
मुदहयेरे, कहावते, किस्से प्रचलित एवं 1 लोकप्रिय क 
लिनका अर्थ यह हौता है कि “'वेचारे पुरुषं का जीवन 
कोटं जीवन है {” ^" कितना कठिने है-पुरुप-जीवन 1 हर 

विपदा हौ विपदा १. ` 

भ ठीक सै काम मही करता, लकड़ी नही 
काटा, चावल नदीं पकाता, खेती मे मेहनत नहीं करती 
तो उसेउसक्ी माँ के पास वायस भेज दिया जाता है ।यदि 
यति इस वौव सुधर गया, अधिक मेहनत का वचन 
-पली देवो को प्रसन कर लिया; तो से पुनः समुएल चुत 
लिया जात्ता है । दहेज मे आये सामान पर तव भी गली 
ही हक यना रहता है । 


{1 €... 


यो, मलेरिया मे ये मातृ- मूलक समाज थोडेषही। 
चां रज्य उसी समाज का है, जो पितृ-सतात्मक व्यवस्या 


-इक्कीसवीं सदी-नारी रदी ३.३३ 
` | ` {18 
संथेदना-नारी को आंतरिक विशेषता है । शेय संभीं र ५५ 
विरोतापं, जो ` सामाजिक व्यवहार. से. सम्बन्धित है, 


से चलता ई ! चुनावों के समय मातू्‌-मूलक समान्‌ कौ ,-_ वातावरण ओर सुदीर्घ परम्पर कौ व । 
स्वया मतदान फा बहिष्कार करती ई, क्योकि वे सोघती ¬ ' {अतिः विन्नः कौ, वृष्टि से नर जीरं तासी-के-वौच्‌ 


है कि इस चुनाव फे येते में पने से सत्ता पुरुषों के हाथ 
आ जाएगो ओौर तव उन्द पुरुषों के समान्‌ स्रुकना पटेगा ! 
इसीलिए ये चूनाव का वर्हिष्कार.करती हं । मलेशिया कौ 
लोकतंत्र सरकार शस प्रयास में है कि ये स्रियो अपनी इस 
भ्रति से मुरू ष्टो, चुनावी प्रक्रिया में रुचि ले ओर नये 
सामाजिक टचे में दतै । यह तो हुं लोक कल्याणकारी 
सरकार के उचिते प्रयासं की यात । किन्तु उसे उनकौ 
सामाजिक व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं । 
इन तधा एेसे अन्य मातृ्‌-सत्तात्मक समाजों के 
अध्ययन-विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि नर 
ओर नारी के बौच जन्मजात रूप से निरशिचत 
भिनतारं हीने की मान्यता आधारहीन है । सेकटौ-हजतें 
वपो तक जय कोई सामाजिक ढांचा एक~सा यना रहता 
है, तो उसके सदस्यों मेँ जन्म से हौ वे विशेषताएं उभरौ 
पायी-जा सकती है, जिनकौ कि उस समाज में प्रतिष्ठा है । 
इसका कारण माप्र इतना ही होता है कि लोगों के 
मस्तिष्क मे वे ही विचार, भावनाएं ओर मान्यताएं गहरी 
चौडी होती रहती ह । इमे हौ अल्पज्न लोग अटल 
प्राकृतिक या जैविक विशेषता मान चैठतेरहै । 
पुरुप-प्रधान समाज मे नारी को दुर्बह्ञ, भावातिरेक 
ग्रस्त, शासन-प्रशासन मे अक्षम, कठोर परिश्रम में असमर्थ 
आदि इतनी अधिकता से माना-कहा जाता रहा है, कि 
लोग नारी की इन विशेषताओं को निसर्गजात ही मान चैठे 
हि । किन्तु इतिहास ओर समाज का व्यापक अध्ययन कुछ 
ओर ही तथ्य सामने लाता है । वह बताता है कि नारी द्द्‌ 
श्रशासिका, प्रचण्ड-प्रबल, व्यावहारिक भी होती है तया 
वातावरण कै अनुसार आक्रामक, शुष्क-कठोर भो हो 
सकती रै । हाँ, एक अन्तर्निहित करूणा ओर भावनात्मक 
भूदुता उसमे अवश्य सदैव प्रवाहित रहतो है ओर कभी 
मरही मरती । जबकि कई पुरुषों मे ये विशेतां-निभूतियो 
भर ही जाती ह 1 उदाहरण के लिए मलयदेश कौ ऊपर 
वर्धित मातू-सत्तात्मक जाति कौ महिलाओं को ही ले, तो 
वहां बेरी की स्थिति भारत जैसे देशों कौ येयियों के समान 
होने पर्‌ भी वत्सला मातां उन बेटों की चिन्ता करती ह, 
उनके विकास के लिये स्वयं कष्ट उठाती है तथा संचित 
धन खच करन में हिचकती तहं । जबकि अपने देश की 
पुरुष-प्रधान व्यवस्था के सदस्य पुरुप भी बेटों के प्रति 
पक्षपातपू्णं भाव रखते है, -वेदियो के प्रति नहीं ।येटो को 
वे भार ही मानते रहते है । मँ दही बेरी के. प्रति 
संवेदनशील रहती है -1 निष्कर्षं वह निकला ही समाज 
पुरुष-प्रधान हो अथवा त्नारी प्रधान, समाज-व्यवस्था के 
कारण उपक्षित्‌ सन्तान-वर्ग, के प्रति कोमल संवेदना दोनों 
समार्जौ मे नारौके दी मन में उमड्ती है, ओसत नरके 
महीं । इसे यही स्पष्ट होत ई कि करुणा ओर कोमत 


असमानता की खाई-खड़ करने के प्रयास `असत्यपूर्णं ह, 
निराधार है आवश्यकता है समता पर आधारित एक 
स्वस्थ समाज की नवरचना कौ, क्योकि उसी मेँ प्रत्येक 
सदस्य को सुख-शान्ति, आनन्द-सन्तोप की वास्तविक 
अनुभूति हो सकेमी 1 


नारीका त ल्यन 
दुरभाग्यपूर्ण 

उपेक्षा आमतौर से कम महत्व की वस्तुओं, कायो 
अथवा प्रसंगो कौ होती है । परन्तु कईं वार देखा जाता है 
कि अत्यधिक महत्वपूर्णं बातत भी उपेक्षा के गर्तं मे लम्बे 
समय तक पड रहती है । इसका कारण होता 
है-घटनाक्रम का स्वभाव मेँ उतर जाना । आदतो मे 
अपनी विशिष्ट क्षमता हतौ है । जव वै स्वभाव मे वस 
जाती रहै तो मानस को अपन ढौचे में ढाल तेती टै । 
अनुपयुक्त भी अखरता नही, प्रिय लगने लगता दै । 

जिन्हे गन्दगी मै अधिक समय रहना प्रडुता है, उनकी 
माक इस प्रकृति क हो जाती है कि यदू से उन परेशानी 
नहीं होती । किसी जमाने में कैदियौं को अंधेरी कोठरियों 
भे रखा जाता धा । लम्बी सजा काटने के माद जव वै 
बाहर निकलते थे तो उनकी ओंँख प्रकाश सहन नहीं कर 
पाती थीं । वे उजाले को छोडकर अधरे कौ ओर ही भागते 
धे । इस प्रकार जिने गलत अभ्याम्‌ व आदते बन जाती 
है, उन्हें अनुकूलता भी प्रतिकूलता जैसी लगती है । 

, कुछ आम आदते भी एसी होती दँ जो स्वभाव का 
अगं बन जाने पर उन्हे छौडुमे का विचार तक नहीं उठता 
चरन्‌ अपनाये रहना आवश्यक लगता ई । उदाहरण के 
लिए, नमक ओर शक्कर का उपयोग ठी ले-जितनी मात्रा 
मेँ हम दोनो का सेवन कसते है, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिकारक है ! जितनी मात्रा मेँ शरीर के लिए आवश्यक 
है, उतनी मात्रा शाक, फल, अन आदि से मिल जाती है । 
परन्तु स्वाद की दृष्टि से उन्हे अधिक मात्रा मे लिया जता 
है ! यह अभ्यास इतना सहज रूप ले चुका. है कि इसके 
विरुद्ध यदि कु का जाय तो मूर्ख सम्भा जाता है । न 
खाना कमजोरी कौ बात कही जाती है, जबकि सच्चाई 
यह है कि नमक, शक्कर कौ अनावश्यक मात्रा यदि चन्द 
कर दौ जाय तो आर्थिक चचत्‌ के साथ स्वास्थ्य सुधतने का 
4 भी ५ 9, । ॥ 

कुरीतियो का भी कुछ एेसा ही _जाल-जंजाल ई । 
उनमें लम्ये समय में फंसे चले आने के कारण ५ 
अखरना तो दूर उल्टे वे स्वाभाविक से भौ आगे, उपयोगी, 
आवश्यक ओर धर्मसंगत लगने लगते द 1 नर ओर नारी के 


३.३४ इक्कीसयीं सदी -नायरी सदी 


वीच प्रचलित भेदभाव भी एेसाहीटै जोहर दृष्टिसे 
अन्यायमूलक ओर अहितकर होते हुए भी अपना स्थान 
जनये हुए ई । 
प्राणी जगत में सर्वत्रे नर ओौर मादा दोनों पाये जाते 
ई । दोनों समान स्तर पर रहते रँ, उनमें से फोई किसी का 
मालिक या गुलाम नहीं होता । आवश्यकतानुसार वे 
परस्पर सहयोग कते ओर मिल-जुलकर रहते है । परन्तु 
मनुष्यो मेँ इस सन्दर्भ मे प्रचलन सर्वथा भिन दहै । नारी को 
पशुओं कौ तरह, मालिको कौ तरह मरते-खपते रहने के 
लिए अभ्यस्त कराया जाता है ओर नर ने एसी स्थिति वना 
ली है मानो वही दूसरे पक्ष का भाग्य विधाता हो । 
विकसित, अविकसित देशों मे यही प्रचलन चल रहा 
है-केवल प्रयोगो मे थोडा सा अन्तर है । 
पिखडे देशों मे नारौ को नर की सम्पत्ति समज्ञा जाता 
है ओर उसे अपने नियंत्रण में चलने, आदेशो का पालन 
करने के लिए मजबूर किया जाता ह । प्रचलन इमी प्रकार 
का वल पड़ा दै ! रीति-रिवाज इसी प्रकार के यनाये गये 
है । धर्मशास्ौ मे भी जहा -तहाँ इसी अनीति के समर्थनमे 
समर्थ पक्ष कौ तरफ़दारी की गयौ दै । नारी को बचपन में 
पिता, यौवेन मेँ पत्ति ओर बुदृपि में पुत्र के अधीन रहने का 
उल्लेख किया गया है । इसका अर्थं यह हुआ कि उसे 
किसी भी अवस्था मेँ मानवोचित स्वतन्त्रता का अधिकार 
प्रा करने कौ सुचिधा नहीं है । वह किसी भी स्थितिमें 
मानवीय मौलिक अधिकारो का उपयोग नहीं कर 
सकती । इस प्रचर्लन मे आधी जनसंख्या को प्रकागान्तर से 
सदा पराधीनता मे जकडे रहने के लिए बाधित किया गया 
है । इस अनीति में किसी को अर्वाछनीयता कौ गन्ध भी 
नहीं आती । जो चल रहा है, उसे ही स्वाभाविक समज्ञा 
जाने लगा है 1 इस असमानता से हौने वाली हानि कौ ओर 
किसी का ध्यानं भी नहीं जाता । 
विकसित देशो मे इस प्रतिबन्थ को आर्थिक ओौर 
मनोवैज्ञानिक आधार्‌ पर लागू किया गया है । नारौ को 
स्वेच्छापूर्वक नर कौ सेविका रहने के लिए लुभाया गया 
है, उसे सजधज की, शंगारिकता कौ, शौक-मौज कौ एेसी 
लत लगायी गई है कि वह सामान्य श्रमशौलों की तरह 
जीवन विताने का साहसं नहीं कर सकती । पुरुप को 
्ुभाते रहने, उसकी वासना का उपकरण नने रहनै मे ही 
उसे सुविधा दिखायी देती है । इसलिए मानवोचित पुरुषार्थ 
करके ओर आत्म-निर्भरता प्राप्न करने मेँ उसे भी असुविधा 
लगने लगौ है । इते स्वेच्छापूर्वक वरण कौ गयी पराधीनता 
कह सकते है, किन्तु दै तो वह भी इसी स्तर कौ जिनमें 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व कै विकास कौ, स्वावलम्नन ओरं प्रगति 
पथ पर अग्रसर हो सकने कौ गुंजाइश यत्किंचित हौ रह 
जाती दहै । 
स्रष्टा ने आधी संख्या नर्‌ ओर आधी नारी कौ 
नायो है । दोनों मे समान क्षमताओं का समावेश किया 
है । दोनो को मानयोचित गरिमा विकसित कटने का 
अधिकार ओौर अवसर प्रदाने किया है । परन्तु एक के 


गुलाम, दूसरे के मालिक बन जाने यदृ तो स्थिति पू 
तरह उलट जाती ह । इसे आधी जनमंख्या को अपंग कर 
देना कह सक्ते है ¦! इस स्थिति से नर ओौर नारी दोनों 
को समान रूपसे हानि है । दो बलों में सै एक कमजोर 
होतोहल या गाडी खीचने में एक चैत को ही अधिक 
भार उठाना पड़ता है । यदि अह्नि पक्षपात ते पीडित हो 
तो अक्नमर्थ अंग के भारकोढठोनेकाकराम समर्थं अंगों 
पर आ जाता है । पराधीन ओर पि्डुौ नारौ, नरके 
लिए गले मे लटकने बाले पत्थर की तरह अतिरि 
भार बनकरे ही रह सकती है । 

गाड़ी तभी ठीक तरह चल सकती है जब दोनों पहिए 
एक जैसे हौ । एक पहिया ऊँचा, एक पहिया मीच हो तो 
फिर वात कैसे बने ? एक हाथ छोरा एक बड़ा, एक पैर 
छोटा एक लम्बा हो तो शरीर कौ स्थिति अपंग एवं 
'उपहासास्पद जैपौ बन जाती टै । आंखें छोरी-बही हौ, 
नाके के नधुने मोटे-प्रतते होतो चेहरा कुरूपी 
दीखेगा । एक फेफड़ा या एक गर्दा ठीक से कामन करे 
तो बहुत दिन तक जीवित न रहा जा सकेगा । नर जर 
नात के सम्बन्ध मे भी पूरी तरह यही बात कही जा सकती 
है । अंकों मे एक ऊपर एक नीचै रहे तो उसका योग मत्र 
दोही रहेगा, प्र वे ववर पर लिखे जाये तो उन्हें ग्याह 
पदा जाएगा । नर ओर नारौ का समानता के आधार प्र 
विनिर्मित सहयोग हौ उम्हे एक ओर एक ग्यारह की उक्ति 
के अनुसार सव प्रकार समर्थ बनाता रै । दोनो ही एक- 
दूसरे के लिए असाधारण रूप से उपयोगो सिद्ध होते दै, 
किन्तु यदि एक कैद, दूसगर संरक्षक सिषाही यनकः रहे 
तो साध रहते हए भारभूतं बना रहेगा । गुलाम कभी सतत्‌ 
सहयोगी नहीं बन सकता । वह प्रारम्भ से ही अनमने ठंग 
से काम कता है । पराधीनता कौ स्थित्तिमे नारीसेन 
उतने सहयोग कौ आशा की जा सकती है ओर न उसके 
सपग्र विकास कौ । 

आधी जनसंख्या की पराधीनता वस्तुतः मानव समाज 
कौ सबसे बड़ी ओर सयसे विषम समस्या है । भारत सहित 
अनेक देशों ने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्रास कर ली है, एर 
अभी भी सामाजिक स्वतन्त्रता प्रात करना शेष ५. जौ 
उससे अधिक महत्वपूर्णं तथा आवश्यक ह । व्यक्तित्व का 
विकास इससे कम मे हो नहीं सकता 1 समता के आधार 
पर मिलने वाले स्वेच्छा-सहयोग कौ इससे कम मेँ कल्पना 
भी नही की जा सकती । 

पुरातन काल मेँ नारी को अधिक वरिष्ठ माना शाता 
था । उसे देवी की उपमा दौ जाती थी । पौराणिक पर्त 
मे लक्ष्मी-नारायण, उमा-महेश्वर, सीत प 
राधे-श्याम, शवी-पुरन्दर आदि युग्मो से नारी न 
वरिठता-महतता प्रमाणित होती द । उस न ्मृना 
वीर प्रसूता, नर-रलनो कौ खदान थौ । अपने तियो के म 
अद्धद्गिनी अर्थात्‌ आधा भार्‌ सम्टाते म सहयो छः 
यौ + परिवार्य मँ गृहलक््मो कौ भूमिका निभातौ ओर 
पर स्वर्गं को रचना करती धी 1 


मध्यकाल के सामन्तवादी अन्धकार युग में समर्थने 
असमर्थो को पराधीनता में रखने कौ नीति अपनायी थी ॥ 
दास ओर दासी इसी आधार पर पकडे, खरोद ओर बेचे 
जाते धे । सामन्तो के धरो में अनेक पलियां -उप-पलियां 
रहती थी । उनका असन्तोष भङ्कने न पावे-इसलिए उन 
कडे प्रतिवन्धो मे जकड्कर रखा जाता था । वे नर से 
बाहर निकल सकती धीं ओर न ूँधट से याहर मुंह खोल 
सकती थी । एसी दशा मेँ उनकी उपयोगिता रसोईदारिन, 
चौकीदारिन, आया जैसी वनकर्‌ रह गयी धौ । रमणी, 
कामिनौ, भोग्या के रूप में उन्हे आत्मसमर्पण करना 
पडा ! नर्‌ के लिए अलग कानून यने, नारी के लिए 
अलग । नर के विशेष अधिकार, नारी के नगण्य । आदर्शं 
के नाम पर पल्नियां पति के साथ सती हो जाती धीं, पर 
यह आदर्शं किसी पति ने पत्नी के लिए नहीं निभाया । 
विधुर प्रसन्नतापूर्वक विवाह कर सकते है, पर विधवाओं 
को वैसा करम मे अदगा लगता रहा 1 परित्यरूाओं ओर 
विधवाओं कौ जो दुर्दशा होती है वह किसी से छिपी 
भहीं । पति यदि बड़ी सम्पति न छोड़कर भरा हो तो कई 
यर्यो कौ विधवा माताको न पिता के घर भें उपयुक्त 
स्थान मिलता है ओर न समुराल वालों से समुचित 
आर्थिक सहायता ! एसी दशा मे ठस अनाध-अनाश्चित पर 
क्या बोतती है-उसफी करुण कथा कोई भुक्तभोगो टौ जान 
सक्ता ह । 
यह सब प्रचलन तलति हँ कि अपने समाजमें नारी 
का कितना अवमूत्यन हुआ है । वह दिनभर कम महत्व 
के कामों मँ पिसती रहने के कारण न रिक्षा प्रात कर 
सकती ई, न स्वावलम्बन के लिए योग्यता अर्जित कर 
सकती है । उपेक्षित-तिरस्कृत रहकर अपना शारीरिक, 
मानसिक स्वास्थ्य रगँवाती रहती है । बच्चो के वोज से 
निरन्तर लदती रहने के कारण वह प्रौद्‌-परिषक्व होने से 
पहले हौ बुदढापे की शिकार हो जाती है 1 ेसी दशारे 
उसका गई-गुजरी, पिख्डी-अनाथ स्थिति मँ पड़े रहना 
स्वाभाविक ही है । घर के मोटे दाये मे जिन्दगी गुजाणे 
कै कारण उसे सामाजिक सम्पर्कः का, अनुभव-सम्पादन 
का अवसर हौ कहँ मिलता है ? स्वावलम्बन ओर प्रगति 
का द्वार भौ नर्हौ खुल पाता 1 
त जन्‌-जातियो, अनुसूचित जातियों को पिछड़ी समञ्ञा 
जाता है 1 पर कुछ शिक्षित~सम्पन परिवारों की 
महिलाओं को अपवादे रूप में छोड़कर प्रायः समस्ते नारी 
समाज को उस स्थिति मे जीवन-~यापन करना पडता है 
जिसे एक शब्द्‌ मे दयनीय हौ कह सकते हैः । इतने पर भी 
आश्चर्यं यहं है कि न तो पुरुप वर्गं अपने सहचर वर्गं को 
उछान की आवर्यकत्म अनुभव करता है ओर न नार हो 
मानवोचित जीवन्‌-यापन' कां अधिकार मगन के लिए 
साहस जुटा पाती है 1 
से प्रतिगामिता को सहन कमे का अभ्यास हौ कह 
सकते है । इसको तुलना सदी कीचड़ के वातावरण ये 
सहने वालो से की जा सकती है । नशेवाजी के अभ्यस्त 
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सोमो से भी इस माह्यैत को ओका जा सकता है । अधरे 
मे लम्बे समव तक रहने वाला प्रकाश की इच्छा नहीं 
कता । एसी ही है नर-नारी के यीच पायी जाने वाली 
भयावह विषमता- इसे निरस्त करने की भावना 
विचारशीलो-प्रगतिशीलो के मनों मे उठनी चाहिए 1 


नारी को अविकसित न रहने 
दिया जाय 


दक्ष प्रजापति के यत्त मे गयी हुं सतौ जय अपने पति 

शंकर का अपमान सहन न कर स्कींतोवे यत्तमें कूद 
पटी । यह दर्द भरा समाचार जब शिव को मिला तो 
उनका अन्तःकरण हाहाकार कर उठा । येदना सै उनका 
हदय ट केर बाहर निकलने लगा । योगेश्वर, सदा 
समाधि में रहने वाले शिव का, कामदेव को तीसरे नेत्र से 
जलाकर भस्म कर देने वाले शिव का धैर्यं ओर विवेक 
धर्मपत्नी के वियोग कौ उस प्रचण्ड पीडा के सामने ठहर 
न सका । शंकर हतप्रभ हौ गै । उनका अन्तरिक हा- 
हाकार एेमा उमड़ा कि मानो प्रलय ही एूट रही हो । 
उन्होने मरी हुई सती कौ जली हई लाश को कन्थे पर 
लादा ओर पगल उन्मत्तां की तरह अपनी वेदना की लौ 
के साथ-साथ उछलने लगे । सती कौ लाश को कन्थे पर 
रखे शंकर का रोभ-रोम जी हाहाकार कर रहा था, जैसी 
प्रचण्ड पीड़ा से आलोडित हो रहा धा, उसे देखते हए 
देवता कोपने लगे 1 उने लगा शंकर के अन्तराल का 
चीत्कार अपने कलेवर को फाड़कर अन-तव मे फट 
पद्मै वाला ही दै । दसो-दिशाओं में हाहाकार मच 
गया 1 विष्णु ने उस विपत्ति क्र घडी को दालने के ति्‌ 
शोक के प्रचण्ड वैग का शमन करने के लिए अप चक्र 
से उस लाश के टुकड्‌-टुकडे कर डते । वे टुकड़े जह 
तहँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने 1 

- नारी के अभाव की जो क्षति ज्ञान-विन्ञान के अधिपति 
शंकर के लिए असह्य थी वह कितनी महत्त्वपूर्ण ठो सकती 
है ? इसका उपयोग हम्‌ ासना के कीडे, उसके ्रारा 
उपलब्ध होने वाले लाभं के आधार पर सोचे । यदि हम 
वासना-दृष्टि से मूल्यांकन करते है तो यह हमारी हीन-दृष्टि 
ही टै इससे नारी की महत्ता कम नहीं होती । दैवता ओर 
भगवान कहने वालो ने अपने नाम का गौरव तभी सार्थक 
माना, जब उनकी पल्नरयो के नाम उनके नाम से पहले 


जुडे॥ 

पौधा कोई भी क्यों न हौ उसे उपयुक्त भूमि की एवं 
पानी कौ आवश्यकता होती है, उसके चिना उसका 
विकास सम्भव नहीं । इसी प्रकार व्यक्ति के मानस-संस्थान्‌ 
का उचित विकास होन के लिए माता तथानारी छा 
अभीष्ट सहयोग अपेक्षित दै । इन पंक्ति मेँ अभीष्ट सहयोग 
से मतलब मातां के लाड्‌-चाव, पालन-पोषण से ओर पत्नौ 
कै वसना वृकि करने से नहीं टै ! यह तौ आमतौर से सर्वत्र 
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ही होता रहता दै । माता अपने आन्तरिक संस्का्ो को 
बालक के जन्म से पूर्णं पर्याप्त मात्रा मेँ उसके मन, 
मस्तिष्क, हदय या गादौ संस्थान मे भर देती है ।यचेकी 
प्रकृति का आधे से अधिर भाग उसके जन्म से पूर्वं बन 
चुका होतां है ! शेप आधा ही सत्संग, स्वाध्याय, 
वातावरण, अनुकरण आदि के आधार पर्‌ घनता है । यदि 
माता नै वालक का निर्माण केवल शरीर तक ही सीमित 
नहीं रखा दै, उसे अपने उच्च संस्कार भी प्रदान किये हँ 
तो यह माना जाएगा कि निर्माण मे उसने अभीष्ट सहायता 
दी £ । इसी प्रकोर्‌ पत्नी ने वासना ओर्‌ व्यवस्था तक ही 
सीमित्त न रहकर यदि पति कौ अन्तरात्मा को छुजा ₹ै, 
उसकी प्रसुप्त मनोभूमि को सुविकसित करने भें प्रसन्नता, 
उत्साह, आशा, स्फूर्ति, धैर्य, साहस आदि गुणों को 
प्रस्फुटित करने मेँ योगदान दिया है तो इसे भी अभीष्ट 
सहयोग कहा जाएगा 1 जिस व्यक्ति को सहदय ओर 
सुसंस्कृत माता एवं पत्नी प्राप्त हुई है उसे सब प्रकार 
सौभाग्यशालिनी ही कहा जा सकता है ओर इन दोनों के 
द्वारा उसका अन्तःस्थल इतना विकसित हो गया होता ह 
कि वह जीवेन की किसी भी दिशा में आशाजनक प्रगति 
कर्‌ सकता है ओर बड़ी से बड़ी कठिना के साथ हंसते- 
हेसते टक्कर ले सर्क्ता है 1 
उपार्जन, उन्नति ओर प्रसनेता के अनेक साधन जुटाने 
के लिए हम दिनरात जी-जान से प्रयत करते ह । 
फलस्वरूप बहुत कुछ उपकरण जुटा भी तेते है परन्तु 
उनका प्रभाव केवल बाहरी जीवन तथा इन्दरियौ कौ 
प्रसन्नता तक ठी सीमित रहता है । अन्त;स्तल को छूने 
ओर विकसित करने वाली वस्तु उनमें से कोई नहीं होती । 
मनुष्य की महानता, उसकी साधन-सामग्री पर नही वरन्‌ 
उसके आन्तरिक गुणो पर निर्भर करती है । अनेक निम्न 
व्यक्तित्व के-आन्तरिक दुर्बलता ओर हीनता को भावना से 
ग्रसित व्यक्ति कोई कमे लायक उन्नति नहीं कर सकते 1 
एसे भाग्य सै अनायास ही कोई लाभदायक अवसर प्राप्त हो 
जाय तो वह स्थिति देर तक कायम नहीं रह सकती 1 
व्यक्तित्व के दोषौ के कारण अन्ततः दुः्य-दुर्भाग्य ही 
सामने आ खड़ा होगा । इसलिए बुद्धिमान लोग अपने मे, 
अपने स्त्री-बच्चों ओर परिजमों म अच्छे स्वभाव, गण 
ओर आचारं कौ अभिवृद्धि का प्रयल करते है । क्योकि 
स्थायी उन्नत्ति केवल सुविकसित मनोभूमि पर ही 
अवलम्बित है । दु्ुद्धि मनुष्य किसी प्रकार कुछ उपार्जन 
भी कर ले तो उसके अहंकार एवं दुर्गुणो की वृद्धि में हौ 
सहायता मिलती है आओौर पतन की घडी तेजी से समीप 
आनि के कारण वनने लगते है } 
सुसंस्कारौं के संग्रह होने मेँ ओौर भी अनेक कारण 
है । घर का सबसे बड़ा कारण माता द्वारा गर्भ-कालमें ही 
बालक को अपनी अन्तःस्थिति का दान ओर बडे होने पर 
पत्नी द्वारा उसके ब्रह्म का उद्बोधन, शोधने ओौर 
अभिवर्धन ही है ¦ इन दीनौ के द्राण जितनी वास्तविकता 
के साथ व्यक्ि के अन्तःनिर्माण कार्य हो सकतेर्है उत्तना 


अनेकों विश्वविद्यालय मिलकर भी नहीं कर्‌ सकते । 
अपार सम्पत्ति का स्यामौ होकर भी, विपुल कोर्ति ओर 
सत्ता का अधिकारी होकर भी भनुप्य इतनी शान्ति भौर 
प्रसन्नता प्राप्त नही कर सकता, जितनी कि नारी अन्तरात्मा 
को निचोड्‌ कर मर को पिलाने की प्रकृया में प्रदात कर 
देती ई । मति केवल दृध हौ मरही पिलाततौ स्नेहं भग 
वात्सल्य भी पिलाती है, साथ हौ अगणित सुसंस्कार्‌ भी । 
इसी प्रकार प्रत्न केवत वाप्नना कौ दृष ही नही करती 
वरन्‌ अन्तर कौ अनेक उत्ेजनाभो, अशान्तियो ओद 
अष्यवस्थाओं का भी शमन कर देती है । वह मतताकौ 
तरह भले ही दूध न पिलिती हो एर अदृश्य रूपरसौ 
कु पिलाती टै वह अन्तःतृप्ि के लिए अत्यधिक हत्त 
पूर्णहोता है । क 

हमारे समाज कौ नारौ आज जिस हीन दशा में पड़ी 
है उसमे तो पाक~वित्ताने, शिशु-पालन, गृह ~व्यवस्था, 
परस्पर शिष्टाचार-सम्बन्, आतेग्य-ज्ञान, हिसाव-किताय, 
सामान्य ज्ञानं ज॑सी गृहस्थोपयोगी मामूली नातो की भी 
आशा नहीं को जा सकती 1 उसके यह साधारण कार्य भी 
भौडे, वररिपूर्णं ओर अस्त-व्यस्त पड़े रहते है, फिर उन 
सुस॑स्काे कौ आशा कैसे कौ जय जो. वे अपे तकी 
सीमित न रखकर अपने पति ओर पुत्रो को प्रदान कर 
सकती है । 

नाती को अविकसित ओर पद्दलित रखकर पुरु ने 
गिखली शताब्दियों मे पाशविक अहंकार कौ पूर्तिं को ह । 
मै समर्थ, यरे पुरुषां पर हौ गी जौवित्‌ रहे, स्स 
अहभाव से परित हौकर्‌ उसने नारी फो एक कीने मे बिठा 
दिया, पदे मे रखा, धरो कौ चहारदिवारी मेँ कैद किया 
ओर चरमे या घरे वार निकल कर कुछ भी न कत 
की व्यवस्था बना दी । उसका अहंकार फूला न समाया । 
मै कितना समर्थं किएक नारी की स्वाभाविक क्षमता 
की पूर्तिं भी अपने ही द्वारा केर सकताट्‌ । श्से उसने 
अपना चडप्यन माना ओर गर्व भी अनुभव किथा 1 इस क्थ 
अहंकार मेँ पुरुष का तो कुछ लाभं हआ नही नारीकौ 
सारी क्षमतां कुण्ठित हो गयी, वह म्री दृटिं से तुज- 
सुज हो गयी । एसी दीन-स्थिति मे पड़ी हुई गृहिणी जिसने 
अपने मानसिक संस्थान को शिक्षा ओर अनुभव से रहित 
परिस्थितियों मे पडे रहकर्‌ सब प्रकार दुर्बल चना लिया 
है-पुरुप के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं अपेति 
उपयोगो भीक्याहो सकती है? 


क्या इतिहास से हम कुछ 
` सीखेगे 


-कार्लाइल ५५ की 

परसिद्ध इतिहासज्ञ कार्लाइल ने कहा है २) मनुष्य ष 

बुद्धिमत्ता इस बात मँ ह कि वह अपनी पिछली 4 
को न दुहराये } किसी जाति के विकास का १४ 

आधार है । इतिहास का सवसे वड़ा लाभ यही टै किव 


किसी जाति कौ पिछली गलतियों का लेखा-जोखा प्रस्तुते 
करता रै ओर उन आधये को भी दर्शता है जो उसके 
विकास मेँ सहायक होत द । इसलिए प्रत्येक विकासशील 
जाति अपने इतिहास से सीख लेकर हौ आगे बढ़ सकती 
है ।'" कार्लाइल का यह प्रतिपादन पूर्णतः सटौक है ओर 
इसकी पुषटि,के लिए हम यदि इतिहास का अध्ययन करे, 
तो प्रतीतं होमा कि जव-जव किसी समाज ने अपनी 
पिच्ली भूल दुहाई, तव-तब उन्हीं विफलताओं ओर दुः 
स्थितियों का सामना करना पड़ा है । भारतीय इतिहास में 
ही विदेशी आक्रमणकारियों ने जब-जव आक्रमण किये 
पतब-तब एक टौ कारण से हमे उनके सामे घुटने ठेकने 
पट्ते । वह कारण धा-आपसी पूट । लगातार द्‌ हजार 
वर्षं तक विदेशी आक्रान्ताओं से हम पद्दलित होते रहे हँ 
इसका एकमात्र यही कारण दै कि हम शौर्यं, साहस, 
पराक्रम ओर वीरतामे किसीसेकमनहोतेहृएभी 
आपसी तालमेल ओर सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके । 
बडी कपत चुका कर हमने ॐपनी इस धूल को 
समक्चा ओर स्वतत्रता प्राति के पश्चात्‌ ठस ररि को 
सुधारने के लिए यथासम्भव प्रयत करते रहे ह । किन्तु 
इससे भी भयंकर एक ओर भूल हमसे होती रहौ 
है-जिस्रकी ओर हमने अभी तक गम्भीरता से ध्यान्‌ नहीं 
दिषा है । चह है नाप कौ-मातृश्छि कौ -उपेक्षा, 
अवहैतना । उपेक्षा हौ नही, उसका पददलन, शोपण ओर 
उसपर्‌ दु, आक्षेपो, धारणाओं, मान्यताओं तथा 
प्रतिबन्धो न 1 इस भूल मेँ भारतीय समान को 
बड़ी युरी तरह क्षति पटहुंवायी है । दुनिया के करई देश जो 
भारत के साथ हौ स्वतन्त्र हुए थे या उसके दो चार वर्प 
अगे-पीके उन स्वतन्त्रता भिली भौ आज्‌ भारतं से कई 
क्ष्रों मे आगे है जबकि हम लोग अभी तक दिशा ही 
स्थिर नहीं कर पाये > कि ह्मे किस दिशा में ओर किस 
क्षत्र मेँ आगे बद्ना है 1 
अस्तित्व बोध-जो किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए्‌ 
प्रणति यात्रा को पहला चरण है, उसके जन्म-उत्सव से ही 
आरम्भ होता है ओौर मनुष्य तथा मनुष्यता के जन्म का 
उत्स है-नारी । उसे मनुप्य ओर मनुप्यता को जननी होने 
के कारण ही मनीषियों नै उसे भावृ-शक्ति कहकर 
सम्मानित सम्बोधित किया है । इतिहास इस बात का साक्षी 
दै कि अतीतृकाल मेँ जने तक भारतीय समाजने नारी को 
मातृ-शक्ि के पद पर प्रतिषठित्‌ रखा तब तक उसने ठेते 
एसे श्रेष्ठ मानय एलन समाज को दिये जिन्होने अपने समय 
को इतिहास के पन्नो पर स्वर्ण युग के रूप में अंकिते 
किया 1 उसे गृह-लक्षमी, कुलमाता, परिवार कौ स्वामिनी 
ओर समाज की माता का जाता रहा, तव तक भारतीय 
समाज विश्व रंगमंच पर प्रमुखं ओर मार्गदर्शक भूमिका 
निभाता रहा । ॥ 
उस्र धडी को दुर्भाग्य कटे या हमारी मूर्खता जवे 
लोगो ने स्त्री को गृह~लक्ष्मी कौ गौरवगरिमा से वंचित कर 
उसे घर-ओंँगन कौ शोभा बनाकर चहारदीवारी मेँ पटक 
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दिया । पहले जहाँ स्त्रियों समाज ओर रष तक को 
प्रभावित करनै वाते कार्यक्रमों ओर गतिविधियों मै 
महत्वपूर्ण भूमिका निभात्ती थी, उन्हें घरेलू कर्यो मैं 
परामर्श देने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया । 
इससे पूर्व प्राचीन काल मे जह ऋषिका लोकशिक्षण 
ओर समाज का मार्ग-दर्शन कटने मेँ भी आगे बद्कर 
कन्थे से कन्धा मिलाकर हाध वटाती, वहां उसकी स्वयं 
क्री शिक्षा अनावश्यक ओर अनर्थकारी समञ्ञी जने लगी । 
अतीत सक्ष है, इस बात का कि स्वयां न केवल समाज 
निर्माण के मोच पर काम करती थी, बल्कि राष्ट रक्षा ओर 
संस्कृति व धर्म के गौरव की रक्षा के लिए वह युद्धक्षेत्र 
तक मे जाती थीं ओर. कई अवसरो पर तो पुरुष से भी 
वदृ-चदृकर साहस का प्रदर्शन करतौ थीं 1 रामायण में 
एक युद्ध के अवसर पर कैकयौ दवारा राजा दशरथ के एक 
मोर्चे पर साथ देने तथा संकट कौ घडी मेँ उनकै प्राण 
बचाने कौ महिमा सर्वविदित है ! यह भी सभी जानते है 
किं दशरथ ने कैकयौ के इसी शौर्यं -साहस से प्रभावित 
होकर "उसे दो वरदान मागे के लिए कहा धा जौर 
कैकयी'ने वे दोनों यरदान अपने लिए सुरक्षित रखते हए 
राम के राज्याभिषेक के समय मंगि थे । 
इस तरह की देर घटना मिल जार्पेगी 1 ४ दुर्भाग्य 

कि परक्रम ओर शौर्यकेक्षेत्रमें भी पीछे न रहने वाली 
नारी कालान्तर भे अपनी आत्म-रक्षा के लिए भी असमर्थ 
हो गयी । यह भी हो सकता है कि विदेशी 
आक्रमणकारियों के अत्याचारं से अपनी कुल मर्यादा कौ 
रक्षा ओर सतीत्व को बचाने के लिए उसे घर के अन्दर ही 
सुरक्षित रखने कौ बात सोची गयी हो, किन्तु इस रूप में 
हमें बड़ी महंगी कमत चुकानी पड़ी । तत्काल एेसा करना 
भले ही समञ्लदारी की बात री हो परन्तु उसके दूरगामी 
परिणाम समाज की जीवनौशक्ति को नष्ट कटने के रूपमे 
ही सामने अये । ईस बत मेँ भी कोई दम नहीं दीखता कि 
स्रियो कौ सतीत्व रक्षा के लिए उन्हे प्रतिबन्धित किया गया 
ओर उनके कार्यकषेत्र को सीमित बना दिया गया 1 क्योकि 
भारतीय नारियों मे उस स्तर का पराक्रम ओर शौर्य पहल 
सी रहाहै 1 उसके साथछल तो विदेशी आक्रमणे 
पूर्वं ही किया जाने लगा था । प्राचीन ओौर दासता के 
मध्यवती युग में स्त्रियों को मनोरंजन का साधन मानने, 
उनका क्रय्‌-विक्रय टोने तथा सम्पत्ति के रूप मेँ उसकौ 
गणना करने कौ परिपाटी चल पडी थी । उस मध्यवर्ती 
काल के सम्बन्थ मे इतिहासकार बताते है कि उन दिनं 
उस व्यक्ति की. समाज मेँ उतना ही बड्ुप्पन ओर मान 
मिलता था जिसके पास जितनी अधिक स्त्रियाँ थी । स्वियौ 
का अपहरण, उनकी लुट ओर उनके क्रय-विक्रिय कौ 
परम्पग हो इस बात कौ द्योतक है कि तत्कालीन पुरुष 
समाज मे मावृ-शकि को सिंहासन से उतारकर किस 
नर्बरतपूर्वक गन्दी नाली मे फेक दिया था 1 

प्रकृति कभी किसी को माफ नर्ही करती ओरन दही 
किसी भूल यारि को क्षमा करती है । नारी के साथ 


मात्‌-शक्तिके गये वर्कतापूर्णं अत्याचार दिनो हमारे गिरने फे याद 
का दुष्परिणाम कालान्तर में ॥ निकेलकर सामने ५ उठने वाले व्यि कोपन ट 44 वर्प पूर्व 
1 जव मान गया, उं मे परतन का हैकि सस्कृति कौ 
निर्जीवि वस्तुओं कौ प्रणी प्ख दियागरयातो सत्य गौरव को ६ ् सथ 
की ओर किञका होगा कि वह भी है, करने भे असमर्थ हय गवे । अपनी नदानियो के कारण ही 
भीहै। इस दृष्टिसेरसे गुणवती सक्षम बनाने या गतत्तियो कौ उम आधार कौ षी 
कौ ओर ध्यान भी नही गया लेगा । कवः सजाने, तटस-नहस करना आद दिया धा; भिस परकि 
अधिकाधिक स्प देने की मौर एसे समः व्यच्छित्व सके । समथ ओ स्क 
ही रय का ध्यान के 7 रहा होगा । ङ्स विलासिता का उदय-आविभवि ह हमारे बहा अवट हो 
के र (4 ओर वासना केपंकमे धेड ययौ, गया । केवत सलिए कि हमने मावृ-शछिकौ भप्व॑चना 
नारी -सन्तान-तेजस्वी प्रत करम कीं कर दी उस गौरवसे वषित करना शरू 
अपेक्षा कैसेका जा सकती । ( मक ध (८ र 


मानाकिउस कालमे सभी स्वरियोको शस तरह की इस अपथ का दण्ड लम्बे समय तक भुगतने के वाद्‌ 
स्थिति का शिकार हो होना पड़ा होगा नारी को रमणी हमे अवसर मिला है कि हम अपनी धूल को सुधारं मौर 
माना शेगा किन्तु मा, बहिन ओर्‌ पूज्य समन्य तव मातृ -शक्ठि के पुनरुत्थान कौ ( ४८ ् 
भार्यो ही र हमागो प्रवृति निं ५२ रही हं इत ॥ 
परन्तु न तो शसते निराश ह होना पडता हं । अपनी भूल को युथारने 
था ं प्रत्येक स्त्री अपने के स्थान पद हम उसका कलेवर बदलने कौ ओर ही 
असुरक्षित ओर दीन-दयनीय स्थिति मे फंसी भिक उन्पुख हं । प गातो को सम्पति वनाकर कद 
अनुभव करतौ लगौ । सुरक्षा ओर मर्यादा के नाम परथ कियागयातो अव उसे विभिन आकरयकर रूपों मे प्रदर्थिति 
८ ० ने 1 मे रिक्षा प्रात ने करने, पुरुषों करने की धूल कररहे हं । उसे 2 मी 
ओरर्प्दा प्ति स्वामिनी केरूप ं पुन ते कर्‌ 
से ही वात करने तथा घर के अन्दर सौमित रहने जैसे जरा भूष गरयास नहीं करे हँ । उर परति हमारा 
प्रतिबन्ध, नारी रो मे ५८८ ई भी नही बदला हं । ध न 
इजा ओर वह यन्न पनु आयुनिकता, सभ्यता ओर प्रग 
भोति रहने लगी (५५ तैल ओर इधन दिया जाता रहे पर उसे जिस दिशाः थकेता ५५ है क क 
(~ आत्म-हत्या कै लि! 
भा सके । नर ओर ग की जननी कि अव नारौ को आत्म. उते जगम मै जका 


साथ जड़ पशुकौ उसके प्रयल चल रहे हं । पहले उ 
को व. ओर वह अ जन्म गया अव उसे वेडियों मे गौरवका आभास करा कर उन 
भ देने योग्य रह गयौ । को-मनु-सन्तानो के पहनने के लिए तैवार कियाजारहाहै क 
„ कैसे प्रात होता उन्हं वह वातावरण कहा जाताहै कि किसी अपराधी ८ 
भिस इतना जीर त्वन्त हो सके कि वह का पहली वार अपराध कटने पर उद्रतापूर्वक विचार करत 
शाल पूर्वत्‌ उनत रख सके । कैसे समाजको है ओर उसी के अनुसार तण्ड देता हं । उस ५ 
ले भिसमे कि बह विदेशी आर विधौ के परति सुकते उदेश्य बह रहता ह सिः व्यक्ति को अपने अपराध ध 
जारहेससिरिको खड़ा रख सकते । हो ओौर उस दण्ड से सीख लेकर अपने सुधार के तिए 


उन्हीं # करने 

उन्ही पड्यो ये आरम्भ हुई वह कालरात्रि जिसका करता रहे । अपराधी इ पर भी अपना सुधार करः र 

अन्धकार डेढ्‌ हार वर्प तक छया रहा मौर सामाजिक ५ प्रयत्न नहीं ओर दुबारा अपराध ९८ 

वसां चेतना से शून्य भारतीय केवल अपनी हौ प्रवृत्त होता है तो उसे अगली बार कडा दण्ड क 

चिन्ता करते ह, अपने स्वाथ कौ पूर्तिं हौ पयति समह्ते ह पहली बार नारी का 1 

हए मृत प्रायः जीवन ओता रहा † कहा जत्रा कि गौरव-गरिमा से हमने एक ७ कीः 

इतिहास एक यार गिरने के बाद्‌ फिर सम्हलने का अवसर इतिहास मे उसका दण्ड 44 न वन 

वैता खाकर परिस्थितियों ड 

मिलता सम्हल कर चलने के दण्ड 1 "जा सकता कि वह पहला अपराध 

शि र कमनोरी के क कोड था (4 द देते समव इतिहास मै व 

गिर ष्डाहो यदि उठने के वाद सम्हल कर नही चलता विचार किया} अव भौ यदि हम अपने समाज व 

अधवा कमजोते को नरह मिता तनो दुगारा उससे भौ सुनः अवाछनीय कत्य से विमुख न कर सके ततो स क 
स्थित्ति सामने आती है, जिसकी परिणति पुनः कौन-साओर कितना कड़ा दण्ड देा-छुठ कः 

भिरनेसे लेकर मरने तककेसरूपरमें होतीहै) नहीं । 


भारतीय नारी की प्रगति 
अवरुद्ध न रहे 


भारत को छोडकर अन्य देशों मे नारियां कितनी 
तीघ्रगति से उन्नति तथा विकास कर रही. हँ इसके 
उदाहरण के लिए एक छोटे से देश रूमानिया के कई वर्यं 
पहर के ओंकडे दिये जति हैँ मो भारतीय 1 की ओं 
खोल दैने के लिये पर्याप्त हौ नही, प्रेरक भी ई 1 
वहां का जनवादी विधान महिलाओं को पुरुषों की 
बराबरी का अधिकार देता है । राजनीतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक आदि प्रत्येक क्षेत्र मेँ वहाँ को महिलाओं ने देश 
कौ विभिन्न नौकरियों मेँ महत्त्वपूर्णं पद प्रात किये है । 
सभी क्षेत्रों मे उनका महच्वपर्णं सहयोग मिल रहा दै । 
वह राजनीतिक कषे्र मे महिला सदस्य द, प्रदेश की छोरी 
सभां मे -उनतालीस्र हजार सात -सौ पंचानये महिला 
-शजनीतिक कार्य करती है । रपैतालीस हजार से अधिक 
स्तिया उद्योग संस्थानं ओर समाजवादी कृपि युनियो में 
काम करती £ 1 मजदूरौ करके अपनी जीविक स्वयं 
कमाने वाली मर्हिलाओं कौ संख्या का अनुपात अट्टाइस 
प्रतिशतं दै । उद्योग-धन्धो में पुरुषों की तरह तीनं लाख 
अस्सी हजार महिला काम करती है । साठ लाख से 
ऊपर व्यापारिक कामो मे विशेष योग्यता प्राप्त है 1 
महिलाओं मे पुरो कौ तरह बुद्धि, समञ्ञ, योग्यता ओर 
सू्ञ-बुञ्च होती दै, अतः रूमानिपा कौ  सत्तावन हजार 
महिला उच्य प्रशिक्षण प्रात कर्‌ रहौ रै । समस्त 
महिलां मे चार दशमलव एक प्रतिशत इन्ओीनियर ओर 
तकमीशियन है ओर ग्यारह दशमलव सात प्रतिशत दपतरों 
पै काप करने वाली है । शिक्षा का कत्र स्त्रयो के लिए 
सप अधिकः अनुकूल षडुता है \ = 
रूमानियां मे सभी प्रकार कौ शिक्षा स्वियो के लिए 
सर्व॑सुलभ है । नन्वे हजार स्त्रियां पदनि का काम करती 
है, जिन से तीन हजार चार सौ उच्च शिक्षण संस्थाओं मे 
अध्यापन का कार्यं करती रै । पैसठ प्रतिशत स्त्रियो 
स्वास्थ्य ओर्‌ सामाजिक सेवाओं मे काम करती है ओर 
दस्र हजार डोक्टनियौ, नर्ते या भिडवाइफ दँ । विज्ञान, 
कला ओर संस्कृति के त्र पे बडो जप्रति दहै (तीन सौ 
पचास स्त्रियाँ प्लास्टिक, कलाकारों, कवियों, लेखकों कौ 
यूनियनों की सक्रिय सदस्य है । इक्यानवे महिलाओं को 
हाल ही मे धिये में कुशतता प्राप्त करै के लिए 
विभिन उपाधि्यो से विभूषित किया गया है 1 
इस प्रकार हम देख सकते हैँ कि व्यापार से तकर्‌ 
श्रम तक ओर विक्षान से तेकर कला तक का कोई एेसा 
क्षेत्र मर्ह चचा है.जहौँ पर नारि को प्रगति नहीं हो रही 
है । इस प्रगति का अभियान यही<्तक सुक नहीं जात्ता है । 
इन नारियों के ज बच्वियाँ होगी क्या के उन्हे अपनेसे 
आम चदनि का पयत्न नं कमी 1 जगी हई नारी भारत की 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी ३.३९ 


मूढ माताओं कौ तरह कन्याओं को प्रगति की बाधक नहीं 
होतीं । यह दशा तो एक छोटे से देश रूमानियां कौ है । 
बद़े-वडे देशों की नारियों त्रो कहीं अधिक उन्नति तथा 
श्रगति कर रही है 1 बल्कि यों कहना चाहिए कि वहाँ 
मारी विकास जैसी किसी समस्या अथवा प्रश्न का कोई 
अर्थं ही नहीं रहा गया है । विदेशी में नारी पूरी तरह पुरुष 
के समकक्ष समञ्जी जाती है ओर उन्दी के समानहरषक्षेत्र 
मे अधिकार तथा सेवा का उपभोग कर रही है । यह प्रगति 
उनके राष्ट्रीय जीवन कः संस्कार जन ई £ । कोई अपवाद 
विशेषता या बड़ाई की बात नहीं रह गई है । नारी विकास 
उनके यहां ठीक पुरुषों कौ तरह स्वाभाविक प्रक्रिया 
होकर साधारण गति से चलने लगा है । 

कहने को तो कहा जा सकता है कि भारतमेँभी 
नारी को समान अधिकार तथा अवसर दिया जाता दै, 
उनके साथ भेदभाव मही बरता जा रहा है । ये किसी भी 
क्षेत्र मे मनमाना विकास कर सकने के लिये स्वतन्त्र है । 
दीखने को यह भी दीख रहा है कि नारियां राजनीतिक, 
शासनिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर कला-कौशल के 
क्षत्र में काम कर रही ह । स्कूल, कालेज मेँ शिक्षा प्रपत 
कर रही है ओर कल-कारखानों मे भौ काम कर रही हँ । 
मजदूरी तथा कृपि मे भी हाथ वेड रही हैँ । किन्तु यह सब 
भारत मेँ माना अस्वाभाविक ही जाता है । उपार्जन करम 
वाली नागरियों मेँ अधिकांश एेसी है जो आर्थिक दबाव के 
कारण ही करीं काम करती द । बहुत दी कम नारियाँ 
एसी होगी जो अपनी प्रतिभा तथा योग्यता का समुचित 
उपयोग करने के लिये सेवा कार्यो में जाती है । समाज में 
इस समय भी बहुमत एय ही संकीर्णं तथा मूढ व्यक्तियों 
का है जो अपनी लगनशीलता ओर अपने बल धर दी 
हृद नारी कौ ओर अंगुली उठाता है । उनके चव्रि कै 
सम्बन्ध मे तरह-तरह की मनगदन्त बतः उडाता दै । 
शिक्षित अथवा काम करने वलिी नारी को मीची दृष्टि से 
देखता है । उने भिफते, लच्लिते तथा लांछित करने कौ 
चेष्टा करता है । उसे नारी की इस प्रगति में अनिष्ट तथा 
अवांछनीयता कौ ही छाया दिखलायी देती है । लांछन एवं 
कुत्सारोप के कारण निन्यानवे प्रतिशत नारियाँ प्रगति तथा 
उन्नति कौ इच्छा रखती हुई भी लोकापवाद के कारण घें 
मे पड्-पड़ी अपनी प्रतिभा तथा सम्भावनारं नष्ट करती 
हतत ई । नाती सब कु सहन कर सकती टै किन्तु अपने. 
चरित्र पर लांछन न॒ही सहन कर सकती । निस्सन्देह ठस 
देश. कौ सर्वतोमुखी उन्नति होना कोई आश्चर्यं की बात 
गर्ही है जिस देश को नारी समाज पुरुष के साथ कन्था से 
कन्धा मिताकर हर क्षेत्र मे उसका हाथ वैँटा रही हो । 
रष निर्माण के पुण्य कार्यं मँ योगदान दै रही हौ । जि 
रष कौ स्त्री-पुरुप दोनों भुजारं समान रूप से बलिष्ठ, दक्ष 
तथा बढ़ी हई हों उस देश कौ शक्ति यद्ती चली जये तो 
इसमे विस्मय कौ कोई बाते ही नहीं है । एते प्रगतिशील 
देश कौ नारियाँ संकट काल मेँ राट की दुर्वलता न बनकर, 
सारौ आन्तरिक व्यवस्था संभाल लिया करती टै । ल. 
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पुरुष युद्ध जैसे किसी निर्णायक संयोग मे लगा होता है । 
एसे देश कौ उन्नतशील नारी आधार टूट जाने पर अपनी 
योग्यता के आधार पर परिवार का स्तर नहीं गिरने देती । 
एेसे भाग्यवान देश कौ नारियं हौ अच्छो सन्तानो को जन्म 
तथा लालन-पालन देकर समाज कौ भावी पीढी का 
निर्माण कर सकती है ओर वे दैश-देशमे कररहीर्है। 
किन्तु नारियों की यह उन्नति सम्भव कब हुई जव 
उसे पुरुप की दासता से मुक्त किया, उसके समानाधिकार 
क्रो पूर्णं रूप सेः मान्यता दी ओौर उसे र्ट का सहज 
स्वभाव बना दिया । जज उसे दस्र-दस चारह-बारह चच्यों 
के प्रजनन तथा पालन के अनुचित दायित्व से राहत दी । 
जहां नारियों को ठर साल दूसरे साल एक वच्वा जनना 
तथा उसका पालन-पोषण करने के काममें ही अपनी 
सारी जिन्दगी लगा देनी षदे, वषं की मारी क्या प्रगति कर 
सकती है । जहाँ कौ नारी भोग कौ साधन ओर घर्‌ की 
दासी मानकर बरती जातौ हो वहां का यह घगं किस 
बलू पर प्रगति कर सकता है । जहां की नारी अशिक्षा 
तथा अन्थ-विश्वासं के तिमिर मे भटक रही हो उस देश 
की स्वीगीण उनति कौ आशा नहीं की जा सकती । जहो 
की नारी को कोई अधिकार देने में संकीर्णता कौ जाती हो 
ओर जहाँ नारी स्वयं अपना र व महत्त्व न समङती हो 
ओर जहो का नारी वर्ग स्वयं के उत्पात का शत्रु हो, वहाँ 
महिलाओं कौ प्रतिभा तथा उपयोगिता का लाभ उठने का 
स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता । जिस देश, रष अथवा 
समाज की नारी इससे बुरी तरह अभिरिप्त होगी वह र, 
देश अधवा समाज कोई वांछनीय प्रगति कर सकता है यह 
कह सकना सुद्धिमानी का परिचय नहीं होगा । 
भारत कौ यदि प्रतिष्ठा का उच्च सोपान प्राप्त करना है 
तो उसे अपनी जननी, नारी शक्ति को एक अध्यात्मिक 
शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना पडेगा वही अन्त मेँ इस 
देश का उद्धार करेगी । 


नारी को विकसित किया जाना 
आवश्यके 


स्वामी प्रगति को ही प्रगति कहा जा सकता है । 
यदि शरीर के किसी एक अंग की उन्नति हौ ओर रेष 
अंग अवनत पडे रै तो उससे कोई सन्तोषजनक परिणाम 
नही निकल सकता । पेट खूब मोटा हो जाय ओर हाथ- 
चैर पतले रहं तो इससे कुरूपता ओर असुविधा दी देगी 1 
फील पौव सेग में एकं चैर मोटा हो जाता है ओर्‌ शेप सन 
अंग स्वाभाविक रहते ह तो वह एक चैर का मोटा होना 
किसी प्रकार कौ प्रसनता नहीं बदा सकता । इसी प्रकार 
यदि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे ओर जौवन कौ 
अन्य दिशाँ अविकसित ररे तो वह आर्थिक उन्नति 
सुखदायक न होकर मोटे चैर वालै व्यच्छि की तरह 
कष्टकारक ही होगी । 


माना कि धन चहुत ई ! पर उसकी उपयोगिता तभी है 
जब उसका सदुपयोग होने कौ व्यवस्था हो, यदि उसका 
दुरुपयोग होने लगा तो वह अमीरी वस्तुतः गरीबी से भी 
अधिके कष्टदायक एवं विपत्ति उत्पल कएने वाली होती 
है 1 उपार्जित धन को अकेला कमाने बाला ही खर्चे नहीं 
करता, उसका लाभ वह अकेला हौ महीं उठाता वरन्‌ 
परिवार के स लोग मिल-जुलकर ही उसका उपयोग 
करते है । घर्‌ के अन्य सदस्य यदि कुबुद्धि वाते हँ तो 
संग्रहीत धन ही उनके लिये आपस मे लड-मरने या तरह- 
तरह के दुरुपयोग करके अन्ततः रोग, अपकौर्ति, कलह, 
पाप एवं दण्ड के भोगने का कारण वनता है । 

आज धन उपार्जन की प्रवृत्ति बडे प्रल वेग से हर 
मनुष्य के मस्तिष्क मेँ काम कर रही है । व्यक्ति काएक 
ही लक्ष्य मालूम पडता है, अधिकाधिक धनं उपार्जन 
करना भौर उसकौ होली जलाकर तमाशा देखना । 
आमतौर से यही प्रभान आकांक्षा है, यह दूसरी वातं है कि 
सफलता किसे कितनी मात्रा मेँ मिले । धन को महत्व देना 
उचित टै ओर आवश्यक भी । पर उसे इतना महत्व 
मिलना नहो चाहिए कि जौवन की अन्य महत्त्वपूर्ण दिशां 
उपेक्षित हौ पड़ी रहे । 

धनं की आवश्यकता परिवार के लिये होती है । मनुष्य 
जितना कमाता है उसका अपने लिये तो एक बहुत स्वरम 
भाग हौ काम में लाता है, रेष तो परिवार के प्रयोजनों मे 
ही खर्च होता है । मसे के वाद भी मनुष्य अप उपाजन 
को अपने परिवार के लिये 'ह छोड़ देता ै । जिस परिवार 
के प्रति मनुष्य कौ ममता धन के ही समान मही, वरन्‌ 
उससे भी अधिक दै, उसकी सन्तुलित उन्नति 1 
समुचित ध्यान न दिया जाय तो वह दुभाग्यपूर्णं वात ही 
होगी । जेवर, कपड़ा, भोजन, सवारी, जायदाद्‌ आदिके 
साधन लोग आपने परिजनों के लिये जुराते है । उनकौ 
बीमारी, शादी आदि के अवसरो पर भी मनमाना खर्च 
करते ह, पर यह ध्यान नहीं देते कि इनकी योग्यता, 
शक्ति, सामर््य, प्रतिभा एवं व्य्ठित्व कौ विकसित त 
के लिये भी कुछ किया जाना चार्हिए्‌ ) बहुत आ (1 
स्कूल-कालिजो की शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया । इस 
नौकेरी तो मिल सकती ह पर वै सद्गुण नरी अति 
जीवन के वास्तविक विकास के लिए आवश्यक है । 
इन्दी सद्गुणो को विकसितं करने का प्रयल परिवार 
परति सच्यौ सेवा एवं ममता कटौ जा सकृती ह ! 

श्राचीनकाल मेँ यह देश मर-रलौ कौ खान धा, । ष 
घर मे महापुरुयं चैदा होते थे 1 उनके विचार्‌ ५ 
इतने उच्चकोटि के थे कि संसार भर्‌ मेंवेदेवश्रेणीरभे दः 
जाते थे । यहाँ के चैतीस करोड्‌ निवासी, तैतीस कौटि न 
देवतों थे । भारतीय च 

सुविकसितर ओर सुसंस्कृत येने की महत्ता कांस 

ने स्वीकार ५ था ओर इसी आधार पर ध को 
जगदगुरु एवं चक्रवती शासक का सम्मान प्रदान ^ 
था । रसे सद्गुणी कभी गरीव रह हौ नही सकते । ल 
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उनका पीछा छोड ही नही सकती ` । यह देश स्वर्णं 
सम्पदाओं का स्वामी था । यहाँ के लोग सोने को पहनते 
दीन थे वसन्‌ उसके भवन तक बनाते थे 1 चल सौर 
पुरुषार्थ मे, उनका कोई सानी न था ! 

भारतीय समाज प्राचीगकाल में इसलिए समुनत था 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपन परिवार कौ सर्वाङ्गीण उनति का 
ध्यान रखता था, आज कौ तरह केवल धन के पीछे पागल 
नथा । स्ाद्गीण प्रगति के महत्व को जड से धुलाया जाने 


लगा तब से पारिवारिक प्रगति रुक गं । धन कमाने वाले, 


कचे ओहदों पर नौकरी करने वाले लडके-बचे अन भौ 
धरो मेँ चैदा होते है, पर उनके साथ कोई एेसा कायं नहीं 
होता जिस प्र गर्व करने को जी चाहे । 
यह्‌ स्पष्ट है कि व्यक्ति का निर्माण उसकौ माता करती 
है । माता का ज्ञान, अनुभव ओर अन्तःकरण जितना 
विकसित होगा, उतना ही बालकों का मन ओौर मस्तिष्क 
भरी विकसित होगा ! अच्छे पेड हमेशा अच्छी भूमिमें 
यनपते है । बीज कितना ही बदिया क्यों न हो यद्वि भूमि 
ऊसर है तो र्हा न तो फसल पक सकती है ओर र 
अच्छा बगीचा लग सकता है । इसी प्रकार अच्छी माता 
के होने प्र ही सुसन्तान कौ आशा कौ जा सकती है ओर 
जिन घरो में सुसन्तति है उन्द हौ घर कहना चाहिए 
अन्यथा दुद्धं ओर दुगुणी, रोगी ओर आलसी बालक के 
धर कोतो नरक का नमूना ही कह सकते है । वहां 
निरन्तर कलह, ईर्प्या, देय, असन्तोष, चोरी, अवज्ञा, 
अपकीर्ति एवं उत्पात कौ आग जलती रहेगी । एसे घरों भे 
उसी तरह गुजारा करना पडता है, जैसे-भूत-मरघट में 
अपनी जिन्दगी गुजारता है । 
माता के संस्कार बालक पर जाति है, यह एक 
निरिचत तथ्य है । इसलिये जिन्हे अपने घर को सुसन्तति से 
हरा-भरा, फला-पूला देखना हौ तो उन्हे पहते माता का 
निर्माण करना चार्हिए । लोग इतना हौ करते हँ कि बालक 
स्वस्थ हौ इसके लिए गर्भावस्था में स्त्री को घी, दूध, मेवा, 
लद्द आदि खिलाते ह । दृध अधिक निकले इसके लिये 
माता को जीरा, सोठ, बबूल कौ गोद आदि खिलाते है 1 
इससे लोगो कौ बुद्धि मे इतनी समडदारौ तो जान पडती है 
कि चै माताको खिलानि सै उसका लाभ बालक कौ मिलने 
की घात स््रीकारे करते है । बच्या बौमारद्यो तो माताको 
पर्टेज सै रहने कौ अमुक चीज खनि, अमुक न खाने कौ 
हिदायत करते दै । पर यह बुद्धिमानी यहीं समाप्त हो 
जाती है । कैसा अच्छा होता यदि लोग यह भी अनुभव 
करते कि भाता के ज्ञान, अनुभव ओर अन्तःकरण के 
विकास का प्रभाव बालकों पर भौ अवश्य पडेगा । इसलिये 
सन्तान को सुयोग्य बनाने के लिए पहले उसकी माता को 
सुयोग्य नाना आवश्यक है । यदि इतनी जानकारी लोगों 
की रहौ होती तो आज हमरे समाज का स्तर हौ दूसरा 
हुआ होता 1 ^ 
राम हमारे घरों मे अये, इसके लिए कौथिल्या कौ 
जरूरत है । कृष्ण का अवतार देती कौ कोख ही कर 
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सकती है । कर्ण, अर्जुन ओर भीम के पुनः दर्शन करने हों 
तो कुन्ती तैयार करनी पडेगी ! हनुमान चाहिये तो अंजनी 
तलाश करनी होगी । अपिमन्यु का निर्माण कोई सुभद्राही 
कर सकती दै 1 शिवाजी की आवश्यकता हौ तौ जीजाबाई 
का अस्तित्व पहले होना चाहिये । यदि इस ओर से ओं 
अन्दं कर ली गर्यीं ओर भारतीय नारौ को जिस प्रकार 
अविद्या ओर अनुभवहीनता की स्थति में रहने को विवश 
किया गया है, उसी त्तरह आगे भी रखा गया तो आगामी 
पीदियां ओर भी अधिक मूखंता एवं उदण्डता लिए आवेगी 
ओर हमारे घरों की परिपाटी को नरक बना देगी । 
परिवारों से ही समाज बनता है फिर सारा समाज ओर भी 
चटिया लोगों से भरा होने के कारण अवसे भी अधिक 
पतनोन्मुख हो जायगा । 

आज हमरि बालको कौ व्या स्थिति है, इसे बाहर 
ददने जाने या कोई रिपोर्ट तैयार कराने की जरूरत नही 
है । हममे सै हर कोई अपने-अपने धरो को देख सकता है 
ओर छती पर हाथ रखकर कह सकता है कि अपने 
बच्चो के गुण-कर्म-स्वभाव के सम्बन्ध भें सन्तोष या 
असन्तोष ? अब अंधे माता-पिता को कन्ये पर चिठा कर 
तौर्थयात्रा कराने बलि श्रवणकुमार ददे न मिलेगे । पिता 
का संकेत ओर विमाता की इच्छा मात्र प्रतीत होते ही वन 
गमन करने वाले राम आज किसी घर मे तलाश तो किये 
जाएं ? भाई के लिये जान देने वाले भरत ओर लक्ष्मण 
शाग्रद हौ किसी बिरले धर में मिले ? पति के अदेश पर 
बिक जाने वाली शैव्या आज कितने पतियोँ को प्राप्त है यह 
जानना कठिन है ! एेसे उच्च मानसिक स्तरसे भे हुए 
परिवार आजं दृढे नहीं भिल सकते । इसका एकमात्र 
कारण दै-नारी कौ अधोगति । जब सोता हौ सृख ग्या ती 
नाते मेँ पानी कहां से बहेगा ? जब नारी ठी दुर्दशाग्रस्त 
स्थिति मे पड़ी है तो उससे उत्पन ्टोने वाली सन्तान के 
समुनत होने कौ आशा दुराशा मात्र ही दै । 

शरीर के सुख-साधन पैसे के यल पद खरीदे जा सकते 
टै पर आत्मा को विकसित करने वाले सद्गुण धन के बदले 
में नही मिल सकते । परिजनों की भौतिक समृद्धि के, 
सुखोपभोग के, एेश-आराम के साधन कोई धनी व्यक्ति 
आसानी से जुटा सकता है, पर्‌ बालकों पर संस्कार डालने 
काकाम धन खर्च कटने मात्र से नहीं हो सकता । यदि इतने 
मेही परिवार कौ उन्नति हमने मान रखी हो तो बात दूरौ 
दै पर यदि हमने विकसित व्यछ्छित्वे का मूर््याकने क्रिया हो 
ओर्‌ यह मानाहो कि चात की वात में नष्ट हौ जाने बाली 
दौलत को अपेक्षा व्यक्तित्व की प्रतिभा की महत्ता अधिक है 
तो निश्चय ही उसके लिए वै प्रयल कएने होगे जिनसे 
व्यक्तित्व विकसित होता है । रसे प्रयत्नो मे सबसे प्रधान, 
सबसे आवश्यक यह है कि नारी के मानङ्भिक संस्थान को 
प्रबुद्ध किया जाय । इसके लिये दसै एकदम घुटाने वाली 
पराधीनता से मुक्त कराना होगा ¡ इन बन्धमो में रहते 
किताबी न्तात्‌ करा देना जैसे ठषार्यो सेतो उसे. 
वदाया जा सकता है ओर न ऊँचा उठाया जा सकता है 


सम्बन्धी कुछ अन्तर भवश्य रखा है । पर इसका अर्थं यह 
नहीं है कि इसी आधार पर उनकी क्षमताओं को कम 
ओका जाय । 
कुछ लोगों की मान्यता दै कि सामाजिक ओौर 
राजनैतिक जीवन में महिलां पुरुपों के बराबर सफलता 
प्राप्न करने भे अक्षम दै । क्योकि वे मानते ह महिलाएं 
अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पार्त ! जबकि मूल 
तथ्य तो यह टै कि महिलाएं पुरुषों के समान न केवल 
कार्यक्षम ओर समर्थ हँ वरन्‌ अपने विवेक का उपयोग 
पुरुषो से भौ अधिक सुथरे रूपमे करती हैँ । परन्तु 
विवशता यह है कि उन अवसरों को पुरुष पहले से हौ 
हथिया लेता दै अन्यथा इतिहास में कई एेसे उदाहरण 
मिलते है जबकि ज्ञान, विद्रता, शौर्य ओर सेवाके क्षेत्रो मे 
से कई मे जिन्हे केवल पुरुप के वश का ही समञ्ा जाता 
रहा, उममें महिलाओं ने पुरुषौ से भी अधिक सफलता 
प्राप्त कौ । प्राचीमकात मेँ घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, 
उपनिषद्‌, जुहू, अदिति, इन्द्राणी, सरमा, रोमशा, उर्वशी, 
लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री, अनुसूया आदि 
कई विदुपियों धीं जो ज्ञान, तत्वविद्या के साथ-साथ बल 
ओर शौर्य मे भी पुरुषों से सानी रखती थीं । 
मध्य युग मे भी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती. अहिल्यावाई 
आदि कई महिलाएँ हई द जिन्होने पुरुषों के कार्यक्रमे 
घुसकर उन्दै पीछे छद्‌ दिया था । कहा जा सकता है 
तब परिस्थितियां ओर थीं । अव मध्ययुग की अन्धकार 
वेला ने महिलाओं की शि को बुण्ठित कर दिया है ओर 
उनकी क्षमता तथा शक्ति मे जंग लगी गयी, तो यह भी 
निराधार्‌ ही सिद्ध होता है । स्वतत््रता संग्राम के समय 
'जन-चेतना जाग्रत करने में कस्तूरवा, सरोजनी नायडू, 
कमला नेहरू, राजकुमारी अमूत कौर, विजय लक्ष्मी 
पण्डित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, भीकाजी. कामा, 
अवन्तिका बाई गोखले आदि प्रभृति महिलाओं ने जो 
कार्यं किया उसे किसी भी रूप में पुरुथों द्वारा चलाये गये 
अभियानों से कम नहीं कहा जा सकता । ये तो हुई 
विशिष्ट महिलाओं कौ बात ! साधारण स्त्रियों ने भी 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के उन मोर्चँ कौ फतह कर बता 
दिया जिन्हे पुरुषों ने अपने वशु से बाहर्‌ का जानकर 
छोड दिया था ! विदेशी वस्त्रो ओर वस्तुओं के बहिष्कार 
क्रो जब आ्टान किया गया तो सत्याग्रह का एक बङा 
रूप सामने आया पिकेटिंग । पिकेटिंग मे उन दुकानों पर 
जिस पर कि विदेशी वस्तुं बेची जाती थी, धरना दिया 
जाता था! पुरूपों को प्रारम्भ मेँ इस कार्यं मे सफलता 
नहीं मिली, तव आगे आयी महिलाएँ ओर उन्होने तव 
तक धरना दिये रहने कौ दृता दिखायी जव तक कि 
दुकान बन्दन हो गयीं । 
ओर जिन सफल महिलाओं को विशिष्टता का लेवल 
लमा अपवाद कहकर छोड दिया जाता है वे कोई 
आसमान से उतर कर नहीं आयौ थीं । वे भी सामान्य 
स्वयो की तरह धी, पर अन्तर्निहित श्छियों के उफान 
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ओर अनुकूल अवसरों ने उदे विशिष्ट वना दिया । भारतीय 
स्वतन््रता संग्राम्‌ में अपना अनूठा स्थान रखने वाली 
क्रान्तिकारिणी भीकाजी कामा बम्बई के एक मध्यवर्गीयि 
पारसी परिवार मेँ जन्मी थीं । उनका जन्म पैसे समय गे 
हुआ जवकि क्रिस बडे लोगों ओर ऊँचे व्यक्तियों के 
लिए राज्ैतिक मनोरंजन का रममंच मात्र थौ । तब 
गोँधीजी एक साधारण वकल थे, जवाहर लाल नेहरू 
स्कूल मे पद्‌ रहे थे ! सन्‌ २१, ३० ओर ४२ के आन्दोलन 
मे जिन नेताओं ने नेतृत्व किया थाया तो उनका जन्मही 
नही हुआ था ओर यदि जन्म हो भी गया तो अपने निजी 
कार्यो मेँ ले थे । एेसी परिस्थितियों मे भीकाजी कामाने . 
अपने परिवार के सदस्यों का विरोधं करते हुए भी 
क्रान्तिकारी संगठन स्थापित किया ओर्‌ स्वतन्त्रता प्राति के 
लिए सशस्त्र क्रान्ति कौ गुहार मचायी । उनका संगठन 
केवल नाममात्र का ही संगठन नहीं था चरन्‌ उन्होने अपने 
दल के सदस्यों को बम बनाना सिखाया, धर से तिरस्कृत 
ओर बहिष्कृत हुई, जेलयात्रा कौ, पुलिस क यातनाएं सहीं 
तथा अन्त मे देश निर्वासनं कौ सजा प्राप्त कर विदेशों में 
अपने जीवन का शेष समय उसी उत्साह ओर सक्रियता 
पूर्वक व्यतीत करती रहीं । 

जिन विदेशी महिलाओं ने भारतीय स्वाधीनता सं्राम 
मे रुचि ली उन्म एक ्थी-ङ्ग्तैण्ड की मैडलीन स्लैड, भो 
रोमांरोला का एक उपन्यास पद्कर उनसे प्रभावित हुई 
ओर उनसे प्रेरणा प्राप कर भारत आयीं । यही `उत्सादी 
ओर सेवाभावी महिला मानवीय कर्तव्यो के लिए अपने 
देश से ही लड । महात्मा गधी के पास रहकर मीर येन 
के नाम से विख्यात हुई । ैडलीन स्तैड आजीवन भारतीय 
स्वतन्त्रता के लिए सघर्यं करती रहीं ओर अन्ततः वह 
स्वतन्त्रता सेनानी का गौरव अर्जित कर अपने को धन्य 
बना गयी । 

आमतौर पर माना जाता है कि वैभव-विलास भौर 
फेरवर्व-सम्पदा व्यक्ति कौ प्रतिभा तथा शक्ति को कुन्दे बना 
देता है ओर उनम भी एेसे वातावरण में रहने वाली स्वियों 
के सम्बन्धे तो ओौर भी निम स्तर पर सोचा जाता ६.1 
पर इस मान्यता को सुठलाया पंजाव की राजकुमारी 
अमृतकौर ने । अमृतकौर कौ शिक्षा-दीक्षा न केवल भारत 
मे ही हुई थी वरन्‌ वे ईग्लैण्ड मे जाकर पदु थी । पश्चिम 
कौ भोगवादौ सभ्यता ओौर भौतिकता प्रधान वातावरण का 
प्रभाव तो ओर भी अनर्थकारी ्ोना धा परन्तु राजकुमारी 
अमृतकौर भारत लौटीं तो अपनी भारतीयता को ओर भी 
निखार कर । ग्लैण्ड मे रहकर पटने का भी उनके 
भारतीय मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । साथ ही उनका 
रहन-सहन, व्यकित्व ओर स्वभाव इतना प्रभावशाली था 
कि उनके सम्पकं मे आने वाला कोर व्यक्ति उर लजीती, 
शर्मीली ओर संकोर्ण ्ोने का आरोप न लगा सकते । 

भारत मे जय स्वतन्त्रता का सिंहनाद दुआ तो अपने 
परिवार ओर वंश को अवहेलना कर, राजकौय रैश्वर्य का 
प्रलोभन दुकराकर भी वे सार्वजनिक क्षेत्र मेँ कूद पड़ी । 


३.४४ इवेकीसयीं सदी-ना सदी 


सन्‌ १९३० में चे महात्मा गाँधी के आश्रममें आयीं ओर 
स्यतेन््रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने लगी । महात्मा 
गौधी ने न केवल उनके कां को प्ररंसा ओर सराहना 
कौ दृष्टि से देखा, यर्‌ उन्हे अपना निजी सचिव भो बना 
लिया । वर्पो तक अविश्रान्त अपने मार्ग -दर्त॑कौ कौ सेया 
करेकेवादयेमेवाके सक्रिय षेव में उतरी ओर उन्देति 
नारो मुधार, स्वी रिक्षा, महिला उत्कर्षं के लिए कट्‌ 
सभा संस्थानों की स्थापना एवं समाज सुधार के कार्यक्रमो 
मे प्रत्यक्ष भाग लिया । यहौ नही, उन्होने प्रकारिता ओर 
लेखन के त्र में भी अपनो प्रतिभा का चमत्कार 
दिखाया । 

* सन्‌ १८८० मेँ जन्मी ओर १९४९ मेँ दियेगत्‌ हुई मान्‌ 
भारतीय महिला सरोजिनी नाय का नाप भी भारत की 
विभूतियों मे अग्रगण्य टै । पाश्चात्य देशो में रिक्षा प्रा 
करने के वावजूद भी भारत, भारतीयता ओर भारतोय 
संस्कृति के प्रति ठनके यम मेँ अगाध निष्ठा धी ओर उस 
निष्ठा को उन्होनि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से साकार धी 
किया । विदेशों में रिक्षा प्राप्त करने के याद जयये भारत 
लौटीं ओर दाम्पत्य जीवन मे प्रविष्ट हषं तभी उन्होने अपना 
सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया ओर यह सिद्ध कर 
दिाया कि गृहस्थी के उत्तरदायित्व य्यक्ति के रेवा पथ 
पर कोई अवरोध ठत्पन नही करते । 

न केवल राजनैतिक स्यतम्वरता के लिए वरन्‌ मनुष्य 
को दास यनाने, उत्पीडित करने ओर ठते अपने नैसर्गिक 
अधिकारों से वचित करम वाले प्रत्येक कारण के विष्ट 
ठेडे गये धर्मयुद्ध मे धर्मयोद्धा कौ भूमिका निबाही । 
अफ्रीका मेँ प्रवासी भग्तीयों के हितों कौ रक्षा, असहयोग, 
सत्याग्रह, हिन्दू-मुस्लिम एकता, नातो उत्कर्ष, स्वरी शिक्षा, 
समाज सुधार, बात सुधार, साक्षरता ओौर शिक्षा प्रचार 
आदि कई उनकौ समाज सेवा-साधना के अंग रहे । ओर 
उन्होने एक निष्ठावान साधक कौ तरह प्रत्येक अंग का 
भलीरभोति अनुष्ठान किया । श्रीमतौ शचीरानी गुरू के 
अतुसार्‌ उनका व्यक्तित्व बहुगुण समन्वित धा । चै सफल 
कवयित्री, पटु गजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, सजग कार्यकर््री 
ओर साथही साथ सफल गृहिणी भी थीं} सन्‌ १९२५ मे 
कप्रिस के कानपुर अधिवेशनं कौ अध्यक्षता कर्ते हए 
उन्हौने यह सिंह गर्जमा कौ थी कि "*स्वतेन््रता के युद्ध में 
कायरता सवसे अक्षम्य अपराध ओर निराशा सबसे 
भयानक पाप है ।'" 

कहा जाता है कि समय की हवा में तिनका भी 
तूफान यन जाता है । लेकिन स्वतन्त्रता संग्राम में 
महिलाओं कौ भूमिका के सम्बन्थ में यह बात नही कही 
जा सकती । स्वतन्त्रता संघर्षं में स्त्रियाँ स्वयं कौ प्रेरणा 

ओर देशभक्ति की भावना से स्पपूर्त होकर आयी थीं । पुरुप 

ने ही उसके सहयोग का स्वागत किया ओर योगदानं कौ 


अभ्यर्थना की । दक्षिण अप्रीका मं जव महात्मा गँषीने 
रंगभेद फो नीति के यिलाफ धर्मयुदध का आ्वान किया 
ओर्‌ स्ययंसेवको को संगठित करने के तिर्‌ आहर्निश य्यस्त 
गनै लगे तो फस्बूरवा कौ ससे बदर बात यह अदी थी 
कि गांधीजी उनसे सत्याग्रह म्ययं सेनायें भगतीष्ेनेके 
लिएन्ी कर रहै थे । अवसर पाकरये ोलष्तीव्ठौ 
थी कि “पुमे क्या कमी है जो आप मुपने जेत ने 
योग्यनर्ही मातरे । 

एक प्र्यात सेक मे जागस्क भारतीय महिलाओं के 
सम्बन्ध में लिया है-भारतोय राषरीयता स्यौकार कले 
याल एलीयेतेण्ट भारतीय शषा फ्रि कौ अध्यक्षा 
यना । यहो पद याद ये श्रीमति सतेजिनी नायद्‌ ने भी 
सुशोभित किया । श्रीमति नायद्‌ एवं श्रीमति हीर राराने 
महिलाओं के मताधिकार को प्ररे लेक अन्दोलन भी 
चलाया । कमलीवाई चट्योपाध्याय एषम महिला र्थी जो 
चुनाय मे यड हं । भारतीय स्यतन््ता आन्दोलने का 
संचालन करम याली यौरंगनाओ में श्रीमती भीकाजी 
कामा, विजयलक्ष्मी पण्डित, मृदुला सागवाई, ल्षमौ मेनन 
अर्णा आसफ अली, दु्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, 
कमला नेहरू, मणिवेन परेल, सुशौला नैयर, सुचैता 
कृपलानी, पद्मजा नायड्‌, अनुसूया बाई काले आदि नामों 
कौ एक लम्यौ सूघी है जो भारतीय समाज मेँ महिलाओं 
के गौरव को प्रकटं करती है । 

यह आरोप स्वतः हौ आधारषतीन सिद्ध हो जते हं 
कि महिलारं पुरुषो कौ त॒लना भै उन्नौस ठहरती ह । 
जयकि सच्वाईं यह टै कि यै कं मामलों मे पुरुषो से 
पिष्डी दशामें है तो इसका कारणं यह मही है कि उनमें 
कोई न्यूनता है । सही कारण तो यह है कि पुरुप प्रान 
समाज मे नर ने अपने अहं को पुष्ट करने के लिए उसे 
उत्पीडित, शोपित एवं पददलित कर रखा ह॑ ध । इन कारणो 
से तन्द्रित ओर मूरछग्स्त हुई उसकी क्षमता; को वह यह 
कहकर अपने वर्चस्‌ का आधार मजबूत कप्ता टैकि 
महिला सबला नह अबला है ओर पुरुप कौ आत्रिता 
है । आचार्यं विनोवाभावे न तो महिला कौ नयौ ओर 
सरीक व्याख्या कर डाली दै कि~-अबला शब्द बहुत चाद 
का है । उससे पूर्व हमि यलं महिला शब्द व्यवहत दत 
रहा है जिसका अर्थ है महान्‌ शक्तिशाली । वर्तुतः गारी 
अबला नही, महान शक्तिशाली भौर समाज के विकाम मे 
पुरुष के साथ कन्थे से कन्था मिला कर चल सकती ह । 

चात यह नहीं है कि पुरुष ने अपना वच॑स्‌ कायम 
रखने की अन्धी दौड़ मेँ कोई फायदा उठाया हौ वरन्‌ 
इससे हानि ही हानि हुई हं । नारी का विकास जोकि 
पुरुप को ममतापूर्णं वात्सल्य कौ शीतल ह मेँ विश्रापदे 
सकता है, को हौ क्षति हुई ओर पुरुष को अपनी थकन्‌ 
मिन का न कोटं मोर मिल पाया न छोर । विकसित भारौ 


समाज के विकास मे जो योगदान दे सकती थौ, उससे भी 
समाज को वंचित रह जाना पड़ा । अतः भूल सुधार कौ मोग 
है कि समय रहते ही इन विडम्यनाओं को बदला जाये । 


नर ओर नारी मेँ कोर छोटा 


बड़ा नहीं 


नर ओर नारौ एक-दूसरे के पूरक ई. । दोनो अधुर 
पक्षा के मिलन से एक पूर्णं इकाई बनती है । इसलिए गाडी 
के दो पहियों की तरह उन्हे परस्पर मिलजुलकर ही 
चलना होता दै । स्मेह-सौजन्य ओर सद्भाव सद्व्यवहार 
के आधार पर ही मैत्री की नीव मजवृूत होती है । विवाह 
बन्धन ओर परिवार निर्माण की प्रक्रिया इसी धुरी पर 
घूमती है । = 
नर-नारी सहयोग के लिए ओचठे हथकण्डों को काम 
भे नहीं लिया जाना चाहिए । नारौ को बार-बार 
सन्तानोत्पादन करना पड़ता है इसलिए वह बलिष्ठता की 
दृष्टि से स्वभावतः कुछ हलकी पड़ेगी. । शिशु-पालन एवं 
गृह~व्यवस्था के दोनों उत्तरदायित्व इतने बडे हँ कि ठनका 
ठीक तरह भार सम्भालना उसी के लिए सम्भव हो सकता 
है जो अहर्निशि उस कार्य मे दत्तचित्त होकर लगा रहे 
नियति ने यह कायं नारी के जिम्मे किया । ेसी दशां 
५ उपार्जन के 0 ५५ न 
गा.1 पुरुष शारी अपिक्षाकृत 
होता है न करता है उसी से उसे अपने को 
ण्येष्ठ ओर नारी को कनिष्ठ नहीं मान लेना चादिए 1 थोड़ी 
वारौकी से देखा जाय तो भावनात्मक-कोमलता, सरसता, 
गृह-व्यवस्था ओर्‌ शिशु-निर्माण का कार्यं इतना महान दै 
कि बलिष्ठता एवं उपार्जन क्षमता को उस पर निछावर 
किया जा सकता ई । ध 
सर्हयोग से रहं तो ठीक अन्यथा दोनों अपते आप" 
परस्पर पूर्णं भी है । दयाव ओर आतंक के आधार पर बंधे 
हुए बन्धनो कौ उपेक्षा तो उनका एकाकीपन भी बुरा नहीं 
है 1 उनका पारस्परिक सहयोग हर दृष्टि से उपयोगी है पर 
यह सोचना नहीं चाहिए कि किसी का काम किसीके 
बिना सूक जाएगा । यहाँ तक कि वै सन्तानोत्पादन की दृष्टि 
से भी किसी समय स्वावलम्यी थे ओर समय पड़ने पर सृष्टि 
उत्पादन का क्रम वे एकाकी भी चला सकते है । 
. प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेयो ने ईसा के जन्मनसेतीन 
सौ वर्ष पूर्व यह कहा धा कि-“'स््री ओर पुरुष आरम्भ में 
एक ही व्यक्तित्व मे समाये हुए थे, किन्तु देवताओं कौ 
क्रोधाण्नि ने उनको अलग-अलग कर दिया (५ ।तवबसेवे 
दोनों एक-दूसरे के साथ पुनः सम्मिलित होने के लिए 
लालायित दै ।'* 
प्रसिद्ध जीवविज्ञानी करय नेहा किप्तेटो के इस 
कथन से बदृकर सन्दर यौन-आकर्षण कौ ओर कोई 
व्याख्या हो ही नहीं सकती । ६). 
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मनुस्मृति के अध्याय में १ शलोक ३२ में कहा गया 
है-“ विधाता ने अपनी देह फो विभक्त करके आधे अंगे 
पुरुप का ओर आधे से स्वरौ का सृजन किया 1" 

महादेव शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है 

सृष्टिगत पदार्थो को टी नर्ही, जीवों को भी हन्रात्मक 
माना गया है । यहं प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव पाये जाति 
है । विद्युत धारा तक ऋण ओर धन आवेशों के समन्वय से 
विनिर्मित है } हर पदार्था जीव काएक पक्षनरहै एक 
पक्ष नारी । परिस्थितिवश जब जो पक्ष उभर आता है तव 
उस श्रकार की संशा मिल जाती है । 

प्रजनन कौ समर्थता का विकास दो अति सूक्ष्म 
ग्रन्थियों के रूप मेँ होता है जिन्हे सेक्स ग्लोन्डस अथवा 
गोन्डेस कहते ह । भरण में इन्हीं के कारण लिंग भेद उत्पन 
होता है । नर मे यह अण्डकोप मनाती टै ओरंस्त्रीमें 
डिम्बाणु । इन ग्रन्थयो से टोने वाले रस प्रवाह को “सेक्स 
हारमोन"' कहते है । 

जीवधारौ कौ देह मेँ जो कोय द उनमें नर ओर नारी 
तत्व के विकसित होने की पूर्णं समानता ओर पूर्ण 
सम्भावना रहती है । उपर्युक्त ग्रन्थिं ओर उनके संग्रह द्रव 
हौ लिंग भेद का आधार उत्पन करते ह । 

कुछ प्राणो ेसे भी होते दँ जिनमें आधी देह स्त्री 
लक्षण युक्त होती है ओर आधी मे पुरुप के लक्षण 
विकसित होते है । एसे प्राणियों को गादनेन्डामाफं वर्ग में 
गिना जाता है । 

प्राणि-जगत में एेसे अनेक दृष्टान्त हैँ जिनमे नर ओर 
मादा अलग-अलग न रहकर एक ही व्यक्तित्वे मेँ समाये 
हुए रहते हैँ । केचुए अदि निम्न जीव इसी श्रेणी कै वे 
ननरर्ै,ननारी । भोगके समयमे वे स्त्री ओर्‌ पुरुष 
दोनों के रूप में व्यवहार करते हैँ । इससे भी नीची श्रेणी 
के जीवो मे अमैभुनी प्रजननं का क्रम प्रचलित रै 1 
अमीवा, वैक्टीरिया आदि इसी वर्ग मे आते है, वे अपनी 
ह को विखंडित करके मई पद्यां उत्पन्न करते रहते 
ह | ४ 


एसी मुर्गियो होती ह जो विना नर संयोग के अण्डे देती 
है 1 यद्यपि उन अण्डो से वस्वै नहीं निकलते, पर एेसे भी 
करई पक्षी हँ जो विना सम्भोग के सन्तान उत्पन करते है । 
कई महलिया तथा कीड़े भी इसी प्रकार के होते है । 

तर्कशास्त्र कौ पुस्तक "न्याय कुसमाञ्जलि" मे भी सृष्टि 
का १ अमैथुनी प्रजनन के रूप यें हुआ सिद्ध किया 
गयाहै। 

आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रन्थ सुश्रुत में उल्लेख है कि 
चिना पुरुप संस्पर्श के मातृ गर्भं द्वारा मतुप्य का जन्म 
सम्भवहे । 
जीवों के क्रियोनति के पथ पर बहुत आगे चल लैने 
के उपरान्त जीवों मेँ लिंग भेद उत्पन हुआ है 1 रति 
कर्म के लिए उपयुक्त अवयव, आधार तथा 
आकर्षण आनन्द का विकास तो अभी भी केवल उच्वस्तर 
के प्राणियों मेही है । निम्न वर्गं के जीवतो पेचे ही उदर 
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क्षुधा के समय भोजन कौ तरह ही शरीर स्फूरणा को 
यत्किंच पूर्ति करते हुए म्भ धारण ओर एननन कर्यं 
करते रहते हँ । इसमे उन्हें किसी विशेष आकर्षण की 
अनुभूति नहीं होती । 
अमैथुनी प्रजनन प्रक्रिया को जीवविज्ञानी ' पारथीनो 
जेनेसिस' कहते टँ । यहं स्वीकार किया जाचुकाटैकि 
वंश वृद्धि के लिए यौन सम्बन्ध अनिवार्यं नहीं ओर प्राणि 
जगत मे एेसे भी दृष्टान्त है जहां दो जीवों के मिलने से एक 
नवीन जीव कौ उत्पत्ति होती है । 
एडिनवटा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक क्रयू महोदय 
का कथन है-यौन अकर्पण का उदेश्य-मात्र वेश वृद्धि ही 
नहीं है, उसके पीछे अनेक प्रकार के चुम्यकीय आधार भी 
काय करते है । प्राणी तत्ववेता एलवाईडिस ने इसे ओर भौ 
अधिक चलपूर्वक सिद्ध किया है कि नर-नारी के बीच जो 
असाधारण आकर्षण पाया जाता है वह मात्र सन्तानोत्पाद्न 
कमं कौ प्रेरणा तक सीमित नहीं है । 
यह तथ्य यह बताति रँ कि प्रत्येक मनुष्य हर दृष्टि से 
स्वाबलम्बी ओर परिपूर्णं है । यहाँ तक कि प्रजनन प्रक्रिया 
क्तौ अवश्यकता पूरी करने भें दोनों पक्षो मे एकाकी क्षमता 
मौजूद है ओर वे चिना एक- ४ की सहायता के 
भूतकाले मे एेसे उत्पादन करते रहे हैँ ओर करते रह 
सकते है । एेसी देशा मे किसी को किसी परावलम्बी मानने 
की बात आवश्यक नहीं है । 
अध्यात्म तत्व-दर्शन कौ दृष्टि से आत्मा एक समन 
ही उसे नरया नारी के कलेवर मेँ लपेटतौ है यदि वह उस 
इ्ज्ञान को बदल दे तो अगले हौ जन्म में उसका लिंग 
परिवर्तन हो सकता है । अधूरे उत्साह ओर संकल्य बल से 
लिंग परिवर्तन की आकांक्षा करने वाले नपुंसक वर्ग के 
होते है । पर यदि वह आकांक्षा तीत्र टो तो यह परिवर्तेन 
सुनिश्चित हो जाता है । लिंग परिवर्तन के चिह प्रकट 
हने पर ओपििशन ह्वा पूर्णं बदलाव होने के समाचार 
आये दिन समाचार पत्रो मै छपते रहते हँ । वे यही बताते 
है कि नर ओर नारी जीवन की सामयिक अभिरुचि मात्र 
है जो आवश्यकतानुसार बदली जा सकती है । इस स्थिति 
मेँ किसी को छोरा या चड़ा समङ्ञने कौ पराश्रित या 
परावलम्बी मानने की कोडं आवश्यकता नहीं है 1 


कौन छोटा है ओर कौन बड़ा ? 


वस्तु हो यो व्यक्ति, विचार हो या अदर्श कही भी 
तुलना करते समय कौन छोटा ओर कौन बड़ाका प्रन 
उठता रहता है । उसका पहले ते ही तैयार एक उत्तर भी 
रहता है कि स्त्री खोरी दै, पुरुष बड़ा दै । इम विचार के 
पीछे कितने ही तर्क ओौर अनगिनत दलीनें दौ जाती ह । 
गुरुप को वदा सिद्ध करे के लिए कुछ इस प्रकार की 
पृष्ठभूमि नायी जाती है कि पुरुप बाहरी जीवन के सभी 
संघो का सामना करता है । उसमें स्त्री कौ अपेक्षा 
अधिक दृढता, साहस ओर पराक्रम होता है ! यहा चक 
कि उसी के संरक्षण में रहते हुए अपनी सुरक्षा के प्रति 


निरिचत रह सकती है । ताकत, दृढता ओर वीता के 
मामले मे पुरुष से पीठे ओर इनके लिए उसी स्तर पर 
अवलभ्वितत रहती हँ । स्वतन्र रूप से वहं अपना विकास 
कएने में अप्नमर्थं है ओर उसके निर्वाह कौ निर्भरता पुरुष 
के सहयोग तथा उदारता पर ही ह । यदि पुरुप अपना 
सहयोग हटा ले तो तुरन्त असहाय अवस्था मे आ जना 
पडता है ओर जिस के लिए वह इतनी महत्वपूर्णं बनी है, 
परिवार उसका भी सुख ओर भविष्य पुरुप के सहर पर हौ 
टिका दुआ । 

यो इसो प्रकारस्य्री की श्रिता के भी कितने ही 
आधार खोजे जा सकते ह पस्तु स्त्री ने कभी यड्प्न की 
चाह नहीं कौ । उसकी समञ्च में यह सब वाल बृद्धि ही 
खेल रहे हँ अन्यथा वह पुरुप को जव वह वच्वा रहता 
ओर उसकौ गोदी मे येलता र तथा उसी के अमृतोपम दृध 
से अपना पालन करता है तभी अपना बङप्पन थोप सकती 
थी । यह तो पुरुप का अर्हकार्‌ है जो अपे बडप्मन की 
चाह को उचित-अनुचित ठंग से स्रौ पर धोपता रहा ओर 
खुश होता रहा है । मानते ह कि पुरुप व बाहरी जीवन 
मं अधिक संपरपं कले पते हँ । पट्तु संपर्पं की यह 
क्षमता उत्ते मिलती कँ से है ? आंधी हवा ओर पानी मे 
कमजोर पेड़ ढहकर गिर पडते है । यदि उनकौ जडो 
को उचित खाद पानौ न मिला हौ ओर वे 0 गयौ 
हय तो इसका यहौ परिणाम होत्रा है । याहरौ संपर्ा के 
पेदे सहने की क्षमता पुरुष मे अपतरे आपं नहीं है 1 
उसे प्रणा ओर बल तौ स्त्री से हौ मिलता दै । फिर भते 
ही बह स्त्री उसकौ माँ टो, बहिन हो, पली हो या पतर 
हो । परिश्रम कौ थकान ओर संयर्पो की चँ वह स्त्री 
की छाया में हौ उतारता है, सहलाता है । यो 

यही कारण है कि विवाहित पुरुष अविवाहित पुरुषों 
कौ अपेक्षा अधिक दृद ओर सश होता ठै । लन्दन 
एक सामाजिक संस्था ने हाल हौ मेँ यह पता लगाया है 
कि कआरे ओर विधुर व्यक्तियों कौ अपेक्षा शादीशुदा 
व्यक्ति दीर्घायु होते रै । इसका कारण स्पष्ट करते हुए यह 
भी कहा गया है कि पुरुष अपनो शक्ति कौ स्त्रीक परेम 
ओर वात्सल्य से सीचता तथा हरा-भरा करता रहता है । 

संघो के क्षत्र म दृढता का जहो तक प्रशन है वहां भी 
स्वी ही आगे रहती है । इसको एक छोटा-सा उदाहरण 
सामान्य घरों मेँ भी देखा जा सकता है । अभाव्रस्त ओर 
तंगहाल परिस्थितियों में पुरुष अनेक वार यहं सोचने तथा 
कहने लगता है कि घर-गृहस्थी का रटंटा-वखेडा ही ष 
ज किया जात्रा तो अच्छा रहता, मजे र की ४ 
गुजारते । पुरुष का स्वभाव अपिक्षाकृतं संर्पोसेभा (4 
है, जबकि स्व्यं कटिनाइयों मे भी सन्तोपपूर्वक † 
कने मे अधिक मा्िर होती है । कितनी ही क 
परिस्थितियों हों स्वयं भूष रहकर यदि अपने पतिं ध 
यच्यो को पेट भर भोजन मिल जाय तो वह सन्तुष्ट 
जाती है । भारतीय स्वयो मे यह्‌ गुण विशे रूप विद्यमान 
है । जवकि पुरुष ने उसे अपने आधीन अधिकृत समञ्च 


रखा है तथा माम रखा है कि स्वरी उसके प्रति चापलूसं या 
खुशामदी वृत्ति की हो गयी है । परिस्थितियों के निर्वाह 
कौ छोड़ दिया जाय तो खुशामद वाली वात भी पुरुप पर 
ही ज्यादा लागू होती है । आसानी से यह देखा जा सकता 
है फि स्वयां अपनी आवश्यकताओं के प्रति उतनी सजग 
रहती जितना करि पुरुप स्त्री के प्रति सजग रहता है । 
अपनी स्थिति कौ अमदेखा कर चिगडी आदत की ओरतो 
मँ तरह-तरह कौ कमी करती है । यह अपवादस्वरूप 
है । प्रायः एेसा भी केवत पुरुप से प्रोत्साहनं प्राप्त कर ही 
हेता है । संप ओौर दृढता, साहस, विवेकशीलता मेँ 
कैन आगे है-पुरूप या स्त्री अव यह निर्णय स्वतः ही 
किया जाता है । स्त्रो को पुरुप के संरक्षण में रहने के लिए 
विवश मानने वालों कौ षस्तुस्थित्ि से आंखें मर्ह मुंदनी 
चाहिए । स्त्री अपनी रक्षा कटने मे असमर्थं है यात एेसी 
र्हीं है 1 यह केवल पुरुप के साथ प्रकृति प्रेरित सधन 
सहयोग की प्रेरणाओं के अनुसार ही रहती दै, नकि 
विवशता कै कारण ओर पुरुप को उसके निर्वाह प्रबन्ध 
तधा आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए नहा गया है 
तो वह भी इसलिए नही कि वह उसके प्रति कोई उपकार 
करता ई \ वह तो नारी के उन्नत उपकारो का प्रतिदान ही 
सुकाता है । उसका जन्म ओर जीवनं केवल स्तरीके 
कारणं ही है अन्यथा न तो पुरुष मे अपना जीवन आप 
चलाने कौ सामर्थ्यं है ओर न ही उसके सृजन कौ । जन्म 
कै बाद से हौ उल्टे पुरुष कौ अपनी क्षुधा, प्यास आद्‌ 
आवाम तक के लिए नारौ पर निर्भर करना पडता है, उसे 
आश्रय देमे वाली होती माँ दै पर सत्ता उसकी नारी से 
अलग कहौ है ? 
जचपन पे मौँ का आश्रय ओर बाद में पत्नी का । पति 
दिन-रात एक कर जो उपार्जन करता है, कमाता है, वह 
पत्नी के हाथो से हौ उपयोग लायक बन पाता है । यो कई 
लोग कमाने ओर जोड्ने में रत रहने के बाद होटलों मे 
खातेते दै । पर उनके जीवन में एक रिक्तता लगाततार 
सालती रहती है कि काश हमारा भी परिवार होता । प्रथम 
तो परिवार के विना व्यि कुछ संचित करने कौ भी नर्ही 
सोचता कि किसके लिए कमाये ओर किसके लिए जोड । 
जो कुछ कमाया जाये उसे रिक्तता कौ क्टपूर्णं अनुभूति 
करते हुए यों ही क्यों न खर्च कर दिया जाय ? 
कहना चाहिए कि नारी ही उस रिक्तता को भरती है 
ओर पुरुप को त कर्हीं जाकर यह अहसास होता है । इस 
खम्बन्ध ये विचारशील का यह मत भी है कि पुरुषस्त्री 
के सम्पर्क-सान्निध्य में नहीं अता तब तक उसै घर्‌ वसाने 
कौ भौ कोई आवश्यकता नहीं होती ! वैसे रहने के लिए 
तो संपि ओर बहे भी अपना बिल खोज लेते है । घर 
बस्ने से तात्पर्यं है जीवन ओर गतिविधियों के सामान्य 
स्वरूप को एक निश्चितता देना । ओर यह निश्चित तथा 
स्थिरता का भावं विवाह के बाद पली के सम्पर्क मेँ आने 
पर हो आता ई 1 यदि व्यक्ति आजीवन अविवाहित र्ता 
तो उद धर बसि की तो क्या, अपनी परिधिसे धोडाभी 
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बाहर अनि की प्रेरणा न मिले ओर वह यों ही अस्त-व्यस्त 
जीवन्‌ व्यतीत करता रहे । 

स्व्री-पुरु पर उतनी निर्भर नहीं रहती जित्तना पुरुष 
स्त्री षर निर्भर रहता है ¡ अपने ओौर परिवार्‌ के सुखद 
वर्तमान तथा उज्ज्वल भविष्य के आर्म ददने के लिए 
पुरुप को स्री का ही मुंह ताकना पडता है ¦ प्रामरशदात्री 
कहें या गृह-स्वामिनी, धर कौ वार्गडोर उसी के हाथों में 
रहती है ओौर पुरुप वह पति हो या अन्ततः टै तो परिषार 
का सदस्य हौ । उसके जिम्मे तो केवल बाहरी साधन भर 
जुटाने का कामहै । जो वह स्वयं भीकर सकती रहै । 
परम्पराओं सेस््री ५५ -परिवार कौ अन्दशूनी व्यवस्था को 
सम्हालती आ रहौ है तो पुरुष यह सम लगता है कि 
बाहर के काम निवटाना ओर आय का स्रोत ददना उसके 
चस कौ वात नहीं है ! आधुनिक सुशिक्षिताएं पुरुप की 
बराबरी से नौकरियां करती द ओर उसके बरावर ही 
कमाती है । मजदूर ओर निम्न वर्ग के परिवारो में स्वि 
पुरुप के साथ कन्थे से कन्धा मिलाकर मजदूरी के लिए 
निकलती रँ ओर सुबह से शाम तक कमाती हँ । उन 
परिवारो मे तो स्त्रियां मेहनत-मजदूरी कएने कै बाद घर 
का चौका-वर्तन भी करती है । तो निर्बाहके क्षेत्र मै कौन 
अगेहैपुरुषयास्त्री? 

कदाचित्‌ यह सोचा जाता है कि गृह-व्यवस्था का 
कार्यक्रम परिश्रम काया कम महत्व का है इसलिए 
प्रधानता उत्पादन श्रम कौ है यह भी निरी भ्रान्ति है । 
परिश्रम ओर समय की दृष्टि से दोनों कार्यं समान दही है 
ओर दोनों मेँ यगाबर समय तथा श्रम लगता है । अन्तर हौ 
भो तो उन्नीस-वीस का हौ होगा ओर उसके बच्ची कौ 
देखभाल से लेकर पति की सुविधा का ध्यान रखना 
इतना अतिरिक्त श्रमपूर्ण होता है किस्तरीको पुरूषकी 
तुलना मे आगे हौ मानना पडेगा । 

बौद्धिक क्षमता के कमजोर होने का आरोप भी 
स्वियों पर लगाया जाता है । वस्तुतः स्त्रिय पुरुषों कौ 
अपेक्षा अधिक बौद्धिक प्रतिभा सम्यन हौती है । 
स्कूल-कोलेजों में छात्र-छत्राओं का ओौसत निकाला 
जाय तो पदृने-लिखने मे लडकियों ही लड्कों से आगे 
रहेगो 1 समाचार पत्रों मे परीक्षाओं के परिणामों पर 
दृष्टिपात किया जाय तो पता चल सकता ठै कि सर्वच 
अकं प्रायः लड़कियों को ही मिलते है । यह बात जलूरी 
है कि पुरुष ने उसकौ बौदिक प्रतिभा के विकास को 
अवरुद्ध कर रखा है ओर उसका कार्यक्रम केवल धर हौ 
मान रखा है । भा्तीय संस्कृति के प्राचीन ओर उज्ज्वल 
इतिहास मेँ नारी कौ बौद्धिक क्षमता का पूरा-पूरा लाभ 
उठाया जाता था । उसको इस क्षमता को सम्मानपूर्णं दृष्टि 
सै देखा जाता है । यहाँ तक भारतीयों > तो नुदि ओौर 
रिक्षा के प्रतीक रूपमे भी गायत्री ओर सरस्वती के नारी 
त चुन ६ । अव यह भिधया 

$ पुरुप नाः तुलना में 

युद्धान हे । पुरु तुलना मेँ अधिकः 
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शौर्य ओर्‌ पराक्रम कौ दृष्टि से नारी को पिदा ओर 
अविकङ्भिति भी कह दिया जाता है । पुरुप ने अपने लिए 
जितने क्षेत्र सर्वत्राधिकार सुरक्षित कर रये ह ओर उनमें 
नारी काप्रयेश भी वर्जित कर रथा है उनमें एक यह भी 
टै । उसने अपनी सारी कुशलता, चतुरता ओर युटि का 
प्रयोग केवल उसरी बत में लगायौ है कि स्वरी केवल यट 
कौ चहार्‌ दीवारी तक हौ सीमित रहे ! उसको न जाने 
क्या इसमे अपना लाभ दिणायौ दिया फिर भौ जव कभी 
अवसर्‌ आया तो नारी शौय ओर पराक्रम के प्रदर्शने 
पुरुष से पठे नहीं रही । प्रकृति ने उसके लिए प्रजनने को 
जोद्धा ई मौर उसकी शरीर रचना कुछ इस प्रकार की हं 
कि यदि पुरुषके साथभीवे री होती तो वह सारी 
हेकडौ भू जाता लेकिन नारी तो भी अपने शौर्यं ओर 
पराक्रम. को अक्षुण्ण बनाये दही तथा अव भी ममय आने 
पर उससे ज्यादा हौ साटसी सिद होती है 1 
सभीक्षतरो मे पुरुप के समाने दने के वाद मारके 
पामन पुरुष सै कई गुण वहुत अधिक दै । कोमलता, 
सम्बदेना, स्नेह, माधुरी, प्रेम ओर सौन्दर्य नाते के ही 
हिस्से अविर तौ भी उसने कभी इसका अभिमान 
नहो किमा ओर पुरुष की चिनप्र सहचरी बनी रहने ये ही 
अपना सुय-सौभाग्य समक्ञा । जीय का निर्माण कटने वाले 
गुणमूत्र जव चरावर कौ संख्या में मिलते ह तो देह बनती ई 
ओर जव एकाध कम हो जाति ह तो पुरुष का रिक्त, वृपित 
ओर अपूर्णं जीवन उत्प होता दै । धर्म-ग्रन्ो मे भी नारी 
को पुरुप कौ अपेक्षा विशिष्ट गुण सम्पन माना है । तो फ्या 
यह उचित है कि केवल बाहरी क्षेत्र मे काम करने भरके 
कारण पुरुष अपने आपको वड़ा समञ्षता रहै । 
समाज में प्रचलित इसं विडम्बना ओर चिकृत मान्यता 
को बदलने कौ आवश्यकता है कि नारी का दर्जा पुरुपके 
दर्जे से छोय है । प्रकृति ने दोनो को पूरक यनाया है तधा दोनो 
को विकास परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है । यदि छोटे- 
वड़े का निर्णय ही करना दै तो पुरुप इस परीक्षा अनुर्तर्णं 
ही रह आएगा ओर उसे मुंह कौ खानी पडेगी, क्योकि उसके! 
सुखो तथा जीवन का आरम्भ हौ उस्र सत्ता के ओंचल मेँ होता 
है जिसे वह अपने मिध्या अहंकार के कारण छोटा सिद्ध 
करता है । कोई वृक्ष धरती से बड़ा किस प्रकार हो सकता है 
जिससे कि वह जन्मता है, कोड नहर नदी से विशाल कैसे हो 
सकती ई जिसका कि उसर्मे पानी बहता है । 


इस भेदभाव का अन्तहोनादी 


चाहिए 


नारी कौ शक्तिरूपा कहा.गया है । इक अपने शौर्य, 
पराक्रम ओर साहस का ठिंदोरा चारो आर्‌ यौटता रहता 
है 1 यह विरोषताणं उसे कलं से प्रास डं ? गम्भीरता से 
विचार क्रिया जाय तौ मूलतः श्रेय नारी सत्ता को ही जाता 
है 1 काया से लेकर मन-मस्तिष्क का आरभ्भिक दौचा तो 


मातृ-राकि हौ अपने गर्भ मे रक्‌ तैवार्‌ करती है । पयः 
भाने वारा शरौर के पोषण के भाथ-माथ स्नेह, प्यार 
यात्सत्य के अभिस्िंचत हवा वषट मनः एवं भाव संस्यान 
को तुष्ट एं पुष्ट करती है । रीर पोपण के अतिरि यह 
अमूल्य, अनुदान वालक कौ सतत मिलता रहता दै । विर्व 
के मूर्धन्य मनशास्ियो का निष्कर्ष है कि पांच यर्पकी 
आयु तक वच्य का नव्ये प्रतिरात निर्माण ष्टो जाता है । 
दम प्रतिएतकातो यादर्मे विकाम होताहै ¡ठन गुणो का 
विकास जिसका वीजारोपण वालक मे मौ कर चुकी हेती 
है । दस प्रतिशत फे हौ अन्तर्गते वालक का स्ययं का 
पुरुषार्थं तथा वातावरण का योगदान आता हई 1 अर्धात्‌ 
पुरुप जैसा भी कुछ मनता है उसमे मावृ-शकि के सहयोगं 
का हिस्सा न्ये प्रतिरात होता है । 

होना यह चाहिए धा कि नारी के अजघ अनुदानों के 
पर्ति पुरुप कृतञ्जता य्यक्त करता ओर्‌ उस प्राचीने परम्प 
को कायम रता, जिसमे नारी को राक्तिरूपा मानकर 
उसके प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त की गयी है 1 उसकी 
= क प्रति हर च्यक्छि नतमस्तक श | पर 
दुर्भाग्य }किरेू्ान हो सका । पुरुष कृतघ्न निकला । 
उसको कृतप्नता बदृत हौ गयौ । नारी से मावर -शक्ि के 
रूप मे जिते असंख्य प्रकार कौ सुविधाएं मिली, उसे हौ 
पुरुष ने दूस प्रेणी का कनिष्ठ प्राणी मान्‌ लिया । मानवी 
प्रगति के इतिहास ये यह दिन सवसे दुभग्य का है जब 
नर-माी के वौच एक को वरि तथा दूसरे को कनिष्ठ 
मानने कौ भेद-भाय की परम्परा आरम्भ हुई । भारतीय 
संस्कृति के इतिहास मे एक कलंक का एसा पृष्ठ जुदा 
जिसे पद्मे पर सिर लजना से शुक जाता र 1 

तव से नारौ कौ स्थिति दिन-परतिदिन गिरती 'ही गयी 1 
भोग्या, अबला, कामिनी, माया जैसौ कितनी ही असम्पान्‌ 
सूचक उपाधियां उसे दौ गयी । कितनो ने तोनर को 
वरिष्ठ, मारौ को कनिष्ठ सिद्ध करने के लिए धर्मतत्र के 
मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग किया । कहा यह जाने 
लगा कि पिण्डदान लद्के के बिना सम्भव नहीं है । बह 
अधिकार लङ्क को नहीं है 1 धर्मपरायण देश होने के 
कारण इस भ्रान्ति ने अपनी जँ गहरौ जमा ली कि पुत्र के 
विना-उसके द्वार पिण्डदान कृत्य सम्प किये बिना मृतक 
पिता को शान्ति नहीं मिल सकती । वह स्वर्ग-मोक्ष का 
अधिकारी नही जन सकता । रौरवं मरक की यंत्रणा भुगतते 
जैमे कितने हौ फाल्यमिक भय दिखाये गये । समञ्च मे नहीं 
आता कि जिस धर्म ने नारी सत्ता को इतना अधिके सम्मान 


` दिया है-उसके विभिन्न रूपो की पूजा-अभ्यर्थना कौ. है, 


वही कालन्तर मे नारो के प्रति अनुदार ओर गषठर कैसे 
जनं गया 1 निस्सन्ेह तथाकथित विदानो को यह एक खुली 
साजिश थी जो नारी शकि ऋ गिरते के लिए धर्मत का 
दुरुपयोग कएने त्क पर्‌ उत्तारू हो गये । राघ्त के नमि पुर 
कु देसे पृष ठक बनाये गये तथा श्लोक जोड़ दिएुगयेजो 


नारी कौ छवि को धूमिल करते है । 


समाज यें बहुतायत उन व्यक्ियो कौ होती है जिनका 
स्वयं का अपना कोई मौलिक चिन्तन नही टोता । भीड़ 
जिस प्रवाह मे वहती है उसी मे वे इूबते-उतराते-बहते 
देखे जाते है । शास्र के नाम पर अथवा परम्परा के नाम 
पर जो भी चिन्तन थोपा गया, आँख मूँद कर पीदौद्र 
पीदुी यह वर्गं अपनाता चला गया । एक नार नरौ को 
पुरुप कौ तुलना में हेय मानने की जो प्रथा आरम्भ हुई, 
चह क्रमशः पोषण पाकर सुदृद्‌ होती रही । स्थिति आज 
यह है कि थोडे से विचारशीलों को छोड़कर समाज के 
अधिका व्यक्ति नारी की अपेक्षा, पुरुष को वरि ओर 
रेष्ठ मानते हँ ! इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उस समय मिलता द 
जय तड़का जन्म लने पर खुशियां मनायौ जातीं ओर 
लडकी पैदा होने पर शोक व्यक्त किया जाता है 1 लडका- 
लडकी को समान मानने वालों कौ अपेक्षा उनका अनुपात 
कडु गुमा अधिक है जो ल्के के लिए तो लालायित रहते 
है पर लद्कौ के जन्म को अभिशाप प । नर-नारी 
की समानता का नारा देने वाल प्रबुद्धो में भी जब यह 
प्रवृत्ति दिखाई पडती है तो यह सहज ही विश्वास करनां 
पता है कि भेदभाव कौ मान्यताएं कितनी अधिक गहराई 
तक जड जमये हुए । 
भेदभाव की यह मनोवृत्ति कितनी धातक-कितनी 
निष्ठुर ओर मृशंस हो सक्ती है, इस तथ्य की ओर प्रायः 
ध्यान कम व्यक्छियों का जाता है । आये दिन समाचार-पत्रो 
मेँ खबर छपती है कि पुद्र प्राप्ति के लिए वलि दी गयी । 
देवी-देवता से पुत्र कौ उपलब्धि के लिए मनुष्य इतना 
अधिक अन्धविश्वास हो सकता है कि किसी दूसरे कौ 
यलि तक दे सकता है, एेसे समाचार प्रायः पदने को 
मिलते रहते है । राजस्थान के जैसलमेर ओौर वाडमेर 
जिलो के गर्वो मेँ दीर्घकालं तक यह प्रथा विद्यमाने थी कि 
पुत्री हीने पर वहाँ के राजपूत उसे मार डालते थे । कुछ 
गों तक में तो पिछले कुछ वर्षो तक एक भी बारात नर्हीं 
आयी; किसी लड़की का विवाह होति नहीं देवा गया । 
जन-जाग्रति आने पर यह अमानवौय प्रथा खुले तौर पर तो 
बन्द हौ गयी पर विशेषज्ञो का अनुमान है कि वाडमेर के 
कुछ गाँवों में तुके-चपि तौर पर आज भी यह कुप्रथा 
मौजूद है । भारी राजपूत नवजात लड़कियों को उनके 
जन्म हते ही मार देते ई । 
दहेज प्रथा को लेकर आजकल सर्व॑त्रे अक्रोश्‌ भरे 
विरोध के स्पर प्रस्फुरित हो रहे है । पद्र-पत्रिकाओं में 
उत्तेजक लेख निकलते हैँ । उन्मूलन के लिए वैचारिक 
गौषटिवां आयोजित होती है । कितने ही स्थानों पर विरोधी 
" संगठन तक बनाये गये है, ताकि समव पर वे दहेज प्रथा 
की समाप्ति के लिए संघर्षं कर सके । पर अनेकानेक 
प्रयासों के वावजूद भी वह प्रथा सुरसा के मुंह को तरह 
चद्ती हौ जा रही दै } दहेज के कारण मणे वाल नव- 
वधुओं की संख्या निरन्तर बढती जा रही है ! प्रकाशित 
सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्थ १९८० यें ४६० महिलां 
जलकर मरी तथा १९८१ मेँ ६००, वर्ष १९८२ मे अव तक 
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जलकर मरने वाली विवाहित युवतियों की संख्या खः सौसे 
भी ऊपर पहुंच चुकी है । अनुमान है कि इन प्रकाशित 
ओकं कौ तुलन। म अप्रकाशित घटनाओं की संख्या कर्ही 
अधिक है । जिनकी या तो सूचना नहीं मिल पाती अथवा 
पुलिस उन धटनाओं का सुराग नहीं प्राप्त कर पाती । 
अधिकृत ओकड़ के अनुसार देश मेँ महिलाओं की संख्या 
मेँ निरन्तर हास हो रहा है 1 कारण~दहेज के कारण मार 
डालना बताया जाता है । यह स समीक्षा है । पर कारणों 
कौ गहराई से खोज-बीन करें तो मालूम होगा कि दहेज 
प्रथा कौ जँ भी उस परम्परा मेँ मौजूद ई जिसमे कि 
लड्के-लडकौ के बीच भेदभाव बरता जाता है । 

स्वेच्छापूर्वक कन्यादान के समय कुछ भौतिक वस्तुं 
पिता द्वारा दिया जाना एक चात है पर भधिकारकेरूपमें 
जो मोटी रकम दहेज के रूप में मौगी जाती है उसके पठे 
वह अहमन्यता ही स्लौकती दिखायी देती है जिसके कारण 
पुरुप अपने कौ वरिष्ठ मानता रहता ह॑ । उस वरिता की 
कीमत भी लड़की के पितासे वसै लने की कोशिश करता 
है 1 मोग पूरी न ष्टोम पर लडकी को मारने-पीरने, प्रताडिति 
कटने से लेकर जलाने तक के नृशंस उपाय काम में लये 
जाते हैँ । अस्तु, जब कभी भी दहेज प्रथा के उन्मूलन के 
लिए गम्भीरता से विचार किया जायेगा तौ इस निष्कर्ष को 
समञ्च यिना उसे सफलता नहीं मिल सकेगी कि दहेज 
प्रथा कौ जडं नर-नारी के बीच बरती जाने वाली भेदभाव 
की दुष्प्वृत्ति मे जमी हुई हैँ । जिसे पिटायै विना दहेज प्रथा 
की समाति सम्भव न्ह है । 

विडम्बना तो यह है कि इस प्रवृत्ति को प्रश्रय दैनेके 
लिए विज्ञान के नवीनतम आविष्कार तक का दुरुपयोग 
किया जाने लगा है । नयी वैक्ानिक तकनीक के अनुसार 
गर्भ में पल रहे भरण के लिंग.कौ जानकारी जन्म कै 
ही प्रा की जा सकती है । 'एक्नियोसेन्टेसिस" की 
पद्धति दारा गर्भ में स्थिति भ्रूण के चारों ओर भरे तरल~ 
ल की. स्वल्प मात्रा सिसे खीच ली 
जाती ३, उसमे पाये जाने वाले भ्रूण कोषो का 
अध्ययन विशिष्टं तरीके से किया जा सके । अध्ययन के 
दौरान भ्रूण के सम्बन्ध में चिकित्सको को कितनी ही एसी 
घाते मालूम हो जाती हँ जो प्रायः शिशु जन्म के बाद 
ज्ञात हो पाती है । यह परीक्षण सोलह से लेकर वीस 
सपाह के गरभकाल के दौरान होता है । इस तकनीक का 
विकास मूलतः यह जानने के लिए कियागयाथाकि 
गर्भस्थ भ्रूण कहीं विकलांग तो नहीं है ताकि गर्भपात द्वारा 
'एक जन्म- जात विकलांग वच्यै के जन्म को रौकाजा 
सके । इस तकनोक मे भ्रूण के क्रोमोसोम का पूरा 
अध्ययन, सम्भव है ! इसलिए यह भी वताया जा सकता है 
कि होने वाली सन्तान लडका होगा अथवा लड़की । इस 
खोज का कुछ अनैतिक व्यक्तियों ने दुरूपयौग करना 
आरम्भ कर दिया है । 

इ पैसे के लिए कितने ही लोभी चिकित्सकों न भ्रूण के 

लिंग बताने का नया व्यवसाय आरम्भ किया है । राजस्थान, 
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गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर-प्रदेश, पंजाव दिल्ली आदि 
प्रान्तों मे एेसे चैकडो केन्द्र का सुराग मि्तता है जहां कि 
इस तरह का अमानवीय व्यवसाय चलता है । इनं केन्द्र 
पर पुत्र लालसा से पहुंचने वाले व्यछ्ियों कौ संख्या 
अत्याधके पायी जाती है । यह मालुम होने पर गर्भस्थ 
शिशु कन्या दै, अभिभावक गर्भं गिरवा देते है । एक मोरी 
रकम चिकित््क को मिलती है तथा अभिभावकों को 
कन्या भार से दुट्री मिलती है । 
पर मूर्धन्य चिकित्साशास्त्रियों का मत रै कि यह 
अप्राकृतिक विधि अत्यन्ते जोखिम से भरौ हुई है । 
एकिनियोसेन्देसिस करने कौ प्रक्रिया में गर्भंकी परतोंको 
छेदना पडता दै, एविनर्योटिक तरल पदार्थं तभी निकल 
सकता दै । कड बार चोर से गर्भपात हो जाता है । 
चिकित्सक यह कहकर चुद्टौ पातेते है कि भ्रूण कन्या थी 
जबकि उनमें से कितने हौ लड्के होते ई जो जन्मने से 
पहले ही दमं तोड देते दँ । बम्बई की एक घटना प्रकाशमें 
आयी है कि एक महिला को इस परीक्षण के बाद एक 
चिकित्सक ने बताया कि उसे लड़का होने वाला है । किन्तु 
जब प्रसव हुआ तो देखा गया कि वह लड़का नही लडकौ 
है । सम्भवतः प्रकृति को भी मनुष्य कौ यह भेदभाव कौ 
प्रवृत्ति उचित न लगी । कुपित होकर उसने लड़की के साथ 
विकलांगता का अतिरिक्त अभिशाप जोड़ दिया । 
इण्डियन मेडीकल एसोशिएशन के प्रेसीडेन्ट डो 
एफ० एस० देसाई का कहना है कि लिंग निर्धारण के लिए 
गर्भाशय को छेदकर सुई से द्रव पदार्थं निकालना जावश्यक 
दै, पर देखा यह गया दै कि इसमे कितनी हौ वार वह 
छोटा छेद विकराल रूप ते लेता तथा गर्भपात तक हो 
जाता है । यह प्रक्रिया निरापद नहीं है । किसी भी हालत 
मे इसे प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । 
अब समय आ गया है कि नर-नारी के बीच भेदभाव की 
प्रवृत्ति को समाप्त किया जाय । नारी को न केवल समानता का 
दर्जा देना होगा वरन्‌ वह श्रद्धा भी विकसित करनी होगी कि 
नासी अपनी खोयी गरिमा प्रात कर सके । 


न कोई छोटाहेन बड़ा 


एक पक्ष प्रबल है, दूसरा निर्बल; एक आश्रयदाता ई 
दूसरा आश्रित एक स्वामो है दूसरा सेवक, एक प्रमुख दै 
दूस गौण । जव तक हमारे दिलों मे यह मान्यता यर 
किये रहेगी तव तक समस्या का समाधान सम्भव नहीं 
नर-मारौ जीवन सत्ता के दो समान तत्त्व है, दोनों का 
अन्योन्याश्रित सम्बन्थ है । व्यवस्था, विवेक ओर नैसर्गिक 
गुणों कौ दृष्टि से कार्य-विभाजन तो हो सकता है, पर यह 
कोर्ट सनातन नियम नहीं है कि पुरुष अधिकार प्रधान 
जोवन जिये ओर नारौ उसको क्रतदासी वनकर जीवन का 
भार ढोये । पुरुष स्वभाव से सेधर्पशील भूमिका निवाहता 
है इसके लि प्रकृति >े उसे अधिक शक्ति दी ह । नारी मे 

भावनाओं की, मानवीय सम्येदना कौ मात्र अधिक होत 


है इसलिए व्यावहारिक जीयनं मे उसके छलावे कौ 
सम्भावनां अधिक । स्री स्वभाव से कोमल ओर्‌ पुरुष 
कठोर होता है । मनीधियों के सौ तत्व चिन्तन ने यह 
व्यवस्था दी कि पुरुप उपार्जन का, श्रम का, बाह्य व्यवस्था 
का कार्यं संभाले ओर नारी गृह-व्ययस्था, गृह~सुसजा तथा 
परिवार पालन का उत्तरदायित्व सम्भाले । चच्यों के विकास 
ओर कौटुम्यिक जीवन में जिसे कोमलता तथा सरसता कौ 
आवश्यकता होती है वह कार्यं जिस कुशलता से नारी 
सम्पन कर सकती ह पुरुप नही, पर यह उत्तरदायित्व 
उपार्जन जैसे कठोर-कर्मो उत्तप्दायित्वो से कही अधिक 
महत्वपूर्णं ह । अतएव उनके लिए भी बही योग्यतां 
आवश्यक ओर अमिवार्य है; जो बाह्य कत्र कौ 
जिम्मेदारिय सम्भालने के लिये दै ¡ बाहाक्त्रो मे 
आवश्यक शिक्षा का उदेश्य यह है कि अपनी जानकारियां 
चद, दृष्टिकोण चौड़ा हौ सके ताकि उचित निष्कर्षं निकाल 
जा सके । गृह-व्यवस्था मेँ उसमे कहीं अधिक सूस को 
आवश्यकता होती दै । इसलिए नारी का शिक्षित ओर 
स्वाध्यायशौल होना पुरूपों से कम = किन्तु 
इसे दुभाग्य ही कहा जाएगा कि अपने देश मे नारी-रिक्षा 
का स्तर बहुत हौ चिन्ताजनकः है । शहरो से तो यह 
अओौसत चदा भी है, पर आज भर सुदूर गावो भे लद्कियौ 
को पदाना अच्छा नही समज्ञा जाता । एक तो क्या 
विद्यालयों का इष देश में वैसे ही अभाव ई, नं ह भी 
वहां अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण लोग कन्याओं को 
पदाना अच्छा महीं समञ्चते । यदि दाया भी तो प्राहमरौ 
शिक्षा या अधिक से अधिक हाईस्कूल कौ शिक्षा से 

आगे बदुने नही दिया जाता । लोगो को शंका रहती टै कि 
इससे उनका चाल-चलन विगडेगा, बच्ची के किशोरी होते 
हौ उसके विवाह कौ चात शुरू हो जाती है । इस तरह 
अपरिपवव बुद्धि ओर शारीरिक स्थिति में गृहस्थ मे डाल 
दी गईं लड़कियां जिन्दगी भर बच्ये पैदा करने कौ मशीन 
कौ तरह रह जाती है । इस स्थिति मे उन्दे 

प्रताडुनाओं का किस बुरो तरह शिकार होना पडता है यह 
सहज ही समज्ञा जा सकता ह । जिस बालक कौ बुद्धिका 
विकास न हुआ हो, जिसमे सांसारिक ओर 

परिस्थितियों के अध्ययन तथा अपने विवेक से उनका 
निष्कं निकालने कौ क्षमता ही न हो, वह गृहस्थ जैते 


~ महान्‌ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्माण कैसे कर सकता 


है । मदालसा ने जव जिस तरह का बालक अ तब 
वैसा ही चालक उत्पन्न किया ¡ इसके लिए उनका 
आत्मिक ओर बौद्धिक स्तर कितना ऊचा रहा हीगा, 
उनका चिन्तन ओर दृष्टिकोण कितना विराल रहा होगा 
यह कोई कहने की बात नही । क्या यह किमी अशिक्षित 
नारी भें गुण हो सकते ह 2 शकुन्तला अशिक्षत रहकर 
भरत वना सकती थौ क्या ? गागं > हजाें लोगो का 
आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया, मैत्रेयी नै उस सम्य की 
सैकड़ों महिलाओं को आत्मोत्कर्थं का व 
इतिहास काल ओर स्वाधीनता संग्राम मे जिन महिताभो 
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सकती, चह विधवा होने पर भी पुनर्विवाह नहीं कर 
सकती ˆ1 वह पुरुष के चरायरी से उठ-वैड नहीं सकती । 
उसको कोई आर्थिक अधिकार नहीं है । किसी तरह के 
ऊचे पद उसे दिए महीं जा सकते, इत्यादि । विषमता जो 
कि शिल्कुल अन्यायपूर्णं दै हर घरमे घर किये वैठीर्है 
इन्दे हटाना मानव समाज कौ मानवता के लिए अधिक से 
अधिक मनुष्यो के भुख के लिए जरूरी है । आखिर 
नारियों आधी दुनिया तो दै ही 1 अगर आधी दुनिया इस 
तरह दलित ओर पोडित रहे तो मनुष्य समाज को सुखी 
कैसे कह सकते रै ¦ इसलिए नर नारो समभाव की सख्त 
जरूरत है । मतलव यह नहीं है कि कोई भौ नारी किसी 
भी नर के समान है । सैको नरं लाखो नारियों से महान 
होते रै, हो सकते रै ओर सैकड़ों नारियं लाखो नरे से 
महान होती है, या हो सकती है । नर-नारी समभाव का 
अथं होता है कि मर हो या नारौ उसके गुणों ओर सेवाओं 
का उचित मूल्यांकन किया जाए ओर सिर्फ नापां या नर 
होमे के कारण किसी पद या अधिकार से किसौको 
वंचित न किया जाए । नर-नारी समभाव के व्यावहारिक 
रूप के लिए निम्नलिखित सूचना उपयोगी ई 

(९) नर ओर नारी के साथ व्यवहार, गुण, योग्यता 
ओर सेवा के अनुरूप ्टोना चाहिए । नारी, नारी होने के 
कारण किसी अधिकार व गौरव से वंचित न रहे 1 

(२ सम्पत्ति के ऊपर नारौ का भी अधिकार होना 
चाहिए । पति कौ आमदनो मे उसका भी हिस्सा होना 
चाहिए 1 यह सिर्फ खाना, कपड़ा आदि पाने वाली 
नौकरानी ही न रहे । 

(३) वरं पक्ष बड़ा है ओर कन्या पक्ष छोरा है, यह 
दुर्भावना दिल से निकल जानी चाहिए । साला आदि शब्द 
गाली बन्‌ गए है । यह दुर्भाव जाना चार्हिए । 

(४) धूंघट, परदा आदि बुरे रिवाज बिलकुल दूर 
होमे चाहिए । विनय की दृष्टि से तो उनका उपयोग होना 
ही न चाहिए । 

(५) एक नौकर दै 1 वह मालिक के कपडे धोने को 
तैयार है पर मालकिन के कपटे धोने को तैयार नहीं टै 1 
इसमें उसे पुरुपत्व का अपमान मालूम होत्ता है । यह 
पुरुपत्व मर मिट जाना चाहिए 1 

(६) कोट पुरुष अगर किसी ऊंचे स्थान पर्‌ यैठा हो 
ओर नारियौ जमीन पर दों तो इसमे नारियों का कोई 

अपमान न समञ्ा जाएगा, अगर नारो किसो ऊचे स्यान्‌ 
पर चैठी हो ओर पुरुप वं जमीन पर चैठा हो तो इसे 
पुरुष वर्गं का अपमान समज्ञा जाएगा. । यह र्लैगिक 
विषमता है 1 यह न -रहनी चाहिए 1 हां पुरुषों मे कोई 
गुरुजन या विरोपय आदरणीय व्यि हौ तौ उसके सम्मान 
क्ता विचार करना अवश्यक है पर यह पुरुषत्व का 
सम्मान नहं है किन्तु गुरुत्व आदि का सम्मान हैजोकि 
नारियों के विषय भें भो किया जाना चाहिए । + 

(७) सामालिक, धार्मिक, राजनैतिक पदो पर स्त्रियो 
का भौ हीना आवश्यक है । साधारण नारौ का स्थान घर भले 


ही रहे पर नारी को सय जगह काम कएने का अधिकार है । 
0 कौ निशानीकेसूपमेंतोनारीको सभी तरहके 
पदों पर थोडे बहुते रूप में रहना चाहिए । सभा, पंचायत 
आदि मे भी नारी कौ सदस्यता अनिवार्य है + 

इस प्रकार की ओर भी सूचनां दी जा सकती हैँ । 
सार इतना हौ है नर ओर नारो भानव जीवन फे समान 
अंग दै । इनका काम एक-दूसरे को सहयोग देना है न कि 
एक-दूसरे का शोषण करना । यह नारौ समभाव मनुप्य कौ 
सभ्यता की बड भारी कपसौटो है । 

स्वियों को ईसं विषय मँ पौरे न रहना चाहिए । उन 
अवला नहीं सबला चनना चाहिए ! दौडने का, पत्थर 
फैकने का, लाठी आदि चलाने का अभ्यासं उन्हे भी करना 
चाहिए तथा निर्भयता, साहस्र आदि कौ प्रवृत्तियों कौ 
जगाना चाहिए । ताकत कौ दृष्टि से जो दीनता कौ भावना 
उनमे छोटी अवस्था से वैदा हो गयी है वह न भेदा होनी 
-चाहिए्‌ । यदि पैदा हो गयी हो तो विवेक के जरिये दृर्‌ 
करनी चाहिए । ५ द्यो यानारी सभी को बलवान वमने 
की सख्त जरूरत र ॥ 

जिस रष्टयासमाजकेस्त्री अौर पुरुप बलवान होते 
ह वही अपना ओर जगत का कल्याण कर्‌ सकते हैँ 1 
आदमी धनी भी हो, पंडित भी हो फिर भी वह जगत की 
योग्य सेवा नहीं कर सकता, न अपने गौरव ओर न्याय कौ 
रक्षा कर सकता है । हर व्यक्ति को स्त्रीया पुरुप को हर 
कुटुम्य को, हर समाज को शरीर ओर मन से बहादुर 
यनना चाहिए 1 


नारी अकेले ही सुषटिक्रम चला 


सकतीदे 


नर शारीरिक दृष्टि से नारौ की तुलना में बलिष्ठ भले 
ही हो पर इसके अतिरिक्त हर क्षत्र मे नारी की गरिमा 
बदी-चदी है 1 क क ्षित्रमेतो वह 
निस्सन्देह पुरुष कौ तुलना में कर्ही आगे ह । 

नारी गरिमा का एक तथ्य विज्ञान कौ कसौरी पर ओर 
भी स्पष्ट हआ है । नारौ एकाकी प्रजनन कर सकती है । 
पुरुप के संयोग के विना भी उसके लिए सन्तानोत्पादन 
सम्भव है । पुरुष के लिए यह सर्वथा असम्भव है ¡इस 
दृष्ट से पुरूष अपूर्णं हुजा ओर नारी पूरणं ठहरी 1 यदि सृष्ट 
संचालन की बात का हौ भौतिक मूल्यांकन क्रिया जाय ठो 
एक एकड भूमि का मूल्य दस हजार ओर उसमे 
प्रयुक्त होने वालं पच्वीस किल बीज का मूल्य प्नीम 
रुपया होता है 1 सन्तानोत्पादन का प्रेय यदि दिया जानी हो 
तो चह नासी कोह मिल सकता है । नर तो उम्‌ महाव 
प्रक्रिया मे मात्र एक स्वल्प सहयोग भर प्रदाने करता 
है । सो भो इतना कम कि उसके चिना भी क्राम चल 

॥ 

श किसी कारणवश देसी स्थिति आ! -जाय किन 
आओरनासोमेसे स्स मृष्टियेंषएकटी वर्ग रेष रह जाय, 


दूस समा टो जायसो नाते मेँ वह क्षमता है कि षह 
अकेले हौ सृष्टि क्रम को संचालित रव सकती ह किन्तु 
पुरुष के लिए एेसा कर सकना सर्वथा असम्भव है उसके 
पास ४५ यन्र-उपकरण हौ नहीं है जिनसे गर्भं धारण सम्भव 
होता दै 1 
अव तक यही माना जाता धाकि नर संयोगके चिना 
अकेली नारौ प्रजनन मे असमर्थं है, पर विज्ञाने > सिद 
कियाहैकिदहसक्ष्रमे भी नारो अपूर्णं नहो, सम्पूर्ण है । 
उसमे यह सम्भावना भी विध्यमान है कि यदि यह चहि तो 
` स्वावलम्यी रहकर सृष्टि संचालन कर सकती है । अभी 
विज्ञान इतना हौ सिद्ध कर्‌ सकता है कि नारौ केवल 
कन्याओं को हौ जन्य दे सकती है । पुत्र जन्म के ल्तिए 
पुरुप सहयोग अपेक्षित है । फिर अगले दिनों यह कमी ज 
आज अनुभष फी जातो ईै उप्तका भी समाधान निल 
सकता है । छ 
विज्ञान को हर विद्यार्थी जानता है कि प्रत्येक मनुष्य 
के भीतर उभव लिंगो का अस्तित्यं विद्यमाने रहता है । 
नारी के भीतर भी नर का अस्तित्व रहता है । इस अन्तर्नर 
क-एेनिमस कते हैँ ओर हर मर के भीतर नारौ कौ 
सूक्ष्म सत्ता विद्यमान रहती है । ईस अन्तर्नारी को-एेनिमा 
कहते ह ( कोड मनुष्य न १ भर है ओरन नारी 1 
स्तन नारी के विकसित होति है पर उनका अस्तित्व नर के 
भीतर भी रहता है । उसी प्रकार प्रजनन अंगों के गहरमे 
विपयैत . लिंग का अस्तित्व भली प्रकार देा जा सकता 
है । शरीरशस्त्रि का कोई भौ छत्र इसे सहज षौ समह 
सकता है । इतना ही नही -स्वभाव ओर प्रवृत्तियों मे भी 
बहुत-सी बत दैसौ होती ह जिनसे नरे नारी का ओौर 
नारो मे नर का अस्तित्व दैखा जा सकता है । 
अविकसित जीवों मे नर मादाकासंयोगविनाहुएभी 
सन्तानोत्पत्ति का क्रम चलता रहता है । बहुत से पौधे पसे 
ई जिनकी रहनि् काटकर जमीन पर गाड दी जरँतोवे 
उगती ई ओर एके स्वतन्त्र पेड यन जाता है । ईख इसी 
किस्म का पधार । गाजर कौ हर कोशिका से एक नया 
गाजर का पौधा ठगाकर अमेरिका कै वनस्पति विज्ञानी 
प्रो° स्टौवडं ने दिखाया दै । हाडा नामक एक सूक्षय प्राणो 
के शरीर करा कोई टकड़ा गिर पदे तो यह एक स्पतन्र 
हाहा न, जाता है । वैक्रीरिया भी इसी तरह दो खण्डं 
मे बेटते ओर अपनी वंश वृद्धि करते है । हर चनस्यति कौ 
भिन लिंगी परागं या बीज मे उभयपक्षी लिंगषभेदहोही 
यह आवश्यक नहीं है 1 र ~ 
पेड-पौधो के प्रजनन मे भी जीवधारियो कौ तरह 
प्रागण क्रिया ही मूल कारण होती है । रज-वीर्यं कौ तरह 
इममे भी परागकण ओर पुकेशर तत्व होते ई ओर इनके 
मिलन्‌ पर ही फल एवं बीज कौ उत्पत्ति होती है ओर 
यही से वंशवृद्धि का आधार बनत्म है । 
कुछ पौधों मेँ दोन तत्व पाये जति ह ओर हवां के 
साथ उड्‌ करे अथवा मधुमक्खियो, तितलियों अथवा अन्य 
छोदे कीडों. दार अपने पणख या चरो के सहर इधर-उधर 
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किया जाता है ओर जव भिन लिंग पराग का परस्पर 
सम्मिश्रण होताहै तोये गर्भं धारण करते हँ । यह भरणी 
फल है । फल के अन्दर बीज उसकी अगती पीदौ कौ 
तैयारी समश्नी जानी चाहिए । 
बहुत से पेद-पौधे एकलिंगी होते दँ । एस प्रकार के 
मादा पौधे यदि किसी अन्य पेड़ से पगगकण प्रात कर सके 
तोये फलित नहो होगे । विज्ञान ने एन पौधोमे भी कृत्रिम 
गर्भाधान कौ प्रक्रिया आरम्भ की ह । समर्थ पुफेशरे का 
संयोग हत्की जाति के परागकण सै करने से पौ्धोके स्तर 
करो अधिक विकसित करने का संफल प्रयोग इने दिनों 
हुत चल रहा है । 
अच्छी जाति के बीज कठिनाई से मिलते दै । फसल 
के समय जो मौज अच्छा ष्टोता है वह भी त्तु प्रभाव या 
णु के कौडे चिपके जनि से अपना प्रभाष खो तैठता है 
अच्छा दीखने वाला बीज भी परिया सिद्ध होतार 
इसलिए एक नई विपि यह निकाली गयो है कि गना आदि 
की त्र पेड के दुक काट कर उन्हे बोनेकोहीरेसा 
योग कर दिया जाय कि अन्य पौधे ठसी प्रकार बिना बीज 
के उगने ओर बदुने लगे । रहनियाँ काटकर योने ओर 
उसी से पौधा उत्पन षहो जाने कौ विधि अव तक कुठ 
खास किस्म के पौधो तक ही सीमित धी, पर अब वहं 
प्रयत किया जा रहा है कि अधिकांश चौर्धो मे यह सुधार 
कर दिया जाय कि वे संयोग परगण कौ यह बाहरी बीज 
करौ प्रतीक्षा किये जिना अपने आप में हौ वह प्रयोजन भूरा 
कर लिया करें ओर परागण की प्रतीक्षा कयि यिनाही 
रहनियों के द्वारा भी अपनी वंश वृद्धि जारी रख सक । 
पर प्राणि जगत मे यह बात आश्चर्य की सम्ञी जाती 
धी । निर्जीव अण्डा देने वाली मुगियं बिना नरके संयोग 
के अण्डे दे लेती है पर उनसे.यच्वे नही ठौ सकते 1 मनुष्य 
जैसे विकसित प्राणी के लिए तौ यह ओर भी कठिन है ! 
पुराणों मे एेसी कंथा मिलती £, जिनमे यह बताया 


„ गया है कि यौन सम्पर्कं के बिना वध्ये हौ सकते हैँ । लंका 


दहन के परचात्‌ हनुमान समुद्र मे नहाये, ठनक्य पसीना 
मखली. पौ गहं ओर्‌ उससे मकरध्वज का जन्म हुआ । 
देवताओं ओर ऋषियों के वरि मे भी एेसा वर्णन मिलता 
है । पर उन्हे आलंकारिकं माना जातादै । पीछे के 
इतिहासं कालं मेँ भी जब इस प्रकार की घटनाएं देखने को 
मिलतो है तम यह सोचमै को विवश होना पड़ता रै कि 
क्या यह सम्भव है कि विना संयोग के सन्तान उत्पन हो 
सके } वृद्ध दशरथ जी की तीन रानियों की सन्ताने यज्ञ 
चरूसेहुईथों । व्यासजी नैवंश नाशके संकटको 
बचाने के लिए राजा विचित्रवीर्यं की रानि्यो कौ नग्न देखा 
भर था ओर उन्हे पाण्डु, धृतरष् तथा विदुरके रूपमे 
तीन सन्ताने मिली । इस दिशा में खोज करन पर ओर भी 
उदाहरण मिलते हैँ । कुन्ती ने कर्णं को कुमारी अवस्था 

मेही उत्पन किया था । कर्णं ही नहीं धर्मराज से युधिष्ठिर 
की, इन्र से अर्जुन की, पवन से भीम कौ. उत्पत्ति मानी 

जाती है 1 क्या अश्रीर देव शियः का आयेश नः तन 


३.५४ इक्कीसवीं सदी-नारी सदी 


धारयो मे सन्तानोत्पन कर सकता है 1 इस शरंखला मेँ तव 
एक कड़ी ओर जुड्‌ जाती है जब हम ५४ मरियिम के 
पैट सै ईसामसीह के जन्म की यात दूते ह । 
पुराने उदाहरणों के सम्बन्ध मे कट तरह कौ 
आशंका कौ जा सकती ई ओर यह कहा जा सकता है 
कि नर संयोग को ठन दिनो लोक~लाज यश देव आयेश 
कह कर छिपाया गया होगा, चकि वे घरनाएं बहुत पुरानी 
हो गर्यी ओर अब उनका परीक्षण-यिवेचन करने का 
समय नहँ रहा, इसलिए इन उदाहरणों को लेकर इस 
निष्कर्षं पर पहुंचना कठिन है कि ईख गुलाव कौ तरह 
टहनियों सै अथवा हाइदा ओर वैक्टीरिया जैसे जीवो कौ 
तरह क्या मनुष्य भी चिना संयोग के सन्तानोत्पन कर 
सकता है 1 केवल मादा अण्डाशय का ही परिष्कृत रूप 
है1 प्रकृति मे तो यह एक लिंगौ प्रजनन्‌-पार्थनोवेनेसिस 
चिरकाल से चला आ रहा है 1 प्रश्न केवल मनुष्य के 
सम्बन्ध में है । 
बात असम्भव-सो लगती ह पर विज्ञान के बदते हुए 
चरणों ने इस सम्भावना को एक सच्याई के रूप ये प्रस्तुत 
करदियाहैकियिनानः कौ सहायता के नारी द्वाय अपने 
कौमार्य ओर ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए सन्तानोत्पन कर 
सकना सम्भव ह । नर एेसा कर सके, यह कठिन दीखता 
है क्योकि उसके पास पूण धारण करने के वे अवयव नहीं 
होते जो नारी को उपलम्थर्द । 
कुछ समय जीववि्ानी प्रो° हाल्डेन कौ सहयोगिनी, 
सहधर्मिणी डो० हेलेन पर्व ने यह दावा किया धा कि 
"किसी असंदिग्ध कुमारी के गर्भवती होने कौ उतनी हौ 
सम्भावना है जितनी एक साथ कर वच्यै किसी स्त्ौकेपेट 
से चैदा होने की । दोनो ही वाते अपवाद है पर असम्भव 
नही । एक साथ कई यच्दे हर स्वी के नर्ही होते पर उनका 
होना असम्भव नही । इसी प्रकार यदि कोई कुमारी चिना 
नर की सहायता के गर्भं धारण करे तो इसे असाधारण भर 
कहा जाना चार्हिए्‌ असम्भव नहीं ।'* 
इस दावे को लेकर पाश्चात्य देशो में एक वडा विवाद 
उठा खड़ा हुआ । दावे को सिद्ध करने कौ चुनौती दी 
गयौ । अस्तु, डो पर्वं ॒ने ब्रिटिश पत्रों भे विज्ञापन 
छपाया कि जी महिलाएं अपनी सन्तान कौ पिता भौ स्वयं 
क चाहती हो वै वैज्ञानिक परोक्षा के लिए आगे 
अवि] १६ 
इस विज्ञापन के आधार पर्‌ लगभग १०० महिलाओं 
भे इसके लिए अपने को प्रस्तुत किया । उनम से प्राथमिक 
परीक्षा मे ८९ उत्तीर्ण हुई 1 दस प्रयोग कौ परोक्षा के लिए 
सुप्रसिद्ध जीवशास्त्रं कौ ड° स्टेनली वाल्फेरलिने की 
अध्यक्षता मे एक समिति गठित की गयी । इसके दल मेँ 
सम्मिलित सदस्य थे प्रयात डोक्टर वर्ना केम्बर, 
ईडो० सिडनी, डा० डेविड विन चिलियम्स । 
प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त शरीर पाया गया श्रीमती 
एमी. मोर जोन्स का 1 प्रयोग सफल्‌ हु । श्रोमती जोन्स 
ने एक लङ्क कौ जन्म दिया । इसमे कह किसी चालाकी 


की गुजारा न रहे, इष दृष्टि म प्रततचन्थो की सारी व्यवस्था 
पूरी कर ली गयो ओर पूरे गर्भकाल में चिकित्सक मण्डली 
कौ निस्तर दे-भाल रहौ । नियत समय पर कन्या जन्म 
देकर श्रौमती जोन्स ने ठस असम्भव मनि जनि वाली चात 
को सम्भव करके दिखा दिथा, जिसमे सृष्टि संचालन के 
लिए नर-नारी सम्पर्कं आयर्यक कहा जाता धा । 

इस प्रजनन से यह तथ्य स्पष्ट हे गया कि प्रत्येक पानी 
के पृखदार कौडं की सरह रुक्र कीटको के सिर मे २३ 
गुणसूय ओर पछ मे माइटोकोन्द्या नामक पिण्ड होते 
ह} यह पिण्ड ही शुक्राणुओं का गतिशील हेन कौ रक्ति 
प्रदान करते ह । नारी अण्डको को उद्दीपन ओर विभाजन 
आमतौर से शुक्राणु करते हई । पर यह अनियारयं नही, यह्‌ 
उत्तेजना दूसरे प्रकार से भी उत्यन कौ जा स्के तो मारी 
स्ययं हो प्रजनन करने मेँ सफल हो सकती है क्योकि 
उसके रज अण्ड पे उत्पादन के सरे तत्व मौयूद हँ । नारी 
अण्ड मे २३ गुण सूत्र होते र वे ४६ घो जाये तो भ्रण धारण 
हो सकता है 1 यह कार्य नारी के दो अण्डो को मिली देने 
की वैज्ञानिक पद्धति से भी सम्भय हौ गया ओर श्रीमती 
जोन्स ने कन्या को जन्म दिया । नर का शूक्राणु रहने से 
यह लाभ था कि सन्तन मे पिता कौ वंश परम्परा माता की 
वंशा परम्परा मे मिलकर सन्तानं कौ मिश्रित धर्मी बना 
सकतौ धौ, पर यदि चैसा नही हुआ ई तो केयल्‌.माता के 
स्वरूप परं स्वभाय की हौ सन्तान उत्पन होगौ । यह 
मिश्रण तो सम्भव नहीं पर अण्डाणु को उत्तेजितं करना 
ओर उसके गुणू्रो को द्विगुणित कर्‌ देना विज्ञान कौ 
पकड़ मे है । यदि नरका षस धरती पर से किसी 
कारवश लोप तो जाय तो नारौ अनै बलमूत पर सृष्ट 
इत्यन करती रह सकती है । हा वर्तमान उपलब्धियों के 
आधार पर वह केवल कन्यां हौ उत्पन क सकती है । 
प्रकृति तो कु भी कर्‌ सकती है । उसके लिए मरियम के 
पेट से सा ओर कुन्ती के गर्भ॑से कर्णं का जन्म उनकी 
कुमारी माताओं द्वार पूर्णतया सम्भव ई । पर विज्ञान अभी 
बलं तक नहीं पहुंचा 1 वह नारी के धेट ते कन्या उत्पल 
कर सका है } अभी नारी केवल कन्या की पितायन्‌ सकी 
है 1 आगे पुत्र की सम्भावना कै लिए विज्ञान के अगले 
चरणों की प्रतीक्षा करनी पडेगी । 

श्रीमती जोन्स के गभं से उत्पन क करी 
लकौ अब क्िशोरावस्था मे है । वह वैस्ानिकों के लिए 
कौतूहलपरं रोध का विय यनी हई है । ह्न मौ-येदीकेः 
शरीर म इतना साम्य ह करि किसो भी परीक्षण मे उन दोन 
की शदीर रचना मे कोई अन्तर दिलायी नहीं पडता, {ग~ 
रूप ओर अंगो क यनावट मे इतनी समता है कि त 
वाले बड़ी उप्र की जोन्स को छोटी उग्र कौ जीन्स 
मे ब्दलौ हदं हो कहने लगते है । बन्नी कौद कापी 
सत्य प्रतिलिपि के रूप में देखने के लिए लोग दूर-दूर से 
५ ह प॒र किया गया उपर्युक्त प्रयोग अय वैत्तानिको के 
लिए एक उत्साह ओर आशा का विषय वमे गया दै । 


पशु केव दूध के काम आति है उनके नर यव्ये येकार 
सिद्ध हति है भौर खाल-मौँस के लिए उन्दै मौत के धार 
उतारना पडता है । वकरे ओर भसे जिदना खति ह, जगह 
येतत है उसकी तुलना भे लाभ कम देते ह इसलिए उन 
कमाई के हवाले हौ किया जत्रा है 1 यदि वे दुधार पशु 
केवत मादापं टौ जनने ल्मे तो फिरद्धकौभीकमीन 
रहे ओर मार-कार भी उतनी न मचानी पद । इसलिए 
पशुशभों पर तथा दूसरे जन्तुओं पर यह प्रयोग कथि जा रदे 
है कि मादा प्रजन के सम्बन्धे नर पर आशित न 
रहकर अपने बैरौ पर आप खडी हो सके । इसके लिए 
केवत ठस विधि कौ व्यापक भर बनाना है जिसके 
अनुसार मादा का अण्ड उत्तेजित ओर्‌ एकत्रित हो सके 1 
यहं कार्यं अव असम्भव नहीं रहा केवल कष्टसाध्य भर 
रह णया है, उसी कौ सरल यनाने कै प्रयल बहुत जोर से 
चलरहे है । 
„ प्ान्स फे जीवविज्ञानी विम्यूर ने 'सौ अर्चन" नामक 
समुद्रौ जन्तु पर संयोग रहित प्रजनन के सफल प्रयोग किए 
ह 1 डो ए० स्टाल्क भी ेसी ही सफलता टृध स्कार्पं 
मठलियों पर प्राप्त कर चुके हैँ । भव अन्य पक्षियों ओर 
पशुओं पर यष परीक्षण हो रहे हँ । संग्रहीत अनुभवो के 
आधार पर मनुष्य की काया को यह सिद्ध कले के लिय 
हाध में लिया जाएटा कि नर-नारी सम्पर्कं दूसरी द्ष्टि सै 
भते ही उपयुक्त हो पर सन्तानोत्पादन को क्रम तो उसके 
बिना भी चल सकता है । अब उन प्राचीन पौराणिक 
उपाष्याने की सत्यता सै इन्कार मही किया जा सकता 
जिनमें यिना नर संयोग के सन्तान जन्म का वर्णन है । 


स्त्री, पुरुष की परस्परावलम्बी 
हो, आश्रित नदीं 


"चरम अथो मै कोई भी व्यक्ति स्वावलम्यी नहीं होता 1 
सभी परस्पगधलम्यौ होते हँ । स्वस्थ समाज का एक 
स्वाभाविक लक्षण यह दै कि उसमे स्त्री-पुरुष की 
परस्परावलम्िता को स्वीकार किया जाय ! किसी एक 
को विशेष यो प्रधानन माना जीय ! ति 

स्त्रीपुरुष के इस प्ररस्परावलम्बन को सहजे स्वीकृति 
मिलनी "चाहिए । किन्तु सके लिए मात्र विधान या सिद्धान्त 
पर्याप नहीं । आर्थिक `उपार्जन-क्षमता भी पर्याप्त नर्हा । 
आवश्यकता स्त्री द्वारा अपन व्यक्तित्व काक्मसेकम 
वैसा ही विकास करने कौ है, जैसे पुरुष का होता है । 
अभी स्त्री का वैसा स्वायत्त स्वतन्र-व्यक्छित्वं बन नहीं पाया 
दै। † 

सुरूपो में शरीर के प्रति आकर्षण कुच कम नहीं 
होता । स्त्री की तुलना मँ पुरुषभनिश्चय हौ अधिक काम- 
प्रधान तेथा काम बिहल होते ह । किन्तु तो भवे अपने 
जीवन का मुख्य उदेश्य .कामसेवन नहीं मानते । कोई भी 
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पुरुप स्ययं कौ मूल भूमिका काम से इतर मानता है 1 भते 
ही, अपनी विवशताओं ओर विकृतियो के कारणं काम 
लालसा उसके जीयन मेँ सर्वोपरि बन गयी हो । किन्तु 
प्रायः सभो पुरुप स्त्री की मुख्य एवं मूल भूमिका काम- 
केन्द्रित ही माने वैठा है । उसतरे स्रियो के लिए पसे 
मुहावरे ओर विशेवण गद दिये ह तथा देसी मान्यतापे 
अति प्रचारं कर्दी है, जौ उसे कोम केन्दितही 
बनाये रखें ! यह तथ्य जवन के प्रत्येक कतर मे देखने कौ 
मिलता । 

जव किसी पुरुष को गौरवान्वित्‌ करना होता ई तो 
कहा जाता है-ये हमारे यहां के लोकनायक है, प्रमुख 
सार्यजनिक पुरुष दँ । किन्तु किमी भौ स्त्री को गौरवेके 
साथ सार्यजनिक स्त्री कभी नही कषा जा सकता । जैसे हौ 
किसी स्त्री कौ प्रमुख सार्वजनिक स्त्री कहा जाएगा, 
तत्काल सब लोगो के दिमाग में एक ही संकेत उभरेणा कि 
वह स्वी मानो सार्वजनिक तौर पर गणिका दै । मामो कि 
पति-गृह के बाहर स््रीकाजो भी कार्य-व्यापार होगा, 
वह अनिवार्व॑तः शरोर भोग से ही सम्बन्धित होगा । 

यह मान्यता कितनी गहराई से पुरुषो के संस्कारं जगत 
ेश्ठा गयौ है, यह आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है । 
आजकल च्वियां मुद्ध में सैतिक यनती हैँ किन्तु चिकित्सा 
या परिचयं जैते कायो की छोड दे, तो सामान्यतः स्त्री का 
सर्वाधिक महत्वपूर्णं उपयोग युद्धो मेँ यह माना जाता ह कि 
घे गु्चरी करे ओर यह गुप्तचर स्त्री के लिए अत्यन 
अप्मानकारक होती है । उनसे अपेक्षा की जाती दै किवे 
दुश्मन पक्ष कौ छावनी मेँ जकर व्हा के प्रमुख पुरुषों पर 
रूप की मोहिनी डाले ओर उन्हे अपने वश भें करके 
उनके रहस्य जान ले । भानो स्रौ काएकही ठपयोगदै 
शरी का विक्रय अथवा शरीर के विक्रय का लालच देना, 
शारीरिक सौन्दर्य कौ सौदेषाजौ करना 1 

एक गुवक किसी श्र अफसर के पास नौकरी मांगने 
जातां है, तो वह अफसर उससे धनं की धूस भागता है । 
किन्तु यदि कोई स्त्री उसके पास जाए, त बह रुपया नही, 
उसका शरीर भगिगा, पुरुप को परिश्रम का मूल्य मिलता 
है । किन्तु स्त्री को शरीर ओर शारीरिक सौन्दर्य काही 
मूल्य अधिक मिलता है । उसके श्रम पर कम ही लोगो की 
दृष्टि जाती है, रूप पर अवश्य सभी की कुदृष्टि पदेगी । 

पुरुषों का यहं चिन्तन विकार हर क्षत्र मे दीखता ह । 
समस्त संचार तथा प्रचार माध्यम मानो नारी के निरन्तर 
अपमान के लिए कटिबद्ध है । विज्ञापनबाजे तो पूरी तरह 
नारी को वासना को कठपुतली मानने पर उतारू है । 
विज्तपनों मेँ लिखा रहेगा बुद्धिजीबिथो कौ पहली पसन्द 
अमुक वस्तु ओर सदा ही किमी सजे-धजे पुरुष को उस 
विज्ञापन में दिखाया जाएगा । यदि विज्चापनी को 3. 
नारौ के बरे ये अनुमान लगाया जायततो सदा -* 
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निष्कर्षं उभरेगा कि नारियों के कुल तीन काम है-पहला 
सुन्दर-सादिर्यो कौ तलाश ओर आकांक्षा के पीठे पागल 
रहना तथा मंगार-प्रसाधनों से धिरे रहना, दूसरा अंग- 
परत्यंगों के प्रदर्शेन द्वारा पुरुप को मोहित करना या प्रिय 
पुरुष के साथ भाव-विधोर मुद्रा मे सैर-सपाटा करना तथा 
तीसरा बरच्यो कौ चिन्ता करना 1 वीरता, बुद्धिमत्ता, 
श्रमशीलता, स्वाध्याय, तकनीकी, कौशल आदि से उनका 
रिरिता हो सकता रहै, यह कभी कोई विज्ञापनबाज सोचता 
भी नहीं । अपने धन ओर आकर्षण के बल से सरि 
विज्ञापनबाज नारी के शील ओर अस्मिता से निर्लज्य 
खिलवाड़ करते दीक उसी प्रकार नहीं थकते, जिस प्रकार 
कि अपने पद ओरं प्रभावे के बल से अफसर या नेता यहौ 
सब करते नहीं अघाते 1 ये सब प्रवृत्ति नारी को परावलम्बी 
बेनाने वाली साजिश का हिस्सा दै, न कि उसे 
परास्परावलम्नी समान अधिकार-भाव प्रदर्शन करने वालो 
आधुनिक चेतना एवं भावना का । इस प्रापलम्बन से मुके 
नारी दी पुरूष के साथ परस्परावलम्बन की स्थिति मे खडी 
हो सकती है । 
स्त्री की शक्ति का आधार यही हो सकता है कि वह 
शारीरिकता से ऊपर उठकर मानवता कौ दिशा मेँ उन्नति 
करे ,। वह अपनी आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति का महत्व 
समके ओर उसे विकसिते करे 1 वह बुद्धिमती, वीर तथा 
तेजस्विनी बनने कौ कामना एवं साधना करे । स्नेह, 
उत्सर्ग, सहिष्णुता, सन्तुलन ओर धैर्यं तो उसके स्वाभाविक 
गुण हौ है, परन्तु इसके साथ ही वह साहस, शौर्य, 
स्वाध्यायशौलता, बुद्धिमत्ता, ब्रह्मचर्य, विद्याभ्यास आदि 
गुणों का भी पर्याप्त विकास करने कौ दिशामें आगे 
बद । तभी तो वशिष्ठ स्मृति का यह कथन कि वह एकं ही 
सत्ता का समान अद्धंश दै, सही सिद्ध होगा, जैसा कि 
कहा गया है- 
^“ स्वेच्छामयः स्वेच्छया द्विधा रूपो वभूव ह । 
स्त्री रूपो बामभागांशो, दक्षिणांश पुमाये स्मृतः 11 


-वशिषठस्पति 

अर्धात्‌-"* परमात्मा ने सृष्टिसृजन कौ ईच्छा की, तेव 
उसने स्वयं ही अपनी सत्ता को दो भागों में विभक्त कर 
दिया । एक भाग दक्षिण, दूसरा बाम ॥ दक्षिण भाग का 
प पुरुप को तथा वामाङ्गं का प्रतीक नारी को चना 

या॥ 

नर-नारी की समाम सहभागिता एवं परस्परावलम्बिता 

का यह शास्त्रीय प्रतिपाद पुनः प्रतिष्ठित होना चाहिए । 
इस हेतु आवश्यक है कि पत्तन प्रिय पुर्यो द्वारा प्रचारिति 


मानदण्ड को करी खुद नामन्ञूर्‌ करे, उनका विरोध वह ` 


अगि बद्कर कर । यह काम नारी टी कर्‌ सकती दहै । वह 
स्वयं शृंगार, प्रिय नरी चनना छोड़ दे ओर अपने शरीर को 
इस तरह प्रदर्शनार्थ प्रस्तुत करना बन्द कर दे, जिससे चह 
लोभ ओर प्या का कारण बने । उसे संयम ओर्‌ दृद्ता 
को, शौर्यं ओर युद्धिमता कौ चेतना अधिष्ठत्री भौ यनना 


होगा । इसी मे उसको सार्थकता है वह तभी पुरुष से 
प्रस्यरावलम्बौ रिश्ता साध सकती है, जव वह शररनिष्ठ 
१ का आमूल _विसध-~बहिष्कार करे । 

क मानवता को चह ऊर्जस्वी यनाये 1 

इसी में उसक्रौ तथा सम्पूर्णं मानवता कौ श्री वृद्धि, 


प्रतिष्ठा है । 
स्त्री ओर सुय चरम अर्थो मेँ स्वावलम्बी नही हो 
सकते, न ही एेसे चरम स्वावलम्बन से समाज का कुछ 


भला होने का । किन्तु उने से किसी एक का परावलम्बी 
बने रहना भी अशुभ तथा अस्वस्थ स्थिति है । दोनो को 
'परस्परालम्बी होना चाहिए । आज आधुनिकता के शोर के 
बावजुद स्त्री पुरुपों द्वारा प्रचारित मूल्यमानों कौ अधिष्ठाता 
है । यह दुःस्थिति बदलनी होगी ओर नारौ कौ अपने 
मूल्यमान, अपनी अन्तःप्रकृति के अनुरूप स्वेयं ही 
विकसित्त करने होंगे 1 तभी दोनों कौ परस्परावलम्विता 
व होगी ओर एक स्वस्थ समाये को निर्माण सम्भव 
गा! 


क्या नर ओर नारी एक-दूसरे 
के विना अपूर्णे 


यह कहा जाता है कि नर-नारी एक-दूसरे कै पूरक 
है, एक के विना दूसरे का काम नही चलत । दोन के 
नोच का आकर्षण उन्हे धनिष्टता के सूत्र मं बाधत है 
इसलिए उर एक-दूसरे से पृथक न रहकर साथ-साथ 
रहना चाहिए । 

यह प्रतिपादन एक सीमा तक हौ ठौक है । माता 
पिता की सहायता के विना पुत्र यापुत्रौ का काम नही 
चलता । बहिन~भाईं के दुलार के विना यर मे उदारी 
रहती है । परिवार ये चाचौ, ताईं, बुआ, भाभी, वर्त, 
बेरी आदि का अपना पक्ष है ओर वेदे, पोते, भाई, चाचा, 
ताऊ, दादा-आदि का अपना । दोनों पक्ष साथ-साथ मिल 
जुलकर एक घा मे रहे है तो उसमे नर-नारी के समन्वय 
सै उत्पन्न एक पूरक स्थिति वनती है ओर उस द्विपक्षीय 
स्मेह, सहयोग से परिवार का चातावरण खिल पडता दै। 
यह "तथ्य मा है जिससे इन्कार करने कौ कोई 
आवर्यकयता नही है । सहयोग हर शत्र मे + 1 
है । त श दुष्ट से उचिते 

आवश्यक र श्रेयस्कर भी । 

४ प्र इस प्रतिपादन मेँ कोर सार नहीं है कि यौनाचार 
के लिए नर-नारी का सम्मिश्रण हुए विना-विवाह न 
मँ बंधे निना कोई अपूर्णता रहती है । मनुष्य कौ वया, सा 
पराणियो कौ रचना इस प्रकार हुई है कि वह अपने 0 
पूर्ण है । उनके भीतर “रयि” ओर प्राण" दोनों हौ तत्व 
विद्यमान ह ओर वै अपने भीतर ही नर-नात मिलन से जौ 
शवित उत्वनन होते कौ यात कही जाती है उसे अनायास 
ही पूरा करते रहते रै । नारी पक्ष ओर नर्‌ पक्ष दोनों 
उसके भीतर विद्यमाने है । उसमे से जो अधिक चिकसितं 


हे जाता है प्रधानता अवश्य उसी स्तर की होती है, पर 
इसका अर्थं यह नही किं किसी तत्व कौ एसी कमी होती 
दै जिसकी प्रपतिके तिएनरकौनारीसेयानारीको मर 
से कामुक सम्बन्ध सनये विनाकामहीनचले। 
छोरी जातयो के प्राणो प्रत्यक्षतया उभयलिंगी होते ई 1 
यवै अपने आपे हौ मर ओर नारी को दोनों ही 
विशेषतां से युक्त होते है । उन्दं किसी एक जाति का 
धोपित नही किया जा सकता । वनस्पतयो मे यहौ याति 
हेती है, पुष्पो कै माध्यम से उनका रजोधर्म होता है । 
खिलने का अर्धह गर्भधारण करने योग्य यौवते का 
उभार । हवा के साथ उड्कर या मक्खी, तितली आदि 
कीं के सहारे पुष्पी का पराग एक-दूसरे तक पहुंचता 
है 1 उससे उसका निपेचन होता है ओर गर्भं धारण करके 
फल देन लगते हैँ । फलौ मे उभयपक्षीय पराण पाया जाता 
है । गभ॑ धारण करने कौ ओर गभं धारण करते की भी 
दोनों ही क्षमतां उनमें पायी जाती है ¦ न्यूनाधिक मात्रा 
हने की वात दूसरी है, पर सभी.पुष्म होते उभयलिंगी है, 
उनके परागो मे दोनों लक्षण पाये जाते ह । प्रयल्पूर्वक 
उनके किसी भी पक्ष को उभार जा सकता है । जिसे आज 
नारी जाति का पग कहते है, उसमे थोड्ा-सा प्रयत करके 
उन्हे मर्‌ जति का वना दिया जाता है । अधिकांश 
-वनेस्पतिर्यो मे तो दूसरे पौर्धो को राग पाने की आवश्यकता 
टी नहीं होती, उनके भीतर अपने आप हौ अन्तर्भिलन का 
उपक्रम चनता रहता है 0 , फल, वीज उत्पन होते 
रहने कौ प्रक्रिया चलतो है । दूब जैसी घास अपे 
आप वश वृद्धि कौ दृष्टि से पूणं है । उसे इसके लिए किसी 
बाहरी सहयोग कौ जरूए्त नहा पडती । 
बहुत से पौधे एेसे ईँ जिनकौ लकड़ी काटकर अन्यतर 
गाड देने पर मया पौधा ठग आता है । गना इसका प्रयत्क्ष 
उदाहरण द । उसकी हर गोठ मे नर-नारी के उभयपक्षी 
विह होते ह ओर वे अपने पेड्‌ सै अलग होने पर स्वतनर 
वंश वृ करने लगते दै । गुलाव आदि कितने हो पुष्प 
जाति के पेड-पौधे इसी प्रकार के हैँ । वरगद, गूलर ओर 
वृक्षों कौ डाली काटकर अन्यत्र लगा देने से नया पेड 
उत्पन्न होने लगता है । वनस्पति जगत प्रायः पूरा हौ इस 
प्रकार का है कि प्रजनन कौ उभयपक्षीय आवश्यकताएं 
अपने भीतर से ही उत्पन कर लँ । 
एककोपोय *अमीगा' जोवधारियें मे सबसे पुरातन दै । 
वह अपने शरीर के टुकड़े काट-काट कर पृथक करता 
रहता है ओर तै स्वयेभेव एके स्वत जीव वनते रहते है । 
यौन आकर्षण को प्रजनन प्रेरणा के नाम से वैज्ञानिक 
जगत मेँ पुकारा जाता है । उनका कहना है कि स्री ओर 
पुरुप के बौच जो भावनात्मक आकर्पण पाया जाता है 
उसके पीछे प्रकृत्ति की प्रजनेन प्रेरणा हौ काम करती है ॥ 
उनकी बात इस सीमा तक हो ठीकदहै ।इनदो व्गोमे 
एक मेँ वामपक्षीय ओर्‌ दूसरे मेँ दक्षिणपक्षीय विघयुत शक्ति 
काम करती दै ओर वे परस्पर मिलकर वंश वृद्धिका 
सररजाम जुटाते है । इससे आगे वदृकर यह कहना गलत है 
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किषएकके ध अपूर्णं है । दोनी जव तक कामुक 
उदेश्य से भिलेगे नही तव तक उनमें अभाव यना रहेगा एवं 
अतृ्ति अनुभव होगी । यह कहना इसलिए गलत टै कि 
तृप्ति, उल्लास एवं अपूर्णता को पूर्णता में विकसित कएने 
वाते आवश्यक तत्व हर प्राणी, में मौजूद दै । उनमें 
विकास कौ समस्त आवश्यकताएं पूरौ कौ जाती है, कौ 
जा सकती है । मनुष्य भी इनका अपवाद नहीं है । 

छोटी जाति के जीवधारियों म अधिकांश उभयलिगी 
होते है ओर वे अपनी प्रजनन आवश्यकता आन्मःति से ही 
पूर्ण कर तेते है । इनमे डिम्ब कौर भी होते ह ओर शुक्र 
कौटभी । एक स्थानसे दूसरे तकरेग कर वे भीतरही 
भीतर निपेचन एवं गर्भधारण का कार्यं पूरा कर लेते 
ओर जीवं चिना दूसरे साथी कौ सहायता के अपनी वंश 
युद्धि एकाकी पुरपार्थं से करते रहते हँ । 

कैलीर्फोनिया विश्वविद्यालय के शोध विभागं ने छोटे 
जलचरो कौ एेसौ ३०० से अधिक जातिया दद निकाली ई 
जौ प्रजननं के मामले से पूर्णतया आत्म-निर्भर हैँ । जमीन 
पर रेगने वाले भौर उडने वाले कीडों मे भी हजारी एसे हैँ 
जिनमे कामसेवन के योग्य अवयव नहीं हीते, उनका 
अपना यौवन ही उन जनक एषं जननी दोन का श्रिय 
प्रदान करने लायक रासायनिक द्रव्य अपने भीतर से ही 
उत्पनं कर तेता है ओर वे स्वतन्त्र रूप सै एककम 
सन्तानोत्पादन्‌ करते रहते दै ! 

+आकोपिडा' कीड़ा उस 'इनसेक्टा' वर्ग मे आता दै 
उसकी बिरादरी आये दिन अपना लिंग परिवर्तने कप्त 
र्ती ई । कभी नर्‌, कभी नारी के अवयव विकसित होते 
ओर बदलते रहते है । कहा नही जा सकता किं वह करब 
तक नर रहेगा ओर कब नारो बन जाएगा । कब उसे पिता 
कहा जाएगा ओर कथ उसे माताकी त्रेणी मे गिना 
जाएगा । उसके साथी एसे ही उलर-पुलट करते रहते हैँ 
पति कभी पत्नी बन जतिा है ओर कभी पल्मी पति बनकर 
अकड्ती फिरती है । यह परिवर्तभ कुछ अद्भुत मर्ह है 
क्योकि उनके भीतर दोनों ही तस्व रहते है । थोडी प्रतिशत 
का अन्तर रहता है, जिसे प्रकृति की छोटी-सी हलचल 
ज्वार-भाे की तरह घटा-बद़ा देती है ओर वे कभी इधर 
कभी उधर लुदेकते-बदलते रहते दै । 

बडी जाति की मछूलियों मै यौन परिवर्तन तो नी, 
पर्‌ प्रजनन तत्व आसानी से घटय मदाये जा सकते है ।. 
वर्लिन कै जल जीव शोध संस्थान ने मछलियो मे कई 
प्रकार के विशिष्ट. विद्युत ग्रकाश] देकर उनकी पिद्यूटरी 
ग्रन्थि मृ पाये जाने वाले स्टयुर्लिटिग आौर लूटिनाद्िंग 
हारमोनों की मात्रा बदाने मे सफलता प्रात करली टै । 
इस प्रयोग से उन मछलियों मेँ चार गुनी प्रजनन क्षमता 
अदी अर उन्होने उसी अनुपात मेँ अण्डे दिये । कैरफिश 
आमतौर से जुलाई ओर सितम्बर के यीच केवल ^ 
बार अण्डे देती दै, उसे बिशेष वातावरण में रखकर 
विशेष चारा देकर साल मेः चारे बार अण्डे देने 
अभ्यस्त दना दिया गया । 


३.५८ इक्कीसर्वो सदी-नारी सदी 


प्रो० रिचाई गोल्ड स्मिथ ने जिष्सी मोथ पत्तगे पर प्रयोग 
करके उसे नर से नारी ओर भारी से नर बना देने में सफलता 
प्राप्त कौ है । उनका कहना है कि इसमे कोई आमूल-चूल 
परिवर्तन नहीं करना पदा है । उसमे दोनों ही क्षमताएं 
विद्यमान ्थी, उनके अनुपात को थोड़ा-सा घराने-वदाने भें 
ही जरसा श्रम करना पड़ा है । पैसा ही प्रयोग प्रान्स के 
प्रो° वर्ना जेम्स ने डोजोफिला कीडे पर कियाहै,वेधी 
लिंग परिवर्तन के अपने प्रयोगो मे पूरणं सफल रहे है 1 
मनुष्यों में इस प्रकार के प्रत्यक्ष परिवर्तन अव बहुत 
बेदी संख्या मे प्रायः हर देशमे सामने आरै । नरे 
नारौ के ओर्‌ नारौ मेँ नर के यौन चि्ौ का प्रकट, 
विकसिते ओर परिपुष्ट होना, अस्पतालों मे शल्य चिकित्सा 
दारा उनका पूर्णरूपेण लिंग परिवर्तन होना, अव आश्चर्यं 
कौतूहल का विषय नहीं रहा । एेसी घटनाएं अयि दिन 
समाचार-पत्रो मे छपती रहती हँ । अब यह मान लिया 
गया है कि एेसा होना शरीर विकास का एक छोया-सा 
दिशा परिवर्तन मात्र है कोटं असम्भव या प्रकृति क्रम का 
व्यतिरेक या विपर्यय नहीं । अबे एेसौ घटने जो 
अस्पतालोँ के रिकांड मे दर्ज ई हजस कौ परिधि को 
लघ चली ह । 
जोडन लेग्ले हाल तीस वर्प की आयु के एक प्रसिद्ध 
अगेन लेखक के रूप मेँ विख्याते थे । उनकी अमेरिका में 
धाक थी । सम्मानित पप्र-पत्रिकाओं में उनके लेख छपते 
थे ओर इसी आधार पर वे अच्छी आजीविका उपार्जित 
करते थे । रहस्य प्रकट होने से पूर्वं कई वपं से वे अनुभव 
कर रहे है कि उनका सैवस बदल रहा है । वे नरसेनारी 
के रूपमे क्रमशः परिवर्तित हो रहे है । मुंखों पर पहले 
सामन्य लोगों कौ तरह बाल अते थे पीठे वे उगने बन्द 
हो गये । वक्षस्थल प्र स्तर उभरने लगे ओौर जननेन्द्रिय 
छोटी हते-होते माद्र मूत्र विसर्जन का माध्यम रह गयी । 
उन्हें लगने लगा कि भीतर ही भीतर एक नई जननेन्दरिय 
ठभररहीहै जो नारी जसी दहै । 
कुछ समय देसे ही छिपाये रहने के पश्चात्‌ उरन्टोने 
अपनी ईडोक्टरी परीक्षा करायी तो विदित हुआकिवे 
लगभग पूर्णं नारी कौ स्थिति मे पंच चुके । इसके 
लिए सह छोटा ओपिरेशन कराना मात्र शेष है । वह 
कराया गया ओर वे सचमुच नारी बन गये । अमेरिका के 
चार्ट नगर के लोगों ने कौतूहलपूर्वक इस समाचार 
को सुना ओर समाचारपत्रं मे उनकी चर्चा हई । बति 
इतने तक हो समाप्त नष हुई । उन्होने अपना नाम यदला 
ओरं एक नग्नो युवक जानपाल सिमोन्स् से अपना 


विवाह कर लिया } यह विवाह भी बहुत चर्चा का विषय 


रहा ओर ठसका भरपूर विेध हुआ क्योकि दक्षिणी 
अमेरिका अपेक्षाकृत रंग-भेद की नौति मेँ अधिक कट्टर 
है ओर वह गोरी लकी का काले लोगों के साय 
विषाह करने को सामाजिक अपराध भाना जाता है 1 इतने 
पर भी यष्ट विवाह हभ ओौर उन्होने सफल दाम्पत्य 
जोवन त्रिवाहा 1 


९ 


इन्‌ लिंग परिवर्तित व्यक्तियों के स्वभाव मेँ तो बहुत 
पहले से टी अन्तर आ गया था पर परिवर्तित यौन उभार 
पीछे दिखायी पडे । शत्यक्रिया के पश्चात्‌ 'उनकी स्थिति 
परिपक्व होती चली गयी ओर वे पिछली आदत कौ भूल 
गये 1 उन्दोमि अपने विचाह किये ओर सुखी गृहस्य भोगा । 
पिले दिनों एक कमी थी कि रसे परिवर्तित लिंग वाले 
विवाह जडे सन्तानोत्ादन नही कर पारे धे अययह 
बध्‌ भी टूट गया । कुछ समय पूवं चार््मटन(दक्षिणी 
कैलीफोर्निया) मे जान लेगतेपाल सादमन्स नामक महिला, 
नर-यौने परिवर्तन कराकर नारी बनी थी । उन्होने विवाह 
किया-गर्भिणी बनी ओर सन्तान को जन्म दिया । इस प्रकार 
की संसार में यद्यपि यह पहली घटना है तो भी यह सिद्ध तो 
हो ही गया कि परिवर्तन उस सीमा तक भी सम्भव दै । 

यह परिवर्तन क्रम यों रिकाई में पिछले पचास वर्प से 
हौ आया है । पर इसका अथं यह महीं कि भूतकाल गें 
फसा नहीं रहा होगा । चकि यह विषय गोपनीय एं 
लजास्पद माना जाता है इसलिए जहां एेसे परिवर्तन हए 
होगे, वहाँ छिपा कर रखा जाता रहा हौगा । जनखे तौ 
अभी भी हर देश में पाये जाते ह । भारत मे सो उनकौ 
एक बिरादरौ 'हौ बन गयी ई । अरव देशों मे भौ वे इसी 
तरह होते ई 1 अन्य देशं मै वै विन्यास तौ नही बदलते 
पर मनस्थिति एवं आदत्ते तो अक्सर विपरीत लिंग वालों 
कौ तरह होती ह । नपुंसको का वर्ग ठेस ही है 1 स्यो 
जैसे वस्र, आभूषण एवं भंगार किये नाचने, गाने को पेशा 
करने वाले, उसी प्रकार के हाव-भाव व्यक्त कएने वाले, 
जनखे कहीं भी पाये जा सकते ह । इनमे अधिकांातः 
देसे होति ह जो पुरुष वग कै थे पर यौन व्यवधान नै उन 
स्त्री वना दिया । मुगल काल मे उनके बहुत बडे हरम 
जिनमे सैकड़ों बीबियां रहती थीं, यह जनघे उनको 
पहरेदारी करते धरे । 
नारियों से भी हर शत्र भे देसी अनेक पायौ जाती ह 
जिनकी अधिकांश चेष्टं पुरुपो जैसौ होती है, उनमें पे 
कितनो हौ तो भदौ जैसौ पोशाक पहनती है ओर उसी 
ठक से १ है 1 इनमे से कितौ के दादौ, 
मं भी निकलती है । 
त समलिंगौ मैभुन एवं विपरीत रौति का प्रकरण 
लल्नास्पद एवं अवांछनीय होने के कारण प्रायः पर्द के 
पके ही छिपा रहता ह पर यदि पदे कौ उधाद्धा जाय तो 
प्रतीत द्येगा कि देते नर-नारी भी कम नही जिनको यौन 

अपे वर्तमान लिंग से भिन प्रकार कौ वेटओं सेह 
श है । उनके कामुक चिन्तन की धुरो प्रायः भिन वर्ग 
के अनुरूप होती है । पसे व्यवितयो के ५ यह {५ 
लगाया जाता.रहा है कि वै पिछले जन्म में दुसरे लिंग 
रहे होगे अधवा जिस दिका मेँ उनकी मनौभूमि चल रही 
ई, उसे देखते हए वे अगले जन्य तक अपना सिंग बदल 
गे । वैज्ञानिक ६ षस ् यह टह किहर 

[ उभयलिंगी के त्त्व रह ॥ त 

( सूप से जो जिस संज्ञा का है दस्मे उसी प्रकार 


कौ आकृति-प्रकृति णयो जाती ह षर्‌ सम्भवय्हभीह 
कि भिन स्थित जो प्रायः सुल स्पिति नें पड़ी होतो दह 
क्रमशः जागृती अर्‌ प्रबल होतो चली जव 1 दोन ठतो 
भेसेजो गहेगा वह दूरे कोस्लौना क्रे । लिगभेदक्तौ 
स्विति में जौ विपरीत कामुक विचारप्यरं एवं चेदं पयो 
जाती है उनका यहौ कारण है । यह सद अनायास 
अन्तरिकि परिवर्तनं एवं उभगो के कारण भी हेता है 
किन्तु यदि चाहे तो संकत्पपूर्व॑क च भी एेसौ विररोत स्थिति 
भें अपने को दाल सकता है । क्योकि मूलतः हर प्राणी भे, 
हर मनुप्य मेँ दोनों स्तर के तत्व मौजुद्‌ हं । नारौ तत्व को 
"एषि" ओर नर तत्य को "प्रा" कहते है 1 एक मे ए० सी° 
करेन्ट को दूसरे मे ढौ सौ करेन्ट कौ प्रधानता है पर्‌ 
जिस प्रकारे विदत यन््रो में परिवर्तेन कियाजा सक्ता 
सौ प्रफार्‌ प्राणियों कौ श्परोरिक एवं मानसिक स्थितिमें 
भौ हेर-फेर सम्भव दै । 
उपर्युक्त विवेचन -विर्लेषण के आधार पर हम इस 
निष्कं पर पहंचते ईँ कि प्रत्येक ५ विशेषतया मनुष्य 
अपने आप्ये न केवल अन्य सभो दृष्टयो से वरन्‌ लिंग भेद 
कौ १ से भी पूर्णं है । आत्मा पूरणं से पैदा होतो है इसलिए 
पूर्ण हं 1 "पूणं मदः पू्णमदं पूरणात्‌ पूर्ण मुदच्यते ” वाले श्रुति 
यचन में जिस तथ्य को प्रतिपादन फिया गया ८ कि वहषहर 
कसौटी पर खण हं । मनुष्य पूर्ण है उसको दोनों कारयां नर 
ओर नाते के सूप मे भिनतायुरु तो है, एक-दूसरे के लिए 
आवश्यक उपयोगो एयं सहयोगी भी ई पर यह कहना 
उचित न कि एक के बिना दूसरा अपू्ं है ओर्‌ दूरे पक्ष 
कौ सहायता के यिना उसको आत्मिक या भौतिक प्रगति 
रुकी पटी रहेगी । नारौ कला-कोमलता का ओर नर शंौर्य- 
साहस का प्रतिनिधित्व करते है 1 हनकौ विरोपता-अधिकता 
जरूर रहती है पर इसका अर्थ यह नहीं कि दोनो पक्षो में 
से कोई देसी विशेषताओं से रहित है जो उसकौ शारोरिक, 
मानसिक ओौर आत्मिक पूर्णता मे वाधा पहुचाती है । नर 
ओर नारी तथा नासो ओर नर परस्पर स्नेह-सहयोग से रहे 
यह सय प्रकार उचित सराहनीय ओर मानवौ गरिमा के 
उपयुक्त है पर किसी.को किसी की अनिवार्यं रूप से एेसी 
आवश्यकता है जिसके विना गुजारा हो नर्ही, यह सोचना 
व्यर्थ है । यह तर्क उन कामुक लोगों का रहै, जो 
यौनाचार्‌ को अत्यधिक महत्वं देते ई । वस्तुतः यह तर्क 
एक सीमा तक ही सहौ है, उसमे उतना लक्ष्य नहीं जैसा 
किन दिनों कहा बताया जा रहा है । ॥ 


नर-नारी के सघन सहयोग से 
ही विश्व शान्ति सम्भव होगी 


मासम्च माने -जाने बात्ते पशु-पक्षी भौ जुण्ड बनाकर 
रहने कौ उपयोगिता समक्षे ह तो मनुष्य जैसा समडमदार 
प्राणी उमे क्यो न समङ्ता ? सहकारिता कौ दिशा में 
खदते हुए ही उसे जुद्धिमत्ताजन्य अनेकानेक वरदान मिलते 
चले आये ह ओर आज इस स्थिति तक मा पचार ¦ 


५ 
~^ 


इस्कौरयो सदी- नाये सदो ३.५९ 


समाज को संरचना, शासन व्यवस्था, परिवार संस्थः का 
विकास वनं संगठन, उष्टोग संस्थान अदि ऊति महत्तवपूर्म 
संगठनारं इसौ तथ्य को परिचायक ह कि मयुप्य चे सहयोग 
का मूल्य समक्न है ओर उसे अधिक सधन यनन के तिए 
क्रमिक रूपं से प्रयलशल रहा है ¦ 

दैनिक जोन कौ सुखष्यवस्थित अर सुचारू पनाये 
रखने के लिए-सन्तान कौ सुरक्षा आर विकासक्रम टक 
रखने के तिए परिवार संस्था का विकासं हुआ है } 
आदिम काल में हौ उसका महत्व समन्न लिया गया धा 
ओर उसे नर-नारी के बौच पाये जने याते यौन-आरू्प॑ण 
को युदिसंगत एवं भावनासम्मत बनाने फे लिए प्रयलन 
आरम्भ कर दिया गया था 1 उन दिनों मैतिक्ता का विकास 
नह्ये हञा था 1 जिसकौ लाठी उसकी भैस का जग्लौ 
कानून हौ विभिने प्रकार कौ विधि -मवस्थाएं बनाता था । 
प्रचलनो का आधार भो बहौ धा ! नारो के कन्थो पर 
प्रकृति ने प्रजनन का-शिशरु पोपण का उत्तरदायित्व सपा 
है । उसके लिए उसे एक हाथ से भावनात्मक कोमलता तो 
प्रसुर परिणाम मे मिलो, पर दूसरे हाथ से शातैरिक 
कठोरता छिन गई । पुरुष इस षेद मे तगड़ा पडा । जंगलौ 
कानून मे हर तगढड़ा प्राणौ अपने से दुर्बलो पर आधिपत्य 
जमाता है 1 तदनुसार नर ओर नारो ने सहकरिता कौ नीति 
तो अपनाई-परिवार तो पस्राया पर वर्घस्य फे लिए 
कशमकश ही होती रही 1 

"यो दवे तो बहुत करके पुरुप के पक्ष मे षौ पड़ते रहे 
ओर वर्चस्व उसो के हाथ रषा षर, उसे शत-प्रतिशत 
सफल नहो कहा जा सकता । नारौ ने अपनी स्वतन्त्रता 
जनाये रखने के लिए भरसक प्रयत किया है ओर जम 
जहो वह मजबूतौ से खड रह -सफौ है, सहाँ उसने अपनः 
अस्तित्व अत्म-निर्भर भी रखा है । 

बहुलता से तो परिवार पर पिताकी सता हौ स्थापित 
हो चलौ थी, पर एेसा सर्वत्र नही हुआ ओर एकबयारगी भो 
नहीं । अनेक क्षें मे नारौ प्रधान परिवार यने रहै है ओर 
कुल परम्परा में मातु पक्ष को प्रधानता मिलती रही ४ै । 
जिस प्रकार दुर्बल पडुने पर मारी को नरके सामने भिर 
शुकाना पडता रहा है, उसी प्रकार नारौ ओर उसी के 
उपार्जित बच्चों का समूह जब जहौ एक पक्ष बनकर 
विकसित हुआ वहां नर से अपनी भलाई मातृ पक्ष की 
वरिष्ठता स्वीकार करने मे ही समञ्ली । षस प्रकार 
प्रिस्थितियो का पाशा कहीं नर के ओर कहौं नारी फे पक्ष 
मे पडता रहा है । कभी ९ ~ भु ओर कभी पितृ-फुल 
करौ प्रधानता समघनो जाती ६ ; 1 इतिहास के पृ सी 
चद्ा-ऊतरी की उलट -पुलटये रंगे हुए हैँ । 

विदान बर्टरण्ड रसेत्त ने मातृ-कुल परिवार प्रथा का 
व्यापक प्रचलन्‌ हजारों चो तक संसार मे रहने कौ बात 
अनेक उदाहरणों सहित सिद्धे कौ है । राहुल सांस्यृत्यायन 
के ग्न्य मानव समाज भें दिये उद्धरणों से यह भली-भति 
जाना जा सकता है कि सभ्यता विकास के महूत 


३.६० इक्क्ग॑सवा सरा - नारौ सदां 


पश्चात्‌ तक नारी परिवार पर अपना आधिपत्य बनाये रही 
दै ओर नर को इसमे अपना लाभ देखकर उसे स्वीकार 
करते रहना पड़ा है । परिवार गठन की वात यन जाने पर 
भी बहुत समय तक अनिर्णीत ही रहा है कि प्रमुद किस 
पृक्षकोमाना जाय । 
इतिहास वताते रहे ह कि परिवार बहुत समय तक 
मात्र स्वेच्छा-सहयोग पर नते, विगते ओर चतते रहे 
है । नर ओर नाते एक-दूसरे को सहयोग तो ्ाँटते रहे ह, 
प्र कौन किस का स्वामी ओौर कौन किसका सेवक बने, 
यह यात बहुत याद मेँ किसी ठिकाने पर आकर लगी है । 
उस अवधि में सहयोग के लाभ ही पर्याप्त समन्ने जाते थे, 
प्रतिवन्धों ते जकटकर उसमे भी अधिक लाभ पिल सकता 
है, यह वात पुरुप को देर मे सूक्लो है । जव उसने अपनी 
शारीरिक पुष्टता का अहंकार समुचित विकसित कर्‌ लिया 
ओर उपार्जन मेँ तगड़ा पड्ने की विशेषता भलौ प्रकार 
समह्म ली तभी से आधिपत्य के दावे पर जोर वदृता चला 
आया है । अति प्राचीनकाल में एेसा हलक रूपमे ही 
सोया गया धा, पौछे उस पर बहुत जोर दिया जाने लगा । 
नृर-नारी सहयोग का विकास ' विवाह ' स्तर तक पर्ुचने 
भ मनुष्य जाति को सहस्रो वपाँ की लम्बी अवधि पार 
करनी पदी है । 
राबर्ट व्रिफाट्र के ग्रन्थ "सेक्स इन सिविलिजेशन' मे 
मानवौ सभ्यता के विकास कौ सुविस्तृत चर्चा करते हुए 
लिखा है -विवाह यन्थन अति प्राचीनकाल मे सामयिक 
सान्निध्य सहमति मात्र थे, उनमें सघनता ओर उत्तरदायित्वों 
का वन्न क्रमशः ही यदता गया है । हेिवताक एलिस ने 
इस ग्रन्थ फो प्रस्तावना में लिखा है-माओरी राज्यम 
प्रत्येक यय्यै का पिता चन्द्रमा माना जाता था । मनुष्यो मे 
भे किम्‌ चालक का कौन पिता है इसे पूषन, बताने कौ 
किसी को कोई आवश्यकता नहीं पडती थौ । 
हिस्टरी आफ धयूमन गैरेज के तेखक वेस्टर मार्कं ने 
" ठन देतिहासिक उदाहरणो कौ भरमार कौ है जिनसे सिदध 
षतेता टै कि विवाह कौ आयरयकता अतुभव कले में 
मनुष्य जापति को लायो वर्पो फासमयलयारहै ओरश्स 
प्रधा का क्रमिफ विकास हुआ है । मागरिट मीड के ग्रन्थ 
"किं ओफ एज इन समोआ' पुस्तक में सोआ हेये 
प्रघलित श्म प्रथा को वर्मन है कि~' परदेश जते वाले 
पुक्य यह भागकर चलते चे कि उनके चते जान क 
पियो इद्धि गुण का कोई आधर दृद संगी । तौरनरे पर 
जय ये अपी पत्नयो फो गोद मे अजनवौ यय्ये देखते धे 
तो द्रसनष्टेफे थे कि परिवार फौ जन सम्पति बदृतेरमे 
पनौमेदपेष्य नस य्तीदै 1" 
पिह की उयोगिना का सयते यदा पश है पवाद 
यतो गुप्यपया मे एक-दूरते के प्रति यदतो निवहनेर्मे 
नानी क भडित तै नटी अस्रु सयोग भी 
यना 1 अगमः मै सततय टै-भायनारमक-मैप्रौ 
सा -प्म -दुग्ये केः एति अर्यते कर्तव्य दलन यने 
{र्द प 1 गवि इणे दुश्े उर्दित 


है, जिसमें शरीर से उपार्जित साधनो स-व एक-दूसरे कौ 
सहायत्ता करते ही रहै, भावनात्मक दष्ट से भी एकाकीषने 
अनुभव नहीं होने देते 3 इस एकता की प्रवृत्ति का 
अधिकाधिक विकास करते जाना ही विवाह की सफलता 
का तक्ष्य बनता आया है । प्रेम का भौतिक स्वरूप दाम्पत्य 
सम्बन्धं कौ सघनता-चच्चो कै प्रति उदार वात्सल्य तथा 
अन्य छोटे-बडों ओर समान स्तर फे सम्बन्धियो के साथ 
आदर्शं व्यवहार नर-नारी को इस भौतिक ओर आत्मिक 
एकता का परिणाम व्यक्ति, परिवार ओर समाज तीनों के 
लिए बहुत श्रेयस्कर सिद्ध हआ ओर ठसे क्रमशः 
अधिकाधिक सथन मान्यता मिलती चली गयी । इससे यौन 
स्वेच्छाचार के फलस्वरूप उत्पन होने वाली मनेक 
विकृतियों पर नियंत्रण करने का अवसर मिला ओर 
नैतिकता के आदर्शं परिपुष्ट होते गये । 

अलवर्ट तोडैज ने अपनी पस्तक “दी रोड इव्यूनस 
आयर्स" में लिखा है-"* नैतिकता के अतिवाद ने व 
को जन्म दिया है । जैसे-जैसे नैतिक मूल्य उदार 
जाथेगे वेश्यावृत्ति अपने मौत मर जाएगी ।* 

विवाह संस्थां के विकास ने जहा नैतिकता की युद्धि 
कौ, वहां यह हानि भी पहुचायौ कि नारौ अपे को 
सुरक्षित समञ्ञकर आश्चित वनती चली गयी ओर हस 
निरिचन्तता से सदा-सदा तक लाभग्वित यने रहने के लिए 
उसने अपने शिकन्जे कसना शुरू कर दिया । जकन 
सम्भवतः याधित किये जाने वाले पक्ष को अरौ होगी, 
कशमकरा उभरी होगी । उस संय मे पुरुप तर बुद्ध सतम 
पूरौ कठोरता यरती है 1 + 

"दिसटरौ आफ दि इन्वियजीरान इन दि मिडिल एजेज 
मै मध्यकाल के उन ग्रवलनों तथा काूनों की उत्तेय ई 
जिनमे विवाहित स्री को पति कौ चल सम्पति माना जाती 
था । पति अपनी पतली के शरीर, धन तथा उत्पादित सनानि 
क पूरी तरह स्याम होता था ओर वह इन.पतुर्भो का 
मनचाहा उपयोग कर सकता धा । एर्जिया की "दि यैत 
आफ दि मिहिल एजेज' पुस्तक मे भी मध्यकालीन सीति- 
रिवाजौ फी चर्या करते हुए स्त्री कौ पराधीनता पर प्रकारा 
डाला गया है ओर बताया गया ई कि उमे क 
वियशतापू्वंक पति की उवित-अतुयित भासा फो 
रियेधार्य करना पटुता धा । वि 

युखवन्दिपो कौ जिस तर एदद्गिन, वि हैष 
लगभग उसो स्तर की प्रताना ह । कते ययि विते प प्रय 
न्यौ फिन्या गया यसं एक एवतन ष्टौ वना दिया गपा प त 

टम्त्य्‌ ० तेकी > जपती "दष्ट अफ मूर 
मत्यः पुम्तफ के खण्ड २ पृष्ट ६५७ पलिया ~ 
"श्तं ठेतिस्ताने स्वौ फो गमप्त मानवी दुः का 
रथ आर नरक कादा मनाजःगाधा जौ कहा ज 
रिरीफो सम्या करतौ चत्दि ओर सदा प्रापिथं 
कना चर्‌ कि उमी के फरण रगा ध 
अभिया अपे है 1 उमे अग्नो वैर-भूष दर टया उ 
परए, क्य यह टम पात पाष  । उमे उत्त 





सौन्दर्य पर लसित हना चाहिए कि वही शैतान का सव 
से प्रयल हयिषार है ।' 
हैलवाक एलिस के ग्रन्थ "स्टदीज इन साईकोलाजी 
आफ सेकस" मे ईसाई समाज मेँ किसौ समय कौ उन धमं 
मान्यताओं का सुचिस्वृत उल्लेख है, जिनमे स्वयो कौ न 
केयत पापों कौ खदान माना जाता था वरन्‌ उनकौ 
प्राकृतिक सुन्दरता ओर आकर्क यनकर रहने कौ आदतें 
को भी कसा जाता था। सेन्टपाल ने स्ययं कहा 
था-'शरीर ओर वस्त्रौ की स्वच्छता को अधिक महत्व 
देने का अर्थ है-आत्मा को अपवित्र मानना {'' 
बहु विवाह प्रधा, दासियों का क्रय-यविक्रय, परित्याग 
करने भे मात्र पुरुप को स्वतन्रता, व्यभिचार मेँ केवल स्वी 
फो दण्ड, सम्पत्ति के स्वामित्व से सर्वथा वंचित रा 
जाना, स्प्ी के शरीरं पर पुरुप का नैतिक ओर्‌ कानूनी पूर्णं 
अधिकार जैसी प्रथाएं बहुत समय तक अपनी प्रौदायस्था 
भे रहौ है । सामन्तो के मरने के समय परलोक मे विलास 
की सुविधा के लिए उनकी कंव्र यें रनयासं कौ तथा बाहर 
से लायी हुई अनेक सुन्दरियां लाश के साथही जीवित 
गाढ़ी जाती रही हँ । जह मुदे जलाने कौ प्रथा धी यहां 
उन सती होने के लिए विवश किया जता रहा है । 
नवीं शताब्दी मे जर्मनी के कानून मेँ कमठप्न कौ 
तंदकी को मार डालने पर माद्र २०० रु० जुमनि की संजा 
धी, पर अगर किसी मे तरुणी स्त्री की हत्या कौ है तो उस 
पर सरकार.६०० र० सलुर्माना करती धी । कानून के 
निर्माताओं ने इसका कारण यह बताया कि तरुणी पुरुं 
के तत्काले उपयोग कौ वस्तु है, जव कि छोटी लडकौ का 
व उपयोग न हो सकने के कारण वह कम मूल्य 
1 
कारसाढर्म ने अपनी न " पुस्तक मे लिखा 
है-'“ जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक समय रिशु 
हत्या को सामान्य प्रथा के रूप मेँ स्वीकार कर लिया गया 
था । अनावश्यक संमज्ञे जाने बाले देवी-देवताओं पर चदा 
कर बेरहमी से मार डाले जते थे । यह तथ्य वताते ह कि 
किसी समय स्त्रियो को ही नहीं वल्‌ उनके सन्तानौत्पादन 
को भो कितना उपेक्षणीय्‌" समज्ञा जाता रहा है ओर उस 
उपेक्षा को कानूनी मान्यता पृ्त रह है । ” ५ 
विचारशीलता, दूरदर्शिता ओर नैतिकता का जिस क्रम 
मे विकास हुआ है-उसौ अनुपात से यह समदना जने लगा 
है कि नरं द्वा मारी को इस प्रकार प्रतिबन्धितं किया जाना 
अन्याय दै ओर इस अववांछनीय दवाव का, अन्त होना 
चाहिए । शिक्षा, स्वास्थ्य ओर अधिकारो से वंचित नारी ने 
भी अपने बन्धन शिथिल करने का मानवी विवेक कौ 
अदालत मे अपना अनुपथ अपने दंग से प्रस्तुत किया है 
साथ ष्टी जाप्रतं विश्वात्मा ने भी उसकी हिमायत की है । 
इसके लिए पिछली दो तीन शताब्दियों मेँ जो आवाज 
बुलन्द की गयौ है उसे धीमी शोत हुए भी आशाजनक 
कहा जा सकता है 1 अव तो उस आवाज के स्वर ही 
सुनने योग्य स्तर पर जा पहुचे हँ ओर उसे सनुप्य मने- 
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जाने तथा उसी तरह के अधिकार देने की बात भी 
विचारणीय यन गयौ है! 

मेरी योल्स्टन क्राफ्ट की पुस्तक 'विडीकेशन आफ दि 
राइट्स आफ विमन' पुस्तक १७९२ ई० में छपौ । ठसमें 
महिला पर लगे प्रतियन्धो मे शिथिलता बरतने के पक्षे 
अनेक तर्कं प्रस्तुत कवि गये थे । फ़रंस कौ राजक्रन्तिके 
साथ-साथ स्वर्यो के पक्ष मेँ जौ न्यायोचित समर्थन मिला 
इसमें इस पुस्तक द्वार पैदा की गयी हलचल का बहुत 
हाथ धा । जान स्दुअर्टमिल कौ पुस्तक ' सन्जेक्शन ओप 
विमन' ने न केवल ईग्तैण्ड की वरन्‌ परे यूरोप की जनता 
के मन में यह विचार उत्पल कियाकिस्तियोंको भी 
मताधिकार मिलना चाहिए । कई वर्षं रद्द होते रहने के 
चाद ईग्लैण्ड की पार्लियमेन् मे बड़ी ननुनच कै वाद सन्‌ 
१८८२ में "मैरिड विमन्स प्रापटी एक्ट पास हुआ जिसंमें यह 
स्वीकार किया गया था कि तिवाहितास्त्री कौ भी कोई 
निजौ सम्पत्ति हो सकती है । इसमे पूर्व स्त्री की राई-रत्ती 
सम्पत्ति पर उसके पति का ही पूर्णं अधिकार होता है । 

राजकीय कानून में स्वयो को समानता के अधिकार 
मिलते जा रहे ह । संसार के विभिन देश अपने-अपने ढंग 
से धीमे-तेज कदम वदा रहे है । इसका अर्थं यह है कि 
विश्व-चेतना ने मूर्धन्य लोगों को मानेषी न्याय का पक्ष लेने 
के लिष प्रेरित किया है । यह शुभ चिह है । पर बातं इतने 
से ही वनने बाली नहीं है 1 यह म्यायनिष्ठा सामाजिक ओौर 
व्यावहारिकं जीवन मेँ प्रवेश पा सके तभी कुर काम 
चलेगा ओर्‌ स्थिति में सुधार गा } 

भारतीय संविधान मे वयस्क मताधिकार व्यवस्था में 
स्त्री-पुरुपो को समानता दी गयौ है ओर अतुच्छेद १५ द्वारा 
लिंग भेद के कारण असमानता वर्तने कौ मनाई है । 

दहेज को भैरकानूनी ठहराने वाला अधिनियम १९६१ 
में पास हआ था ओर वह अभी भी मौजूद है । विवाह 
अधिनियम के अनुसार लड्के को २१ वर्यं की आयु में 
ओर लड़को. को १८ वर्प की आयु मेँ विवाह योग्य 
ठहराया गया है । , 

देखा जाय किं क्या इन कानों का इसी रूप मे पालन 
होता है ? क्या उसे सामाजिक मान्यता मिल गयी ? इस 
दिशा मे उन मृद्‌ -मान्यताओं को बदलना पडेगा जिन्न 
जन-मान्यताओं का रूप्‌ धारण कर लिया है ओर जभौ भी 
उसे रमणी, कामिनी, भोग्या, गृह-रक्षिका, भोजन निर्मात्री 
आदि से अधिक कुछ नही-माना समला जा रहा है 
विवाह आये दिन होते है ओर प्रायः सभी लड़कौ-लढ्के 
उदे उत्साहपूर्वक करते हैँ फिर भी उनका आधार घटिया. 
का घटिया. ही बना रहता ई । कामाचार जैसी पशुप्रवृतति 


कौ तृपति हौ विवाह का उदेश्य हो तो उसे कानूनसम्मत 


व्यभिचार से अधिक ओर क्या कहा जा सकद है । 

जस्टिस लिडसे कौ पुस्तकं *दि रिवोल् आफ मार्डन 
युथ, ने नव-यौन के स्वेच्छानुसार से उत्यन उन 
विभीषिकाओं पर प्रकाश डाला है जिने फैसकर नई पीदी 
अपनी सर्वतोन्ुखी वर्बादौ कर्ती चली जा रही है । , 
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“कम्बैनियनेद भैरेज के लेखकः ने एुप्न चाठ परए महरा व्यंग्य 
किया है कि~ प्रचलित विवाहो को विवाह कहा भी जाय 
यानर्ही}' 
मोलिनक्छ को पुस्तफ ` सेक्सुअल लाहफ ओंफ 
सेवैजेज" भे कहा गय। है कि~"“विवाह कौ प्रथा चैतिकता 
कतो सुरक्षित रने के लिए चली थी, र अच तोडी 
नै पारिवारिक व्यवस्था को न्ट "करने का बीड़ा 
उठाया ह (/* 
चार्ट लिपमैन ने अपनी पुस्तक “प्रिफेस डु मरिल्स” 
मे लिखा है-““काम विवाह को अभिशाप उन उत्पल 
सन्तानो कौ भुगतना पडता है । बाप पल्ला ख्ाट्करदूर 
जा खडा होता है भौर माता उस नईं उपलग्थि को अप 
षिलासीं जीवन मे सबसे वदी याधा मानती है " 
नर ओद्‌ नासी के बीच किसी समय बल का दयाव 
चस रही था, अव छल कौ प्रधा चल पडी है । स्थिति मे 
कु विशेष अन्तर नही पड़ा । मुषे यदले ह, शतध्ज 
जहां की तहां विख है । आवश्यकता स्थिति के 
पुनरावलोकन की ई । सहकारिता का महत्व समञ्चा जाना 
चाहिए ओर थह माना जाना चाहिए कि मनुष्य के 
विकासक्रम का, सार दचा ही सहयोग प्र टिका हुआ 
है । नर-नारी क] सहयीग तो व्यि ओर समाज की 
स्थिरता में मेरदंण्ड के समान है, पर उसमे परिवार संस्था 
कौ स्वर्गीय वातावरण मे ओत-प्रोत कर सकन की स्थिति 
तेभी बनेगी, जच यर्‌ ओर नारौ के बौच छल ओर चल के 
आधार पर्‌ नही, स्नेह-सद्पाव के सहारे सथने मित्रता 
स्थापित हो सके । यह तेभी सम्भवे है जय विवाह सैसे 
गठबन्धन से पूर्व उपयोग की नही, सहयोग कौ दृष्टि रखी 
जने लगे ओर समाज मे दोनों पक्षो कोएक ही मनुव्य 
समान कर्तव्य ओर समान अधिकारो से बधा हुआ 
स्वीकारो जाय । सुख-शाम्ति ओर प्रगति के पथ पर फ्मूची 
भानव जाति को अग्रसर करने वाला सुदृढ संगठन नर ओर 
नायी के स्वेच्छा-स्रहयोग पर निर्भर है । इस लक्ष्य को 
जितनी -जल्दौ समज्ञा जा सके उतना हौ उत्तमहै किवैत्री 
बन्दी जैसी, अधिकारी जैसी उद्धत असमानता रहते नदीं 
निभे सकती है, उसे विकसित करये के लिए सथन 
आत्मीयता चाहिए ) आत्मीयता अपना नहँ साथी की 
सुविधा देखती है चन्‌ उसभ न अहंकार कौ गुंजाइश है न 
स्वार्थ, भेद, शोपण उत्पीड्न कौ 1 


नारी को ब्राह्मण जैसा सम्मान 
मिले 
मिले 
नासी प्रकृति कौ वेय है, सृष्टि की परम सौन्दर्यमयी 
सर्वश्रेष्ट कृति ई 1 उसकौ आत्मा मे प्रेम का प्रसून लितता 
है ओर "सेवा का ससम समम सृष्टिको सुरभित" करता 
ई । महषिं रमण ने उसके इसी {एवं ओदात्य का 
सपाकलन करते हुए कहा है कि-*"पति के लिए चसि, 


सन्तान के लिए ममता, समाज फे लिए शील, पिश 
लिए दया, जीव मात्र के लिए करुणा सीम च 
महाप्रकृत्ि का नाम हौ नारी है!" नि 

नर ओौर्‌ नासो एक हौ अत्माके दो रूप है 
महाकवि जायसी के अनुसार तो “स्वरो जौर पुरुष घि 
रूपौ अंकुर के दो पतते ई ।“' नाती परत्यक दृष्टि से सं 
एवं सृष्टि कौ आराध्य दैवी दै ! कुछ अत्यन्त मथवा पि 
अधवा असभ्य लोगो को छोडकर संसार्‌ भर मे मान 
विवेकने एक पत से न ओर नासे के दौनी यक्षो: 
समाग सहयोपी, समान कर्पेव्यं एवं समाने अधिकाः : 
भागीदार स्वीकार किया है । दोनों की एक चैसर स्थि 
मानी ई । सरकारी फानूम ओर सामाजिक सम्मान पूर्णत 
दोन के लिए समान ह । भेदभाव को तो प्रश्न न 
उदेता । यदि भेदभाव काओौवित्यदै भीतो नारौ क 
अधिक सुविधा एवं अधिक आदर देनेके पक्षम 
जहां तक प्रजनने का अति महत्वपूर्णं उत्तरदायित्व है इर 
कष्टसाध्य प्रक्रिया से पुरुष सहज ही बच जता ह अकेत्ं 
नापीही ष्टम धैर्यं एवं निष्ठा के साध वहन करतौ र । 
स्वाभाविके है कि सन्तुलेन यनाये रखने के तिए्‌ नार को 
अतिरि सुविधाएं इस सन्दर्भ मे प्रदान की गयी है, 
नौकरियों मे प्रसव काल को अतिरि अवकाश, यच्च की 
संख्या के अनुपाते से अतिरि बोनस आदि 1 

भारत नारो के प्रति समानता के अधिकार मे बहुते 
आगे वदृकेर, उसके समक्ष श्रदधवनत ष्टोकंर ठसे विशिष्ट 
सम्मा प्रदाने करता रहा है । वहौ मातृ -शक्ति को उपास्य, 
आराध्य माना जाता रहय है । उसके प्रति देवपूजन जैसा 
उदार व्यवहार चरता जाता रहा दै । जननी, धर्पपरली, 
भगिनी एवं पुत्री के चा रूपों मे उसके प्रति भधाव भग 
सहज सम्मान अभिव्यक्त होत्ता रहा ई । अपने देशक 
महान एवं ( 1 भे 1 
पिछले हर्‌ व असुर र अथवा अन्ध 
पहले तक नारी को वरि ओँ नरकौ कनिष्ठ निने जाने 
की मान्यता रही है ! विहारौ ने लिखा है क्रि “न सनं 
कुष्ठ कर सकती ई 1 राधाने ही श्रीकृष्णं को ओर ५६ 
भभवान्‌ रामचन्द्र को शक्ति दी थौ 1 शिव भी श्फि 
अभाव में *शवे" हो जाते है । यह शकि क्या है ? उत्तर 
मिलेगा नासै" ( कौ 

मनुष्य कौ अन्तरात्मा जिस तत्व के लिष्‌ प्यासी फिएती 
है वह शरीर की संरचना अथवा उसकी हलचसौ में 
सन्निहित महीं है, वह ते विशुद्ध रूप से भावनात्मक है । 
आत्मा कौ एकमात्र प्यास भावना की है 1 उसी केति 
प्राणी प्यासा फिर्ता है 1 उसी की एक वृदे पने के ८ 
प्राणी तरसता है । परग-पग पर मरते वाला मर्त्य 
सुधासार को पीकर अमर हौता हई ) माता के, पली 9 
बहिन के, पुत्री के चार थनौ से यारी रूपी कामधेनु ध 
अदे, मनुष्य को, इसी प्रेमामृत का प्रयपाने कती है ओर्‌ 
उसको अतृति को वृति यँ बदल देती है 1 


जिसकी मस्ती मै आत्मा का अणु-अणु अनन्द 
विभोर्‌ होकर धरती पर स्वर्गीय सुख की अनुभूति कर सके 
वह सोमरस नारी के अतिरिक्त ओर कही नहीं हं 1 
उसे कहीं भी ठगाया ओर करी भी पाया जा सकता 
दै । यह अनायास ही कहौं नहँ मिलता । इसकौ कृषि 
करनी पडती है । विश्वास ओर सम्मान का खाद-पानी 
पाकर हौ यह स्नेहमयी, अमृतलता बदती, पल्लवित, 
पुध्पित ओर फलित होती है । अवज्ता-ठयेक्षा से यह 
लागवन्ती कुम्हला जाती है 1 शील ही उसकी शोभा है । 
पद्दलित, प्रतार्दित करने पर तो उस सुकुमारता का 
अन्त ठी टो जाता है । वह सदासर्वदा स्नेह एषं सौजन्य 
फी साक्षात्‌ दैवौ एवं संतप्त हदय कौ शीतल छाया है । 
वाल्टेयर के अनुसार ^“ पुरुष के सारे विचार नारी के एके 
भावुकता केण की समता नी रखते !'' क्योकि पुरुषो मेँ 
मार दृष्टि होती है ओर नारियों मे अन्तर्दृष्टि 1 इसलिए जी° 
इयल्यू० करटिम को कथन अत्यन्त समीचीने है किसी 
के सम्मान से सभ्यता का परिचयं मिलता है ।** वस्तुतः 
हम परमेश्वर के पश्चात्‌ सर्वाधिक ऋणी किसौकेर्हैतो 
नारी के । क्योकि प्रथम परमत्मा तो मात्र जीवन देता है, 
किन्तु द्वितीय मावृ-श्ि नारी हमें जीने योग्य यनाती है ॥ 
शस दिव्य चेतन श्छि को प्रतियन्ित एवं शोपित कर कुछ 
पाने कौ कल्यना करना निरर्थक है । यह जब क्रुद्ध होती 
है तो उसकी ओं मे बरसता हुआ अभिशाप दमयन्ती के 
रूपमे कोप से जल मरने वाते व्याध. का मूर्तिमान 
उदाहरण भर-घर मे प्रस्तुत करती है । रणवण्डी दुर्गा 
यनकर्‌ महिषासुर मर्दिनी की भूमिका का निर्वाह करती 
है, सीता के रूप मे रावण वंश का समूल उन्मूलन तथा 
द्रौपदो के रूप मे कौरवो के अवसान का कारण बनती 
ह । उसका अपमान वर्वरता का प्रतीक है । 
पिले हजार वर्पो से जो कुछ हुआ वष्ट अत्यन्त 
सौजाजन्‌क है, नारी को सके उच्च आसन से उठाकर 
विपत्ति के गर्तं मेः धकेल दिया जाना दुरभागयपूर्णं है, जिसते 
अपना समाज कलुपित ही नही, क्षतिग्रस्त ही हुआ । जहाँ 
की नारी भोग की साधनं ओर धर को दासी मानकर 
द्यवहत कौ जाती हो, वहाँ किस बलवृते प प्रणति सम्भय 


इक्कीस सदी-नारी सदी ३.६३ 


है । जहां की नारौ अशिक्षा तथा अन्धविश्वास के 
अन्धकार मेँ भटक रही हो उस्न देश की सर्वांगीण उन्नति 
की आशा कलना निरर्थक है । जो समाज, परिवार अधवा 
राष्ट नारी कां जौ कि उनकी आधारशक्ति सोत है, 
अधिकार छीन लेता है, यह पंगु होकर पददलितर अथवा 
पतिते अवस्था मेँ पड़ा रहता ह । नारौ के ईस दयनीय 
स्थरूप को देखकर महर्षि कर्वे ने कहा था कि-~'“नारी की 
उक्षा एवं दुर्गति असह्य टै । नारी को पिषछठडापन मनुष्यता 
का अपराध टै ।'' पयोकि राट का निर्माण समाजो 
से-समाज का निर्माण परिवारों सै होता है ओर परिवार 
निमणि का उत्तरदायित्व नारी पर है । महान दार्शनिक 
अरस्तू > नारो रिमा का बोध कराने के लिए कहा था, “ 
"नारी को उननति या अवनति परद्ी राष्ट की उमतिया 
अवनति निर्भरह । '' 

नाते जो युग-युगान्त्यो से मूक्साधिकाके रूपम 
संसार कोस्वर्गसे भी श्रे बनाती आयी है, अनादिकाल से 
ही पुरुष समाज प्र नारौ का ऋण चला आ रहा है ओर 
चलता रहेगा । इस दृष्टि से पुरुप समाज नारी का कृतज्ञ है, 
वह ठसके ऋण से कभी उचऋण नहीं हो सकता । किन्तु 
नात की दुर्दशा देखकर आज एेसा लगता ई -पुरूष आज 
उसके अनुदनिं को भूल वैठा है; फलस्वरूप कृत्नता का 
परिचय दे रहा है । यही आज कौ सवसे बडी सभ्यता, 
सामाजिकता, नागरिकता एवं मानवता है कि पुरुष नारी कै 
प्रति अपना संकीर्णं दृष्टिकोण वदतौ ओर उसके 
आध्यात्मिक तत्वों से साहस, नैतिकता, सहनशीलता, 
विवेक, चातुर्य, त्याग, बलिदान, समर्पण आदि से अषने 
0 तथा रष एवं समाज को सुखी एवं समुनतः 
बनाये । 

सुग परिवर्तन का भी महाते प्रयोजन पूर्णं करने के लिए 
सर्वतोभावेन उसी मातृ-शछि को जाग्रत करना चाहिए । 
ठसी को बढ़ाना चाहिए ओर विश्व-शान्ति के उप्युक 
वातावरण बनाने कौ उस से याचना करनी चाहिए । इस 
दिव्य शक्ति को प्रतिष्ठित, पूजित किये बिना हमारा उद्धार 
नहौँ हो सकता । 


~ मै > ऋ 
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नियति का निर्धारण रुकेगा 
नहीं 

मानसी चिन्तन ओर पुरपार्थं का अपना महत्व है । 
उमकी शानदार प्रतिकृतिर्ो को नकारा नही जा सकता ! 
इस पर्‌ अदृश्य वातावरण द्वार प्रभावित होने चात्ते अचेतन 
मन कौ अतिरिक्त क्षमता के दिशा बदल लेने पर जो 
आश्चर्यजनक परिवर्तन होप देखे गये .ह, उन्हे किसी 
अवृरय सूप्र-संचालक का मिधरिण या प्रेरणा संचार करने 
वाला प्रभाते धर्व जैसा उटयपान प्रकारा ही कह सकते 
है । उसमे मानवी कर्तृत्व का कहां कुछ योगदान रहता 
ह ! वह विशुद्ध नियति निर्धारण ह, जौ अपने समय चर 
अपने ठंग से प्रकट या फलित होता रहता है । ऋतुओं के 
परिवर्तेन में मामेवी प्रयास की कहं कुर भागीदारी 
रहती है ? 

६ न्ती कौ अवगति पिष्ठली राताब्दी मेँ प्राय; पिख्डेि 
ं मे विशेष रूप से देखने को मिलती रहौ है । उसके 
लिए सामन्तवाद स लेकर लम्बे सभय से चली आ रही 
अ्वछठनीयतादं भले ठी जिम्मेदार रही हों, पर तत्काल 
किसी ने उन पर कोई ड प्रतिर्वध लगाकर तानाशाही 
शासन जैसा कुछ विचित्र खड़ा किया हो, एसो चात नहीं 1 
उत्थान ओर्‌ पतन के आधार पर्‌ कई यार्‌ धीमी गति से 
भिरकाल से चले आते हँ ओर प्रचुर परिमाण मेँ जव 
प्रतिक्रिया परिपक्व हो जाती है तो विस्फोर जैसा कुछ 
आकस्मिक परिवर्तन हुआ दीख पड़ता रै 1 वस्तुतः उसके 
आधार पहले से हौ संचित होते रहते हं ओर अवसर आने 
पर भर्य॑कर्‌ फोडे की तरह पूट पडते है । 

यह सव इसलिए कहा जा रहा है कि अनथोँ के लिए 
किसी तात्कालिक घटनाक्रम को ही दोषौ न ठहराकर यह 
भौ देखा जाय कि पिले प्रयास किस प्रकार धीमी गति से 
अपनी प्रयासं जारौ रखे रहे रै 1 घुना हुआ शहत्तीर, 
सखोखला पेड गिर्‌ ततो किसी सामान्य आधात से ही पडता 
रै, पर पौरे गला "या घुला देने वाली परक्रिया अदृश्य रूप से 
चिरकालं से चल रहौ होती है । यही यातं उत्थान की 
मेदौ घटनाओं के साथ भी जुडी हुई रोती है । जनता कै 
चिर-संचित आक्रोश समय-समय पर्‌ महान्‌ क्रान्तियो कै 
रूप में फूटता रहा है पर उसके निमित्त कारण चिरकाल 
से बनते ओर सघन होते चले आ रहे होते है ! नियति यहौ 
है 1} अदृश्य का अद्भुत निर्धारण इसी विधा के अनुरूप 
सम्मनन होता है । 

इन दिनो नारी जागृति कौ लर रै । इक्कीसर्वीं सदी 
को योगी अरविन्द्‌ जैसे तत्वदशी “मातृ शताब्दी" कह चुके 
है । यों राषटसंय या समाज समुदाय फा इस प्रकार का कोई 


प्रचण्ड आन्दोलन नहं है, फिर भी नियति अपना काम कर्‌ 
रहौ है । प्रकृति मे संभाविते हलचलों का पूर्वाभास कई 
जीव-जन्तु अपनी अतीन्द्रिय क्षमता के आधार पर समय से 
पह हो कर लेते ओर चित्र-विचित्र हलचते प्रकर के 
लगते ह ठीक इसो प्रकार शान्ति्ुज टाया भौ भावी 
सम्भायनाओं का सहौ अनुमान लगा कर यह धोधित किया 
है कि पूरो इक्कौसवो सदौ देस सम्भावनाओं मे भी -पूर 
है, जिसमे नारी अपनी वर्तमाने दुर्गति से उवर हौ नही रहे 
है, सरन्‌ एमी स्थिति अपनाने भौ जा रह है जिसे कनति 
के उच्व शिखर पर पहुंधेना भौ कहा जा सके । नारी युग 
के रूप में एक अद्भुत ओर अमराधारण समय यकायके 
सामने आ उपस्थित हुआ देखा जा सकेगा । 

यह कयो होने जारहाहै? कौनकररहाहै ? जैसा 
विवेचन त्को के आधार पर सिद्ध कर सकना तो शायद 
सम्भव न हो सके, पर्‌ जिन्हँ सूक्ष्म जगत कौ गत्तिविधियों 
का आकलने कर्‌ सकने कौ क्षमता है, चे इस पूर्वानुमान सै 
सहमत हुए चिना नहीं रह सकते कि यथास्थिति घनाये 
रहन को अपेक्षा कोई अदृश्य शकि उपयोगौ परिवर्तन 
करते रहने मे भी अपने क्रौडा-कौतुक कौ सार्थकता 
अनुभव करती ई । न युग के आगमने को 
इसी दृष्टि सेदेखा जा सः करै । 

प्रजातत्र के प्रचलन के उपरान्त से ही यह मग उठती 
आ रहौ है कि मानवी मौलिक अधिकारो को जय मान्यता 
मिल चुकी है, तो फिर नारी को भी मनुष्य मानने ओर उसे 
मताधिकार मिलने का कदम उठे । इस प्रथास में लम्बा 
समय लग गया । प्रगति धोमे-धौमे अवश्य हुई, पर उसमे 
क्रमशः एक देश के चाद दूसरे देश मेँ वह तहर पपी 
गई ओर आज स्थिति है जिसमे समङदारी ने विश्व के 
अधिकांश भाग को अपने अनुरूप सहमत कर लिया व ॥ 
माद्र मुदूठीभः प्रतिगामी इसमे हास्यास्पद अड्चनें उत्पन 
करने पर अड हुए रहं । 

इस प्रसंग मेँ इतिहास के पृष्ठो पर उम्नति अभ्युदय के, 
आन्दोलनो के, प्रतिभाओं फे, अवसरों के खोजने को श्रम 
क्यो किया जाय ? इन्दी दिनों इ्द-गिर्दं जरा-सौ गर्दन 
मोडकर हम इस संदभं मे इतेनी तेजी से, इतना 
आश्चर्यजनक घटित होते, उभरते र हँ, यो 

कर देने वाला ही कहा जा सकता है । 

" प्रगति के प मे अपना देश प्रतिषामी स्तर का 
ही माना जाता रहा है । यहां सती प्रथा, कन्यादान, 
बालविवाह, कन्याविक्रय, देवदासी, बलात्कार जैसे. 
प्रचलनों को ` सहज स्वाभाविके माना ओर विना किसी 
विरोध-विग्रह के साथ सहन किया जाता रहा है । रिक्षा, 
व्यवसाय, शासन, नेतृत्व जैसे अवसरो से उसे प्रायः ्वाचत 
ही रखा जाता रहा है 1 पदा प्रथा अभी भी पूरी त्राह परी 


महीं है । धरें की चारदीवायी से बाहर निकल कर कोड 
उपयोगी कार्य करम तक कौ छूट को पूरी तरह मान्यता 
महीं मिली है 1 
रजसत्ता ने थोपणा की दै कि मारौ को तीस प्रतिशत 
आरक्षण शासकीय क्षेत्र मे दिया जायगा ! उत्साही वगं इस 
मोग को पचास प्रतिशत तक ले जाने के तिषए्‌ अदा हुआ 
दै । नारी शिष्षाकौनिः ५ किये जाने कौ योजना बन 
रहो दै । उन्हे लोकसभा से सेकः नगरपालिकाओं ठक में 
उपगु स्थान मिलते को सम्भावना है । ५ 
परदोसी पाकिस्तान मे इस्तामो कानूनों को ताक में 
रखकर महिला प्रधानमंत्री नियुक्तं कौ गईं रै ओर अनेक 
कत्र मे उन पर लगे हुए प्रतियधो कौ अकस्मात हौ उठा 
लिया है । अफगानिस्तान मेँ महिलाओं का सशस्त्र सैन्यदल 
अपना कमात दिखा रहा टै । तुर्क के कमालपाशा ने इस 
संदर्भ भे जो क्रान्तिकाय सुधार किये थे, उनको नये सिरे से 
कोर्यान्वित क्रिये जाने कौ तैयारी चल रहौ है । जापान कौ 
महिलाओं कातो दावा है कि पार्लियमिन्टं ही नही वै देरा 
के अधिकांश महत्त्वपूर्णं दायित्वो को अगले दिनों अपने 
कन्ध पर्‌ उ्ठार्वेगी ओर वह सिद्ध करेगी कि नारी कौ 
मौलिक क्षमता नर की तुलना मे कम नही, वरन्‌ करटी 
अधिक दै । उसे अबला तो अनौति भरे-प्रतिवन्धों ने 
वनाया है । कासा छटने हौ जारहाहि, तो वे युटन भै 
वातावरण भें गई-गुजरी जिन्दगी क्यो व्यतीत करेगी ? 
भारतीय मूल कौ एक महिला ने ब्रिटेनवएकने 
उपमिरिका में सैना का उच्य पद प्राप्त करिया है । दिल्ली रा सपोटं 
करापेरिरन की तीन- वसे महिता हौ चलाती रै तथा 
एवरईण्डिया का एक बोहंग जेट का संचालन दल समूचा 
महिलाओं का है । यातायात का संचालन भी महिता पुलिस 
ही करती है, वह भी सबसे व्यस्त चौरहे पर 
अफगानिस्तान कौ तरह ईरान ने भी जपे यहं 
महिलाओं की एक (पूरौ टालियन खडी कौ है जो महिला 
व्रिगेडियर के तत्वाधान भे ही काम्‌ करती है 1 लीवियाके 
कर्नल गदाफी की भी एेसी ही योजना है । इन राषटपति 
महोदय का कहना है कि महिलां यहादुरी, वफादारी 
ओर कुशलता मे पुरुषों की अपिक्षा अधिक अग्रणी होती 
है । उनके अंगरक्षक दल मेँ मात्र सशस्त्र पुरुप वैशधारी 
महिला होती है 1 - + 
महिताओं का भविष्य उज्ज्वल है, उनके आगे बद्ने 
की सम्भावना सुनिरिचत है । समय के साथ चलते हुए जो 
इस प्रतिस्पधां के युग मे अपने परिवार या प्रभावक्षेत्रमें 
महिलाओं .को अनुगमन के लिए प्रोत्साहन एवं सहयोग 
प्रदान करगे वै प्रगतिशील समञ्ञदारो की तरह टौ नफे में 
रहेगे । जो धमे चलेगे, उदासी अपनायगे, उपेक्षा करेगे वे 
पिष्ट की अग्रिम पंक्ति मे खडेन्होगे । वननातो उन्टेभी 
वही पडेगा जौ सर्वत्र वनने जा रहा है । पश्चाताप इसी 
बात का रह जषा कि समय आगे बढा ओर हम 
हठवादिता अपनति हए "फिर कथी देखा जाएगा" च्छे 
'हानेयाजी का आश्रय लेते रहँ । 
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कभी जीवनं निर्वाह की परिधि बहुत छोरी धी । 
आबादी कम ओर भूमि अधिक ने से गुजरि के साधन 
सरलतापूर्वक जुट जाते थे 3 कृषि ओर पशुमालन भर से 
इतना मिल जाता था कि शरीर यात्रा किसी प्रकार थोदै ही 
प्रयत्न ओर श्रम से चलती रहे । तय काम भीकम थाओौर 
इस प्रकार वेट जाता था कि नारी धर की परिधि में समय 
गुजार ले ओर पुरुय वाहर से निर्वाह के साधन जुटाकर 
अपनी जिम्मेदारी परी कर ले । तव उस कार्य-विभाजन से 
नर-नारी अपना काम बाट लेने ओर दिन गुजार लेते में 
कोई अमुविधा अनुभव नर्ही करते थे । 

पर अव व्यक्ति, परिवार ओर समाज कौ 
आवश्यकताओं ओर समस्याओं का असाधारण रूप से 
विकास ओर विस्तार हो गया है । प्रगति क्रम ने जहाँ 
अनेको बते सिखारं ह, वहीं यह भी अनिवार्य कर दिया है 
कि मनुष्य बौद्धिक दृष से सुरिक्षित आओैर सुसंस्कृत टौ \ 
विकास प्रयासो के निमित्त जिस साधन-सामप्रौ को दर्चीली 
आवश्यकता पडती रै उसे भी जुटाये । उपार्जन ओौर 
प्रतिभा परिवर्धन के साथ जुडौ आवश्यकताएं, अव बहुत 
अद्‌ गयी ह ओर चाहती है कि नर ओर नारौ दोनो ही 
समान रूप से समुन्नत होँ । दोनों का ही व्यक्तित्व विकसित 
हो । दोनों हौ स्वावलम्यौ बने ओर बद्त्ी हुईं आकांक्षाओं 
ओर आवश्यकताओं को पूरा करने मे समान समर्था 
उपलब्ध करे । मानवी मौलिक अधिकारो मे भी कोई 
किसी से पे न रहे । समय की बदती हुई मिं इसी 
प्रकार पुरी टौ सकती रँ । अव इतने से ही काम नही चल 
सकता कि नारी के रूपं में मनुष्य जाति की आधी 
जनसंख्या मात्र रसौईदारिन, चौकीदारिन ओर धाय का 
काम करती हुई एक प्रकार से गया-गुजरा जीवन जिये 
ओर पूरे परिवार का खर्च जुटाने के लिए मात्र पुरुषो को 
ही सारा भार वहन करना पड़े । नारौ विकास जन्य सभी 
उपलब्ध साधनों से वंचित रहकर घर सम्भालमे मे ही 
वन्दनी बनकर जीवन्‌ जिये । उसे मानबाधिकाशे के स्वरतत्र 
वातावरण में संस लेने का अवसर न मिले । पराधीनता 
अव मानव जाति के हर पक्ष को असह्य हो रही है र 
स्वतेत्र वातावरण मे सस लेने के लिए हर किसी कामन 
मचल रहा है । बाधित स्थिति मेँ जेल के कैदी, पिंजडे के 
पक्षी तक हैरान होते है, फिर नारी को ही दासी का जीवनं 
जीने कै लिए सहमत रखा जा सके, यह कैसे संभव हे 
सकता है समय की मोग से यह सर्वथा विपरीत है । 
समस्या शान्तिपूर्वक न सुलञ्ञी तो अगले ही दिनों विद्रोह 
उभर्‌ पड़ेगा ओर परिवार संस्था कौ धच्जियां उड्‌ जाती । 
इसलिए उथित यही है कि जो न्यायोचितं है, उसे समय 
रहते ४ न 1 ¢ 

ना क धर से अपहरण करके लाट दु नप्र 
के रूप मे अद्ध पशु ही नदी है, जिसका व वं 
अपने पालको के हर उधित-अतुचित आदेश का पालन 
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करना मात्र ही वना रहे ) समय चाहता है कि प्राचीनकाल 
की वहो शाश्वत्‌ परम्परां प्रचलित्त हों जिसे मर ओर 
नारी एक समान सिद्धान्ते के अनुरूप जीवनेयापन्‌ करते 
थे । स्नेह ओर सहयोग का शिता हौ एक-दूसरे को सघन्‌ 
सधनो भे बौधे रहता था । इसके लिए उसे अमानुषी वधो 
में यथने कौ आवश्यकता गह पदुती धी । 
नर्‌ ओर नारी परमेश्वर के दो हाथ, दो चैर, दोनेत्र, 
दोकान, दो फेफडे, दो गुर्द ई 1 न इनमे से कोई छोरा है 
न वड़ा । गाड़ी के दो पहियों की तरह वे एक-दूसरे के 
पुरक ह 1 सरिठता कौ वात सोची जाय, तो वह नारी को 
टी अधिक गरिमामयौ बनाती है, क्योकि वंश को गतिशील 
यनाये श्खने का भार्‌ वह विशेष रूप से वहन करती है । 
सेवा अर भाव-संवेदना की दृष्टि से उसी का पलड़ा भारी 
पडता दै ! फिर कोई कारण नहीं कि उत्ते प्रमति प्रथपर 
चलम से रोके रखा जाय । "अन्धे नगरी येनक्ञ राजा" 
कौ उक्ति अग्र तक चलती रही, प अय महाकाल ने म्याय 
तुला की डण्डी सीधी करली है ओर कैसलाक्ियाहै कि 
"नर-नारी एक समान'' वाला शाश्वत्‌ सिद्धान्त अब पूरी 
तर्ह चरितार्थ होकर रटेगा । दोनो मे से न किसी को दास 
रहने दिया जाएगा ओर्‌ न स्वामी 1 दबाव ओर 
परम्पगताद के बहाने उस स्थिति को यथावत्‌ नहीं रहने 
दिया जाएगा, जिसमे नारौ को धरके | मे बन्द 
विड्या कौ तरह कैदी जोवन चिताना पडता धा ओर नर 
उसके शरौर मन ओर अधिकार पर पूरौ तरह अपना 
नियंत्रण कसे रहता था 1 अगले दिनो एकता ओर समता 
काही सिक्का चलेगा । यदि च्तरियों के लिए धू 
निकालमा, भती होना उवित्र समज्ञा जाय, तो वह दोनों 
को समान रूप से पालने करना पडेगा । प्रगति की बात 
सोची जाएगी, तो ठसपें नारौ को भी समानरूपसे 
सम्मिलित रखा जाएगा ! यह न तो कोरी कल्पना है ओर 
न अनिरिचत सम्भावना । इस परिवतेन को महाकाल की 
सुनिष्िचत निर्धारणा हौ भायकर्‌ चलना होगा 1 लम्बे समय 
सै नासी की अनेकमिक प्रताडुनाओं ओर प्रतिबन्धो के 
अनार्त पराधीन जीवन जीना पड़ा दै, पर अव वह स्थिति 
सदा-सर्वदा के लिए. समाप्त ्ोने जा रही है { दयाव 
सपमयानुसार उभार में परिवर्तित होता दै । इसी कौ रंति 
एवं क्रिया की प्रतिक्रिया कहते ई । अगली शताब्दी नारौ 
प्रधाने होगी, क्योकि उसने पिछले दिनों जो धाटा उठाया 
है, नियति उसकी पूर्तिं करके रदेगी । अच्छा हो, यह 
भवितव्यता बिना किसी विग्रह के निपट जाये । दोनो पक्ष 
भिल-जुलकर पेसी समङ्जदारी अपनाकर दृरदर्शिता का 
परिचय दे, जिसमे शन्ति के माथ प्रगति का दुहरा लाभ 
दोनों पक्षो को भिलता रहे । 
जारी उत्थान का कार्य इस श्रीगणेरा के साथ आरम्भ 
्ेना चाहिए क्कि किसी पक्ष को दासी ओर्‌ स्वामी मानने 
की मृदृता समाप्त की जाम । कन्या ४५४ को समान 
धेय, दुलार ओर आधिकार भिले 1 दोनों के हितों की 
समान रूप से रश्च कौ जाय । इसके निमित्त यह आयरयक 


1 


हैकिनारीकोभीनरकी त्र हो अपने व्यक्तित्व का 
विकास एवं मानवी अधिकारौ का समान लाभ मिलने का 
अवसर दिया जाय 1 

` इस संदर्भ यें रिक्षा प्रथम ओर स्यावलम्बन्‌ द्वितीय 
रण के रूप मेँ उपलब्ध करने के लिए सभी को समान 
अवसर दिया जाय । अशिक्षा यदि पुरुप के लिये लांछन ह तो 
वही वात नारौ के लिए भी मानी जानी चाहिए । गरीय से 
लेकर गन्दणी ओर पिषडेपन आदि के लिए निरक्षप्ता को 
दोषी ठहराया जक्ता है ) नारी पर भी यहु अभिशाप तदा 
महीं रहना चाहिए । उसे साक्षर तो यनाया ही जाय, साथ 
देसी शिक्षा भी उपलब्ध कराह जाय, जिससे वह अतिरि 
सूप मे लदे हुए अजान से पिण्ड चुडा सके ओर जान सके 
कि खाई से निकलकर समतल तक पहंवमे सौर समतल से 
प्रगति के पर्वतारोहण की मंजिल ठे किस प्रकार तय 
करनी पडेगी । किन अवरोरधो सै जू्ञना पडेगा ? किन 
प्रयासों मेँ उसे विशेष रूप से साहस भरा प्रयास अपनाना 
होगा ? रसा माग -दर्शन जिसमे शिक्षा के लिए विशेषरूपे 
साधन जुटाने पर्दे । अभौ तो स्कूल पाठ्यक्रम मे इतिहास, 
भूगोल, गणित जसे विषयों के रूप मे उस भार को ही वहन 
करना पड़ता है, ज दैनिक जीवन मे नरह के बराबर काम 
आता ह ओर जिनके ५ पर सर्वतोमुखी दिशा्ञान से 
प्रायः वंचित ही रहनो पडता ह । 

पर अगले दिनो स्कूल शिक्षा यही तक सीमित होकर 

न रहेगी, व्यवस्था कुछ ठेसी बनेगो, जिसमे विद्यालय 
सामान्य " विषयो कौ जानकारी देने के, (4 
संस्कारशाला स्तर कौ भूषिका भी निभायेगे, निस 
व्यक्तिगत जीवन फो उनतिशील ओर प्रगतिशील कैसे 
बनाया जाय, इस विधा को भी वताया-पिखाया जाएगा । 
इसमे नर ओर नारी दोनों को समान रूप्‌ से सुसंस्कृत 
नाया जाएगा ओर बताया जागा कि विद्या का 
अवलम्बन हौ वह एकमात्र उपाय है, जिससे न॑ सिफठमे 
दोनों की समस्याओं का समाधान होगा, वस्‌ समाज कौ 
सारी समस्याओं का भी इसी के साथ अन्ते हो सकेगा । 


इक्कीसवीं सदी की नारी जाग 
चुकीठे 


पिछले दिनो जापान मे भूचाल-सा अया.व देखते- 
देखते महिलाओं ने पुरुषो के हाथ से राजनीति कौ बागडोर 
छीनकर अपने हाथो मेँ ले ली । इक्कीस्वीं सदी का 
शंखनाद इए अभी समय छह मास से अधिक न्ह 1 
है । लेकिन परिवर्तेन कौ प्रक्रिया उस गष सेी अ 
गयी है, जं सू्व देवता सवसे यह्ले अपनी ५ 
है ।पूर्यके व से आसम्म्‌ हई नादे जाति (१ 
क्रान्ति क्रमशः पुरे भ को (० 6 भले तेयी, ई 
किसी कौ सन्देह नहीं करना वाह्‌ ङ 

अइ पूर टभाक्रम को विस्तार से देर } व 
विश्व का वह अग्रणी राष्ट है, जिसे द्वितीय विश्वयुद्ध 


पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद भी अपनी सांस्कृतिक 
विरासत, श्रमरीलता, कर्तव्यपरायणता त्रथा नैतिकता के 
उस्य आदौ के बलवूते प्रगति के उच्चतम शिखर को दू 
लिया । आज से विश्व कौ आर्थिक मण्डियों पर उसका 
वर्चस्य टै । जौघोगीकृत विकसित रटँ के साथ सदैव एक 
आसदौ जुदी रहती ईै-धन लोलुपता, भोगवादी लिप्सा तथा 
क्रमशः राजनीति मेँ ुसती अनैतिक्रता । ये बुराइयों घुन कौ 
तरह पूँजीवाद र्ट को खा जाती है, किन्तु जाग्रत नारी 
समुदायं ने जापान के साथ एसा नहीं होने दिया । जैसे ही 
उन्होने एसे अंकुर पूरते देखे, तुरन्त जनशक्ति का नेतृत्व 
अपनै हाथमे ले लिया य १९४५ के पुनर्जागरण के वाद 
अव पहली वार यह खतरा सामने आ गयाहैकि 
"खाय (जापानी परर्लियमेन्ट) मेँ सम्भवतः एक यादोषही 
पुरुषं हो शेप सभी महिलां 1 
जो ण्वालामुखौ फूटा उने श्री ऊनोकी 
सरकार को हिलाकर रख दिया । उनकी लिबरल 
डेमोक्रेटिक पार्टी को पित्ते दिनों “टोक्यो मेदधर्पोलीटिन 
असेम्बली' के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है व ५० में 
से ४९ महिलाओं ने चुनाव क्षत्र मे याजी मारी है । हर 
तीन वर्थ मेँ "अपर हाउस' के चुनाव होते है ।वेहोने 
षी वाले व अब लगता है कि "डायर' को सारौ सीट 
महिलां ही ले जायेगी 1 यदि एेसा हो जाय तो किसौ 
को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योकि इसके पीछे 
सरक्त कारण है । 
प्रथम तो स्वयं को भोग्या वना देने वाले पुरुष समाज से 
वहाँ की स्त्रियां रुष्ट है । दूसरे वैधानिक दृष्टि से वोटर कौ 
संसा प्रा नागदिको में महिलाओं कौ संख्या पुरो कौ 
तुलना मे २७ ता भ्यादा है एवं यह संख्या एक भारो उलट 
फर कर सकने मै पूरी तरह सक्षम है । यह कारण दै कि 
श्रीमती भैनी वयूोदा एवं श्रीमती  ॐई के प त्व मेँ राषटीय 
चुनावों म सभी सौरो पर महिलाएं लड़ रही स षी 
जीत कौ वे अपेक्षा रखती ई जो उन्होने टोक्यो में हासिल 
की थी 1 अधिकारा महिलापं नौकरौ शुदा हैँ या वद्योग 
समूहो का नेतृत्व कररही है ¦ जं 
एक ओर मजेदार वात यह है कि बहुसंख्य महिले 
शादौ नहीं करना चाहती, वकि वे इसे एक प्रयंचना मानि 
मानती दँ । जो शादीशुदा है, वे बच्चे पैदा करना नहीं 
चाहती । जापान मेँ अब ६५००० सै भी अधिक महिला 
ंजीनियर है । पत्रकारिता, चिकित्सा च॒ भौतिकी के क्ेत्रमें 
वे अग्रणी है । तीन चौधाई महिलां पार्टटाइम या पूरे 
समय की नौकरी या व्यापार में निमग्न हैँ । कई अमेरिका 
से प्रशिक्षित होकर आई ह । सारांश यह है कि जापानरमे 
महिला क्रान्ति आ चुकी है व उसने सरे विश्व को एक 
दिशाभौ दिखादीरै। 
गी यौग देता ईै व सुरज के आगमन की सूचना देता है 1 
घटनाक्रम भवितव्यता कौ पूर्वं सूचना देता है । इक्कीसवीं 
सदी नारी प्रधान होगी, इसका उद्बोध जापान से हो चुका 
है, अब चारौ विश्व के शेष नारियों के जागने की है 1 


इवकीसवीं सदी-नारी सदी ४.४ 


अदृश्य जगत मे चल रे 
रचनात्मक प्रयास 


मानवी विकास में अन्तः स्फुरणा का महस्वपूर्ण 
योगदान रहय है । आदिम युग से लेकर अय तक की 
विकात-यात्रा उसी के कारण सम्पन हो सकीदहै। 
उल्तेखनीय ठपलब्थियों का आधार यही है । अगि कौ 
प्रगति की पृष्ठभूमि भी उसके द्वारा ही विनिर्मित होनी है । 
वही ईश्वरीय परिवर्तन कौ आधारशिला है । 

भगवान्‌ ने जव यह सृष्टि बनायी, तो से संचिते, 
सुव्यवस्थित ओर प्रगतिशीत वने रखने के लिए कुंभी 
मनुष्य के हाथों बुद्धि के रूप मेँ सपो । मनुष्य ने आज 
तक उसी अद्भुत कुजी के सहारे संसार को ठनति के इस 
ह्वार तक पहुंचाया । इस क्रम मेँ बीच-यीच भे जब कभी 
अवध उत्सन हुआ, प्रकरण बुद्धि सै पैका सामने 
आया, तब-तव ईश्वरीय चेतना ने मानवी अन्तःकरण मेँ 
अपनी प्रकाश-प्ररणा प्ंवाकर एसका उभाय-उपचारं 
सुञ्लाया, पर पिछले दिनों एेसे अपसर कम ही उपस्थित 
हुए । अधिकांश प्रगति मानवी चेतना ने सम्मन की । किन्तु 
युद्धि जव व कम ओर अवगति कौ ओर अधिक 
धकेलने लगे, त निरूपाय हस्तक्षेप राह्मी चेतना को करना 
पडता है । इन दिनों यही हौ रहा है । सरष्टा ने जब यह 
अनुभव किया कि अव ओर अधिक मनुष्य पर निर्भर रहना 
सृष्टि कौ समाप्त करने के समान होगा, तो कमान सर्वथा 
अपने हमें ते ली ओर अन्तःस्फुरणा की विश्वव्यापी 
एेसी मुहिम चलाय, जिसे अनिच्छापूर्वक भी मनुष्य को 
कर गुरजरने के अतिरि कोई चाश नहीं । वर्तमान की 
उलट~पुलट इसी की परिणति समञ्ञौ जानी चाहिए । 

पिछले दिनों वर्लिन कौ दीवार टूटी ओर दोनों 
जर्मनियों का एकीकरण हुआ । रूस मेँ साम्यवाद का अन्त 
ओर लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना हु । इसके साथ ही 
विश्व के दूसरे समाजवादी देशो मे भी साम्यवादं के विरुद्ध 
आवाज उठने लगी है । देर-सवेर उनका भी अन्त हौ 
जाय, तो कोई आश्चर्यं की बात नही । रूस के वाद चीन 
ही दूसरा सबसे बड़ा साम्यवादी राष्ट्र माना जाता है । अव 
उसके रवैये ८ भी लचीलापन स्पष्ट दृष्टिगोचर ्ोने लगा 
है । मध्य-पूवं मे अरम -हजराइल का पुराना-विवाद शान्ति 
समह्लौतों के माध्यम से समाप्त प्रायः के करीव है ! यूरोप 
का एकौकरण एकता प्रयास का अभूतपूर्वं उदाहरण है । 
अगले दिनो इन देशों कौ एक मुद्रा, एक अर्थव्यवस्था, 
एक विदेश नीति, एक संविधान का प्रावधान विश्व-रा्ट 
कौ स्थापना के सपने को ही साकार करता है । इस प्रकार 
सम्पर्णं विश्व पर एक विहंगम दृष्टि डाले, तो सर्वत्र शान्ति 
ओर एकता के प्रयास हो चलते दिखाई पडगे । युद्धो का 
लगभग अन्ते हो चुका है । कुछ एक देशों मे गृहयुद्धा का 
वातावरण अवश्य बना हओ है, परये भी इस्‌ पुमान्तकारी 
वेला मे अधिक दिनों तक रिक सकैगे, एेसी आशा नहँ 


४.५ इक्कीस सदी -नारी सदी 


है 1 सोवियत संघ के विघटन के उपरान्त संसार र्ति के 
सन्दर्भ मे एक श्रुवीय वन्‌ गया । देसी स्थितिमे 
अमेरिका के "सुप्र पावर होते का कोई अर्थं रह नर्ही 
जाता, अस्तु आमामी समय मे यदि वह भी अपने सप्ू्ण 
अस्र भण्डार कौ समाष कर दे तो कोई बड़ी बत नहीं | 
इक्कीसवीं सदी को महाकाल ने "नारी सदी" घोषित 
किया हई । अब तक दुनिया में पुरुप प्रधान समाज था 1 
उसकी व्यवस्था परमसत्ता ने देख ली ॥ अव दायित्व 
नाधयो को सपने कामन है । इसी कारण से पिच्ले कुछ 
वपा मे नारी जाति उने मे भीयदीतेजौसे आ वदी 
है, जहाँ पुर्यो का एकाधिका धा । इस संदर मे पूर्वी 
जर्मनी भे एक बद्ी ही अदभुत घटना घटते देखी जा रहौ 
है । अव तक कौ शोषिते, ठत्पीडित्त ओर सर्वथा अयोग्य 
समक्ौ जनि वाली नारी जाति के समर्थन में पुरुष अपना 
वर्चस्व त्यागने सर्गे तौ हसे क्या कहा जाय ? अचम्भा ? 
ईश्वरेच्छा ? या अदृश्य का प्रवाहं ? द भीकहतले,पर 
यही दृश्य व इने दिने दृष्टिगौचर हो रहा है । नो पद 
पहले पुरुष सम्बोधन से पुकि जाते घे, उन्हे अव स्वी 
सम्बोधन मिलने लगा है, धले ही उस यर कोई पुरुष हौ 
सुशोभित क्यो न हौ } बदले प्रचलन के आधार्‌ पर उसके 
ओहदे को स्त्रीलिंग मे पुकारने का प्रावधान है 1 यथा 
"मेयर" पदं 'मेयेरेस' नाम से अभिहित्‌ किया जाता है ओर 
चैयरमैन, न्यूजयैन, स्पोटमैन, क्रमशः चेयरवुमन, सुमन 
स्पोर॑बुमन बनग्येर्ै अ 1 महिला संयोधन में 
अधिक गर्वं गौरव अनुभव कसे लगे है } मजे कौ बात तो 
यह है कि इसके लिए महिलाओं कौ ओर मे कोड 
आन्दोलन नदह छेड़ा गया, वरन्‌ यह सब पुरुप -आन्दोलन 
की ही परिणति दै 1 महिलाओं कौ ओर सेतो मुहिम को 
हृतोत्साहित हौ किया गया } उनका मानना था कि यह तो 
एक चरम सै दूसरे चरम की दिशा मे जाना हु ओर 
सम्भवतः इससे अनुदारवादी पुरुषों का उन्दे ओर नास 
लना पदे, किन्तु उनके इन तर्क से आन्दोलन कमजोर 
नहीं पड़ा, वसन्‌ आग की तरह विस्तार ही पकड्ता जा 
रहा है । भला हसमे पुर्यो की स्वयं की इच्छा कोम कर 
रही हो तवन स्के । वह तो कटपुतले कौ भाति मात्र 
अंग-संचालन कर रहै) ध की भूमिका विभने 
वाला सबालक तो कोई ओर है । इच्छा उसी कौ कराम 
-कर रही है । प्रिषर्तनकाै -सत्ता चहो है 1 
इन समस्त परिवर्तनों मे कुक क्षण के लिए मनुष्यं यह 
सोच सकता ई कि यह सब मानवी प्रयास का परिणाम है, 
भर्‌ दुसरे ही पलं प्रश्न उठता है कि यदि ई्नका आधार 
-पानवौ है, तो किर पहले कयो नहो यनं पड़े ? जबकि 
इनकी आचश्यकता बहुत पूरं से अनुभव की जा रही थी । 
तव कुठ एक प्रयास दए भरी तो सफल क्यों नर्हीहो 
सके > जबकि इन दिनो शोडे ही प्रयास से अभूतपूर्वं 
फलता मिलती चलौ जा रही है 1 कदाचित्‌ कु लोग 
इसका उत्तर यह कह कर द कि तव इनकी गस्भीरता नहीं 
समश्षी ज रही थी^ ते युः सवाल चैदा होगा कि यह 


गम्भीरता अचानक उनके मने मे कैप चैदाहो गईं ओर 
इसके प्रति एक साथ सभी एकमत कैसे हो गये ? तर्कं चह 
कु भी दे ले, पर्‌ यथार्थता यह है कि इनमें परम सत्ताका 
ही परोक्ष हाय है 1 यह सच है कि इसके निमित्त गतिशील 
हमारे अंग-अययव हौ रहे हं, पर ररणा उन्तः-स्फुरणा 
केर्ूपमेंब्राह्मी चेतनाकरौीहीरही है । सव कुछ सम्पन 

करतेनेके लिए वटौ हमे वाध्यक्रतीहं !इनदिगरी 
लोकमान मेँ सतप्रवृत्तियों के प्रति रघन वदने का कारण 

यहो है कि महाकाल ये अपनी गतिविधियां तेज कर दी 

है ) यह सोते कौ उठि, ठो को चलाने ओौरे चलतो को 

उछालने के लिए कयियद्ध दै 1 युदधिमानी इसी मै है कि 

हम इस तथ्य को समन्ने ओर अपनी रौति-नीति बदले का 

मानस चार्थे । 


नारी अभ्युदय का नवयुग 


पतक्ञद के वाद फल-फलो परे लदा यसंत भी आकर 
रहता है 1 तये-सौ जलती उष्णता ज्यादा दिन नहं दही, 
उसके वाद ही घटाटौप वसाने वालो वणां आ धमकती है 
ओर जल-जंगल एक कर देती दै । धूल भर अध चमे 
बन्द हो.जाते ई ओर उनके स्थान्‌ पर हरितिमा कौ 
सुविस्तृत मखमली चादर विछ जाती रै । इतने मदे 
परिवर्तन कर सकन मानवी प्रयतो के लिए भले हौ कठिन 
हो, पर उस नियंता के लिए तो सव कुछ सम्भव है, 
इती विचित्रताओं से भरा-पूा ब्रह्माण्ड रच कर रछ 
दिया । मनुष्य नही ६, जिघतकी श्छ अवर्ण बेनी 
रै) त तत को दिन मँ यदल देने जैसे बुद्धि द्वग 
न सोदे जा सकने वाते चमत्कार भी आये दिन पल-पल 
प्रस्तुत कर सकता है 1 उसको इच्छा ओर योजना जो धी 
करके रख दै, वही कम है । 

लम्यै समय से आधी जनसंख्या नारी के स्ये दुर्गति 
ग्रस्त स्थिति मे पडी चली आहौ है \ उसे करतैतदाकी की 
स्थिति सँ रहना पदधा ह । अधिकारे कौ दृष्टि से उवे मनुष्य 
ओर पशु का मध्यवर्ती प्राणी समञ्ञा जाते रहा है, जिसके 
ऊषर कर्तव्यो का तौ पर्वत जितना भार लदा चला < रहा 
है, पर अधिके की दृष्टि से उसे उयप्र व ओर 
यालकों के आश्रित पूरी तरह रहना पड़ता रहा ९ । 

उपना खमय महान्‌ परिवर्तन का पर्व 84 । पिछले ही 
दिनो रजमुकुट धराशायी हौ गये 1 सामन्तो का दबदबा 
उड गया । दा्-दासियो का क्रय-विक्रय अव कही दी 
महीं पडता ) शासन सत्ता आश्चर्यजनक सूय से भव 
प्रजाजन क हाथ मे हुतो जा रही ह । वदते ह र 
अर विज्ञान कै चरण मनुष्य कौ नये सिरि से सोचने ओर 
नये क्रिया-कलाप अषनतरे के लिषएुवाध्यकर्‌ रैर ध 
कर्हि राजनीति के वर ये ही नदं हुई, वदन्‌. ओर › 
बहत कुछ बदला है । इक्कीस सदी यं ध 
के रूपय ये अपनी दिशाधारा उलयने जा रहा दै ई 
अन्धको का समापन अर अरुणोदय का अभ्युदय कहने 


के लिए हर किसी को बाधित टौना पडे, तो इसमे 
आश्चर्यं नही मानमा चाहिए । परिवर्तन की परम्परा यों 
सृजन को विराम देने वाली है नहीं । 
यहाँ चर्चा आधी जनसंघ्या से है, अर्थात्‌ नारी कौ 
स्थिति बदलने से है 1 एस संदर्भ मे सम्भावना सुनिरिचत है 
कि इन्हीं दिनों एकता ओर समता का वातावरण बनने कौ 
सुनिश्चित तैयारिां हो रही है । जाति ओरलिंगके नम 
पर बरती जाने चालो असमानता को भी अब अवांछनीय 
ओौर अनैतिक ठहराये जनि का स्मय आ गया । "मुक्ति" 
का लक्ष्य मात्रे आध्यात्मिक क्षत्र तके ही सीमित नँ रहने 
दिया जाएगा । वह अवांछनीय दमनं ओर शोषण के लिए 
्ापित रने करम वाले सामाजिक प्रचलनों ओर भावना 
षेत्र मे घुस हए अनाचारं का भी अन्त करने जा रहौ है । 
सूत्र-संचालन्‌ तो परदे फे परीष्ठे वैठा बाजीगर हौ करेगा, पर 
हिलना-डुलना तो कठपुत्तलियों को ठी पडेगा । लकड़ी की 
नी दु होने पर भी श्रेय तो उन्ही को मिलता ई । 
नारी जागरण अपने युग का सुमिश्चित निर्धर्ण है । 
आधी जनसंख्या को परतंत्रताजन्य अनेकानेक वंधनों से 
छुटकारा तो मिलकर हौ रहेगा । मुक्ति उनके भाग्य मेँ 
लिख दी गईं है । स्वतंत्रता का उपभोग उसे भी करने को 
मिलेगा । इसमें पुरुप की अहमन्यता बहुत अधिक बाधा न 
पंचा सकेगी । जो होत्रे हौ बाला है, उसका 
प्रसनतापूर्व॑क स्वागत करने में ही भलाई है । प्रयाह के 
प्रतिकुत चलते में क्षंद्यर मोल लेने ओर संकट खदे कणे 
के अतिरि ओर कुछ हाय आने वाला नर्ही है । 
सर-नारी में कुछ अंग-अवयवौं की संरचना मेँ अन्तर 
तो है, पर दोनी के यीच किन्हीं मौलिक तथ्यो का अन्तेर 
है नहीं । अवसर न मिलने पर तो कौं भी कितनी ही गई- 
गुरी स्थिति में जेल के कैदियौं की तरह वंधनों मेँ 
जकद्करं दुर्गतिग्रस्ते देखा जा सकता है, पर उसे यदि 
स्वतंत्र चलने ओौरं प्रतिभा को विकसित करने की. चट 
मिले, तो हर कोई अगे बदुने, कचा उठने के लिए पूरी 
तरह समर्थं है 1 अपने युग को नारी भी यदि अपनी हिम्मत 
का समुचित परिचय दे तो उसे सुविधा भी अधिक भी 
भिलनी चाहिए । 
प्राचीनकाल से लेकर अव तक संसारके हरष्षत्रमें 
महिलाओं को जब भी अवसर मिला है, तभी उन्होने 
अपने प्रपुप्रदत्त प्रतिभा का समुचित परिचय दिया है 1 इमसे 
सिद्ध है कि उनकी मौलिक विशेषताभोंँ मे कभी को 
अन्तर नहीं रहा । बंधन तो किसी को भी बाधित, विनष्ट 
ओर प्रताडित कर सकता है 1 = 
भगवान्‌ की इच्छा इन दिनो स्पष्ट रूप से प्रभातकाल 
कौ अरुणिमा कौ तरह प्रकट टो रही है कि आधी मनुष्य 
जाति पद्‌-दलित स्थिति में न रहै । उसे भी अपतरे पराक्रम 
ओर वर्चस्‌ को प्रकट्करने का अघसर मिते । इस दैवी 
प्रयोजन का परिचयः इन्हीं दिनों दो रूपों मे देखने,को 
भिलेयां 1 एक तो दूरदर्शी विवेकवान्‌ पुरुष बद्‌-चद्‌ कर 
यह प्रयत्न करे कि "नारौ के उत्कर्पं के लिए जो-कुछ 


इद्कौसवी सदी-नारी सदौ ४.६ 


अधिक से अधिक कर सकना सम्भव हो, उसे कर गुजरने 
भें किसी प्रकार की कपी-कोताही न रहने दी जाय । 

दूसरी अन्तःस्फुरणा नासै के अन्तराल मेः अदम्य 
उत्कण्डाके रूपमे उभगी ओर वे इस प्रयास में जुट 
प्धेगी कि अपने वर्ग के पिदडेपन को प्रगतिशीलता में 
बदलने के लिए कार्य-क्षेत्र मे उतर । निजी उलष्यनों को 
एकं कोने मेँ रखकर प्रधानता इस बात को दे कि नारी 
उत्कर्षं के लिए उनकी भूमिका असाधारण होनी चाहिए । 
पिष कौ उठाने ओर दलितों को उभारने कै लिए 
आखिर कुछ असाधारण त्याग-बलिदान तो करना ही 
पडता है, करना भी पडेगा । नारी अभ्युदय इसी आधार 
पर सम्भव टो सकेगा । 


नारी जागरण का शंखनाद 


नारी जागरण का शंखनाद आज चारों ओर 
गुज्जायमान हो रहा है । चाहें पाश्चात्य हो या प्राच्य, एक 
ही स्वर सुनाई पड़ रहा है कि अब नारी को अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति के साथ जागना चाहिए, जिससे परिवार, समाज एवं 
राट मे सुख-शन्ति का वातावरण वन सके । क्योकि नारी 
के अन्तराल मे जो मौलिक गुण रँ, वह समाज वं राष्ट 
निर्माण के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आधार दै । 
सुन्दरता, भाव-संवेदना, सेबा-साधना, परमार्थं प्रायणता, 
सहयोग एवं स्टकारिता, परोपकारिता, पर-दुःखकातरता 
ही वे गुण, जौ नारी मेँ है ओर सामाजिके एकता एवं 
समता के लिए महत्वपूर्णं ह । सुप्रसिद्ध एकता एवं चिन्तक 
कार्लाइल के शब्दों मे-"* भगवान्‌ ने नारी की प्रतिमा को 
हृदय मेँ रखा है, ताकि वह प्रतिभा संवर्धन का प्रत्येक कार्य 
स्नेह एवं प्रेम से सम्मन्‌ करे । यष थाती उन्हीं के पास है, 
जिसके द्वारा वह अपने समाज एवं परिवार-परिकर मेँ 
दिव्य भावनां का संचार कर देती है ।** 

किन्तु प्रश्न यह उठता है कि रेसी दिव्य विभूतयो से 
विभूषिते रहकर भी नारौ जाति आजे दलित एवं पतित 
अवस्था में क्यो है ? ओर उसे इतने प्रतिबरन्धो-दब्ावों के 
बीच रहने कै लिए क्यो बाधित रहना पड्‌ रहा ह ? हस 
महत्वपूर्ण प्रशन को ओर अधिक विस्तृत किया है-रूमी 
उपन्यासकार्‌, नीति दार्शनिक एवं समाज सुधारक 
काउन्ट लियो. राल्सटाय ने ! उन्होनि न केवल इस 
प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक. विचार किया, अपितु समाधान 
भी प्रस्तुत किये । अपनी महत्त्वपूर्णं रचना "हार शैल 
वीडू देन" फिर हम क्यों करं?" की प्रत्येक पं्तिमें 
उन्होने नारौ जागरण के शंखनाद को ध्वनि विस्तारक 
येत्र" व की तरह ओौर गति प्रदान की £ । 

उक्त पुस्तक में वे कहते हैँ कि नारी अपरे आपको 
भूल व है । अपने सच्ये स्वरूप की जानकारी उसे नहीं 
है, सदियों से मानसिक गुलामी की येडियौ में 
जक जो गयी थी । मास्कौ की महिलाओं के.ब मे.चे 
लिखते ह कि अपने जीवनं को सुधारने . की उने कोई 


७ इक्कीसरयी सदी-नपी सदौ 


च्छा न थी । यह उनकी समञ्च मेदहीनहीआताथाकि 
[लित एवं पतित रहने मे कुरा दी क्या है ? वह यष तो 
खती थी कि लोग उन {धक्काप्ते ओर उनसे धृणा 
ते ह । न्दे मात्र एक वस्तु अथवा मनोरंजन कां साधन 
मानते है, पर क्यों मानते है यह उनकौ समञ्च मन अता1 
गारी के सुकोमल मन में यह बात धर्‌ करगयीदैकि 

परावलम्बी होकर रहना ६ 


चुकी ह 1 
शेर का वच्या सियार के शुण्ड मे जब पलकर वड़ा 
-हुआ तो बह सियार की हौ बोली बोलता ओर्‌ सियार को 
दौ भोति उसका रहन-सहन वन गयां था, क्योकि बचपन 
से ही उसे सियार के संस्कार मिले थे, किन्तु शेर द्वार 
आत्मबोध कराने पर पुनः दहाड्ने एवं शिकार कलेमें 
सक्षम हो गया । लखनङऊ चिद्या में रहने वलि रम्‌ 
भेदिये को कौन नी जानता, जो कितने ही प्रयासों के बाद 
आम -विस्मृति न टूटने के कारण भेडिये की तरह कु 
के सम्बन्धमें 
भी लागु होती है 1 वह भो आत्म-विस्मृति के जाल 
जंजाल मे कैसी पडी है । फलतः 'दौन-हीन पतित्‌ बनी घर 
-चारदीवारी मे डर्‌ एवं भय की हथकदियो-वेदियो से 
जकदी हुई है 1 उसके -च्े ओर पतन-पराभव ओर 
सै जाने साले पहरेदार खद र, जो उसे बाहर नहीं 
देते । बल्कि बार-बार उ गहरे गर्त मे धकेलते 
ओर गद्‌-गुजरी स्थिति मे जीति 
वह आज एेसी 
सै उबरने के लिषए प्रवल -उत्कण्ठा जगती हौ नही । प्रसुप्त 
इच्छाशक्ति जाग्रत होती ही नही 
पालने के लिए न तो गुहार मचाती है ओरन ही अपने 
अधिकार पाने के लिए अपना मुंह खोलती, हाय-चैर 
चलती दै 1 
किन्तु यह गहन तमिखा अधिक दिनो, तक टिकने 
वाली नही है 1 यह तो अवश्य टो सकता है 
कौ तरह यह लौ तेजी से भदक उदे, किन्तु ग्रीष्म की तीव्र 
तपन के बाद शौतल ला होने से चायो ओर हरी मखमली 
फर्श यिखने का समय आ गया दै । ब्रह्मद मे भीरेसा 
टी ष्टोता दै 1 उस समय गहन तमिला अपनी चरम्‌ स्थिति 
मे दहोती है, कर्ही हाय को. दाय नही सूह पडता हे, किन्दु 
चह स्थिति घी दी हौ रहती दै । उसके बाद हसता 
पुस्करता सूर्योदय का. समय आता दै, जिसमे मनभावन 
दृश्य उभे, चिदियों के छुदकने एवं हचहनि, मायो के 
रभनि के दृश्य सामने आति एवं जन-जीवन का 
संचार हो जाता दै 1 


अनति हुए कहते ह कि~“" हम लोग अर्थात्‌ वही आदमी 
जो पुरत दर (५ से स्वयो कोश्स दु्दशामें लति रहे रै 
ओर अव भरी रेखा ही कएने पर उतार है, एक दिन शुभ 
मेँ अचानक अपनी इस. मोहं निद्रा से जाग्रत होकर 
स्थिति को सुधार डालेगे 1 ठस समम तरक नारियं 
स्वयं आत्म-यिस्मृति के गहन कुहासे को हटा तँगीजौर 
पुरु्पो को सहयोग कसे के लिए बाध्य करेगी 1 
मंगल प्रभाती गनि का यहं समय आ चुका है । स्थिति 
उथल-पुथल मचाने चाली हो, इससे पहले ही पुरुप का 
कर्तव्य होता है कि नारी को मानयोचित्‌ समता-एकता 
प्रकृति प्रदत्त अधिकार उसे वापिस करदे । नारी केलिए 
है कि करस॑घ्य पालन के लिए दूसरे पक्ष 
अधिकार गने के लिएगरमन्‌ संही, नरम दपाय तोके 
ही, ताकि ठपेक्षा चरतने वालों का ध्यान भी इस ओर 
अर्पित हो 1 इसके लिए साहस का उभार आनाभी 
अनिवार्य है 1 साहस उभर ते संकल्प सजीव वनता ओर 
उचित उपलब्धियों को प्राप्त कण देम बाली दिशा के वन्द 
दवार खोल देता है । इसमे प्रसुष इच्छाशक्ति होती 
है 1 स्वयंसे भी प्रयास यन पडता है 1 हा प हाध 
चैठने परतो थाली में रा हआ भोजन तक ५ 
सुह मे प्रवेश नहीं करता । श्रयासके विना -उपलग्थिया से 
भरे वातावरण में भी अभावग्रस्तता केकुचक्र्मेहौ पिना 
पदुतादै। 
मतुष्य सामाजिक प्राणी ्ोने के नति अपने आस-पास 
को देखता ओर सीखता है । नारी के सम्बन्ध 
मभ यहं तथ्य लागू होता है कि वह अपम आपको कय 
भली है ? व्ोकि उसके सामने अभी तक कोई उछाल 
उधार कौ परिस्थितियां हौ नदी आयौ ई, जिसकौ 
वह उछले ओर उभे 1 अच्छे उदाहरण आंखो के 
-तामनेतैसेसेही प्रगति पथ पर चलने ओर 
कले का सत्प्रयासं चल पडता. ह 1 यदि भूतकाल 
प्रगति का चक्र के सामने से गुज तो 
उससे सुखदायी कौ वापिस लाते की सम्भावना 
जहे । नाती प्रगति कौ दिशा कष क्या हुआ ? क्या व 
रहा है ? उसकी सागोरपाग जानकारी मिल सके तौ गि मेँ 
स 
कः वात्‌ ॥ य 
ससे नारी कौ आत्म-विसमृति देगी 1 निजी उत्सा यदि 
उभर सके याउभायाजा सके तो अपने निर्णय के अतुरूप 
-वातावरण भी बनेगा ओर सहयोग भी मिलेगा 1 
अच्छादहो, लिए नारी कौ क्षमता ओर गरिमा 
को बोध करने वाले सभी प्रचार साधन समूचौ मनुष्य 
जाति कौ स्कल्ञरें 1 उत्साहव्क तथ्य, 
~ जहा -जहौ से भी उपलन्ध हो, उन ष 
, सृजा वं संजोया जाय + उस प्रतिपादन के स्म्प्क 
अधिक -से अधिक लोग अआ क, इसके लिए आवश्यक 
तर्क, तथ्य, प्रमाण उदाहरण. का इतना चदा समुदाय 
संग्रहीत एवं प्रचरति किया" जाय लिखे प्रचलित 


प्रतिणामिताओं को निरस्त करने मेँ करा प्रहार लगे ! 
इसके लिए लेखनी, वाणी, नारक, अभिनय, फिल्म, 
वीदधियो, स्लाइड, प्रोजेक्टर, चित्र-प्रदर्शनी आदि का भी 
सदुपयोग क्रिया जा सकता है । व्यक्तिगत सम्पर्क से लेकर 
विवाह-शादियों ओर समारोहो, प्रदशनों, जुलूसों आदि के 
माध्यम से भी विवार परिवर्तन के निमित्त कारगर प्रयल 
हो सकता है 1 यही वह उपाय है जिससे नारी अपने 
आपको जानेगी ओर जागरण का शंखनाद करती हुई स्वयं 
आगे बदेगी ओर दूसरों की भी आत्मविस्मृति को हटाकर 
कुछ कर सकने के लिए प्ररणा-्रोत्साहन देगी । यही वह 
मूलभूत सून है जिससे समाज मे सुख-शान्ति का 
चिरस्थायी वातावरण बनेगा ओर इक्कौसवीं सदी-नारौ 
सदी वर्चस्व प्रधाने बनेगी । 


अगली सदी नारी प्रधान केसे 
होगी ? एक वैज्ञानिक दृष्टि 


महर्षिं अरविन्द मै आगामी शताब्दी को "मदर 
सेन्तरुरी" के नाम से है, पर नारौ कौ वर्तमान 
स्थिति, क्षमता ओर को देखते हुए एेसा लगता 
नही कि अगली दी नारी प्रधान हौने वाली है } इस्त 
सम्बन्ध मे तर्कवादियों का कहना है कि नारी जाति आज 
जिस स्थिति से गुजर रही है, उसे देखते हुए यह कैसे कहां 
जा सकता है कि उनमें सहनशीलता, संघर्षशीलता ओर 
सामाजिक नेतृत्व की क्षमता है, विकट परिस्थितियों मे तो 
उसका मनोवत चरमराने लगता है, फिर किस आधार पर 
यह कहा जाय कि आने वाली सदी भें पुरुषों की तरह वह 
समाज के हर क्षेत्र मे अपनी महती भूमिका निभा सकनेरमेँ 
समर्थं होगी । । 
स्मे दो मत नर्हीं कि तर्कवादियों का यह कथनं 
अपने स्थान पर सही दै, पर दूरदृष्टा महामानवो, 
भविष्यवक्ताजें एवं ज्योतिर्विद के ठस कथन को भी कैसे 
श्ुठलाया जाय, जिसमें उन्होने आगामी समय को महिला 
प्रधान युग का है । निश्चय ही तर्कवादियों ने कोई न 
कोई सूक्ष्म भूलं की है, जिसे उनकी स्थूल दृष्टि पकड्ने मेँ 
अक्षम रही है । 
शरीर विक्ञान कहता ह कि कठिने परिस्थितियों से 
जूल्लने, मनोवल को सदा ऊँचा बनाये रखने, आशावादो 
रहने ओर प्रतिकूलताओं मँ भी जीवर का परिचयदेनेमें 
हमारे हारमोनौं का बडा हाथ ई । इस संदभं में 
शरीरशास्त्रियों का कहना है किं जैसे ही कोई व्यक्ति 
समस्याप्रस्वे होकर तनाव कौ दशा में आता है, एषिनेपफ़़ीन 
का साव होने लगता है, किन्तु शरीर तंत्र तत्क्षण 'ही इसके 
प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए सक्रिय हो उठता है ओर 
एक अन्य नोरएपिनेफ़्रीन रस का सरवि करने लगता है । इस 
प्रकार एषिने़्ीन की प्रतिक्रिया समात हो जाती है ! बस, 
यहीं सफलता-विफलूता का रहस्य छिपा हुआ है 1 पिछले 
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दो दशको से भी अधिक समयसे इम व शोधरत 
लंदने पोजिटिव हेल्थ सेण्टर के जीव मैल्कम्‌ 
कैरथर का इस सम्बन्ध में विचार है कि चूँकि महिलां 
५ कौ अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है, अतः 

-मोरी बातों मेँ भी वह तनाव मेँ आ जाती है, जिससे 
अन्तःछावी ग्रन्थि एपिनेफ़्ीन रस का स्राव अधिक करने 
लगती है, फलतः बेचैनी ओर उद्विग्नता बदती जाती है 
ओर इस प्रकार वह अधिकांश मामलों मे कठिन 
परिस्थितियों का सामना करने मेँ विफल रहती हैँ । दूसरी 
ओर विश्व राजनीति मे हमें इन्दि गांधी, भण्डारनायके, 
गोल्डामायर, एववीनो, मागरेर भ्रेचर -जैसी साहसी महिलाएं 
भी देखने को मिलती रँ, जिन्होने हर प्रकार की कठिन 
चुनौति्यो का सामना करते हुए अपने-अपने दैश ५५ 
सफलतापूर्वक सम्भाला धा । महिला होते हुए भी उन्होः 
वह काम कैसे कर दिखाया, जिसे नारी-जाति के लिए 
प्रायः असम्भद माना जाता है ? 

मैत्कम कैरथर का दावा है किं उसने इस रहस्य को 
भी दू द निकाला ह । वे कहते हँ कि महिलाओं मेँ तमाव 
के जब एषिनेफ़्ीन ओर नोरएपिनेप़रीन का अनुपात 
चराबर होता .दै, तो यथास्थिति बनी रहती है, अर्थात्‌ 
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तनाव कौ अभू ति नहीं होती 
ओर वे सामान्य रहती हुई प्रतिकूलताओं को आसानी से 
द्येल जाती है, किन्तु जब इस समीकरण भँ अन्तर आ जाता 
है, ते वही किसी के लिए सफलता, तो किसी के लिए 
असफलता का कारण बन जाता है । एषिनेफ़्ीन की मात्रा 
जब वद्‌ जाती है, तो व्यग्रता ओर बेचैनी की उसी अनुपात 
भे बढ़ोत्तरी होती दै, पर यदि नोरणएपिनफ़़ीन का स्राव 
एषिनिफ़़ीन से अधिक हुआ तो जटिलता्ं भी आनन्ददांयक 
बन जाती हैँ । स्पष्ट है, जम तनाव ओर जटिलताषं 
आनन्ददायक लगते ले, तौ व्यक्ति उसी मेँ जीना परसन्द 
करेगा एवं इस प्रकार नेतृत्व की सबसे बद सामर्थ्यं उसे 
स्वतः ही हस्तगत हो जाएगी ( युग नेतृत्व करने वाली 
उपर्युक्त महिलाओं के साथ यही तरौ हभ । 

त यहां तर्कवादी वह कह सकते है कि अपवाद हर क्षेत्र 
में पाया जाता है । इसे समस्त नारी-जाति प्र लागू नही 
करिया जा सकता, तो इसका जवाब धी मैल्कम कैरथर नै 
अपने लम्बे शोधकाल के दौरान खोज निकाला है । इस 
अन्तराल मे उन्होने सौ से भी उपर महिला सासर्दो, 
रजनीतिज्ञो, सामालिक कार्यकत्रियों से सम्पकं साधा ओर 
साक्षत्कार लिया । इसका मिष्कर्षं प्रस्तुत करते हुए वे 
अपने शोधप्चर मे लिखते ई क्कि पच्य वुं पूवं इन्‌ 
महिला राजनीतिज्ञ के ईण्टरय्य्‌ से पता चलता था किवै 
पुवरकारो के प्रश्नों की बौार से पैशानी मेँ पड़ जाती थी, 
किसी गम्भीर समस्या मे पड्कर मानसिक शान्ति भवा 
बैठी थी, रात की नीद ओर दिन का चैन समाप्त हौ जातां 
था, पर इतने वर्पो याद स्थिति सर्वथा विपरीत है ! अवन्‌ 
तो उन्हे एेसे कायो से परेशानी -होती है, न मानसिक शान्ति 
भग होती है, वरन्‌ बिलकुल सामान्य रहती हुईं गम्भीर 


क“ 
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समस्याओं का भी वे शांतिपूर्वक सामना करती है, मानो 
वह अत्यन्त सामान्य-सी बात हो । मेल्कम कैरथर का 
मानना है कि इसे महज दीर्घकालीन अभ्यास से उत्पन 
प्रतिभा मात्र नहीं माना जा सकता । वे इसे नारी-जाति मे 
समग्र फिजियो्लोजिकल परिवर्तनं के पुनरोदय की संज्ञा 
देते है वे कहते हैँ कि इसी कौ आरम्भिक कड़ी के रूपें 
विश्व-राजनीति पटल ये इन्दिरा गधी, प्रेचर जैसी प्रतिभां 
उभी एवं अगले दिने ओौर भी उभेगीं । 
इस बिन्दु पर भैल्कम का यह निष्कर्ष भविष्यवेत्ताओं 
कै उस कथन की पुष्टि करता है, जिसमे कहा गया है कि 
आगामी सदी महिला प्रधान होने वाली है । यदि आने 
वाला समय महिला वर्चस्व कादहै, तो निश्चय ही 
नारी-जाति क्री फिजियोलोंजी मेँ समग्र प्रपिवर्तन होना ही 
चाहिए, क्योकि इससे कम मेँ उसयें वह प्रतिभारं विकसित 
हो ही नहीं सकतीं, जिसके लिए सामाजिक नेतृत्व से 
सम्बन्धित ओर आवश्यकताएं यथा-साहस, पराक्रम, 
पुरुषार्थ व दवंगपन अभीष्ट ओर आवश्यक है, तो क्या देस 
वर्थं के भीतर आज की द्व्‌, संकोची, अक्षम, अशक, 
भीरु कही जाने वाली नारी जाति पूर्णतः परिवर्तित हो 
जाएगी ? यहाँ यह प्रश्नं उठ सकता र, जिसका उ्तेर 
महर्षि अरतिंद देते द वे कहते है । कि-“नहीं परिवर्तेन 
कोई दैवी-चमत्कार जैसा नहीं होगा । वह रनैः-शनैः 
ओर पेमा होगा, जिसे सूक्ष्म दृष्टि से गंभीर अध्ययन करके 
ही जाना जा सकेगा 1" पृथ्वी ओर धड्मै के घण्टे एवं 
मिनिर की सुदयां सभी घूमतो रहती रै, पर॒ उसका 
आभास काँ किसी को मिल पाता ह । जव दिन के बाद 
रात धिर आती है ओर पुनः दिन आता है तथा पेण्डुलम का 
घण्टा बजता है, तभी ज्ञति होता है कि दोनों का एक-एक 
चक्र सम्पूर्ण हो गया । महरपिं अरविन्द के अनुसार नारी एवं 
विश्व की उत्क्रान्ति भी एेसे ही होगी ! अतएव किसी को 
यह नहीं सोचना चाहिए कि ३१ दिसम्बर, १९९९ कौ रात्रि 
सोकर १ जनवरी सन्‌ २००० के प्रातः उठने पर सब कुछ 
अदला-बदला मेजर आयेगा, नारी सर्वोत्कर्थं पर दृष्टिगत 
होगी, वरन्‌ यह समयसाध्य प्रक्रिया है, जो निरन्तर गतिमान 
है ओर लगभग सौ वर्य॑मे ही समग्र परिवर्तन की आसाकी 
जानी चाहिए 1 
अब प्रष्न यह है किं जव वैदिक एवं पुराणकाल में 
नारी सर्वोच्च स्थिति पर थी, तो आज वह इस कदर अपकर 
तक कैसे पहुंच गई ? इतिहासकार कहते ह कि इसके लिए 
मध्यकाल का अन्धकार युग जिम्मेदार है, जिसमे ठसे इस 
तेरह दबाया-दबोचा गया कि वह स्वयं को सचमुच ही 
अबला-अशक्त समञ्षने लगी 1 शेर शावक को जन गीददो 
के ण्ड में रख दिया जाता है, तो वह स्वयं को वैसा ही 
समञ्ने ब य्यवहार करने लगता है ) नायै को आज इसी 
दुर्भाग्य का दुष्परिणाम भुगतना षड्‌ रहा है 1 


विकासवादिर्यो (जे. डी. लेमार्क) ने "यूज एण्ड 
डिसयूज' का एक महत्त्वपूर्णं सिद्धान्त दिया है । इसके 
अनुसार जिस अंग का बराबर उपयोग होता रहता रहै, 
उसका विकासक्रम भी जारी रहता है ओर जो अंग- 
अवयव निष्करिय पड़ रहते है, उनका विकास रुक जाता दै 
एवं धीरे-धीरे वे शरीर-क्रिया के संदर्भ मे गौण वनने लगते 
है । महिला-जाति के साथ यही हुआ । मध्ययुग मेँ जब 
उनके मस्तिष्क में यह कूट-कूट केर भर दिया गया करि 
वह हर प्रकार से निर्बल ओर सामाजिक कार्यो के अयोग्य 
है तथा उनकी उपयोभिता धर-ओंगन तक ही सीमित है, 
तो उनके अंग~-अवयव भी उसी चिन्तन के अनुरूप ढलने 
लगे । इसी क्रम मे जुज्ञारूपन के लिए जिम्मेदार 
मोरएषिनेफ़ीन हारमोन का छाव घटता गया, जवकि 
एषिनेफ़्ीन का वदता गया, जिससे नारी घर से बाहर हर 
कार्य भे भय एवं घबराहट अनुभव करने लगी । 

पर यह भी सर्वविदित तथ्य है कि जब मोर्चे के 
सैनिकों का हौसला स्त हौ जाता है ओर वे पौरे हटने 
लगते है, तो स्वयं सेनापति को मुहिम सम्भालनी पडती एवं 
सैनिकों के दूरे भनोवल ओर साहस को बढाना पडता है, 
ताकि वे जुह्चारू योद्धाओं का सा परिचय दे सके ओर 
विजयश्री प्राप्त कर सके ! 

आज जबकि नारियों कौ स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई 
है ओर इस दुर्दशा से उबरने मेँ वे स्वयं भी अपने को 
सर्वथा असमं पा रही ह तो कमान सखष्टा न, परमपिता मे 
सम्भाल ली है, जो पुनः उसे सर्वोच्च स्थान मे प्रतिष्ठित 
करने के लिए कटिबद्ध ह । कालचक्र सदा ूमता रहता 
है । वह कभी स्थिर नहीं रहता } भूगोलवेत्ता कहते ई कि 
यदि कोई व्यक्ति एक जगह से एक ही दिशा में लगातार 
चलता चला जाय तो धूम-फिर कर वह पुनः उसी स्थान 
पर पहचेगा, जहां से यात्रा आरम्भ कौ थौ । यह भी 
भविष्यवक्ताओं के उसी कथनं को प्रमाणित कते हैँ कि 
आज यदि नारी पददलित हुई है, तो अगले ही दिनों यह 
पुनः उत्कं पर पहुचेगौ, इसमे तनिक भी संदेह नही ह । 
विश्व पटल पर दृष्टिपात करने पर इसकी क्ञलक-द्ौकी 
भरी मिलने तगी दै । समदी अरव कौ धरती पर्‌ उतरी 
अमेरिकी सेना मे कितनी ही महिला बटालियने ट । 
अफगानिस्तानी सेना का नेतृत्व अनेक महिला कमाण्डर्‌ 
संभालती हई । इजरायल में साहसी पायलट का काम 
नारियों के भी जिम्मे है । ेसे ही परिवर्तन विश्व के अनेक 
देशो में हयो रहे ई ओर महिलाएं वह सव कार्यं सम्पन कर 
रही ई, ज एक युरय कर सकता है । यह सव इस वति 
की. साक्षी दँ कि समग्र फिजियोर्लोजिकल के 
प्रथम चरण के रूप मे महिलाओं मे वांछित एन्जाइम- 
हारमेन्स का साव यदृने लगा है,जो उनके कव्व के स्प 
सें दिखाई दे रह है । यह एक स्पष्ट सेकेत है कि भोर का 


अहणोदय हय चुका है ओर नारी-अध्युदय का अंशुमाली 
अपनी प्रखर किरणो समेत उगमे हौ वाला है । 


विश्व-कल्याण का मार्ग ह~ 
नारी उत्थान 


- परमात्मा कौ सृष्टि में सारा विश्व एक ही 
कैन्द्रीय-शक्ति से गतिमान है । जिस प्रकार माला मे फूल 
एक ही धागे से पिरोये जति है, उसी प्रकार सारा विश्व 
उसी श्छिरूपी धागे मे पिरोया गया है । यह (८ के 
पूत की भाति सभी समान है । ईश्वर कौ दृष्ट मँ हम सव 
समान हैँ । जिस प्रकार किं पिता अपने लडको को समान 
मानता है, उसी प्रकार हम सब एक ही ईरवर की सन्तान 
है । पित्रा की वृष्टि मे तडकी-लड्का समान, उसी तरह 
हम सव नर-नारी भी समान है । 

स्वद्गीण प्रणति से हौ हमारा शरीर समुनत हो 
सकता है । यदि शरीर के विभिन अग एके साय उन्नति न 
करं या कोई अंग विलकुल अद्धूता हौ रहे तो शरीर कुरूप 
बन जावेगा, उसकी कमते गिर जविगौ ओर संतोप-जनक 
परिणामं सम्भव नही होगा 1 जैसे चैरो मे एक चैर मोरा 
ओर एक चैर पतला हो जवि तो क्या वह आदमी अपने 
जीवन मे उन्नति कर्‌ पवेगा, कदापि नहीं । उसी प्रकार 
धन कका भी है, धन से भौतिक वस्तुओं का खरीदना सम्भव 
दै, लेकिम व्यक्तित्व नही खरीदा जा सकता । परिवार मेँ 
आर्धिंक-~उपार्जन कर लिया जाता है ओर सम्भव भी है, 
लेकिन उसके साथ-साथ शारीरिक, मानसिक ओर 
बौद्धिक विकास की ओर्‌ ध्यान नही दिया गया तो षह धन 
भात्र कलैक कौ जड़ बन जावेगा ओर परिवार को गर्तमें 
गिरादेगा। 
धनं कौ उपयोगिता है । यह हमारे जीवन में 
आवश्यक भी है । धनोपार्जन किए यिना हम उन्नति नीं 
कर सकते । लेकिन धन केवल जीने के लिएहै;ःनकि 
संचम के लिए । यदि धन इसके बावजूद भी कुछ बया 
रहता है तो उसके सदुपयोग की बात सोचनी वाहिए ) 
कहा गया है कि सौ हाथों से धनोपार्जन कर ओर हजार 
हार्थो से दान कर । धन कमाना सग्ल है, लेकिन उसका 
सदुपयोग करना अति दुष्कर काम है । अमीर लोगों 
कै पास धन है, लेकिन कष्टमय जीवन व्यतीतः करते 
है-उनके वारिस उन सुख-शन्ति से नहीं रहने देते 1 
कारण स्पष्टं है, कि उन्होने धन कमाना ही सीखा है, 
उसका सदुपयोग करना नही सीखा । उनको तथा हर 
अमीर-प्ररिवार के मुख्य सदस्य को चाहिए कि धनोपार्जम्‌ 
के साथ-साथ पारिवारिक-समस्या की उन्नति पर,भी 
खर्च करें । मात्र कालेज पदढ़ाकर उनका कर्तव्य पूरा नहीं 
हौ जाता, भे हौ उनके बाल~च्ये पद्कर नौकर. परा 
केर ले, लेकिन सव्ये, नागरिक-कोलिज कौ पद्ाई से नहीं 
मन सकते । व्यद्छिःिमांण के लिए नारी-उत्थान्‌ कौ 
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आवश्यकता है, तभी परिवार~निर्माण व समाज-निर्माण 
सम्भव है । परिवार के सदस्य मृखं हँ तो धन की 
उपयोगिता न जानकर दुरुपयोग कः, रोग अपकौर्ति, कलह 
एवं पापाचारो को ही प्रोत्साहन देगे ओर दण्ड पाने के 
उत्तराधिकारी रगे ! 

धनं की उपयोगिता को हम समञ्च । धन कमोकर उसे 
परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मेँ लगा देते 
दै । हमने कभी भी ध्यान दिया कि धन का उपयोग परिवार 
के सदस्यों के नैतिक-स्तर को बदृनि मे, चौद्धिक-~विकास 
कटने मे, आत्मिक शक्ति का अभिवर्धन करने गे लगाव । 
इन्हीं गुणो का अभिवर्धन हो तो हमारी सच्ची धन की 
संदुपयागिता कहौ जा सकती है एवं परिवार के ग्रति यही 
सच्यी सेवा एवं स्ानुभूति कहौ जा सकती है 1 

हम देखते हैँ कि नारी के बिना परिवार उसी प्रकार 
काट, जिस प्रकार पंचतत्व से विनिर्मित यह शरीर प्राण 
केयिनाहोजाताहै । अर्थात्‌ नारी एरिवार के लिए प्राण 
के समान है, लेकिन हमने आज उसे मात्र दासी की श्रेणी 
मे रखा है, भोग्या मानकर उसकी उपयोगिता कौ सीमित 
कर दिया है, अद्धूत मानकर उसे समाज में स्थान नही 
दिया है । हमने नारी के प्रति क्या-क्या अत्याचार महीं 
किया है ? नारी को अबला की श्रेणी मे रखकरे उसका 
अपमान किया है । हम अपने शरीर का आधा अंग रकार 
कर चुके हैँ ओर मूर्खं के समान सुख की कल्पना करते 
है । यर्दि हमें अपना हित करना है, परिषार एवं समाज 
तथा विश्व क्रा कल्याण करे की कल्पना करते ह तौ 
नारी को हमरे समान स्तर पर पाकर ही कर सकते है । 
नारी-उत्थान क्के हौ हम विश्व के कल्याण कौ बात 
सोच सकते हँ । यही सोचना हमारी सच्च कल्पना है, नहीं 
तो कल्पना मात्र हो जवेगी । 

.प्राचीनकाल में नारियों को कितना अधिक गौरव प्राप्त 
धा, नरौ-वरगं ने अपना योगदान समाज-कल्याण के लिए 
पुरुषों के साथ कन्ये से कन्था मिलाकेर दिया है । उन्न 
स्वयं टी वेद-मन्त्रौ का प्रतिपादन किया है, लेकिन आज 
हम स्वर्यो को वेद-नन््रौ सै दूर रखने की चैट कततेरहै, 
यह कितनी विडम्बना है ? हमे भगवान्‌ के नियम का 
उल्लंघन नहीं करना है ओर नारी वर्ग को समान अधिकार 
प्रदाने कर साथ-साथ चलने कौ बाध्य करना है । पिते 
हमारे ५५ देश मे न~रल पैदा हुआ करते थे । अभिमन्यु 
जिन्होने अपने गभविस्था में हौ "चक्र-व्यूह ' तोड़ने 
विधिका ज्ञान कर्‌ लिया था । आज हम यह भी मानते दै 
कि माता के ही कारण उसके पेट का नन्हा-सी चालक 
जीवित रहता है, अपना पोथक-तत्व मँ के शरीर से ष्ठी 
प्रा कत्ता है ओर हम वच्य की मों के रहन-सहन शवं 
सवान -पान पर विशेष ध्यान देते है । 

बच्ये का निर्माण माता ही कर सकती है । जिस तरह 
अने का ्रभाव मन पर पडता दै, उसी प्रकार मां का 
प्रभावे वच्य के कपर पडता है । नारी यदि सुविकसित है 
तो बच्वा योग्य होता चला जाएगा । गर्भं सै लेकर आत 
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निर्भर होते कौ समयायधि तक वव्या-मौँ की प्रतिभासे 
प्रभावित होकर अपना संस्कार यनाते + देश-रत एवं 
विश्व-र्ल कौ प्रणी मेँ पहुंच सकता प 1 भाता जितनी 
सुसंस्कृत गी, -यच्या भी उससे ओतप्रोत हए निना न्ष 
रह सकता । कोर भी सच्या एवं सपुनत व्यस्ित्य का 
भतुष्यं कभी भी अपने मचे को गलत दिशा म नही जै 
देगा { ठसी प्रकार मारी भी अपने शान के अनुसार सुयोग्य 
यनाने की कोशिश करेगी ) मारी जह कही भी अशिक्षितं 
एवं संस्कार रहित होगी, यँ निरन्तर क्रोध, कलह, 
असन्तोष, अवज्ञा तथा अपकीर्ति का साप्रार्य होगा ओर्‌ 
वह षर-मरधर फे समान हो जाएगा, जह भूत हौ धूर्तो 
को साप्रा्य दिं पडता है 1 
आज हमें राम, कृष्य, ओ भग् ु मुमानि आदि की 
अवर्यकता दै तो हमें कौशल्या, „ सुभद्रा ओर 
अंजनी जैसी माताओं की भौ सलार करनी होगी ओर वह 
तभी सम्भव दै, जग हम नारी चग॑ को विकलित कर । 
आज्‌ की व „ भरत, लक्ष्मण उसे पुत्र चदा 
करने भे असमर्थं ह ओर इसका एकमात्र कारण 
है-नासी-वर्ण को विकसित न होने देना । जय नारी ही 
समुन्नव नही है तो सुन्तान की प्राति मात्रे ख्पायष्ी 
होगा, जो कभी पूरा होने वाला नही ई 1 
नारी-उत्थाने को प्रथम स्थान देना अति आवश्यक है, 
फयोकि नारौ के विकास से सभी समस्याएं स्वयं ही हल हो 
जामी । भिक्षुक-~समस्या को ही ले लनिए्‌ । भिक्षुको की 
पैदाकश जन्म-जात्‌ नहीं होती । माँ यदि अशिक्षितं है, 
संस्कार रहिते दै तो उसका बच्या भी कुसंस्कारो ही होगा 
ओरमोंको भी मर्तं मे गिरा डालने की भावना रव सकता 
है 1 हमें रूदिषादी प्रथाओं को पिराना होगा, यदि हम 
सस्ये मायने मे मता, यहिन को, पत्यी को सुख देने की 
चाह रखते हँ । सया हमने कभी सोचा है कि हमरे मले 
के वादे पत्नी-येरी, जो कभी घर मे वाह्‌ नहँ निकली, 
ठनफी क्या दशा होगी ? सम्पत्तिदोदििकी मेहमान है 
कल चलती जाएगी । पुरुषार्थं का हौ संसार्‌ में रहना योग्य 
है 1 अस्तु, नारी वर्गं को पदां प्रथा से दूर्‌ रखना चाहिए + 
ग्राणीमात्रं के लिर्‌ सारा विश्व एक परिवार के समान है, 
अतः पर्दा करने कौ सनिक भी जरूरत नही है । नारो वर्गं 
करो इतनी तो कोशिश करनी ही चाहिए कि समयानुकूल 
प्रत्येक नासौ अपने वैते पर खडी हो सके ओर दूसरों के 
सामने हाय न कैलाना पदे । 
दहेज-प्रथा भी नारी वर्गं के लिए एक अत्याचार है 1 
नारी अशिक्षित है, आत्म-निभर नो है तो शादी करने 


बाला वर-पक्ष दहेज मागता है; -यह कितनी शर्म की चात 


दै ? हमे चाहिएकि नारी-उत्यान के कदम बदुरये । प्रत्येक 
मनुष्य अपने घर के नारी वं को सुरिकषा प्रदान करे, तभी 
दहेज-प्रथा को जड सै नष्ट किया जा सकता दै । 

इस प्रकार हम देखते हैँ क्रि नारी-उत्थान का महत्व 
अभाह समुद्र के समान गहण है {उसके विषयमेजोभी 


केगे-चोढा षी है, लेकिन मुख्य बात यह ह कि हमे. 
आजी मे नारी-जागदण का कार्य शुरू कर देना बाहिर, 
तभी विश्य-कल्याण कर सकना सम्भव हो सकता है । 


नारी जागरण की दिथा्मे बडे 


कदम उर 


यनी यस्तु कौ विगाना सुगम है, पर मिगदौ को 
अनाना कठिन । मायिस कौ एक तीतौ श्लोपदियो वति 
किसी गोव को पूरी तरह स्वाहा कर्‌ सकती है । यदि उसे 
फिरन्ये सिरे से खनानाहो तो देरौ समय, श्रम, कौशल 
आर साधन्‌ चाहिए । जभकि जलाने वाला ठस पिना 
कार्य को सेकेष्डो महो कर डालता है । 'नासी-समस्या' 
के बि भी यही यात है । उसे वरषा. उच शिर 
से दुग॑ति के गर्त मे जिसने धकेला, उसको तुलना मेँ प्रयास 
हजारो लापो गुमरे अधिक समर्थं ओर विस्तृत कले गे 1 
ताकि पुनस्त्थानं का प्रयोजने पूर किया जा स्के) 

इस ठदेश्य की पूर्ति के लिए असंख्मो देसे भावनशील 
नर-नागियो कौ तत्परता नियोजित होनी चाहिए, जिन 
प्रस्तुत अवांठनीयता को हटाने ओर्‌ उरण्वल भविष्य के 
निर्धारण का महत्त्व विदित है । पेते लोगो के लिए दो काय 
प्रधान ह-एक जनसम्पर्क साधना, दूसरा उत्साह भग 
वातावरण मनाना । 

साती पुमर्थान्‌ के सन्दर्भ मे प्रारम्भिक ओर अनिवार्य 
कदम क्या उदे 7 किस प्रकार उठे ? इमकी चर्चा पिले 
लेखो मे की जाती रही है । बह आवश्यक तो है, पर 
पयि नही । इतिहास का सयसे घडा एवं समस्त जन्‌- 
समाज कौ प्रभायित कएने वाला आन्दोलन होने के नति 
कितने ही ओर यदे कदम उठाने भी आवश्यक है 3.3४. 
कराम के लिए यड स्तर्‌ प आयोजन ओर यदे साधनों 
आवश्यकता होती है । 

आन्दोलन की पृष्ठभूमि ओर उसकी फ्रिया-परक्रिया का 
अभ्यास कएने के लिए शान्तिदुज मे एक महीने के 
महिता प्रशिक्षण सत्र सतत्‌ चलते है 1 उनमें रिकषर्थियो 
के निवास, प्रशिक्षण एवं भोजन की बिर्शुल्क व्यवस्था 
रहती है, पर यह तो एक दोरा शुभारम्भ, मातर मार्गदर्शन 
कौ एक'छोयी इकाई कहा जा सकता है । देसे-से सत्र 
क्री हर क्षेत्र मे व्यवस्था हौनौ चाहिए, ताकि 
सेवाभावी उसको लाभ अपने घर का कमि-काज निपदाति 

ठठा सके । 
भारत की परिस्थितियों के साथ ताल-मेल खाता हा 
सा्टित्य अभी नामे माद का छपा ह 1 इस अभाव कौ 
लिए शक देखा समर्थं तर खड़ा दोना चाहिए जो नरं 
समस्या के अनेकानेक पक्षो पर उपयोगी साहित्य सिखने, 
छषने ओर बेचने कौ सुनियोजित व्यवस्था को अग्रगामी बता 
सके । यह सृजन देश की सभी भायाओं मे होना चार्हिए । इस 
प्रयोजन के लिए संसीत सृजन का.कार्य भी हाथ मेँ लिया 


जाना घाहिए । हर भःपा मे गीत लिखे जाएं । लोक संपीते 
का अभ्यास कराने के लिए स्यान-स्थान पर संगीतशालाओं 
की स्थापना भी होनी चाहिए जिसमे शिक्षितो, 
अधित फो उनके स्तर का लाभ मिते । 
परित्यछाओं, मिरा्ितो, असहायो, विधवाओं के लिए 
एसे आश्रयस्थत बनने चाहिए जिन्हे "याप का घर' कहा जा 
सके 1 उनमे निरध्रित महिलाओं ऊ लिए निवास कौ रिक्षा 
क व्यवस्यातो हो ही, साथ हो एसे उधोग त्र भी उनके 
साथ जे जाएँ जिनसे वे अपनौ आजोयिका कौ अधिकशि 
पूति अपने पुरुषार्थं के आधार पर कर सके । जो कमी 
पदे उसका भार समाज वहन करे । उनके वर्यो कोभी 
शिदिति, स्यावलम्यौ यनन का प्रमन्थ किया जाय 1 
उको ठद्चोगो को खड कटने वाले आधार षन दिनो 
प्रचलन में है । स्थान-स्थानं पर एसे उद्योग तन््र भी डे 
किए जाय जिनमें स्थानीय महिलाएं अथने बचे हुए समय 
का सदुपयोग कु कमन मे कर सके । साथहौ कु 
शिक्षा भी प्रात करती रहं सके । एेसौ उधधोगशालाएं मास 
जागृति कौ महती भूमिका सम्पादित करती रह सकती है । 
यह प्रयास सहकारी समितियो जैसे आधार एर खडे किए 
जो सकते ह । इनका षिनिर्मित माल लोग ठसौ भावना से 
सगे जैसे असहयोग आन्दोलन के जमाने मे खादी को 
प्रधानेता दौ गहं थी । 
प्रचार के लिए इन दिनों प्र-पत्रिकार्ओं ओर फिल्ये 
असाधारण प्रभाव के साध उभर रही है । महिला 
समस्याओं से जन-साधारण को अवगत कराने के लिए 
सभी भाषाओं में स्तर की पत्रिकाएँ निकल सकतौ है ओर 
फिल्म यम सकती है । जहां सम्भव हो रेडियो, टेलौषिजन 
को भी इस ओर ध्यानं देने के लिए स्मत किया जाय । 
भ्रयाग महिला विद्यापीठ ने एक समय मर्हिला रिक्षा 
के लिए उपयोगो पाठ्यक्रम वनये धे ओर उनको पटाने, 
परीक्षां तेने को प्रबन्ध किया धा । सरकारी मान्यताके 
केर मँ वह तन्त्र लडखडा यया । इसे फिर से विशुद्ध 
जनाधार पर खड़ा किया जा सकता है । भले हौ सरकारी 
मान्यता ठसे न मिले, पर इते अपनाकर इस सन्दर्भ का 
समुचित ज्ञान शिक्षिते समुदाय तक नये उत्साह के साथ 
पहुंचाया जा सकता है । 
लोकसेवी समुदाय यदि इस कार्यको भोहाधमेल्ेले 
तो समानान्तर सिनैमा एवं यौडियो प्रदर्शन कौ प्रक्रिया भी 
देहाती कस्वो व शहरो मे योजनाबद्ध रूपमे खड कोजा 
सकती है । महाराष्ट सरकार ने एेसा कुछ सोचा ओर किया 
भी है । अन्य सरकार भी लोकशिक्षण के लिए यह कदम 
उटा सकती हैँ { समाजसेवी संस्थाओं के लिए भी यह एक 
कले योग्य वड़ाकामहै। , > ^ 
नारी उत्पीडनं के विग्रहो से निपटने के लिए पुरातन 
कालत जैसी पंचायत फिर जीवित्त ओर सक्रिय हो" 


इक्कीसयीं स्रदी--नारी सदी ४.१२ 


सामाजिक दवाव भी कम सशक्त नही है । उसे पुनर्जीमित 
किया जाय तो इस प्रकार के अनाचार से स्थानीय स्तर पर 
निपरा जा सकता ह । आयश्यकतानुसार इसके लिए धरना देने 
वाला स्वयं सेयक दल भी गठित किया जाता ह । जहाँ कानूनी 
सहायता कौ आवश्यकता है, वह के लिए भी यह तन्त्र 
कारगर भूमिका निभा सकता है । इसके लिए उदार वकरो 
से फीस कम करनेके लिए भी अनुरोध क्रिया जा सकता है, 
जिससे सरकारी या मैर्‌ सरकारी पंचायत उनेककषेग्रौ मेँ नारी 
उत्पीढन से निपटने के लिए समर्था प्राप्त करं । 

यह कुछ सुक्ञाव ईँ जिन्हे सहयोग ते खडा किया जी 
सकता है । इसके अतिरिक्त भी बहुत-सी यतिं ओर प्रयोग 
में ताईं जा सकती है । यो सरकारौ विभाग भी शन प्रसंगी में 
कुछ सुविधा जुरे का प्रयल करते रहते दँ । अरस की 
दिलाई से उनका समुचित लाभ तो जनता को नहो मिल 
पाता । फिर भी जहां वैसे प्रयल चल ष्डेष्ठो ठनमे यथा 
सम्भव सहायता लेनी चहिषए । 

विश्य कौ किन्हीं भी समस्याओं पर राजनीति, धर्म, 
यिज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के माध्यम से 
प्रकाश डाला जाता रहा है । विवेचना होती रही ६ । एन 
दिनों यह ्टौना चाहिए कि मारी को माध्यम मान कर 
व्यचि, परिवार ओर समाज से सम्बन्धित सभी समस्याओं 
पर प्रकारा "डाला जाय ओौर उनके समाधाने में विकसित 
नारौ काक्या योगदान हो सकता है ? इस पर पूरी तरह 
प्रकाश डालां जाय । तभी जन-साधारण को यह विदित 
हो सकेगा कि यह कितना बदा विपय है, जिस पर अभी 
तक उपेक्षा वरती गई । अव हरेत के समाधान मरे नारी 
के विकास की प्रमुखं माध्यम सिद्ध करना ओर ठसके लिए 
कारगर प्रयत्नं करने की बात सुञ्चाई जानी चार्िए । एसी 
आधार पर उपेक्ित प्रसंग को सर्वोपरि महत्त्व पितं 
सकेगा । उसके समाधान के लिए जो बहुत कु किया 
जाना है वह सम्भव हौ सकेगा ! 

इतिहास के आरम्भक काल से ठौकर अबे तक 
अनेक अवांखनीयताओं से सर्प के लिए अनेको सृजन 
प्रयोजनं को गदित करने के लिए जीवन्त लोगों ने बहुत 
कु किया है । युग की सते महती समस्या के रूपमे 
नारी पुनरुत्थान के कार्यं सामने है । उसमे संघर्षं ओर 
सृजन दोनों जुड़े हए है । इसलिए उसे सम्पन करम के 
लिए असाधारण जने-शक्ति साधनाशील ओर प्राणवान्‌ 
साहस कौ आवश्यकता है । इन्हे जुटाने केः लिए जिसमे 
जितना कुछ बन पड़े इसे पूरा करने मेँ उठा न रखना, 
चाहिए । नारी पुनरुत्थान के प्रयासीं को`हलके ओर उयते 
तौर पर नरह लिया जाना चाहिए । नारी के उत्कर्षं मे ही 
युरूष की प्रगति का रहस्य छिपा है । नारी ओर पुरूष एक 
दुमे के प्रति समर्पित होकर कुशलता एवं सौहा््पूर्वक न 
केवल अपनी जीवन नौका खे सकते है, बल्कि अपनी 
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समानि भागीदारी का निर्वाह करते हुए प्रतिशील 
मागरिको फौ पदौ का निर्पोण कर्‌ सक्ते । 


अन्तरीय महिला वर्ष ओर 
उसकी पृष्ठभूमि 
सन्‌ १९७४ का यर्पं अन्तर्य महिला यर्थ के रूपमे 
संसारभर मे मनाया गया ! उस यर्थ र्र्‌ संथने सभी देशों 
कौ सरकारे मे तथा समाजपेयी संस्थाओं > अनुरोध फिया 
किये महिला जागरण के सम्बन्थ मे कुछ अधिक सोचें 
ओर फु अधिक कर 1 इसका कुठ तो प्रभाय हुआ हौ है 
जौर थोक हतचलै भी जां -तहां दिखाई षड रष ई । 
यह अच्छा चिद है ओर यह समदने के तिर्‌ एक प्रमाण 
है किया कारु किधर यह रहा ई । 
संसागभर के देशों कौ सरकं उसके याद से 
उपिक्षाकृतं नारी समस्या पर अधिक ध्यान दे रही ई । 
उनके मार्ग की अडचने हरनि ओर सुविधाएं बढाने के 
लिए न्‌ कुछ किया जा रहा ह । सामाजिक संस्थाय भी इस 
दिशामे कुछ न कुछ सोचे ओौर करै के लिए पहले कौ 
अपिक्षा अधिक उत्सुकता एषं सक्रियता प्रकटे कर रहौ ह 1 
यत्र-पत्रिकाओं मे नारी उत्कर्थं पर अपेक्षकृत अधिक लेख 
छप रहे ह । सभा-सम्मेलनो, प्रस्तवों, प्रद्शनों कौ भी भूम 
है । यह अच्छे दिह है 1 ठो हो या पोते प्राप्न आखिर 
कुठ तो परिणाम प्रस्मुत करते ही ह । जहो नारी संगठनों 
का अस्तित्व या, चां भौ मूर्छना जगी ई आौर कागजी 
खोखा खडा न रखकर कुछ रचनात्मक कदम बदाने का 
उत्साह जमा है । कई जगह नये संगठन, कईं जगह नये 
रचनाक कार्यं आरम्भ हए हँ । विचारशौल स्रियो की 
एक वङौ संख्या यह सोचने लगी है कि उनके समाज का 
पिछड़ापन्‌ दुर्‌ करने के लिए अब कु यदे प्रयास होने 
ताहिरए्‌ ओर्‌ स्थिति मे तेजी से सुधार होना चाहिए 1 पुरषो 
मे से अनेकों दृरद्थी लोग यह सोचते लगेहैकिनरीका 
पिरृद्धापने मानव समाज को प्रभावित करने वाली सबसे 
बड़ी समस्या है, उसे से टौ उपेक्षिते अनसुलक् स्थिति मे 
पडे रहने देना चाहिए । पिछले समय मे नारी समस्या पर 
चर्चां तो होती धां पर उसे घोलू स्तर कौ मानकर पसे 
ही हललकी बात भाना जाता धा, पर अब लोकचिन्तन ने 
नई करवट ली है ओर उस उपेक्षिते समस्या को 
प्राथमिकता देने के लिए एक यई स्फुरणा उत्यन हई है 
इस सवका समन्वय सन्‌ ७५ के महिला वर्ष के रूपमे 
मनाये जाने के रूप भे पर्दे के पीके से कषोकता हुआ देखा 
जा सकता हई । उसने कितनी ही अभिनव हलचल का 
सृजन किया! 
आशा की जानी चाहिए कि यह उभरता हुआ, 
लोकमानस अपना दूरगामी प्रभावं उत्यन्न करेगा । यँ 
समय-समय पर कई आन्दोलन खड होते हैँ जौर जपने 
संयोजको के प्रभाव तथा उत्साह के अनुरूप उठते-बदृते 


पथा समाप हो जति ह 1 उन्हीं मे से एक नारो अभियान 
को नहीं माना जामा चाहिए । से रष संप को, सरकारे 
या संस्याओं कौ फामयिक उमंग नरो माना जना चाहिए 
ओर यह नक्तं सोचना चाहिए कि यह यप्साती यादल कुछ 
भष गर्जन-तर्जन काके ठंडा पड जायेगा । यदि यह 
व्यज्य का, संगठनों का प्रयास भर हेता भी र 
आरा कौ जा सकती धी, पर यथार्थता कुछ जरह ई । 
कालचक्र गतिरीले हो रहा दै ओर उसे युग यदल देने 
श्म करय तलौ दै । सूम जगत मे वे सम्भावना बन चली 
है जो अपने प्रचण्ड प्रवाह मे कितने हौ महत्वपूर्ण 
परिवर्तन प्रस्तुत कदेगौ । नारी का पुनरुत्थान उरी मेप 
एक सुनिरियत तथ्य है 1 

अन्तरीय महिला वर्षं का, जटिल महिता समस्या के 
समाधाने भँ कितना योगदान भिला, इका पर्यवेक्षणं वदि, 
चया-क्या छा, यया-क्या कहा सुना गया, ईसं आधार पर 
निकालनी हो तो कुछ सन्तोप कौ ससि लो जा सकती ई, 
पर्‌ यदि यह देखनी हो कि इनके पीछे समयं को पलट देने 
ओर प्रवाह को बदल देने जितेनी शति ह या नही, तो 
फिर निराश ही होना पदेगा । 

तने पर भी प्रका कौ एक देसी किरण विद्यमान है, 
जिसकी क्षीण आलोक मे उच्ज्वल भविष्य कौ ज्ञांकोौ 
विश्वासंपूर्यक कौ जा सकती हई । जिनेकौ १ जगत ओर्‌ 
उसकी सतता पर पिश्यास है, ये जानते ई किक्रियाकौ 
प्रतिक्रिया का अकाट्य प्रकृति नियम अरवांछनीयताओं को 
वलट देते का सरजाम अनादि काल से जुरातार्हा टै । 
विश्व का सन्तुलन्‌ यनाये रहने के लिए ेसे अन्धड्‌ १ 
खड होते रहे ई, जिन्हौने निराशा ओौर अत्तंक कौ मेध- 
माला को छिन-वििन करके समय-समय परर घुटने को 
दूर करिया है ) मनुष्यं की समष्टि अन्तरात्मा जिसे विश्वात्मा 
या परमात्मा कह सकते रै, विकृतियों के निराकरण कै 
लिए समर्थ प्रतिक्रियाएं उत्पन करती रही है ओर अनन्त 
काल तक उसका, यह क्रम चलता ही हेमा । शरीर भे 
विपाणुओ का, विजातीय द्रव्य का जव अवाछनीय्‌ जमद्‌ 
एकत्रित हो जाता है तो प्रकृति कोई तीव्र रोग संवेग खडा 
करती है । ज्र, पीडा, सूजन आदि के रुप मे कष्ट 
होता है, पर बीमासै को उखाडने कौ से यह 
आवश्यक होता र । इसलिए शरीर शोधन क प्रकृति 
प्रक्रिया स्यास्थ्य संरक्षण का प्रयोजनं पूरा करती रहती है । 
चिकित्सा कैः मनुष्यकृत सरि उपचार एक ओर ओर प्रकृ 
की उपर्युक्तं व्यवस्था एक ओर रख कट तर्‌ पर त्रौसी 
जाय तो पलड़ा प्रकृति परम्पग का ही भारो वैठेगा पि 

“ शरीर स्वास्य कै सनतुलन की तरह समाज स्वास्थय भे 

विकृत विषाणुजं की, श्ट मान्यत्राओं ओर गतिविधि 
कौ भरमार हौ जाती ह तो अनिवार्य रूप से उसकी सुधार 
क्रिया सामने आती ह । इस परिवर्तन प्रकरण को मैदे 
तौर से भगवान्‌ का अवत्रण कहा जाता, है । अधरम्‌ का 
उन्मूलन ओौर धर्म कौ संस्थापना करने के लिए भगवान्‌ 
परसितावद्ध ह । साधुता का पटित्राण्‌ ओर दुष्कृतो का 


विनाश करना, स्ट फे असन्तुलनं को सहन न कटा 
उनका स्वभाय है । ठीक ह मनुष्य कर्म करने में स्यत 
है, पर घह स्वतन्त्रता ओौचित्य के साथ जु रहनी 
चाहिए 1 अनौचित्य सर्वत्र असह माना मया है ओर सदा 
सयदा उसकी प्रतिक्रिया हई है । यदि रेस न होता तो 
समय-समय पर प्रकट होने याले दुर्दन्ति असुरो ने अव तक 
कवका इस संसार कौ अपने पेट भे रिगमत लिया होता 
अथवा उसे कुचल-मसत कर नष्ट कर दिया ता । संसार 
के इतिहास पर अम्भ से लेकर अधावधि परिस्थतियों का 
विहहणावलोकन करते है ती प्रतीत होता ह कि सन्तुलन 
वननि मेँ हव्य शक्तियो ने देर तो की है पर्‌ ठील भी बरती 
है, प ठसी पूरी तरह उपेक्षा नही की है । लोग अपना 
काम अपने हायो कर लै, इस हेतु महामानव हर्‌ काल में 
उगते, उपजते जर अपने समव कौ सधाई करने में लगे 
दहते ह, पर जय यह सामान्यक्रम गढयदा जाता है ओर 
देवत्य कौ निरस्त करके अमुरता सत्ता-सम्पन होती है, तो 
फिर प्रकृति प्रतिक्रिया का, भगवान के भावावतएण का, 
कोटं न कोड विकराल रूप सामने आ ही जाता है । यह 
दिव्य अयतरण व्यक्ति के रूप में नहीं जन-अक्रोश के रूप 
भ अवतरित होता है । उसके नेवृत्व का प्रेय भते ही 
किसी च्यक विशेष को भिल जाय, पर तथ्य यहो है कि 
वह जन-आक्रीश होता है ओौर असंख्य भावनाशील लोगों 
कौ उसभ सम्मिलित होकर ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करना 
पडता दै । सेका दहन मे सहमयक रोछ-वायर्‌, गोवर्धन 
उठाने में ग्वाल-वाल, महाभारत मे पाण्डवी टुकट्ी, बुद्ध 
के भिक्षुकगण, गधी के सत्याग्रही, तेनिन के विद्रोही 
सर्वहयर यहो वतति ह कि संसार के महान्‌ परिवर्तन जन 
सहयोग से ही सम्भव हुए ६, उसके जुटाने मे जन~ 
आक्रोश का उद्भव हुआ है । सुक्ष्म जगते मै दिव्य 
अवतरण की वात को यदि अधिक अच्छी तरह समञ्ञना 
षो तो उसे ओौचचित्य का पक्षधर-जन आक्रोश हौ कह 
सकते हं । यह जमे उद्य होता है, तय ठसका स्तर 
प्रभाततकालीन सूर्यं जैसा होता है । अन्धकार कितना ही 
घना ओर कितना हौ घ्यापक क्यो न॑ हो, उस उदीयमान 
आतीक के सामने किसी भी प्रकार ठहर नहीं सकता । 
वस्सुतः इन दिनों सुक्ष्म जगत में एक एसी प्रतिक्रिया 
चल रहौ है, जिसमे अनेकों अवांछनीय परम्पराओं के 
उन्मूलन का आधार पौजुद ह । यह हवा उनेक धषेपनो को 
ककश्लोर रहो दै ओर परिवर्तन के लिए विकट छटपराहट 
उत्पन कर रही है । दुर्भाग्य इतना ही है कि इस विस्फोट 
को सही मार्ग-दर्शन नहीं मिल्‌ रहा है । युग परिवर्तन की 
मूलं शकि समय को पुकार में सनिहित रहती है । जन 
अक्रोश ज्ालामुखौ बनकर फूट्‌ता ह । युग सूृजेता उसे 
ध्वंसात्मक रूप धारणु करने सै रोक कर सृजनात्मकं 
प्रयोजनों मे लगति ई 1.जवजब शसा बन पड़ा रै, 
सत्परिणाम सामने आये. ह॑ अन्यथा जन-मातरस की 
आकांक्षा अभीष्ट परिवर्तन सम्भव न होना देख कर ैसी 
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तोड-फोडं अपनाती है, जिसे उलटे ओर भी अधिक 
विनाश उत्पन्न करम वाली अराजकता के दुखदायौ दृश्य 
उपस्थित हेते । 

मौसम विशेपक्ञ, अपने विशिष्ट उपकरणे से जान तेते 
है कि अवं वर्पा, आंधी, वरफान जैसी क्या नई स्थिति अनि 
वाती है । प्रभातकात ोने से पहते कुक्कुट तथा दूसरे 
पक्षी जान जति हँ ओर उसको सूचना दूसरे को दे देते है । 
किसान लोग कई शकुन देखकर उस वर्ध फसल कैसी 
हौगौ, सका अनुमान लगति ई । परिस्थितियों को देखकर 
सम्भायनाओं का अनुमान दूरदर्शी लोग सहज ही लगा लेते 
ह 1 सूक्ष्म जगत मे क्या हलचतें चल रही है, §से जो देख 
समज्ञ सके ह, एमे अध्यात्मवेत्ता ओर भी कई तरह कौ 
महत्वपूर्णं भविष्यवाणियां करते हँ ओर वे प्रायः सही ही 
निकलतौ है 1 इन दिनों विश्व कौ सवसे बदौ समस्या, 
आधी जनता कौ पराधीनता निरस्त कै कौ आवश्यकता, 
नारी जागरण के रूप में अपना समाधान भाँगमे के लिए 
सीना तानकर सामने आ खो हुईं है । अव दसौ स्थिति 
नहो है कि फिर कभी के लिए उसे टाला जा सके । 

प्रश्नं मनुष्य जाति के जीवन-मरण कादै । 
प्रभातकालौन जागरण अव सर्वत्र अपनी हलचतँ सुविस्तृतत 
कर रहा है । जाग्रत आत्मा अपना अधिकार ्मौगती ह । 
माय कौ अन्तेऽचेतन मे अब मूर्छना कौ स्थिति को "पीठे 
छोड दिया है । वह मनुष्य से कम स्तर का जीवनयापन 
कएने के"तिर्‌ तैयार नही । समय का समर्थन उसके साथ 
है } पेसी दा मे म तो अस्वीकृति से काम चलेगा ओरन 
दमन को सफलता मिग । न्याम कौ पुकार जमे प्रबल 
हुई दै तेब~तव ठसे मान्यतां मिलकर ही रही ह । इन दिनों 
भी युग अपने समय कौ समसे बड़ी समस्या का हल्‌. ्मोगने 
के लिए अड्‌ ही गया दहै । नारी को उसका भानवोचित्‌ 
स्यान एवं अधिकार देना ही पडेगा । दूसरे शब्दों मे उसे यों 
भी कहं सकते हैँ कि न्यायं कौ पुकार को अब तक, 
मान्यता भिलने टौ वाली है । नारी के पराधीनेता पाश 
कटनेही चले) 

रष्ट् संध के अनुरोध पर सन्‌ १९७५ को महिला वपं 
के रूप में मनाया गया, यह एक शुभ चिह था, जिससे 
मानवीय परिवतेनो ओर सम्भावनाओं को पूर्वाभास मिलता 
है । यों सर्कारी ओौर गैर सरकारी संस्थाओं के ठकोसलों 
से इतने बड़े महान्‌ कार्य मे आज की स्थितिमे कुछ बडे 
परिवर्तन की आशा नहीं है । लोकश्रद्धा वे खो चुके दै, 
ईंसलिए लोकमानस मे गहराई तक जमीं प्रतिगामिता को 
उखाड़ फेंकना ओर उसके स्थाने पर नये आदर्शवादी 
मूल्यो कौ स्थापना करना उनके षस कौ बात नही है । 
फिर भी उनका इस क्षेप्र मेँ उत्साह प्रदर्शन करना, स्चि 
लेना भी.कम्‌ महच्च का नही है । इससे पतता चलता दै कि 
जव इधर भी इतनी अभिरुचि ई तौ उधर कितनी प्रखर 
हलचल कौ ध है। 

व्यापक क्षत्र को प्रभावित करने वाली नायी गुनरुत्थान 
जैसी बड़ी समस्याएं प्रबुद्ध ओर सशक्त लौकरछि दवाय टै 


४.९३ इक्कीस्यीं दीनार सदी 


समि भागीदारी का निर्वाह करते हुए प्रगतिशील 
कऋगरिकों की पीढी को निरयाणि कर सक्ते है । 


अन्तर्य महिला वर्ष ओरं 
उसकी पृष्ठभूमि 
सन्‌ १९७४ का वर्षं अन्तराय महिला यर्थ के स्यम 
संसारभर में मनाया गया ! दस यर्थ राट संय ने सभी देशो 
की सकें मे त्था समाजन्नेवी संस्थाओं > अनुरेध किया 
किये महिला जागरण के सम्बन्ध में कुछ अधिक सोचे 
जर कुछ अधिक करं । इसका कुछ तो प्रभाव हु हो है 
अौर थोडी हलचले' भी जहं-तहां दिाई पड़ रही ह । 
यह अच्छा चि हं अौर यहे समज्ने के तिर एक प्रमाण 
है किहयाकारुख किधर यह रहा ह । 
संमारभद् के देशों कौ सरकार उसके यादसे 
अपेक्षाकृत नारी समस्या पर्‌ अधिक ध्यान दे रहौ द 1 
ठमके मार्ग की अद्ुचनें हटाने ओर सुविधाएं वदने के 
लिएन्‌ कुछ किया जा रहा है । सामाजिक संस्थां भी इस 
दिशामे कुछ न कुछ सोचने ओर्‌ करे के लिप्‌ पहले की 
अपेक्षा अधिक उत्सुकता एषे सक्रियता प्रकट कर्‌ रही ई । 
पत्र-पत्रिफाओं मे मारी उत्कर्षं पर अपेक्षाकृत्‌ अधिक लेख 
छप रहे है । सभा-सम्मेलमो, प्रस्तावो, प्रदर्शनं फी भी धूम 
दै ! यह अच्छे दिह । ठेस या पोते प्रयास आयिर 
कुष्ठ तो परिणाम प्रस्तुत फते टी ह । जहो नारी संगठनों 
का अस्तित्व था, चां भी मूर्छना जगी है ओौर कागजी 
खोखा खड़ा न रखकर कुछ रचनात्मक कदम चदनि का 
उत्साह जगा दै । कई जगह नये संगठन, कई जगह नये 
दचनत्मके कर्य आरम्भ हुए ई । विचारशील स्त्रियो की 
एक वड संख्या यहं सोचने लगी है कि उनके समाजे का 
पिकदापन्‌ दुर्‌ करने के लिए अब कु बडे प्रयास होने 
चाह्विप्‌ जौर स्थिति मे तेजी से सुधार होना चाहिए । पुरुषों 
मे से अनेको दूरदर्शो लोग यह मोचने लतो है किनारीका 
पिरुडापने मानय समाज को प्रभावित करने वाली ससे 
बड़ी समस्या है, उसे एेसे हौ उपेक्षिते अनमुलश्ची स्थिततिरमे 
पडे रहने देना चाहिए ! पिछले समयमे नारी समस्या पर 
चर्चापि तौ होती धी पर उमरे चेलु स्तर कौ मानकर एसे 
ही हलकी यात पाना जाता धा, पर अव लोकचिन्तन ने 
नई करवट ली है जर उस उपेक्षित समस्या को 
प्राथमिकता देते के लिए एक नई स्फुरणा उत्पन हुई ई ! 
इस सवका समन्वय सन्‌ ७५ के महिला वर्षं के रूपये 
मनये जाने के रूप मेँ परदे के पीछे से ज्ंकता हुआ! देखा 
जा सकता है । उसरे कितनी ही अभिनव हलचलो का 
सुजन कियाद! 
आशा कौ जानी चाहिए कि यह उभरता हआ, 
लोकमानस अपना दूरगामी प्रभाव उत्पल करेणा । यों 
समय-सरमय पर कई आन्दोलन खड होते रँ ओर अपने 
संयोजकों के प्रभाव तथा उत्साह के अनुरूप उउते-वद्ते 


तधा समाप्त ते जति है । उन्छ्ंमे से एक नारी अभियान 
को नी माना जाना चाहिए 1 इते ग्र संप को, सरके 
या संस्याओं कौ सामयिक उमंग नही माना जाना चाहिषए 
खर्‌ यह नह सोचना चठिए्‌ कि यह यरसाती यादल कु 
घट गर्जन-तर्जन्‌ कर्के ठंडा पद्‌ जायेगा । वदि यह 
स्प्यो का, संगठनं का प्रयाम भरहेत्तातो भी 1 
आका की जा सकती थी, पर्‌ यथार्थता कुठ भौर हौ है । 
कालचक्र गतिरील हौ रहा ई ओर उसने युग यदल देने 
जसौ कर्यर लौ है । सुक्ष्म जगत मे वे सम्भावना यन चसी 
है जो अपे ए्रवण्ड एवाह से कितने ही महत्वपूर्ण 
परिवर्तन प्रस्तुत करेगी 1 नारी का पुनरुत्थान उन्दी भेसे 
एक मुनिरिपत तथ्य है । 

अन्तरीय महिला वर्षं का, जटिल महितां समस्या के 
समाधान मे कितना योगदानं मिला, इसका पर्ेक्षण यदि, 
क्या-क्या छा, क्या~क्या कष्टा सुना गपा, इस आधार पर 
पिकालनाष्ो तो कुछ सन्तोप की सासिं लो जा सकती ह॑, 
पर्‌ यदि यष देखना हौ कि इनके पोछे समय को पलट देने 
अओंर प्रयाह को यदत्त देते जितनी शक्ति हैया मही, तौ 
फिर निराश ही होना पडेगा । 

इतने पर भी प्रकारा की एक एेसी किरण विद्यमान रै, 
जिक्षकी क्षोण आलोक भे उण्ज्यल भविष्य कौ जफी 
विरयासपूर्वक कौ जा सकती है । जिनको मम जगत ओर 
उम्रकी सत्ता पर विश्वास है, ये जक रह किक्रियो की 
प्रतिक्रिया का अकाटुय प्रकृति निमम अरवाछनीयताओं कौ 
उलट देने का सरजाम अनादि काल से जुटावा रहा ई । 
विश्व का सन्तुलन बनाये रहने के तिए्‌ एेसे अन्धद्‌ वुल 
खंडे होते रह है, जिन्होने निराशा ओर अंक कौ मेष 
माला को छिन-विष्ठिन कर्के समय-समय पर भुटन को 
दूर किया है । मनुष्य की समष्टि अन्तरात्मा जिसे विश्वासा 
या परमात्मा कह सकते ई, विकृतियों कै निगफरण के 
लिए समर्थ प्रतिक्रिया उत्प करती रहौ ह ओर अनन्त 
काल तक उसका, यह क्रम चलता ही रदेगा । शरीर मेँ 
विपाणुओं का, विजातीय द्रव्य का जब्‌ अवांछनीय जमघद 
एकप्रित हो जाता है तो प्रकृति कोई तीव्र रोग संवेग खड़ा 
करतौ है । ज्वर, पीडा, सूजन आदि के रूप मे क्ट 
होता है, पर यौमारी को उखाद्ने ६ से यह 
आवश्यक हेता रै । इसलिए शरीर शोधन की यह प्रकृति 
क्रिया स्वास्थ्य संरक्षण का प्रयोन पूरा कती रहती है । 
चिकित्सा के मनुप्यकृत सोरे उपचार एक ओर ओर प्रकृति 
क्री उपर्युक्त व्यवस्थां एक ओर रख कर्‌ तराजू ए कती 
जाय तो पलड़ा प्रकृति पर्य का हौ भारी वैठेगा । क 

` शरीर स्वास्थ्य कै सन्तुतन कौ तरह समाज स्वास्थ्य र 

विकृत विपाणुञओं कौ, भरष्ट मान्यताओं आर तिविधि 
छौ भरमार हौ जाती ह तो अनिवार्य रूप से उघ्की भुधार 
प्रक्रिया सामने आती है । इस परिवर्तन प्रकरण को मोटे 
ततर से भगवान्‌ का अवतरण कहा जाता हँ । अरम का 
उन्मूलन ओर धर्मं कौ संस्थापना करे के लिए भगवान्‌ 
प्रिद हं । साधुता क, परितरण्‌ जौर दुष्करो का 


विनाश करना, सृष्टि के असन्तलन को सहन न करना 
उनका स्वभाव है । ठीक है मनुष्य कर्म कलने में स्वतन्र 
है, पर यह स्यतन्त्रता ओचित्य के साथ जुदधौ रहनी 
चाहिए । अगौचित्य सर्वत्र अस्य माना गया है ओौर सदा 
सर्वदा उसकी प्रतिक्रिया हई है । यदि पसा न येता तो 
समय-समय पर प्रकट होने वाते दुर्दन्ति अमु ने अव तक 
कवका इस संसार कौ अपने पेट में निगल लिया होता 
अथवा उसे कुचल-मसल्‌ कर्‌ नष्ट कर दिया होता । संसार 
कैः इतिहाम पर आरम्भ से तेकर अधावधि परिस्यति्ो का 
विह्गावलोकनं कते है तो प्रतीत होता है कि सन्तुतन 
अनने में दिष्य शक्यो नेदेरतोकीह र ठढीत भी वरती 
है, प्र उसकी पूरी तरह उपेक्षा नहो की है । लोग अपना 
काम अपने हाथो कर ले, म तु महामानय हर्‌ काल में 
उगते, ठपजते ओर अपने समय की सधाई करने मेले 
रत ई, पर जय यह सामान्यक्रम गड्यष्ठा जाता है ओर 
देयत्य को निरस्त करके असुरता सत्ता-सम्पन होती है, तो 
फिर प्रकृति प्रतिक्रिया का, भगवान के भावावतरण का, 
कोड म कोई विकरत रूपं सामने आ हौ जता है । यह 
दिष्य जयतरएण व्यक्ति के रूप मे नहीं जन-आक्रोश के रूप 


भ अवतरति ह्येता है । उसके नेतृत्व का प्रेय भते ही 


किसी व्यक्ति विरोष को मिल जाय, पर तथ्य यही है कि 
वह जन-आक्रोरो होता दै ओर असंख्य भावनाशरील लोगों 
को उसमे सम्मिलित होकर ईश्वरेय प्रयोजनं पूरा करना 
पडता है 1 लंका दहन में सहायक रौएछ-वानर, गोवध॑न 
उने भे ग्वाल-याल, महाभारत पे पाण्डवौ दुकटडी, युद्ध 
के भिक्षुकगण, गधी के सत्याग्रह, तेनिन के विद्रोही 
सर्वंहारा यही यतते है कि संसार के महान्‌ परिवर्त जन 
सहयोग सै ही सम्भव हुए है, उसके जुटनि मे जन- 
आक्रोश का उद्भव हुआ है । सुक्ष्म जगत में दिव्य 
अवतरण कौ बात को यदि अधिक अच्छो तरह समज्ञना 
ष्ठो तो उसे ओचित्य का पक्षधर-जन आक्र टौ कह 
सकते दँ । यह जय उदय होता है, तव उसका स्तर्‌ 
प्रभातकालोन सूर्यं जैसा होता है । अन्धकार कितना ही 
भना.ओौर्‌ कितना ही व्यापक क्यों न हो, ठस उदीयमान 
आलोक के सामने किसी भी प्रकार ठहर नहीं सकता । 
लेस्तुतः इन दिनों सूक्ष्म जगत मे एक रेस प्रतिक्रिया 
चल रहौ ह, जिसमे अनेको अवांछनीय परम्पराओं के 
उम्मूलन का आधार मौजूद ई । यह हवा अनेक क्षेत्रो को 
क्षकञ्षोर रही है ओर परिवर्तन के लिए विकट छटपटाहट 
उत्सन्न कर्‌ रही है । दुर्भाग्य इतना ही है कि इस विस्फोट 
को सहौ मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है 1 युग परिवर्तन कौ 
भूल शक्ति समय की पुकार में सनि्हित रहती है । जन 
आक्रोश ज्वालामुखी चतकर्‌ 'फूटता ह । युग सूजेतरा उसे 
ध्वसत्मक. रूप धारण करने से रोक कर सूजनात्मक 
प्रयोजनों मे लगाते -है । जब-जव पसा वन पदां, 
सत्परिणाम सामने आये. है, अन्यथा जन॒-मानस कौ 
आकांक्षा अभीष्ट परिवर्तन सम्भव न होना देख कर एेमी 
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तोद-फोड्‌ अपनाती है, जिसमे ठलटे ओर भी अधिक 
विनाश उत्पन कएने वाली अणजकता के दुखदायी दृश्य 
उपस्थित होति ई । 

मौसम यिशरेषजञ, अपने विशिष्ट उपकरणों से जान तते 
है कि अव वर्षा, आंधी, तृफान जैसौ क्या मई स्थिति अमे 
याली है । प्रभातकालं होने से पहते कुक्कुट तथा दूसरे 
पक्षी जाम जाते है ओर उसकी सूचना दृसयौ को दै देते है 1 
किसान लोग करटं शकुन देखकर उस वर्प फसल कैसी 
होगी, सका अनुमान लगाते है । परिस्थितियों को देखकर 
सम्भावनाओं का अनुमान दूरदशीं लोग सहज ही लगा सेते 
हैँ । सुक्ष्म जगत मै क्या हलचल चल रही ह, षते जो देख 
समघ्न सकते है, एेसे अध्यात्मवेत्ता ओर भी कई तरह की 
महत्वपूर्णं भविष्ययागियो करते है ओर वे प्रायः सही हौ 
निकलती हँ । इन दिनों विश्य कौ सवसे बडी समस्या, 
आधी जनता कौ पराधीनता निरस्त करने की आवश्यकता, 
नारी जागरण के रूप मेँ अपना समाधान मौगने के लिए 
सीना तानकर सामने आ खडी हृड्‌ है । अब एेसी स्थिति 
नहीं है कि फिर कभी के तिए उसे टाला जा स्के 1 

प्रश्न मतुष्य जाति के जीवन-मरण कादै। 
प्रभातकालीन जागरण अब सर्वत्र अपनी हलचलें सुविस्तृत 
कर रहा ह । जाग्रत आत्मा अपना अधिकार मँगती ई । 
नारी की अन्तःचेतना नै अव मूर्छना की स्थिति को पीठे 
ण दिया है । वह भनुप्य से कम स्तर कां जीवनेयापन 

केलिए तैयार नही । समय का समर्थन उसके साथ 
है । देसी दशा मे न तो अस्वीकृति सै काम चलेगा ओरन 
दमन को सफलता मितेगा । न्याय की पुकार जव प्रबल 
हुईं है तय-तव उसे मान्यता मिलकर ही रही है । एन दिनों 
भी युग अपने समय कौ सयसे बड़ी समस्या का हल. मौगने 
के तिए अङ्‌ ही गया है । नारी को उसका भानवौचित्‌ 
स्थान एवं अधिकार देना हौ पडेगा । दूसरे शब्दो मे उसे यो 
भी केह सकते हँ कि न्याय की पुकार को अब तक, 
मान्यता मिलने हौ वाती है । नारी के पराधौनता पाश 
कटने हौ याते दै । ' 

रट संघ के अनुरोध प्र सन्‌ १९७५ को महिला वषं 
के रूप मेँ मनाया गया, यह एक शुभ चिह्न था, जिससे 
मानवीय परिवर्तनं ओर सम्भावनाओं का पूर्वाभास मिलता 
है । यो सरकारी ओर गैर सरकारी सेस्थाओं के ठकोसलों 
से इतने बद महान्‌ कार्य मे आज की स्थिति में कुछ यडे 
परिवर्तन कौ आशा नर्हो है । लोकश्रद्धा वे खो चुके है, 
ईसलिए लोकमानस मे गहराई तक जमीं प्रतिमामिता कौ 
उखाड़ फेंकना ओर उसके स्थान, पर नये आदेर्शवादी 
मूल्यों को स्थापना करना उनके बस की वात नहीं ई । 
फिर भी उनका इस क्षत्र मे उत्साह प्रदर्शन करना, सुचि 
लेना भी कम्‌ महत्त्व का नहीं है । ससे पता चलता है कि 
जव इधर भी इतनी अभिरुचि दै तो उधर कितनी प्रर 
हलचल की 4 र है; ९ | 

व्यापक कत्र के श्रभावित्‌ करने चाली नारी पुनरुत्थान 
जैसी बड़ी समस्यां प्रुद्ध ओर सरा लोकरक्ति दारा ट 


संकोच से दयती ह \ उस भो त्य को -ठनके मन प्‌ से 
उठाया जा सके ॥ आवश्यक प्रोत्साहन र सहयोग भिल 
स्केतोइ्स -महौल के यनते देरनकल्तोगी कि नासै लोक 
सेवियो का एक यदा दल कारय-शषेत्र मे ठतग अौर उसने 
समय कौ पुकार कोपूराकर दिखने के लिप कुर देसाकर 
सामान्यतः नही की जाती धी! 


प्रजनन ही लिया जाता है । लोकसेवा के लिए समर्पिति 
भर-नारियो को अपना आदर्श दूसरे ठंग का अपनाना 
पदेगा ! वे अपना खहचरत्व आरम्भ कसे हुए यह व्रत लें 
कि सन्तानोत्पादन जैसे व्यवधान अपने पारमार्थिक जीवन 
भ आई न आनि देणे । इस जंजाल मे फंस जाने पर नार 
को धर सम्भालना पदता है ओर नर को उसके लिए 
सरंजाम जुराना प्रधान लक्ष्य रह जाता है । फिर लोकसेवा 
एक मनोरंजन करने भर क लिए नगण्य मात्रा मे वन पडतो 
है, जबकि आवश्यकता इस बात कौ है कि पूरा मन्‌, 
समय ओर श्रम उसी लक्षय कौ पूर्ति मे लगे, जो पुरोहित के 
लिए आरम्भ सै हौ निर्धारित ह । वंश वुद्धि मे हजार पीठे 
९९९ व्यक्ति जुटे हए ह । लोकसेवी वर्गं यदि उससे बचा 
रहे तो सृष्टक्रम में कु व्यतिरेक नहीं पड़ता । फिर बचे 
ही पालने हों तो पिडे वर्गं के अगणित बालक सुयोग्य 
बनाने के लिए जा सकते ह । वे हजारों को संख्या मँ मिल 
सकते है 1 प्र सच्चाई यह है कि विश्व जनसंख्या कौ 
यैतहाशा वृद्धि को देखते हए विचारशील वर्गं को 
सन्तानोत्पादन की कतई आवश्यकता नहं । 
पुरुष साधु अभी भी बद संढ्या मे मौजृद है, पर नारी 
ने इस क्षत्र मे प्रवेश अभी नहीं किया है । अनं उनकौ चारौ 
है 1 एकाकी या सहचर के साथ नवसृजन मँ जुट सकती 
है 1 इस महान मिशन को समर्पित लोकसेवी महिलां 
सन्तानोत्पादन के फर में न पै । 
समय का प्रभाव था जब नारी ने सजधज, सौन्दर्य, 
भंगार के साध अपने को जोड़ा । यहं उसकी प्रकृति नहीं 
भड्काई गयी प्रवृत्ति थी । रूपसी, रमणी, कामिनी के रूप 
भें ठसे अपनाया ओर्‌ दुहा गया । एक समय ेसा भी आया 
जब उसे पशुखों कौ तरह खरीदा-वेचा गया 1 दान, 
उपहार मेँ हस्तांतरित किया गया । उसे अपनी इच्छा व्य 
करने का अधिकारन या । इस हाथसे उसहाथमें 
धसीटा-समेटा जाता रहा 1 
वह समय चलां गया । नारौ अपने मानवीय अधिकारों 
को प्रा कएने के लिए संघर्षं कर रही है ओर सफल हो रही 
ह । अब समय आ गया कि उसे पुरुष की अधरङ्गिनी नहीं 
सृजन एवं उद्धारकर्जी के रूप मे आगे आना होगा । वह 
ॐपनी श्रेष्ठता, वरिता ओर गरिमा प्रकट करेगी । समय को 
बदलेगी ओरं उत्कर्षं कौ महती भूमिका सम्पनन करेगी 1 
उसे अपनी बरिष्ठता, स्वतंत्रता ओर प्रतिभा को लोक- 
कल्याण के निमित्त लगाने से कोई रेक नहीं सकेगा । 


नारी अभ्युदय इक्कीसवीं सदी 
की अभूतपूर्वं घटना ' ` 

कभी नर ओर नारी.दोनो एक रुपये के दो पहलू, एक 
गाडी के दौ पहिए मिलकर रहते थे । ठनकां लक्ष्य एक- 


दूसरे को अधिक योर्य-बनाते हुए सर्वतोमुखी प्रगति. 
परिपूर्णं उत्साह प्रदर्शितं करना भर रहता था । उन "दिनं 
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सामाजिक प्रगति के सभी लक्षण सर्वर दृष्टिगोचर होति थे । 
सत्तयुमी दातावरण का यह एकं बड़ा पहलू था । 
आदर्शवादी सद्भावनाओं से ओत-प्रोत अभिभावकों कौ 
संतनें भी सद्गुणो की धनी होती थी । प्रति क्रम अगि- 
अगे हौ बढता जता था । 

आज कामुकं दृष्टिं कौ अत्तिवादिता ने नारी को 
पराधीन स्तर कौ बनाकर बाधित स्थिति में रहने के लिए 
विवश किया है 1 उस कामिनी, रमणी, भोग्या कौ नियति 
स्वीकारनी पडी है 1 चौकीदारिन, रसोईदारिन, धोजिन 
ओर पालवू नौकर जितनी हौ उसकौ समा मर्यादा है । 
चच्वे चैदा करने की भशीनभर उसे समस्ा जाता है । नर 
ही उसका सर्वाधिकारी स्वामी है । इस दयाव ने उसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन आदि सभौ क्षेत्री में 
पिच्डेषन से लाद दिया है । सामाजिक प्रगति के कायो में 
उसका योगदान नगण्य के बराबर दै । नारौके रूपमे 
आधी जन-संख्या को पक्षाघात, पीडित, अंग-अरपंग स्थिति 
मे रहने के लिए बाधित होना षड्‌ रहा टै । उस 
असमर्थता का भार पुरुप को वहन करना पड़ रहा ई । 
अनगद्‌ परिवार के परिपालन के अतिरिक्त पुरुष से ओर 
कोई महत्त्वपूर्णं कार्यं जन ही नर्ही पडता । इसे समय का, 
समाज का दुर्भाग्य हौ कहना चाहिए । 

नवयुग अनेकानेक अवांछनीयताओं को उलट देने की 
शक्ति लेकर तृफानी गति से दौड्ता आ रहा दै । इसका 
समुचित प्रभाव नारी को हेय दशा से उबारकर मानवीय 
अधिकारौ का लाभ ते सकने जैसी स्थिति में पटहुंचाना है 1 
संसार के अनेक अनौचित्य्‌ पिखती शताब्दौ ने उणा दिये । 
उसमें से एक महादैत्य नारी शोषण के रूप मेँ अभी भी बचा 
है । समञ्ना चाहिए किं अव उसका अंत आ पहुंचा । 

इवकीसर्वीं शताब्दी मेँ नारी, मनुष्य को उपलब्ध सभी 
मौलिक अधिकारों से सुखचित होकर रहेगी । उसे पुरुष 
की क्रोत दासी बनकर बाधित नहीं रहना पडेगा । उसका 
स्वतंत्र अस्तित्व होगा ओर स्वतंत्र व्यक्तित्व । उसे बंदिनी 
की विवशता से छुटकारा प्राप्त करके स्वतंत्र व्यक्तित्व के 
विकास का अवसर मिलेगा 1 

१ क दृष्टि नारी के रूप~लावण्य को ही महत्व 
देती ओर उसी. आकर्षण से प्रभावित होकर 
चापलूसी करती है । ठेडखानी, अश्लील हरकतें भी इसी 
कामुकं प्रदूषण कौ देन .है । अगले दिनों आकर्पण का 
आधार रंग-रूप नही, वरन्‌ नारी का व्यक्तित्व टौ सब 
कुछ होगा । भारत कौ, अफफ़ीका की, आदिवासी इलाकों 
की कुरूप समञ्षौ जाने वाली नारियों को भी किसी 
रूपवती कौ तुलना में हेय नहीं माना व गा ओौरन शष 
कारण किसी युवती को विवाह बंधन श अङड़्चन का 
सामना करना पडेगा । जब, कुरूप पुरुथ विवाह के 
अयोग्य नरह समज्ञे जते, तो नासै कै लिये ही वयों 
नाक-भीं सिकोडेगा 1 ५ 

इनं दिनों विवाह नासी के लिये एक वैतरणी ` 
बना हुआ है 1 अगले दिनों यह स्थिति न रहेगी 1 


८,१७ इद्कीयर्षी सदी नारी सदी 


विकास क्रम न पितृ-गृह में सकेगा ओर न ससुराल मे । 
शिक्षा, स्वास्थ्य ओरं कौशल के अभिवर्धन काजो समय 
है, उपे उसरी प्रयोजन में लगाया जाएगा जिम्रमे लड्कों का 
लता है 1 योग्यता समय ओर्‌ प्रयास के साथ बदृत्ती ह 1 
जव नर्‌ ओर्‌ मारी दोनों को हौ योग्य चनना है, तो उटती 
आमु मे दोनों के व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी अभ्युदय मेँ समान 
रूप व यह प्रयोजने प्रधान होगा ओर विवाह गौण । अगते 
दिनों विवाह मे जल्द-याजी कएने की आवश्यकता नहीं 
समञ्ली जायेगी । जो विवाह करेगे वे साथी कौ सहायता से 
पारस्परिक प्रगति का पथ प्रशस्त करने मे अधिक 
उत्सादपूर्घक जुरैगे । 
पितृ-गृह ओौर ससुराल घर की सुविधा तथा 
जिम्मेदारी मे अन्तर न होगा । लडकी ओर ल्के के बीच 
अन्तर न्‌ किया जाएगा } दोनो को समान्‌ सम्मान मिलेगा । 
दोनो समान रूप सै उपयोगौ समक्षे जा्येगे 1 विवाह का 
तत्पिर्य कामुकता कौ कामूनौ खट मिलना नहीं माना 
जाएगा, वरन्‌ दोनों एक दूसरे के लिए अधिक उपयोगी- 
अधिक सहायक यनने छौ प्रतिस्पद् करणे 1 
व्यक्तिगत जीवन में रिक्षा, स्वास्थ्य ओर स्वायलम्बन 
इम तोन की अनिवार्य आवश्यकता है । उठती 
किशोरावस्था से लेकर यौवन की परिधि में प्रवेश कटने 
तक कौ अवधि इन्हीं तीनो के सम्पादन के निमित्त योग्य 
अवसर है 1 लड़को हो या लडका दोनो मे से किसी को 
भी इन लाभो से वंचित नरह होने देना चादिए । इस अवधि 
भें शक्ति को वेतरह बयदि करने वालौ एक हौ भूल है, 
वह ह~ प्रजनन" । अपने देश में बालं-विवाह का प्रचलन 
इस उदेश्य कौ पूति मे भारी वाधा उत्पने करता है 1 इस 
विपत्ति के कंधे पर लदते ही लडकी का स्वास्थ्य ओर्‌ 
समय इसमें दुर तरह क्षरण होता रहता है । लडके भी 
चाप बनने के लिए अपने नये घर-गृहस्थी कौ, कमाने- 
धमाने कौ चिन्ता में मुङ्ते है, फिर व्यक्तित्व को, प्रतिभा 
संम्पन बनाने कौ सभी सम्भावनां लगभग समाप्त हो 
जाती दै । 
दस अङ्चन कौ ध्यान मँ रखते हए, प्रतिभा परिवद्धंन 
मही प्रमुखतता देनी चाहिए 1 जल्दी विवाह न किये जयं । 
स्नरकारी वधन को तोड़कर तो कदापि नहीं { १८ वर्प को 
लडकी जर २१ वं के लड्के को इस निमित्त कानूनी ट 
मिलती है, पर यह न्यूनतम है, अधिकतम नहीं । विवाह 
समय यर हुआ हन, तो भौ प्रजनने के लिए. जल्दबाजी नहीं 
छौ जानी चाहिए । पुरुषो की तरह स्त्री. का समुचित 
विकास भौ पच्चीस वर्प कै लगभग आमुमेंहौ हो पाता 
है + यदि विवाह हो भी जाय, तो भी काम-क्रौडा से 
अधिकतम बचाव रखना चाहिए ओौर प्रजनन के लिए 
न्यूनतम आयु पच्चीस चर्प मानते हुए तदनुरूप अपनी कर्य 
पद्धति निर्धारित-करनी चाहिषए्‌ । 
चच्ये उत्प करने की भति किशोरावस्था मेँ तौव्र 
रहती है । यौवन पकमे पर वह गति घट जाती है । पच्चीस 
के बाद वच्य अयेक्षाकृत क -तेजी से उत््यन होते ई । 


इसलिए भी उठती आयु कौ वर्बादी इस भूल के कारण न 
हो, यह ध्यानं रखने कौ चात है 1 सर्य-विदित ह कि संतान 
का वदना माता का स्वास्थ्यं नष्ट करता है, पिता पर 
आर्थिक योज्ञ लदता ई, परिवार की सुविधाओं मेँ कदैती 
करता है । बालकों को उपयुक्त विकास कौ सुविधा नहीं 
मिलती ओर देश पर जनर्म्या विस्फोट का तना भर्यकर्‌ 
प्रभाव पडता है कि प्रगति की समस्त योजनाएं एक कोन में 
धरी ही रहं जाती है । संसार पर छये अनेकनिके संयो 
भें प्रमुख समश्च जने वाला संकट बहुप्रजनन टै । उपरी 
एक ने समाज के सामने हजार कटिनाईयों इत्यन कर दी 
ई 1 इसलिए इस संदभं मे जिसते जितेनी रोकथाम करते 
वन पडे, उसे इस रोकथाम के लिए अपने प्रभाय कषेत्रे 
करना चाहिए । बीसवीं सदी के आरम्भ मे 
प्रायः ढेदृ अर्व जनसंख्या धी 1 अव एक संदी भे बदृकर्‌ 
वह पाच गुनी अर्थात्‌ सातं अरव फे करीव जा पहुंचेगी । 
धरती कारखाने की उत्पादन क्षमता सौमित है 1 यदि 
आयादी का वर्तमान अभिवृद्धि क्रम जारी रहा, तो एक 
शताब्दी मे एेसा भयंकर गतिरोध उत्सने हो जाएगा कि 
खाने, पदन, रहने आदि कौ सुविधाएँ समाप्त हो जायेगी 
ओर धिचपिच बद्ने से येमौत मरणे जौरे इस 
सुन्दर दुमिया को नएक यना दैगे । हमे यह रोकना होगा 1 
विवाह होने पर भी जल्दौ चस्य न हो, एसा लोकमानस 
चनाना होगा । 

संसार का अधिकांश काम इन दिनों नर शिक 
सहे चल रहा है । नारो शक्ति का कम महत्व फे कार्यो 
मै उपयोग होता है । नारी अभ्युदय का आन्दोलन दोनों को 
सरमा स्तर का यना देगा । एेसी दशा मे अर्थ-व्यवस्था सै 
लेकर परिवार निर्माण समापन व्यवस्थापक के अनेकानेक 
कायं नारी के द्वारा सम्पन्न होने लगेगे ओर सर्वतोमुखी 
प्रगति का स्तर दूना ऊँचा उठ जाएगा । समश्षदारी यही दै 
कि बहुप्रजनन के संकट से नारी को मचाया जाय । सुयोग्य 
नारी जो भावी पीदी जन्मेगी, वह निरिचते ही प्रतिभावान्‌, 
सुसंस्कारी होगी । उज्ज्वल भविष्य की संरचना नारी 
अभ्युदय परहौनिर्भरदै। 


इक्कीसवीं सदी-नारी शताब्दी 


- मनुष्य म्रमाजकेदो विभाग है-एक नर, दूसरा नारी 1 
दोनो के सहयोग मे हौ वै सव क्रिया-कलाप चलते है, 
मनुष्य के उत्तरदायित्व कौ परिधि मे अति ह । दोनेके 
लीव असहयोग या व्यवधाने खड़ा हो जाय तो समहना 
चाहिए कि प्रगति तो दूर निर्वाह का साधारण क्रम भी 
ठीक तरह ने चल सकेगा 1 

~ - वंश परम्परा चलने ओर पौद्ौ दर्‌ व का 
अस्तित्व बनाये रखने मे नारी का ९९ प्रतिशत योगदान है 
नर तो विलास को बुखार उतारने ओर गृहस्थ की अर्थ 
व्यवस्था सम्भालने भर का एक, सीमित दायित्वे सम्भल 
है -+“नासे ही परिवार का सृजन, विकास एनं नियन्त्रण 


कतीह ।नदकोतो्सक्षे्रका प्रहरी भरकटाजा 
सकता है । वह यिना नारी का समुचित सहयोग पाये न तो 
परिवार का सृखन कर सकता है ओर न निजौ जीवन को 
सुव्यवस्थित रख सकता है । 
शवकीसवी सदी को महिला शताब्दी का नाम.दिया 
गया है । कारण कि प्रकृति उनके पक्ष मे, विशेषताओं कौ 
दृष्टि से बह पुरुप की तुलना मेँ कहो अधिक घरेष्ठ है 1 साथ 
हो समयकौ माग ध्वंस से मुडुकर सुजन कौ दिशा पकड 
रही ह । उसमे भी नारी ष्टी फिट वैठती है 1 - 
प्रकृति नर को निरीह मानती है । उनके अधिक संख्या 
मे तथा जल्दी मरने के तथ्य को समहती है 1 ऽसलिप्‌ 8५ 
रूप में लके ही अधिक अते, पयवे रेसे रु्मुद ५८ 
ह किगर्भृपातों के पर्ययक्षण में लद्के हौ अधिक संख्या मे 
हेते है । लदुकियौ कम । रिगु रेणौ ते सदके ही अधिक 
ग्रस्त होते है ओर भल्दी मरते है \ ओसतन प्रकृति 
१४० ल्के ओौर १०० लदकिया विनिर्भित्‌ करती है, पर 
व की आयु तक पर्ंचते-पटुंवते दोनों बरावर हो 


जति । 
दीर्घनीयन फी दृष्टि से नारी का जीवन्‌ पुरुप की 
तुलना मे ४ वर्प अधिक होता है । बौमास कौ गणना में 
1 फी तुलना मेँस्त्री बीमारो कौ संख्या आधौ होती 
। पगलाने ओर सनकीपन मे भ पुरुप ही आगे रहते हँ । 
स्त्री को सन्तोषी ८ , सहज मुस्कान ओर रोकर मन की 
व्यथा हलकी कर है, जवकि पुरुष अहंकार मे इठा 
फिरता दै । उच्छ्‌खलता अधिक वरतता है । 
महत्वाकाक्षार भी लदौ रहती ई । शरुता, प्रतिशोध ओर 
अनाचार भे अदी रहने के कारण उनकी जीवनी-शक्ति 
अधिक तेजी से क्षय होती है ओर भस्तिष्कीय असन्तुलन 

का आये दिन शिकार वनता रहता है । यही सव कारण ई 
जो उसको मानसिक ओौर शारीरिक स्थिति को गड़बड़ 
देते है । उपार्जन कौ तुलना भे जिसका खर्च ज्यादा "होगा 

वह दिवालिया यनेगा ही । वासनाओं मे वही अधिक एस 

लेता है ओर अपने आप कौ गलाता-घुलाता जाता है । 

:, नाप वद्यपि प्रजनन की व्यथा सहती ओर मासिक धर्म 
मे भी बहुत कुछ गेवाती टै 1 फिर भी कामुक उत्तेजनाओं 
के क्षेत्रे मे संयत होने कै कारण उसका जीवन सत्व 
सुरक्षित रहता दै । हाड्-मौँस ओर कद कौ ६ सेवह 
भले ही हलकी पडती टो, लडने-स्ञगडने से भी वह 
कतराती है । इस पर भी उसकी कल्पना ओर मेधा कहीं 
अधिक विकसित रहती है । यही कारण है कि वे स्कूलों 
परीक्षाओं मेँ लङ्कों की तुलना मे अच्छे नम्बर से उत्तीर्ण 
होती है । अतुततर्ण -होने मे लड्कों का ही अनुपात अधिक 
पायागयाहै। हि 

सुजने प्रक्रिया के "शोधकर्ताओं ने पाया है कि भाया, 
ज्ञान, त जैसे कार्यो का आ्म्म पुरप नहीं 
कर्‌ सका, नारी के प्रयासों मे सहायता भरन्दी1 
वस्त्र-निर्माण का कौरल”उसी को है, अन्यथा आदिम 
काल मे पुरुष पशुञओं.का 'चमडा ही कमर से बौधे फिरते 


= 
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था । शिकार भर मार लाता था, पर उसे पकाने के लिए 
जिस अग्नि की आवश्यकता पटुत है, ठसै घर्षण क्रिया 
9 करने मेँ नारी टी सफलता का श्रेय प्राप्त कर 
सकी 1 

प्रकृति अनुशासन को पग-पग पर तोडने, आपस मेँ 
लद्ने-श्षगड्ने ओर आखेट मे आहत हीने का दण्ड 
दुष्परिणाम भी उसी को अधिक भुगतना पड़ा । नारी इस 
प्रकार के जंजाल से बची रही । इसलिए शारीरिक रोग 
ओर अकाल मृत्यु ते उसे उत्तना नही सताया, जितना पुरुषों 
को । यह पेतिष्टासिक अन्वेषण है । नेतृत्व विशेषौ ने 
अपनी शोधो मे एसे हौ निव्करपं निकाले हैँ जिमसे सिद्ध 
होता है कि ओौचित्य को अपनाने की प्रवृत्ति ने नारी को 
घटे में नहीं रहने दिया । 

विदित इतिष्ठास मे जित्मे भी छोटे-वदे युद्ध एर 
उनमें पुरुषों को टी अधिक मरना ओर पायल होना पडा 
है । महिलाओं को अनिश्चित एवं विपत्ति्रस्त भते ही 
रहना पडा हो, पर उन्हे मोर्चे कौ लडाई मे न तो जुष्लना 
पड़ा ओर न रक्तपात कौ नृशंसता में उतना कोई विशेष 
भाग रहा 1 

इतने पर भी नारौ अपनी स्वाभाविक वर्षिता की 
अधिकारिणी नहीं बन सकी । इसका एकमात्र कारण 
पुरुषौ द्वारा ठसे अनेक प्रकार प्रतिवन्धित करना एवं सताया 
दमाया जाना ही है । उसे एसी परिस्थितियों मेँ रहना र 
जिसमें वे न अपनी प्रतिभा का विकास कर सकती थीं 
न कौशल का प्रदर्शन । उसे कभी सती होने के लिए 
विवश किया गया तो कभी दहेज कम लान के कारण मौत 
के घाट उतार दिया गया । बहुपत्नी प्रथा मेँ भी यौवन लते 
ही उसे निचोडे हए नीव के छिलके कौ तरह अपनी मौत 
मले के लिए छोड दियां गया । चोर जैसी चौकीदारी ठस 
पर कौ गई । खरीदी हुई दासी यापैर्‌ की जूती की तरह 
किसर प्रकार वह अपना अस्तित्व बनाये या मचाये रहने मेँ 
समर्थ हई । पिंजडे जैसे धर ओर उस्र पर परदे का प्रतिबन्ध 
इस स्थिति मेँ डति रहा कि वे अपने अस्तित्व तथा 
अधिकारो तक के सम्बन्ध में कुछ समज्ञ न सकी । पालतू 
पशुओं की तरह मालिक के बताये हुए कामो मे जुटे 
रहकर अपना निर्वाहं भर करती रही । एेसी वदी जैसी 
परिस्थितियों मेँ कोई भी व्यक्ति हार या टूट जाता है । खीज 
ओर घुटन के शिकेजे में कसे जति रहने पर वह जर्जर एवं 
अक्षम न सकता है । ॥ 

समय अब तेजी से बदलं रहा दै । विषमता एवं 
विपन्नता के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मते सब ओर 
उभर रही है 1 मात्र अधिकार जताना ही कर्तव्य पालन 
करना भी मानवी चेतना को ज्ञकल्लोर रहा है । 
परिस्थितियों ने समाज को विवश करे द्विया है कि यह 
नारी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले ओर मनुष्य वरग का 
ही उपयोगी अंग माने } फलतः उनकी शिक्षा पर्‌ ध्यान 
दिया जा रहा है । साथ ही स्वावलम्बौ ओौर सुमस्कृति 
सुयोग्य, समुनत बनावे पर-भी । जह्य कहीं भौ अवसरं 


सि 


ही निरस्थक दो -जाएमी 1 आवश्यकता सृजन कौ -पटेगी 1 
उसमे पुरुष का अदय्वधि प्रयास मातर छद्म बनकर ही 
यकार्चौध चमकाता रहा है 1 अगले दिन म 


उसका मस्तक निश्चित रूप से उस्र सेवा की प्रतिमूर्ति के 
आगे नत हुए चिनान रहा होगा । एेसी हर देवी 
अभिनन्दमीय ओर अभिवन्दनीय ह, भले टौ वह किसी 
स्थान या किसी देश की निवासी क्योन दौ । फिर वह 
विदेशो होते हए भौ भारत माता कौ सेवा के प्रति समर्पित 
थी, इसलिए भी अधिक आदरणीय है । 
हम स्पष्ट देखते है कि संसार का भावी नेतृत्व नारी के 
हाथ मे जा रहा है । पुरुष ने लम्बी अवधि से सत्ता अपने 
हाय मे रली ओर अपनी बुद्धि को आगे लेकर चला । 
उसकी प्रकृति मे जो कठोरता एवं अहंमन्यता का अंश है, 
उस दमाया नहीं बदाया गया । फलतः वह समाज कौ 
रचना ओर उसके विकास में भावनात्मक योगदान न दे 
सका, भले ही उसने नैतिक सुविधा-साधनों के बदृनि में 
अधिक प्रयत्न किया हो । कहने की आवश्यकता नही कि 
सुख-शांति का आधार सुविधा सामिग्री नही, भावना का 
उच्च-स्तर हौ दै । यदि आनन्द ओर उल्लास से भरा 
जौवनयापन अभीष्ट हो तो करुणा, ममता, सेह, सौजन्य, 
सेवा ओर सहानुभूति का ही प्राधान्य एवं बाहुल्य ठोना 
चाहिष््‌ ] ईस दृष्टि से पुरुप की उपलब्धियां नगण्य है 1 
इसमें धोडा दोप उसके विवेक का ओर थोडा उसकी 
प्रकृति का है । कठोरता ओर अहंकार पर कठोरतापूर्वक 
नियन्त्रण करता ओर अन्तरंग के गहन-स्तर मे किसी 
करूणा फो जगाता तो सहदय सन्तो -पुरुषौ की तरह अपनी 
सर्व-व्यापी परम्परा प्रचलित कर सकता था, पर कुछ 
अपवादो को छोडकर पुरुष्‌ व दूसरे ही मार्गं पर चलता 
रहा । उसके प्रयत्नो ने वहा अनेक उपलब्थिया प्रस्तुत कौ, 
जीँ ओर बाते बदरं वहाँ क्रूरता को भी कम बद्वा 
नहीं दिया । मँसाहारं से लेकर युद्धो तक, दुर्व्यवहार से 
लेकर दुष्टता तक हर दिशा मे उसका आचरण स्पष्ट है 1 
प्रकृति लम्बे परीक्षण के बाद अब इस निष्कर्षं पर 
पहुंची है कि सत्ता ओर नेतृत्व नर के हाथ से छीनकर 
नारौ के हाथ जाना चाहिए । अगले दिनों उसी के कन्धों 
पर संगीत, साहित्य-कला, परिवार, समाज, अर्थ-धर्मं से 
लेकर राष्ट्रीय ओर अन्तरीय गतिविधियों को नियंत्रित 
रखने ओर अगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व उसी के 
कन्धे पर्‌ आने वाला है । नारी कौ अन्तरात्मा मे जो 
स्वाभाविक स्नेह, सौजन्य, उदारता ओर आरम-भाव है, 
उस्र अमत्त को धोड़ा-सा उभार देने पर सचमुच "देवी" 
शब्द को पूरी तरह सार्थक कर सकती है । उसके हाथ से 
जो कुछ होगा उसमें करुणा, ममता,. सेवा ओर सदानुभूति 
हौ भरी होगी । इस सम्मिश्रण से संसार के हर क्रिया- 
कलाप को एक नईं दिशा मिलेगी ओर दुष्टता कां स्थान 
सौजन्य ग्रहण कर्‌ लेगा । 
हम कुमारौ निवेदिता को दूसरों कौ तरह सामान्य 
सामाजिक कार्यकप्नी नही भानत, वरन्‌ बहुत कचौ एक 
युग.-प्रेरणा मानते है । जन्मी वे आयरलैण्ड मे, भारत से 
बहुत दूर थी, पर वे यहां रह नही सका 1 सुविधा उन्हे 
बहुत थीं । वे उच्य-स्तर की शिक्षा-शास्त्री थी । जो प्रयोग 
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वे कर्‌ रही थौ, उसके कारण वहीं उनकी बहुत 
प्रतिष्ठा थी ओर आजीविका भी इतनी थी कि सुख-मुविधा 
कौ दृष्टि से सद कुछ उन्हे उपलब्ध था । एसी 
'परिस्थित्तियों को छोडकर आमतौर से कोई तप-त्याग के 
ज््लट में नहीं पडता । कष्ट, अभाव, अपमान ओर 
उपहास का जौवन जीने के लिए प्रसननता से कौन 
साधन-सम्पन तैयार होता दै ? पर वह देवी किसी अलग 
ही धातु कौ बनी थी । ईश्वर ने किसी सिशेष प्रयोजन के 
लिएहीभेजाथा। 

स्वामी विवेकानन्द के एक ही प्रवचन ओर एक ही 
दृष्टिपात से उसकी धारा बदल गई । जिधर उसका जीवेन 
प्रवाह बह रहा था, उससे बिल्कुल उल्टी दिशा मेँ बहने 
लगा । उसकौ अन्तरात्मा मे एेसा ज्वार आया कि 
सुविधाओं को लात मारकर तपस्वी जीवन के लिए 
दुस्साहासियों कौ तरह करिबद्ध हो गईं । स्वामी 
विवेकानन्द ८ के प्रवचन अनेक लोग सुनते थे, पर 
देसौ तीव्र ओ मे कदय हुई ? निश्चय ही वह 
असाधारण आत्मा थी । असाधारण प्रयोजन कै लिए ही 
आत्म-जागरण की घडी आई, बह तिल-मिलाकर उठ 
खड़ी हुईं । सारा विलास-वैभव द्ूटा ओर एक ही धुम 
चद कि विश्व का भावी नेतृत्व करने के लिए जिस नारी 
को महान्‌ उत्तरदायित्व ग्रहणं करने है, उसे जगाया जाय 
ओर कुछ कर गुजरने के लिये करिवद्ध किया जाय । 

जाग्रत आत्मा जानती है कि आध्यात्मिक प्रकाश का 
केन्द्र-बिन्दु भारत टै । सूर्यं सदा परब से निकलता है । 
संसार में विज्ञान, राजनीति, शिल्प आदि का प्रकाश कहीं 
सेभी- किसी भी अन्य भूखण्ड से भी मिल सकता है, पर 
अध्यात्म का सुस्थिर प्रकाश सदा भारत मेँ ही मिलता रहा 
है 1 धरती की धुरी, उत्तरी धुव में है, उसी प्रकार संसार के 
अध्यात्म प्रकाश का केन्द्र-बिन्दु भारत है । भगवान्‌ के 
अवतार यहीं होते रहे हैँ । जान, विवेक, नीति ओौर 
सदाचार करा सार्वभौम शिक्षण यहीं के ऋषियों ने किया 
है । ईसा यहीं तक्षशिला से शिक्षा लेकर गये ओर सत्य, 
अहिंसा के भारतीय तत्व ज्ञाने को फैलाते रहे । ईसाई धर्म 
आज अलग दीखे इसे क्या ? अलग तो बौद्ध, सिख, 
द्रविण आदि भी कहते. है । कहने भर से सच्वाई थोडे ही 
बदल जाती हई । 

निवेदिता जानतो धी कि भगवान्‌ एक नये संसार की 
रचना करने जा रहे ह । अव का युग सङ़ी-गली विकृतियों 
का अवशेष मात्र रह गया है । यह बदला जाने वाला है ! 
इसके स्थान पर नया नेतृत्व नारी ग्रक्ण करेगी ओर इसका 
शुभारम्भ भारत से होगा । यह तथ्य यों हर किसी फे गलै 
नही उतरता, कोई विरला हौ इस बात को स्वीकार 
करेगा, पर्‌ सामान्य ओर असामान्य लोगों की दृष्टे भारी 
अन्तर होता है । दूर को, अदृश्य को, भावना को, 
सम्भावनाओं को ज देख~-समञ्ञ सकते टौ उन्हे द 
तत्वदर्शी कहते टै । निवेदिता की ` आत्मा इसी -स्तर कौ 
थी । जैसे हौ उसे अपने स्वरूप का, अपने कार्यं प्रयोजन 


उस दिव्य आत्मां कौ जयन्ती मननि भें अधिक उत्साह 
प्रदर्शित करने मे हमारा प्रयोजन भारतीय नारी को यह 
स्मरण दिलाने का है कि उसे उस उत्तरदायित्व को पुनः 
स्मरण करना दै, जिसका पूर्वं सन्देश देने के लिए निवेदिता 
आयरलैण्ड से भारत दौडी आई थी । भगवान्‌ परिस्थिति 
को बदलना चाहते है । वे नेतृत्व एवं संचालन का भारत 
अब नारी जाति को सौरयेगे । अगले दिनों हरक्षत्र में यह 
आगे बदेगी ओर संसारं कौ समस्त गतिविधियों कौ 
प्रभावित करेणी । इस गंगा का अवतरण का केन्द्र-बिन्दु 
भारतीय नारी होगी । इस देश का हौ नहं समस्त विश्व 
की परिस्थितियों का सुधार एवं परिवर्तन करना है । उसमे 
करूणा, सेवा, स्नेह, सहानुभूत्ति का जो प्रकृति प्रदत्त 
अपृत-तत्व भग पडा है, उसके द्वारा सिचित होने पर ही 
यह श्मशान की चिता जैसा जलता हुआ मानव-समाज 
संतोष नारौ शांति पा सकने का अधिकारी बनेगा । युग 
परिवर्तन का यही प्रधान लक्ष्य है । 
निवैदिता एक अति उच्व-आत्मा थी । वे नवयुग कौ 
सन्देश-वाहिनी के रूप मे अवतरित दं । भारतीय नारी 
को उन्होने अपने व्यक्तित्व ओर कर्तृत्व से ज्ञकज्ञोरा जर 
अपना आदर्शं उपस्थिते करते हुए यह वताया कि उनकी 
महानता इसी मार्ग पर चलने मेँ सार्थक हो सकती है, जिस 
पर चलकर वे एक आदर्श प्रस्तुत कर रही दै । 
कहने को वे स्वर्गं सिधार गरं । उनका नश्वर शरीर 
समाप्त हो गया, पर सही बत यह है कि वे फिर इसी 
पर अनेक कलेवरो, अनेक अवरणों के साथ जन्मीर्द 
प्रिर दूने-पौगुतर साहस के साथ उसी प्रमोजन मे लगी ई । 
` भगवती दुर्गा ने आवश्यकता पडने पर अपनी एक सत्ता नौ 
भागो मे विभक्त करके नव-दुगां का रूप धारण किया धा । 
पीठे वे शतवण्डी के रूप मेँ आवश्यकतानुसार अपने सौ 
कलेवर धारणं करके सक्रिय हुड । वह नवयुगं के निर्माण 
मेँ महत्वपूर्णं भूमिका प्रस्तुत करेगी 1 
नासे तत्व का उत्कं -एक सुनिश्चित तथ्य है । आज 
उनकी स्थिति संसार में विशेषतया भारतवर्षं मे खेद्जनक 
है । संसार मे वे एक मनोरेजन की सामिग्रौ ओर भारतमें 
पद-दलित, पराधीन बनाकर रखी जा रहौ है, पर अगले 
दिन नया सन्देश ओर नया प्रकाश लेकर आं रहै हैँ । 
उस्म नायै को उसकी स्वाभाविक महानता के अनुरूप 
स्थान, सम्मानं ओर उत्तरदायित्व मिलने वाला है । नये युग 
भै "हर क्षेत्र का नेतृत्व नारौ करेगी, इसलिए उसके जागरण 
की भी आज अतीव आवश्यकता है । निवेदिता इसी 
सन्देश ओर प्रकाश को लेकर अवतीर्णं हुई थीं । उनकी 
आत्मा आज अपनी शताब्दी के अवसरं अति सुविस्तृत 
ओर व्यापक तैयारी के साथन्ये निर्माणकी उष 
सम्पादित करती हुई, हमे अत्यन्त स्पष्ट रूप में पड़ 
रही दै । 
निचेदिता शताब्दी का पुण्य पर्वं उसी शुभ-सन्देश का 
शंखनाद है 1 हम उसमे इसलिए भी अधिक उत्साह के 
साथ संलग्न दहे ह कि यह पर्वं ठस चेतना को बल देगा, 
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जिसके लिए वह दिव्यात्मा तव अवतरितं हुई ओर अब 
फिर अपने अनेक कलेवरो के साथ कार्य-क्षेत्र मेँ अवतीर्णं 
हो रही है । युग प्रभात के इस मंगतमयी वेला में हमारा 
शताब्दो समारोह उत्साह ओर उल्लासपूरवंक मनाना उचित 
भी था ओर आवश्यक भी! 


नारी सदी एक भवितव्यता 


स्वततत्रता की आकांक्षा ईश्वर प्रदत्त है । इसके लिए 
बडे से बड़े कष्ट सहे जा सकते ईँ । जिस तर्कं के आधार 
पर स्व्ियों को पराधीनता में सुखी रहने की नात कही 
जाती रै, उसी तर्क का प्रयोग करम पर स्वर्तत्रता आन्दोलन 
ओर उसके लिए किया गया त्याग-बलिदाने भी निरर्थक 
ठहराया जा सकता है । स्वो को पुरुषों की (पराधीनता भें 
ही रहना चाहिए, उन्दे अपने घर के पिंजडे से बाहर नहीं 
क्षंकना चाहिए, एेसा निर्देश करने वते कोई भी क्यो न 
हो, मानवी अन्तरात्मा कौ मूलभूत आकांक्षा एवं प्रकृत्ति सै 
अपरिचित ही ठहरये जाए । 

जर्मनी के विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक मैक्समूलर ने "द 
हिस्ट्री ओंफ एेन्सिएट्र संस्कृत लिर्रेचर' नामक ग्रन्थ में 
लिखा है कि भारत वैदिक काल मे नारी को परिवार ओर 
समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रात्त था ओर जीवनं 
के हरकत में पुरुष के समान ही प्रगति के समान अवसर 
उपलब्ध थे । स्त्री को पराधीन बनाने वाली मनोवृत्ति का 
आरम्भ तो मध्य एशिया की कुशाण जाति से दता है, 
जिसने पहली सदी मे उत्तरौ भारत, अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान ओर मध्य एशिया पर शासन किया । इस जाति 
के ऊपर विकृत यूनानो सभ्यता का पूर्णतः प्रभाव धा । तभी 
से अज्ञानता का एसा भय॑कर तूफान आया कि पुरुषों की 
चिन्तन-धारा को ही उसने उलट-पुलट कर्‌ रख दिया व 
उन्होने नारी को गुलाम बना दिया । 

पाश्चात्य तत्ववेत्ता जोन स्टुअरं मिल ने अपनी पुस्तक 
"सबजैक्शन ओंफि वुमन" मेँ स्पष्ट किया है कि स्यो को 
मुरुषों से बद्‌-चद्‌कर बताये जाने के गीत तो सर्वत्र गावे 
जति है, पर यह सब कुछ उन्हे प्रसन रखने कै लिए हौ 
होता हं, जबकि व्यवहार मे ठीक इसके विपरीतं ही 
दृष्टिगोचर होता है । 

जिन जगहौं पर नारी चेतना जगी है, वह अपने 
स्वत॑तर अधिकाय को प्रा करने मे हेतु संघं समिततियों का 
गठन्‌ करना अम्भ कर्‌ दिया गया है, जिसके कारण 
समूचे विश्व मे उथल-पुथल-सौ मच गयी है । 
निकारागुआ कौ महिलाओं नै एक विशाल जन-समूह कौ 
अपने पक्ष मे आवाज उठने के लिए सहमत कर लिया 
है । फेमिली लो सेन्ट्‌ का मूलभूत उदश्य ही स्त्ियो को 
पराधीनता के जीवन सै मुक्ति दिलाने कार । इसी के 
फलस्वरूप वत्तु की संवैधानिक प्रणाली मे विशेष प्रकार 
का परिवर्तन करके स्त्रयो के हितों की रक्षा की जाने 
लगी है । पारिवारिक, सामाजिक एवं परम्परागत दंग से 


४.२३ इक्कीसवीं सदी-नारी घदी 


चली आ रही रूढिवादी मान्यताओं को हटाकर स्त्रियो को 
पूर्णतः स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिला रै । 
केन्या भें नवीन वत्तराधिकार अधिनिवमके लागू करे 
कां प्रयोजन लगभग वैसा ही ह । इण्डोनेशिया मे विवाह 
अधिनियम के पारिति होने का एक टौ लक्ष्य है कि पत्ति-पली 
समान रूप से स्वतंत्र जीवन जीये । जिम्याम्ये की स्वियो पर भी 
अव उतने कड वधन नहीं रहे । पेरू यें "पेरू मुजर' भारत भे 
"महिला दक्षता समिति" वेनेजुषला में "सी. ई. एस. ए. पी." 
नाईजीरिया मे फेभिली लो सेन्टर, नेपाल में "लीगल सर्विसेज 
प्रोजेक्ट, ओर जिम्बाम्बे में लो प्रोजेक्ट का भूलेभूत उद्देश्य 
महिलाओं के मौलिक अधिकारे को उपलब्ध कराने काही 
है ("अपने वैधानिक एवं स्वतंत्र अधिकारो को समज्ञो' 
चालो अभियान अव तीसरी दुनिया मे भी बडी तेजी के साथ 
चल पड़ा है, जिससे स्त्रियो के प्रति पुरूषो के दृष्टिकोण में 
काफी परिवर्तने ओर्‌ परिमार्जन प्रतीत होने लगा है । 
इक्कौसर्वीं सदी को नारी प्रधाने कहा गयाहै । श्र 
अरविन्द ने इसे *मदरसु सैचुरी" के नाम से धोपित किया 
है । जैसे-जैसे बौस्ीं सदी का समापन निकट आता जा 
रहा है, वैसे-वैसे समानता सम्बन्धी मारौ आन्दोलन भी 
च्यापक व विश्वस्तरीय बनता जारहादहै । कईदेशोमेते 
महिलाएं महत्त्वपूर्ण पदो पर प्रतिष्ठित होने लगी है, जहाँ 
अब्‌ तक पुरुषो का वर्चस्व था । इससे एेसा लगता है कि 
नारी सम्बन्धी प्रतिगामी मान्यतां अब ठउलटकर रमी ओर 
रमणी, कामिनी एवं भोग्या कौ जगह आने वाले समय वह 
न सिर्फ पुरुषों जैसा समान अधिकार प्राप्त करेगी, वरन्‌ 
देवी जैसा सम्मन-ग्रद्धायुक्त पद प्राप्न कर स्वयं को वरिष्ठ 
भीसिद्धकेगी । 


नारी नेतृत्व की सुनिश्चित 
सम्भावनार्ठं 


समय चक्र नारौ को नेतृत्व कौ ओर अग्रसर कर रहा 
है । सहुसब्दियो से दयौ-कुचली गई, गई -गरुजरी स्थितिरमें 
रहने के उपरान्त उसे मानवी अधिकारों को पहचानने ओर 
उपयोग कर सकने का अवसर मिला है । इसकी प्रतिक्रिया 


पेसी ही हई ६ै जसी ५ मे दबी गैस को करटी ठेद 
मिले जानि पर ऊपर उभरते हुए प्रचंड वेग धारण कत्ते हुए 
देखा जाता है । 


समय चक्र के साथ परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है ) 
जलाशय में जितनी गहराई तक दबाव देकर्‌ लकड़ी या 
र्य कौ ओद पहुंकई जाय वह उतने षी वेय से ऊषर 
आतौ है 1 उत्पोडुन, दमन ओर शोषण का शिकार रहते- 
रहते उसकी मनोभूमि पहले तो दोन-हौन जैसी हो गई 
शौ । अपना स्वाभिमान सम्मान, अधिकार सभी कुछ भूल 
यैठी सी, पर षह स्थिति चिरस्थायौ तर्ही वन सकौ है 1 
खदान की खुदा चली तो दये हुए मणि-मुरूक न 
तेने लभे 1 सपय ने जमीन ये दये बहुमूष्य खनिरजो को 


खोद निकाले जाने का अवसर दिया है । वे निःर्थक सै 
सार्थक यन रहे है । लोहे से यंत्र-आुध बन रहे ओर 
मरने मे आभूयण । कभी वे अविज्ञात स्थिति मे फिमी 
लम्बी गहरई मे दवे षडे थे 1 रत्रि हेती तो लम्बी है, पर्‌ 
वह सदा नहँ रहती । प्रभात्न का उदेय होते हौ तमिखा का 
अन्त भी हो जाता दै 1 नारी कौ स्थिति भो वदत रहौ है, 
इस परिवर्तन में प्रकृति परम्परा का बड़ा हाथ है । 

अव नारी कौ दासियों की तरह नहीं खरोदा-वेचा 
जाता 1 सारी आयु माता-पिता, पति के संरक्षण मेँ बन्दी 
कौ तरह नहीं वितानी पडती, अव वे स्वेच्छापूर्वक प्रगति 
कर सकती ह । स्वावलम्बी रह सकतौ र ओर अकेले भी 
लम्बी यात्रां कर सकती ह । शासनाध्यकष कौ तरह महती 
भूमिका निभा सकती ह । शिक्षा ओर चिकित्सा केष्षित्रमे 
उसने वर्चस्व स्थापितं कर लिया है । अन्य कोई कषतर ठेस 
नही वचा जिसमें उसकी प्रतिभा ने अग्रगामी परिचय न 
दिया हो । जही भौ अवसर मिला है उसने प्रतिस्प्ामें 
पुरुप से अपने को एक कदम अगे ही सिद्ध किया है । 

प्रश्न यह रै कि नर को ईस प्रगति कौ आश्चर्यचकित 
होकर देखते भर रहना चाहिए 1 कुमा चाहिए । उभटे 
से रोकना चाहिए या उसे सहायता देकर प्रगति क्रम कौ 
ओर अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना चार्हिए्‌ 1 

ओचित्य इसी मे है कि विगते की भूलोँ का परिमार्जन 
किया जाय । पाप का प्रायश्चितं करने होता है ओर 
अनीति का परिमार्जन । इसी भै सच्जनता ई कि विगते मे 
अनीति बन यदी उसका विना समय गेवाये सुधार किया 
जाय ओर क्षति पूर्तिं के लिए दूने उत्साह भरा साह 
जुटाया जाय । शिक्षा ओर स्वावलम्बन उठत्तौ नारी की 
प्रमुख मिं ह 1 इन्दं स्वीकार किये बिना कोई चारा नहीं 1 
बन्दी जीवन जौने वाली नारी पालतू पशु कौ तरह आज 
भी रखी जा सकती है ओर्‌ उससे मनमाना दुर्व्यवहार भी 
किया जा सकता है, पर इससे किम का किसौ प्रकार्‌ हित 
साधन नही हौ सकेगा । उत्वीड्न से शोषण से नारी की 
क्षमता दिन-दिन दुर्बल होती जाएगी । शरीर से अस्वस्य 
ओर मन~मम्िष्क से अविकसित रहेगी । अनुत्पादक रहने 
से उसका भार पालने वाले कौ हौ वहन कना पड़गा ८ 
आधौ जनसंख्या को पक्षाधाते पडत कौ अंग स्थिति ॥1 
डालि रहे से प्रगति का रथ चक्र रुका हौ पड़ा रहेगा ! यह 
स्थिति न तो अव सहन हो सकती है ओर न उसे परम्परा 
के नाम पर दवाया जा सकता है + अच्छाहो सुनिश्चित 
परिवर्तन का स्वागत किया जाय । प्रवाह के मार्गं मे आदे 

अपनी दुर्गति न कराई जाय । 

आकगतिशोलते की आकाक्षानारो मे भी जगी द 1 उमने 
मुखर होकर या दयौ जवान से चाहा हँ कि यहं नर्‌ का, 
स्वमुरल का, पितृगृह का, भरपूर सहयोग कटने कोते 
तैयार है, पर विवशता कौ स्थिति मे यह सेव करना पड 
इसके लिए उसको सहमति नरौ ई । सम्मान, स्यायलम्बन्‌ 
ओर शिक्षा यह सको मनि ह जिनमें अनौचित्य कर्ही भी 
जहों दूदा जा सकता 1 उम पर यह लांछन मरही खग सफता 


है कि मारौ मर्यादा से अगे बद्‌ रही ई । पतिव्रतं धरम को 
शिथिल कर रही है । उते मानवी भौलिक अधिकार 
चाहिए्‌ । इससै कम में उसका समाधान नहीं हौ सकता 
ओर इस्रसे अधिक उसे कुछ चाहिए नहीं । अन्तर इतना 
हो दै कि उसे चैर की जूती रहना स्वीकार नही, परिवार 
की निमन्री-गृहलक््मी का सम्मान उसके लिए पर्याप है, 
प्र यह धोपा हुआ नहीं हना चाहिए । बाधित ओर 
विवश करके उसे रूदियों के कोल्टू मेँ पिते दिनों की 
तरह पेला जाता रहे, अब वह न तो मारी को सहन हो 
सकता है ओर न नियत्ति-यथास्थिति बनाये रहने के लिए 
स्वीकृति प्रदान कर रही है । 
अगते दिनों हर क्षेत्र मेँ नारौ का वर्चस्व ही नही 
नेतृत्व , भी स्थापित होगा । कारण कि महाकाल जिस 
स्तर का परिवर्तन अगले दिनों प्रस्तुत करने जा रहे हः 
उसे भावना प्रधान हौ कहना चाहिए । इन दिनों 
जितनी भी समस्याएं उलक्ञौ है उनके पीछे पुरुष कौ वह 
निष्ुरता ही प्रधान है जौ बदृते-बद्ते अपराधी प्रवृत्ति 
अनकर हर क्षत्र मे अनर्थं उत्पन कर रही है ! चिन्तन 
कौ भ्रष्टता ओर आचरण की दुष्टता यही दो कारण 
जिनकै कारण अनेक क्षेत्रो मे अनेकानेक विग्रह, अनर्थ, 
अनाचार ओौर संकट उत्पन हुए ई । दर्पं ओर अहंकार 
कं प्ररिपोपण अपनी शालीनता ओर परमार्थं परायणता के 
आधार पर किया जा सकता है, पर उतना लम्बा ओर 
तप संयम सै भग-पूरा उत्कृष्ट, आदर्शवादिता का पक्षधर 
मार्ग कौन अपनाये 7 अपने पर अंकुश कौन लगाये 2 
ओसत नागरिक कौ स्थिति स्वीकार करने के लिए कौन 
अपनी सहमति व्यक्त करे 2? यह सव न बन पड़ने पर 
दूसरा विकल्प अनाचार का ही शेष रह जाता है । छल- 
प्रपच से लेकर आक्रमण-अपहरण के उपाय ही एसे रह 
जाते है जिनके आधार पर हथेली पर सरसों जमाने कौ 
तरह देखते-देखते प्रथम आक्रमण का पृथक्‌ लाभ पाने 
जैसा चमत्कारी प्रतिफल पाया जा सकता है । इन दिनों 
यह आम प्रचलन दीख प्रता है । नियतिं अब अधिक 
दविनों इस प्रवाह को यथावत्‌ नही रहने दे सकती है, उसे 
परिस्थितियों में मूल -ल परिवर्तन जो करना है । 
भावी का प्रमुख आधार यह टोगा 
कि स्नेह~ से, करूणा ओर उदारता से. भरी-पूरी 
नारको समग्र त त्व सुपुर्द किया जाय 1 उसकी मौलिक 
प्रकृति मेँ न युद्ध दै ओर न शोषण-अपहरण ॥ उसे शान्ति 
चाहिए । ग्रसने ओर प्रफुल्लता के वातावरण नें टी वह 
चैकी ससि ले सकती है ! दूसरों के लिए भी वह वैसेही 
अवसर प्रस्तुत कर सकती है । जिनने पति के लिए, बच्यों 
के लिए, परिवार कै लिए जीवनं भर अजस आत्मोयता 
लुटाते रहने का प्रमाण परिचय पग-पग दिया है वह नेतृत्व 
सप जाने पर अपने समूचे प्रधान क्षेत्र र्मे उसी प्रकारका 
वातावरण उत्पन करेगी । 
मए का भावनत्मक सुधार लगभग असम्भव हो गया 
दै । उसे प्रजनन भार से बचे रहने के कारण शरीरगत 
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बलिष्ठता मिल गई है, परिवार की साज-सम्भाल से बचा 
रहने के कोरण व्यवसाय ओर उपार्जने भी कर सकता है । 
छटपुट आक्रमणे से संतुष्ट न रषठकर वह बडे युद्ध का 
सरंजाम भौ जुटा सकता है । पठने-लिखने की अधिक 
सुविधी मिलने से वह विदान भी बन सकता है, पर साथ 
ही यह भौ निश्चित है कि जिस स्वेच्छावार का उसे 
लगातार अवसर मिलता रहा है वहे उसके स्वभाव का 
अंग बन गया है | उसके अधिकाधिक व्यवहार अनीति पर 
अवलम्बित होते ह । यह सब एक प्रकार से पुरुष प्रकृति 
भे सम्मिलित हो. गया है । फलतः अनेकानेक 
समस्याओं, कठिनाइयो, विपत्ति्यो का वातावरण भी बनता 
चलागयाहै। 
प्रकृति संतुलन यनाये रहना चाहती है । पुरुष का 

पराक्रम उसने देख लिया । उसकी करतूत भी भप लीं 1 

निराश होकर उसे वह स्थानान्तर एवं परिवर्तन करना पड 
रहा है । जो अगते ही दिनी नारी प्रधान युगके रूपमे 
सामने आ रहा दै । नेतृत्व नारौ करेगी । पुरुष को इसमें 
अपनी हैरी मानने की आवश्यकता नहीं है, वह सहयोगी 

के रूप में अय कौ अपेक्षा अगले दिनों अधिक अच्छी 

अ निभा सकेगा । "जियो ओर जीने दो" का आनन्द लै 

1 


परिवर्तन का समय आ पर्चा 


ठीक समय पर बीज बोया जाता है, तो उससे अच्छी 
बदिया फसल यैदा होने कौ सम्भावना रहती है । वपां के 
आरम्भक दिनों मेँ बोया हुआ वार, बाजरा, मक्का आदि 
को सैकड़ं गुना होकर फलने का अवसर मिलता है । समय 
चूक जाने पर जादे कौ ऋतु मे यदि उन्हीं बीजौ को नोया 
जाय, तो प्रतिफल नगण्य हौ हाथ लगेगा 1 नारी उत्कं भी 
इसी प्रकारे कौ फसल है । इवकोसवीं सदी का सुयोग एसा 
समय है कि जिसमे नारी उत्थान के लिए नये सिरे से किए 
गए प्रयत्नो कौ असाधारण रूप से फलने-फूलने कौ 
सम्भावना,है । प्रकृति इस प्रयोजन के लिए हर प्रकार की 
अनुकूलता धारण किए हुए है । पे फी तेज हवा चलने पर 
अपने चलने या वाहन को दौडाने मे सुविधा मिलती है । यदि 
हवा सामने कौ अवरोधक हो तो निश्चय ही प्रगति मे 
अवरोध चैदा होगा ओर जिस तेजी मे चला जा सकता धा, 
उसमे व्यवधान पदमा । बहते पानी में पडे तिनके-पत्ते जल 
प्रवाह का सहारा पाकर गति पकड लेते ई ओर जहाँ 
पर्ुचना होता है, वहीं अपेक्षाकृत जल्दी पटुचते है । यदि 
यहं अनुकूलता रुक जाय तौ जिसकी आशा की गयी थी 
उसमे रुकावर पड़ेगी ओर देर लगेगी । इक्कीसवी सदी का 
आरम्भ एेसा ह जिसे नारी उत्कर्ष के लिए जो भी प्रयलं 
किए जर्गे वह अयेक्षाकृत कहीं अधिकः कलित होगे ओर 
सफलता पे चार चोद लग्‌ जागे । ` 

यो छोटे-बडे रूप में नारी प्रगति के लिषए्‌ वैयछ्िक 
ओर सामूहिक प्रयल किसौ न किसी प्रकार होत रहे है, 
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पर दैवी अनुकम्पा का प्रयाह अनुकूल नं टेन से उनमें 
यत्किचिते हौ सहायता मिलती रह ई 1 अव स्थिति वदल 
गयी है प्रवाह ने पलरा खाया है ओर हुतगामो सफलता 
का मुदूर्तं बनाया ह । सम्भावना दस प्रकार कौ वन गयी है 
कि छोटे ओर छिरपुट प्रयल भी यदि इन दिनों प्रगति की 
दिशा मे होगे, तो उनसे कहने लायक सफलता अनायास हौ 
मिलने लमेभी 1 जौ सोचा ओर्‌ चाहा गया चा, उसकी 
तुलना में उपतच्धियों का अनुपाति क्त अधिक रहेगा 1 
को याहरौ सहायता न मित्ते, तो भी बरसात की हरियाली 
की तरह नरी प्रगति के उनेक्ते आधार अनायास हो यङे 
होते चले जाएं । उत्कृष्टता की सम्भावना सहज हौ बदृतौ 
ओर गति पकड्ती जाएगी 1 यसन्त अतु आने पर चिना किसो 
बाहरी प्रयलेके भी गदे षेद सै लेकर छेदे ज्ञाद्-क्ंखाड 
तक हर्यन आओौर फलने-फूलने लगते ई 1 फिर एसे हौ 
अवस पर सिंचाई जैसे अतिगिक्त प्रयत्न कर्‌ दिये जाप, तौ 
अभीष्ट सम्भावना की गति ओर भी तेज हो जाएगी । 
जिसे बहुत दिन तक दवा कर्‌ रया जाता है, उसे जब 
कभी उखलने-उभरमै का अवसर मिलता है, तभी वह 
तेजी सै उछलते देखा गया है । संसार में क्रान्तियां इसो 
आधार पर हुई ह । पि हुई, सतारं हई जातियों का, 
बहुत दिर का दया आक्रोश जब भी उपयुकू सभय मिला 
है, तब फूट निकला है, बदलाव का क्रम तव-तय तेजी से 
आरम्भ रुजा ह ओर उसका प्रतिफल भी उतना ही 
चमत्कारी निकला दै । संसार भरमें विभिन्न वर्मोमे 
असामान्ये व्यक्तियों द्वारा जब भी कोई भटे परिवर्तन हुए 
है, तब-तवे उनके पीछे यही तथ्य काम करते देखा गया 
है । यही यात इन दिनं नारौ उत्थान के संदर्भ में भी देखी 
जा सकती है । 
शताब्दियों, सहलाब्दियो से नारी को दुर्बल समञ्चकर 
उसे दुसरे दज का नागरिक माना जता रहा है । पुरुषो को 
जो सुविधाएं प्रात रही र, उनकी नारी को हवा धी नहीं 
लगने दी गेयी । स्त्रियौ के पि. धुंधट काढ़ना आवश्यक, पर 
पुरुषों मै से किसी कौ भी वैसा करते नहीं देखा गया है । 
नारी को मृतक पति के साथ सती होने के लिए बाधित 
किया जाता रहा, पर एस उदाहरण नहीं मिलते, जिसे 
किसी पत्निने पत्नी के साथ आत्मदाह किया हो । पतिके 
मरम के बाद स्त्री को दूसरा विवाह करने की मनाही थी, 
किन्तु पति पर एेा कोई अंकुश महीं । स्त्रियां बिना किसी 
पुरुष संरक्षक के घर से बाहर नही जा सक्ती, पर पुरुष 
या पति के स्तत्र विचरण करने पर कोई प्रतिवन्थ नीं 
है 1 पुरुष कोई भी व्यवसाय कर सकता है, पर महिलाओं 
पर ठेसा किये जाने पर ठैगलियौ उटायी जाती ई । लङ्कों 
की पदाद्‌ पर, कैशन पर्‌, मनोरंजन पर खुले हाथ से चैसा 
"खर्च किया जाता ई, पर लङ्कियों को इनमे से एक भी 
सुविधा प्राप नहो है । इस प्रकार सगे भाई-बहन होते पर 


भी दोनो के वीच अङ्गाधारण असपनिता वरती जाती ह । 
सढुकियों पिता फे धर्‌ से आजीयन रहने के लि्‌ समुरात 
भेजी जाती है, इरे विपरोत मदां पद पसा कोई प्रतिवन्ध 
नही है 1 गौर से देखा जाय तो नर ओर नारी के यीच देमे- 
एसे अगणित असमानततामूयक प्रतियन्थ देखे जति है, 
जयकि पुरुपों पर वैसी कोई रोकथाम नहीं होती । च्वियों 
के नाक-कान छेद कर उने पशुओं कौ तरह यशर्ती 
ओर कुस्प यनाया जता टै, परं लड़को को $म प्रकारके 
बन्धनो में बाधने कौ कोट आवरेयकता नही समन्नी जाती । 
यह सरस अन्याय ई 1 एक रौ जाति के दो समान्‌ पक्षी 
कौ इस प्रकार दुष्टे मापदण्डौ के अन्तर्गत रखा जये । 
इसमे तो न्यायशोलता आओौर समानता का कोई चि कही 
कोई नरह दीय पडता 1 स्त्रियो को अपनी वेश-भूषा, 
यस्व्र-आच्छादन इस प्रकार कौ रथन पड़ती है, जिप्तसे 
उनकी अलग पहचान यने । इस विषमता के यदुते-यदुते 
अन्तर यहं तक पर्हंचता हई, जहां उने अलग प्राणी एक 
भिन प्रकार का मानय माना जनि लगता है । यह दुहरा 
मापदण्ड हने है, जिसके चलते स्थिति वही तक आ पहुंची 
है । विरकात से दयती-पिसती आ रषौ नारी अब शे 
अधिक सहन न कर्‌ आक्रोश पर ठउतारू है वह क्रान्ति हेतु 
समुद्यतहै । 

अवे प्रतिक्रिया का समय आ हौ गया है 1 अंधड्‌ आता 
है तो तमाम कष्ा-करकद को एकवारगी उदादता ओर 
उद्ाले जाता है । इक्कौसरवीं सदौ एसा हौ एक भयंकर 
य्वण्डर तूफान लेकर आ रहौ है, जिसमे स्तिया पूरौ तरह 
बदल्‌ जाएगी च अपने साथ-साथ सरे समाज को बदल 
कर रख देगी 1 सारे प्रचलन बदले व नेतृत्व कौ बागडोर 
मारीके हार्थो मेँ होगी । 

पत्ञड अति ही पुराने पतै अनायास ही दृद कर गिर 
जति हँ ओर कुठ हौ दिनो बाद उनमें नयो कोपं 
निकलती है ओर रूपान्तर की प्रक्रिया समन होकर पूरा 
वृक्ष फूलो-फलो से लद जाता हं । ठीक एेसा ह परिवर्तन 
अगले दिनों येने जा रहा दै । जिस पुरु जाति ‡ 
महिलाओं के साथ अर्वानीयता बरतने मे कोई फसर नहीं 
छो, उसे ही अब इन्दं दिनो अपनी अनीतियो का 

मार्जन-प्रायरिचत करते देखा जाएगा 1 
| मै नरन केवल मारौ को भौतिक वृष्टि से 
आगे बदृनि हेतु सहयोग देगे, वरन्‌ पुरातन काल की 
देचियां सदृश नाने मेँ अयमी साम्य भर योगदान भी 
प्रस्तुत करेगे । यह समय की माग ओर न्याय की पुकार 
है । इसी को 'महा-क्रन्ति' कह सकते है ् अगले ही 
दिनों न केवल हर दृष्टि से नर कौ तुलना मेँ नारी करटी 
अधिक सुयोग्य बनेगी, षरन्‌ यह भी प्रदर्शिति करेगी कि 
अवसर मिलते हौ वह अपनी स्वाभाविक वर्षिता किस 
प्रकार सिद्धं कर दिखाती है 1 


~ 


नारी जाग्रति के लिए चलता 
आ रहा संघर्ष 


नारी जाग्रति एवं नारी स्वतंत्रता के लिए प्रयास सदा से 
होते रहै है । चकि यह मानवोचित अधिकारो को लेकर 
उठाया गया प्रशन था, अतः विश्व के किसी भी देश मेँ यह 
चिनमारी फूट पदी । माध्यम भले ही कोई एक महिला 
बनी हो, किन्तु वह दावानल समूचे विश्व को अपनी चपेट 
मे लेकर हौ रहा, जिसका परिणाम यह हआ कि आज 
कम से कम्‌ वह मुक वातावरण मेँ निःशंक श्वास तो तौ 
पारी ह । सदियों तक धृणा, तिरस्कार, अपमान का घुट 
पीती नारी, लोहै एवं सोने की बेदियों से जकडी नारी 
पुरातन मान्यताओं, परम्पराओं रीति-रिवानों के विरुद्ध 
आवाज तो उठा रहो है । आज्‌ हमे सामने नारो जाग्रति 
एवं नारी मुरि आन्दोलन का जो उज्ज्वल स्वरूप दिखता 
है इसके मूल मेँ स्वयं के उत्थान के लिए संर्यं करती 
महिलाओं की गौरवगाथा हौ सनिहित है 1 
समानता के अधिकारों के लिए पहली बार रोम कौ 
महिलाओ ने सन्‌ ४३ बी. सी. में शंखनादे किया धा । 
उनका प्रतिनिधित्व कर्‌.रही थी सुप्रसिद्ध रोमन वकील कौ 
सुपुप्री होरैनेसिया । उन्होनि राट के सर्वोच्च पदाधिकारी के 
सामने एक ही प्रश्न रखा कि नारी को पुरुप की अपेक्षा 
हीन एवं तिरस्कृत दृष्टि से क्यो देखा जाता है ? क्षमता एवं 
कार्यदक्षता मे वह पुरुषों के साथ बराबरी कर सकती है, 
फिर वयो उसे रिक्षा एवं प्रशासनिक कायो मे आगे नहीं 
बढाया जाता टै ? उनके पिता स्वयं इस विपय के 
प्रतिपादक थे । यद्यपि उन्हें उस समय इसमे आंशिक 
सफलता मिली, किन्तु सम्पूर्णं विश्व में नारौ जाग्रति लाने 
फ लिए यह एक चिनगारो सिद्ध हुई । 
उसी काल मेँ क्रिस्टिन डी. पी. सेन नाम कौ विदुषी 
महिता अपने लेखों एवं कविताओं के माध्यम से लोगो के 
भन में यह भाव जगा रही धी कि महिलाओं को ऊँचा 
उठाये जिना शिक्षित, सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाये बिना रष 
का दत्थान असम्भव हई । दैनिक पत्र-पत्रिकार्ओं मे उसने 
नारियों का आहान किया कि वे परिस्थितिवश अनपद्‌, 
अशिक्षितं एवं अयोग्य न्‌ ररे , अपितु शिक्षा, विज्ञान, 
पिकित्सा कैक्षेत्र मेँ आगे जाते का प्रयास करं । जो 
भहिलायं साथ देने क लिए तैयार हुईं उनको लेकर उन्होनि 
महिलाओं को शिक्षित करने का आन्दोलन छेडा, जिसमे 
हजार कौ संख्या में महिलाओं ने भाग लिया । , 
ब्रिटेन कौ प्रर, तेजस्वी एवं स्पष्ट वक्तव्य देने वाली 
मेरे मानरेगयू के लेखों ने तो महिलाओं मे नव जाग्रति का 
प्राण ही भर दिया । उनका विश्वास धा कि धार्मिक, 
चैतिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि किसी भी दृष्टिकोण से 
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नारी को हीन नहीं कहा जा सकता । नारी एवं पुरुप मेँ 
द्धिक, शारीरिक एवं मानसिक सामर्थ्यं एक समान है । 
उनका कहना था कि प्रकृति ने हमें पुरुषों से गया-गुजरा 
नहीं बनाया ! ईश्वर के यहां हमे पक्षपात नही मिलता, 
पक्षपात तो किया है पुर्यो ने ताकि हम पर शासन कर 
सके, इसीलिए उसने हमे दौन-हीन एवं पगु बनाया है । 
अतः नारियों उठो । जागो! एवं अपने अधिकारों के लिए 
लड, जव तक तुम्हे समानता का हक न मिल जाय । मेरी 
मान्दग्यु के प्रवर शब्दं ने फंस कौ ओलम्ब डी. गोज, 
रोसं लेकाम्ब, मेरी बुल्सटमक्रा्ट, मेरौ रेडक्लीफ जैसी 
नारियों को जगा दिया, फलस्वरूप “ए विंडीकेशन ओफ़ 
द राइट ओंफ वूमेन" एवं *डिक्लेयरेशन ओंफ़ द राह 
८ यमेन" जैसे महत्वपूर्णं विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थो की रचना 
हई 1 

सन्‌ १८५० तक न्यूजीतैण्ड मे महिलाओं को वोर देने, 
उच्च शिक्षा ग्रहण करने एवं प्रशासनिक कायो मेँ भाग तैने 
का अधिकार नहीं मिला था । फलतः इसके लिए ब्रिटेन मेँ 
जन्मी महिला मेरी मूलर ने समानता के लिए संघर्ष किमा 1 
कानून बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 
व्यक्तिगत वार्तालाप किया । न्यायाधीश कौ सुपुत्री होने कै 
कारण सभी ने इस विषय को ध्यान से सुना । आवश्यकता 
पड़ने पर सहमति दिखाने के लिए हर वग की महिलाओं 
से मिलने के लिए धर-घर जाती एवं उन्हे भावी संधर्पं की 
भूमिका बताती । बडे भावनापूर्णं शब्दों मे उसने एक पर्चा 
प्रकाशित किया “एन अपील द्र द यैन आफ न्यूजीतैण्ड ^ 
जिसे पद्कर्‌ ेसा कोई भी पुरुप न बचा होगा जिसने ओंषू 
म बहाया हो । इस पच में नारी की वर्तमान स्थिति एवं 
पुरुषों द्वारा उस पर किए जाने वाले अत्याचायें का 
भावपूर्ण विवेचनं था ! इपर षचँ ने उस विचार क्रान्ति कौ 
जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप ठच्च पदों पर आसीन पुरुष 
वर्गं स्वयं अधिकार दिलाने एवं नारी की दशा सुधारे, 
उन्हे सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयास करने लगे । अन्ततः 
१८८४ मे एक कानून बनाया गया जिसे नारी को पुरुष के 
समतुल्य अधिकार देने कौ धोषणा की गयी धी । 

नारी अधिकारों के लिए युद्ध स्तर पर संघर्षं कर्मे 
वाली ब्रिटेन की ही एमिलेन चैकस्टं का नाम भी प्रसिद्ध 
है 1 एमिलेत चैकस्ट एवं एन्नौ केनी ने मिलकर नारी की 
दशा सुधारने के लिए जव सरकार सै निवेदन किया तो 
उत्तर नकारात्मकं हौ मिला । फलतः उनके नेतृत्व भें त्रिटेन 
की दस्र हजार महिलाओं ने मेनचैस्टर मे प्रदर्शनं किया । 
अन्दोलन को असफल करने के लिए उन्हे चोर पहुंचायी 
गयीं । सीदियों से धकेला गया एवं कुछ कौ मृत्यु भी हुई । 
इस घटना को १९०६ में समस्त विश्व की पत्रिकां ने 
“सरकार कौ अमानबीय नीति'' की संतता देते हुए 
प्रकाशित भी किया था एवं '"वह कर्म जिसके लि्‌ शब्द 
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महीं है '" से वाक्य भी प्रयोग किए्‌ गए थे 1 इस आन्दोल्‌ 
मे एमी डेविडसन नामक महिला को तो राजा के घोडे 
ने कुचल्त तक दिया था जिससे वह शहीद हो गयौ । इप्के 
विसे मे ग्तैण्ड की युवा, प्रौद एवं युद्ध महिलां भी 
सडफ पर निकल आयी धौं ओर भूख हडताल करने 
लगीं 1 अन्ततः सरकार को ्ुकना पड़ा ओर शाश्वत्‌ 
अधिकारो को कानून का दर्जा देना पडा 1 यह नासो 
जाग्रति को पहला महत्वपूर्णं अध्याय था ! 
प्रख्यति मनीष जनि स्टुअरटं मिते की प्रसिद्ध रचना 
"सन्नेव्शन ओफि वूमेन" का अनुवाद जर्मनी भावा में 
पहली यार करने वाली जेन्नी हिरक को जर्मन वासी 
सम्मान की दृष्टि से देखते है । उन्हीं कौ सहपाठी एलिक 
सेलमेन पहली महिला धी; जिन्होने वर्लिन विश्वविद्यालय 
से महिलाओं की स्थिति पर लेख लिखकर पी. एच. डी. 
कौ उपाधि प्राप्त कौ । उन्होनि अपने लेख में विश्व के सभी 
देशो मे नारी की स्थिति को स्पष्ट किया ओर बताया कि 
किस तरह उदे पुरुष से अधिक श्रम केरे एवं उत्पादन 
बदाने के बाद कम मूल्य एवं सम्मान मिलता है । कई 
र्ट ने इस लेख के आधार पर महिलाओं के सम्बन्ध ये 
बनाये अपने नियमों को बदला । भारत की सतौ प्रथा, 
याल-~विवाह, अनमेलत विवाह, देन प्रथा एवं खेरी 
बच्चियों का गर्भवती बनना जैसी कुप्रथाओं का मार्मिक 
चित्रण उनके लेखमें है । 
उपर्युक्त महिलाओं के अतिरिक्तं फरांस कौ जीन 
डरोईन, मारिया डेरस्मस, आवर्ट॑इन, आड, मार्या, 
वेराना, कैमाडा की एमिली स्टो, लिलीन धामस, मेरी 
क्राफडं, वेल्जियम की मेरी पोपलीने, भारत्त कौ सरोजनी 
नायडू, डा, मधुलक्ष्मी, कमला नेहरू, स्वरूप रानी, नेहरू, 
बा~कस्तूरवा, पाकिस्तान कौ वेगम जहांजारा, 
यहनवाज, तुर्की कौ हालिड रएडिव, अा्टिनर रवं 
इण्डोनेशिया कौ मारिया उल्फाह सन्तोसो, श्रीमती हर्ष, 
मारी सी. एषोन्डो प्रमुख महिलां ई जिन्दोने नारी जाग्रति, 
मुक्ति एवं नारी स्वर्तत्रता की चिनगारी को प्रज्जयलिते करने 
मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान दिया ओर अपने देशे 
आन्दोलन भी चलाया । 
ध : अम नारी जागरण का शंखनाद हो चुका है । 
इम 'संदभ में इक्कीसरवीं सदी को " मातृशती' श 
जा चुका है । युगं परिवर्तन की इम पुण्य वेला मेँ नारी 
जाग्रति फे सम्बन्ध पे रचनात्मक कार्यं हाथमे लेकर हर 
कोट वहे लाभ प्रास्त कर सक्ता है, जिससे न केवल हमारा 
माम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठो पर अंकित हो जाएगा, षन्‌ 
स्र के ठस अनुदान को भौ प्रात्त कर्‌ सर्कैगे, जिसके लिए 
उसने परिवर्तन का रंखनाद किया है । इसकी अवहेलना, 
उपेक्षा करने प्र हम पदयो कौ नजरर्ये तो गिैगे ही, 
महाकाल के अनुदान से भी वंचिते रहेंगे 1 अतः विश्व- 
मानयता के हित मे जहो भी नारौ जाग्रति आन्दोलन 
गुज्जाययान नहीं हुआ है, वह ठक संदेश पर्हुचाया जाय 1 
नारियो कौ शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक एवं बौद्धिक 


दुष्ट से प्रर एवं भावनात्मक दृरिटि से परिपक्य बयाना हौ 
युग धर्म है { यही महाकाल कम इच्टा-आकांक्षा एवं 
सुनिरिसत निर्धारण ई 1 


भावी सदी नारी प्रधान 


इवकीसयीं शताब्दी महिला प्रान्‌ सदी के नाम से 
जानी जाय, एेसी परिस्थितियां वन रहौ ई ओर यनेना 
रही ई । इस तथ्य को स्पीकार करमे मे असमंजस भी हौ 
सकता ह ओर प्ररन उठ सकता टै कि प्रचलन से लगभग 
सर्वथा विपरौत इस प्रकार कौ परिस्थितियां भला किस 
प्रकार यन सकेगी ओर जिन सुविधा को, सम्बन्थित 
व्यक्ति इन दिनों सहज ही उढाते रहते हँ, उनमें करती 
करने-कराने के लिए सहमत कर सकना किस प्रकार 
संभव होगा ? कोई सुविधाएं छोड कष्ट-कविनाई्यो को 
वरण करने के लिए क्या तैयार होगा ? 
यल्लं कुछ याते मेये सिरे से समञ्चन ओौर समञ्ञाने की 
आवश्यकता पड़ेगी । नारी कुछ उक्कृष्टताओं ओर 
विशेषताओं का समुच्चय है । देखने मे वह मानुपी प्रतीत 
होते हए भी चेतना ओर भावना की दृष्टि पे चेतना से उठी 
ओर जुड़ी प्रतीत होती टै ।जोवि ४४८ नारी कौ सहज 
ही उपलव्य ई, उन हस्तगत करने के लिए नर को एक 
प्रकार की विशिष्ट साधना-तपश्च्या कै, पुण्य-परमार्थ 
का वद-चदृकर परिचय देने के उपरन्त हौ किसी सीमा 
तक प्राप्त कर सकना सम्भव होता है 1 इस अभाव को दुर्‌ 
करने मे सफलता प्रा कर तेता ही तारी सदौ का आगमने 
समञ्ा जा सकता है । इसी कै विना संसार मे अगणित 
प्रकार के त्रसि एवं अनाचार बत प्रकड़ रहे ई । 
धर्मधारणा ओर सेवा-साधना यह दो दैवी गुण ही 
मनुष्य को महानता उपलब्ध करा देते दै । इनको उपलब्धि 
-जिस उच्चस्तरीय जीवन-साधना के सहारे बन पड़ती ई, 
पुरुषो को प्रायः उससे वंचित देखा गया ई, जबकि 
महिलाएं किसौ विके साधना का उपक्रम अपनाए भिना 
भी उन्हे सहज स्वाधाविक रूप से धारण किए रहती रै 
ओर अवसर मिलते एर उने आशातीत अभिवृद्धि भी कर 


है 

क्रूरता, निष्ठुरता के दरगुणो को अपाने वाले प्रायः 
अनाचाररत हतत हौ देखे जति रह 1 हिंसक प्राणियो को 
प्रायः इसी स्तर का आतंकवादौ जीवने जीते देखा गया है । 
स्वार्थपरता ओर िषटुता कौ मर्यादाओं का जो भी उल्संघन 
करे, चह स्वयं तो पतन-पराभव के गर्ते मे गिरिणा हौ, साथ 
ही अपे सम्पकं मे ओने वालों को भी गिरने, त्रास देने मे 
लगा रहैया । बिना करूणा-संवेदना के कोटं न तो आत्म्‌- 
संयम वरत सकता है, न दूस कौ सेवा-सहायता कर 
सकता है । उसके क्रिया-कलाप शोषण, दोहन, अपहरण 
आर अनाचार सै ह भरे रहते ह } इसका जीवन्त 
उदाहरण पुरषो मे पाई जाने वाली प्रवृत्तियों का बाल्य 
देखते हुए सहन ही माना जा सकता है } साधारणजनीं कौ 


दिनचर्या एवं प्रवृत्ति को देखते हुए उनमें उन दुर्गुण का 
बाहुल्य है, जो संसार मे अमाचार का, अवांखनीयता का 
वातावरण विनिर्मित करते है । 

इतिहास के पने उलटने से पता चलता है कि संसार 
में अब तक के युद्ध प्रयोजनों मे धन-जन कौ असीम हानि 
हुई है । इनके पीछे न्यायोचित कारण तो कदाचित्‌ ही 


कभी कुछ रहे हो, पर अहंकार, दर्प, शौर्य प्रदर्शन की " 


प्रवृत्ति ने ही युद्धो मे प्रमुख भूमिका निबाही है । प्राणियों 
का पता के कारण वध करते रहना प्रायः उन्हीं 
से वन पड़ता है । अपरधों ओर अपराधियों की एक लम्बी 
खला है । उसमे कौ प्रमुख रूप से प्रवतत है, इसका पता 
लगने पर हौ प्रतीत होगा कि इन कूरकर्मों मे पुरुषों कौ 
ही प्रथान अभिरुचि होती है । पुलिस, कचहरो, जल का 
विवरणं तलाशने पर प्रतीत होगा कि इन्‌ कुकर्मा मे पुरुषों 
ने ही प्रमुखता अपनाई है । नारी वर्गं के अपराधियों कौ 
संख्या त तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर नगण्य र 
दख पडती है । छत, प्रपंच, अनीति, अन्याय के कृत्यो मेँ 
भी नारौ को प्रायः स्वल्प हौ देखा जाता है । उनके लिए 
दु्प्वृत्तिरत पुरुष वर्गं ही अधिक पाया जाता है । विज्ञान 
ओर बुद्धिवाद पर उन्दी कौ प्रभुता रही है फलतः इन 
दोनों मे 'हौ उनकी योजनाएं हौ अग्रगामी रही है । आर्धिक 
अपराधो पर दृष्टिपात कएने से तो पुनः यही प्रतीत होता है 
कि यह पुरुष वर्गं के स्वभाव में हौ सम्मिलित व्यभिचार, 
बलात्कार भं उन्हीं की दुरभि-संधियं प्रधान रूप से काम्‌ 
करती दिखाई देती ई । समग्र विश्लेषण करने प्र संसार मे 
अवांछनीयतां उत्पन्न करने वाले ये पुरुप वर्गं हौ अपने 
कीर्तिमान स्थापित करते देखे गये ह । इसके ठीक विपरीत 
नारी वर्ग के स्वाभाविक प्रयासों मे सेवा-साधना ओर्‌ धर्म- 
धारणा के तत्व ही आदि से अन्त तक भरे पाये जाते है । 
अभिभावकों के परिवार से लेकर ससुराल वालों तक में 
ओजीवन उसकी उदारता, करुणा, सेवा, सद्भावना हौ 
पुण्य-परमार्थं के रूप भें काम करती देखी जाती र । वह 
पाती न्यूनतम है ओर देती इतना है, जिसे उदारतम एवं 
पुण्य-पमार्थं का कौर्तिमान कहा जा सके । पति को, 
संतान को, परिवार कौ जो अनुदान उसके द्वारा प्रदान 
जाते है, उनका आकलन करने पर उन दयालुता 
ओर सेवा-साधना कौ श्रेणी मे ही गिना जा सकता है 1 
पृग-पग पर्‌ अपमानितं ओर शोषित होते रहने पर भी 
उनके मन मे कदाचित्‌ ही कभी अपवाद रूप मेँ प्रतिरोध 
कौ भावना उपजती देखो गयी है 1 सिर्फ नामके अगे ही 
देवी शब्द्‌ नहीं जोड़ा जाता, वस्तुतः उनका मौलिक 
स्वभाव हौ एेसा होता दै । इसीलिए धरती माता, भारत 
माता, श्रद्धा, उदारता, मर्यादा, संयमशीलता आदि के 
प्रतीक रूप मे नारी को ही स्मरण किया जाता है । 
 _ „ इक्कीसवीं सदी के साथ जडे हुए उण्ज्वल भविष्य को 
नारी सदौ इसलिए कहा जा इहा है कि प्रचलन ओर 
फरिया-कलापों मेँ से निष्ठुर अहंमन्यताओं का परिशोधन 
ष्ठोने जा रहा है ओर उसके स्थान पर सदभावना, 
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सहकारिता, उदारता कौ स्थापना होने जा रही है । इसे 
प्रचलन से जुड़ा हुआ आमूल-चूल परिवर्तन कंहा जा 
सक्ताहै । 

आज समस्याएं अगणित रँ । कोई क्षेत्र ेसा बचा 
हा नहीं है, जिसमें ओचित्य की, अवांछनीयता कौ 
भरमार न हो । उनके निराकरण हेतु मूर्धन्यो ओर विशेषज्ञो 
कौ अनेकानेक योजनाएँ बन रही हैँ ओर क्रियाँ चल रही 
है, पर समग्र निराकरण की कोई मूत कहीं दख नही 
पड़ती । अध्यात्म तत्वज्ञान्‌ ही इस संदधं मे किसी सुनिश्चित 
समाधान को खोज निकालने का दावा करता है । उसके 
अतिरि निराकरण का कोई ओर उपाय खोज पाना 
कठिन ह । वह उपाय दै-““ नर कौ अभ्यस्त दुष्प्रृत्नियों 
को उलट कर उन्हे इतना सौम्य बना दियां जाय, जितनी 
कि नारी को सहज-स्वाभाविक रूप मे उपलव्य है \'' 
यही बन पदे तो समङना चाहिए कि नारी प्रधान शताब्दी 
आ गयी है ओर उज्ज्वल भविष्य की सम्भावनापँ साकार 
होने की स्थिति बन गयी । साथी सर्वनाशी दर्बुद्धिके 
कारण उत्पन होने वाली दुर्गति की विभीषिका भी टल 
गयी । 


नारी का वर्चस्व अबफिरसे 
उभरेगा 


नारी के अन्तराल मे भावना एवं संवेदना जैसे मानवीय 
गुण स्नेह, सरसता के मधुर रसो से सरोवर रहते है । जव- 
जब भी बुद्धि को प्रधानता मिली ओर्‌ शाश्वत्‌ सन्तुलन 
निगड़ा तब-तब अपने इस अनुपम गुण से उसने पुरुष जाति 
का मार्ग-दर्शन किया, समाज में एेसी प्रेरणा भरी, जिससे 
विगड़ा हुआ संतुलन फिर से सम्भल जाय । आज भी एेसा 
भी कुछ हो रहा है । मनुष्य की ओंखों मेँ स्वार्थपरता 
जनित लोभ, मोह ओर अहंकार का आवरण इतना 
गहराता जा रहा है, जिसके कारण कभी का 
विश्व-परिवार सिमटकर व्यक्तिगत परिवार के छोटे दायरे 
भे केन्द्रित टो गया है, फलतः दुुद्धिजनित जो परिणाम 
उभरकर सामने आ रहे ई, उससे आशंका पैदा होती है 
कि मनुप्य जाति अपना अस्तित्व अक्षुण्ण रख पायेगी या 
नहीं । नारौ ने ह आदिमकाल में उसे बर्बर से सभ्य बनाया 
था ओर उस सभ्यता से उत्पनन समस्याओं के समाधान के 
लिए यह नारौ जाति अव पुनः करवट बदल रही है, 
जिसके कारण पुरुप के अन्तःकरण मे संवेदना का अंश 
यदि पुनः जाग्रत हो जाय ओर सुव्यवस्था एवं शान्ति 
दीर्घकाल तक बनी रहे तो इसमें कोट आश्चर्य नहीं करना 
५ से लेकर मृत्पुपर्यन्त 

जन्य कर्‌ मृत्युपर्यन्तं यदि नारी स्वरूप का 
अध्ययन करं तो ज्ञात होगा कि वह भिन-भिन रूपों मे 
मनुष्य के अन्तराल मे समय-समय पर स्नेह एवं सरसता 
का संचार करती रही हे । अधिकांश क्षणो मे उसफे मात्‌- 
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स्यक्प के दरशन होते ई, किन्तु याह माद आज हौ मही 
रहा है, चल्फि स्यता के उच्य रियर पर्‌ चदे से पूर्य 
जये माणव असभ्य एवं जेगलो धा, उने दिनं भी नासैगे हौ 
उसके अन्तराल मे अपनी धायना, संयेदना, सरसता एवं 
कोमलता का प्रतैप देकर असंस्कृत भानय कौ सध्यता के 
द्वितीय सोपान्‌ पः चदाया धा 1 विकासोन्मुय मानय मभ्यता 
की प्रथम अभिव्यक्ति जननी के स्ते, सौजन्य से अभिसिंचित 
होमे के माध्यम से हौ होती है { इसके कड्‌ प्रमाण 
जीव-जगत्‌ का अयलोकन्‌ कलने पर प्राप्त होते है 1 
शेर, चीते, वाघ, भालू जैते हिंसक पशुं में क्रूरता 
कौ भावना यत्तव रहती है । निष्टप्ता का यह स्परूप तेव 
तक दृद्‌ होता जाता है, जय तफ नारौ जाति के स्मह का 
मृदुल स्पशं उसे न भिले, किन्तु उनके जीवन मे जय 
संयेदना का-प्रयेश होता है, तो उसकी क्रूरता एवं 
यहशीपन धीरे-धीरे पारिवरिफता का विस्तार कटने मे जुटे 
जति । यह पुज में हौ न्ह, वलन्‌ मनुष्य जातिमे भी 
अक्षरशः लागू हाता है 1 पेतिहासिक प्रमाणो से पता 
चलता दै कि वर्वसा के युग में मानव जाति भिन-भिन 
टोलियो में बैरी हुई धौ । यदि एक शोल के किसो व्यि 
से अन्य दोली के प्रति कोई अपराध हो जता धा, तो अन्य 
टोली के व्यक्ति उसके प्राण हरणं का हौ ताना-वाना युना 
कते धे, जिसके कारण मनुष्य जाति का पशुवत्‌ विकास 
तेजी से हो रहा था । समज्ञ के अभाव में एक-दूसरे को 
मरनाही उदर्य रह गया धा 1 यूने के बदले युन 
तेना हौ अर्यमन का नियम था, किन्तु नियन्ताकोही 
म विगढी परिस्थिति को सम्भालकर मानव कौ सुसंस्कृत 
जो गनानाधा॥ 
यौन आकर्षण के कारण जव शारीरिक सम्बन्ध 
स्थापित ्टोने सले तो नारी जिस वर्णं से आयी धी, उस 
टोली के साथ दूसरी योत्ती का पारिवारिक सप्यन्थ स्थापित 
हो गया । एते भावनात्मक सम्यन्ध स्थापित होने के बाद 
यदि दूससी रोली से कुछ अपराध हौ जता धा, तो सोच- 
चिचारकर ही दण्ड विधान का निर्णय किया जता धा । 
तेन चर्य मतुष्यो मे भी नृशंस उन्माद, रक्त लोलुपता, 
क्रूरता जैसे पमावत्‌ गुण मातरे जति के स्ते रघ के संस्पर्शं 
भ आने से पलायनं करने लगे ओौर रक्त के यदले रक्त लेने 
की प्रतिस्पर्धा शान्त हुई । ममुप्य बर्बरता के सोपान से 
शतिः-शतैः सभ्यता के सोपान एर आरूढ होता चला गया। 
इसक्रे बाद भी नागे के अनुदान को क्रम बन्द नरह 
हआ, वल्कि पुरुप जाति को सभ्य एवं सुसंस्कृत चनाने का 
दायित्व भी नारी ने अपने ऊपर लिया । आदिम्‌ अवम्थार्मे 
न्य पशुओं के शिकार से हौ मनुप्यो का जीवन्‌ निर्वहि 
ष्टोता था } कहीं तो बर्बर जाति मखुलियो का शिकार 
छरती धी ओर कहीं जंगल के पशुओं का । उनका जीवनं 
धुमन्तू वमजारो जैसा ही होता था । पुरुप जंपल में शिकार 
करने चले जते धै, नारौ ठस समय पुरुषों की सेवा के 
लिए दूसरे प्रकार के कार्यो में लिप्त रहती थीं । इसी कालं 
मभ उसके दिमाग यैं खेती करने का उपाय सूचा ओर मानव 


सभ्यता के इतिष्टाप मे नागी का यह एैती का प्रयासे एक 
अभूतपूर्वं पटनाक्रम सायित टु 1 नारी ने किस प्रकार 
अपने निर्वाह का आभिनय मार्गं खोज निकाला, सका पूर्ण 
इतिहासम्‌ चिस्मृति के गर्भ ये विलीन द्यो सुका है, किन्तु 
नृत्त्य यिज्ञान इस यति की पुष्टि कातता ह किनारीनेषही 
सर्यप्रथम यती काकार्य प्रारम्भ कियाधा 1 नारौकेहौ 
कारण मानव का अदभुत यिका सम्भय हौ सका । देती 
से मनिव समाज मेँ एक अद्भुत क्रोन्ति उत्पन हुई 1 इसके 
बाद हौ परियार्‌ य्यवस्था पनपो, संग्रह कि लिए पर वसने 
कौ योजना यनी, क को पोषण मिलने तणा, 
सदस्यो के साथ स्मेह कौ योजना वनी, स्वार्थपरता 
परमार्थ भे परिणति दई ओर मनुप्य सभ्यता, सुसेस्कारिता 
कौ ओर्‌ चरण याने लगा 1 

अय समय आदिम युग से भी जटिल आया ६, जिसमे 
दुर्यु्िजन्य दुष्यदृत्नियां अपनो गहरौ जदं जमा रहौ है । 
ध्यङ्ि अनाचार ओर अत्याचार मे गहरौ स्विते रहादै, 
क्योकि चौद्धिक पक्ष एकापी चिन्तन को प्र्रयदेरहाहै। 
जिससे भायना, संयेदना पक्ष कौ ओर से मनुष्य पिख्डता जा 
रहा है, फलतः पापाणकालीन युग से भी अधिक 
विनाशकारी वातावरण कौ सम्भावना विनिर्मित ्टोने की 
आशंका वदृती जा रहौ है । इन्हीं सव कारणो से स्ष्टानै 
यह नयो निर्धाशएिण किया है कि नारी जाति कौ एक वार्‌ 
पुनः ठभारा जाय ओर हर मनुष्य को इससे तरंगित किया 
जाय, ताकि मस्तिष्क ओर अन्तःकरण का युद्धि ओर 
करुणा का संतुलन बैठे, ताकि विनाश के स्थान पर 
विकास कौ स्वर्णिम परिस्थितियां बन सके । अगते दिनों 
मा हो कु नया निर्धारण होने वाला है, जिसमे नारौ 
जाति तो धन्यं होने जा ही रही है, साथ ही पुरुप भी प्रगति 
के उच्य सोषाों पर आरूढ होने जा रहा टै । प्रगति समाज 
का मात्र र्कांगी निकास बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि 
शते पुरूपो का भी हित सन्निहित होगा । जो नागी मातृ 
रूप मे हें निस्तर स्नेह, सरसता, वात्सल्य से प्रेएणा, 
प्रकारा एवं पोषण देती रहती है, बह हमारा अर्हित कैम 
-चाहेगी 7 परिस्थितियां यही मंग भी कर्‌ रही र । इसके 
चिए मे भ कुछ उत्तादायित्व निभानि, उन बद़नि के लिए 
भी तैयार-तत्पर रहना पडेगा, ताकि इष प्रेय-सौभधाग्य सै 
हम यंचित न हो जाएं । 


नारी अभ्युदय एक 
युनिश्चितता 


विगत दिनो यूनेस्को द्ष किए गप ८ 1. 

सर्वेक्षण के अनुसार यह तथ्य उभर्कर समम भाया 
स का नारी समुदाय के प्रति दृष्टिकोण तेजी से बदला 
हे 1 महिलाओं की सेक्षणिक योग्यता यदृनि, प्रतिभा के क्षत्र 
मे आगे आनि के अवसर प्रदान करने ओर उस अपुदान से 
समाज को, राट को लाभान्वित होने के एति लोगोकी 


समश्च मे महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है । पिले तीन दशको 
मे उच्स्तरीय शिक्षण के कत्र में महिलाओं कौ संव्यामें 
असाधारण अभिवृद्धि हुईं । शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय एवं 
तकनीकी आदि विभिन क्षेत्रो मे जिन रषौ ने नापैका 
सहयोग लिया है, उनका आधिक सामाजिक दाचाही 
दल गयाहै । जवं 
श्रम, बल के रूप मे महिलाएं विश्व विषयात्‌ है 
त्रिटेन में इनकी संख्या सर्वाधिक है 1 ९५ प्रतिशत महितां 
श्रमिकों के रूप भें विभिन कषत्रं मे कार्य कर रही है । 
जहाँ पहते कार्यालयों मे क्लर्क जैसी छोटी-मोरी नौकरियों 
से उन्दँ संतोय करना पडता था, वहां पिले दो दशको में 
उनमें भी जाग्रति आयी है ओर आज प्रत्येक क्षेत्र मे वहो 
महिलाकर्मियों का वर्चस्व कायम है । चौननेभोनारौकौ 
प्रतिभा बदन मे कुछ कमी नहीं रहने दी है } इसलिए 
कृषि प्रान्‌ होते हए भी वह समुनत स्थिति में है । 
फरांम मे नारियं सदियों से घर-गृहस्थी तक हौ सीमित 
रही हँ । महिला श्रमिक परम्परा पारम्परिक ते हए भी 
जव उनमें नवचेतना का संचार हुआ ओर अधिकारो के 
प्रति जागरूकता बद तो विवश होकर फ़रंस सरकार को 
सन्‌ १९६४ मेँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार 
प्रदाम करने पडे । अन्य पश्चिमौ देशो की अपेक्षा फ़्ोसमें 
नौरियं पर अब उतने प्रतिबन्ध नहीं है । सैद्धान्तिक रूपमे 
परत्यक क्त्र मे उन्नति के द्वार महिलाओं के लिए खुले टै । 
फ्रमीसी महिलाएं घल अर्थव्यवस्था कौ ४० प्रतिशत आय 
स्वयं जुटाती ह, शेप भाग पुरुयों के जिम्मे आता है । वहाँ 
७५ लाख से अधिक महिलाएं विभिन क्त्र मे सक्रिय रूप 
से श्रमरत है । विश्वविद्यालयीन शिक्षाओं मेँ इनकी संख्या 
४५ प्रतिशत है । २५ प्रतिशत नारियं फक्टरियों एवे कृषि 
कार्यो मेँ प्रमप्तरै ] 
अमेरिका मेँ महिलाओं की स्थिति पुर्पों से भिनद । 
वहां ४० प्रतिशत महिलाणं श्रमिक बल-तेवर फोर्स के 
रूपमे कार्यरत ह । उन्दैँ पुरुप श्रमिको की अपेक्षा 
पारिश्रमिक कौ आधी (2 है । यही कारण दहै 
कि आर्थिक कत्र मे महिलां पिछड़ी हई ई । १९६० मे 
महिलाओं की वार्पिक आय २००० डालर थो, जो पुरुषो 
कौ तुलना त बहुत कम धी । १९७५ मे कुर सुधार 
परियर्तन हुआ ओौर महिलाओं कौ आय बदृकर ५००० 
हजार डालर प्रतिवर्षं हौ गयी ! ३००० से १५०० हजार 
डालर प्रतिवर्षं कमाने वाले श्रमिकों मे से ६३ प्रतिशत 
महिलापं ईँ । अधिसंख्य महिलाओं को क्लर्क जैसी छोटी- 
मोटी नौकरियों से ही संतोष करना पडता है । 
इण्डोनेशिया की महिलाएं इस्लामिक जगत मेँ अपने 
निरालेषन के लिए विख्यात ह । सुमात्रा को छोड़कर समूचै 
राज्य को महिलाएं पुरुषो के कन्ये से कन्धा मिलाकर 
प्रत्येक क्ेत्र में उनका साथ देती है । उन्होनि बुक जैसी 
इस्लाम धर्म की करट प्रथा रो भी उतार कैका है । 
दक्षिणी सुमात्रा मेँ शताब्दियों ते महिलाओं का ही वर्चस्व 
चला ॐ रहा है । नव्ये तक महिलाओं कमी सम्पत्ति माने 
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जति ह जीर ठन पर मातां का पूस अधिकार दोतता रै । 
महिलाओं कौ देख-रेख मेँ ही अधिकांश कार्यं सम्पन्‌ 
होते हैँ । सामाजिक, आर्थिक ओौर तलाक के मामलों में 
भी महिलाओं को पुरुषो के यराबर अधिकार प्राप ह । 

पिष्टि देशो मे नारी की दशा अभी भी गवी-वीती 
रै । पुरुषौ का दवाव जहां कम नर्हीं हुमा ई, वहं अब 
भी उनकी स्थिति दयनीय है, पर जिस तूफानी गति से 
परिवर्तने चक्र घूम रहा है ओर पिछले दिनों नारी समाज 
मे जिस विलक्षणता सै जाग्रति आयी है, उसे देखते हुए 
यही आशा वंधती है कि नारी वर्गं अव पीडित, दमिते व 
पिष स्थिति मे नहँ रहेगा ओर अपने प्राचीन गरिमामय 
इतिहास कौ पुनः दोहरायेगा । यह आशा तव ओौर भी 
बलवती हो उठती है, जव अभी कुछ दिनं पूर्वं एक 
ज्वलन्त छोटे व अधिकांश देश-निकारागुमा की राषट्ूपति 
एक महिला निर्वाचित हुई । 

सर्वेक्षण रिपोर भी इसी चात का समर्थन करती है । 
विज्ञान के विषयों में प्रवैश लेने वाली छात्राओं का अनुपात 
विगत एक दशक मेँ तेजी से बड़ा ह । यूनेस्को की एक रिपो 
के अनुसार १९८० में उच्च कक्षाओं मे शिक्षार्जन कर रही 
छात्राओं का प्रतिशत विभिन्न देशो मेँ इस प्रकार धा-मिसर ४० 
प्रतिशत, पूवी योगेप-वुत्गारिया, पोततैण्ड, रूमानिया, हेगरी, 
यूगोस्लाविया तथा चेकोस्लासिया में ५० प्रतिशत ओौर 
नीदग्लैण्ड, नार्वे, पश्चिम जर्मनी, प्रीस में ४० प्रतिशत, दक्षिण 
अमेरिका के राज्यों मे ४५ प्रतिशत । एशियाई दै भें भी कुछ 
देश से है जिनमे विज्ञाने विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहौ 
छात्राओं का प्रतिशत अधिक है । कोरिया, ण्डोनेशिया मे 
छक्रओं की संख्या छत्र से दुगुनी दै 1 

विज्ञान एवं ओद्योगिक प्रतिष्ठान कौ सेवाभो मे भी 
महिला अव पिटी नहीं ईँ 1 फंस के प्रख्यात रिसर्य 
इन्टीरयूट स्तर नेशनल _ द लो रिसर्च साईन्टिफिक 
संस्थान मे वैज्ञानिक महिलाओं का प्रतिशत ३१ है । इसकी 
अनेकौ सम्बद्ध प्रयोगशालाओं कौ निदेशक भी महिलापे 
है । वैज्ञानिक प्रगति.की दृष्टि से अमेरिका विश्व के देशों 
मे अग्रणी है । अमेरिकी आबादी में स्तयो का प्रतिशत 
५१ है । यहं चिकित्सा विज्ञान ने विशेष स्त्रियो व 
प्रतिशते १० सथा भौतिक विज्ञान मेँ ११ है । 

कम्युनिस्ट देशो ने भी कानून पारित करक स्तयो को 
हर क्षेत्र में पुरुप के समकक्ष माना तथा सेवा का समान 
अवसर प्रदानं किया है । सोनियत रूस में ४० प्रतिशते, 
पौलैण्डमें ३० प्रतिशत तथा हंगरी मे १३ प्रतिशत वैज्ञानिक 
कर्मचारी महिलापं हँ । यूनेस्को की रिपोर मे यह का 
गया है कि विभिन प्रगतिशील देशो कौ महत्वपूर्णं सेवाभों 
मे तीव्र गति से स्वियौ का अनुपात बठ्ने का ससे बडा 
कारण यह है कि “नारियं पुरुप की उपेक्षा अधिक कार्य 
कुशल, प्रामाणिक, अनुशासनग्रिय ओर जिभ्भेदार होती है । 
सरवक्षण रिपोर का निष्कर्ष है कि उन्होने विगत दशक मै 


अधिके प्रामाणिकता ओर दक्षता का उदाहरण 
कियारै1 #. 
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कृपि जैसे श्रमसाध्य छार्य मे विभिन देशों मेँ नापो 
की भागीदापे प्रसंसमीय है 1 अन्तर्य श्रम संगठनने 
अपनी रिपोर प्रस्तुत करते ए कषा है कि विकासशोल 
तथा अविकपित दंशो के अन उत्पादन में ५० प्रतिरात 
योगदान महिलाओं का है । अफ्रीका पे सार प्रतिशत कृपि 
कार्यं महिलाओं पर अवलम्ब्‌, टै । पचास प्रतिशत 
प््युपातते तथा रत-एतिरात फदग्रोसैसिंग मे सयोग 
सियो काद 1 तंजानियाे हुए हाल के एफ सर्वेक्षण से 
पता चता है कि महिलां ओसतन २६ सौ यथ्टे प्रतियर्य 
कृपि कार्य करती है, जयकि पुरुप १८ सौ पण्टे प्रतिवर्ष । 
एक अन्य रिपो में बताया गया है कि लगभग ६० करोड 
महिलाणं प्रत्यक सूप से आर्थिक गतिविधियों मे क्रियारील 
है । ेनमाकं मेँ पशुपालन तथा कृपि कार्य पे नापया पुरूषो 
से अधिक सक्रिय । 
परिचम जर्मनी तधा परिचम वर्तिन में विगत दिनों 
यातायात दुर्घटनाओं मे भारी वुद्धि हुई । यहं एक सर्वेक्षण 
करिया गया तो मालूम हआ कि मौरकरफार आदि वाहनों 
को चलानि में पुरुय-स्वियो कौ अपेक्षा तीन गुनी अधिक 
दुर्धटनाएं करते ह । सरकार वहाँ यह विचार कर रही है 
कि दुर्घटनाओं कौ रोकथाम के लिए्‌ वाहनं चलाने का 
कार्य भी स्वयो के जिम्मे सौप दिया जाय । मनोवैानिकों 
ने पुरुप द्वा अधिक दुर्पटनाएं किए जाने का कारण मद्ते 
हुए मानसिक असंतुलन को यत्ताया । अपने अध्ययन में 
उन्होने पाया कि मनेःसन्तुलन की दृष्टि से नारियाँ पुरुषों से 
कहौं अगे है । 
साहस, पराक्रम ओर शारोरिक यलिष्ठता कौ सयसे 
अधिक आवश्यकता सैन्य कायो मेँ पदुती है । कुर समय 
तक परम्परागत मान्यता के अनुसार स्वयो कासेनामें 
प्रवेश वर्जित रखा गया था । इस कत्र में एकाधिकार पुरुष 
का रहा है । इसका कारण महिलाओं की असमर्थता नही 
उन्हें कमजोर सम्लने का दुराग्रह हौ रहा है, पर धीरि- 
धीरे यह दुराग्रह भी समास टोता गा रहा दै । सुरक्षाणएवं 
सुव्यवस्था के दायित्व में महिलाओं कायोंतो न्यून 
योगदान पहले से रहा है, पर अब सेना का क्षेत्र भी उनके 
लिए निपिद्ध नहीं रहा । अमेरिकां सैन्य प्रतिरक्षा विभागमे 
स्त्रियों का प्रवेश एक व्यापक अभियान के रूप में आरम्भ 
हआ है 1 उन्द सैन्य अकादमियों में ऊंचे ओद तक प्रदान 
किएजारहे है । संयुक्त यूनि की कमान के नेतृत्व का 
दायित्व उको सौपा जा रहा है 1 
अमेरिकौ नौ सेना मे महिलाओं का प्रवेश अब 
चिना किसी बाधा के होने लगा है, पर थल सेना 
मे उनके प्रवेश पर अभी भी प्रतिबन्ध है । विशेषकर 
युद्ध के सीधे मोच पर उन्दँ भेजने मे कितनी हौ 
मनौवैत्तानिक कविनाइयां आ रही है, तो भी नौ सेना एवं 
वायु सेना के अन्य कायो करा संचालन महिलां पी 
तेत्परता से कर रहौ र । एक ओके के अनुसार सेना 
इन तीनों विभागो ये पन्द्रह लाख से भौ अधिक स्त्रियां 
कार्यप्तरह। 


प्रगतिरील देर मे आई जन-जाग्रति से यहो सोया जा 
हाहै कि स्त्रियो को समुचित अवमः दिए्‌ विना उनका 
विकास सम्भव न्ती है । आधी जनसंख्या का यदि सहयोग 
म॒ म्ि्तातो समाज ओौर देश कौ प्रणति अवक्दध रहेगी 1 
परम्परागत मान्यताओं से अलग हरकर्‌ नारिर्यो कौ हर क्षेत्र 
भ अपनौ फुरलता का परिचय देने के लिर्‌ अवसर एवं 
साधन दिए जा रहे ह 1 इसका आशातीत परिणाम भौतिक 
समुदि के रूप मेँ प्रस्तुत हुआ है । प्रगति के षस युगे 
अपने देश कौ आधी जनसंख्या यदि चट कौ चारदीवारौ मे, 
चूल्दे-नौके तक रीमित रही तो इसमे बदृकर दुः्य कौ 
यात अपने लिए दूसरी न होमौ । अव समय आ गया ई कि 
समाज के विचारशौत यर्म को सियो के विकास के लिए 
हर सम्भव उपाय करना चाहिए ताकि उनकी प्रमुस 
क्षमताओं को जाग्रत होने का अयस्र मिल सके । 


केसी होगी इक्कीसवीं सदी की 
नारी 2 


-यह अब स्थापित हौ चुका है कि इक्कीसर्बौं शताब्दी 
महिला प्रधान शताब्दौ होगी । पुरूष अपनी निषटुरता 
धूर्तता ओर्‌ यलिष्ठता के आधार पर ही वर्चस्व प्राप् 
करता रहा है, पर यह आधार अगले दिनो काम आनि 
याला नहे है । 

अर्थ-व्ययस्था न अय जैसी रहेगी ओर न शासन सता 
इन आधारो परर यड रहेगौ जिन पर अभी खी है । लोग 
अपना उचित रूप से निर्वाह प्रात करेगे, पर धन का इतना 
संचय कहीं दृषटिगोखर न होगा, जिसका शोषण, अपहरण 
कलना पदे, ठगने या आक्रमण करने कौ आवश्यकता 
पडे । इसं प्रकार शारीरके वलिष्ठता कौ उपयोगिता भी 
समाप हो चलेगौ । अस्त्र-शस््रौ का प्रयोग ईस प्रकार होने 
लगेगा कि किसी के तिए्‌ आत्मरक्षा का प्रमथ न करना 
पेमा । धूर्तता आजे के समाज मेँ चल सकती है, वरयोकि 
उसके सहायक पोषक अनेक लोग द । पीठे जब समाज 
व्यवस्था का आधार ही नौतिनिष्ठा ओर समाजनिष्ठा होगी 
तोन धूर्तता के जाल कैलाये जा सकेगे ओर न कोई उनमे 
फँसेगा हो । न्याय-निष्ठ ताने-वाने इस प्रकार बुने हुए होगे 
जिसमे धूर्तता का प्रवेश किसी प्रकार सम्भवहौनहौ 
सके । जो दुस्साहस करे, वह पकड़ा जाय ओर प्रतारित 
हो, ठेसी परिस्थितियां निकट भविष्य में विनिर्मित होकर 
रहेगी । तब पुरुष प्रधानता के वर्तमान सभी ०) 
लडखड़ा जागे । जिन सद्गुणो कौ, जिस भाव संवेदना 
ओर उदारता कौ मए समाज को आवश्यकता पड्गी, 
उनका बाहुल्य नारी मेँ ही पाया जाएगा ओर स्वभावतः 
उसे अपने अधिकार प्राप्न कएने मेँ कठिना न होगी । जो 
रूदिवादिता ओर प्रतिगामिता अभी नारौ कौ मानवी 
अधिकार देने मेँ चर्टान्‌ कं तरह अदौ है, उनका 
इहठवादिता साथ नहीं देगी 1 


स्टेट ओंफ वलं पापुलेशन के अनुसार इस शताब्दी 
केः अन्त्‌ तक महिलाएं पुरुषों कौ तुलना मे २० करोड्‌ 
अधिक होगी 1 अभी संसार भर में ५०० करोड़ मनुष्य रहते 
है, समे प्रायः आधी महिलाएं है पर अव समय को मोग 
कै अनुपात से नारौ कौ संख्या यदेगी । प्रजनन उन्ही का 
अधिक होगा । होता तो अभी भी है पर उथेक्षा के कारण 
१४ वर्षं की आयु तक पटुंचते-पहुंचते वे लड्कों से पीठे 
ही रह जाती दै । बद हुईं बालिकाएं अभावों मौर 
तिरस्कासे के यीच अपना दम तोड़ देती ह । अब अगते 
दिनो वैसा न हो सकेगा ओर प्रकृति ने पेड पर जितने फूल 
लगाए ई, वे सभी सुरक्षित रहेगे । स्वियो की जन-गणना 
स्वभावतः बदृती जाएगी । यह क्रम भविष्यमें भी जारी 
रेणा ओौर विचाप्कों का अनुमान ह कि इव्कीसवीं सदी 
मीतते-बीतते संसार मेँ दो तिहाई महिलाएं होगो ओर एक' 
तिहाई पुरुष । प्रकृति अनुपयोगी को घटत है । पुरुप का 
अधिकांश काम जव मशीनें हौ करने लगेगी तो उनकी 
आवश्यकता भी उतनी न रहेगी । चौकौदाग स्तर के काम 
हौ उनके पत्ते पगे 1 
यौदिक कषेत्रम नारी की वरिष्ठता सदा से अग्रणो रही 
है । उनकी मानसिक संरचना मे सुजने, दुलार, संयम, 
नियमनं ओौर्‌ व्यवस्था क्रम स्वभावतः अधिक मात्रामेरहा 
है । अधिक छिन जाने ओर अव्र न मिलने पर यह ठो 
सकता है कि वै अपंग, अविकसित स्थिति में पी रहे ओर 
तिरस्कार सहते-सहते अपना मनोबल खो यैठे, प्र जव 
कभी उन्हे प्ौत्साहन, मार्गदर्शन ओर काम मिला्ै तो 
उन्होने उसे अपिक्षाकृत अधिक सफाई ओौर चतुराई से पूरा 
कर्‌ दिखाया है । परीक्षा के सम्बन्ध मे न केवत्तं भारत 
का चरम्‌ समस्त विश्व का रिकाडं यह है कि महिलाएं हौ 
अधिक संख्या मे अधिक ऊँचे नम्बरो से उत्तीर्ण होती 
है । उनका शापीरिक ढांचा तडा तो नहो होता, पर 
उस्म कोमलता एवं सहनशीतता कहीं अधिक म्रा में 
पाई जती टै । 
ओर भी कितने ही प्रसंग एसे ह जिनमें नारी कौ 
दक्षता अपक्षाकृत अधिक ठभरी हं रह है । ललित 
कलाओं कौ उम्हे अधष्ठाप्री हौ कहा जा सकता है । 
संगीत, मृत्य, अभिनय तो मानो उन्हीं के लिए गदा गया 
हो । पुरुष तो उस धक्का मार कर घुस पडते 1 
बुढापा, संजोर्दगौ के अर्थं मे लिया जाता है । इस अर्थ 
में नारी पचास वर्धं के उपरान्त भी अपनी संजीदगी ओर 
जवामी बनाये रहती है । उनका प्रजनन पचास से पहले ष्टौ 
बन्द हौ जाता है । तदनुसार कामेच्छा भी, किन्तु पुरुप इस 
क्षत्र मे अधिक आयु बीत जाने पर भी अपनी शछियो कौ 
बर्बादी के लिए प्रयास करता ओर मन चलाता रहता है । 
फेसी दशा मे नर की अपेक्षा नारी अधिक जीती है । विधुरो 
की तुलना मे विधवाओं कौ संख्या अधिक पाई जाती है । 
परिवार के छोटे दायरे मे उसे पूरौ मेहनत करनी ओर 
जिम्मेदार निभानी पडती है । उसका ठौक प्रकार से 
सेघालन कम महत्व, का नहीं माना जा सकता 1 उनमें 
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प्रतिभा भी है ओर विशिष्टता भी । यदि इत मन्दरं मेँ उनकी 
शिक्षा ओर योगयता बदाकर समाज के बडे काम सपि 
जाएं तो वे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह कर दिखा 
सकती है । 
प्रगति को प्रप्त देशों मे कुछ विभाग विशेष रूप से 
नारी को सप दिए गये ह । स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, 
समाज-कल्याण, शिशु-पोषण, कृषि, पशुपालन, दफ्तर 
जैसे कामों मे महिलाओं को जुटा दिया गया है ओर आधी 
जनशक्ति को निरर्थक पड़े रहने देने कौ अपेक्षा उसका 
्रेष्ठतम सदपयोग किया जाता है । 

मई पदी किप स्तरकीहो उसके गुण, कर्म, स्वभाव 
मे किमे विशेपताओं का समावेश रहे ? यह दायित्व नारी 
ही त्रिभा सकती है । वच्या अपने व्यक्तित्व का बड़ा भाग 
दसं वपं कौ आयु तक यीज रूप मेँ पूरा कर चुक्रा होता 
है । तब तक वह माता के नियन््रण में ही रहता है। 
परिवार के दाये मेँ ही बचपन का अधिकांश समय 
गुजरता है । उसमें माता तथा दूसरी बदु आगु की 
महिलाएं रहती ह । उन्हीं की छत्राय मेँ बालकौ का 
शारीरिक, मानसिक विकास होता है । इन सव को एक 
प्रकार से अध्यापिकां हौ समञ्जना चाहिए । वे अपनी 
कथनी ओर करनी से वालको को जिस ढोचै मे ढाती है, 
यह स्वरूप प्रायः आजीवन बना रहता है । बीच में कोई 
बड़ा परिवर्तन तो यदाकदा हौ देखने कौ आता है । 

समय तेजी से बदल रहा है । जो पिछड़ापन मुदतों से 
नायै को अपने शिकजे मे कसे हए धा, वह पकड अव 
दीली भी होती जा रही दै ओर समाप्त भी होने वाली है ! 
जहां सुविधाओं का माहौल-वना नारी कौ भौ उपयोगी 
कार्यो मे अपनी प्रतिभा प्रकट करने का अवसर मिला । वह 
अच अबला नहँ रहेणी, एन्‌ समला होकर प्रकटं ्ोगी } 

छहने को तो संसार मे दरिद्रता को सर्वाधिक 
कष्टकारक ओर अनेक समस्याओं कौ जमनी कहा जाता 
है, पर सच्याई दुसरी ही है । प्रतिगामिताजन्य पिचड़ापन ही 
मनुष्य को मन्दगति ओर पिडा हुम बनाता दै । आधी 
जनसंख्या नारी के रूप मेँ इपर दुर्दशा से ग्रसित है । समय 
के परिवर्तन मे स्थिति का उन्मूलन होगा तो यह भी 
निश्चय है कि नारी कौ वरिष्ठता आर प्रतिभा निखर कर 
ऊपर आवेगी । ठस उपलब्धि का सभूची मानव आति 
अगते दिनों असाधारण लाभं उखायेमी । 


नारी सदी कता आगमन 
सुनिश्चित 


इक्कीस शताव्दौ महिला प्रधान नारी के नाम से 
जानौ जाएगी, एसी परिस्थितियां यन रही ह । यह इमलिए 
कहा जा रहा है कि प्रचलने ओर क्रियाकलापं म सै 
निष्ठुरता, अनुदारता का परिरोधन होने क रहा है ओौर 
उसके स्थान पर॒ सदाशयता, सहकारिता, उदारता की 
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स्थापना हने जा रही है । यह विभूतियां नारी को सहज 
दी उपलव्यरै ) 
पिछले दिनों नारौ के सम्यन्ध में यही समज्ञा जत्रा 
रहा है कि वह अबला है, बल पराक्रम सै रहित । यहाँ 
तकं कि अपनी जजोविक्रा तक स्वयं अर्जित नही कर 
सकती । आत्परक्षा तरक मे असपर्थ है । उसे दूस के 
अनुग्रह के सहर हौ जीवित रहना पडता ह । एेसी दशा 
मे आश्रयदाक्ता वर्ग यदि उससे मनचादै लाथ उठाने ओर 
हुक्म बजाने मे आनाकानी कर्ने पर प्रताना दै, तौ उसमे 
बुराई वया है ? पुर्प वर्गं कौ पन्यता यह है । इमी कारण 
ये घटनां अये दिन घटित होती रहती है, जिह स्वयो के 
साथ बर्ता गया अनाचार कहा जा सकता है । जैसे-दहेज 
कम लाने पर जला देना, घर से निका्त देना, सुन्दप्ता में 
कमी होने पर पग-पग पर तिरस्कृत करना, तनिक से 
मतभेद ्टोने पर कदी एरताद्नाषटं देकर ममरहित करना 
आदि नामों ते जाना जाता है, जिन्हे सहन न कर सकने 
वाली कितनी महिलाएं आत्पहत्या तके करने के लिए 
चिव होती है । यह किस से छिपान्दीहै) 
विचारणोय है कि च्या नारी सचमुच अयल्ा है ? 
क्या उसे आश्रय देने वाले दानवीर, उदारचेता, पुण्यात्मा 
भर या उनका कु स्वार्थं भी हल होता है 2 इम प्रन 
करा समाधान प्रचलित मान्यताओं से आगे बद्ने ओर नये 
सिरे से नया निष्कर्षं निकालने प्र ही निकलेगा, जन्या 
ठलरी माभ्यता उलरे दुष्परिणाम ही प्रस्तुत करती रहेगो 1 
गम्भीर विवेचन से इसी निष्कर्यं पर बरवा गाता दै 
करि नाती किसी भी अर्ध मे अबला नहो है । वह दृषटिसे 
सदा-सर्वंदा समर्थं रे है । उसकी चरिता अक्षुण्ण है 1 
नृतृत्वशस्वरी कहते दै कि नारी मे जीवनी -शक्ति नर कौ 
अपिक्षा कही अधिक दै । उसमें असाधारण सहन-शक्ति 
पायी जती दै । रोगो ओर कष्टो से जृष्चने का उसमे 
असाधारण यराक्रम हई ! शरीर संरचना कौ दृष्टि से व्ह 
उपिक्षाकृत अधिक सुन्दर, अधिक मृदुल, अधिक मधुर 
ह । स्वर उसे असाधारण मिला है । सृज्ञवूज्च की धनौ है । 
उसकी साहसिकता ओर बुद्धिमत्ता को यदि चरितार्थं होने 
का अवसर मिले तो वह पुरूष की तुलना पे करटौ अधिक 
सशक्त ओर वरिष्ठ सिद्ध होती दै मूर्धन्य स्तर की भिनी 
गयी प्रतिभाओं मे पुरुष कौ अपिक्षा नारौ वर्ग कौ संख्या 
कही अधिक रही है । परीक्षाओं ओर प्र्तियोगिताओं मे 
उसने अपने कौ अधिक शक्तिशाली सिद्ध किया दै ) 
आक्रमण करने मेँ धले हौ उसे संकोच रहा हो, पर वैसे 
दुष्कर्ण ओर ुस्साहस्र करते नारौ को कदाचित्‌ ही देखा 
जाता है जैसे कि पुरुप वर्म के अधिकांश लोग अये दिन 
अरतेते रहते है ! 
प्रयोग का अवसर ने मिलने पर तलवार कोजंगखा 
जाती है ओर वंदूक की नली कूदे -कचरे खे धर जात ईै । 
यही तथ्य नारी प्रतिभाकेष्षेत्रमे भी लामू होता है + 


प्रतिभाशाली ने पर भी उसे सदुपयोग करने का अवसर 
नर्ही दिया गया ! जहौ कों भी जिस भो क्षत्र मे उसे अपने 
शौर्य -परक्रम का परिचय देने का, साहसिक कदम उठे 
क्रा अवस्रर मिला है, उस्ने ठस्षत्र को पिदा हुमा 
सिदध नही होने दिया है । 

अनुसूया ते भगीस्थसे भी कडा तप करके मंदाकिमी 
को धरतो पर उताग था । दुरभिसेपि रचने पर उसने ब्रह्म, 
विष्णु, महेश तक को छोटे यालको जैसा बनाकर अगिन यें 
खेलने के लिरए विवश कर्‌ दिया था } देवगण जव त्यौ सै 
पराजिते होकरं किसी प्रकार जान वचाते फिर रहे धेत 
नारी ने महाकालो यनकर्‌ दैत्यों का दमन कियाथा ओर्‌ 
देवताओं को प्राण वचाने का अवसर दिया धा । मानुषौ ने 
अपने को स्र्णलोक निवासियों कौ तु्तना मे अधिक वर्ष 
सिद्ध किया था । पार्वती शिव पत्नी मनी । कुम्तीमे देव 
दंराधर उत्पन किये 1 मदालसा, सीता, शकुन्तला मे देष 
मानव उत्पन्नं करके अपनी वरिता सिद्ध कौ । रानी 
लक्ष्मीयाई ने मात्र स्वरयो कौ एके इतगी बद विशाले सेना 
खडी की थी, जिसने शत्रुओं के छक्के शरुडा दिये 1 विद्योत्तमा 
के प्रयत्नो ने अनगद्‌ कालिदास को असाधारण विदान गना 
दिया था । वैदिक काल मे ऋषियों के समतुल्य ही गार्गी, 
मैत्रेयी, अपाला, घोषा आदि अनेक ऋषिका हुई ह । 
चाणक्य, शंकशचार्य, विनोबा जैसी विभूतिर्यो कौ (संरचना 
को प्रेम उतकी मताओं को हो जता है । इला ने अपने 
पिता मनु के यज्ञ का पौरोहित्य किया था । सरस्वती, लक्ष्मी, 
दर्मा आदि के रूप मे तौ देवियो की गरिमा हौ साधक हग 
पूजी ओर सिदियों की अधिष्ठात्री मानी जातौ है । परब्रह्म ने 
जिसकी आवश्यकता अनुभव कौ ओर जिसके सहरि इम 
सृष्टि को रचा वह प्रा-प्रकृति नारी ही है । 

नारी को समर्थता, बुद्धिमत्ता ओर संवेदना को ना कौ 
तुलना मे अधिक हौ ओका जतता रहा है । जीवधापियों कौ 
जीवनदागरी षही है । यदि उसके प्रजनन अनुदान एक सौ 
वर्प के लिये बन्द हो जाएं तो धरती पर एक भी जौवधासी 
दृष्टिगोचर न हो ओर इतने स्वल्यकाल मेँ सर्वनाश के, 
महाप्रलय के अतिरिक्त ओर कुछ शेष चे रहे 1 

पुरुष प्रधान परिवार कौ तरह संसार के अनैकानेक 
क्षं मे नारी प्रधान परिवार संरचना के आधार पर फलते 
फलते ओर सुव्यवस्थित रहते देखे गये ई, जहौ पुरुपो क्रो 
पत्नौ के परिवार के सेवक, कार्यकर्ता बनकर रहना पडता 
है । अनुशासन भी उन्ही का मानना पड़ता हं । देसी दशा 
मे नारी को मबला-मानने कौ मान्यता सार्वभौम नहीं रह 
जातौ 1 लोकमान्यता पुरुष को समर्थं अर नारी को अघम 
मानने की है, यहं शरियति चहो है, कान्‌ एक बहु प्रचलित 
प्रधा मार है 1 रूप, माधुयं से लेकर उच्चतम क्षमताओं कौ 
बहुलता कौ दृष्टि से भोनारीकोहौ व्ये ओर शर माना 
जा सकता ई ! पुरुप के विना स्मौ का निर्वाह विना किसी 


किनाटं के हो सकता है, पर मारी के यिना घर-परिवार 
की कल्पना भी नही की जा सकती । फिर उत अबला 
किस कारणं ठहराया गया ओौर यह प्रचलन किस कारण 
चल पड़ा किनारी को नरकौ क्रौत-दापरी कौ तरह रहने 
के लिए ही बाधित होना पदे ? शोषण, दोहन ओर 
उत्पौड्न का उप्रैतिक त्रास पग-पग पर सहनं करना पदे, 
लम्ी अवपि से यह अनाचार -किस व का 
अधिकार यन गया ओर उसे मानवाि से रहित 
अनीति के अन्तरि जीवनयापने करना पड़ा ? 
बहुत सोचने ओर ददने के उपरान्त एक ह निष्कर्ष 
पर पहुंचना पडता है कि नारी की प्रस्तुत प्रताड्नाएं 
इसलिए सहनो पं कि उसने प्रजनन का गुरुतर 
उत्तरदायित्व अपने कंधे पर उठाया । ल यें अपना 
स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य गेवाया, स्तनपान में खोखली हुई । 
प्रसयकाल भै उनिक वार काल-कवलित होती रही 1 इन 
दायित्वं कौ वहन करते हुए वह अर्थं उपार्जन मौर 
पराक्रम प्रदर्शन में कुछ पीछे रह गयौ ओर इतने भर से 
ठसे दुर्बल, असहाय ओर शोपण का साधन मान लिया 
गया । यही है आज की नारी की दुर्दशा का कारण । इसी 
कारण उसे मनुष्य ओर परशु कौ मध्यवती स्थिति मे पालतू 
बनकर रहना पड़ रहा है । इसी स्थिति मेँ अनेकों अनाचार 
ओर्‌ प्रतिबन्ध उसके कंधों पर लद पडे । 
नारी को प्रतिबंधित स्थिति यें रहना पडे तो मात्र उसी 
क्रो हानि नहीं है । पालने वालों के लिए भी वह अपनी 
दुर्गति के कारण गले का पत्थर बनकर रहती है ॥ आधा 
संसार, आधा जन- समुदाय हेय स्थिति मेँ रहने के लिए 
बाधित हो, तो इसमे सहज हौ अनुमान लगाया जा सकता 
है कि सको दुष्परिणाम समस्तं विश्व पर छायी हुई 
अवगति के अतिरिक्त ओर क्या टो सकता है ? मुदतों से 
हम इसी दुर्गति के बीच निर्वाह कर रहे है ? दुर्गति इससे 
'उवरने का अवसर भी तो नहीं जाने देती 1 
अव जबकि इक्कीसवीं सदी के आगमन मे कुछ ही 
वर्षं शेष है, जिसमे आमूल-चूल परिवर्तन होने जा रहा है 
ओर नारी बरिष्ठता की अपनी गरिमामय स्थिति मे पहुंचने 
के कि कमर कस्चकर तयार हो रही है, तो उदारचेता पुरुष 
वर्गं का उत्तरदायित्व बनता है कि वह उस पर लदे बंधने 
को ढीला के । उसे शिक्षित. ओर स्वावलम्धी बनाकर 
सदाशयता का परिचय दे ओौर अपने पिछले पापों का 
प्रायश्चित करे । 


महाकाल की इच्छा, जिसे पूरा 
होनादीदै 


हमे यह भली-भँति समज्ञ लेना चाहिए कि 
इक्कीसवीं सदी-नारे युग का संदेश लैकर आ रही रै ॥ 
धकार युग. के दिन अब अपनी अन्तिम सतिं भी तोड़ने 
ले है } नारी की वर्तमान दुर्गति भरी स्थिति देर तक बनी 


इव्कीसीं सदी-नारी सदी ४.३४ 


न्ह रह सकती । विश्व का जग्रतते विवेक अनौचित्य का 
सार्वजनिक एरचलन स्वीकार नहीं कर सकता । राजतन््र, 
साग्राज्यवाद, सामंतवाद आदि के आतंक ओर शोपण पर 
आधारित प्रचतनों का अन्त हो गया । दास प्रथा इसलिए 
नहीं चली कि गरलामों ने मालिको कौ लडकर हयया था । 
वल्क विश्व के जाग्रत विवेक ने पीडित पक्ष कौ हिमाकत 
की ओर शोषकोंके श बैतरह तोडकर रख दिए । 
उत्तरी ओर दक्षिणी में दास प्रथा तिरी ओर 
समर्थक गोर के बीच ही इस प्रश्न को लेकर गृहयुद्ध हुआ 
था ओर उस प्रचलन्‌ कौ कानूनी मान्यता समाप्त हुई थो । 

आवश्यक नह कि शोधित वर्गं स्वयं ही समर्थ 
शोपकों को परास्त करे । उनकी हिमायतर ओर वकालत 
के लिए युग विवेक की क्षमता दिनँ-दिन उभरती वदती 
चली आ रही है । विस्मार्क, क्रोपारिकिन, नेहरू आदि 
शोधित वर्गं के नहीं थे तो भो उन्न शोपकों के पैर तोड़ने 
भें डटकर मोर्चा लिया धा । अपतनै देश मेँ ही हरिजनों को 
आदिवासियों को, गई-गुजरी स्थिति से उवारने मे उनका 
प्रतिरोध संघर्षं नही, जनमानस का न्याय समर्थन टी उभरा 
है । बाल-विवाह, कन्या विक्रय, वर विक्रय, बंधुआ 
मजदूरी, येगार प्रथा आदि का अन्त पीडितो के पराक्रम ने 
नही, जाग्रत विवेक ने कियाद ।रेग भेद की कलुपित 
नीतिं बरतने वाले गोरे अथ कालों के सामने उखडते चले 
जते है । इसका कारण सामर्थ्यो कौ कमगोरौ नर्ही, वरन्‌ 
न्यायं समर्थक लोकमत का प्रबल दयाव ही प्रधान कारण 
अनरहाहै। 

नारो के प्रति बस्ती गईं अनीति में पुरुष का अहेकार 
ओर शोपक दृष्टिकोण ही निमित्त रहा है । समय आ गया 
है कि ठस राह को छोड़ा जाय ओर्‌ पिछली भूलो का 
प्रायरिचत किया जायं । पिछले दिनों गिराने में जितना 
चातुर्य, कौशल ओौर उद्धत पौरुष लगा है, अब उससे 
सदाशयता भरे उत्साह ते क्षतिपूर्ति कौ बात सोची जानी 
चाहिए | 

्षतिपू्तिं का दायित्व पुरूषो को हौ उठाना पडेगा 1 
सवाल विवाहित-अविवा्हित का नहीं है, सम्बोधन पुरुष 
मात्र को है । इसी में उसकी सव्ननता, सदभावना एवं समय 
कौ पहचानने वाली दूरदशीं विवेकशीलता का परिचेय 
मितत सक्ता है । पाप का प्रायश्चितं ओर अनीति का 
परिमार्जन इसी मे है । नारौ को समुन्नत नाने में पुरुषो को 
असामान्य उत्साह के साथ प्रयलरत होना चाहिए † इसी मेँ 
उसका स्वार्थं ओर परमार्थं जुड़ा हुआ है । 

स्वार्थ इसलिए कि समुनत नारी के (सहयोग से अभीष्ट 
मे अधिकाधिक लाभ उठाने का अवसर उसी को मिलेगा ! 
-समर्थ-सहयोगी, गृह- व्यवस्थापक, पारिवारिक स्नेह 
सौजन्य के संस्थापक, पीदितों के उन्ष्यक्‌ साथी की 
उपलब्थि उसे हौ होती है । गले मेँ वं हुए्‌ पत्थर को 
देव-प्रतिमा के रूप मेँ बदस्ने ओर सथन वरदानो से लदने 
कालाभठसे हौ मिलना है । अस्तु, उसका दूरगामी स्वार्थ 


४.३५ इक्कीस्वीं सदी-नारी सदी 


इसी मे दै कि पत्नीको हौ नही, पूरे परिवार कौ, परिवार 
हौ कहीं ए सम्राज कौ नारी को समुन्नत वनानि के लिए 
जो कुछ चम पडे, उसे पे सद्भावे, मनोयोग, श्रप-समय, 
प्रतिभा के समस्त अनुदानां कौ उसमे नियोजित कर दिया 
जाय । 
परमार्थ इसलिए कि दुर्भिक्ष फीडितों से भी अधिक 
दुःखी मानवी अधिकारो से वंचित रहने शे प्रताडना सहते 
हुए सुविस्तृत जन-समूह कौ समुन्नत बनाने को प्रयास बडे 
से बडे धर्म, पण्यदान-अनुदान से बदृकर है । इसमे पीडा 
निवारण ओर सुविधा-सम्यर्दन के दोनों तत्व पूरी तरह जु 
हुए रै 1 रेरी-कपड़ा बाट की तरह दृश्यमान दान-पुण्य तो 
यह नहीं ह ओर न पाने वाले द्रा जय~जयकार सुनने को 
मित्ेणा फिर भी परिणाम की दृष्टि से इयकौ तुलना संसार 
के ग्रेषठतम परपार्थसेहीकीजासकती दै । 
प्रायरिचत्त के लिप्‌ अनिवार्यं रूप से परमार्थं करना 
पडता है । पाम की निवृत्ति पुण्य के सम्बद्धन से हौ सम्भवे 
होती टै । हजार सालो से पुरुषों वाग स्त्रियो का जो 
शोपण-क्रम चला है, उन संचिते पापों कौ निवृत्ति के लिए 
वर्तमानं पीठी को उसी प्रकार तप कना चाहिए जैसा कि 
भगीरथ ने अपने पुरो के पाप-निवारण के लिए किया 
था । समरके सौ गेटे महर्षि कपितिके थापसे-हुएथे 
सौर वे मरक कौ अग्निमेत्परहेथे 1 भगीरथनेत्प 
करके उनका उद्धार कराया था ! 
पिले दिनों नार को पराधीन-पददलित्त करने के 
समर्थन ये चौद्धिक जाल-जंजाल बुनने वाले लेखक 
प्रतिपादके, दार्शनिक भौ कुःभीपाक नरक मे पड़े जल रहे 
ोगे । इमी प्रकार जिन्होने उस अनीति को कार्यान्वित्‌ 
करने के लिए अपिमं कदम उठाए, दुष्ट मान्यताएं प्रचलित 
कर्मे मे अगेप्टे थे, वै सबके सब निरिचत रूपमे 
परलोक भें दुर्गति के भागी कने हुए हैँ । इनके उद्धार का 
प्रयत्न अपनी भगीरथ पोटी को कना चाहिए । ठेसा तप 
करने का ठीक यही समय है । परतन परम्पर प्रचित 
करने मे निमित्तजो भी चने ह, हमें तो उत्थान के प्रचलने 
कौ हौ भूमिका निभानी है । महाकाले ने वह काम हम 
सवके कंधे प डालता दै, तो उसमे पीठे हटने, कायगता 
यरतने यें शोभानर्हीहै। 
पुरुष हो या स्यं स्त्रिया जिने तनिक-~सौ भी जाग्रति 
दै, जिनके कान्‌ परमात्मा कौ याणी को सुन समक्ष रहं दै 
उनम मे प्रत्येक फा यह ठत्रदायित्व्‌ है ! अनीति करमे 
वाले कौ तरह अनीति स्मे वाले को भी दोषी ठहरय 
गया है । प्पिवत लेते कौ तरह रिश्वत देना भी अपराध 
दै 1 अन्याय इमरल्तिए यद्ता है, क्योकि उसके विरेध मे 
सिर ठाने घ्राला साहस, मूक, वधिर, पंगु यना पटा रहता 
दै } ससहयोम, विसे, सर्प के छेटे-बदे कदमो येमे 
जिने जो यनं पड उसका उपयोग करना चाहिए ! सहन 
कम्मे मे तो अत्याचते का साहस यदना है उसे जौरभी 
मदौ -चदौ अमीति करने का साहस मिलता है । संसार मे 
अमीति इसीलिए नष चद्री क्रि दुरात्ाओं कौ ताकत 


अधिक थो 1 बल्कि उसका विस्तार इसलिय्‌ हुआ, क्योकि 
उत्पीडकों स का साहस नर्ही रहा 1 

बकरियां पालतू. यन गई, पर हिरो पर यह प्रयोग 
उतना सफल नही हु } दोनों की जति ओर स्थिति मे 
धोडा-सा ही अन्तर हं । कुत्ते ओर सियार एक ही जति के 
है । बिल्सी ओर वन-बि्ाव मे नाम मात्र का अन्तर है । 
एक ने मनुष्य की दासता स्वीकार्‌ कर ती, दूसरे ने मरही 
की ! समर्थने के कारण प्राण तो लिए जा सकते ई, पद 
वशवर्ती नह -बनाया जा सकता } अतएव दुष्टौ की तरह 
दुर्बले भी दोषी माने गष ह । यह वात दुमरी है कि किमी 
कापाप भारी, किसी का हलका माना जाय} 

आज कौ स्थिति मेँ अशिक्षा, व्यस्तत्ता, आमहीनता 
ओर प्रतिर्व॑ध की येदियों से वधी जक्रड़ी नारी को समर्थन 
सहयोग कौ सख्त जरूरत टै । थोडा-सा सहयोग पति हो 
चह द्वयं अग्रिम मोर्चा सम्भाल लेगी । फिलहात्त तो इष 
कमि में पुरुषों को स्वतः पहल करनी होगी ) अच्छा 
शुरूआत अपने घर से हो ओर दायरा बदत्ता हुआ समाज 
कोभीसमेरले। 

अभियाने के सभी कापों को पृष्ठभूमि यननि से लेकर 
साधन खड करने तक के सि-सरजाम उपे ही जुटाने 
पटे । जच्छाहो वे सरंजाम जुराकर अपनी धनिष्ट 
आत्मीय महिलाओं को आगे कर द । मोर्चे पर लडते तो 
सैनिक है, पर उनके लिए खाना, कपटे, संचार, वाहने, 
उपकरण, दवादारू, प्रशिक्षण मार्ग -दरशन आदि मरि साधन 
सरकार जुटाती रहती दै । पुरुषो कौ भी पीछे रहकर 
अधियान्‌ का सूत्र-संचालन करना चाहिए ओर अपने 
प्रधावत की नारयो को अग्रिम मोर्चा सम्भातते का 
प्रयत्न काम कटने के लिए समाज के नव-निर्माणकेष्षत्र 
यें उताला चाहिए । 

इससे उनमें दायित्व-वोध बदैगा, आत्म-विकास के 
अंकुर पूगे 1 धीरे-धीरे वे सारो क्षमतां जन्य लंग मिनके 
आधार पर वै नारी शतराव्दी का मशक्त नेतृत्व कर सवै । 
पुरुष भी मुगनियनता द्वारा निर्देशित इस श्रयर्चित तष की 
करके, प्रेय के भागीदार तो वनेगे अनुदानों-वरदानो का 
भरा-पूर जखीरा उन्दँ उपहार मे मिलेगा । 


चेतना के स्तर परो रही 
परिवर्तन प्रक्रिया 


कैलिफोर्निया के जेम्म दस्त्यू, न्यर्षने कौ गणना 
अमेरिका के मूरथन्य मनोविक्ानियो एवं दार्शनिको मे ती 
है 1 वे "थामस जैफरसन रिमचं सेण्टर" के संचालक है 
जजर ' साइको एण्डोक्राडम रिसं फाउष्डेरन' के संस्थापक 
भी 1 उन्टते मतुप्य के चिन्तन, चरित्र ओर व्यवहार पर 
वष्ी गहनता से अध्ययन कियाद ओर्‌ इम मध्य क 
शोधप भीं प्रकाशित क्ये है । उनके अदुसथान्‌ का मुध्य 
विषय रषा ई-““मङुष्य का समग्र स्वास्थ्य ओर उसका 


प्रभावशाली स्यछित्व"" । इस क्षेत मेँ कायं क्म उन्होने 
मषत्वपू्पं उदलन्धियां हस्तग्त कँ । उनके प्रशंसनीय कूपं 
एवं इस क्षेठ में लम्ये अनुभव को ध्यान > रखते हुए लस 
एंमिल्त मे पिले दिनों "दि यों ओंफ- ञ. डन्ल््‌.न्यूयैन 
कारपेरिशन' को स्थापना कौ गई, जिसके वे इन दिनों 
अध्यक्ष ह { इस संस्थान का मुख्य उदेश्य मनुष्य के भावी 
अौवने को सुखद त से परिपूरित कैसे किया 
जाय ? यह पता लगाना ह । 
अनेकं संस्थानों मे कार्य करते हए अपने दीर्घकालोन 
अदुभव के आधार पर न्युमैन > “रित्तीज योर बेक्स' 
मामक एफ महत्वपूर्णं पुस्तक लिखो हे, जिसका सार यदि 
एक वाक्य मे कहना हो, तो यह क्ष जा सक्तादहै, कि 
हमाते वर्तमान कौ विचारणा भविष्य का निर्धारण करती 
है, अर्थात्‌-आज घी कु हम सोचते ओर करते है, 
हमारा कलं का भविष्य इसो रूप मे सामने आता है । इस 
प्रकार न्यूमैनं ने अपनी उ पुस्तक मे परोक्ष रूप से यहो 
कहने का प्रयास किया है कि यदि हमे आगामी सदी को 
इण्ल भविष्य के रूपमे देखना है, तो हमे क्रिया- 
कलापो ओौरं चिन्तन भे तदनुरूपं उत्कृष्टता आनो ही 
चाहिए । इससे कम मे उसकौ आशा नहो की जा सक्तो, 
जिसको सुखद सम्भावना हम इन दिनों संजोये हुए ह । 
उक्त पुस्तक के अन्तिम अध्याय *यू आर चेजिंग द वल्डं 
मे उन्तोने लिखा है कि~'“निकट भविष्य मे सृसार मे एक 
विशिष्ट प्रकार का चिन्तन-परक परिवर्तेन अयेगा । सोगों 
भे भविष्य के प्रति जागरूकता को प्रवृत्तियों को विकसित 
होते देखकर उन्होने इस तथ्य की पुष्टि को भी है 1 उनका 
कहना है किं मनुष्य मे शारीरिक, मानसिक ओर 
भावनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर चल रहौ है ओर 
उसे विराम आने बाला नही । इसलिए यह मान्यता मना 
लेना गलत साचित होगा कि मनुष्य के जीवनक्रम मेँ किसौ 
भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता । शारीरिक 
परियर्तन की पुष्टि के लिए. शरीर-शास्तर का प्रमाण प्रस्तुत 
क्रियां जा सकता ई, जिसके अनुसार हर छह माह बाद 
मनुष्य की कायिक संरचना में बहुत कुछ परिवर्तन देखने 
को मिलता है 1 शारीरिक संरवना मे हौ नही, वरन्‌ 
क्रिया-कलापों मे भो एक विशेष प्रकार का परिवर्तन स्पष्ट 
दृष्टिगोचर टो लगता दै 1 जो हम कल थे वह आज नहीं 
ई, इसकी अनुभूति दिन ओर रात कौ तरह स्फुट होने 
लगती ई । दिन-प्रतिदिन का चिन्तन, चस ओर व्यवहार 
ही व्यक्ति के समग्र व्यक्ठित्व की आधारशिला रखता है । 
वस्तुतः सृष्टि के आरम्भ से ही मानव हदय की एक 
हौ जिज्ञासा रही है कि वह घर्तमान कौ अपेक्षा भविष्य 
को अधिक उण्ज्वल देखना चाहता है । तदनुरूप 
प्रयत्नशीलता का परिचय भी देता चला आया है । मानवीय 
प्रयास क्रिया ओर विचारणा का (० स्वरूप ही 
भविष्य करी संरचना करता है । ने शारीरिक 
परिवर्तन कौ तुलना ये मानवी चिन्तन एवं आचरण मेँ 
परिवर्तन को अधिक महत्त्वपूर्णं बताया है, क्योकि चिन्तन 
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के उनुरूप हौ क्रिया को यल मिता है । इस संदभमे 
न्यूमैन काकहना है कि आज हम जिस विशि काल से 
गुजर रहे है. उसमे मनुष्य के चिन्त को दिशाधारा मे 
विशेष परिषर्तन हो रहा है 1 स्वार्थपरता र संकीर्णता कौ 
प्वृत्तियो घरती-मिटतौ जा रहे ह । परम्मराषादौ विार- 
शैलौ रौ अपेक्षा विदेकसंगत मान्यता को अपनाने कलौ 
उत्सुकता यदु है । राइम-परसपैकिटिव कौ माहत्ता के लोगों 
के गते उतरे लगी है, जिसे समय-सेदर्शं के नाम से जाना 
जाता है । उदाहरण के लिए, मानयो दृष्टिकोण को लिया 
जा सकता है, समय के साप उसमें भौ परिवर्तन होता है 1 
एक उदाहरण प्रस्तुत कर वे लिखते है कि एक छोटा 
बालक कटोरा भर अवतेह सेम (जैलो बीन्स) फो खा 
जाता है, पर दूसरे दिन उसे पेट ददं को शिकायत होने 
लगती है । गरिष्ठ पदार्थ॑कौ इतनी भारी मात्रा खते समय 
उसके मस्तिष्क में विचार नह आया कि कते क्षया टोगा? 
उसे अपरिपक्व मस्तिष्क कौ अपरिपक् निर्णय क्षमता हौ 
सममन जाएगी, लेकिन वहो मस्तिष्क परिपक्व होने पर 
उसे भूल को कदापि नहं दुहराता, कुछ एेसा हौ दृश्य षन 
दिनों दृष्टिगोचर होने लगा टै 1 मधपान ओर नीली 
दवाओं के दुष्परिणाम अब लोगों कौ समक्ष मे आने लगे है 
ओर इसके षिरोध मे आषाजें उठने लगी है, जिसे देखकर 
यह कहा जा सकता है कि इक्कौरावीं शताब्दो मे लोग इन 
दुपप्रवृत्तियों को भिटाने में पूरी तरह सफल होगे । 

जेम्स डब्ल्यू न्यूमैन का कहना है कि व्यछ्िके 
परिपवय व्यक्तित्व का मूल्याकेन सम्वे समय फे अनुभव 
प्रा कर लेने के उपरान्त ठौ किया जा सकता है । उसके 
सत्परिणामो कौ प्रभावशीलता का अनुमान भी तभी लगाया 
जा सकता है । आज के चिन्त ओौर व्यवहार मे 
जागरूकता ओर सजगता के माहौल को देखकर यहो कहा 
जा सकता है कि शताब्दी के अन्त तक लोगों के दृष्टिकोण 
भें विधेयात्मकता का समावेश होना सुनिश्चित है । समय 
संदशं (टाइम पसपैक्टिव) की तर इ अति 
प्रभावराली घटक यातावरण के परिवर्तन का है । उन्होने 
इसे "होल परसन सिस्टम" के नाम से सम्बोधित किया ह, 
अर्थात्‌-मनुष्यं के समग्र व्यक्तित्व का निर्धारणं वातावरण वैः 
अनुरूप हौ होता है । उनके अनुसार लोगों मे भावी संतति 
को सुयोग्य एवं सुशिक्षित बनाने का जो वातावरण आम 
विनिर्मित हो रहा है, निकट भविष्य मे इसङी सार्थकता 
ओर भो अधिक यदी-चदु होगी । संताने मे माता-पिता 
एवं अभिभावकों के प्रति सम्मानजनक भावनाओं का 
विकास होगा, जिसके फलस्वरूप वुद्धावस्था का मुख 
सरलता से प्राप्त किया जा सकेगा । 1 

लोगो में ५ हगत भावनाओं का विकास होगा । 
लार्जर्‌ फेमिली यानी परिवारो में यृहत्तर परिवार के प्रति 
*टी-स्रिट' की भावना का उदय हौगा 1 परस्पर सहयोग- 
सहकार कौ प्रवृत्तियों को यल भिलेगा । यहे नियम- 
व्यवस्था कम्पनी, क्लब, संध-समुदाय, देवालयों, व्यापारिक 
सम्बन्धो, राजनैतिक पार्टियों तथा सैनिक कषेत्रम भी लाभ 
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होगी । व्यक्तिगत स्वार्थो की अपक्ष सामूहिक हिते 
कौ षौ यरीयता क्रय मे आभि रखा जाएगा } ग्रयाद की 
परवृत्तिया रचनात्मक दिशा मेँ आ मुडगी । "इन्डीषिनयुजल 
परसनलिटी! कौ अपेक्षा "रुप यर्मनलिदी" कौ महत्त को हौ 
अंमीकार किया जायेगा 1 
म्यूमैन ने नये युय कौ सम्भावने व्यक कतै हुए बताया 
है कि तब लोगो कौ सूक्षबूष्ष इस स्तर तक यद्‌ जाएगी कि 
अपने ञान को सदुपयोग रचनात्मक दिशा मे ही कर 
सकेणे । मनुष्य की इस मयी विरादपतै कौ "रेपी-ओंरमेतिख' 
के नाम से उन्होने अभिहित किया ई जिसका अभिप्राय 
समूहगत चेतना के विकास से होता । संसार की एक 
चौथा जन-शछि नौपवीं रताब्दी के मन्द तके 
आदरशेवादी विचारधारा के अनुरूप अपने क्रिया-कलापों 
की निर्धारण कएने लेगी । इक्कोषवीं शताब्दी में उत्कृष्ट 
चिन्तन ओौर आदर्शं व्यवहार कौ कल्पत हरं व्यछि के 
गे उतसे लगेगी 
इस प्रकर म्यूमैन ने अपनी उ पुस्तक मे तर्कं ओर 
तथ्य के आधार पर यही सिद्ध कटे का ग्रयास कियाहै 
कि आगामी समयः मे परिवर्तन अवश्यम्भावौ है । इसी मात 
क आज विश्व के जाने-माने भविष्यद्र्टा, ज्योतिर्विद, 
भविष्यविक्लनी भपते-अषप्नि ठंग से कह रहै हं भौर गह 
आशा व्यक कर रहै ई कि आने वाली सदी र प्रकार से 
उण्ण्वल भविष्य की सम्भावना अयने मे जोय हए है । 
अभी हमे उनकी भविष्यवाणियो कौ धुंधली छट हो 
दृष्टिगोचर हो रही है । आगामौ शताब्दी मै कोषे के छट 
जाने से दृश्य यदि ओर अधिक सुस्पष्ट हो जाय, ते कोई 
आश्चर्य नहीं भानो जाना चाहिए । “ 


भरतीय-नारी का उज्ज्वलं 
भविष्य 


षन दिनों विश्वभर मे महिलाओं को समनिता का 
दरो देने तथा ठे अपे विकाम के सर्पितं अवस्त 
उपलव्य करने की मर्ते बह जोय सेकीजारहीैं (५ ङ्प 
दिशामें काफी १६ होरा है ओर कई देशो की 
महिलाओं यें -आपकौ पषटचानने कौ क्षमता भी 
जश्रत दु है तथा वै अपने अधिका के प्रति सजग भी 
होमे लगौ ई, पटन्तु भारतीव-नारी को अभी भी पाच सौ 
वु पूर्वं कौ स्थिति भे पिडा कहा जाता है ओर उसकी 
स्थिति पर यह आयेष लगाया जाता है कि उसका कोद 
व्यक्तित्व नहो दै, वह बच्या चैदा कसे कौ मशीन है, वहे 
र्कं मौ यन सकती है, पुरुष कौ मिदर नरह + इसलिए 
दुनिया कौ नाती कौ समानता की स्थिति में आने के लि 
यदि सौ वर्षलयेेत्तो उसे हजार 1 एक प्रिचिमौ मर्हिला 
प्रकार भिम इवा्ोर्न ने हाल हो गे एक रेज साप्राहिक 
मेँ भारतीय-नासै के लिए यह कहर! 
पश्विमो दृष्टिकेण से देखने यर स्थिति कैसे लगती है, 
यह उना महत्वपूर्णं नहो है, जितना क्रि हम अपनो 


स्थितिकी अपने ही अह्ने मे देख । भारतीय पिक््यभे 
ही यदि स्थिति को सही दृष्टिकीण से परखमे का प्रयल 
क्रिकां जा तो तस्कर सायद कुछ भौर ही बन्ती । 
भार्तीय-नागै कौ स्थिति कोई अच्छो है, यह तो नर्तो कष्य 
जा सकता, पर उसकी समस्याओं, परिस्थितियो, पिछडेषन्‌, 
अशेन जर अन्धविश्वास की तुलना अन्य देश कौ स्वियौ 
में गेही की जा सकती, क्योकि हारी संस्कृति विविधता 
लिए हुए है ओर उसमे सभी प्रकार कौ विभिन 
विवारथारा, मान्यताएं, आदर्शं ओर परम्परां ह ओर इने 
विषिधताओं कौ लेकर ही अनेक लीम उसकी स्थिति भर 
अश्षिप करते ! 

हमरे देश मे एेसा वर्गं भी है, जौ लडक्रियो को षू 
पृद्भे-लि्ने ओर स्वतन्र व्यवसाय करने कौ धट देता ई, 
तो देषा वर्गं भी है, जह लडकि्यो कौ बोश्च माना जाता 
है देसे लेय भी विल-जार, जौ लड्कियौ कौ अपना 
जीवनसाथी चुनने का अधिकारदेते ई ओरपेपेलोगभी 
ई, जो लडकी की इ मामले मे राय जानना भी अपना 
सय्णान महसूस करेगे ! यहं पादै की लेकर भिन~-भिन 
मानदण्ड स्थापिते किये गये रहै, तेकिम्‌ पस्विमो देशे कौ 
तरह उसे केवल टाइपिष्ट, क्लर्क या सेक्रेटरौ बनाकर हौ 
प्रगतिशील नहीं मान लिया जाता 1 परिम के कहं देशो मै 
जहौ आज भी स्त्रियों को मताभिकार नहौ है, वहीं हमरे 
यहां स्वियो को अपे निमण कौ पूरी-पूरी द्ूट है । कितने 
ही जिम्मेदार पदों पर स्वियौ काम कर रही हैँ ओर्‌ उन 
पुरुष के समान्‌ वेतनं प्रित रहा है, उनको समानं अधिकार 
प्राह है ओर वे विरेष परिस्थितियों मे विशिष्ट अधिकारे 
काभीलाभय्गतीरै! 

सभी स्यां कानून-प्रदत्त अधिकाय का लाभ नही 
गरा पाती, यह बात ओर है ओर इसका प्रमुख कारण 
हमि देश मे शिक्षा-प्रसार का अभावरहै, जो पुरुषों के 
लिए भी खमस्याहै ! हमरे देश मे अभी साक्षरता का 
ओसत सन्तोषजनक भी नहीं है 1 जिन्हे खुली चट मिक्त 
इई है, वे पुरुप तक शिक्षा ओर साक्षरता का महत्य नही 
समक्ञते । फिर स्वियों के साथ तो विशिष्ट परिम्थितिमो शु 
ई है, जो भले ही बाधक नदे, पर उने ऊच उठे के 
लिए सहायक भो नही ह 1 

भारत मे सियो कौ सामाजिक स्थिति चाह जो रह 
छ्य, पर उं माना सदैव शक्ति-स्वरूप हौ ज्त है । धरु 
कंदम-कदम पर उससे सहयोग कौ अपेक्षा करता ई + "उसे 
पर-प्रिवार कौ चारदीवापे तक ही सीमित रहमे का जौ 
अभिशाप पिला हुआ है, वह आज की वही. मध्ययुग कौ 
देन है, जयक्रि उसकी नारीत्व ही खत मे यडा हुमा 
था ! लेकिन पिछले वर्ोँ से धारतीय-नरी को ऊच उदाने 
के लिए भारत में जो प्रयास चले है, दुनिया का कोई भी 
देश्च उने समानता नही रखता \ सज रममोहन रय ओर 
स्वापी दयानन्द से छेकः महिं कर्वे ठक जारी-उत्थान के 
प्रयासो का एकं महत्वपूर्णं इतिहास ईै.¦ स्थिति को इतनी 
-जल्दौ दला मह जा सका, उसका कारण प्रयासो की 


शिथिलता नहीं शताब्दियों की भुंखलाएं है ! दो हजार 
प्राल ` की विडम्बनां इतनी जल्दी सो नही ठल्रौ जा 
सक्ती । उन्हे पलटने में कुछ समयतो लगेगा ही 1 
हमारे देश मे नारौ-उत्थान कै प्रयास जिससूपमें 
उभरकर आते द ओर पश्चिमी देशो मे उस तरह के 
प्रयासो का जौ स्वरूप है, उने आकाश-पाताल का 
अन्तर है । नारी-उत्थान कौ परिवमी-विचारधारा का 
इतना ही अर्थं है कि वह स्वतन्त्र ओर स्वछन्द जीवन जी 
सके । न परिवार का यन्थन रहे ओर न उससे सामाजिक- 
मर्यादाओं को मानने के लिए कहा जाय । यही कारण है 
कि पश्चिम में परिवार संस्था तेजी से ट्र रही है । वहाँ 
जितने विवाह ्टोतै है, उसमे आपे से ज्यादा तो सालभर 
भी नहं चल पति 1 कई मामलों मे पति-पली का शादी के 
एक भाह बाद टौ विवाह सम्यन्थ दूर जाता है ओर 
तलाक के कारण भी बडे अजीबो-गरोम होत दै । किसी 
क्रो यह शिकायते है कि उसका पति सोते समय सरटि 
लेता दै या वात करते समय छोँक देता है । कोहं स्त्री इस 
कारण तलाक कौ भोग करती है कि उसका पति उसके 
कुत्ते को प्यार नहीं करता तो कोई इस कारण करि वह 
जल्दी सो जाता दै । 
नारौ-उत्थान का अर्थं यह स्वच्छन्द उच्छरंयलता है 
तो बेशक भारती-नारी स्वप मे भी एेसो प्रगति की 
आकांक्षा नहीं है । यहा बचपन से हौ सीता ओर सावित्री 
का आदशं सामने रखा जाता दै, उसका अतीत लक्ष्मीवां 
की शौर्य-गाथां ओर शंकराचार्य को शास्त्रार्थं मेँ परास्त 
करने घाली भारती मिश्र के यशौगान से मण्डित है । उसके 
लिए पत्नी से भी अधिक भावृत्व का आदर्श षरेण्य है । 
यहो उसका ध्येय है ओर प्राप्तव्य भी । हमारे यहाँ नारी को 
भले ही पर्दे मे रहने, बाल-विवाह करने कौ कुरीति रही 
षो, पर ठते माँ के रूप मेँ सदैव रखा जता रहा ह । कौर 
वयोवृद्ध सजन अपने से कम उप्र की लङ्कौको मां 
कहकर सम्मान देता है ओर अनजान (अपरिचित) स्त्रियँ 
भये लोगों से मजी कां सम्बोधन सुनकर स्वयं को 
सम्मानित किया गया अनुभव करती है, परन्तु पश्चिम मेँ 
साठ साल की वृद्धाको भी यदि मों कह दिया जाय तो 
सुनकर उस तरह भडक उठेगी, जिस तरह लाल कपडे 
को देखकर सौड । अन यह स्वयं ही सोचा जा सकवा है 
कि पुरुष की भोग्या बनकर कौन “रहना चाहती 
है-भारतीय या परिचमी नारी ? ॥ 
यह भी आरोप लगाया जाता है कि भारतोयं माता- 
धिता लड्कियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते है !.एक 
सीमा तंक यह सच भी है, परन्तु जिन स्वगं मेँ यह आरोप 
गाया मया है, वह मत्र तथ्य का अतिर्जित रूप ही है । 
यह सव है कि भारतीय माता-पिता लड़के के. जन्य से 
जितने खुश होति “उतने ही लड़की के जन्म की खबर 
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सुनकर उदास भी हो जाते हैँ ! इसका कारण-समाज में 
प्रचलित दरेज-प्रथा, विवाह-समस्या ओर विकृत दौचा 
है, परन्तु इस कारण कोई अभिभावक अपने दायित्व से 
नष्टौ भागता । वह लडकी को गृह-का्यौँ मे दक्ष बनाने के 
साथ उसके पौले हाथ करने कौ पूरी-पूरी चिन्ता रखती 
है । उपयुकू वर तलाश करे के लिए मीलों ओर महीनों 
तक भटक्ता टै ओर शादी कै बादभी बेरी की ओर्‌ 
से एकदम मुंह नहीं मोड लेत्रा । ससुराल मे लद्कौ 
के साथ कैसा वर्तव कियाजारहादै, वहसमुखीहैयादुः 
खी आदि यातो की चिन्ता भी भारतीय माता-पिता को 
रहती है । 

परिचम में अधिकांश माता-पिता पनद्रह-सोलह साल 
की आयु हौ अपने वच्चो की ओर से स्वयं को बरी मान 
तेते ह । लड्कियां किशोरायस्था मे प्रवेश करते ही नयी- 
जयी समस्याओं से चिन्तित हो जाती है । होश-सम्भालते 
ही षटृने की फ्रिक, फिर काम ददने की परिक ओर सबसे 
अहम्‌ प्रश्न अपना घर स्वयं तलाश करना । इसके लिए 
उन्हे अपने अनगिनत मित्र-लड्कों में से उपयुक्त साथी का 
चुनाव करना पडता ह । अपरिपक्व बुद्धि के कारण कड 
गलतियां ओर परिणामस्वरूप अनिरिचत, अस्थिर, क्षण- 
क्षण एक-दूसरे के प्रति संशकित विवाहित जीवन । 

भारतीय-स्तरियो को एक संकीर्णं दायरे मैँ रहने बाली 
* भयभीत अबला" भी कहा जाता है । परिचिमी देशो मेँ 
"मैत्री" शब्द को इन अथं में प्रयुक्त किया जाता है कि कौन 
लड्कौ कितने बोयक्रण्ड रखती है या किस लङ्के की 
कितनी गर्लक्रैण्ड हँ । माता-पिता का अपनी सन्तानो पर 
तो कोई ध्यान रहता नहीं ओर जहोँ ध्यान रखने की बात 
भी अती है, वहो लद्के-लङ्कियो मिजी स्वतन्त्रता मे 
उनिधिकार्‌ हस्तक्षेप समदने सगते ह । स्वच्छन्द ओर्‌ 
उन्सुक्छ मैत्री गर्हित सम्बन्धो के रूप मे परिणत होती दै 
ओर उसका परिणाम चारित्रिक-पतन के रूप मेँ सामने 
आता है। इस कारण परिचमं में कुंवारो माताओं कौ 
संख्या चिन्ताजनके रूप से बद्ती जा रहौ है । 

अपने देश मे"इस स्तर कौ मित्रता को निन्दनीय दृष्टि से 
देखा जा सकता है । माता-पिता अपने बच्चो के चाल- 
चलन ओौर आचरण पर बारीक दृष्टि रखते ह तो सन्तान 
भी उनके संरक्षण को आदर कौ दृष्ट से देखती है ओर 
व्यवहार में जहौ तक निकरता का प्रश्न है, वह बहिन या 
मके रूप तक ही सीमित रखा जाता है । लुछ-छिप कर्‌ 
किसी सै मित्रता, सामान्य दृष्टि से अपमान ओर भर्त्सना का 
शिकार होत्ती है । परिवार संस्था के स्वास्थ्य ओर्‌ पवित्र 
आधार के लिए उसे अनुचित कहना परिवार की जौ पर 
चोट करने जैसा ही होगा । | 

एक ओर आक्षेप भारतीय-स्वरयो पर यह लगाया जाता 
है किं वह पुरुप-कौ इतनी आश्रित रहती, है कि वुग्‌, 
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चुरी परिस्थितियों ओर दोषो के याययूद भी यह उसका 
आश्रय मर्ह छोड सकत्ती । आदमी ओर ओौर्त के 
पनौभूत सम्बन्धी को विर्भर्ता या विवशता कौ संजा नही 
दौ जा सकती । इसके लिए भारतीय गृहस्थ-जीवन के 
आरम्भ से तेकर अन्त तक की प्रक्रिया का अध्यय करना 
हयेगा । हमरि यहाँ शारीरिक-आकर्यण ओर यौन-जीवम्‌ 
विवाहित-जीयनः का आधार कभी भी नहीं रहा है 1 जय 
किं पर्चिमी परिवार केयल इसी आकर्वण मेँ यध चस्ते 
ओर यह जकर्थण समास होते ही टूट जते टै । जिसे प्रेय 
कहा जाता है, वह शारीरिक आकर्षण ओर विषयवासना 
के अतिरि कुर नहीं है । यहां जयकि परिचिम के 
युवक~गुवतियां विवाह -बरधन मेँ वेधने से ५ काफी समय 
तक साथ रहमे ओौर्‌ प्रयोग करने के आदी हे, जिते डैरटिग 
कषा जाता है । चंचल-कामुकता कभी तृप्त नहीं होती 
ओौर उसे प्रेम कषटुना भी प्रेम जैसे दिव्य तत्व का अपमाने 
करना होगा । तो पहले देर तक परयति रहने के बाद भी 
कुष्ठ देर तक बने रहने के उपरान्त दाम्पत्य-सूत्र वहो टूर 
जते) 
इसके तिषरीत भारतीय परिवार का टाँचा ईस 
प्रकार का है कि विषयवासना को इसमे बहुत गौण स्थान 
दिया गया है ओर स्वच्छ, स्वस्थ, सधन स्व्ी-पुरुष के 
सहयोग प्र ही जोर दिया गया है । यही कारण है कि 
हमरे यहां विवाह ओर उसके नादं स्थायी प्रेप के आधार 
पर्‌ परिवार 'चतति ह तथा परश्विम में टैटिग तथाकथित प्रेम 
ओर फिर विवाह तथा उसके बाद विग्रह का चक्र चलता 
रहता है । १ 
गरिमा, पवित्रता, स्थिरता, भरावृत्व, सन्तु विवाहित 
जीयत ओर सहिष्णुता. भारतीय नारी की अश्वुण्ण 
विशेषताएं हैँ ओर छिछलापन, उच्छं खलता, चंचलता, 
'यौन~-जौवन प्रधान, अतृष दाम्पत्य-जीवन पाश्चात्य नारौ 
की विडम्बना है, जिसे वे प्रगतिशील, स्मारनेत ओर पूर्ण 
स्वतन्त्रता कौ, उपलब्धि मानते ह { भारतीय-स्तिरयो को 
उन्नतं ओौर प्रगतिशोलं नहीं कहा जा सकता, परन्तु प्रगति 
के जितने उच्च शिखर चू कौ उसमे सम्भावना ₹ईै, वह 
अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ ₹ई 1 
यह ठीक है कि अभी भासतीय-नारियो को दुर्दशग्रस्त 
स्थिति मे उबारने के लिए काफो कुछ करना है, पर 
उसकी दुःस्थिति को देखकर निराश होने कौ आवश्यकता 
नहीं है । सदियों के परिश्रम सै उसका जो रूप निखरएकर 
सामने आया है तथा उसने विरसते मे जो गुण प्राप्त किए 
है, वै अद्वितीय ई । यह याते ठीक है कि वह सन्तोपजनक 
स्थिति ये भी नहीं दै, कौवड्‌ मेँ गिरी हुई है, परन्तु उसका 
व्यक्तित्व हीरे की भोति है, जो कोचड्‌ मेँ पकर भी 
मलीन महीं होता । अवश्यकता उसे कीचड्‌ मे से उठाने 
आौर साफ भ्र करने की है 1 फिर तो उसके प्रकाशसेजो 
आभा होगी; जो चमक भितेगी-वह सारी दुनिया को 
चकार्चौध कर देगी । 


स्त्रयो मे आ रही है एक 
अनोखी जाग्रति 


कुछ ही र्थं पहले अमेरिका क ख्यातिनामा ममौपी 
लाइ्नेसं टायगर ने युरुष प्रधान समाज के कर्णधारो कौ 
चेतावनी दौ थौ कि~पुर्पो । सावधान स्त्रियो मे एक 
अनोखौ जाग्रति अनि वालो है । शीघ्र हौ साफ समज्ञमें 
अ जाएगा कि उनकी स्यतत को अपहरण कर पाना, 
उन्हं गुलाम यनाना असम्भव दै । इसके कुछ ही समय चाद 
सन्‌ १९७४ मे वौमेन लिव (वीमेन लिवरेशन मुवपैण्ट) के 
नाम मे नारी शकि का उभार सामने आ गया । शक्तितो 
उभरी पर्‌ नियोजन न हो सका । नियोजन के अभावर्मे 
उभी शकि रचना के स्यान पर ध्वंस की देढी-मेद़ी भूल- 
भूतैयों भँ भटक गयी 1 

परिणाम समता का आधार एकस चस्तरो को मान 
लिया गया । नारौ वचया चैदां करे कौ मशीन नहीं है, यहं 
तक तो ठीक है, प्र परिवार की संरवना को हौ तोड्‌- 
४५५५ कर फेकने कौ कोशिश मेँ जुट पडना-जोश मे होश 
खो बैठने कौ नीति का परिणाम है । 

यहौ कारण है कि पाश्चात्य देशों मे नारी मुक्ति 
अन्दौलन स्वत यौनवाद के घेरे मे सिमटकर्‌ रह गवा । 
१९१३ मेँ शुरूआत वाशिंगटन की सडको पर रषटपति वुदो 
विलसन से स्त्री स्वतत्रता की मागि ते हुई । १९३० के 
आस-पास उन्हे मतदाते के अधिकार मिले तथा उच्च 
शिष्ट फ लिए दरवाजा खुला । ७० के लगभग नारी मुक्ति 
आन्दोलन ने जोर पकड़ा, लेकिन स्वतंत्रता ने जो कुछ 
कमाया उसका फल कुछ ओर ही हओ । समता के नाम 
पर परिवार दटे, समाजे जर्जर हुआ । 

यद्यपि महिला आम्दोलन कीं सार्थकता है, पर 
दृष्टिकोण सूजनात्मक , गतिविधियों का पोपके होना 
चाहिए । वर्तमान मेंष्सीका समर्थन सभी देश 
अपनौ-अपनी तरह से कर रहै हँ । भारतीय नारी समुदाय 
का कल्याण सिर्फ आन्दोलन को उग्र बननि, पश्चिम की 
तरह नारेबाजी कटने मेँ नी सामर्थ्यं कौ खपाने में नहीं 
है ओौरन ही यहं का नारौ समुदाय इसे ओौचित्यपूणं 
भानता है । यहा का सांस्कृतिक गौरव, समाज के 
अन्तस्थ मानवीय मूल्य अपने अनुरूप आन्दोलन की 
मोग करते है । पाश्चत्य देशो कौ यौन मूलस्थ नारौ 
के सम्यन्थ मे भी भारतीय नारियों में समानता नही. 
हो सक्ती! ~ 

जारी को सयपने पहले घर से मुकाबला करना होगा । 
आन्दोलन शुरू करते मे पहले लक्ष्य स्य कर लेना 
चाहिए .+ विद्रोह परिचम की नकल माञ्र न हौ । आन्दोलन 
के लिए उचित वातावरण को निर्माण.करना होगा । गहनों 
को येडियों के साथ चर का रूदिवादी-वातावरण ` एलन 
करा प्रयास करना होगा । वे भावी समूह "के अनुरूप स्वयं 


# च ११, 


कौ जीवन प्रणालौ गदँ ओर पुरुषों को गदृने के लिए 
प्रेरितिकरं । 4 
एक अन्य वर्गं का मत है कि अपने देश मेँ ईस तरह 
के आन्दोलनं की अबिश्यकता समीचीने है । निम्न वर्गं कौ 
स्त्रियो के लिए तो यह ओर धी अधिक आवश्यक है । इस 
वर्गे कौ स्त्रियाँ पुरुषौ के समकक्ष शारीरिक श्रम से धन 
अर्जित करके लाती ई, पर उन्दे समाज ओर घर मे कुछ 
भी महत्व नहीं मिल पाता है । उनका पतति अपनी जरूरतों 
ओर हविश को पूरा करने के लिए उन्हँ लूट ले जता है । 
पहाड़ों भे बहुधां यह देखने को (मतत कि कार्यके 
लिए स्वतेत्र होते हुए भी आर्थिक रूप से वृह परत्र है । 
वस्तुतः यह आन्दोलन पूर्णतया सामाजिक है । नारी 
लोकमत जाग्रत कर ओर सभ्य-सुसंस्कृत तरीके अपनाये । 
प्रत्येक नारौ को समह्ञ लेना चाहिए कि वह समाज का 
एक स्वतंत्र एवं ग र्णं घरक दै । उसका अपना 
व्यक्तित्वं है 1 आज भी एेसे अंचल हैँ जहा महिलाओं को 
अपने अलग व्यक्तित्वं की पहचान नहीं हो पायी है । नारी 
मुक्ति आन्दोलन पूर्णतया सामाजिकं परिस्थितियों के 
परिवर्तन जा समर्थन करता है । फिर भी उसमें आर्थिक 
ओर नैतिक धारणाओं को बदलने कौ क्षमता होनी 
अनिवार्य आवश्यकता है । उसे समाज मे चल रही 
सूंजनात्मक गतिविधियों कौ मुख्य धारा से जुडना होगा । 
भारत में नारी उत्थान के लिए कुर कार्यं एेसेर्दै जो 
हर जगह किए जा सकते हँ ओर किए जाने चाहिए । 
निरक्षरता हटाये विना सान के कपाट खुलने का अवसर 
ही नहीं आता 1 अशिक्षितं महिलाओं के लिए तीसरी पहर 
चलने वाली पाठशालाओं की स्थापना मुहल्ले -मुहल्ते 
ओर गौव-्गोवरमे की जा सकती है । इस अभियानमेन 
केवल अक्षर ज्ञान, वरन्‌ छोरी-मोटी सभी स्थानीय व 
सामाजिक समस्याओं के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाय 
ओर समाधान सुक्ञाये जाएं । जही सम्भव हो सके, गृह- 
वेद्योगों को भी सम्मिलित किया जाय । कन्याशाला, बाल- 
मन्दिर, शिल्प कला, आरोग्यशाला, प्रसूतिगृह आदि एसे 
रचनात्मक कार्यं है, जिस्म नारौ अपनी सृजनात्मक क्षमता 
का उपयोग कर्‌ सकती है । 
कितने हौ कार्यक्रम रेतसे द जो नारी आन्दोलन के 
अभिने अंग बन सकते हँ । जैसे घरों, दुकानो, कमर से 
नारी को अपमानित करने वाले चित्रो को हटाना, ठनके 
स्थान पर प्रेरकं चित्रो, जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले 
सद्वाक्यौ को लगाना । भड़ी फैशने, चुस्त कपडे, ५५५ 
शृंगार, जेवर आदि लादने जैसी ओछौ टौम-टामं 
छोडकर शालीन श्प्रैर शिष्ट जीवन्‌ व्यतीत करने का 
व्यापके स्तर पर अनुरोध किया जीय । उत्सवो मे भद्दे 
गीतों का न गाया जाना, पर्दा प्रथा की समाति, 
अन्धविश्वास कौ मान्यता को अस्वीकृत करना, गृहो मे 
शाक~वाटिका लगाने "जैसे कार्यक्रमो कौ व्यापक स्तर्‌ पर 
प्रभावी ठंग से प्रतारित किया जा सकता है । इसी तरह 
अनेक रचनात्मक गतिविधियों नारौ आन्दोलन का अभिन 
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अंग बन सकती है, जिनको लागू करने से नारी की खोई 
शकि जगाने, उसे प्रतिभावान्‌ बनाने मेँ मदद पिल 
सकती है । 

नारी शक्तिस्वरूपा है । जाग्रति अन्दोलन का स्वरूप 
भारत के सामाजिक ओर सांस्कृतिक परिवेश के कूल ल 
हो ।इतसे प्रभावी ढंग से क्रियाशील करना समय की 
है । इन दिनों जबकि बीसवीं सदौ विदा हो रही है । 
इक्कीसर्वीं सदी का अरुणोदय नारी सदी के रूपमहो रहा 
है । सन्धिकाल का यह समय असाधारण दै 1 इन्हीं 
अवसरो पर मेध घरात ओर पेड़-पौषे तक बसती 
परिधान ओदकर सजते हैँ । जन्म का आरम्भ ओर मरण 
का समापन भी कुछ विचित्र प्रकार का माहौल षनाते ओर 
नयी तरह के संवेदन उभारते हँ । इन दिनों भी षेसाही 
कुछ होना है । जाग्रत महिलाएं भी कुछ एसे ही निर्णय 
करे । नारी आन्दोलन के एसे सृजनात्मक रूप को संचालित 
कर जो उनकी गरिमा के अनुरूप हो । इन्हीं सुजनात्मक 
गतिविधियों मे अपनी शक्ति-सामर्ध्यं के सुनियोजन के 
अनुरूप इन्हे इक्कीसवीं सदी के समाज मे नेतृत्व के 
अवेसर मिलँगे । 


नारी की प्रतिभा उभरेणी, 
क्षमता निखरेगी 


नर ओर नारी का मध्यवती अन्तर कृत्रिम है । दोनों 
ही मनुष्य वर्गं के अविच्छिन अंग है । दोनों एक-दूसरे के 
पूरक एवं सहयोगी है । दोनो की अपनी-अपनी विशिष्टता 
एवं उपयोगिता है । एक के विना दूसरे का काम नहीं चल 
सकता । एकाकी रहने पर दोनों ही पूर्णता एवं खीज~ 
असंतुष्ट अनुभव करते ह ओर नीरसता, निराशा के दो 
चार्यो के बौच आकर अनाज में रहमे वाले घुन करौ तर 
पिसजतिष्ै। 

दोनों अपने आप मेँ समर्थं एवं स्वावलम्नी ई । एक 
दूसरे कौ सेवा-सहायता, श्रद्धा ओर सद्‌भावना के आधार 
पर करते है । किसी को किसी के हाथों अपना स्वाभिमान 
वेने कौ आवश्यकता नहीं पड़ती । कोई किसी पर 
भौतिक षव्र म अश्रित नहो है, पर फिर भी पारस्परिक 
सद्‌ भावना अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता तथा प्रस्ता को 
कड गुना बदा तंते ईँ । यह आदाने-प्रदान चिश्व-ब्रह्माण्ड 
१८ 1 क है 1 नर-नारी 

तना ण्ड ओर पुञ्ज कारण शोभा, सुन्दरता 

ओर उपयोमित्ता चा लेते ई 1 

मानवीय गरिमा कौ स्थिरता ओर अभिवृद्धि मँ नर 
नारी का समान योगदान है । कोई किसीसेम तौ वरिष्ठ 
है, न कनिष्ठ । यह सदाश्यता ओर सव्जनता ही है, जिसमे 
नम्रता ओर कृतज्ञता स प्रेरिते होकर वे एक-दूसरे सै 
छोटे वनने का प्रयल करते है ओर समर्पित रहने यें 
अनुभव करते ~ संतोष, गर्वं ओर उल्लास । इस 
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पारस्परिक सद्भाव के उत्पादन से किसी के ऊपर किसी 
का दवाव नहीं है ओर न इसमें हीनता के लिए कर्ही कई 
गुंजाइश । 
दोनों मिल-जुलकर अपने-अपने हिस्से का काम 
करते है तो भिनता एकता मे परिणत होती है । गाड़ी दो 
पहियो पर चलती है । तालौ दो हाथ से बजती है । यात्रा 
के निमित्त दोनो चैर उवते ई । दो आंखो को, दौ कारन 
को, दो नधनं को, दो फफ, गुद को परस्पर पूरक ही 
का जा सकता रहै । इनमें से एक रहे वण नहोतो 
कुरूपता तो बनेषी ही, दोनों का काम एक के करने पड्ने 
पर शक्ति को क्षरण भी अनावश्यक रूप से होगा ! 
दोनों के काम अलग-अलग ई, किन्तु यह कोड 
अन्तर कौ लकीर नहीं है ) आवश्यकतानुसार कामों को 
अदल-बदल भी सकते हँ 1 काम सो काम । न उसमे कोई 
ऊंचादै न नीचा ।न किसी का किसी कत्र में छोटापन है, 
न चङुप्मन । सुविधा के लिए काम का विभाजन, वर्गीकरण 
किया जाता है । चलने मेँ चायाँ पैर आगे उठता है ओौर 
खाने, मेँ दाहिने ही हाथ की पहल होती. ह । इसमे न 
किसी कौ इप्नत घरती है न बदृती 1 जहां एेसा भेदभाव 
यैदा हुआ, समङ्गा चाहिए कि अनर्थं का बीजारोपण हो 
गयां । सको प्रतिफल गुरा ही होकर रहेगा 1 
जनसंख्या का आधा भाग नर है तो आधा भाग मारी । 
प्रगति ओर अवगति के लिए समान रूप से जिम्पेदार है । 
यदि किसी की योग्यता को प्रतिबंधित किया जाता है तो 
समङना चाहिए कि मानवीय आचार संहिता का हनन हो 
रहा है । परस्पर प्रोत्साहन हौ दिया जा सकता है । अगे 
बनि मे सहयोग भी । यह कार्य प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा का 
उपहार देकर ही कराये जा सकते हँ । दोनो एक दूमेरे के 
लिए उदार ओर सच्चाई भे मन से एक-दूसरे के लिए यह 
अनदन्‌ प्रस्तुत कर ओद व्यक्तित्व को बलिष्ठ, समर्थ, प्रखर 
यनाने मे सहयोगी भी बँ । गलतियों कौ हंसौ में उडति 
रहने ओर सेवाओं को अविस्मरणीय रखने से हौ षनिष्टता 
अनती ओर कड़ी गोड कौ तरह वंधत्ती है । 
इनं सिद्धान्तो की पिले दिनों उपेक्षा होतो रही ह 1 
भर को स्वामौ ओर नारी को पालतू पशु का स्थान पिलता 
रहा है । सामाजिक म्याय की दृष्टि से भारी पक्षपाते वरता 
साता रहा है । नारौ धूचट्‌ निकाले नर नही । नारी सती 
षो, पर्‌ नर नहीं । नारी को दहेज देना पदे, नर को नरह 1 
नारी पिटे, नर नहीं । विना सरक्षण के नारी धर से बाहर 
कदम न एख सके ओर नर्‌ स्वच्छन्द विचरे । नर एक साथ 
कई विवाह कर ले पर नायी विधया होने पर भी नहीं 1 
यहं से प्रतिवेध है, जिन्हे न्याय ओौर ओौचित्य की किसी 
कसौरी पर खर नहीं माना जा सकता, किन्तु फिर भी वे 
रहे है ओर आज भी पडे क्षें मे विशेष रूप से रह रहे 
है + इसका सीधा-सा परिणाम यह हुआ कि केवल पुरुष 
को षौ पूपी गदी धकेलनी पदी है । नारी कौ सहयोग कर 
सकने का अवप्तर ष्टी नहीं मिला । फलतः उसकी 
प्रतिभा छीजती, घरती ओर गिरती गरं । परिणाम समूचे 


समाज को सहना पड़ा । वह अर्ध-विकसित यनकर्‌ रहा । 
अद्धाग पक्षापाते पीडित की तरह किसी प्रकार धिसटते 
हए चला । 

नारौ को रमणी, कामिनी, भोग्या ओर काम~कौतुक 
के लिए विनिर्मिते समज्ञा गया । रंग-विरगे वस््र-भाभूषण, 
भृंगार-प्रसाधन इसलिए उस पर लदे गये ताकि वह 
अधिक आकर्षक, उत्तेजक प्रतीत हो । लाल सिन्दूर 
लगाकर अपने को सधवा, किसी की सम्पत्ति होने कौ 
घोषणा करे । न-शिख की सुम्दरता ओौर मांसलता के 
आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया । रूपवती प्रिय 
लगी ओर साम्य बनावट वाली तिरस्कृत होती रही । 
उनका अवमूल्यने ओर उपहास हआ । इसका सीधा-सा 
तात्पर्यं है कि जो कामुकता भड्का स्के, उस अदेश को 
अनिच्छा एवं अखरता रहने पर भी शिरोधार्यं करती रहे, 
उसे ही पतिव्रता माना जाय । 

इस संदर्भ में रिक्षित-अशिक्षित भारतीय योरोपीय सभी 
त्रौ कौ नारियों कौ अपनी-अपनी कठिनाइयौ है । किन्हीं 
को द्बाव सहना पडता है, तो किन्ही कौ तुभावने 
आकर्प्णो कौ सुनहरी जंजीर से वाधा जाता है । 

विचारणीय है कि क्या भविष्यं मे नारी को रबड़ की 

गुडया ओर कठपुतली कौ तरह ही जीवमे-यापन करना 
पडेगा 2 क्या वह अपनी प्रतिभा का उपयोग, व्यक्तित्वे को 
प्रर ओर समाज को शु यनानेमे कभी भीन कर 
सकेगी ? यदि रसा हुआ तो समङ्ना चाहिए कि संसार पर 
लदा हुआ पिचड़ापन आधी मात्रा मँ तौ अनिवार्य रूप से 
बना हौ रहेगा । 

नारी कौ एकं ओर बड़ी भूमिका है-प्रजनेन । वह 
मात्र प्रसव ्टी नहीं करती, वरन्‌ भावी पदी का स्त्र्‌ भी 
विनिर्मित करती है यह मच्ये अथो में भविष्य कौ निर्मत्री 
है, क्योकि बालक माता के संस्कार लेकर ही जन्मे ह 
ओर शैशव की सारी अवधि उसी के संरक्षण मे गुजाते 
है । तदनुसार उनके गुण, कर्म, स्वभावं का दाचा 
अधिकतर इसी अवधि मे ठल तेता । बादमेतोउसपर 
खरद होती रहती है । स 

इस संद मे सवते दुरभग्यपूर्ण वह मान्यता है जिसमे 
नारी का मूल्यांकन उसको सुन्दता, कामुकता के आधार 
पर फिया जाता है । विवाह का अर्थ है-कामुकता की 
कानूनी छूट के रूप मेँ नारी का प्रयुक्त टौना । हेय मान्यता 
कै कारण ही यह फुसलाई जाती हं, बिकती ह 1 
व्यभिचार, बलत्कार कौ रिकार्‌ होती है । किसी विधाग 
मे नौकर तौ अफसरों के शार पर च्लने श ली खै 
मनाती ह । प्रतिरोध कटे पर अभियोगो ओर लांछनं से 
लदतती है । कोलिगल्सं वनने से लेकर कैवरेडान्सों तक मेँ 
यैश्याओं के कोठो मे उसकी दयनोय दुर्दशा देखी जा 
सकती है । भूली-धटकी जहा -तहं नारी निकेतो मे भीं 
होती है । तलाक ओर गर्भपात कां विवशता उसके लि 
कितनी कटकर अर आयातपूर्णं होती है । उस व 
स्थिति हौ जाना जा सकता ई \ घा-वियादो से उनका 


शरीर किस प्रकार खोखता ओर रोगी हो जाता है, इसकी 
जानकारी सरवक्षणकर्ताओं ने अनेक अवसरो पर प्रकट 
दै 


1 
मारी को इस स्थिति से उबारना होगा । इसके ति 
आवश्यक है किं वर्तमान कुदृष्टि कामुक चिन्त कौ 
शिकार होने से उन्दै मचाया जाय 1 समानता का 
वास्तविक तात्पर्यं यह है कि मान्यता ओर भावना कौ दष्ट 
भे नर-नारी कौ, भाई-भाई की, बहिन-बहिन कौ, भाई- 
बहिन की दृष्ट सै पारस्परिक सम्बन्धो को देखे । प्रेत- 
पिशाच की तरह कामुकता को सिर पर न चद रने दे । 
आंखो मे चैतान की कुदृष्टि म धसी रहै । भोग्या ओर 
उपभोक्ता का रिता न रहे । कामुकता को 4 आवश्यक 
समह्ञा जाय ओर न महत्त्व दिया जाय 1 पशुओं में प्रजनन 
अवधिं आने पर नारी हौ प्रथम प्रस्ताव करती है । नर 
यिना अनुरोध के साथ-साथ जीवन भर रने पर भी अपनी 
ओर सै छेड्खानी का कभी कोई प्रसंग अ नही होने 
देता । यही प्रचलन मनुष्यो मे भीरहे तो शरीरो कासा 
सर्वनाश नो, जैसा कि इन दिनों होता रहता है । उन 
मानसिक विकृतयो से टकार मिले जो उत्कृष्ट चिन्तन 
के लिए गुंजाइश हो नहीं छोडती । बलात्कार, व्यभिचार, 
अपहरण अदि की जो दुरघटनाएं आये दिन होती रहती है, 
उनकी कोई सम्भावना या गुंजाइश ही न रहे । 
सौन्दर्यं देखने कौ, पुलकनं की वस्तु है । उसे मरोड्‌ 
देने, गला घोट देते के लिए नही सृजा गया ह । देविय की 
प्रतिमा सुन्दर भी होती हँ ओर सु्च्ितं भी । उने मंदिरों 
में प्रतिष्ठित देखा जा सकता है । दृष्टि सदा मातृ्‌-भाव,से 
सनी पवित्रता से ही भरी रहती है । यही दृष्टि हाड़-मांस 
की नारी के लिए्‌ भी रखी जा सकती है । एमी स्मितिमें 
सष्वे प्यार कौ भावनां बमती है ओर गिरते की नर्ही- 
अधिक विकसित करने की इच्छा होती है । इसी मनोभूमि 
मे नर-नारी के बीच पारस्परिक स्नेह-सौजन्य पनपता है 
ओर उनके सच्यै मन से भिलने पर ही एक ओर एक 
ग्यारह होने कौ उक्ति चरितार्थ होती टै । ५ 
आज कौ विषम वेला मै तो दाम्पत्य जीवन मेँ ओर 
अधिक तप संयम बरतने की हौ आवश्यकता है । हंसने- 
मुस्कराने भर से काम क्रीडा की मानसिक पूर्ति हो जानी 
चाहिए । साथ-साथ रहने, काम करने, म को 
अधिक सुयोग्य बनाने, सम्मान देने, प्रशंसा करने मे जो 
प्रसन्नता होती है, उस पर धिनौनी कामुकता को निखावर्‌ 
कियाजासकताहै। - 1 
अगले दिनों नारी को प्रतिबर॑धो, दबावो, - तनां, 
वधो से मुक्त करके सामान्य मतुप्य जीवनयापन, करने 
की स्थिति में-.लात्ना-होगा । उसे काम-कौतुक से 
उबारकर्‌ व्यक्तित्व -निखारने, प्रतिभा उभारने एवं; योग्यता 
बदन के लिए -समुद्यत करना होगा । यह समय.की 
अनिवार्य आवश्यकता {है । उभे साहित्यकारो, चित्रकार, 
विज्ञापन वालो, फिल्स व्यवसायों के लिए-मनोरंजन 
ओर कमाई का, साप्रत' नहीं बनने देना चाहिए ,+,ठसे इस 
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रूप में सच्नित-प्रर्शिति नही किया जाना चाहिए जिससे 
वह विलास कौ पुतली दीख पडे ओर इस कारण हर ओर 
से विपदाओं के बादल द 1 

अगले दिनों नारी को हर कषत्रम नर की समता करनी 
होगी .। सहायक की समर्थं भूमिका निभानी होगी, पर यह 
सम्भव तभी है, जव उसे कामुकता कौ नारकीय अग्नि में 
जलनि ओर जलाने से चाया जाय । अगले दिनों नारी का 
देवी स्वरूप निखरना है, जिससे चह सर्वत्र सुख-शांति की 
स्वर्गीय वर्षा कर सके । अध्यत्म क्षेत्र कौ यह जिम्मेदारी 
है व आने वाले वर्पो में नारी को जन-नेवृत्व हेतु आगे 
बदाएं । 


महिला अध्यक्ष से पंचायत का 
नक्शा बदल गया 


श्रीमती वासम्भाके कान में जब सह समाचार आया 
कि पंचायत चुनाव मे खे होने के उनके हरादे 
का उपहासं उति हए कत्र के मुखिया प्रत्याशी ने 
कहा कि-““यह सब राज-काज दै, स्तर्यो के वश की 
बात नहीं है । यच्च जनने ओर चूल्हा-चौका करने के 
सिवाय उन्होनि कभी कुछ किया भी है ओर अबतीरे 
तोडकर दिखलाएगी । अच्छा टै बासम्भा अपना इरादा 
श ओर मुञञे निर्विरोध पैचायत के अध्यक्ष पद पर 

]/ ¶ 


बात तीखी थी, लेकिन नासम्भा ने बुरा नही माना । 
उन्होने चुनाव लड़ने के अपने ढीते इरदि को मजयूत कर्‌ 
लिया । उन्होने मुखिया के व्यंग्य का कोई उत्तर नहीं 
दिया } उन्हें मालुम था किं यह मुखिया नही, बल्कि समाज 
का वह पिचछढ़ापन है जो सदियों से चला आ रहा है, 
लेकिन अब धीरे-धीरे दूर तो हो रहा है, किन्तु उस गति 
से नहीं जिसकी समाज सुधार के लिए आवश्यकता दै ! 

मैसूर के चननम्मान, मत्स्यमुदरा, चत्तेकम्बा ओर जजर 
गु ग्रामो की गव पैचायत का चुनाव हुआ । अध्यक्ष पद 
के लिए क्षेत्र में मुद्धिया ओर श्रीमती बासम्म्भादोषही 
प्रत्याशी थे । एक के प्रचार का आधार्‌ नारयो की हीनता, 
अयोग्यता तथा निरर्थकता था ओर दूसरे का आधार पुरुषों 
की व्यस्तता मे नारियों द्वारा हाथ कैटाए्‌ जाने कम 
आवश्यकता । एक ने ध्वंसात्मक ओौर दूसरे ने सृजनात्मक 
भावों को व्यक्त क्रिया । फल जो होना धा हु 1 श्रीमती 
बासम्भा भारी बहुमत से जीती ओर मुखिया ने अपनी भूल 
समज्षकर अगि के लिए रिक्षाली। 

श्रीमती बाप्षम्भा की दोनी सहायिका. श्रीमती 
यु तथा अरुन्धती आईं ओौर बधाई देने के चाद 

“आपके विचार तो विजयी हो गये, लेकिन कायो 
के लिए.क्याकरोगी ? व्या कुक कर भी पाओगी या 
मुखिया का कथन चरितार्थं करओगी, क्योकि यिना कार्यो 
के विचार उपहास करा चिषय बन 1. -- , . 
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श्रीमती बासम्भा ने बडे साहस, उत्साह ओर आत्म- 
विश्वास के साथ उत्तर दिया-'जिन विचा के पीछे 
स्वार्थं छिपा रहता है, सन्देह उरन्टो के कार्यान्वित होने 
भें रहता है 1 हम सवे मिलकर ईमानदार से सार्वजनिक 
कार्यो का श्रीगणेश करेगी तो भगवान्‌ हमापै सहायता 
करेगा । इन परिस्थितियों मे यदि हमं सय क्षत्रे को एक 
कदम धी आगे यदा स्कीं, तय भी उस सफलता में सन्तोष 
मिलेगा । वैसे अपने ग्रामो के लिए भावना म जनि क्या- 
क्पाकलेकीरहै 1“ 

दोनों सहयोगिनि्या बडी उत्साहित हृं । फिर गम्भीर 
होकर चोली -'“ मुखिया विरोध करेमा 1 यडा प्रभावशाली 
टै । नीचा दिखाने का हर सम्भव प्रयत्न करेगा, यदा 
सावधान रहना होगा । * 

"इसकी चिन्ता म करे पगलियो ।"श्रोमती वासम्म्भा 
ने कहा-'"नीचा अहंकारी देखा करते । हम सब तो 
सेविका दँ । हमा नीचा देखना भ्या ? ओर विरोधके 
न मे 'यथासम्भव प्रयत्नं करेगी कि सहयोग मेँ यदल 
जाये ।' 

अध्यक्ष पद का शपथ समारोह प्राने के बाद 
श्रीमती बासम्भा सीधे मुखिया के घर गडुं ओर 
बोली" दादा, कुछ गौगने आई हँ ।'' मुखिया उनकी इस 
शालीन विनम्रता एवं निररहंकारिता से बेड़ा प्रभावित एवं 
प्रसन हुआ । शिष्टता कौ प्रतिक्रिया से हार से पड़ी उसके 
हदय की गद खुल्‌ गई । व होकर योला-"“वेरी के 
लिए क्या अदेय हो सकता है, यताओ न मँ क्याकर 
सकता हूं ?'" मुखिया आखिर मनुष्य ही था कोई पशु या 
पाषाण तो था नही, जो भद्रता का मूल्यांकन ने करता । 

बासम्भाने हाथ जोड़ कर कहा-"“ओौर कुछ नहीं 

आप यह आशीर्वाद दँ जिसते कि मै कुछ सेवा के कौ 
शक्ति पा सर्व ।'" मुखिया मुख से कुछ कहते भी क्या ? 
आदरपूर्वक विदा कर के विचारमगे हो गये । बसिम्भा 
जब चली तमे ठेसा अनुभव हो रहा था, मानो मुखिया कौ 
सारी शि, सारौ भावना, सरि साधन ओर सारा प्रभाव 
उसके साथ है ओौर यही सही भी था ¡ जिसका प्रमाण 
उक्त कत्र की वह उन्नत स्थिति दे रहौ है, जिसने चास्म्भा 
को क तक चर्चा का विपय बना दिया है ओर उनकी 
पंचायत्‌ को आदर्श निदशनि । 
श्रीमती नासम्भा की जनसम्पर्क से जन्मी छोटी 
योजनाएं चली जिनके आगे मुखिया के प्रयल ओर पीठे 
ग्रामृषासियो का उत्साह सक्रिय हा, क्यो न होता ? 
ठनकेते (० भविष्य का निर्माण होना था, देखते- 
ही-देखते पंचायत क्षत्र कौ काया-कल्प हो गड्‌ { 
जहां पहले धूल उडाती गलियां ओर अशिक्षित वच्चो 
क रोगों ओर रोने के सिवाय कोई विशेषता न थी, वहा 
अब इस समय कौ सिंचन ओर कृपि-चिकास साधर्नो के 
अतिरिक्त दो नर्सरी स्कूल, युवक कृथि-क्लब, अनेक 
सहकारी गूह-उद्योग, चार प्राइमरी तेधा दो पिडिल स्कूल, 
एके शिल्प-रिक्षा केन्द्र ओर विचार-गोष्ठी के साथ एक 


वड़ा स्वयंसेवक दल अपने-अपने कर्तव्य मे इस उत्माह से 
जुटे है कि अव गौव के उशिक्षा, गरीवी, गम्दपौ, सीमारी, 
जीर्णता ओर मानसिक दौन-हीनता को सदा-सर्वंदा कै 
तिये, दूर्‌ करके हौ दम समे । निश्चय ही ये उद्योगी अपने 
उदेश्य मे सफल होगे, परमात्मा उनकी सहायता करेगा । 


प्रत्युपकार की बात क्यों सोचते 
नहीं बन पड़ती 2 


अंधेरी रात चाहे कितनी ही लम्बी क्यो न हो ? उसके 
बाद प्रभात का, प्रकाश का उदय हौना निरिचित दै । एक 
लम्बा समय इस अनीति के बीच निकल गया कि नर्‌ ओर्‌ 
मारी के दो समान पक्षो मेसेएक को दुर्गति ओर दुर्दशाके 
मीच रहना पड़ा । गाड़ी के दो पियो कौ तरह दोनो के 
मध्य समता थी, पर एक ने एेसा कुक माना मानो नारी 
केवल पशु वर्गं की तरह पुरुप कौ इच्छानुसार चलने ओर 
उसी के स्वार्थं साधन के लिए पैदा हुई हो 1 

स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है; किन्तु उससे नारी 
को लम्बे समय से वचित हौ रखा जाता रहा है । वचपन 
मे अभिभावकों के अधीन, किशोरावस्था मेँ परिवार कै 
अधीन, तरुणाई में पिता के अधीन ओर वृद्धावस्था मेँ पति 
के अधोन रहने के लिए उसकी नियति चिरकाल से चली 
आ रही है, मानो उसके जीवन्‌ के किसी भाग मेँ स्वते्ता 
का उपभोग कटने के लिए कोई समय नियतते-निर्थारितिे न 
रखा गया षो 

इव्कोसर्वीं सदी नारी शताब्दी है । इन दिनों नारी का 
वर्चस्व इतनी तेजी से बढेगा, जितनी तेजी से करि उसे हानि 
उठानी पड़ी है ओर दुर्बल एवं गई-गुजरी स्थिति में रहना 
पड़ा है । यह दैवो विधान है जो होकर के रहेगा । अच्छा 
हो इस प्रयास मे नर कौ भागीदारी भी रहे ¦ उपकारके 
बदले प्रत्युपकार अवश्यक होता है । सेवा-सहायता को 
मुप्त मेँ हजम कर जाना किसी के लिए भी सम्भय्‌ नर्ही 
ह्येता । प्रकृति के नियमानुसार बह व्याज समेत कई गुनी 
मात्रा मेँ चुकाना पडता है । अच्छा होता कि इस तथ्य को 
पुरुष ने आरम्भ से ही समञ्च लिया होता ओर समय रहते. 
उतऋण ्टोता रहता । इसमे लाभ यह रहता कि ब्धाज ओर 
अत्तिरिक्त जुमनि के दुहे भार से बच जाता, साधी जिस 
प्रकार गाय कौ अधिक सेवा-सुश्रूया एवं सम्ननोचित 
व्यवस्था कस पर जो लाभ हाथो -हाथ मिलत्ता है, उसमे 
भी वंचित न रहना पडता । । 

नारी प्रत्यक्ष शक्ति है । उसको विशेषताओं का 
आकलन नहीं हो सकता, पर यह सुगम उन्दी के लिए है, 
जौ समय रहते उस दिव्य शक्ति की उपयुक्त आराधना 
करने मे उपेक्षा नहीं बरतते ओर -अपने कर्तव्य का 
तत्परतापूर्वक निर्णय करते है । प्राचीनकाल के युद्धिमानो ने 
इस आदान-प्रदान का समुचित ध्यनेरखा धा ओर 
सर्वविदिते प्रत्यक्ष लाभ हर किसी `को "दृष्टिगोचर होता 


हता है, उसके अतिरिक्त जिन अदृश्य दैषौ वरदानों का 
ताभ सहज ही मिलता रहता दै, उससे भी वंचित न रहना 
पुता । जिस काल कौ गणना सतयुग नाम से होती है, वह 
ओर कुक नडी नारी के अनुग्रह ओर दुलार का अलभ्य 
यरदान ही था । इसे पाकर कोई भो धन्य हो सकता हे 1 
कुन्ती का अनुग्रह ही था, जो पाण्डवो ने पाया था 1 
हनुमान को यजरंगी यनाने भे उनकौ माता अंजनी काही 
वरदान काम आया था । राम कौ शकछि सीता थी । 
शकुन्तला का वरदान ही चक्रयतीं भर्त के 1 फतिति 
हुओं था । सप्तऋपियों को जो सष महासिदियो प्राप्न थी, 
वह उनकी सहयोगिनी माता के दारा ही अनुकम्पा के रूप 
मे प्रदान की गयी र्थी । देवताओं का उल्लेख जव कभी 
होता है, तो उनके नाम से पहते उनकौ उस दिव्य शक्ति 
का उल्लेखं होता है, जिनके कारण उनका देवत्व सार्थक 
हआ 1 शिव के बि मेँ कहा जाता है कि उनके नामके 
साथ जुढी द" कीमात्राकोहटादियाजायतोवे मत्र 
"शय" हौ रह जाते र । शिव आदि से अन्त तक एक ही 
रहे, पर उनकी प्रथम अधद्भिनी सती का मृत शरीर ५१ 
खण्डो मे विभाजित हौकर संसार में चिरी हई ५६ 
श्छिपीठो के रूप ये अपने प्रभाव का असाधारण परिचय 
-लगा। 
उपनिषद्‌ कै अनुसार सृष्टि से पूर्वं एकाकी परब्रह्म 
था । उते वह एकाकीयन रास नही आया । उसं नीरव, 
मीरस ओर निस्तम् स्थिति में उनका कामं न्ह चला 1 
खिन्े-उद्विन स्थिति में उसने आकांक्षा कौ किम एक 
ह, एक से बहुत हो जाऊँ । इस विस्तार महत्वाकाक्षा ने 
ही परा प्रकृति का रूपं धारण कर लिया ओर उसी के 
आधार पर यह सुरम्य सृष्टि बनकर विनिर्मित हो गयी, 
जिसके कण-कण मे परब्रह्म का, उसके सत्‌-चित्‌-आनन्द 
स्वरूप का दर्शन होता है । माया ही सौन्दर्य है । ठसी के 
केण-कण में चित्र-विवित्र हलचल काम कर रही ह ओर 
वह इतना सुन्दर यन पदा है कि इसे छोड्नै को कल्पना 
मत्रे प्राणी को असह्य दुःख होता है । मायाही 
काया है । प्रकृति भी वहौ है । आनन्द ओर उल्लास उसी 
से रसता है । उसी के साय जुड़ी हुई अष्ट सिद्धयो ओौर 
नव सिद्धयो की प्राप्ति के लिए साधना का अवलम्बन लेना 
पडता है । 
यह तो चेतना का दिव्य स्वरूप हुआ । सांसारिक रूप 
देखा जाय, तो जिस घर-परिवार के साथ 
मतुष्य अधिकांश समय यिताता है ओर आनन्द कौ 
अनुभूति मे निरत रहता है, वह नारौ ही है । परिवार- 
परिकर भें से नारी तत्व को हटा दिया जाय तो वह 
मितन्त शमशान से अधिक कुछ रह ही नही जाता 1 
नारी हमारे जीवन के साथ घुली होने के कारण उसकी 
प्रथम सरसता ओर. समर्था का अनुभव नहीं होता । पता 
तव 1 दै, जब.+उसका विघोग सहना पड्ता है । 
विछोहजन्य॒त्रास^-कितना कष्टकर होता है -इमे 
भुक्तभोगी ही जानता है -1 ष्म ` 
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यौनाचार तो कभी-कभी आकाश भें चमकने वाली 
विद्युत लता मात्र है 1 उसका अनुभव तो जब-तव हौ होता 
ह । उसकी स्मृति ही इतनी सशक्त होती है कि अधिकांश 
समय व्यक्ति उसी कौ कल्पना में डूबा रहता है ओर उस 
कल्पना की सरसता को ही न जाने कितने दिव्य स्मरण के 
साथ तन्मय होकर काल्पनिक आनन्द कौ अनुभूति करता 
रहता है 1 ठसका प्रत्यक्ष प्रयास तो एेसा है कि उससे निवृत्त 
होते ही लगता है, मानो शरीर ओौर मन सय कु छ हो 
गया । जब कभी वह प्रसंग सार्थक होता दहै तो एक नया 
सर्वगुण सम्पन्‌ प्राणी वनकर्‌ प्रस्तुत हो जाता है । देखा 
गया है कि नारी पर कई बार मतुष्य क्रोध भी करता है, तो 
वस्तुस्थिति का पता तब चलता है, जब उस्नका वियोग 
बिछोह सामने आता है, अन्यमनस्कता एवं उपेक्षा सामने 
आकर खड़ी हो जाती है 1 

यह आये दिन अनुभूति मेँ आती रहने वाली नारी कौ 
विशेषताएं ह॑ । अभी इनं अभावों की चर्चां हुई जिनके 
कारण मनुष्य घटिया, अर्धांग एवं दृरदृष्टि मेँ कनिष्ठ ही रह 
जाता ह । कल्पना जगत में पुरुष नारी के स्वरूप की, उसकी 
समीपता की जितनी मधुर कल्पना करतत रहा है, यदि उसे 
हरा दिया जाय, तो मनुष्य जीवन कौ सारौ मधु्ता, मृदुलता, 
उल्लास भरी उत्कण्ठा ही समाप्र हो जाती है । नारी के 
अनुग्रह से ही मनुष्यं जन्मा, समर्थं हुआ, इस प्रकार आज 
सशक्त बना है ओर परिपक्वता कौ मंजिल तक ४५८ है । 
ईने विरिष्टताओं को यदि पृथक कर दिया जाय तो मनुष्य 
काया रहित भूत-पलीतों की तरह डरावना ओौर समस्त 
विशेषताओं से रहित बालू के ठड्ते कणो कौ तरह रह 
जाता टै । कायाको नारी ओीर प्राण को नर माना गया है । 
दोनों का वियोग हो जाने पर दृश्यमान जीवन का एक प्रकार 
से अन्त ही हो जाता है । अपना दश्यमानं अस्तित्व ही गँवा 
वैठता है । एसी शक्ति सोत, सौन्दर्य ओर आनन्द की 
अधिष्ठात्री नारी को मनुष्य जवन से हटा दिया जाय तो 
उसकी सत्ता ही सब प्रकार सै समाप हो जाती है । 

आवश्यकता इस बात कौ थी कि पुरुष हर घड़ी नारी 
की गरिमा, विशिष्टता ओर अनुकम्पा का निरन्तर स्मरण 
करता रहता. ओर एक ही बातत सोचता कि उसका 
भ्त्युपकार कैसे चुकाये ? कृतज्ञता का प्रत्यक्ष रूप से किस 
प्रकार न्तापन करे ? उऋण बनने का प्रयासं कर वहे 
समस्त कर्जं कैसे चुकाये ? जो उस पर युगो सै चदा आ 
रहा है । इस संदर्भ मे उससे जो कुछ बन पडता, उसमे 
कमी न रहने देता । जब वसी मनःस्थिति थी, तो मनुष्य को 
अहिर्निश गर्व से रहने की अनु पूष होती थी लगता था 
मानो वह स्वर्गलोक मेँ रह रहा , सतयुगी महिमा ओौर 
गरिमा का हर घड़ी रसास्वादन "कर रहा दै । इस आनन्द . 
कौ तुलना मेँ पदार्थजन्य सभी आनन्द राई-रप्ती ही माना 
जा सकता है । नारी पुत्री है, माता है ओर धर्मु-धारणा का 
केन्र बनकर रहने वालौ-धरमपत्नी है ! हर्‌ स्थिति मे बह 
देवी है । जो यह अतुभव करेगा, उसके रोम-रौम मेँ से 
कण-कण मेँ से कृतता उमगेमो ओर बतायेगी कि जितना 
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अधिक उसके प्रति प्रतयुपकार बन पडे, उसमें राई-रत्ती भर 
कमी न रहने दे । 


भारतीय नारियाँ ओर पश्चिमी 


सभ्यता 


भारतीय नारी कौ मध्य-कालीन ओर वर्तमान दुर्दशा 
के सम्बन्ध मे हम बहुत कुछ सुनते आये ह । हम्‌ जानते 
है किमत एक हजार वर्पो से, जब से मुसलमान ईस देश 
में आये, भारतीय स्त्रियो कौ अवस्था दिन-पर-दिन गिरती 
चली गई है । पर्दा, बहु-विवाह, बाल-विवाह, शिक्षा का 
अभाव, सामाजिके विषयों मेँ अनधिकार आदि बते 
अधिकांश में मुसलमानों के अनुकरण या प्रभावसेही 
बढी है । प्राचीन भारतीय समाजे भें यद्यपिस्त्रीको 
आधुनिक काल के समान प्रतिस्पर्धा अथवा स्वछन्दता की 
स्वाधीनता न थी, पर समाज मे उसका स्थान आदरणीय 
माना जाता था ओर घर मेँ उसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त था, 
पर मुसलमानी काल में पर्दा, बाल-विवाह आदि प्रथाओं 
के कारण उसका विकास रुकने लगा, वे शारीरिक, 
मानसिक ओौर बौद्धिक पतन के मार्गं पर चलने लगीं । 
इसके फलस्वरूप उनमें अनेकः त्रुदियाँ आओौर हानिकारक 
प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गडुं ओर नारी को उपेक्षित तथा पूर्णतः 
पुरुष की आश्रित माने लिया गया । 
प्र अब कालचक्र दूसरी तरफ धूमने लग गया है । 
योरोपीय सभ्यता ओर पर्चिमीय रिक्षा का जो प्रभाव 
त्रिटिश शासने काल में पड़ा है उससे नारियों के आदर्श मे 
भी बहुत उलटफेर हो गया है । अन्ध-श्रद्धा ओौर पति 
कौ दासता का स्थान अव समान अधिकारों का सिद्धान्त 
ले रहा है ! अच स्त्रियाँ यह दावा करने लगी रईैकिवे 
पुरुषों क्म तरह प्रत्येक कार्य ओर्‌ व्यवसाय क्यो नहीं कर 
सकतीं ? स्त्रियौ च्लर्क, वकील, डोँक्टर, मजिस्टरेट आदि 
पदों के लिए प्रयत करने लगी हँ ओर उन्होनि अनेक 
उदाहरण उपस्थित करके दिखा दिया है कि यदि अवसर 
मिलेतोवे सभी क्षं मे पुरुषों के समान ही काम करके 
दिखा सकती हैँ । यद्यपि पुराना समाज इन सब बातें को 
कौतूहल की दृष्ट से देखता है, इनका विरोध करता है, 
मजाक उंड़ाता है, पर वे समय की गति को रोक सकने में 
असमर्थ है } यद्यपि वे आज भी किसी स्वरी को बाइसिकल 
पर चद्ते समग्र मुंह बनाते है, कवायद ओर दिल करते 
देखकर आश्चर्य प्रकट करते ह, पर स्तिया इन बातो से 
आगे बदृकर हवाई जहाज चलाने ओर राइफिल लैकर 
युद्ध का अभ्यास्न करने का उपक्रम कर रही है । हम जानते 
है कि अभी ये सब बति हमारे देश मे आरम्भिक अवस्था मे 
है, पर जव योरोपीय ओौर अमरीकी महिलाएं इन सव कामो 
भे सफलता प्राप्त कर्‌ चुको र, तो कोड कारण नरह कि 
उनसे प्रेरणा लेने वाली भारतीय स्विया भी कु समय मे इन 
सब क्ष्रौं मे पर्याप्त संख्या में प्रविष्ट म हो जार । 


इसका अर्थं यह नहीं कि हम स्त्रियो के इस प्रकार के 
परिवर्तन का समर्थन कत्ते है या उसे शुभ समञ्जते है । 
स्त्रियं त प्रकार का पुरुपोचित काम करना, पुरुषों 
ओर स्त्रियों में जीवन-निरवाह सम्बन्धी प्रतियोगिता उत्यन 
होना, घर कौ देखभाल तथा भावी पीढी के पालन-पोषण 
कौ तरफ से स्तर्यो का उदासीन होना समाजहित कौ दृष्टि 
से कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता, पर समय अथवा 
कालचक्र अपना काम करता ही है 1 भारतीय स्त्री पर 

भ मे जो अन्याय, अत्याचार हुए हैँ ओर आज भी 

जिस प्रकार परमुखापेक्षी ओर उपेक्षित बना रखा गया 
है, उसको प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही है । कुछ सौ 
वर्प पर्वं योरोप की स्तियों की अवस्थाभीएेसीही थी ।वे 
सत्वहीन ओौर उपेक्षितं थी ओर उसका परिणाम आज यह 
दिखाई पड़ रहा है कि परिचमी नारी सब प्रकार से पुर्प 
के मुकाबले मै खड़ी हो गईं है । शिक्षा, स्वाधीनता, 
आर्थिक ओर राजनीतिक अधिकार सब बातों मे वह 
पुरुषी के समान अधिकार प्राप्न कर चुकौ है ओर उसके 
फल से वहां के समाज की एक प्रकार से कायापलट हो 
गईं है ) भारतीय नारी भौ अपनी पर्चिमीय बहनों का 
अनुकरण कर रहौ है ओर शिक्षित स्त्रियौ की 'एक बडी 
काफी संख्या उसी आदर्श को अपनाने मेँ संलग्न है । इस 
अनुकरण का श्रीगणेश तौ उन्होने वेशभूषा से किया है । 
गत पचास वर्पो में नारियों के वस्त्रो मेँ जितना अन्तर पड 
गया है ओर जैसी स्वल्प-वस्त्र-मुक्त, युचतियाँ इस समय 
वाजां मे दिखाई दिया करती रै, वह परिचिमीय स्त्रियो के 
कैशनकीहौदेनरै। 

पाउडर, लिपस्टिक, नेलत-पोलिश आदि प्रसाधनं 
सामग्रियों का उपयोग आज देहाती तथा निम्न वर्गं की 
स्तयो मे भी पंच गया है, जो अनेकं समय तौ 

जान पडता है । भागतीय स्त्रियो को जो 

स्वते्ता प्राप्त हई है उसे वह पश्चिमी स्रियो कौ तरह दी 
विलासप्रियत्ता की वृद्धि मे लगा रही है, यह शुभ लक्षण 
नहीं है 1 स्वतेत्रता का उदेश्य आत्मसंयम, आत्मोनति, 
सद्गुणो कौ वृद्धि होना चादिए । इसी से स्वत्वा का 
अधिकार कल्याणकारी हो सकता है । इससे विपरीते मार्ग 


, ।पर चलकर विलास ओर वासना की वृद्धि करना भारतीय 


संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध दै । इसे हम स्वरतरता नहीं 
उरच्छुवलता ही कह सकते हँ ओर इसका अंतिम परिणाम 
हानिकारक ही हो सकता है । 

योरोष कौ सामाजिक परिस्थिति इस समय पेसी हय गई 
है कि वहाँ की कुमारी लड्किर्यो को स्कूली शिक्षा समाप्त 
करते हौ अपनौ आजीविका की चिन्ता करनी पड्ती है । 
यद्यपि उनके मँ-वाप ओर भाई आदि होति है, पर स्वतंत्रता 
के फलस्वरूप वह किसी पर भरोसा नह कर सकतीं ओर 
स्वयं कोई न कोई नौकरी, उद्योग .धन्धा करना आवरयक 
-समञ्चती ई । इस भावेना के फलस्वरूप अमरीका आदि 
देशो के कल-कारखानों तथा दपतरो मे काम कएने वाली 
लड्कियो कौ संख्या करोद सक पह गई ई ओर कय~ 


षव्र मे पुरुप-स्वरी की प्रतिस्पद्धां के कारण समाज मे एक 
प्रकार कौ हत~चल, अस्थिरता उत्पन हो गई है 1 इससे 
यहां फे सामाजिकं जीवन्‌ मे स्वार्थपरता कौ भावना बद्‌ 
रही है ओर कोई किसी के सिए किसी प्रकार कांत्वाग 
कले की आवश्यकता नहीं समङ्जता । अभी तक परिवार 
ओर समाज भें नारी हौ त्यागं ओर आत्म-समर्पण कौ 
भावना का प्रसार करने वालौ मानौ जाती थी ओर उसके 
उदाहरण को देकर अन्य व्यक्ति भी थोदे-बहुत अंशो मे 
उसका अनुकरण कमे की चेष्टा करते ये । अव परिचम 
कौ नारी आर्थिक दृष्टि से यद्यपि स्वावलम्यी हो गई है, पर 
इससे वहां की पारिवारिक सुख-शांति जाती रही है । यदि 
भारतीय मारौ परिचमौय आदशं की नकल करतौ चलो गई 
ओर यहा के पुरुपों > भी समय रहते इस विचारधारा का 
संशोधन न फियातो हमारा भविष्य भो उन्हीं देशों की 
तेरह सामाजिक कायापलर दिखाई पडती है 1 
योरेप की स्तयो मे जो परिवर्तेन हुआ! है ओर उसके 
फल से यह की गृह संस्था ओर प्रिवार में जो खरयियां 
पैदा हो गई ह, उनको देखकर वहा के समाजशस्ियो के 
मनुमे भौ चिन्तका उदय हो रहा है । वे देखते ह व इस 
नवीन परिवर्तन के कारण समाज संधर्प ओर अशांति कौ 
यदध दुं है ओर पुरुप तथा स्वी दोनों के जीवन कौ 
मधुरता नष्ट हो रहौ है । इसके फल से उन लोगों का 
पारिवारिक जौवन अधिकांश मे श्न्य ओर आश्रयहीन हो 
गया है + अगर कोई आदमी विरोष ीमार्‌ पड जाता है 
अधवा वृद्धावस्था मे मरणासन्न होता है तो उसे काफी 
लड्के-लड्की, नाती -पोति होने पर भी कोई ेसा दिषठाई 
नहं पडता जौ उसकी खबर ते ओर ईस कारण उसे 
अस्पताल को ही शरण लेनी पडती है ओर बहुसंट्यक 
लोगों की जीवन-लीला वहं पर समात् होती है । यह 
सामाजिक जीवन का एक दसा चित्र है जिसे कोई 
स्ृहणीय नही कह सकता 1 मनुष्य ने जो कुछ उन्नति कौ 
ओर प्रकृति की दासता से निकल कर वह उसका 
स्वामी बने है, उसका आधार पारस्परिक सहयोग ओर 
प्रेम कौ भावना ही थ । इन सब मे सबसे बडा ओर दृद्‌ 
सहयोग स्त्रीपुरुष का समज्ञा जाता था जो सदैव एक दूस 
लिए प्राणोत्सर्गं करने को तैयार रहते थे, पर वर्तमान 
परिस्थिति मे वह सहयोग जैसे संघर्ष ओर प्रतिस्यर्या का 
रूप ग्रहण कर्‌ रहा है, वह व्यक्ति ओर समाज दोनो कौ 
दृष्टि से शोचनीय है । 
भारत की स्थिति ओर आदर्श योरौप से बहुत भिन है 
ओर हम्‌ कभी भी वँ वालों का पूर्णं रूप से अनुकरण 
कर सकेगे इसकी सम्भावना चहुत कठिन जान पड़ती है । 
इसिए समाज ओर देश के कल्याण की दृष्टि से यौ 
आवश्यक जान प्ता ई॑कि पुरुष ओर स्त्री दोनों इस 
के करुपरिणामों को सम ओौर अपने धग, 
9 समाज मेँ जो दोप~उत्पन हो गये व 
धार्‌ करः समयानुकूल श कर. (9 
बुद्धिमत्ता | 1 परिचिमी श्रथा ओर प्रणालि. 
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समाज के लिए कभी हितकर नही हो सकतीं ओर हम 
जितना अधिक उनकी ओर बढते जागे, उतनी ष्टौ 
विमुंखलता हमारे समाज में चैदा होती चली जाएगी ओर 
इसका उत्तरदायित्व उन्हीं कर्‌टरपंथी ओर अशानी लोगों 
पर्‌ होगा जो प्रत्येक सामाजिक सुधार म अद्ंगा लगते है, 
ओर समाज कौ गति कौ न देकर लकीर के फकीर बने 
रहने में ही अपना गौरव मानते हँ । समय रहते ही वे 
सम्भल जाएं इसी मे सबका हित है । 


मानवी आचार-संहिता का 


तकाजा 


प्रकृति के अनुदान निचोड्ने मेँ मनुष्य ने पिछले दिनों 
असाधारण सफलता पाई है । इस आधार पर उसका यल- 
वैभव भी असाधारण रूप से बदा है, पर दुर्भाग्य यही रहा 
है कि दर्पं के साथ अहंकार इस सीमा तक मिल गया है 
कि सदुपयोग कौ मर्यादा का परिपालन ही विस्मृति हौ गया 
है, जौ हाथ लगा उसका सदुपयोग करके तत्काल 
अधिकाधिक लाभ उठाने का अदूरदशीं प्रचलन चल 
पड़ा । सोने का एक अण्डा नित्य देने वाली मुगीं का पेट 
-चीरकर देखते-देखते धन कुबेर बनने वाला लालची उस 
कौमतो मुगी से हाथ धो वैठा ओर उसी करतूत पर सर्वदा 
पृछछताता रहा था । 

तथाकथित प्रगतिशीलता की इन शताब्दियों मेँ एेसा ही 
हआ है । गितहरी का मुंह गूलर से भर जाता है ओर बह 
उपद्रवौ उस संचित सम्पदा का प्रदर्शन कएने के लिए इस 
खाल से उस डाल पर कूदती फिरती है । इस उद्धते प्रदर्शन 
मेँ वह चोट खाती, गूलर गेवाती ओर साध्यो के' मीच 
उपहासास्पद अनती है 1 

तत्काल अति लाभ बटोरने पर उतारू मनुष्य को यह 
दीख नही पडता किं अगले ही दिनों श्सका क्या दुष्परिणाम 
सामने आने पाला है ! वृक्षों के बेतहाशा कटावे ने कितनी 
समस्यां उत्सन की दै, ठसका अनुमान लगाने पर रोमांच 
हो उठता है 1 कामुकता के भस्मासुरं को उत्तेजित करके 
बहुप्रजनन का एेसा पैर फैला दिया गया है जिसके लिए 
अनन, जल, निवासे का प्रवंधं कर सकना कठिन हो रहा 
है । शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, वाहन, परिवहन आदि का 
प्रव॑ध भी करते नहीं बन पड़ रहा है 1 

विज्ञान की प्रगति ने जाते-जाति मनुष्यो को यंत्रवत्‌ 
हरकत करते रहने वाला भर बना दिया है । उसकी भाव 
सवेदनाएं बुरौ तरह सुखा दी हँ । नीति, मर्यादा, वर्जना, 
सेवा, सदभावना जैसी मानवी गरिमा के साथ जुडी हदं 
उत्कृष्टता उपहास का विषय बनकर रह गयी है ओर 
अब्यावहारिक समजली जातो टै 1 किसी भी कीमत पर 
मनुष्य तृष्णा < कौ पतिं पर उतारू है, भते ही 
इसके लिए दानवो जैसी पैशाचिकता हौ व्यो न अपनानी 
पडती हो । पारस्परिक विवासं कौ जड खोखली होती 


४.४७ इक्शीसवीं सदी-नारी दी 


मत्री ई । हर किरी को अपनी खाया से डर लगने लगाई 
कि कही पौठ पोछे चलती रहने पर भी कोर भयंकर 
विश्वासघाति कर्‌ चैठे । जिधर भी दृष्टि दौदाद जाय दधर्‌ 
ष्टी प्रपंच ओर पाखण्ड का बोलबाला दिखता ई 1 तनिक 
से स्वार्थं के लिए दूसरे का बडे से बड़ा अहित करने 
संकोच नहीं होता । संक्षेपे यहौ हई आज की 
परिस्थितियों का सर्‌ संक्षेप । 

" जधघम्य प्राणिर्यो मे बडे द्वार छो्यो का, समर्थो टार 
निवतो का शोषण करने का प्रवलन ई । यदी मछली 
छोरी को खाती देखी गयी है, तो हेय जनों मेँ “जिसकी 
ल्लाठौ तिक स" का जंगली कानून व्यवह होति देखा 
गया है, पर मनुष्य का दर्जा उससे ऊचा ई । उनके लिए 
यड द्वारा छोो के प्रति सेवा, सहायता, सदभावना, 
सहयोग करने का, गिरो को उठाने ओर उठो को उछालने 
करौ आचार-संहिता निर्धारिते की गयी ह । पुरुषों को यदि 
शातेरिक दृष्टि से कुछ अधिक सबलता प्राप है तो उनके 


लिए मानवी आचार-संहिता का यही निधरिण ह कि. 


अपनी क्षमता का एक बद्धा अंश बचाकर सहयोगी पक्ष 
नारी को अपने समान अधिक सुयोग्य बनाने का अवसर 
प्रदान करं । प्रौद्‌ जब छोटे-बच्योँ को कंधे पर विठाकर 
उन्दः अधिक ऊँचा दिखने का अवसः प्रदान करते है तव 
इसमे दोनो पक्षो को प्रसनता होती है । 
भासी को प्रजनने दायित्व सम्हालने के कारण 
शारीरिक दृष्टि से कुछ निर्बल स्थिति मेँ रहना पडता है } 
शिशुपलने में उसकी अधिकांश जीबनी-रक्तिं घट जाती 
है । घर के काम-काज की जिम्मेदासेमे प्र दिे की 
व्यस्तता रहने के कारण आर्थिक स्वावल्ञम्बन की दृष्टि से 
भौ तै अवकाश पाती रही दहै ) वह दो प्रमुख कारण है कि 
प्रत्यक्ष प्रदर्शन के कत्र में नासी दुर्बल पायी जाती टै) 
इसकौ क्षति-पूर््ति पुरुप को अपनी सहायता का हाथ 
अढाकर पुरी करनी चाहिए ओर प्रयल यह करना चाहिए्‌ 
कि गाडी के दोनो ६ बराबर रहँ । एकं ओंख छोरी 
ऊौर एकं मख बडी होने पर प्रशंसा नहीं होती, वरन्‌ 
चेहरे की कुरूयतां ही दीख पड़ती है 1 एक हाथ छोरा 
ष्टोम से काम करने मेँ अङ्चन पडती ह 1 एक पैर छोटा 
पडुने पर लंगडत हुए लम्बी मंजिल पार्‌ करना कठिन 
पडता है 1 हलमेजुतेदो चैलोमेएकछोटाहोतो ऊंचे 
वाले साथी पर्‌ अधिक बन्न ओर दबाव पडता है । यह 
वस्तुस्थिति समञ्चते हए पुरुष के निजी स्वार्थं कौ दृष्टि से 
भी यही उचित था कि एकता काही नीं समतोका 
श्षिद्धाम्त भी कार्पन्विति करता, पर हृजा ठीक उल्या { हेयं 
प्राणियों वाला मत्स्य न्याय, जगल का कानून अपनाया गया 
आओौर सोचा गया कि शोषण मे आनाकानी कएने लगे की 
स्थिति ने चनने देने के लिप दाकर, दबोचकर रमा ही 
अच्छा रहेगा 1 उसी स्थिति में मनमजी चलती रह सकेगी 
ओ प्रतिब॑ध रने भें निश्चिन्ता रहेगी । 
यही कारण है कि मध्यकोल से स्कर आज तक नारी 
को पराधीन रखने मे सुविधा मिलती रही ह 1 पशुओं को 


भी इसी प्रकार प्रतिंधिते रखकर उनका मनमाना उपयोग 
किया जा सकता, है 1 यह नीति अपनाकर्‌ बनी हुई 
मान्यताएं ओर चली हुई प्रथा नारौ के लिए नो विवशता 
जन्य दुर्बलता का कारेण तो वनी ही, नर भी कुछ अधिक 
लाभ म नहीं रहा । सुयोग्य साथी की सहायता सै जौ चद्‌- 
'चद्कर लाभ उवाय जा सकते है, उसे उनसे वंचित रहना 
पटी ओर उसके अयोग्य रहने पर अपने कंर्पो पर भारे भीं 
अधिक पदा । अनीति युक्त तो यह प्रथा थी हौ । उसकी 
प्रतिक्रिया व्यापक हुई रै । जनेविवेक ने उसे धिक्कागर र 
ओर प्रकृति कौ प्रतिक्रिया भी प्रतिकूल ही हुईं ह 1 
भूमि कौ उर्वरता धर जाने पर अच्छी फसल ठगने की 
आशा नहीं कौ जा सकती । दस प्रक्रिया के कारण 
पौदी-दर-पीदौ दुर्बल ओर अपंग बनता मनुष्य क्रमशः 
पिषड़ी हुई स्थिति मे ही गिरता चला गया । यह सिलसिला 
अभी भी सका नहीं । 

कोद मे ताज कीं तरह मनुष्य कौ संचित 
कुसंस्कारिता इन दिनों के भौतिक विज्ञानं कौ बदोत्तरौ के 
साथ मिलकर अधिक भयंकर ही सिद्ध हुई है । प्रत्यक्षवादी 
दशम ने तात्कालिक लाभ को हौ सम कुठ ठहराया है । 
विज्ञान का उपयोग मात्र अधिक दोहन्‌, शोपण एवं उत्तेजन 
में हआ । कहना न होगा कि इन दिनों फे अधिक व्यापक 
वने प्रचार साधनों ने नर को अधिक ५४ ओरनारीक्ो 
सजधज के सहरि अधिक अक्षकः बनाया ह, 
फलतः उसे रमणी, कामिनी कौ स्थिति तक ज यहंकने वर 
किसी प्रकार संतोष करना पड़ा । यह विपक् पूर्वकाल मेँ 
सी नर्ही थी । पर प्रगतिशीलता को क्या कहा जाय जो 
पतते की बदोत्तरी को भी अपना हौ करत मानती अौर 
गर्वं करती है । नारी को इन दिषो ही प्रयोगौ मे अधिक 
धारे में रहना पड़ा । जन्य हाथों ने उसे अधिकाधिक 
प्रति्रंधित ओर अक्षम बनाया । धूर्ततामेप्रेम-प्रसंगों का 
मुलम्मा चदा कर उसे जापानी गुड्या की तरह आकर्षक 
बनाकर लगभग उसी स्थिति मे धके दिया, जिसमे षह 
कु बडे पुरुषार्थं कर सकने कौ मानसिकता ओर क्षमता 
दोनों ही मैवा वैरी ) अव वह चंछ मात्र रह गयी है । 
इसका परिणाम समूचे समुदाय को, संसार्‌ को उसी ताह 
भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि पक्षापात पौदित के किसी 
प्रकार अपना समय गुजारना पडता ई । 

यो नारी वर्गं का एक छोटा भाग किसी जन्मजात 
प्रतिभा पर सौक लगाने की अपेभा अवसर मिलने. के 
कारण आगे चदा ओर ऊँचा भी उठा है । प्रतिस्मर 
उसमे यही सिद्ध किया हं कि सौलिक रूप मे नासे किमी 
भी दृष्टि ये, किसी भी कत्र मे पि हई नही है 1 यदि उमे 
अवयुर्‌ मिति तो न केवल पुरुप की समता कर सकरी है, 
कई यार तो वह उससे कहौ अधिक सफ़ल अर्‌ सुयोग्य 
भरी सिद्ध हो सकती हई 1 इसका एकं छोटा प्रमाण यह दै 
कि यरीभाओं मँ लको कौ तुन ये लईकियां षौ हर 
दृष्टि से आगे रहती है 1 उनको त्पता, तन्मयता ओग 
संयमशीलता, नियमितता हर शेव्र मेँ उन्हे अधिक सफले 


रने के अवसर प्रदान करती है । यदि पिषडे हुए 
दृष्टिकोण को बदला जा सके एवं नर कौ तरह नारी को 
भी प्रगति पथ पर चदृने का प्रोत्साहन, अवसर मिल सके 
तो वे मनुष्य समाज का प्रष्ठ, मूर्धन्य होने का अवसर 
अभी भी प्राप्त कर सकती है, करेगी भी 1 

यह मनुष्य जाति कै लिए निर्धारित आचार-संहिता का 
तरकाजा है कि वह नारी शक्ति क्रो आगे बदृकर अपनी 
मौलिकता उभारने का नेतृत्व करने का अवसर दे। 
यदि पुराना प्रचलन चलता रहा तो महाकाल स्वये अपना 
चक्र चला कर मनुष्य को उसके किए का दण्ड देकर नारी 
शक्ति से यह काम करायेगा । अच्छा हो, पुरुष पहले ही 
सही कदम उठा लँ । भवितव्यता तो हौ कर रहनी ही है । 


नारी-शक्ति की अब तो उपेक्षा 
नहो 


आ्धिकिं दृष्टि से सूुविकसितर एवं सुसम्यन रष्टो कौ 
समृद्धि प्र विचार करने पर जो प्रमुख बात समञ्ञ मे अतौ 
है, वह यह है कि उन्होने स्तियो को प्रेरित-प्रोत्साहित 
करके उनकी कार्यक्षमता ओर प्रतिभा का सदुपयोग किया 
दै, इसी कारण आज उनकी गणना विर्व के मूर्धन्य देशों 
मेको जाती है । 
अन्तरीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 
अमेरिका कौ २५ प्रतिशत, फ़ोसं की २१ प्रतिशत, जर्मनी 
की २० प्रतिशत ओर कनाड़ा की ३३ प्रतिशत महिलाएं 
व्यवसाय-व्यापार के कार्यभार को वदी जिम्मेदारी के साथ 
सम्भाल रही हैँ । जबकि विकसिशील एवं अविकसित 
देशों मे (अफ़्ौका, एशिया, तैटिन अमेरिका) की संख्या 
१९.६ १३ तथा १५ प्रतिशत तक ही देखने को मिलती है । 
बहुसंख्यक महिलाओं कौ व्यावसायिक क्षरं मेँ अभिरुचि 
उत्पने करम का प्रोत्साहन भर प्रयोजन जिन देशो मै पूरा 
हुआ दै उसके पे "पशु एण्ड पल" वाली मनोवृत्ति ही 
अधिक सफल-सार्थक होती देखी गई है । यानी पुरुषों 
द्वारा स्तयो को कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ चलने ओर 
समान रूप से कठोर श्रमशीलता का परिचय दे सकमै की 
क्षमता का सदुपयोग किया गया दै । योग्यता के अनुरूप 
काम देने ओर सुविकसित क्षमताओं का सुनियोजन करके 
उपयोगौ दिशा में लगाया गया है । 
चीनी महिलाओं की प्रगति का एकमात्र कारण उनकी 
कर्यकुशलता के सदुपयोग एवं सुनियोजन का ही रहा है । 
वर्धं १९४८ मे वहौँ कौ ःकार्यरत महिलाओं का ओसत ७.९९ 
प्रतिशत था । पुरु .वरग्‌.का प्रोत्साहन ओौर महिलाओं की. 
जागरूकता के कारण ही यह ओसत वर्पं १९८३ मेँ देकर 
३८५ प्रतिशत ओर अब १९६३ मे ४३ प्रतिशत तक.जा 
प्ुचा है 1 फलतः उन समान्‌ कार्यं के लिए समान मैतन 
भिलता है । पुरुषों .के-समान ही अधिकार उन परप है । ~ 


0 शतन 
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वियतनाम एक पैसा र टै जिसे सबसे अधिक युद्धो 
का सामना करना पड़ा है, जिसके फलस्वरूप वहां के 
अधिसंख्यक पुरुषों को अकाल मृत्यु का शिकार नना 
पडा है । देश मे पुरुप वर्गं की संख्या में विशेष कमी आ 
गहं । राष्रीय उत्पादन में गिरावट को वहां की महिलां न 
देख स्का, तो उन्होनि चड़ सर्तकता ओर जागरूकता के 
साथ अपनी क्रियाशीलता का परिचय दिया । फलतः सन्‌ 
१९८० मेँ वियतनाम की ७० प्रतिशत महिलाओं ने उत्पादन 
अभिवृद्धि का दायित्व भली प्रकार सम्भाला ओर देश की 
आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ यनायाहै । जापान की स्तयं 
ने किसी कार्य को छोटा-बड़ा न समक्षकर रष्ीय 
भावनाओं के साथ बडी लगन-नष्ठा से पूरा कर दिलाया 
है । अर्थ-तेत्र को मजनूत ननाने मेँ महिलाओं की भूमिका 
अत्यधिक सगहनीय रही है । यही कारण दै सन्‌ १९४४ 
मे चने श्रम कानून के अन्तर्गति नके हित साधन को ध्यान 
मेँ रखते हुए कार्यक्षमता के अनुरूप ही भुगतान की 
व्यवस्था बनाई गयी ई । ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित एक 
रिपोर्ट के अनुसार प्रणति का यही क्रम यथावत्‌ चलता 
रहा, तो बसी सदौ के अंत तक समूचे विश्व की 
अधिकतर महिलाएँ उद्यमियों ओर व्यवसायो के रूप मे 
उभर आयेंगी 1 

अन्तर्य श्रम संगठन के महानिर्देशक फ्रांसिस 
बलकंड के अनुसार एशियाई देशो भे भी अब महिलाओं 
म कार्यं भार सम्भालने की प्रेरणा जगी है । कहीं-कहीं तो 
चै रोजगार की दौडमें पुरुषो से भी अगे ह । ओके 
जतति है कि वर्प १९९० मे महिला कामगरों कौ 
संख्या ४६ करोड़ ४० लाख थी । यदि वृद्धि का यही क्रम 
आगे चलता रहय तो बीसवीं. शताब्दी के आखिर तक 
कामकाजी महिलाओं कौ संख्या ५८ करोड ३० लाख तक 
जा पहुंचेगी । 

अपने देश में पिछले दिनो तक नारी-शक्ति उक्षित 
रही थौ । अन धीरे-धीरे जव इस शक्ति कौ उपयोगिता 
समनज्ञ मे आ रहौ है, तो उसे प्रेरित-प्रोत्साहित किया जा 
रहा है, पर अव भी सीमित क्ष्रौं मे ही इसका प्रवेरा ष्टो 
पाया है । आवश्यकता ह ठन सभीक्ेत्रों मे उपै भी 
स्वौकार किया जाय, जिन्हे अव तक पुरुषों के लिए 
सुरक्ित माना जाता रहा है । वस्तुतः तभी देश की समग्र 
भ्रगत्ति सम्भव हो सकती है । 


नारी की कमता ओर भूमिका 


महिलाओं को पुरुष की ध भे कमजोर समज्ञा 
जाता है, पर वास्तविकता ठेसी रु नहीं । कद्‌ ओर वजन 
भें भुरूप से हल्की पड़ने यर भी उसमे जोवनीशक्ति कहीं 
अधिक होती है 1 संसार्‌ भर के पर्यवेक्षण मे उसकी आसत 
आयु पुरुष कौ तुलना मे दो वर्षं अधिक पायो गयी है । 
सन्तानोत्यादन मे जितनी पीड़ा होती है, शरीर का जितना 
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अंश बाहर निकालना डता है, उतना यदि पुरुप को 
जौवन ञं एक-दो बार भी सहन करना पड़ तो उसका 
स्वास्थ्य बुर तरह लडखदा जाएगा, पर नारी ई जौ अपनी 
मौलिक जीवनी -शफि कै आधार पर सहज हौ उपे क्षति 
कौपूर्तिकरलेतीहै) 
दबाकर रखा जाय तो हाथी अर रोर भी विवश हो 
सकता है 1 वंदीगृह मे पड़ा हुआ नेपोलियन भी दयनीय 
दुर्दशा सहने को विवश हो गयाथा ) जारी कौषैकौ 
जूती  मनिकर्‌ उस्रका मनोबल तोड़ दिया जाप तो 
वष योने-कलपने ओर आत्पहत्या तैसे अनर्थं ही सौच 
सकती है, किम्तु यदि अवसर मिले त्तो प्रतिस्मर मे वह 
किसी भी प्रकार भो पिछडुतौ नहीं है । हर वर्यं परीक्षा 
मे जितनी अच्छौ तरह लड्कि्यां पास हत्ती ह, उतने 
तोड्के नहीं } 
मारी को विकसित होने, आगे बभे का जिन रट ने 
प्रोत्साहने दिया ई, वलौ वे सामाजिक एवं रषी सपृद्धिरभे 
अद्‌ -सेदेकर योगदान प्रस्तुत कर रहौ है । ओकंडे यतति ह 
कि चीन में १९५८ मे केवल सते लाख महिलाएं नौकरी 
करतौ थी, जो वहीँ कौ जनसेष्या का केवत ९५ प्रतिशत 
थी । परन्तु अब वहा पर ३४ प्रतिशत महिलाएँ विभिन 
क्षेम में कार्यरत है । चीने में वैज्ञानिक एवं तकनीकी कषतर 
ये नकौ संख्या एक-तिहाई हे । वहो कौ नेशनल पीपुल्स 
कीगरेस, जो हमारी लोकसभा के समकक्ष है, मे महिता 
सदस्यो कौ संख्या २१.२ प्रतिशत ई ) कुछ महिला 
मंत्रिमण्डल मे भी हं । टैक्सटादृल एवं विदेश विभागमे भी 
महिला सर्वोच्च दों पर आसीन टै 1 पिछले दिनो ३० 
से १९ चीयी प्रान्तो मे महिलां उष~राज्यपाल एवं मेयर 
के पृद्र पर आसीन थी । ११५०० महिलाएं कम्युनिष्टौ की 
प्रधान है 1 जापान पँ तो अब महिलाओं का वर्चस्व 
स्थापित हो हौ चुका ई } 
खाद्य एवं कृषि संगठनकर्ताओं >े इल में किद्‌ 
सर्वेक्षण से यह निष्कं निकाल्ला है कि खाद्य एवं कृपि 
इत्पादन भे महिलाओं का योगदान जितेना जभौ तरक माना 
जता था, उससे कहीं अधिक है । 
गत दिनों प्रसिद्ध सोवियत पत्र “सावना” ने वैतानिकं 
का एक मनोरंजक सर्वक्षण प्रकारित कियाथाकि एक 
पल्‌ महिला एक वर्य मे २००० किलोमीटर कौ यात्रा कर 
तती ह । यदि वह केवल अपने दौ कमर या फ्लैट मत्ते 
चले एषं आवश्यक क्रय-चिक्रय के लिए ही जवि तो इस 
प्रकार चह ्रतिदिन्‌ १०,००० कदम चलन लेती टह । इमी 
प्रकार घर पर उसके द्वार धोये ण्ये बर्तनों को यदि तला 
जायतो वर्षं भरमें धोये गतै यर्तनों का भार ५ टनहोगा | 
इस भार मे १८००० चम्मच चाकू, १३००० लिया, ६५० 
प्ाले ओर तरतरी, ३००० भगौने एयं कटाहो रम्िलित्‌ 
दै ! इस्‌ विवरण ये पुरषो द्वार किये गये कामौ को उनकौ 
तलजा पै बहुत कम यत्राया गया है । 
नागी का महत्व यदि समश्च जा स्के आर्‌ स्नेह- 
सहयोयपूर्यक उसकी क्षमता वदति म योगदान दिया जाय, 


तौ निश्चय ही अव की अपेक्षा अगते दिनों षह हर क्षत्र मे 
महतौ भूमिका निधा सकतरीहै। 4 


आधी जन-शक्ति को स्वयं 


अगि आना होगा 


किसी भी देश कर प्रमति मे महिलाओं का योगदान 
महत्त्पूर्णं होता ह । यदि उम्दे आगे बद््ि के लिए परित 
करिया जय जौर्‌ सही ठंग से प्रशिक्षित किया जय, तो वह 
भी पुरुषां कौ तरह हर भेत्र के विकास पै अपनी 
अहम्‌ भूमिका निभा सकती ई, यद सत्यभीषहै भौर 
एकतय्यभी 

संयुत रट संघ के खाद्य एवं कृपि संगन दवार प्रस्तुत 
णक रिपोर्ट म कहा गया है कि समूचे दिन मे कुल 
मिलाकर जितने घण्टे कामे होता है उनमें से दो-तिष्ठाई 
घण्टे यानि ६६ प्रतिशत कोम महिलाओं द्वापर ही सम्पन 
किया जाता है । प्रापीण अपतं मे निवाषरत व ए 
खाद्य का ५० प्रतिशत उत्पादन करती ई, लेकिन 
नाती की वर्तमाने स्थिति यदी दयनीय भी ह ओर 
दुभग्पिपूर्णं भी ! आंकड़े बतति हँ कि वर्प १९८१ मे मात्र 
१९ प्रतिशत महिलाओं को ही उत्पादक कार्य मे अपभी 
दक्षत का एरिचय दे सकने का अदसर निल भाया दै शेय 
८४ प्रतिशत महिलाओं को हाथ-प्र-हा-रखकर्‌ क्रिसी 
तरह समय काटने को विवश रहना पडता है 1 

महिला विकसि केन्द्रं "विकासिनी' के समाज~ 
शस्व के कथनानुसार भारत भँ कर्यरते कृपि मजदूर 
महिलाओं को ववो से भी कम कम मिलते है, जिसके 
परिणामस्वरूप उनमें मौसमी पलायन को प्रवृत्ति दिनों -दिन 
बढती जा रहौ है । पिरुली जनगणना के अनुसार पैसी 
कामकामी महिलाओ की संल्या ३२ करोड़ ४० लाघ थी, 
जिनमे से२करोड्‌ ९० लाणकी संख्या प्रामीणक्षत्र कौ 
थी । भागतीय महिता रष्टय संप कौ पपर्यनुसार सेजगार्‌ 
दप्तते कौ स्थिति को देखकर यही कहा जा सकतारैकि 
कामकाज महिलार्थो कौ संख्या निरन्तर घटती जा ही 
है । सन्‌ १९८९१ मे सरकारी सेवाओं मै कायरत महिलाओ 
कौ संख्या मे २९५ प्रतिशत की कमी आयी दै 1 इस समप 
गवि ओर शहर कौ अधिसंख्यक महिलाओं के पास कोड 
काम पेमा नह है, जिसे रष्टय उत्पादन कौ अभिवृद्धि 
क्रा उपक्रम चिवाया जा सके ! इसे एक प्रकार सेरषटका 
दुरभग्य ही कहा जा सकता है कि कार्यक्षमत) सम्पन्‌ 
आधी जवादी को रोजगार के समानं सवस नरह निल पा 
रहे ह । आर्थिक दृष्टि से सम्बद्ध एयं समुन्क र्ट न तो 
नादी .की दक्षता को समञ्ञा ओर तदनुरूप भनुष्योचित 
अधिकार भी प्रदान किये ई 1 इसलिए ओद्योगिक प्रगति का 
लाभे उन शरीधा मिलता ई, किन्‌ दाजी, मैदिसको, 
जादजीरिया जौर भारत पसे सष ई, जिनमे अद्यीगिक प्रगति 
तोह रहे है, ए स्वो कौ इसमे भागीदारे चाम माड की 


हौ है ! समान काम के लिए समान पारिश्रमिक कहौ मिल 
ारहाहै ? वर्प १९७० के दशक मेँ पुरुषकर्मियां कौ 
आय महिलाकर्मियों की आय से ५.४ प्रतिशत अधिक थी 
जो वर्प १९९० तम बदूकर ६७ प्रतिशत तक हो गयौ । 
इसका एक प्रमुख कारण स्त्रियों को काम कले के लिए 
उपयुक चातावरण की कमी का तो है ही, पर ससे बड़ा 
कारण ठनकी स्वयं की जागरूकता कौ कमी का है । 
श्रायः देखा गया है कि कल-कारलानेो में पुरुषों को 
ही त्तकमीकी जानकारी कराई जाती रही है ओर स्तयो 
की इस त्र मे उपेक्षा कर दौ जातौ है, जयकि 
इदीपटरोनिक्स उद्योग के मालिको का कहना है कि पुर्पोँ 
की अपक्ष नारौ तकनीकी कार्यं को संभालने-सुधारने मे 
अधिक सक्षम होतो ह । इसी कारण उन्हे §सकषेत्रमें 
पुरुषो की तुलमा में अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते 
है । पंजाव के सरकाते आलू बौज कृपि केन्र मततेवादा के 
विशेषरें वार कियै गये सर्वेक्षण से भी यही तथ्य उजागर 
हुआ हं कि स्रियं पुरुषो कौ अपेक्षा तीन-गुना अधिक 
कार्यं -कुशलता का प्रमाण प्रस्तुत करती हैँ । अभी कुठ 
दिन पूर्व क्ाटक कौ * अस्त्र नामक संस्था के विशेषतो ने 
एकं गव का सर्वेक्षण किया, जिसते ज्ञात हुआ कि वहाँ 
के कुल उत्पादन कार्य में ओरतौ-बच्वियों का योगदान ७७ 
प्रतिशत ई ओौर पुरुषों का मात्र २३ प्रतिशतं । इस भ्रकार 
जिस शक्ति की हम ' अबला' कहकर उपेक्षा कर्‌ देते ह॑ 
यदि उसका सही १ किया जाय ओर उसे आगे 
वदान, ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया जाय तो कोई 
कारण नहीं फि हर क्षेत्र भे प्रगति के दूने-चौगुने परिणाम 
सामने न अर्ये । 


खजेता की जरिमा के अनुरूप 
सम्मान मिले 


स्रा ने मानव समुदाय में नर ओर नारी का युग्म 
वनने की दूरदर्शिता इस भुनियोजन के निमित्त बनाई है कि 
वह अपनी-अपनी संरचना के अनुरूप पराक्रम कर ओर 
उपलन्धियो का श्रेष्ठतम सदुपयोग कर । चह तभी सम्भव 
है, जब दने के बीच न केवल भौतिक क्रिया-कलापों का 
हौ सहयोग हो वएन्‌ सघने भावनात्मक स्तर भी गुंथा हुआ 
हो 1 यदि इस प्रकार का तारतम्य न बन्‌ पडेगातो 
तथाकथित प्रगति, शक्ति. सम्पनता का दुरुपयोग ही होता 
रहेगा ओर उसका प्रतिफल एेसा ही अनिष्टकारी चना 
रहेगा जैसा कि पिछले दिनों से तेकर्‌ अब तक बना रहा 
दै 1 इस अवरोध का.अनते तभी हो सकेगा, जव नागी को 
सर्वतोमुखो अभ्युदय का अवसर मिले. ओर वह उस'तक 
प्ये जिसकी किरि होने के नति हर दृष्टि से वह 
अधिकारी है । र ५ 1 

मनुष्य भूत स ररणा लेता, वर्तमान मेँ जता. जीर 
भविष्य का ताना-बीनां चुन॒ता है । भविष्य पूरी तरह भावौ 
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पीदियां के स्तर पर निर्भर दै । समय बीतते-वीतते आज 
कासमर्थकल 6 के कारण जरजैौरणे हो जाता है 
ओर्‌ व्यवस्था -ओर सम्भावना अगली पदी के कंधों पर 
चली जाती है । उसका निर्माण ओौर विकास भी उतना ही 
आवश्यक है जितना कि अगली बदलती ऋतु के अनुरूप 

समय पहले से हौ तैयारी करनी होती ह । कहना म 

कि संतान की काया ही नहीं चेतना भी मात्ताके 
अनुरूप होती है । पिता तो उसका बाहक व्यवस्था का 
निमित्त वनता है । अन्तराल का स्पर्श ओर ठत्कर्पं यह 
जननी टौ कर पाती है जिसके गभ॑ मे वह बना ओर 
जिसकी गोदी मे वह पला । 

खिलौने ढालने से पूर्व उसका सोचा सही करना पडता 
है । भावी सन्तान को हमे जिस भौ रूपमे देखना षहो 
उसके अनुरूप जन्मदात्री को ढलना ओर दाला जाना 
चाहिए । नारी का कार्य-क्षेत्र मात्र संतति का प्रजनन भौर 
उसका चेतनात्क निर्माण ही नर्ही, बह सारी परिवार 
परम्परा वौ प्रभावित करती द । एक कदम ओर बदाने पर 
प्रतीत होता है किं परिवार से भी आगे बदृकर नारी का 
व्यक्तित्व समूचे समाज को भी प्रभावित करता है ओर्‌ 
अपने स्तर का वातावरण बनाता है । उसे कोई घर की 
नौकरानो सज्ञा भले ही रहे, पए वस्तुतः वह एक एसी 
भावभरी ऊर्जा है जिसका प्रभाव समृ वातावरण पर पडे 
विना नर्ही रहता । उसे अनगदृ, उपेक्षित स्तर की बनाये 
रहकर हम एक महस्वूर्ण रि को अपंग बनाने का 
खिलवाड़ भर कतते.ह । 

समयं आया है कि पुरुप आगे बदूकर्‌ नारी उत्कर्थं का 
समर्थं एवं व्यापक अभियान खडा करे । उसका अरिम्भ 
अपने मा ओर सम्मक क्षेत्रो की प्रतिभावान्‌ 
पियो को आगे. रखकर करे । पांच का एक 
संगठन बनाकर उन्हे पचास की मण्डली बनाने के लिए 
विकसित किवा जाय । उनका नियमित साप्ताहिक सत्संग 
चल पडे 1 इसी एकत्रीकरण से अनेकों रचनात्मक प्रवृत्तयो 
का जन्म हो सकता है ! शिक्षा संवर्धन, स्वावलम्बन, 
कुरीति ६५४८ प्रगति प्रक्रिया अपनानै के लिए 
पृरिस्थितियो के अनुरूप कार्यं निर्धारण का क्रम चल पडे 
तो उतने भर सेकु ही समय मे चमत्कारी परिणाम 
उत्पन हो सकता हि 1 

खोदी खाई को भरने ओर ठस स्थान पर ऊँचा स्तम्भ 
खडा करने के लिए समर्थ प्रयास करने होगे 1 नारी को 
पुरुष के समतुल्य लाने के लिए उसकी क्षमता भे तजी के 
साथ असाधारण सम्बर्धन करना होगा । जिस प्रकार 
विवाह से पूर्वं पितृ-गृह में दुलार, पोषण ओर प्रशिक्षण 
मिलता है, यह रोति~नीति ससुराल मे भी जारी रहे ओर 
उसकौ प्रगति मे पच्चीस-तीस वर्पं कौ आयु मे परिपक्व 
होने तक व्यवधान न पड्ने दिवा जाय । पतिं मे से प्रत्येक 
का यह कर्तव्य यते कि र मे आते ही उसे हल मे न जोत 
दिया जाय, पिंजडे मेँ कैद न कर दिया जाय । पिताके.घर 
मँ जितनी योग्यता परा हुई है उसकी अभिवृद्धिः का प्रयास 
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ओौर भी अधिक उत्साह से आरम्भ कर दिया जाय ओर्‌ 
पेड से फल तोड़ने की लालसा तभी जगाई जाय, जब वह 
पूरी तरह विकसित, परिपक्व हो गयी हो । अपरिपक्व 
शरीर ओर मन को दवावों से पौसर डात्तना उसके साथ 
अन्याय करना है । जिससे दुलार जताया जाता है, उसके 
साथ शोपण व अनाचार न वरता जाय । 

महिलाओं को प्रगति के लिए अवसर मिले इसके 
लिए आवश्यकं रै कि घर का काम-काज घरके सभी 
लोग मिल-जुल कर थोडे समय में निबा लिया कर । एसा 
करने पर एक हौ कन्ये पर लदा बो सभी लोग मिल- 
जुलकर उठा लिया करगे ओर महिलाओं को इतना 
अवकाश मिल सकेगा कि वे अपनी योग्यता, क्षमता एवं 
दक्षता वदानि का प्रयास कर सफ । इस प्रयास में पुरुपों का 
त ओर अनुदान प्रोत्साहन तो बदा-चदा रहना हौ 
चाहिए 1 


आधी जनसंख्या का 
पुनरुत्थान केसेहो ? 


शिक्षा, दक्षता, प्रतिभा के चलब ते ष्टी म का 
मूल्यांकन होता है । इन्हीं के सहरि अर्थं उपार्जन से लेकर 
महत्त्वपूर्ण दायित्व सम्भाल सकने का सुयोग मिलता है । 
यदि स्थिति अनेगद्‌ अयोग्य स्तर की बनी रहै, तो कोई 
उतना हहौ कुछ पा सकने मै सफल होता है, जितना कि 
उसके शारीरिक श्रम का बाजार भाव होता है । 
नासी को इन दिनों हौ परिस्थितियों मे से होकर 
गुजरना पड़ रहा है । इस पुरुष प्रधान समाज भे उसकी 
एक प्रकार से उपेक्षा ही कर दी गयी है । न उसकी रिक्षा 
करौ ओर समुचित ध्यान दिया जाता है, न प्रतिभा यिकसित 
करने का अवसर मिल पाता है । उसे अपना अधिकांश 
समय घर्‌ की चारदीवारी के अन्दर हौ चृल्दे-चौके तक 
सोमित रहकर गुजारना पड़ता है, फलतः आधी जनसंख्या 
अधौग पक्षाघातं कौ तरह निर्बल-असमर्थ पदी हई है, 
जबकि होमा यह चाहिए कि नारौ वर्गं को भी ऊचा उठने, 
आगे बदूने को मौका मिले । 
इसके लिए परिवार का समय ओर श्रम का विभाजन 
एेसा होना चाहिए कि सभौ को काम-काज निपटने र्मे 
सम्मिलित भूमिका निभि की प्रक्रिया अपनानी पड़ 1 हर 
समय कुछ न कुछ करते रहने के लिए हौ किसी पर 
अनिवार्य बन्धन न रदे ) सर्वतोमुखी अभ्युदय हौ एक ेसा 
कार्य ह, जिसके लिए घर के अम्य सदस्यो कौ तरह वधुओं 
को भी'अवकाश ओर अवसर मिलता रहे 1 जिन घरे मे 
रखी व्यवस्था बनं पडे, समज्ञना चाहिए उसमे प्रगतिशीलता 
की श्रकाश-किरणो का प्रवेश आरम्भ हआ ओर सङन- 
-सीलम के अधिय वाते माहौल से राहत मिली । 
सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश करना यर की तरह नारौ 
के लिए भी आयश्यक है, अन्यया वह सदा व्यवहार 


कुशलता से वंचित हौ चनी रहेगो, धूर्तो द्वारा ठगी जाती 
रहेगी, कुरीतियों को -येदपिया के मे यस्यै कौ तरह छाती 
से चिपकाये रहकर घिनौने दृश्यों की हौ संरचना करती 
रहेमी । परिवार के हर सदस्य के, हर्‌ पक्ष मेँ मुव्यवस्या 
जन्म सुन्दरता, स्यच्छता ओर कलाकारिता का दन होना 
चाहिए । परिवार के सदस्यो के वीच गहरा स्नेह, सौजन्य 
पमपना चाहिए । यह कार्यं गृहल्क्ष्मौ कौ भूमिका निभा 
सकने याली दक्ष नापां हौ करे सकती है । आगन्म 
खेलने के लिए स्यर्ग को उतार सकना उन्ही के कौरत पर 
विरभर्‌ है, पर इस प्रकार कौ दक्षता सम्पादित कसे के लिए 
समय भी तो मिलना चाहिए । गायके दूधदेने कौ 

अनुकम्पा प्रख्यात है, पर उसे भी तो दुहे से पहते घाम 

पानी का प्रयन्ध करना पुत्ता है । यदिदहेयस्तरकी 

परम्पएओं के बीच ही फिसी को दिन गुजासने प तो 


फिर रेसी आशा कैसे कौ जा सकेगी कि वे देविय जैस 


भूमिका सम्पन कर सकेगी ? 

शिक्षातत्र से एक कमी यह है कि उसमे भूगोल, 
इतिहास, रेखागणिते आदि अनेक आवश्यक-अनावश्यक 
विषयों की भरमार रहती है, पर जीवन जीने कौ कला 
आर सुखी-समुननत, प्रवर-प्रामाणिक बनने के लिए जो 
नितान्त आवश्यक है, उसे छो दिया गया है । इसन कमी 
की पूरतिमे हमे नारी वि था को को मुहल्ते-मुहत्त 
स्थापित्त कना होगा । इक्कीसर्वो नारी प्रधा 
शतान्दौ है । उसमे उसे बद्‌-चद्कर उत्तादायित्व निभे 
पदमे । राजनीति मे, समान व्यवस्था मे, आर्थिक 
खुराहालौ भे, परिवार्‌ को नर-रतनौ को खदन्‌ बना 
जैसे अनेक कार्य कएने होगे । रूदो ओर कुरीपियों ‡ 
जिस कोतर मे अण्डे-वच्ये दे रखे ह, वह नारी के कई 
त्रो के साथ दही गुथा हआ है । सफाई उसे ही इस 
गन्दगी की करनी होगी । इस निमित्त कया छोड्ना-ुदाना 
अ अपनाना आवश्यक होगा 2 इसके लिए आन 
के संदर्भ मेँ समय की आवश्यकताओं कौ पूरा कर्‌ सकने 
वाला एक स्वतंत्र शिक्षा तंत्र खदा करना हीगा । दका 
दँचा खड़ा करने के लिये जहाँ मनीषियों की 
उदार-सेवा- भावना अपेक्षित है, क ही आवर्यक 
यह भी है कि नारी समुदाय से कुठ प्रतिभाएं उभरं ओर 
अपने समुदाय को उत्साषहित-संगवित करके प्रगतिशीत 
प्रशिक्षण मे भागोदार वनानि के लिए अपने उत्साह का 
परिचय दं । | 

इसके लिए महिलां अपम कषतर म देसे विद्यालयौ को 
स्थापित करे, जिनके द्वार श्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षित 
करये का कार्य अनवरत रूप से चलता रहै । नवयुगं त्र 
उदीयमान नारौ को अपने चिन्तन ओर क्रिया-कलाप भे 
सा परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसके सहे चे न केवल 
अपनी दक्षता को विकसित कर सर्के वरन्‌ सम्प कैर 
एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सके । यह तंत्र उस कमी 
पूर्ति करेगा, जिसका समावेश स्कूली शिक्षा मे समाविष्ट 
होते सेष्ूट गया ह 1 


मनुष्य की संरचना उन विशेषत्राओं के साथ हुई है, 
जिनके आधार पर वह न कवल स्वयं स्वावलम्बी जीवन 
जी सके, वरन्‌ अन्यान्य अनेकों के लिए अधिकाधिक 
उपयोगौ सिद्ध हौ सके । उम जन्मजात उपलब्धियों के 
उपेक्षित, तिरस्कृत होने पर ही मनुष्य अपने लिए ओर 
सहयोगि्यो के लिए भारभूत बनता ह । अगले दिनों जिस 
सर्वतोमुखी प्रगति कौ आशा-अपेक्षा की जा रहौ है, उसमें 
पुरुप से भी अधिक नारी का योगदान होगा । इस दायित्व 
को वहन करने मे उसे हर दृष्टि से समर्थं बनाने की महती 
आवश्यकता है । वह ठठ ओर उभर सके, तो समञ्ञना 
चाहिए कि उसकी प्रसुष क्षमताओं के उभरने ओर उस 
उभार के सहारे सर्वतोमुखो प्रगति का सरेजाम जुट सकने 
का आधार खड़ा हो गया । इन दिनो प्रधानतया पुरुप को 
ही महत्वपूर्णं कार्यो का भार वहन करना पड़ता है । यदि 
नारी भी इसकी सच्ये अर्थो मे सहायक बन सके, तो 
समश्षना चाहिए कि समस्त मानवं समाज के लिए सौभाग्य 
के सूर्योदय का समय आ गया ओर अन्धकार के 
निशाकाल से छुटकारा पाने ओर्‌ प्रगति का प्रतीक दिनमान 
अपनौ ऊजां एवं आभा का परिचय देने के लिए समूचे 
आकाश पर छा गया । 
पिछले दिनों नारी अपने पिचडेपन के कारण 
मरावलम्बी एव अनगद्‌ स्थिति मे अपना समय गुजारती 
रही है । अव वह दुःखदायौ भूतकाल सदा-सर्वदा के लिए 
चिदा हो गया समज्ञा जाना चाहिए । नाते प्रगति का अथं 
है-आधी जनसंख्या का उदात्तीकरण, उसको समुनत 
प्रतिभा के आधार पर सुविधा-साधनों का असाधारण रूप्‌ 
से अभिवर्धन । स्वतंत्रता के लिए पिछले दिनो हुई 
क्रान्तियो अभो भी अधूरी ई, क्योक उनके हो चुकने के 
उपरान्त भो मारी वगं का पिछड़ापन यही दशोता है कि 
समूचे मानव समाज के मानवाधिकारो का लाभ 
सर्वसाधारण को नहीं मिला । मात्र पुरुष ही उस उपलब्धि 
का लाभ उठा सके, । अगले दिनों जब नारी को 
मानवोचित्‌ अधिकार पाने ओर प्रगतिं करने कौ रविधा 
भिलेभो तभी यह माना जा सकेगा कि अद्धांग पक्षाघात 
जैसी स्थिति से छुटकारा भिला ओर स्वतंत्रता के वरदान 
से हर किसी कौ लाभान्वित होने का बह अवसर मिला, 
जिसके बिना सव कुठ ९५ हीपडाथा। 
मनुष्य उत्पादक सत्ता है । उसे .शरीर यात्रा मँ जितनी 
शकि लगानी पड्ती है, उसकै उपरान्त भी इतनी क्षमता 
चचौ रहती है कि सामूहिक उत्कषं के लिए वह बहुत 
कुछ कर सके इस लक्ष्य को जब नारी के लिए चरितार्थं 
ते देया जाएगा, तो उस सम्मनता ओर प्रगत्तिरीलता मेँ 
। सहज हौ दूनी अभिवृद्धि होने लगेगौ, जिसके लिए अनेक 
योजनाएं यनतीं ओर आधी-जधूरौ रहकर निराशा कौ 
स्थिति उत्पन्न करती हँ । आधी जनसंख्या का पुनरुत्थान 


इक्कोस्वीं सदी-नारी सदी ४.५२ 


एक प्रकार सै उस समग्र विकास का परिचायक है, जिसके 
अन्तर्गत किसी को भी अभावों ओौर विपत्तियं के बीच 
गुजारा करने के लिये बाधित न होना पदेगा 1 


नारी का खोया वर्चस्व उसे 
लोटानादहीढोगा 


वर्तमान मे नारियों को पुरुषोचित्‌ अधिकार देना मात्र 
सामयिक परिस्थिति नहीं है, बल्कि उसके गौरवर्ण 
इतिद्ास को दुहराना है, जो प्राचीनकाल मे अपने पूर्णं रूपम 
मे थे । अधिकांश विदानो ने निष्कर्षं निकालादै कि 
समस्त विश्व भें विद्यमान मानवतावादी प्राचीनतम धार्मिक 
मान्यताओं में नारियों को पवितेतम्‌ स्थानं प्राप्त था । भारते 
से लेकर पश्चिम यूरोप के पुरातनवादियों ने अनेक 
महत्वपूर्ण प्रमाण खोज निकाले है, जो बताते है कि कभी 
नारियों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राह थी । उनकी विशेषता 
पुरुषों से भी बद-चदे कररही है 1 

१०,००० वर्षं तक फलने-फूतने वाते २५,००० से 
३०,००० पुरा प्रस्तर युग के पूर्वं उत्पन होने वाले भौर 
गेन्सियन्‌ संस्कृति एवं पूर्वं नव्यप्रस्तर संस्कृति (९००० से 
७०००) ईसा पूर्व मे समान रूप से मातृ-देवौ की ही पूना- 
कौ जाती थी 1 उस काल मेँ कोई भी पुरुष दष्ट नही धा । 
यही मान्यता उसे काल कौ नारियों के प्रति भी थी । नव्य 
प्रस्तर कत्र में विद्यमान ६५०० ईसा पूर्वं शहर एनाटोल्िया 
भे कैटक हयक देवी कौ भव्य प्रतिमा एवं पूजा सामिग्रौ 
उस कालके मातृ ट की साक्षी देते है । चार सहस्रान्दि 
वी. सी. का वस्तुगतं प्रमाण की तरह लिखित अस्तित्व यह 
साक्षी देता टै क्रि पाश्चात्य सभ्यता कै अन्तर्गति 
मेसापोटापिया, इजिष्ट एवं क्रेट के जीवित केद््रौ के 
धार्मिक स्वरूप मेँ नारी सुलभ गुणों का अस्तित्व धां । 
इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीनकाले नारी के प्रति पवित्र 
मान्यता थी । उसे पुरुष से निचला दर्जा मानना तौ दूर्‌, 
उसकी उपासना पुरुष के द्वारा की जती थी । विशेषज्ञ 
स्पष्ट करते हैँ कि नारी के प्रति देवी मान्यता की तुलना 
किसी पुरुष देवता के -करने पर उस कालके लोग 
कठिनाई अनुभव करते थे । 

आदिम धर्मों (द्राइवल रिलीजन) मे नारी को उचित 
स्थान प्राप्त था । यह नर के समान ही पूर्णतः स्वत॑त्र धी 
ओर नरके काँ में योगदान देती धी । खोजकर्चाओं के 
अनुसार संसार मै अभी भी विद्यमाने प्रमाण इसकी पूषि 
करते ह । उदाहरणस्वरूप प्राचीन आस्ट्रेलिया कै अनेक 
समूहो मे पएवलित किम्बदन्तियां नारी के प्रति सम्मान भाव 
को प्रकट करती है । अफ्रीका के अधिकांश समूह मेँ 
नारी को दैवी एवं पूर्वजो की धरोहर के रूप में पूजा जाता 
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है । अमेरिका मूल के निवासियो भे धरती को पवित्र माता 
केरूपभेंमानने की प्रथा है \ इस उपलक्ष्य में मनाये जने 
वाले त्योहार मेँ बहौ भूमि पूजन कौ तरह मारयो के ऊचे 
स्थान मे विठाकर पूजने करने कौ परम्पगर है । वहां के 
गोत्र भी मावृ गोत्र कहलाते हँ । पितृ गोत्र की अपेक्षा इसे 
ही मान्यता भी मिलो हुईं है । एस्किमो जाति मे जीव- 
जन्मुओं कौ रानी नवेजों एवं सेडना के रूप में नारो शक्ति 
की पूजा कौ जाती ई । 
सुदूर पूर्वं के धमो के अन्तर्गत चौनी धर्मो मे देवताओं 
के प्रभावी स्वरूप । तओ के प्राचीनतम स्वरूप में शक्ति 
केन्द्र को नारौ के रूप में मान्यता प्राप्त रै, जैसे-'मदर 
आओंफ ओँल धिंग' । ' समस्त जडं चेतन की माता' एवं 
र्स्पूर्णं नारी । जो ताओ का अनुसरण करता है, उसे यह 
सलाह दी जाती है कि अपने अन्दर नासे सुलभ कोमल 
गुणो, स्नेह, ममता, वात्सल्य, करुणा, संवेदनशील को 
जमाये, तभौ वह. परम लक्ष्य तक पहुंच सकने यें सफल 
होगा । ताओ को विच्छेदित कर *यिने* ओर "येना" के रूप 
मे मानते हैँ 1 इसका अर्थं नर ओर नारी गुणों की 
एकात्मकता दै 1 चीन के धार्पिंक देवताओं में नारी के 
देवी स्वरूप को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । उनके प्रति 
श्रद्धा रखे वालो मे यह मान्यत्ता है कि अवतार्‌ स्परूपा 
देवी उने दोषों से दूर रखेगी एवं विशेष आशीष देगी । 
जापानी धर्मों मे ' अमादेसू प्रख्यात देवता है, जो सूर्य से 
सम्बधित है एवं जापानी रार का संस्थापक एवे संरक्षक 
है। इसके सम्बन्ध में जापानी किंवदन्तिर्यो से स्पष्ट होता है 
कि वह भी नारी स्वरूपा है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है 
कि सुदूर पूर्वं के बौद्ध धर्यं में बुहिस्थवा क्यान यिन दया 
की देषी के रूप में प्रख्यात थीं । 
प्राचीन विश्व के श्रेष्ठ समञ्ञे जाने वाले प्रायः सभी 
धर्मों भं मुख्यतः देवी कौ मान्यता सर्वव्याप्त थौ । हर स्थान 
मे नारौ शक्तिं का प्रबल समर्थन विशेष रूप से पूर्वकाल में 
यिलता था । आइसिस, हेयर, इजिष्ट मे "नट^, 
मेसीपोरामिया मे “इत्र ईश्तर', ' चैलेस्टाइन मेँ ' एनट 
क्रेट कौ देवी "डीमेटर" एेथेना, प्रीस की "आरटिमस' 
पूर्वकाल की विशेष मथ समजली जाने वाली देवियां ह ॥ 
जब बहा के लोगों मे देवी मान्यता इतनी घर कर गई, तो 
निश्चित रूप्‌ से यहु कहा .जा सकता, है कि वहां कौ, 
नारियों कौ स्थिति भी अच्छी थी । पूर्वं काल के धर्मं 
ग्रीको रोमन दुनिया में *आमसिस" क मान्यता प्रारम्भ मे 
अबतक बनी हुई है । उनका धर्मं इसी मान्यता के कारण 
उनके म्नो मे श्रद्धा का संचार करता रहा है, वयोकि 
पित्र नारी से अभिपूरिते धर्म करो स्वरूप धा 1 यही तीव्र 
प्रघाह धार्मिक क्रिया-कलार्पौ के रूप यें ईसाई धर्मकेरूप 
मे कालान्तर भे दिखाई दिया । उक्त विवरण से स्पष्टो 
जाता ह कि प्राचीनकाल में भी प्रत्येक कोने में नारियों को 
समाज में वहो गौरवपू्णं स्थान प्राप्त था जो वैदिक कालीन 
भारती नियो को धा । तव समाज मे नर~रलों कौ 
भरमार चौ } मनुष्य की आधौ जनसंख्या नारो वर्मं को 


आज की दुर्दशप्रस्त स्थिति मे उवारकर फिर से उस 
महिमा-मण्डित करना होगा 1 यह समय को तकाजा दहै 
ओर नियति निर्धारण इक्कीसवीं सदी फी सुनिश्चित 
सम्भावनाभी 1 


नारी जाग्रति की दिशा में बढते 


कदम 


ईश्वर की दृष्टि मे नर ओर नाशे एक समान हँ । इनमे 
म कोई वरिष्ठ है ओर न कोई कनिष्ठ, किन्तु ईसाई धमं यें 
स्वर्यो मेँ आत्मा का न होना तक माना ओर्‌ उन्हे हर दृष्ट 
से अपवित्र ही कहा गया । क्रिर्चियम धमं के नेताओने 
नारौ को मोहिनी रूप में देखा ओर एडम के पत्तन हेतु उसे 
हौ उत्तरदायी ठहराया ! उनकौ मान्यता मे नारी को द्वितीय 
श्रेणौ का मानव जाति स्वीकार किया गया । उस समय के, 
इग्लैण्ड में मात्र सेटपाल हौ एसे पुरुप थे, जिन्होने लिखा दै 
क्रि~““ पुरुष भगवान्‌ का गौरवे है, जबकि नारी पुरुप का, 
किम्तु फिर भी चच आदि धर्मस्थो मे नारी को बोलने 
तक के अधिकार से भी संचित रणा या है । इसी तश्ह 
अन्य धर्मा मे भी कु एसे ही प्रचलन थे, जिनके अनुसार 
वे किसी महत्त्वपूर्ण काम मेँ भाग नही ते सकती थीं । न 
राजनैतिक, न सामजिक, न धार्मिक, न आर्थिक प्रो भे 
उसका स्थाने था । दासियों का खरीदा-बेचा जीना या दान 
दिया जाना प्रसिद्ध था ।'" यह स्थिति सन्‌ १६०० के करीब 
सारि संसार यें बद से चदतर होती चली गयी । 

किन्तु समय ने पलटा खाया 1 राजनैतिक परिवर्तनां के 
साथ-साथ सामाजिक सुधार का भी दौर चला । परिवर्तन 
कौ लहर तूफान कौ त्रह चली ओर संसार्‌ का कोई कोना 
उससे अद्धृता न रहा । विचारशील लोगों नै नारी के साथ 
चल रहै अन्याय के प्रति आवाज उठायी । इस संदर्भृमें 
आग उगलने वाले ग्रन्थ उस्र जमति मे अनेकों लि गये । 
इससे शिक्षित समुदाय में नारी को न्याय प्रदानि करने कौ 
चेतना जगी । स्वयं स्तयो ने आवाज बुलन्द कौ ओर 
आन्दोलन चलत षडे । ^ 

सन्‌ १७८९ मे फ़़ांसीसौ करन्ति ने नारी को भी 
अप्रभावित नही छोडा । समानता, स्वतंत्रता तथा मानवीय 
अधिकारो की रक्षा हेतु व्यापक जन-फ्रान्ति ने नारी कौ 
दशा को सुधारे का भी अपना उदेश्य बना लिया । इस 
सम्बन्थ में प्रख्यात फरैच दार्शनिक एवं क्रान्तिकारी 
कैन्डोसरटं म महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाई ! उन्ौनि "द 
'एडमीशन फ विमेन द फूल सिटीजनशिष्‌ण नामक 
अपनी कृति के माध्यम से नारी मुक्रि आन्दोलन छौ 
शुरूआत कौ 1 वे पहले विचारक थे, जिन्होने नारी की 
ज्वलते समस्याओं क विस्तापपूर्वक पर्दाफाश किया ओर 
उन्हे अपनी दशा सुधारने कै लिए स्वयं आगे वदने को 
प्रित किया । दूसरे मनीषी धे-जान स्टुअरं मिल, जिनदमि 
"सन्नेक्यान अफ विमेने' के माध्यम से ईन्लैण्ड मेँ नारी 


मुक्ति अन्दोलन का सूत्रपातत किया । यद्यपि वहाँ इस 
अभियान की आधारशिला सन्‌ १७९२ मे ही 
मैरीवोलस्टामक्राप्ट नामक एक महिला द्वारा रखी जा 
चुकी धी । मैरी प्ट ने अपनी कृति *ए चिन्डीकेशन 
ओंफद ५44 स ओंफ द विमेन' के माध्यम से रिक्षाव 
व्यवसाय के क्षत्रे स्त्रियों के समानं अधिकार कौ घोषणा 
की । उनकी मान्यता थी कि समाज के सभी वर्गोमें 
समानता लाये मिना उस्रकौ स्वस्थ संरचना एवं सर्वांगीण 
विकास कौ परिकल्पना नहीं की जा सकती । 
मेरी क्रापट की मृत्यु के पश्चात्‌ उनीसवीं सदी में 
नारी मुक्ति आन्दोलन को तत्कालीन दार्शनिक एवं 
अर्थशस्तरी स्टुअर्ट मिल ने गति प्रदान की ।लिंगभेदके 
विरुद्ध उन्होने एक जबरदस्त जेहाद खडा किया ओर नर- 
नारी के वीच बरती जाने वाली असमानता को समाज के 
सर्वांगीण विकास में अवरोधक बताया । उनके प्रतिपादनं 
को लोगों ने बाइविल की तरह स्वीकार किया तथा उससे 
प्रेरणा पाकर सन्‌ १९०३ में राष्ट्रीय स्तर पर जगह-जगह 
विद्रोह उठ खड हए । इससे *तिमन्स सोशल एण्ड 
पोलिटिकल युनियन" कौ स्थापना हुई 1 
सन्‌ १९९३ मे आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा प्र था, जव 
समचा लन्दन शहर इसकी लहर मेँ आ गया । इस 
आन्दोलन में ब्रिटेन मे न केवल नारी को समानता का 
अधिकारे दिलाया वरन्‌ उन्हे मताधिकार भी प्रदान किया । 
इसी बीच विश्व स्तर पर अनेकों तकनीकी, आर्थिक, 
ओंद्योगिक एवं सामाजिक क्रान्तियो हुई, उनका महिला 
समुदाय पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा । उनकी मूर्छना जगी 
ओर वे विकास के पथ पर आगे वदने लगीं । 
जुन १९४६ में "यूनाइटेड कमीशन ओन दि स्टेरस 
ओंफ विमेन" को स्थापना हुई । इस्रका। मुख्य उदेश्य धा- 
प्रत्येकं देश मे नारी को राजनैतिक अधिकार प्रदान करना । 
अनतररष्ीय स्तर पर यह एक शुरूआत थी, जिसकौ अंशतः 
पूर्ति सन्‌ १९७१ मेँ आठ रषौ ने संयुक्त राष्ट संघ के 
मसविदे कौ स्वीकार करके कौ । इसमे च्िर्यो को सभी 
चुनावों मे भाग सेने, मतदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ । 
उन्नीसवीं सदी का योसेप जहाँ नासे को मात्र सुकोमल 
रमणी, कामिनौ आदिं मानता था, सवेक्षण बताते हँ कि 
अव वहौ वर्गं नारौ समुदाय को समाज का सबसे अधिक 
सशक्त पक्ष मानने को बाध्य हुआ दै । शिक्षा, चिकित्सा, 
व्यवसाय, कला आदि कषप्रो मे उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी 
शुरू हई । सब देश एक साथ नारी को मताधिकार देने -को 
भले ही वाध्य न हुए ही, किन्तु सन्‌ १८९३ से लेकर १९८७ 
तक के ९४ वो मे धीरि-धीरे उन्हे राजनैतिक क्षत्र मे 
मान्यता मिलती गयी । 
िश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश चोन ने 
महिलाओं कौ दशा सुधारने की दिशा मे गत तीन दशको 
में महतत्वपूणं कार्य किये ह । उम्है न केवल मताधिकार 
का अवसर मिला, वरन्‌ आज बह उच्च पदों पर 
महिलाजों काˆअतुपात २१.२ प्रतिशत से भी अधिक है ‡ 
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वैतानिक एवं तकनीकी क्षेत्र मेँ एक तिहाई भाग महिलाओं 
काह । प्राथमिक शिक्षा मे शिक्षिका २७ प्रतिशत रै, 
जबकि सेकेण्डरी स्कूलों मे उसका अनुपात र प्रतिशत 
है । सव मिलाकर वहां ३० प्रतिशत स्थान महिलाओं न 
उपलव्य कर लिए, जिन परर पहले पुरुषों का 
आधिपत्य था । 

इन दिनों केवत रूस हौ एक पे देश है, जिसमे ३० 
प्रतिशत्त का प्रतिनिधित्व वे राजनैतिक संगठनीं मे करती 
है । ईसके बाद साम्यवादी गुर के दूसरे देशों का नम्बर है । 
फिर भी सामाजिक क्षेत्र मे अभी भी महिलाएं काफी 
पिष हई हँ । भारत, अक्रोका ओर मध्यपूर्व के देशो में 
अभी भी मध्यकालीन प्रथां चल रही हँ । सुधार नाम मत्र 
कोहीहुएरै।' € 

अति उत्साही देशो मेँ शन दिनों अमेरिका का नम्बर 
आता है, जिसके नारी मुक्ति आन्दोलन ने सरि संसार को 
प्रभावित किया है । यह लहर सर्वत्र चल पडी है । हवा में 
गरमी बद्ती जा रही है ओर चह दिन दूर नही, जब नारी 
हर कत्र मे पुरुष कौ बराबरी ही नहीं, उसका मार्ग -दरने 
भी करेगी । इक्कौसवीं सदी नारी सदी है, जिसमे सर्वत्र 
नारी वर्चस्व की टी धूम रहेगी । † 


प्रकृति ने नारी को दुलारपूर्वक 
संजोयाठे 


प्रकृति ने नारी को अधिक प्यार ओर सम्मान दिया है, 
साथ हौ उसे इस योग्य भी बनाया है कि अपने बहुमुखो 
उत्तरदायित्वों का वहन भली प्रकार कर सके । कद र 
भार यें नारौ नर्‌ कौ तुलना में कुछ हलकी भले ही पडती 
हो, पर यह उसके लिए सुविधां की बात है । शरीरगत भार 
कम वहन करना पड़े तो हलकोषन उन्हँ अधिक स्फूततिवान 
याक्रियाकुशल बनने मेँ काम अता है । उनकी कोमलता, 
भाव-संवेदना तथा सुन्दरता अपने परिकर को एक कोमल 
तथा मजबूत भुंखला मे बौधे रहती है ओर परिवार प्रसन्न 
तथा विकासवान्‌ बनते है । प्रजनने क्षमता तो प्रकृति का 
अनुदान है, जिसके आधार पर वै भली-बुरी पीदियों का 
निर्माण कर सके । छाती में दूध भर कर प्रकृति ने उसे 
शिशुओं को जीविते रहने का भी अनुदान प्रदान किया है । 

पुरुष है जिसने सहचरी को दासी चनाया है । उसके 
मानवो अधिकारो का अपहरण किया है ओर दूसरे दर्जे 
का नागरिक चना दिया है । पग्‌-पग पर उपेक्षित्त-तिरष्ृत् 
होते रहने के कारण वे प्रतिभां एवं क्षमतां कुठि देती 
चली जा रहौ ई, जिनके द्वारा वे ओषा उत्यान कर सकती 
थीं । परिवार तथा समाज को कहने योग्य अनुदान दे 
सकती थीं । नारी का पिछड़ापन मानवी प्रगति मेँ ससे 
भो को 

जिन देशों मे नारी को सम्मानं कौ दृष्टि से देखा ओर 
उन्हे अपनी प्रतिभा वरिलारने ओर क्षमता वदनै के 


४.५५ इुव्तौ स्वी सदी-नारी सदी 


सुजवसर प्रदाय किए ह, वह सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से 
समुः्नत बने है । चीन कौ समाचार एजेन्सी "सिनहुआ" के 
अनुसार उस देशं मे न्यायायीश जपे उच्यप्ठतय एवं 
सम्मानित पदौ पर एक लाख से भौ अधिक महिलाएं 
कार्यत ह । शिक्षित महिलाएं व्यावसायिक एवं ओंद्यीगिक 
दकाय को तो सम्भालती ही दै, शिक्षा, चिकित्सा, शिल्य 
प्रैस महत्त्वपूर्णं विभाग भौ प्रायः उन्ही के जिम्ये है । अन्य 
विचारशौल देश ने भी नारी शक्ति को विकसित कियाद 
ओर उसे चौके-चूल्दे के कोल्हू मे पेलने कौ अपिक्षा 
अधिक उपयोगी चनाया है । विकसिते देशो मे रिक्षा, 
चिकित्सा, शिल्प, कला, बाले~विकास, कृपि पालन जैसे 
विभागों कौ उनके ऊपर छोड़ा ओर ठसका सफल 
त्परिणायं देखा ई । जापान, कोरिया, इन्डोनेशिया आदि 
देशों ने विभिन कषतर मे महिसामों को अपनी अभूतपूर्वं 
क्षमता का परिचय देने का अदसर प्रदान किया है ओर 
आर्धक दुष्ट से सुसम्य वमे हैँ । ईरान, इराक एवं 
अफगानिस्तान जैपे छट रषौ कौ नारियं संकट के क्षणो 
मैं पुरुष सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध मोरे पर 
अपमी साहसिकं प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत कर चुकी ह ! 
नेदृत्व के षत्रमें भी वे पोषे नही रहौ है प्रधानमंत्री 
सने लेकर राषटपति तक के सर्वोच्छ एवं उततरदायित्वपूर्णं पदों 
कौ उन्दने गौरवान्वित किया है } इन्दिरा गाधी से तेकर 
मा्गेट चैचर, श्रौमत्ती भण्डारनायके, गोल्डामायर, 
फिलीपीन्स कौ कोराजोने एक्यीनो, इण्डोनेशिया कौ 
श्रीमती केमाति, जापान कौ टकोका डीई्‌ आदि 
प्रतिभाशाली महित्ताओं की एक लम्बी 4 हई 1 इते 
भम्यि ही कहा जाना चािए कि भारत जपते विशाल देश 
जहौ कभी यापि का वर्चस्व धा, सदियों से उनकी 
प्रतिभा क्र करुठित बना दिया गया 1 स्वरततरेता एवं समानता 
का अधिकार मिलने के पश्चात्‌ भी देश में अभी तक मातर 
१२ लाय कै तेणभप महिता ही उच्च शिक्षा प्राप्तकर 
संकी है । अधिसंखय महिलाएं अशिक्षित दशा भे रहते हुए 
घर की चारदीयारी घें द्‌ कैदियों जैसे जीवन जीने को 
विवश है । इतने पर भी उनकी अन्तरात्पा अभी मरी नहीं 
है । वह अषमै विकास कै लिए क्षमता-प्रतिभा प्रदर्शित 
करे फे लिए आकल-प्याकुल दै । आवश्यकता मतर 
अवसर प्रदाने कणे एषं उन रिक्षित यताने को है 1 इस 
युर्मति से उयएे पर हो समग्र प्रमति सम्भव है |, 
नाप अपनी सुकोमल भाव-संवेदनामं के लिप्‌ 
विख्याते है । सुप्रसिद्धं मानष विज्ञानो खा. सी. साल्कने 
सपने अग पंथानं निष्कर्ष मे यतायाहै कि माद्‌ हदयकी 
धष्टकमे कै साप-साय भाव संवेदनां भी तरगित होती 
उभगती रहती ह । यही कारण हई कि नने-अनयने 
प्रत्येक माता अपने शित को हद्यं का अधिक सामोष्य देना 
चाही है आर उसे अदने समते से चिपकष्दे रयत है । 
हेदप फो ध्यति तरेमो फो सुनकर रि एक अनिषर्चकेप 
अविन्द यें दण रहत ई 3 ध्‌. सत्क पे हम सम्बन्धे 
कु एपोण छौ किए, जिम आरसर्यं सत्रिणि सामने 


आये । उन्होनि मातृ हृदय कौ धड्कम की ध्वनि फौ टेप 
कर जय रोते हुए नवजात शिशुओं को सुनाया, तो उक्का 
रोता तत्काल वन्द टो गया ! मुखमंडल पर शान्ति एवं 
प्रसन्नता के भाव उभर आये । उन्होने निष्कर्षं निकाला फि 
मातओं के धकड्तै हृदय के साथ उनकी गृदुल भावनां 
भी जुडी रहती ह, जिनसे पूर्वं परिचित होने के कारण 
वच्चै सहजन ही उनकौ ओर आकर्पित हो जति हैँ । 

एमा ही मन्तव्य प्रख्यात्‌ मलवशास्त्र डी डिस्पाण्ड 
मोरिश का भी है । उन्होने अपने प्रन्य-"+द्‌ इन्धिमिर 
विहेवियर एण्ड द नेकेड एथ” मे लिखा है कि~""हृदय 
की शाश्वते ध्वनि को शिशु मर्भावस्था मे ही सुनता रहता 
ई जन्म के बाद वह बाह्य संभार कौ विचित्र ध्वनियों से 
प्रशन हो उठता है ओर रोने लगता है परन्तु चैतेही 
माता कां सामीप्य पाता है, चुपहो जता । यह 
जन्मदात्री माँ के सवेदगशील दय की ही प्रतिक्रिया है 
जिसकौ सुखद तरंग की अगुभूति करते ही वह तेना भूल 
जाता रै, उनके अनुसार इम संदर्भ मे जो महिलाएँ सतर्कता 
घरतती रै, उनकी संताने अपेक्षाकृत्त अधिकं प्रगतिशील एवं 
बतिष्ठ पाई जती है 1 

मामे काकद में छोट होना कोई अकाट्य नियम नही 
है । इसका व्यवितेरेक भी 'होता रहता है, संसार मे कितनी 
ही महिलाएं लम्बी, भारी तथा पुरुषों + ा मेँ अधिकः 
मलिष्ठ ओर युदिमान पाई जाती ह । जहां अवसर मिला 
है, यहा उनके विकास ने चमत्कार उत्पन्नं किया है । 
खेल-कूदो मे परोक्षा के उत्तीर्णं अंकों मे, प्रतिस्प्ामो मे 
अब वे अपिक्षाकृत अधिके अग्रणी रमे लमी हैँ } सोयियत्‌ 
चिकित्सायिानी खो? कोडाकायन के अनुसार" महितां 
पुरुषों कौ अपेक्षा अधिक परिश्रमशील धी होती ह । यही 
कारण ह कि वे ररूचाप, मधुमेह मरितष्कीयं रोगो आदि 
से बहुत कम पौद्ित पाई जाती ईँ । यौमार्‌ ष्डुने प्रवे 
अपक्षकृत जल्दौ स्वस्य हो जती है } उनकी जीयनी- 
शक्ति एवं रोग प्रतियेधी क्षमता के आगे मर्‌ कमजोरी 
सिदध होता है । “ 

रंसि के प्रसिद्ध प्राणिशास्वी डौ. ज्यो रस्ता का कहना 
है कि “संसार मे खा कौ सर्योत्तम कृति भारी है । पुरुप 
अपनी यरि्ठता, यलिष्ता एवं बुद्धिमत्ता पर व्यर्थ ही 
करता ह । वस्तुतः चह जो कुछ भौ आजि वेक यन पाया 
है, मावृषठदयकी देनह 1" इस तथ्य से अनभतन दहने के 
कारण यष नारी कौ मप्र भोग्या एयं दासी स्तर का समक 
वैठा ओौर उसे विविथ प्रलोधर्नो एवं वधन से जक कर 
अनुवर्ती यनने के सिए विवश कटने की भूल कर वैठा है । 
यह तो नारी कौ ही विशेषता एवं ठदाप्ता रही है किड्तने 
अत्यावार सहने के उपरान्त भी वह उसे सन्तानयत्‌ दुलार 
देती रही है 1 इतने पर भी यदि नरकौ यिवेकशीलतान्‌ 
षै तोवे यह दिन भो अर दूर वरटी जय यारी उदे एक 
अनावरयक विला साधये समश्च कर उका परित्यागे भी 
फर सकती है आर संकाय का निर्माण चिना पुरष के संयोग 
सै थी कर्ती रह सकती है । उनके अनुसार यस्तुवः हमि 


निर्माण मेँ मातृत्व हौ एकमात्र कारण है । पितृत्व को हम 
निरर्थक ही मूलतत्व मान वैठे है, क्योकि विकाम क्रममें 
पितृ प्रधान जौवाणु तो अपना अस्तित्व हौ खो बैठा है 
ओर अंत भें जिन तत्वो से हमारा निर्माण होतार, वे 
मातृ -प्रदत्त तत्व होते रै । उसने इस वरह के प्रयोग- 
परीक्षण भी किये है ओर सफल रहे हैँ । 

आत्मिकी की दष्ट से नर~नाये दोनों मे एक ही 
आत्मचेतना कार्यरत रहती है । कोमलता, मृदुता, उदारता, 
सहकारिता, स्नेह~सद्‌भाव आदि सद्गुण दोनों में टौ 
होने चाहिए, क्योकि वह चेतना के सहज स्वभाव मे 
सम्मिलित है । नारौ उन मौलिक विशेषताओं को ठभरने 
देती है, जयकि अपन मिथ्याभिमान के कारण पुरुष उन्हे 
विकसित नही होने देता । यही कारण है कि सद्गुणो 
की ष से नारी सदैव वरिष्ठ मानी ओर मतृ-शक्तिके 
रूप में सम्मानित कौ जाती है ! नर-नारी दोनों मे गहरी 
मित्रता ओर आस्था हो तो दोनों पक्ष एक दूपे के लिए 
पूरक, आनन्दमय ओर प्रगति मे सहायक होते टँ । 
पारस्परिक सहयोग-सहकार से दोनों मे से एक भी घटे 
नेह रहता 1 


पतञ्जड़ को बसंत में बदलने 


कामहाकाल का संकल्प 


किमी कुप्रचलन को इमर्तिए मान्यता नहीं मिलनी 
चाषटिए कि वेह पुरातन काल से प्रयग में आता रहा है । 
आदिम काल का मनुष्य जव कपडे बनना या पहननां 
मही जानता था, तव नगे शरीर रहता था या पतते आदि से 
कुछ अंग ठक लेता था । अब सिकसित सभ्यता के जमाने 
म जब वस्त्रों का प्रचलन हर स्थानम होने लगाहैतो 
कोई भी समल्लदार मनुष्य नंगा रहना पसन्द नहीं करेगा 1 
अब मतुष्य ने अपमी जरूरत भी बर्दल लौ हैँ ओर्‌ भोजन 
कौ तरह वस्त्र भी दैनिक प्रयोग की वस्तु बनगयेर्है। 
कोद समय पेमा भी रहा है,*जब मि्टी के बर्तनदही 
उपलब्ध थे, पर अव तो उनके स्थान पर धातु प्रयोग मे 
आने लगी है 1 कभी बाल काटने का रिवाजं नर्ही था, पर 
भब तो अधिकांश लोग"दादी-मूंछ कारने-छाखे सि ई 1 
इनं सामयिक परिवर्तनं को कोई घुर नही मानता } 
प्राचीनकाल में स्वियौ भोजन पकाने ओर वच्य पालने 
के काम भरम अभ्यासी थीं ] तव उन्हें वही काम रसौप 
दिया गया था, उन्होने उसे स्वेच्छापूर्वक अपना लिवा । 
रिवाजे बदते-बदृते य्ह तक पहुंचा कि उन्हे उतनी ही 
सीमा मे प्रतिबन्धि भी किया जने लगा ! जो काम पुरुषों 
कौ तरह स्वयां कर सकती धीं, उन पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया-गया । व्यवसाय जैसे कार्यो मे एकतोवैमेहीवे 
उनुभवहीनता कौ पिछड़ी स्थिति.मे थी, इस पर भी ठस 
क्षेत्र में प्रवेश न कएने के लिए प्रतिबन्ध लमा दिया गया, 
एसे हो ओर भी प्रतिबन्ध अन्य क्षेत्रो मे लगे ओद उन्दे व 
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कामों को करने से रोक दिया गया । स्वभावतः नर्‌ ओर 
नारी एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही गाडीकेदो 
पिए, एक हौ शरीर के साथ जुडेहुएयोहाधपयादोपैर 
है । दोनों की क्षमता या दक्षता मेँ कोड अन्तर नहीं । सच 
पूछा जाय तो नारी कितनी हौ बतो में वरिष्ठ एवं सक्षम 
है, जबकि पुरुप उन्हे नहो कर पाता । गर्भधारण, शिशु- 
पालन्‌ जैसे कायो मे नारी अग्रणी है, जबकि पुरुष से उन 
कायो का वन पड़ना कठिन है । गुण, कर्म, स्वभाव की 
दृष्टि सै भी नरौ कोमल, दवाशील, सेवाभावी ओौर 
क्षमाशील है, जमकि इन सब गुणो कौ पुरुष मे बहुत कमी 
पायी जाती ह । 

प्रयोग मेन्‌ अने पद कई विशेषता क्षीण हौ जाती 
हैँ । पुरुषों को श्रम परायण ओर साहसी रहना पड़ा, 
जबकि महिलाओं को उनकां प्रयोग प्रायः नहीं करना पडा, 
अतएव वे इस दृष्टि से पिछड़ गयीं । यह संयोग कौ हौ बात 
थी, जबकि उसे उनकी दुर्बलता मान लिया गया ओर वे 
इस दृष्ट से कनिष्ठ समङ्ञी जाने लगीं । उनके साथ व्यवहार 
भी ही चल पडा, मानो वे सचमुच अयोग्य या 
असमर्थं हो, जब कि बात वैसी है नहीं ! जब भी अवसर 
आया टै, सुयोग मिला है, तब-तब नारो ने अपनी गरिमा 
को वैसा ही परिषय दिया है जैसा कि आमतौर से मदं 
दिया क्ते है । अनिक प्रसंग एसे भी ह, जिनमे नारीने नर 
कौ तुलना मेँ कितनी हौ प्रतिस्पद्धाएं जीती ई ओर अपनी 
समता का ही ल्हौ, वरिष्ठता का भी परिचय दिया है । 
शारौरिक न्यूनाधिकता का कोई बडा फर्क नहीं होता । 
पशु-पक्षियो मे नर-मादा दोनो ही प्रायः एक जैसी क्षमता 
के होते रै 1 थोड़ा-वहुत अंतर भी कभी किसी कौ "बनावट 
भें देखने कौ भिलता है । वह इतना बड़ा नहीं टौता कि 
किसी कौ वहत समर्थं ओर दूसेरे को अत्यंत दुर्बल ठहयया 
जा सके । मनु्यो मे भी नर-नारी के सम्बन्ध में यही बात 
है ) जिन देशो मे नारौ प्रधान कुटुम्बो की परम्परा चलती 
है, वहां नारौ का दर्जा हर दृष्टि से बडा माना जाता है 
ष पुरूथो को उनके आक्ञानुवतीं बनना ओौर चलना पडता 

1 

अबे भी शिक्षा मे जच्छे नम्बर से उत्तीर्णं होना, 
प्रतिस्पद्धओं मेँ आगे रहना, संगीत, साहित्य, कला जैसे 
विषयो मेँ अपनी वश्षिता वे हौ सिद्ध करती देखी गयी ई 
शारीरिक सौन्दर्य ओर स्वभावगत सहिष्णुता कौ दृष्टि से 
उन्हे प्रायः अग्रणी ही पाया जाता है क कठोरता, 

युथ जैसी विशेषताओं को यदि भाना जाता 

तो ही मर्द किसी कदर अपने को बद़ा-चढा मान 
सकता है । ॥ 

वास्तविकेता यह है कि मनुष्य जाति यै द्रो अविच्छिनन 
मक्षनर अर्‌ नारी है । उनमें सेन कोई खोया है नव्रड,न 
कोई वरिष है न कोई कमिष्ट ! यह बात दूसरी ई कि यदि 
अवसर न मिले तो कार्यान्वयन के अभाव मेँ किसीको 
पिष्ड़ी स्थिति में रहना यड । प्रजनन सारी का विशेष गुण 
है ओर वह इतना महत्त्वपूर्णं है कि यदि उराकी रेणा 
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एक शताब्दी तक भी बनी रहे तो समङ्ना चाहिए कि 
संसार में से मनुष्य जाति का अस्तित्व ही सदा-सर्वदा के 
लिए समापो गषा । पिताके न रहने पर माता किसी 
प्रकार बालकों को पाल-योय लेती है, पर मात्म का 
अभाव रहने पर भेच्वै या तो जीवित हौ नर्ही रह पाते 
अथवा उनेक दुष्टियो से पिच्डे रह जते 1 
शास््रकारो ने ईश्वर की प्रार्थना कते हुए प्रथम उसे 
माता के रूप में स्मरण किया है । इसके बाद पिता को 
स्थान दिया गयः है 1 गुग्मों का जहाँ भी उल्लेख है वहां 
प्रथम्‌ नारी ओर्‌ द्वितीय नर का स्थान ई ) लक्ष्मी नारयण, 
सौतारम-राधेश्याम, उमा-महेश, सावित्रो-सत्यवान आदि 
को युग्म भृंखला में नारी कौ प्राथमिकता है । देवी यूजन 
मे कन्या की पूजा कां विधान दै, जबकि देवताओं के 
स्थान पर लड्को की विराजमान नहीं किया जाता रै । 
देवी-देवताओं का जँ भी उल्लेख आता है, वहां नारी 
को ही प्राथमिकता दी जाती है ! लक्ष्मी-गणेश कौ 
अभ्यर्थना मे दीपावली के अवसर पर प्राथमिकता लक्ष्मी 
को ही भिलतीं हं । पशुओं मे भी इसा प्रकार का प्रचलन 
है गाय ओर वैलमें से प्राथमिकता गौ कौ हो ठहरती 
ह । इम प्रकारके प्रमाणें से प्रकटरै कि नारी को 
सांस्कृतिक ओर उपयोगिता दोनों हौ दृष्टि से प्राथमिकता 
प्राप्त है 1 इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अर्थ-उपार्जन 
के खोत्र पुरुप के हाथ भे चले जने के कारण उसी ने * 
अपने को वरिष्ठ ठहराया, जबकि यदि नर को गृह~ 
व्यवस्या सम्भालनी पड़े ओर नारी आर्थिक उपार्जन के कषत 
मै यद्‌ चले तो. उसकी समर्था हौ अधिक सिद्ध हो सकती, 
है । अ भी वेल, परीक्षाओं कौ प्रतिस्परद्ाओं मे महिलां 
अधिक अच्छे नम्बर लात्ती ओर अधिक सफल चोपित 
होती ई 1 कला कत्र पर तो उनका एकाधिपत्य है ही । 
भूतो को सुधारा जना गहा है 1 गलतियों का 
प्रायश्चित होता रहा है 1 लम्ये समय से चत्ते आ रहे नर 
ओर नासी के बीच अदृते अनौचित्य का अन्त आने की 
समय अब आ गया । आधी जनसंख्या का मनोबल गिरने 
ओर उनके स्वाभाविक भानवाधिकाते से वंचित करके 
मत्र नारी ही टे मे नहीं रहौ, नर को उससे अधिक 
धारा सहना पड़ा है 1 गाडी का एक यैल दुर्बल हो जाने 
यर उसके बदले का भार दूस बैल कौ ही सहना पडता 
है । पक्षापात से आधा अंग येकार हो जाय तो दूसरे को 
उसके बदते को दबाव सहमा पडता है 1 एक हाथ का 
एक चैर का आदपौ प्रायः आधा ही काम कर सकता है 1 
एक यहिए कौ गाडी किसी प्रकार आधा ९५५ कामदही 
क्र पाती है 1 युम जिनके धी जहां भी बने, वे एक 
टू के पूरक रहे ई 1 इसमे मे एक दुबला रहे दूसरे को 
-उस्रकी क्षति उठायै चिना न रहना पेमा । नर जौर नारौ 
यदि कंधे मिलाकर रहे ते ते दोनों नफ मे रहते । जहां 
यैस प्रचलन ई, यष प्रति को विकसित रूप मेँ देखा 
जाता है 1 अपान, अमेरिका, इखायल, जर्मनी, चीने, रूस 
आदि विकसित देश की जनता जितनी वलिष्ठ ओर समृद्ध 


दै, उसका वड़ा प्रेय वहाँ के मारी समुदाय को हौ जता 
है 1 भारतीय महिलाओं का पुरातन इत्निहास तो हर शत्र मेँ 
मूर्धन्य रहा है ) वे अपने भाहयो, पियो, पुत्रो के लिए 
शितो बनकर रहौ है । वयोवृद्ध भी अपी लड्क्रियो 
पर गर्वं करते रहे दँ । एकाकी पुर्यो एवं एकाकी कार्यो मे 
जितने भी पराक्रम-पुरुषार्थ देखते वन पद्ते है, वहाँ 
नापो कौ गरिमा ही अधिक दिखती है । पुरुप तरो इम 
अभाव के रहते अनेक कमियोँ के केन्र रहे दँ । यहं तक 
किं विधुर या अविवाहितों की मरण संख्या ही अधिक रही 
है ) आज नारी अपने ऊपर थोपी गई असमर्थता के कारण 
दुर्बल होकर गह रही है, पर शुरू मे वह चैमरौ नहीं धी 1 
जव उसे अवांछनीय बन्धनो मं न बोधने का -म्यायोपित 
समय था, तव नारियों ने हर दृष्टि सै अपने को कमिष्ठ नहीं, 
वर्ष हौ सिद्ध क्रिया है । 

समय चक्र सदा-सदा से धूमतार्हारै 1 चह 
लौटकर अपमी जगहे आ जाता है + सूर्यं पहले दिति मे 
पूर्वं से निकलता है, शाम को वह पश्चिम मेँ अस्त तो 
होता ह, पर सदा नहीं डूबा रहता हई ओर दूष दिन 
फिर नये उत्साह के साथ पुमः उसी पूर्वं दिशा मे उदय 
होतो है । जिसमे कि वह पहले दिन उदय हुआ धा ॥ 
पतह्ञड्‌ यें वृक्ष के पतते गिर तो जति है, पर बसन्त आति 
ही वे नये कोपलों से लद जति है ओर पूल-फलो से 
तदे हुए पाये जते रै । 

समम चक्रने नारी को भी दुर्गति से निकालने का 
निश्चय किया है 1 पहाकाल के अभिनव बसंत ने पतङ्डं 
को वसन्त मे परिवर्तित करने का निश्चय कर्‌ लिया दै, 
साथही नारी के वर्चस्व को लौटाने का भी ] इत्कौसर्ी 
सदी नारो शताब्दी धोपित की गयौ है भिसमें नायी के 
पिष्‌ की अन्तता दिख रही ई । देखे को यह भी 
दिखेगा कि वह अपने साथी से किसी भी कषत्रम पारे न्ती 
रह गयी, लेकिन दस कदम आगे हौ बद्‌ गयो ह । 


जाग्रत महिलाओं से ही 
उज्ज्वल भविष्य निर्मित होगा 


महिला जागरण अभियान का आरम्भ छोटे सूप मेँ 
किया जा रहा है, पर जिस कल्पना, जिस योजना ओर 
जिस तत्परता से उसका श्रीगणेश किया जा रहा है, उते 
देखे हए यह विश्वास किया जा सकता है फि यह छोटा 
सा यौज अगले दिने विशा चट वृक्ष के रूप मे विकसित 
ष्ोमा ओर उसका स्वरूप तया ५६ न चला 
जाएगा । समय की पुकार को कौई रोके नर्ही सकता 1 

जायते महिला अगते दिनों प्रमति के सभी क्षेत 
अपनी समुचित भूभिका प्रस्तुत करने मे' तत्पर दिया 
देगी । देश कौ आर्थिक उन्नति मे उनको बवद्ा-चद़ा 
योगदान ष्ोगा । कुरर उचो का संचालन परायः ढसौ क 
छाथ द हेणा । पुरुप धर से बाहर सम्भय हौ सकने याल 
उक्षाकृत अधिक के परिश्रम कै काम अपे जिम्मे 


रेणे ओर गृहव्यवस्था, शिशुपालन के साथ-साथ नारी 
कुरीर उद्योगों को सम्भात्त लेगौ । घर मे रहते हए एेसा 
कर्‌ सकमा ठस्षके लिए सरल पडेमा । सहकारी समितियां 
उन्हे कच्या माल दैने ओर बने माल को खरीद कर्‌ बाजार 
भे खपाने का उत्तरदायित्व अपने जिम्मे लेगी तो छोदे-बडे 
असंख्य गृह उद्योग पनपते हुए दिखाई देगे । नारी कौ 
वेकारी, बेवसी ओर गरीबो तो इसी उपायसे दूर हौ 
सकती है । हर परिवार के लिए अतिरिक्त आय का सोत 
खुल सकता दै । निर्माण को प्रसुप्त प्रतिभा जग पड्ने से 
उसके अगणित लाभ भितते दिखाई देगे 1 देश की 
स्पनता मे निरिचित रूप सै अभिवृद्धि होगी ! 
राजनैतिक कत्र मेँ इन दिनों जो आपाधापी चल रही 
है उसके समाधानं का सहज उपाय यह है कि शासन 
संस्थाओं में नारी को चुनकर भेजा जायं । उनकी जन्मजात 
सहदयता एवं उदारता का समवेश जब राजनीति मे होगा, 
तो आज के छल-दम्भ उसमें से निकल कर ही रहैगे ओर 
राजनीति भी धर्म नीति की तरह ही पवित्र बन कर रहेगी । 
पुरुप ने चिरकाल से शासन सूत्र सम्भाला ह, अव उसका 
अनुभव नारी कौ देने के लिए उसे अपनी पकड़ कुछ 
ढीली करनी चाहिए 1 राउन एरिया, ५. बोर्ड, 
जिला परिषद्‌, विधान सभा, लोक सभा आदि मे स्थान 
उसे देना चाहिए ताकि इस आशा का उदय ष्टो सके कि 
सत्ता किसी वर्ग विशेष कौ वपौती नहीं है । उनके संचालन 
, निर्वाह का उत्तरदायित्व दूसरों को भी उठाने देने बाली 
उदारता का आरम्भ टो गया । 
र्यो नारी का अपना हौ बहुमत है । आबादी की ध 
से उसकी संख्या आधी से कुछ अधिक हौ बद चली ५.४ 1 
आज सौ ३० प्रतिशत से भीकम वोट पाकर काग्रेस 
सत्तारूदं हौ जाती है 1 फिर जो विरादरीवाद हर क्षेत्र में 
भुसा हुआ है । वह नारी को भी प्रभावित कटने लगे तो 
उसके अपमे ठोस वोट ही ५० प्रतिशत हैँ । दूसरे पक्ष के 
भीकुछछ तो वोट कट ही सकते ई । ईस प्रकार यदि यह 
अपनी पर अड्‌ जाय तो प्रजात्र विधान के अनुसार आदि 
से अन्त तक पूरी शासन सत्ता अपने हाथ मे ले सकती है 1 
वैसी तना-तनी उत्पनन न ्ोने पावे, इससे पूर्व यही उचित 
है कि सत्ता संचालन मे उसक्छी स्वाभाविक उदारता ओर 
सव्ननता का समावेश होने ' दिया जाय ओर उसका पूरा 
लाभ समूचै जनसमाज को मिलने दिया जाय । 
साहित्य क्षत्र भे, कला कषे में, नारी का प्रवेश्‌ होगा 
तो निश्चित रूप से वह अपनी शालीनता सुरक्षित रखेगी ॥ 
उसको कलमे से अश्लीलता ओर कामुकता भड्कानि 
वाला, अपराधौ प्रवृत्तियां उभारने वाला कुत्सित साहित्य 
नही लिखा जा सकता । मातृ-शक्छि को द्रौपदी की तरह 
निर्वसन कयने.कौ, सरस्वती को वेश्या स्तर पर धसीट 
लाने की उच्छंखलता तो पुरुष ही मरतता है । नारी अपनी 
भिज की गरिमा को इस प्रकार कलंकित न होने देगी । वह 
जो कुछ लिखेगी अपुमे पिता, पति, भाई जौर पुत्र मे 
सद्भावनासम्पन्न बनाने वाला ही हो सकता है । प्रेस, 
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प्रकाशन, पत्रकारिता, साहित्य विक्रयकेष्षेत्रमें नारी को 
वर्चस्व इसलिए सौपा जाना चाहिए कि आने इन क्षेत मे 
भुसी हुई विकृतियों का निराकरण कर सकना उसी की 
शालीनता द्वारा सम्भव हो सकता है । कोहं किसी की 
आत्मां को लोभ अधवा मद दिखाकर खरीद ले तो बात 
त अन्यथा नारी कौ आत्मिक कलाकारिता यदि 
कला मंच मे उन्म वात्रावरण मे, प्रवेश 
करेगी तो उसका संगीत, अभिनय पूरी तरह शालीनता से 
ही भरा-पृरा होगा । पवित्रता ओर प्रकाशवान्‌ प्रखश्ता से 
भरा हुआ कला मंच किस प्रकार मानवीय अन्तरात्मा को 
परिष्कृत बना सकता है । इसकी कल्पना करने मात्र से 
पुलकनं उत्पन होती दै । 
सार्वजनिक सेवाओं ओर सरकारी विभागो मै भते ही 
अन्य सरे विभाग पुरुष को दे दिये जाए, पर शिक्षा 
चिकित्सा ओर समाज कल्याण तो मात्र नारी के लिए ही 
सुरक्षित रखे जनि चाहिए । यों उसे हर क्षत्र मे प्रवेश करके 
अपनी विशेष प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिलमा 
चाहिए, पर उपर्युक्त तीन विभाग एसे ह जिनमे अधिक 
सहदयता ओौर स्नेहसिक्ता एव॑ अधिक सृजनात्मक 
दृष्टिकोण कौ आवश्यकता है । नारी अपने सहज स्नेह से 
चालकों के अन्तःकरण को. गुदगुदाती हई न केवल 
जानकारियों हौ उनके मस्तिष्क में ठतरेगी, वरन्‌ आत्मा मेँ 
सद्भावनाओं एवं संत््ृत्तियो का संफल बौजारोपण भी 
करेगी {रोगी अपने चिकित्सक से मात्र ओषधि ही नहीं 
चाहता वर्‌ उससे सहानुभूति कौ भी अपेक्षा करता है 1 
कहना न होगा कि यह भण्डार नर के पास न्यून टी पाया 
जाता है । उसकी विपुलता तो भगवान्‌ ने नारी मेही 
भरी है 1 जिसके पास कुछ है, वही तो दूसरे को कुछ दे 
सकेगा । समाज कौ विकृत्तियों का अधिक दुष्परिणाम नारी 
को.ही भुगतना पड़ा है । अपने कटे को आप निकालने 
ओर अपने धावों पर मरहम लगने मे उसकी सहज 
उत्कण्ठा रहेगी । समाजगत अविचारो, अनाचासो , 
दुप्रवृततियो से वह न केवल लड्‌ हौ सकती है, वरन्‌ उसके 
स्थान पर नईं सूजनात्मक परम्पराओ कौ जन्म दे सकती 
है 1 समाज कल्याण के कार्यक्रम कुछ भी हो, पर पीठे 
भावना वही काम करती है । निराश, निढाल थके-हार 
ओर रोते-खीजते जनमानस मे नवीन आशाओं, उमंगों 
का संचार करना नारी के द्वारा ठी अधिक अच्छी तरह हौ 
सकता दै 1 समाज कल्याण की भावना से भरी-पूरी नारी 
प्रकृति ही उस स्तर के सरकारी या गैर सरकारी कामों को 
अधिक अच्छी तरह सम्भाल सकती दै, इसमे दो राय नहीं 
हो सकती 1 
, साव॑जनिक सामाजिक संस्थाओं का'गठन ओद 
संचालन यदि उनके हाथ में सौपाजा स्के तो आज की 
अखादेवाजी ओर प्रतिदन्दिता के“कारण उस क्षेत्र को 
विषाक्त करते रहने वाली विभीषिका से द्ुटकारा मिल 
सकता है ओर लोकमंगल का पनीत क्षेत्र अपने युग प्रयोजन 
कौ पूर्ति मे बहुत एद तक सफल रह सकता है । 
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धर्म ओर अध्यात्म शत्र पर्‌ पुरुप का अधिकार बहुत 
समय से चला आं रहा है, फलतः वह पाखण्ड ओर्‌ भ्रम 
जंजाल के अतिरिक्त ओर कुछ बच ही नही रहा है 1 
मलीनेता धोने वाले साुन कौ वर्टी यदि कोयते की चुर 
से यनने लगी तो स्वच्छता का लक्ष्यकभीधीपुरानलहे 
सकेगा । इस क्षत्र मे नारी को हौ नेतृत्व करना चािए्‌ 1 
ईश्वर ने उसकी आरम्भक संरचना दिव्यता कौ अजल 
मात्राका समावेश करते हुए टौ कौ दै । आज कौ गई 
बीती स्थिति में भी वह आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का 
निरवहि पुरुप कौ तुलना मे असंख्य गुनौ ्रे्ठता के साथ 
निभा रहौ है 4 यह उसकी सहज प्रकृति ओर ईर्वर प्रदीप्त 
विशिष्ट विभूति दै । पुरुप बहुत श्रम करके जो आध्यात्मिक 
स्थिति प्राप्त कर सकता है । वह नारी को अनायास ही 
उपलब्ध रै । प्रेम से, भक्ति से, उसका अन्तःकरण हर घडी 
छलकता रहता दै । आस्तिकता, आध्यात्मिकता ओर 
धार्मिकता के जो लक्षण तत्वदर्शियों ने बताये ह, उनमें से 
अधिकांश को ना के सहज स्वभाव मेँ समाया हुआ 
दैखा जा सकता है 1 
हम एमे उण्न्वल भविष्य के सपमे देखते ह, जिसमे 
अगले दिनो नारी संसार के भावना क्षेत्र का नेतृत्व कर 
रही होगी ओर भौतिक क्षत्र मेँ सुव्यवस्था कौ सुदृद्‌ नोव 
रखं रही होगी । उन स्वप्नो को साकार करने मे हम 
सबको प्राण-पण से कार्यबद्ध हौ होना देगा । संकल्प भे 
कदमे उसी दिशा ठठरहे र । 


लोक~मानस जगाये बिना 
ओर कोई राह नहीं 


लोक~मानस एक अति विशालकाय ओर अति समर्थ 
महादैत्य टै 1 इसकी तुलना पौराणिक कुम्भकरग से कौ 
जा सकती है 1 छह महीने सोने ओर एक दिन जोगने का 
उसकी बुरी आदत का मनोरंजक वर्णन भिलता है । वह 
दैत्य जव सोता थातो इतमी गहरी नीदरमे सोताथाकि 
छाती पर हाथियों का खण्ड धुमाते रहने पर्‌ भी करवट 
मरही बदलता था, पर जिस दिन जागता था उसे 0 जैसा 
आहार, उदरस्य करम से लेकर अन्यान्य अनेकों आवश्यक 
कर्यं चटकौ बजाते षू करके रख देता था 1 निरिचतं रूप 
से ५ विशेषताओं से सम्पन्न महादैत्य केवल जन्‌-यानस 
ही हये सकता है । वह जिधर भी करवट बदलता दै, उधर 
षी कुछ से कुछ जना देने ओर कुछ भी बिगाड़ देने, का 
चमत्कार प्रस्तुत करता है । संसार की महान्‌ क्रान्तिं के 
इतिहास ` के पीके लोकशक्ति ही काम करती दिखाई 
पदगो 1 नातो जागरण की समस्या का हल व्यक्छि विशेष 
हारा सम्भव नहीं हो सकता 1 कोड व्यक्छि कितना हौ धनी, 
विष्ठान, सक्तधारौ अथवा प्रतिभा सम्पन व्यो न हो, निजी 
स्थानों से इतने सुयिस्वृत कषेत्रं से नगण्य-सी हौ हलचल 
उत्पतन्‌ कर्‌ सकता है । कुछ बड़ा कएना हौ तो लोक- 
श्ष्ठिको साथलेना होगा । 


ध, सलोक-शक्ि कोई रवडं कौ गुदिया महीं ह जिसे जेव 
मे रखकर कोई भी कहीं चल दे । चह वाप्प शक्ति से भै 
दए विशालकाय इंजन कौ तरह है । उसे उत्पन करने के 
लिए देर तक इधन जलाना पुता है ओर वोयलर मेँ 
आवश्यक गमं जुटाने का प्रवन्धे करना पडता है । आज 
की आवश्यकता यल्‌ को मरम करे के लिए ईधन 
जुटाने कौ है } हमें लोक-मानस को इतना गरम करना 
चाहिए कि नारी कौ वर्तेमाने स्थिति पर विचार करने फे 
लिए प्रत्येक वुद्धि सम्पनन मनुष्य को मये सिरे से विचार 
करन के लिए बाध्य होना पड़ । पतन ने कितनी क्षप्न 
पटंचाई ओर उत्थान से उसकी कितनी भरपाई हो सकती 
है, इसका विचार प्रत्येक मस्तिष्क मे उटना चाहिए । 
अनादि काल से वरिष्ठता प्राप्त नारी को किने परिस्थितियों 
ओर किन मनःस्थितियों ने दयनीय दुर्दशा मे ता ठकेला, 
इस दुःखदायी इतिहास को- घटना क्रम को, कलेजे पर 
पत्यर बांध कर पढना पडेगा 1 अवांछनीयताओं को मान्यता 
देने की सामाजिक मूढता पर प्रचण्ड रोप जगाना पदैगा । 
इतना किये चिना नारी जागरण के लिए वे साधन बन हौ 
महीं पगे, वे अभियान खड़े न हो सर्केगे, जो इतने बडे 
प्रयोजन को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से 
आवश्यक है । 

नारी समस्या के विभिन पहलुओं पर जन-साधारण 
का पृरा-पूरा ध्यान केद्धित हो ओर हर व्यक्ति को प्रस्तुते 
अवांछनीयता कौ हानि समञ्ञने का अवसर मिते तभी बह 
आक्रोश जगाया जा सकेगा जो वे परिवर्तनों की भूमिका 
प्रस्तुत करता है । उसके लिए आवर्यक साधन ५०. | 
जब तक परिवर्तन के कारण उप्रलव्थ होने वाले लाभो को 
भली प्रकार न समज्ञा जाएगा, तेन त्क उस दिशा मे न तौ 
उत्सुकता उत्पन होगी ओर न आतुरता । अन्यमनस्क मन 
बहुत दूर तक नहीं चल सकता है । वाल-युद्धि से, खे 
वि्लौनि हौ बन सकते ह । वह क्षणिक उत्साह मे एक 
क्षण धरोदे बनाती दै ओर दूस क्षण उसे चिगादकर तासी 
बजाकर नाचती है । पानीके खलल दछलते कूदते तो है, 
परवेनतोदेर्‌ तक जीते रै ज न लम्बी यात्रा करते दै । 
ददे संकल्प कएने बाला ओर आंधी-तूफानों से टकराते हुए 
लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनवरत गति से यात्रा करते 
रहने वाला साहस गहर चिन्तन मेँ ही उत्पल होता है । 
गहर चिन्तन करने के लिष्‌ मनुष्य ही भुलक्कड ओर 
उथली मनोवृत्ति सहज ही तैयार नहीं होती । उसे लुहार्‌ 
कौ भट्टो में तपाना षट्ता है ओर भारी घन कौ करी 
चोटें देकर सीधा-उलटा कटा पङ्त्ता है, तभी उस अनयद्‌ 
लौह खण्ड से कु उपयोगो उपकरण बन पाता है 1 

नात की वर्तमान स्थिति जितनी दवनीय है उतनी ही 
दरभागयपूणं भी 1 दयनोय इस अर्थ मेँ कि उसके मानवीय 
अधिकार छिप गये ओर पशुजो से भी गये यौत वन्दी वर्ग 
म अपना शरीर ओर मन जकडे पडे रहने कौ स्थिति मँ 
निवहि करना पड़ा 1 दुर्भाग्य इस अर्थ में कि जो कु हो 
रहय है उसे यथास्थिति समस्नौते के रूप भे स्वीकार कर 


लिया गया । उसे बदलने के लिए किसी वर्गं में खास 
उत्सुकता या आतुरता दिखाई नही पडती । पुरूष इसलिए 
सन्तुष्ट है कि उसे पशु पालन पर होने वाले खर्च ओर 
श्ज्ञर की अपेक्षा अधिक सस्ता ओौर अधिक लाभदायक 
धरम अनायास ही मिल रहा है । बदले में अक्रोण भो नहीं 
सहना पडता वरन्‌ पति देवता को चरण दासी की सेवा- 
साधना का सम्मान मिलता है 1 नारी इसलिए सन्तुष्ट है कि 
उसे पिजडे मे पलने वाले सुग्गों कौ तरह निरिचित रहने 
का आश्रय भिल गया है । समाज इसलिए सन्तुष्ट है कि 
जब अनेक क्षत्र मे ज्वालामुखी फूट रहे हैँ ओर उन्ही कौ 
रोकथाम कठिन हो रही है तो फिर एक नया सिर दर्द 
ओर क्यों दाया जाय । जाग्रत नारी भये काम ओर नये 
, क्षेत्र मौगेगी 1 जब पुरुप के लिए ही गतिरोध खडा है तो 
सोते साप को किसललिए जगाया जाय ? कलाकार इसलिए 
सन्तुष्ट है कि उसे नख-शिख का वर्णन करने के लिए 
रमणी प्रमदा, मुग्धा, तरुणी, भोग्या, कामिनी ही चाहिए । 
उसी पर वह अपनी कलम ओर तूलिका चला सकता ह । 
उसी गुडिया से गुदगुदी का लाभ ले सकता है । शंगारिकता 
से भरे णीत उसौ पर तो लिखे जा सकते रँ । नृत्य ओर 
अभिनय के लिए उन्हे इससे सस्ते ओर इतने सरसता 
माध्यम अन्यत्र कहाँ मिलेगे । 
` कला ओर कामुकता का सम्मिश्रण जितनी अच्छी 
तरह नारौ की वर्तमान प्रतिमा निभा सकती है उसका 
विकल्प अन्यत्र कह मिटैगा ? आखिर उन्हे भ तो चैसा 
ओर ख्याति *कला-पारखी' लोगों की जेब से ही 
ज्ञटकमा है ओर वै कला पारखी अभी भोग्या से कामिनी 
मे बदृकर्‌ ओर कोई कला-केनद्र ददने मे समरथ हौ नहीं 
हो सके टै ! कलाकार की अपनी मजबूरियाँ है, यदि नारी 
मानवोचित्‌ स्तर तक जा पहंचती है तो आज कौ कला 
कल अपराध बन जाएगी ओर कलाकार को समाजवादी 
अपराधियों की पंक्ति में खद होकर चूडं पर हंटर कौ 
सजा का भाजन बनना पडेगा ॥ आज का कलाकार उस 
क्षर मेँ पड़ने को तैयार नहीं । साहित्यकार का, चित्रकार 
का, अभिनेता का धन्धा हौ जैसा चौपर होता है, वह 
केदम्‌ उठाना उसे अस्वीकार ₹ईै ¦ भला पेट पर लात 
मएवाने के लिए्‌ कोई क्यों तैयार होगा ? सस्ती वाहवाही 
कैसे छोड़ी जा सकतो है । प्राचीनकाल का कलाकार 
आदर्शवादिता के इंट मे पड़कर भूखा-नंमा फिरने कौ 
मूर्खता कर सकता दै, आज के कलाकार को उस 
उपहासास्पद स्थिति मे लौटना स्वीकार नहीं 1 वह अपने 
शाही व्यवसाय को अश्षुण्य बनाये रहना चाहता है । अस्तु, 
उसे नारी जागरण के सम्बन्ध मे ऊपरी दिलचस्पी ही हो 
सकतौ है । गहरे मे उतरने ओर डूब मणे कौ उसे कोई 
दि्चस्यौ नर्ही । 
व्यापारी को विज्ञापनबाजी कै लिए, व्यवसाय के लिए 
नागे के यौवनान्मत्त रूप का प्रदर्शन करये से चदृकर लाभ 
` कमाने का, लोकरुचि आकर्षित करने का ओर कदं 
तीका दिखाई नहीं पड़ता ! वह अपना चैसा मुनफे के 
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लिए लगाता है ! यह लोक आकर्षण के आधार भर ही 
सम्भव है । अस्तु, साहित्य प्रकाशन, फिल्म व्यवसाय से 
लेकर अपनी वस्तु के विज्ञापन तक में मुग्धा! का आश्रय 
लेना पडता है ¡ यदि रह सोने की चिडिया हाथ से निकल 
गईं तो फिर उसे एक नये सिर दर्द का, अर्थं संकट का 
सामना करना पड सकता है । फिर सरसता को नीरसता मेँ 
बदल जाने से उसके व्यापार पर असर पडेगा । व्यापारी 
उसे अच्छी तरह जताता है 1 इसलिए उसे भी इस सन्दर्भमें 


" कोई खास दिलचस्पी नहीं है । मूर्धन्य बुद्धिजीवी कुछ कर 


सकते थे, पर उन्हे लोकमंगल की अपेक्षा लोकरंजन ही 
अभीष्ट हो गया है । उनको लेखनी ओर वाणी युग की 
कुत्साओं से कुंठित कर दी है । द्रौपदौ कै तीर अपहरण 
पर द्रोणाचार्यं ओर भीष्म जैसी मनीषी, कर्ण जैसे दया धर्म 
के प्रवक्ता भी तो मौन रहे थे, आज का "दृष्टा" यदि मौन हो 
गया है तो उसमे भी कौन कोई अनहोनी बात है ? वह भी 
त परम्पराओं के अंश कौ पुनरावृत्तिहीतो कर्‌ 
रहादै। 

धर्म क्षत्र के अध्यात्स क्षेत्र के स्वप्यदर्शी नारी की 
गरिमा जानते तो ह, उसे आदिशशक्ति के, ब्रह्मविद्या के, 
गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि रूप मेँ मानते 
भी है, पर यह श्रद्धा आकाशवासिनी अदृश्य देवि तक 
ही सीमित है, उन्हें ऋद्धि-सिद्धि के चमत्कारी आकाश 
कुसुम चाहिए । न तो उनका विश्वास धरती पर है, न 
धरती पर निवास करने वाली देवियों पर । नारी कौ पूजा 
करके धरो मेँ स्वर्गं के अवतरण का जो व्यावहारिक 
विधान भगवान्‌ मनु ने बताया है वह उन्हे स्वीकार नहीं 1 
कल्पना कौ उड उड़ने से ही यदि काम चल जाताहैतो 
फिर क्ट भरे कर्मयोग में कौन भटके ? जो स्वयं.उलङज्ञ 
हुए है, वे दूय को क्या सुलज्ञा सकते दँ । वे कभी उसे 
दोल, गंवार, श्र, पशु कौ तुलना में ला विठालते ह । कभी 

एवं शुद्र को अध्ययन का अनधिकारी घोधित करते 

है । कभी यक्तमेंबिनापलीकेनष्टोनै की बाते कहते, 
कभी मन्त्र पाठ का उसे अनधिकारी घोषित करते दै । स्त्री 
की नरक की खान बताने ओर उसके स्पशं तक में पाप 
बताने वाले भी यही हँ ओर बहुपली के समर्थक भी 1 
जिनकौ मान्यताएं इतनी उलस्ली हो, जिन्हे तप, ध्यान कै 
अतिरिक्त व्यावहारिक जगत की गुत्थियों को समज्ञानै, 
सुलज्ञाने जैसे कठिन कार्यो मे कोई ठचि न ह, उन 
धमचिर्यो से भी क्याकुछ आशाकीजासकतीरहै ।वैतो 
संसार को माया, मिथ्या ओौर स्वपन बताकर जो हो रहा ह 
भगवान कौ इच्छा सै हो रहा है, अपना-अपना भाग्य 
कहकर, हर जटिल समस्या से अपना पीछा चुडा लेने कै 
अभ्यस्त है, 1 नारो कौ दयनीय स्थिति कौ देख कर पसीजने, 
पिघलने कौ उनसे आशा करना बालु मे से तैल निकालने 
के समान है । चेली-चेला मूँडने ओरं किसी-किसी बहाने 
दक्षिणा बयोरने के जाल बुनने से ही उन्हे फुरसत नदीं । 
उन्हे स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, चमत्कार के आकर्षण चया कम 
है जो लोकरमंगल के लिए कुछ भाथापच्ची करे । ध 


४.६१ एवकीसवीं सदी -नारी रदी 


सभी दिशाओं में छयै हुए घनघोर अन्धकार के बीच 
प्रकाश की एक ही आशा किरण शेष रह मई है, वह है 
लोक-मानेस का पुनर्जागरण ओर उसकौ प्रखरता का 
अभिवर्धन { इस महाचण्डी का आश्रय लेकर समय-समय 
परर मन्दोमतत दानवो का मान-मर्दने सम्भृव होता .रहा है 1 
आधी जनसंख्या को अपम्‌ बना देने वाले ओर शेव आधी 
को दुर्भाग्य भर संकर केप्तने के लिए विवश कणे वाते 
प्रस्तुतं अनाचार महिषासुर को, सिंह वाहिनी महाकाली 
ही निरस्तं करेगी । लोक-शक्ति ही दुर्गा है जो अनीति 
प्रचलन को विदीर्ण कर सकती है । 
लोकमव के सम्मुख समर्थं सत्ताओं फो सिंहासन 
छोडनै षडे है } प्रथाओं ओर परम्पराओं को पलायने करना 
पड़ा है । विधे ओर प्रचलन उलट हुए ह । संसार के 
इतिहास में समय-समय प्र अनेक स्तर कौ अनेकानेक 
महाक्रान्तियों के विवर्णो का उल्लेख मिलता द ! उन 
प्रचण्ड परिवर्तनां के पीछे लोकमते कौ शक्ति हौ प्रधान 
रूपे से काम करती हुई दृष्टिगौचर होगी, भले ही उसका 
9) ने भीकियाहो ओर्‌ श्रेयाधिकारी कोई भी 
चनादहो 1 
नोरी अपकर्ष को अभिनव उत्कं मै बदलने के लिए 
लोक~-शक्छि का आहन करना पडेगा 1 इसके लिए लोक- 
मानस को इ स्तर पर प्रशिक्षिते करना पेणो कि वह 
अपकर्ष की हानि ओौर उत्कर्षं के लाभ को समङ्ञ सक 
ओर पग~पग काटे चुभने वाली क्षादियों मै भरकना 
छोडकर दण्ण्वल भविष्य के राजमार्ग पर चलने को 
कचिबद्ध हो स्के 1 


नारी जागरण अभियान की 
दूरगामी परिणति 


संसार के इतिहासं मे समय-समय पर अनेकानेक 
आन्दोलन उभरते रहे ई । उनमें से कुछ सफल, कुछ 
असफल भी होते र्दे ईँ 1 इनमें से अनेक अनीति विरोधी 
आर अधिकाते की माग से सम्बन्थित रहै हँ 1 कुका 
सृजनात्मक पक्ष रहा ह, पर वै सभी सामयिक या क्षेरीय 
हौ रहे ई । अपनी तात्कालिक आवश्यकता पूरी कएने के 
उपरान्त उनका समापने भी होता है । एसा आन्दोलन 
कदाचित्‌ टो कभी उभग हो, जिसका समूची मानवता के 
साथ चिरन्तन सम्बन्ध रहा हो 1 इस दर्भ मे पहला ओर्‌ 
अन्तिम स 1 को माया जाय तो उसमे 

कुछ भौ अत्युि न होगी । 

आग्दोलने कौ दुनिया का मितेक्षण-परीक्षण किया 
जाय तो उनका प्रभावं किसी केत्र विरोप, वर्ग, समाज के 
किस एक पश तक सीमित रहा जा सकत है, पर्‌ नादी 
जारण अभियान पेसा है जिसे समस्याओं के सभी पक्षा 
का समयेश हेता है । जन-जन से इसको प्रगद्‌ सम्बन्ध 
दै 1 चह मनुष्य माद्र को प्रभावित्त करता है 1 इसलिए उत 


सा्वजनीन-सादभौम भौ कह सकते है । इतना ही नही 
इसके साथ अवांछनीयताओं का आत्यन्तिक समाधान भी 
जुड़ा हुआ है ओर रसे उज्ज्वल भविष्य की संरचना का 
महानतम्‌ आधार भी कहा जा सक्ता है } 

नारी के पिषदेषन का कोएण कुछ भी हो सकता है । 
नारौ कौ उदारता, सेवा ओर क्षमाशीलता उसका एक 
कारण हो सकता ई । समर्थो द्वारा समय-समय पर 
अपनाया जाने वाला मत्स्य न्याय भी नारी पर्‌ आधिपत्य 
अमरान के लिए गरोत्साहितत करता है ! प्रजननं का एकाकी 
उत्तरदायित्व वहनं करते रहने के कारण उसकी विवशता 
भी उसे अधिकार सम्पादने से वंचित करती रही हो ? 
पुरुप नै उद्धत कोमुकता के रसास्वादेन मेँ अधिक लाप 
देखा ह्यो 2 आतताइयो के अपहरण से बेषाने के लिए उमे 
भुरक्षा दी गईं हो? आर्थिक दद्द्रिता मे यह विमता 
उत्पन कौ हो ? सामाजिक कुप्रचलन उसकै लिए 
उत्तरदायौ रहे हो ?जोभीहो, पर आजफ्री स्थिति में 
उसके निवारण के ठोस प्रयास तत्काल होमे चाहिए । 

समता मानवौ न्याय की मौलिक मग है । मानवी 
मौलिक अधिकारों सेन किसी को वेचितं किया जाना 
-वाहिए न उनका किसी को अतिक्रमण करना चाहिए. । 
विषमता के कारण समय-समय पर्‌ अधिक विग्रह उ 
है, संधरप हुए है ओर सुधार-परिष्कार के आन्दोलन उभे 
है । अपथो के मदने से लेकर ईय्यां उभ्रमे तफ यहे 
विषमता हो प्रधन कारण रही दै । जिसे अध्याठविदं 
कहते ई, उसका प्रमुख प्रयोजन भी समता कौ उष स्थितिं 
करो उत्पल करना है जो सुव्यवस्था, एकता, प्रति ओर 
शालीनता कौ जम्मद्व्री है । जिओ ओर जीने दी" की 
बातत सोचने वालों को इस तथ्य को इच्छा या अनिच्छा से 
हदयगंम करना हौ पडेगा 1 

नारी जागरणं इस प्रमोजन की पूर करने के लिए 
उभर, मानबता का पक्षधर, न्याय कौ आकांक्षा मे 
ओतप्रोत सार्वभौम आन्दोलन है { जिसका मन्तव्यं एक ही 
ई, उसे क्रियान्वितं करने को कत्रीय आवश्यकतां भिन- 
भिन हो सकती ह । उस दिशा मेँ उदने वाते कदम धीम 
आर तेज हो सकते ई 1 योजनाएं भी अलम-अलेग ठग 
कौ बनं सकती है, पर मानवीं न्याय का सवते वडा अर 
समसे व्यापक शूत्र बहौ है कि नर-नारी समता ओौर्‌ 
एकता जन्म सहकाय आधार पर सद्धायमूर्वक 
सजनोचित्‌ जीवन जिं ( 

अच्छा हो सके लिए वगं संधर्थं न उभौ । पाश्चात्य 
जगत मे उफन रहे नासौ मि आन्दोलन की तरह शोधित 
वर्ण को यह न कहना पडे कि हम सुरियो कौ तरह 
मालिको कै लिए जिगी 1 अनाचार अन्ततः विग्रह हौ 
उभारता हई ओर करने-स्यीकारने वाली दोयौ कौ साथ 
लेकर स्वयं वैमौत मरता है । हर दिशामे इन दिनी 
अौवित्य अपनाये जाने की मग ठठ रही है 1 इस समय की 
पुकार कौ दयाया ते जा मकेणां { समय रहते इतका 
समाधान कलना हो 1 


शोपितों को अपनी आवाज बुलन्द करमी पडी है, 
साथ हौ शोपकों को भी न्याय देने के लिए ह्युकना पड़ा 
है । यथास्थिति वने रहने मेँ दोष दोनों के सिर पर मदाजा 
सकता है । अनीति करे वाले कौ तरह उसे सहने वाला 
भरी दोषी होता ई । आधी जनसंढ्या अपने दपं ओर्‌ स्वार्थ 
कौ पूर्ति करन के लिए दूसरे यक्ष कौ दबाव सहने के लिए 
मधित करती है । आधी जनसंख्या इसे किसी कारण 
सही है-असहयोग, आग्रह, अनुरोध कुछ हौ नहीं 
कती । इसलिए प्रकारान्तर से दोप वह भी ब्रनती है, भले 
ही शोपित होने के माते न्याय कौ सहानुभूति उसके पक्ष में 
जाती हौ । आधौ जनसंख्या शोषक, आधी शोपित रहे यह 
बहुत बुरी चात ह । इसका अन्त कटने के लिए जो ठफान 
अन्तरिक्ष के गर्भं भे उभर रहा है, उसे अनदेखा नही किया 
जा संकता । वह उफान अन्दोलन बनकर उभे ओर 
समता कौ मागि करे, इसे समूची मानव जाति के सिर पर 
लगे कलंक का पररिमार्जन हौ कहना चाहिए । 
मापी जागरण, अनाचार के परिमार्जन का विश्वव्यापी 
आन्दोलन है । समता का पक्षधर सघन-सहयोग जव भी 
यन पदेगा तव परस्पर खीचतान मे लगी हुई शक्त्यां 
मिल~जुलकर ठस सृजन मे संलगन द्येगी, जिसके 
संत्परिणामों की कल्पना करने भर से पुलकन उत्पन होती 
है { समुनत भारी जव अपी स्वाभाविक प्रतिभा से सम्पन 
होगी तो ठसे पुरुप से किसी भी प्रकार कम नहं बन्‌ हर्‌ 
क्षत्र मे अधिक सफल होते देखा जाएगा । अभी भी छत्रां 
छत्रो कौ तुलना मे अधिक संख्या व अच्छे नम्बरो से 
परीक्षा में उत्तीर्णं होती ह । जब उन्हे समान सुविधा मिलने 
लगेगो तो उमके विकास कौ प्रक्रिया तेज होगी ओर्‌ तव 
वही वर्ग अधिक लाभान्वित होमा जो आज नारी वर्गं को 
प्रगति करने ओौर विकसित होने मेँ अपना घाटा समन्ञकर्‌ 
अवरोध उत्पनन करता है ! देनो 
नारी का जागरण ओर नर का उदात्तीकरएण यह दोनों 
ही पक्ष मिलकर एक समग्र इकाई बनाते द॑ 1 इसलिए 
बस्तुतः इसे दीनो पक्षों का प्रायश्चित ओर साथ ही क्षति- 
६ के लिए किया गया सृजन प्रयास कहा जा सकता है 1 
महान्‌ परिवर्तन भी कह सकते है । यह प्रक्रिया चलं 
पड्ने प्रर उसके दूरगामी परिणाम होगे । एक आदर्शं 
उभरेगा तो उसका प्रभाव अन्यके परभीप्डेयिनान 
रहेगा । अनेक दुषप्वृत्तियो का परिमार्जन, कुरीतियों ओर 
कुप्रथाओं का उन्मूलन होगा ओर समानान्तर सत्प्वृक्तियों 
का संस्थापनं अनायास ही चल पड़ेगा 1 व्यक्ति ओर समाज 
भे इसकौ असाधारण प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर होमो । नीतिमिष्ठा 
अपनाने के लिए सभी क्षेत्रो मे उमंग उभेरेगी । एक के साथ 
दूसरा गत्ति चक्र धूमने लगेगा । युग परिवर्तन का 
सुनियोजित आधार खड़ा होगा । 
इवकीसवीं सदी महान्‌ परिवर्तनं कौ धुरी है 1! इसे 
राजनीतिक, _अर्थशास्त्ी, विश्नवेत्ता ओर्‌ अध्यात्मवादी 
सभी वर्णं स्वीकार करते ह । इस महान्‌ परिवर्तन का एक 
सवस बड़ा पक्ष यह है कि अगली शताब्दी से आरम्भ होने 
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वाला नवयुगं नारी प्रधान रहेगा । समाज कौ सभी शिक्षा- 
धाराओं पर उनका वर्चस्‌ होगा । इस नियति निर्धारण का 
काएण यह ई कि नारी कौ श्रद्धा, सदभावना, करुणा, 
उदारता, समूचे सत्ता तेत्र का मार्गदर्शन कर सकेगी । इने 
दिनों अनास्था, निष्टुरता, उच्छुखतता, संकीर्ण स्वार्थपरता, 
आक्रामकता जैसी दुष्प्यृत्तियो ने हौ संसार मे अनेकानेक 
समस्याएं, विपत्तियां उत्पन की ई, उन्हें प्रायः पुरुष वर्गं ने 
पनपाया है । भूतकाल में भी यही होता रहा है । तव भी 
महिला वर्गं > सर्वत्र सदैव शालीनता ओर सदभावना 
जीवित रखी है ! अगते दिनों शान्ति ओर समाधान के लिए 
समन्वित भूमिका निभानी होगी 1 इसी बात को प्रकारान्तेर 
सेयोंभी कहा जा सकता है कि नासी का देवत्व ही 
नवेघृजन के उपयोगी परिवर्तन कौ भूमिका सम्पन करेगा । 
अगली शताब्दी की प्रमु घटना यह होगी कि भारौ तत्व 
कौ अपने असली रूप मे प्रगट होना ही होगा 1 

न॒ दिनों नारी जागरण का महान्‌ आन्दौलन 
उपर्युक्त सभी विरसगतियों को असंगतियों मे बदलने के 
लिए हो रहा है, उसे उधथला  उफान अधवा बाजारू 
आन्दोलन न समज्ञा जाय । इसके दूरगामी परिणाम को 
समज्ञा जाय ओर माना जाय कि प्रस्तुत अभियान युग 
परिवर्तन कौ महती भूमिका सम्पन करने के लिए 
अवतरित हो रहा ह 1 


नारी जागरण-आज की 
अनिवार्य आवश्यकता 


नारी-जागएण कौ वात करम महत्व की समक्ली गई है 
इसलिए उस ओर नही के बरामर ही ध्यान दिया जाता दै । 
कम महत्व की वातों पर्‌ बदे-बड़े आन्दोलन खड़े हौ जति 
ह ओर ठनके लिए अगणित लोम का समय, मनोयोग ओर 
धर्न भी प्रचुर मात्रा मै लगा रहता है, जबकि नारी जागरण 
जैसी संसार मे आधी, आनादी से सम्बन्धित जीवन-मरण 
जैसी महत्वयूर्णं समस्या को सुलश्चाने के लिए हर किसी को 
कु करते १५. जनता । इसमे मुख्य कारण एक ही है कि 
उसको महत्ता संमज्ी ही नहीं गई । लाभहानि पर गम्भीरता 
पूर्वक विचार किया हौ कष्ठौ गया ? यदि यह समज्ञने का 
प्रयत किया गया होता कि नारी का पिषडापन मनुष्य जाति 
का सबसे वड़ा अभिशाप ओर उस संदर्भ मेँ उपेक्षा चरता 
सवसरे बड़ा अनहित ह तो निश्चय ह गुत्थी को सुलज्ञाे के 
तिएकुछन 6 कियाहौीजासकतायथा। 

व्यक्ति ओरं समाज के सामने प्रस्तुत किनाइयो मे यह 
कम विचारणीय नहीं है कि आधी जनसंख्या अनुत्पादक , 
पिछड़ी ओर भारभूत स्थिति “मे दी ईं दिन गुजर । 
प्रशिक्षित पशु-पक्षी भी महस्वपू्णं श्न जते ह । सिंह, सर्प, 
बन्दर तक को प्रशिक्षित करके तमाशा दिखाने वाले अपनी 
आजीविका चला लेते है । पालतू पशुओं पर ध्यान देकर 
उनसे लाभ उठा लिया जाता है । नारी की ओर समुचित 
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ध्यात दिया गया होत्रा तो यह पिछड़ी हई आधी जनसंख्या 
भी पुरुप के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही होती 
ओर इससे संसार कौ प्रगति अव की तुलना मेँ सहज ही 
दूनी हो गई होती ओर हम सव अेक्षाकृत दूनी सुविधा- 
साधनों का उपयोग करे.रहे होते । 
यह तो भौतिक प्रगति कौ बात । वस्तुतः नारी 
भावना क्षेत्र मे नर से बहुत अधिक आगे है ! उसे अपनी 
इस विशिष्टता को विकसित करने का, समूचे मनुष्य समाज 
को लाभान्वित करने का अबसर दिया गया होता तो हम 
सब उने भाव-संवेदनाओं का लाभ उटाकर उस आन्तरिक 
आनन्दे का अनुभव करते जिसकी एक-एक वद के लिए 
तरसना पड़ रहा टै । धन से सुविधाएं बदृती हैँ, पर 
भावनां तौ समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करतीं जौर 
उसका स्तर बनाती हँ । सम्पत्ति की तुलना में भावनात्मक 
विभूतियों को गौरव असंख्य गुना अधिक है 1 साधन 
विहीन व्यि भी अनुकूल भाव-संवेदनाओं के सहारे 
उल्लास भरा जीवन जी लेता है, पर मनःस्थिति को 
विकुष्य करने वाली परिस्थितियों में रहने वाला 
मनुप्य कुमेर जितनी सम्पत्ति रहने पर भी उद्विगनता कौ 
आग से जलता रहता है । देवमानवों जैसी उच्च भूमिका में, 
विकसित हो सकना भाव-सम्पदा के सहारे ही सम्भव 
देता है । 
एतिहासिक महामानवोँ के पास प्रधान वैभव उनका 
भावना स्तर हौ होता है । उसौ के सहारे वे अपना ओर 
समम्त संसार का कल्याण करते हैँ । कहना न होगा कि 
नारी कौ विशेषता उसकी प्रकृति-प्रदत्त भाव गरिमा दही 
दै। पुरुप कौ कठोरता का लाभ भौतिक सम्पदाओं के रूप 
मे मिलता है, पर्‌ यदि नारी का भाव-वैभव परिष्कृत किया 
गया होता तो उससे समूचौ मानवता कौ सतयुग देव- 
भूमिका मे विकसित देप्रा जा सकता था ओर इसी 
धरती पर स्वर्गं जैसे अनिन्द का रसास्वादन किया जा 
सक्ता धा 
नारी के प्रति उपेक्षा वरते जाने के कारण आधे अंग 
को पक्षाघात्‌ पीडित बनधे रखने जैसी आज कौ स्थिति न 
तो स्वीकार करने योग्य है ओर न सहन कले जैसी । उसे 
बदला जाना चाहिए, यदि नारी को नेर के स्तर पर 
विकसित ने फा अवसर मिल सके तो उसकी दैवी 
विशेषता से इस संसार मे भाव सम्बदां का अमूृत्‌ बिखरा 
हअ दृष्टिणेचर यो सकता है । साधन-सम्यत्नि तो आधी 
जनमए्या कौ मूर्छना दूर होते टौ आशातीत मात्रा मे सहज 
ही बद चलेमी 1 उपार्ज पुरुप के हाथ में ओर उपयोग 
स्पैके हाय मे सौपा जा सक, तो आज कौ सम्प्तिका 
भी अनेक गुना सदुपयोग 'हो सकता ई ॥ अप्यय के 
चिनाश्कायो दुर्म सो पुरय कौ कुदृष्टि ये त धुले हए है 1 
मरी ते स्वल्प माधनो सै पयो सूच परियार्‌ को सुसम्पना 
सो मे भी अधरं सुयी रख मज्तौ दै ! ज 
प्रत्येक च्यद्टि यैः लिए उपार्जन तथा दूस शेव पे काम 
खे से जे निलता है उससे अधिरु अपने घर-परिवार 


के बीच रहते हुए मिलता है । पैसा, प्रतिष्ठा या बाजारू 
हास-विलास का जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक 
गरिमा उस विश्वास उल्लास एवं आश्वासने कौ है जो 
छे से परिवार के बीच मिलता है ! यह अनुदान उन्ही के 
भाग्य मे वदा है, जिने सुसंस्कृत नारी के अंचल की छाया 
मिल सकी होती है । 

परिवार के लिए मरते-खपते रहने परं भी मात्र भोजन, 
वस्त्र, शिक्षा, शादी, दवा, मनोरंजन जैसे साधन ही जुट 
पाते है । इससे कुटुम्बियों के शरीर भर परलते है, उनमें 
संद्गुणों के, सत्प्रवृत्तियो के नौजारोपण करके "म्ह 
सुविकसित करना, कमाने-खाने मे अत्यधिक व्यस्त रहने 
वाले पुरुष के लिए सम्भव भी नहीं है । उसे समय भी 
कहाँ मिलता है जो इस ओर ध्यान दे पावे । धका हुभा 
आता है ओर खाकर सो जातां है । छोरी-छोटी पठता 
करलेतो बहुतृहै । यह नारौ के लिए ही सम्भवहैकि 
वह ने केवल अपनी छाती से चिपके रहने वाले बच्ची के 
लिए, वरन्‌ समूचे परिवार कै लिए एसा वातावरण बनाये 
जिसमे पलने वाला हर सदस्य भानवीय आदर्शो को 
अपनाये ओर उने अपने स्वभाव का अंग बनाकर भावी 
जीवने कौ उच्चस्तरीय रूपरेखा चनाये । 

प्राचोनकाल के गुरुकुलों मे मनीषी आचायौ के 
निकर रहकर पठने वाले छात्र मर रल कष्टलाते, योग्य 
संस्कार लेकर वापिस लौटते थे । उस परम्परा का निर्वाह 
आंशिक रूप से सुसंस्कृत नारौ कर सकती है । अपनी 
विकसित प्रतिभा ओर भाव-सम्पदा के सहारे वहं घर के 
समूचै वातावरण को छोटे गुर्कुलौ जैसा विनिर्मित कर 
सकती है } अध्ययन भले ही स्कूलों में रहे, उपार्जन भले 
ही हाट-वाजार में हो, पर संस्कारों का समूचा अनुदानं 
र में जितनी देर जो है वह उतने समय तक निरन्तर 
प्राप्त करता रह सकता है । वह स्थिति यदि मनाई जा 
सके तो व्यक्ति ओर समाज का पुरा ढांचा बदल 
सकता है ओर जिन गुत्थियों के सुलङ्ाने म आज एदी- 
चोटी का पसीना बहाना पड रहा हं, उनका जडं 
उन्मूलन हो सकता ह । 

प्रश्न भारतीय नेरी तक सीमित नहीं दै । समस्या 
विश्वव्यापी ह । सामाजिक दृष्टि से पिद कटे जामे याले 
लोग उत्ते पर्दे के पीठे प्रतिमेन्थित्‌ करके रख रहे है, तो 
अपनै कौ विकसित कहने याते देशो मे उन दूस 
ग से अन्य शिकंजो मे जकड्ा गया है । चहो प्रलोभन के 
आकर्ष्णो में नारी ने स्वेच्छपूर्यक भोग्या रूप में युर्यं की 
दासी चनना स्वीकार कर लिया है । यों प्रर प्रतिभाकी 
धनी महिलाएं हर देश्ये हर शेत्रमें मौजूद ई, पर 
बहुरसख्यर्को की स्थिति को देखते हए यह अनुमानं लगाया 
जा सकता है कि पिद ओर्‌ प्रातिशील फलान चाल 
दोन शी श्रो मे सुधार एवं परियर्तन कौ आयर्यकता ई । 
आचित्य को मोग यहौ ह कि प्रस्तुत अवांछनीयता से नारी 
को मुक्छि मिते ओर उसे भो मानवी अधिकारौ से 
सुसम्पनपूर्णं मनुष्य के समत स्तर उपलच्ध कराया जाव ॥ 


अधिकांश चारित्रिक शिक्षण तो घर के वातावरण में 
शीष्टोता है ओर धर रूपौ राष्ट को रा्टपति मुगृहिणी ही 
होती है । कुशल शिल्पी ही कलात्मक मूर्तियां गढ सकते 
है । पदु निर्माण का उत्तरदायित्व ६० प्रतिशत धर के 
वातावरण पर ओर ४० प्रतिरातं शिक्षा आदि बाह्य 
परिस्थितियों पर निर्भर रहता है । बाल विकास के समस्त 
प्रयल एक ओर ओर नारी कौ निर्माण क्षमता एक ओर 
रख कर तौसी जा सकती है 1 

उज्ज्वल भविष्यं की सम्भावनां मात्र भौतिक प्रगति 
पर निर्भर नर्ही है । उसके लिए ओर कर्मनिष्ठ 
प्रखर व्यछित्व की अनिवार्यं स । इस महान्‌ 
निर्माण को एकाकी पुरुप नहीं कर सकता । सुसंस्कृत नारी 
ष इस ददवश्य कौ पूर्वि मे प्रधान भूमिका निभा सकती है । 
अस्तु, इयके मुविकसित स्तर तक पहुंचने के लिए 
सर्वतोमुखी प्रयल किए जने चार्हिए । 


दो अतियो के छोर पर 
भारतीय नारी 


अपने देश का सर्तमान नारौ समाज इस समय दौ 
भागो मे विभाजित है । शिक्षा, संस्कार, प्रवृत्तयो ओर्‌ 
विचारो के मामले मे उ दो परस्पर विधी वर्गो मे 
रखा जा सकता है । पहला वर्ग है जो पलै समय से 
चला आ रहा है ओर धर-परिवार के बाहर की बात 
उसके लिए गौण दी महीं अनावश्यक ओौर वर्जनीय भी 
है । गोवों ओर शहरो के अनपद्‌, अशिक्षित परम्परवादी 
परिवार की स्तयो को आज भी उन स्थितियों मे रहना 
पडता है जिनमे पहले से हौ वह रहती चली आ रही 
है । उसे अपने पति, परिवार के अन्य सदस्यों तथा ब्य 
की सेवा-सुश्रूषा ओर देख-रेख, पालन-पोषण तकः ही 
अपने को सीमित रखना पड्ता है । धर की चौखट 
उसकी लक्ष्मण रेखा है ओर `उसके बाहर कदम रखना 
उसके लिए अनुचित है 1 , 
दूसरा वर्म वह है जो शिक्षित ओर आधुनिक होने का 
दम्भ भरते हुए स्त्री को हर प्रकार कौ माजादी देवरे कौ 
वकालत करता है । हर प्रकार कौ आजादी से उसका 
मतलब यह बहुत कम है कि स्त्री अपने मामलै मेँ स्वयं 
हौ निर्णय ते,.वरन्‌ अधिक यहौ है कि वह उन सव 
वर्जनाओं को तोद जो परम्परागत गृहिणी के लिषु 
आवश्यक समज्ञी जात्री ह । इस धारणाः में कुछ अच्छाइयां 
तो भुराइयां भी । अच्छाइयां इससे सम्बन्धित ईँ कि 
नारियों कौ परम्पर से चली आं रही रू्दियों ओौर 
वर्जनाओं का हौ कायल नहो रहना चाहिए । उसे स्वतंत्र 
बुद्धि से सोचना भौ चाहिए । स्वतंत्र सुद्धि के रूप मे जिस 
रीप्रि-नीति को प्रधानता दी जाती है, वह एक एेसी ठन्मुक 
नारी का चित्र प्रस्तुत करती है जो रहन-सहन ओर 
व्यवहार मे बहुत कुछ पश्चिमी जीवन कौ अनुगामी है । 
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विवेक-बुद्धि से लिए गए निर्णय आर उन्हे क्रियान्वित 
करने का साहस यदि रूढियो से न वँधने वाली नारी की 
विशेषता वनता तो महिलाएं सचमुच शक्छिस्वरूपा वनकर 
सामने आती, पर आधुनिक नारी पुराने परिवार की मात्र 
प्रतिदन्री प्रतिक्रिया मात्र बनती जा रही है । जिसे किसीभी 
तरह उचिते नहीं कहा जा सकता } 

परम्परा, व्यामोह से मुक्त नारी से बहुत कुछ आशां 
की जाती हँ कौ जानी चाहिए, क्योकि इस प्रकार उसकी 
योग्यता ओर क्षमता परिवार कौ ही सेवा मेँ ले रहकर 
कुन्द हो जाने कौ स्थिति से बचा जा सकता था । 
महिलाओं कौ कार्यक्षमता ओर योग्यताओं से इन्कार महीं 
किया जा सकता । विभिन क्ष्रों मे स्त्रियौ जो कर दिखा 
रषी हँ उसने यह भ्रान्तिपूर्ण मान्यता न्ुठला दी है कि 
कार्यक्षमता ओर दक्षता के मामले में वे पुरुषों से कमह । 
बल्कि कईं मामलों मेँ तो उनके कौर्तिमान पुरुषो से भी 
ऊचे है । यदि उन्हे रके स तक ही प्रतिवन्धित 
करे दिया गया तो समाज उनसे बाले लाभ सै वंचित 
हो जाता है । परम्परा व्यामोह के कारण अव भी एेसी 
स्तिया अपनी प्रतिभा को घर कौ चारदीवारी मे सदने दे 
रही हँ । उन्हे आगे लाते की आवश्यकता है । यदि यही 
स्थिति बनी रही तो वदलते युग के संदर्भो मे, बद्ती 
व्यस्तता ओौर तौव्रगति से भागती सभ्यता की दौड्‌ मे समाज 
की आधी शक्तिं का भार ठोते-ढोते वह आधी श्फि भी 
चुकने लगेगी ओर यह हानि पिल ्ानियों कौ तुलना भे 
कई गुना अधिक होगी 1 अतः उचिन है कि अविवेकपूर्ण 
परम्परा का मोह ४३ ओर महिलाएं अपने प्रतिभा वा लाभ 
देश ओर समाज को दें, लेकिन प्रगतिशीलता का वह अर्थ 
भी नहीं है कि उन दावित्वों को भौ फक दिया जाय जी 
स्त्रियां ही सम्हाल सकती हैँ । जैसे दायित्वों को हौ ले । 
गृहस्थ पुरुप ओर स्परी की साज्ञी व्यवस्था है । पुरुष का 
दायित्व बाहरी कार्यो को निबटाना है, तो स्त्री के जिम्पे 
परिवार की अन्दरूनी व्यवस्था है । पुरुप का अधिकांश 
समय गृहस्थ के दायित्वों को बाहर क्षेत्र से पूराकरनेमें 
बीतता है तो स्त्रियां परिवार की आन्तरिक व्यवस्था को 
सम्भालती है । खाली समय दोनो के प्रास बचता है अतः 
उसका उपयोग अपनी योग्यता वदने ओर समाजे की सेवा 
करने श जा ८ है 

न्‌ स्वयं के 0) से अलग 
वाली आधुनिका परिवार को ध 
वहन करती है या उसमे कतराने-सी लगती है । 

(१ ओर पदे-लिखे समुदाय की स्त्रियां घर मेँ 
अपने चच्ो कौ देख-रेख की अपा नौकरौ करना 
अधिक अच्छा समज्ञती है । परिवार की आर्थिक स्थिति 
इससे मजयूत बन सके, यही सामान्यतः नौकरों का ध्येय 
रहता है, लेकिन कई आभुनिक पिचार वाली. स्वियो का 
यह दृष्टिकोण प्रमुख रहता ह } नौकरी के पीछे कि हम 
आर्थिक दृष्टि ५६ खे पुरुष की बराबसती करं ओौर अपनी 
आवश्यकताओं के लिए्‌ उत्त पर निर्भर न रहं । पुरुप से 
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प्रतिस्पद्धा तक ही बात होती तो भी कोटं खास यातत नहीं 
रहती लेकिने स्वस्यं प्रतिस्पर्धा कौ अपेक्षा प्रतिद्रन्दिता का 
भाव जव आ जता है तो पत्ति-पत्नौ के बीच सेह ओर 
प्रेमके मधुर सूत्र चरखमे लगते है 1 परिवार को आर्थिक 
सहायता के सिए तौ गौव कौ स्वियां ओौर पजदृर्‌ श 
भी काम करती है, पर उनमें प्रतिहम्दिता जैसी कोई ब्त 
नहीं रहती । जबकि प्रतिद्रहिता की धायना से प्रेरित 
होकर शिक्षित आधुनिका अपने यति का स्वस्थ सहयोग 
भी दुकरा कर अपने यूते ही सव कुरु करने की होड 
लगाये रहती ह । घर मे चलते वाले इस प्रकार के संघर्ष 
ओर कलह का मच्यो के मन पर भी गलत प्रभाव पडता 
है \ मौ को ममतामयौ छत्रछाया ओर स्नेह वात्सल्यं का 
अभाव उनकी हार्दिक अपेक्षाओं को तो पूरानहींही 
करता ६ । पति-पली के वीच चलने वाला टकराव ओर 
संपर्षं उनमें कई कृष्ठाओं को भी जन्भ देता है } 
पुराने परिवारों मे मारी के स्यान की हीन प्रतिक्रिया 
स्परूप आधुनिका कौ मनोवृत्ति पुरुप के प्रतिशोध के आधार 
यरखद्धी होती है । पिछले समयमेंस््रीकोधरमेंरहनेके 
लिए प्रतिबन्धितं कर उसे परिवार तक हौ सौमित रहने कौ 
परम्परा थी पतो आज की नारी बाहर्‌ को टौ अपना कार्य 
्षे्र मानने के लिए उतारू है आर इस प्रतिक्रिया का 
परिणा तथाकथित आधुनिका के लिए धर के प्रति 
उपेक्षा का रवैया अपनेनि के लिए प्रेरित करता दै । 
जहा शील-शुचिता को सर्वोपरि महत्य दिया जाता धा, यहीं 
स्वरतेत्र विचारधारा के रूप भे प्रत्यक्षतः उन्मुक्त जीवन भते 
हमीनजियाजारहाषो, प बहुत कुर्वैमाहोरहादै 
जिससे नारी स्वयं को आकर्षण को केन्द्र वनानि के लिए 
लालायते दिखती रै । रहन-सहन, साज- भंगार, वेशभूषा, 
फैशन भौर भचार-व्यवहार मे तथाकथित प्रग्तिरीला 
नारी सडक चलते लोगो को अपनी ओर देखते पाना शान 
समङ्नती है । फिल्म, विज्ञापन, पम्र-पत्िकि, साहित्य ओर 
आधुनिक नारी षर विचारमयी व्यक्ति गोयं मे जो चित्र 
नता है, प्रतिपादित किया जाता है, उस्म नारी के कर्मनीय 
रूप फो ही अधिक भुखरता भिलती ह 1 कहा धते हौ कुक 
भी जातारहाह्लो परस्त्री को एक दर्शनीय ओर भोग्य वस्तु 
चनाकर जो रूप आधुनिका के नाम पर दिया जाता ई, 
उसमे यह जरा भी नह लगता कि नारी स्वतेत्रहो रही है । 
अन्तर कुछ जरूर है ओौर वह अन्तर्‌ यह है कि पहले नारी 
कौ धर्कौ वस्तु समङ्गा जाता थातो अब उसे सार्वजनिक 
प्रतिष्टादौजार्हीहै) 
आधुभिका नारी, नारो सम्यन्थो, मान्यताओं ओर 
धारणाओं-की दूसरी अति पर्‌ है । सौमित कारय, सीमित 
जीवन अर सीमित शूट के स्थान पर बाहरी कार्य, बाहरी 
जोवन ओौर बाहरी ही महिलाओं कौ स्थिति मे 
परिवतन का प्रतीक नहो है, लेकिन-देसा ही ह रहा है 
ओर वह शस कारण कि रहन-सहन तेधा आवार्‌-दिचार 
के साय हमि सोच-तिवार की दंग भी परिचम कौ नकल 
चमा हुआ है 1 परिम कौ जो परिस्थितियां ह जौर उन 


सदर्भा मे स्ट जो परिवर्त होते है, उनकी आवश्यकता 
ओर्‌ व्यावहारिकता वहां भले ही किमनी भी हो, हमि 
यहां उसकौ .हवह्‌ नकल कभी भी लाभदायक नही हो 
सकती । वहा के तयौ से कुर सौखा तौ जा सकता हँ ए 
उसी आधार परं परिवर्तन का चक्र यथावत्‌ नहीं पमाया 
जा सकता ई ! 

आधुनिकता के लिए हम यह सोचने अर मानने कौ 
स्वयं से विवश हैँ कि परिम हमसे अगे टै 1 इसलिए 
उनके समान हम भी सभी आगे हो सकते है, जवकि हम 
उनका अनुकरण करे । परिचम मे विक्षान्‌ ने प्रणति की 
ओर षहां अधिकांश खोजें हुड, यह सही हो सक्ता है 
ओर यह भी सही हो सकताहैकिवहाकेलोगोनेहम 
कारण तरक्की कौ, परन्तु उरो परिणामो को अनुकरण से 
प्राप्त नही किया जा सकता । प्रगतिशीलता या उन्नति के 
प्रयासों का अर्थ अनुकरण नहीं है, वल्कि अष्नी विरिष्टं 
परिस्थितियों के अनुसार उनका तालमेल विखाकर्‌ किष 
गये प्रयास ही प्रगति का मूल है । भारतीय परिवेश र्मे 
पर्चिमी सभ्यता का अदुकरण न घपने को वजह पे 
पुरानी स्तरिय आधुनिका ओर उन्मुक्त महिलाओं को 
हास्यास्पद,. रूप में देखती है । सम्भवतः इसको प्रतिक्रिया 


` तथाकथित आधुनिका के मनमें भी पुरानी स्वि को हैय 


दृष्टि से देखे के रूपमे हौती है । 

शिक्षा एक विभूति है ओौर शिक्षित विभूतिवान्‌ । यदि 
शिक्षित स्त्रयो अपनी क्षमता का सदौ उपयोग कर तौ 9५ 
लिए यह एक कर्तव्य चन जाता दै कि चै परम्पर ओर रूदि 
के योक तले दबी भारतीय मारी को उस दुःस्थिति से उभाले 
के लिए ईमानदार से प्रयत्न कर । पर अनुकरणवृक्ति का 
अभिशाप के या आधुनिकता की दम्भ तथाकथित 
प्रपविशैल स्तिया उनकी ओर देखना भी यहीं चाहती, उनसे 
वात कना या नहे सहयोग देना तो दूर रहा । 

अति के एक छोर प्र जिस परम्परावादी नारी कौ वात्‌ 
कही गयी है उसे भी आज के संदर्भो मे जया भी उचित नही 
कहा जा सकता । यर को हौ उसका कार्य-केतरमान तेनैक 
कारण उसके पालन -पोयण पर भौ समुचित ध्यान्‌ महीं दिया 
जाता तो शिक्षा-दौक्षा षर भौ नदी । पुपर कौ अपेक्षा कन्या 
पर कम ध्यान देने की बात निन्दनीय ओषछौ मृति है, पर 
शिक्षापर्‌ ध्यानन देने का मुख्य कारण यह ६ मि चर 
यरिवार मे इसको कोई आवश्यकता नही समक्षी जाकी । 
खाना पकाने ओर कयदे धोने भे शिक्षा का क्या उपयोग .? 
यचो को दूध पिलले मे ओर खाना दिलाने तथा तिके 
पौव दवान ये शिक्षा क्या काम आवेगी ? आदि प्रन 
लडकियां की पदृाई-लिखाई को अनावरयक कर देते 
है 1 यदिमे भी पुपर को तरह परिवार की भावौ जिम्मेदार 
सदस्या समह जाय, ल्के कौ तरह उस्रके विकास की 
उपयोगिता देखी जाय तो लद्कियों को शिक्षा दिलाता 
जूस लमेणा, लेकिन अत्ति के पहले छोर चर रहने वातै 
शरिवार अपना दृष्टि कौ इतन उदार बनाने के लि राजी 
नर होते 1 


शिक्षितं आधुनिका जहो परम्परा के अन्धविरेध ओर 
निरर॑कुश प्रतिक्रिया से ग्रस्त हो तो अशिक्षितं परम्परा भक्त 
मारी चले आ रहे रीति-रिवाजों से चिपटे रहने में हौ 
भलाई देखती है । इन दोनो भ्रान्तियों को तोड़ने कौ 
आवश्यकता है । आवश्यकता ई यह उदार विवेक बरतने 
कौ, कि मारी प्रगतिशीलता के नाम पर न अन्धानुकरण 
किया जाय, न ही पुरुष से प्रतिदन्हिता कौ जाय, वरन्‌ दोनों 
कै सधन सहयोगं द्वारा समाज को आगे वदानि कौ आस्था 
से उनं महिलाओं को ऊँचा उठाने कौ कोशिश कर जो 
अति के पहले छोर पर जी रही हैँ या जीने कौ विवश 
होरहीरैं। 


पुरुष अपना कर्तव्य निवहे 


यह तेध्य भली प्रकार हदयंगम कर लिया जाना 
चाहिए, कि हजार वर्षं के अक्तानान्धकार्‌ युग की कैलाई 
गईं विकृतियों को, अवांछनीयताओं को, साफ करने के 
लिए एसी मजबूत ज्ञाद्‌ चाहिए जो कचे के ठेर को 
कुरेदने, उखाद्ने, हटाने मे समर्थं हो सके । यह ज्ञाद्‌ 
एक-दो सीकों से नहीं बनेगी, उसमे सैकड़ों तौलियो का 
सम्मिलित सहयोग होना चाहिए । इतना महत्वपूर्ण, किन्तु 
इतना कठिनं प्रयोजन संघ शक्ति का उदय किए बिना ओर 
किसी भी तरह सम्भव नहीं हो सकता । छुट-पुट वैयक्तिक 
प्रयलों की कुछ वृदे इस जलते ततरे को ठण्डा करने में 
कुछ कारगर सिद्ध न होगी । इस दावानल को शात करने 
के लिए घटाओं कौ अनवरत वद-वर्पा ही कारगर होगी । 
नारी को पद्दलित स्थिति से उबारकर उसको सहज 
स्वाभाविक उच्च स्थान पर पहचान के युगान्तकारी प्रयत्न 
संय रणि के सहारे ही सफल हो सरकेगे । । 
राट के स्वतन््रता आन्दालन में लाखों ने बलिदान 
दिए्‌, पर जो अग्रणी रदे, यश उन्हीं कौ दिया जाता रहा, 
श्रेय उन्हीं ने पाया । यह उचित भी था, वातावरण बनाने, 
अगे रहने ओर शुभारम्भ कराने मेँ असाधारण आत्म-बल 
चाहिए । उपहास, व्यंग्य, असहयोग ओर विरोध रहते हुए 
भी जो बे, वे मनस्वी इसी योग्य हैँ करि उन्दे भरपूर 
सराहा जाय । चलती गाड़ी पर तो कोई भी सवार हो 
सकता है । बहती नदी में तो तिनका भी बहने लगता है 1 
आरम्भ यहीं से होना है कि जाग्रत आत्मा स्वयं अगि 
बदे । अपने साहस का परिचय अपने निजी परिवार में उस 
तरह का वातावरण बनाकर दे, जिसको मागि नवयुग ने 
प्रत्येक विवेकशील ओौर न्यायनिष्ठ व्यक्ति से कौ है । घर- 
परिवार भे नारौ को उचित सम्मान ओर सहकार मिलना 
चाहिए । अपने पिरृदधेषन से पिण्ड चुडाने ओर आगे बद्ने 
कै लिए अवसर देना चादिषु ओर साधन जुटाने चाहिए, 
साथ हौ उत सघ शक्ति के साथ मिलकर नयी चेतना ग्रहण 
करने ओर नई प्रेरणा प्रस्तुत कर सकने कौ स्थिततिमे ही 
ना सदी ४, कम्यूटर डी, अन्बु, १.४ ९६ 


इक्कीस्वीं सदी-नारी सदी ४.६६ 


पहुंचना चाहिए । इसके चिए यह आवश्यक है कि वह 
अभियान मेँ सम्मितित् होकर यहुते कुछ पाने ओर बहुत 
कुछ देने का दुहरा लाभ प्रात कर सके । उन्हे महिला 
जागरण अभियानं कौ सदस्या बनने से लेकर प्रत्यक 
सप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हौ सकने की सुविधा दी 
जानी चाहिए । वस्तुस्थिति से परिचित न होने के ओर 
क्चिञ्चक एवं आत्महीनता में ग्रसित होने के कारण यदि 
उनपें इसके लिए आवश्यक उत्साह एवं साहस महो तो 
नारी को यह देना प्रत्येक विवेकशील पुरुष का काम है 1 

इसके लिए पुरुष वर्ग को अपने दृष्टिकोण में मौलिक 
परिवर्तन करना होगा । परिवर्तन हुआ-इसके कुछ 
महत्त्वपूर्णं चिन्ह प्रकट होने चाहिए । दृष्टिकोण बदलां 
इसके कुछ प्रमाण प्रस्तुत होने चाहिए । हमारे धरो भे 
पिछली रोति-नीति में प्रारम्भिक परिवर्तनं यह होना चाहिए 
कि पुरुष वर्गं अपने धर कौ स्त्रियों को ट की निरर्थकता 
समद्र । स्वयं अगे बदकर उसे छोड्ने की चर्चा चलाय 
ओर वधुओं को धीरे-धीरे करके उसे कम करते चलने 
ओर जैसे-जैसे बडे-वबृढों को सद्य होता चले, वैसे-वैसे 
उसे समाप्त कर देने का प्रोत्साहन दे । पर्दे के प्रतिन्ध से 
मुक्तं हुए बिना नारी, संगठन की दिशा मेँ उल्लेखनी 
प्रगति नहीं कर सकती । 

हर विचारशील व्यक्ति अपने-अपने धरौ मेँ महिलाओं 
को प्रेरित करे, यह आवश्यक तो है, किन्तु इतना मात्र 
पर्याप्त नहीं । कार्यं बड़ा है इसलिए उसे बडे पैमाने पर ही 
कटना होगा । इसके लिए संगठित रूप से प्रयास किये जाने 
चाहिए । बडे कार्यं सदा संगठित रूपसे ही होते रहे है । 
भगवान्‌ राम ने लंका विजय के लिए रीछ-वानरें की रोना 
संगठित कौ थी ! भगवान्‌ कृष्ण ने गोवर्धन उठाने के 
लिए ग्वाल-बालों को लाठी का संहारा लगाने के लिए 
सहमत किया था । महाभारत लद्ने के लिए कृष्ण ने सुदूर 
देशो के शक्तिशाली लोगों की सेनाएं पाण्डवो के पक्ष में 
खड़ी कौ थीं । समर्थं गुरु रामदास ने शिवाजी के लिए 
साधन जुटाने के लिए सैको महावीर स्थान बनाये ओर 
प्रयुक्त किये थे । गुरु गोविन्दसिंह ने एक दी सेना संगठित 
कौ थी । जन-मानस का परिष्कार करने के लिए भगवान्‌ 
बुद्ध ने लाखों भिक्षु-भिक्ुणी एकत्रित एवं प्रशिक्षित किए 
थे 1 महात्मा-गौधौ ने सत्याग्रह संग्राम लोक-शक्षि को साथ 
लेकर ही जीता धा । 

नारो पुनरुत्थान जैसी आधी जनसंख्या को गहरे गर्त मेँ 
से ठटाकर प्रगति के उच्य शिखर तक पहचान का कार्य 
संगठित शचि से टी हो सकता है । विशालकाय करेन से ही 
उतना वड़ा वजन उठेगा 1 यह करेन लोक-शक्ति का 
सामूहिक उपयोग संगठित करे से ही वेगा । 

शक्ति का उद्भव किए विना ओर कोई मर्गं नहीं । 
इस संघ शकि का सृजन कर सकना पूर्णतया पुरुपके ही 
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हाथमे है । नारी घरों मे कैद है, न्द इतमौ सुविधा नहीं 
कि धर~धर्‌ जाफर संगठन का शंख यजा सके 1 फिर 
उन्म से उतनी योग्यता एवं कुशलता भी कर्तं रह गई है 1 
अत्ुभव्‌ के अभाव मे साधारण कार्यं भी ठीक तरह पुरा 
नर्हौ हो सक्ता, फिर नारी संगठन तो बहुत हौ कठिन 
कार्यंदहै \घरके कायो ते ही फुरस्त मरही, फिर संगठन 
के लिए समय कौन निकालेगी 2 जहां चिना संरक्षक के 
धर की देहरी पार करना जुर्म समक्षा जता ईै, चह घर~ 
धर्‌ जाकर्‌ संगठन का कार्यं कैसे हो सकेगा? फिरजिन 
धरो वे जरपँगी व्ही आशंका कौ दृष्टि से देखा जाएगा, 
कोई हमरे घरी कौ अैरेर्तो को बहकाने तो नही आया है, 
यह सोच कर संगठनकर्ताओं की उपेक्षा ओर अवज्ञा ही 
होगी, नारी स्वयं भी दवी हई ओर सभीत रहै 1 धरके 
लोगो की अप्रसनता का एके ओर कारण खड़ा कशने का 
वे कैसे साहस कद सकेगी 2 पहते मे हौ अये दिन्‌ खट 
इष्ट के अनेक आधार खड रहते ई, फिर एक ओौर तया 
कारण उसमें क्यो जोडा जाए ? एेसे-एेसे अनेक कारण है 
जिनकौ वजह से न नारियों संगठन के लिए धर परजा 
सकती ईँ ओर न जिन घरं मेँ वे जागी वहाँ उन्हे स्वागत 
सहयोग मिल सकत; दै ! यदि नारौ फे जिम्थे नारी संगठन 
का नवे-जागरण अभियान के लिए अभीष्ट क्रिया-प्रक्रिया 
आरम्भ करे का काप्र छोड दिया गया तो समञ्ना चाहिए 
कि वह सम्भावया हौ समाप्त हो गड्‌ 1 
नययुग कौ सर्वोपरि माग पूरौ करने के लिए प्रत्येक 
पुरुष फो अपने धते की नारियों को ही महिला जागरण 
अभियान की संध शक्ति मे सम्मितित होने के लिए, आगे 
धकेलना चाहिए । उन्हे उसरकी उपयोगिता, आवश्यकता 
ौर प्रतिक्रिया से परिचितं कराना चाहिए । संगठन के 
लिपु उत्साह पैदा करने से पूर्व उन्हे कठिनाई से ही नव~ 
जागरण का सन्देश समक्ञाया जा सकेगा । जिस वात कौ 
उन्हौनि कभी कल्पना तक नही की, जिस सम्बन्य मे कभी 
सुना-समज्ञा देखा भी नही, उसके लिए एकाएक तत्पर कर्‌ 
लेना बहुते कठिन रै । पहली कठिनाई यही है, जिसे हल 
करके संगठन के लिए दुर कदम उठेणा । 
पुरुष परदे के पठ रहे ओर अपने धरो की स्वयो को 
मच-जागरण कौ भूमिका निभाने के लिषए प्रोत्साहन दे, 
प्रशिक्षित करं ओर चसीर-पकड कर मोर्चे पर खडा कर 
दै 1 उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न कर ओर 
सुविधा जुटाये, तभी यह आशा को जा स्केगी कि अभीष्ट 
संघ शक्ति का उद्भव हो सकेगा । संघ शक्ति के सहे 
ही यह सम्भव दै कि सुविस्वृत क्षेत्र मेँ कैली हई सथन 
निशा जैसी अबवाछमीयता को केम समय भें निरन्तर किया 
जा सकेगा । व्यक्तिगत, एकाकौ ओर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयत 
चलते रहेगे तौ उनका परिणाम तेयण्य होगा । इते बडे 
कायं के लिए जनशक्ति का साधन जुटायै विना ओर कोई 
उपाय ठो ही नही सकता, इसलिए इस दिशा मे कारगर 
कदम उठाये जाने मै तनिक भी विलम्ब नर्ही किया जाता 
चाहिए 1 


मनुव्य के विकास की मूल 
शर्तं 


इन दिनों मनुष्य को अधिक विकसित, अधिक समर्थ 
ओर अधिक सशक्त यतने के प्रयास यदी तैजी से चलद 
है । विज्ञान के रूप में मनुष्य को एक एसा हथियार मिला 
है, जिसके वल पर दूरगामौ लक्ष्य को भी आसानी से 
शीप्रता के साथ निशानः बनाया जा सके । पहले उततर 
साधन नहीं धे जितने कि आज ह । पद्ने-लिखने कौ 
सुविधा सीमित ्थी, इसलिए सागर जीवन प्रयत्न करे 
पर भो व्यि अपने प्रर विचायं को एक सौमित शैत्रमे 
ही पहवा पात्रा था । आज स्थिति उल्टी है 1 धोड़ी-सी 
सूञवूष ओर धोडा~सा पैसा मिला कर व्यक्ति जरा सै 
समय मे ही चह तो अपने विचार ओर अपने निष्कर्षं 
हजारौ-लाखो नही करोड व्यछ्छियों तक प्रहुंषा सकता है 1 
शिक्षा, धन, चतुरं कला-कौरल एवं अन्य साधन- 
प्रसाधन इतनी तेजौ से वदे दै कि प्रयत्न किया जाय तौ 
मनुष्य के अन्तःकरण को अधिक प्रभावशीलता के साथ 
दुआ ओर बदला जा सकता है । 

पिछले जमाने में वेद, उपनिवद्‌, रामायण, गीत, 
महाभारत ओर पुाण जैसे धर्मप्रन्य पद्ने की सुविधा ग~ 
चुने लोगो को हो उपलग्थ थी । पर आज लाला कौ संघ्या 
मये धर्म्रन्य छपते ई ओर हार्थो-हाथ बिक जति ह । 
धर्मोपदेशक तथा व्याख्यानदाता भी पिछले समय की तुलना 
मे अधिक दही ह्‌ हं, लेकिन देखा जाता है क्रि ईत 
साधन होते दए भ मतुष्य कौ आन्तरिकं चेतना मे पहले 
की अपेक्षा गिरावर आयी ई । पहले लोग जहाँ धर्मरथो 
कौ वात पदृकर या सुनकर उन प्रेरणाओं को आचरण मेँ 
लाने का प्रयास करते थे (वह अब स्सग-स्वाध्याय केवलं 
मनोरेजन या वाग्‌विलास का साधन भर्‌ रह गये दै । 
घडे पर जिस तरह पानौ की एक वृद भौ नहीं ठहरती, 
उसी प्रकार लोगो को मनोभूमि ये इतनी हीनता आर इतनी 
गिरावट आती जा रही है कि उस षर इन प्रेरणाओं का 
कोई असर नहीं होता । 

घडा बनता है मिट्टी ओर पानी से । मिदेदी जिप्न तदह 
की होगी घडा भी उसी जैसा बने । इसमे भी ज्यादा 
महत्वपूर्णं है वह तकलीफ जिसका कि उपयोग कर य 
-वनाया जाता ई ) तकनीक मे कोड बुटि रह जाय तो घडा भी 
कल्या ओर अल्पायु यनता है } मनुष्य जनता है शरीर 
जीवन दवार, प्र उसके निर्माण को महत्वपूर्णं हिस्सा यह टै 
जिसके द्वार उघ्तका व्यक्तिच्व प्रभावित होता ह । उस आधार 
कै गलत या सही रहने षर ही मनुष्य का अच्छायावुग 
होना निर्भर है । मलुष्य के इस आधार को तैयार कर्ने वादी 
त्त्व है, उसकी निष्टा ओर उसके संस्कार 1 यह आधार मा 
के प्रयती सेहो यनततै तथा यूर ओौर फलित होते ई । 

ऊपर वर्तमान साधनों के विकास कौ जो चर्चा की 
मयौ ह उनसे यनुष्य को चेतना प्रभावित नर्ही हती 1 वे तो 
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एक ईश्वरीय सता के दो सूय हैँ ओर एक के चिना दूस 
अपूर्णं है । यदि दोनो साथ भिल-जुलकर अग्रसर हगि, तय 
ही पुण को प्राप्न करेगे । अल्तग-जलग रहकर दोनों 
अपर्ण ओर व्यर्थं रहेगे । 

कर्तव्य कै उत्तरदायित्व कीं दृष्टि से नारौ पुर्य से 
कीं ऊंची उठती है 1 अपने कर्तव्य के लिए नायो ने देह 
की चजिदान किया है । त्याग दा उच्चतम आदर्शं 
उपस्थित किर] 

कंचियत्री मषदेषी पर्पा ने नारौ कौ मानता का 
वणन न शब्दों मे किया है, जिसका एक-एक शब्द 
ठद्बोधक ईै- 

“नारी केषल मासि पिण्ड कौ संजा नही है, 
आदिमकास से आज तक विकास पथं पर्‌ पुरुप का साथ 
देकर उसकी यात्रा को सफल बनाकर, उसके अभिशापो 
को स्वयं शेलकर ओर अपने वरदानों से जीवनं मे अक्षय 
शक्ति भरकर्‌ भानयी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना ओर हदय 
का विकाक्त किया है, उसौ का पर्याय नारी है ।'* 

खास्तव में नारी को वह दिव्य गुण दिवे गये है, जिनके 
छारा वह इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग की सृष्टि कर्‌ सकती है ! 
उसके सहयोग मे रहकर पुरुष कष्टदायक कार्यो के प्रति भी 
साहस्पूर्वक अग्रसर होता है, संसार के कष्टौ को हंसते- 
हंसते' सहन करता है । नारी कौ मधुर, स्नेह-सिग्धवाणी 
मानव जौवन के लिए अमृत का अजस्र सोत है { उसके 
नेत्रो मे करुणा, सरलता ओर प्रेम के दन होते है ! 
उसके मृदु हास्य मे संसार कीी समस्त निराशा ओौर 
केडुवाहट भिरा रेमे की शति ₹ै 1 उसका सम्पर्क दुःखी 
हृदय के लिए शौतल छाया ६ 1 चह स्नेह ओर सौजन्य की 

प्रतिमारै । 

आचार्य चतुरसेने ने इनं शब्दों मेँ नारी क महत्वं स्पष्ट 
किया ै-'* नासै पुरुप की शक्ति के लिए जीवन सुधा है । 
त्याग 'उसका स्वभाव है 1 प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता 
उसका व्रत आओौर प्रेम ठसका जीवन ह !** 

कवीदट्र रबीद्द्र ने नारी के ्टासं मे जीवन-निर्घर का 
संगीत सुना है ) 


प्रेमचन्दर जैसे उषन्यासकार ने लिखा है, "नारी पृथ्वी. 


की भोति चैर्ववान शान्त ओर सहिष्णु होती दै 1"" 

परमेश्वर ने नारी की सृष्टि कादा ही दिव्य विधान 
रखा है । संसार के महापुरुषों ने नारी में देवियोँ जैसे दिव्य 
स्वरूप के दशन किर टै ! देयत्वे उम गुण है, जो शिक्षा 
शौर सुरुचिपूर्णं विकास के द्वार विकसित होता है । 

पिले दिनो नासी को *अबला१ कहा जाने लगा था} 
इसका कारण शायद यह है कि उन्होने नारौ की कोमलता, 
सहिष्णुता आर अति वात्सल्य भाव को उसकी निर्बलता का 
विह माने लिया है 1 यहं पुरुष कौ समङ् का भेद है । इन 
गुणौ के कारण हौ वह यृषटि के संचालन को कार्यं करती 


ह ।यदिनारी में यह कोमलतान हते तो यह शिशु का प्यार 
से परलन-पोपण न कर सके, उप्ते दुलार देकर मानयोचित्‌ 
गुणो का विकास न कर सके । चेतेना साकार रूप से मुखसिति 
ई ह, ठसका एकमात्र प्रेय नासै को है 1 नारी समाज की 
निमत्री शक्ति है 1 पह इपलिए महाम्‌ ई वरयोकि समाज का 
धारण, पोपण ओर सम्बर्धन कती है 1 

जो गृहलकष्मी, निमी एवं ध्री है, नए समाज ओर 
परिवार को जन्म देने बाली है, यदि वह अपने तन-मन 
से प्रसन आओौर प्रफुल्ल रहेगी, चो उसकी सन्तान्‌ भी ठसौ 
प्रकार कौ प्रसन, स्वस्थ सौरे आरावादी होगी । यदि 
बह मलीन रहेगी, तो ठसका सृजन भौ उतना हौ मतीन 
ओर अयोग्यं होमा ओर समाज गिरता जाएगा । नाते का 
उत्थान मए अमि आने वाते समाज कां ठच्थन है । जैसी 
जमीर मी, वैको फप्रल होए ) इमलिए वुद्धिमान व्यक्ति 
मारी का समुचित आदरं करते हुए उसके विकास, 
अधिकार ओर अगे बदाने के लिए सदा प्रयत करते 
रहते 

जब-जव जिन समाजं मै नारी कां समुचिते आदर 
रहा है, उसके शारीरिक, मानसिक, चौद्धिक तथा अत्मिक 
विकास की व्यवस्था रखी ग्ट है 1 तव्र-तेवे वे समाज 
संसार मे सनुत होकर अणि बदु है, जव-जव रके 


" प्रतिकूल आवरण किया गया है, तब -तब समाजं का पतन 


दुजदै) 
आज संसार विन ओर्‌ शिक्षा के फल से बहुत आगे 
बद्‌ गया है । राट ओर समाज अपनी सुरक्षा भौर 
स्वतन्व्रता के लिए जी-जानसे जुटे हए है । संसारके 
समस्त विकसित देशों कौ मारिया पुरुष के साथ कन्धे से 
कन्था मिलाकर आगे बद्‌ रही हँ { सय प्रकार के कार्य, 
पशे, कला, कौशल, मुद्ध, चिकित्सा, व्यापार, वाणिण्य, 
सरकारी नौकरियों कर रहौ ई 1 शासन-प्रयन्ध ओर 
राजनीति भे पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रही है 1 पेषी 
विकसित परिस्थितियों में यदि भारतीयं समाज नै अपने 
नारी-वर्गं को समयातुकरूल विकसित एवं जागरूक नं किया, 
तो किसी समये रष्टय आपक्तिकाल मे उनसे सहायता, 
सहयोग तो दूर, उगकौ वेतना-शून्यता एक दूरी विपत्ति 
वन जाएगी 1 
यदि रष्टय उस्थान कार्यं मे योग्य बनाकर नारी को भी 

संलग्न किया जाय, तो रष्रकीप्रगतिही दोहरीष्टोही 
जाएगी, साथ ही वर्तमान एवं भविष्य दोनो सुरक्षित एष 
निफपद बन जाए 1 क प 

-डो० राधाकृष्णन के शब्दो मे "नारी पुरुप के विलासि 
का माध्यम न्ती है । वह पुरुष -की माँ है ओौर मानव के 
विकासकासाधनहै 1 --. ; अती 

~ महात्मा गोभी ने नारी में रुपी . हई रख्ियो को 
पहदाना धा ओर सोत हुईं भारतीय नारौ को जैसे थपरकी 


देकर उठा दिया था + उनके साथ अनेक पुरपार्धिनी मारियों 
ने देश कौ क्रान्ति मेँ भारी योगदान दिया था । बड़ी-बड़ी 
मुसीबत सही थीं । आजादी कौ इस लङ्ई में महि्ताओं 
के सक्रिय सष्टयोग से नारी समाज मेँ आत्मविश्वास ओर 
साहस की समुननत भावनां विकसित हुईं है । भारत कौ 
महिलाएं अपने शौर्य, साहस ओर आत्म-वलिदान के 
कारण सफल नेतृत्व प्रदानं कर सकती टँ ओर देश में 
सहज ही नई सामाजिकं क्रान्ति आ सकती है 1 


नारी का प्रगति-पथ अवरुद्ध 
नये 


भारत का प्राचीन इतिहास गौरवपूर्णे रहा है । इसका 
श्रेय यहाँ के जीवन-दश्न, सामाजिक एवं पारिवारिक 
पद्धति को ही है, जिसने एसी मान्यताएं, भावनां एवं 
प्रेरणां दीं जिनके आधार पर इस देश का बच्वा-बच्वा 
नररतल एवं महापुरुष बन सका । यषां के निवासियों का 
चरित्र, व्यक्तित्व आदर्श, लक्ष्य एवं कर्तव्य-करम इतना 
उत्कृष्ट रहा करता था कि वह अनायास र अन्यो का 
अतुकरणीय बन जाता था । जन-जीवन मेँ इन गुणों का 
समागम उन संस्कारो के माध्यम से हुआ करता था, जो 
उन्हे बाल्यकाल मेँ ही अपने माता-पिता से बीज रूपमे 
मिल जाया करते थे । 
जननी ओर जनक सन्तानो को न केवल अन्म देने 
बाले ही होते ह अपितु उनकै निर्माता भी हुआ करते हँ । 
सन्तान का भला बुष होना बहुत कुछ ठनके माता-पिता 
के स्तर पर निर्भर है ! सन्तान प्रायः उन्हीं गुणो-अवगुणों 
को गृहण केर लिया करती है जो उनके माता-पिताके 
जौवन में पाये जाते दै । इनमे भी माता के संस्कार सन्तान 
पर्‌ पिता की अपेक्षा, अधिक गहरे ओौर पहले पडते दँ । 
इसका कारण यह है क्रि गर्भं से लेकर उस सुकुमार आयु 
तक सन्तान एकमात्र माता के सम्पर्क में रहती है । जिस 
आयु मे उसका मानसिक धरातल संस्कारो को जल्दी ओर्‌ 
गहराई तक ग्रहणं कर लेने के सर्वथा उपयुक्त होता है । 
जिस सभय सन्तान माँ से संस्कार ग्रहण करना प्रारम्भ 
करती है,उसं समय उसका मन-मस्तिष्क कीरे कागज कौ 
तरह अ्नकरित होता है ओर जव वह ओरो के सम्पर्क में 
अनि ओर संस्कार ग्रहण करने योग्य होता "है, तब तक 
वह अंकित हो चुका होता है । नच्वे मो के वाद अन्यो के 
सम्पर्कं मे भी आते भौर संस्कार ग्रहण करते रहते हँ 
किन्तु आजीवन प्रधनेता उन्ही संस्कारो कौ रहती है जो 
वे अनजान मेँ ही माता से ग्रहण क्वि होते ह .ओरजो 
एक प्रकार से उनके स्यभाव एवं व्यक्तित्व के अंग वन कर 
स्थिर टौ जाया करते है । इसलिए संतति निर्माता मे माता 
कोह प्रधानता मानी जात्री है । ९ 
भां के स्तर की अनुरूपत्ता ही वच्य के"चस्त्रि में 
प्रतिनिभ्बित होती हैः-देसा कहने मे कोई अत्युि नही है 1 
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मं का जन्तरंग एवं अंग दोनों व के दोनों बाह्म एवं 
आंतरिक आकार-प्रकार के सचे है ! सांचा जितना सुन्दर 
एवं सुघड़ होगा. सिलौना उतना ही सन्दर बनेगा । यही 
कारण है कि जब-जव जिस देश-समाज की माता 
जितनी सुशिक्षित, सुशील ओर सौम्य एवं गुणवती रही हँ 
ठस देश के निवासी भी उसी अनुपात मेँ विद्वान एवं 
सद्गुणी होते रहे टै ¦ माता के इस महत्व को प्रकट करते 
हए ऋ्वेद मेँ कहा गया है- 
“सूर्यवसाद्‌ भगवती हि भूया अयो वय॑ भगवन्तः स्याम ॥ 
अद्वितृणमघ्ये विश्वदानी पिबः शुद्धमुदकमाचरन्ती ।'" 
सन्तान विद्यावान्‌ हौ इसलिए माताएं ज्ञानवती बन । 
जौ स्त्रियँ सदाचारी पुरुषों से विवाह करे सन्तान उत्मन 
करती हैँ ओर उन्हे संस्कार युक्त बनाती है, उनसे समाजं 
का गौरव बदृता है । उनका अनुदान गायो के समान पवित्र 
होता है! 
“नुनं साते प्रतियर्त्रिः दुहीयदिद्धे दक्षिणा मघोनी 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति थग्भगो नो बृहददेम विदथे'" 
-पवीएः ॥” 
अ त विद्वानो ! विद्वान्‌ धर्मात्मा स्तिया अध्यापने 
कर । उनसे कन्याएं उत्तम शिक्षा प्रात कर जिसंसै पुनीत 
परम्परा काविनाशनहो। 
जब तक भारत मे माता के इस महत्व को समक्ष 
ओर ठसका मूल्यांकन होता रहा, तब तक इस देश में एक 
से एक बदृकर्‌ विद्वान एवं शूरवीर पैदा होते रहे जो शास्त्र 
एवं शस्त्रे बल से तम तथा तमस का दमन करते, संसार 
की सुख-शन्ति को बदढाते ओर रष्टटीयं गौरव को ऊँचा 
चदाते रहे हँ । जहो वैदिक काल भें भारत के मातृ वर्गने 
भारद्वाज, गौतम, कपिल, कणाद, व्यास, वशिष्ठ, 
विश्वामित्र, अत्रि जैसे ऋषि मध्यकाल में राणा सगा, 
प्रताप, पृथ्वीराज, गोरा बादल, जैसे शूरवीर वहां आधुनिक 
काल में भी शंकराचार्य, दयानन्द, विवेकानन्द, गधी, जैसे 
संत एवं त्यागी पुरुष.भी दिये हँ । इनं सबके जीवनो को 
गहराई से देखने पर पता चलता है कि इनके इस उत्थान 
उत्कर्षपूर्णं चरित्र विकास मेँ माताओ का काफी हाथ रहा 
है । माता द्वार आदि संस्कार पाये बिता कदाचित्‌ टी कोई 
जीवन ध शा व ॥ 
व्या नह, परिवार को सुख-शांति एवं समृद्धि भी 
बहुत अंशो में नादियों पर निर्भर है । स शिक्षित, 
उन्नतिशील एवं कर्तव्य-परायण स्तर्यो घर को स्वर्ग मना ` 
देती ई, वहां अशिक्षित, जड़ तथा षु स्वयां उस नरके 
बदल तौ है । इसीलिए शास ये भारी, को घर अर 
परिवार का मूलाधार कहा गया है { गृहस्थो को सुख 
शति का हेतु बत्रलति हुए कहा गया है- 
“यूरयदेवी उरतयुम्भिररवैः 
परि प्रयाय भुवनानि सद्यः] 
प्रजोधयन्तीः रुषः ससन्तं, ` 
द्विपाच्चतुष्पाच्चः रथाय जीवम्‌ 11"? 


५ 
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अर्थात्‌-त्तम गुणो से गुरू, विद्धी ओर सुशील स्वरौ 
ग्राप्त करने चाले सदैव सुखी रहते ह । 
इस प्रकारं जब तक नारी की महत्त बनाई रली मई 
भारत, भारत्र बमा रहा, किन्तु जवसे उसकी पहक्ता की 
उपेक्षा कौ जाने लप, देश कां पतन प्रारम्भ हो गया । नारी 
की उपेक्षा का यह क्रम लगभग हजार-बारह-सौ साल से 
चला आ रहा रै जिसमे अच तकं कोई भी उस्लेखनीय 
अथवा आशाजनक सुधार नहीं करिया गया । नारी के इस 
पततन अथवा उपेक्षा का कारण चाहे देश का अज्ञान रहा 
हो, चह विदेशी आक्रमण, इससे कोई अन्तर नर्हौ पडता । 
वास्तविकता यह है कि नारी कौ उपक्ा हुईं है जिसके 
फलस्वरूप समाज का पतन हुआ है । 
एक समय धो जव भारत कौ नारियाँ विद्या-बुद्धि मेँ 
पुरुषो के समकक्ष थीं } वे आध्यात्मिक चिन्तन, शास्वरर्थ 
एवं पुरुषो के साथ धर्मानुष्ठान मै बराबर भाग लिया करती 
धा, जिसके फलस्वरूप उनके प्रभाव से उनकी गोद मेँ 
पली हुं सन्तानो भी संसार मे अपनी विद्या-युद्धि तथा 
शूरवीरता का प्रभाव दे सकी । किन्तु एक एेसा अन्धकार 
युम्‌ भो आया, जबकि राष्ट की निम्र नारी को उसके 
अधिकं से वंचित कर्‌ विविध बन्धनो से जड दिया 
गया । उनके पद्ने, समाज मे आमे-जाने ओर स्वतन्त्र रूप 
से अपना विकासे करने पर प्रतिबन्ध लंगा दिया गया । उसे 
केवल सूल्हा-चक्की तक घर मै सीपित्त कर सन्तानोत्यत्ति 
की मशीन भर माना जते लेगा, जिसके फलस्वरूप उमृ 
भूढता तथा अन्धविश्वासों का बाहुल्य हो गया ओर अयने 
समानी सि ट तथा अयोग्य को जन्म देने ल्मी । आज 
समाजे की जो बहुतायत दिखाई दे रष्टी है इन 
सयका हेतु बहुत अर्शो यें मारी कौ अयोग्यता ही है जो 
ठस पर बहुत पहले धोप दी गई थी, किन्तु दुर्भाग्य ह कि 
नारी कौ अधोगति का परिणाम देखते हुर ओर्‌ जगतगुर 
की पदवी से अदं सभ्य कटे जाने पर्‌ भी भारतीय समाज 
जारी को उसकी गिरी दशा से ठठाने के लि पूर्णं रूप सै 
उद्यत नरी हो रहा ई । वह उसे ज्यो का त्यों अशिक्षित्‌, 
अनुभय शुम्य तथा पुरुप कौ भोग सामग्री-भर हौ जना रहने 
देना चाहता दै ) उन्हे परदे के याहर निकाले ध 
एयं आत्मिक विकास करने का अवसर देने मेँ कृपणता 
एवं हठे का व्यवहार कर रहा है 1 
यद्यपि समाजे मेँ नाती शिक्षा का प्रोत्साहने.दिया जा 
गहा है } बुद्धिमान लोग उसका समर्थन भो करने लगे ह 
तथापि बहुमत अभी देते लोगो काद्य है जोच्ि्योका 
कार्य -ेत्र धर को चारदीवारी तक ही मानते ट । उन्हे 
यौद्धिक, शारीरिक तथा मनिसिक दृष्टि मे विकसित कना 
अनायरयक ही ची, हामिकारक भी मान्ते है 1 पेते 
मूदमति सोमो की कमी समाज मे अभो भी नरह ह ॥ 
जिनकी धारणा है कि पद्‌-लिखं कर्‌ पुर्यो के समक्ष 
षते जने चर ओर्‌ सामाजिक शेर भे निकल कर कर्य 
करने चै नार्य पिगड सकती ह 1 पेसी श्रान्त धारणा याते 
लोप पेपी नावि को ओ दृष्टि से देखने का पाप करते 


है जो जपने अध्यवस्राय, परिश्रम एवं लगन के बल प 
पद़ृ-लिख कर स्यावलम्बिमी अथसा समाज-तेमिका भन 
कर कुछ करने के लिए आगे बदृती ह । निस्संदेह स 
प्रकार्‌ का तुच्छ दृष्टिकोण रचना नासेत्व का तिरस्कार ई 
जो किममी भी माज, गट तथा परिवार क हिते चाहे 
वाले को शोभा नह देता 1 नारियों के प्रति इस प्रकार का 
संकीर्ण दृष्टिकोण, अरष्टीय, असामाजिक तथा अमानिवीय 
है । इसको जितनी भी भर्त्सना एवं विरोध किया जाये उतना 
ही उचित है ) नारौ पर ले प्रतिषन्ध निश्चय ही अपनी 
सामाजिक एवे राष्ीय प्रयति में बाधक ई, इन्दे हटाना 
ही होगा अन्यधा राष्ट जिस पतन के गतं मेँ गिरा हुजद 
उसीमे यो हौ गिर रहेगा ओर तब भारतीय संस्कृति फे 
अनुरूप रष्ट को पूर्वकालीन गौरव प्राप्त कर सकना सम्भव 
नहोगा। 

आज भारतीय समक्त मे नारी की जो दशा चलरही 
है, वह किसी से छिपी नहीं दै । कन्याओं के मूल्य-महत्व 
का आदर न कसे के कारण छोरी आयु में उनका विवाहं 
करे जीवन नष्ट का दिया जाता ई । नारी कौ इतना सस्ता 
यना ४ गयादहै करि एक प्रत्मीके रहते हुए भी परति 
दूसरी तीस पत्नी तक कद लेते द ओर म्ध 
अभिभावक एेसो को अपनी कन्या दे भी देते है । दहैजन 
की दानवी प्रथा नेतो नारियों का जीवन ओौर्‌ भी बरनाद्‌ 
करे रखा है । दहेज की रकम का प्रबन्ध कर सकने भू 
असमर्थं न जानि कितने अभिभावकों को अपनो सुन्दर एं 
सुकुमार कन्याएं वृद्ध-विधुो के साथ नथ देनी पडतो ई 1 
शिक्षा के अभाव में तो नारौ इतनी दीन तथा परलम्बिनौ 
हो गई है कि वह निष्ठुर पति कौ पैर की जूती वकर 
ओर्‌ नाना प्रकार के त्रासे सहकर भी मुंह से आह तक 
करने का साहस नहीं कट सकती । अविद्या ने उम्दँ न जने 
कितने प्रकार के अन्धवि्वारसो, मान्यताओं एवं भयो का 
आगारे बना दिया है जिसमे समाज कौ दैक भद्र नारियों 
तक मंचको एवं प्रपञ्वकों के जाल मेँ फसकर अपना धे 
ही नहीं शोल तक गँवा बैठती ह । अरान एवं गुलामी के 
कारण भारतीय नासौ इतनी निर्बल एवं साहसहोन हो गई है 
कि आपत्ति, संकट अधवा आक्रमण के समय अथवा कोई 
अ्बंदछनीय संयोग आ पने पर आत्मरक्षा मे 
किंकर्त्यमृद्‌ होकर लुट जाती है । पदा प्रधाने उसैन 
केवल सामाजिके अनुभव से हौ शूल्यं बना दिया ई, बल्कि 
उस्तका स्वास्थ्य भी समापतत कर दिया है 1 आज धरो मे बन्द 
अधिकांश नियौ न जाने कितमे प्रकार के प्रकट गुप रोगो 
कीं रिकार बनी यातनापूर्णं जवन कट्‌ रही है । 
विधयाओं कौ दशा देख सुन कर तो किसी सहदय कौ 
अखि आँसुओं से अर्द्र हुए चिना नष्ट रती । जिस समाज 
यें (9 कौ दसी दशा हौ उसमे विधवां की क्या 
दशा होगो, इसका अनुयानं कर सेवा कठिन नही है । उन 
चेचापियो कोदरा से ५ ४ रहा 0 ५. 
अभागिनी, कुलक्षिणी सथा कीकट छ 
-सजाया, सतया हौ नहीं जाता, बल्कि उने हंसव, गोले, 


४.७६ इव्कीसर्वी सरी-नारी सदी 


भी विघारवानों के कान मे यथावत्‌ यने हुए ह ओर 
पराजितं के प्रति सहातुभूति होने कौ अपेक्षा तिरस्कार 
धरी प्रतिक्रिया हौ व्यत कौ जाती रहती है । वैसे दुर्दिन 
देम सब को न देखने षदं सी मेँ समङ्ञदारी दै । समता 
ओर एकता का अर्ल परिवर्तने किसी के रोके रुकने 
वाला तो है नही, अधिक से अधिक इतना हो सकता रहै 

कि भवितव्यता को चरितार्थं होने मँ सपय लगे । 

जारी समस्या फे पीछे अनीतिमूलक दुर्भावनां का 

अहंकारौ मानस ही प्रमुख बाधा बना हुआ है । यदि 
ओौचित्य को अपना लिया जाय, लाभ-हानि का सही 
ओंकलन केरे लिया जाय, तो प्रतीत होगा कि संघपं में 
सल्चने की अपेक्षा सहयोग कौ नीति अपनाना अधिक 
श्रेयस्कर है । उठने में सदायता देकर, एहसान जतन 
जौर कृतका भरौ सदभावना उपलब्ध कणे का लाप दही 
लाभ । स लाभको इन दिनो के सुअवसर पर्‌ उठाया 
मे जी सको, तो समय निकल जने पर अपक्षाकृते कहीं 
अधिक चाया सहन करना पडेगा । समतता ओर एकता के 
सिद्धन्त संसार भर के दुःखी समाज कौ अपना लिए्‌ जाने 
के लिए बाधित कर रहे है । यहहो हौ नहीं सकता कि 
आधी जनसंख्या नारी को उस महान्‌ परिवर्तन से विलग 
रखने के कोटं प्रयत्न देर तक सफल होत्ते रहै । 
सामन्तवाद चेला गमो । अब सामाजिकं स्नामन्तवाद की 
विदाई कीवेलाभी आ ही पहुंघी है ! उसे वापिस नीं 
लौटाया जा सकता 1 
उपयुक्त यही होगा करि भारत के जिस अहिंसक 
सत्याग्रह का समर्थन देश की पूरी जनता ने किया ओर 
असम्भवं दिखने वाते नागपाश से छूटने मे सफलता प्रति 
कर ली; अव उसी का दूसरा उत्तरां सामाजिक क्रान्ति के 
रूपं मे ठभरना चाहिए ! न्याय को मान्यता दिलाने मे भी 
उसी रीति-नीति को अपनाया जाय, जो सत्याग्रह के दिनो 
समूचे देश मे हौ नहीं संसार भरमे उभर यी धी ¡नरी 
मुक्ति आन्दोलन पाश्चात्य देशो मे कटुता भरे वातावरण में 
संध्यं ओर प्रतिशोध क रूप मे उभर रहा है 1 जच्छ 
कि बह टकराव से यचँ ओौर समङ्गौतावादी उदारता 
अपनाने भर से, कथिन दिने वाला मोर्चा सुलह-~सफारं 
के वातरण में ही निपट जाय । 

„ इसके लिए मात्र भ्रान्तिं का निएकरण ही यह कार्यं 
है, जिससे काया-कल्प जैसा सुखद सुयोग सज ही 
हस्तगतं हो सकता है । यह स्वौकार कर ही किया जाना 
चाहिए कि नर ओर नासे दोनों एक षौ सिक्के केदो 
पष्‌ ह \ एकता ओर सद्भायना के वाताबरण मेँ ही 
उनके बीच सहकारिता विकसित हो सकती है आौर 
अक्षुण्ण यनी रह सकती ह .। लद्के-लड्की के बीच, 
कन्या ओरं वधू कै यच नगता जाने वाला पक्षपातपूर्ण 
भेदभाव अव पूरी तरह समास होना हौ चादिष्ट । दोग को 


दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान कौ तरह परस्पर 
सहयोगी आर समान महत्व पाने के अधिकारी मानकर 
चलने मे हौ ममञ्चदारी हं । 
अने चाले समय में पुरूषो को नारी उत्थान सम्बन्धी 
उने सभी कायो मे विवश होकर सहयोग करना ही पडेगा, 
क अभी वे अनख, आलस अौर्‌ उपेक्षा दिखाते प्रतीत 
। 


समय की नव्ज पहचानी जाए 


वस्तुतः महाकाल का यह प्रथम आश्वासन दै, जिसके 
पीछे पढ़ो को ऊँचा उठाकर मरमता का धगतल बनने 
के लिए वचनचद्ध रहने का दैवी शक्तियों ने आश्वासन 
दत्ताया है । लोकमान भी समय कौ प्रचण्ड धाराके 
विपरीत यने रहने का देर तक दुराग्रह नही करता रह 
सकता । तूफान मजवूत पेष्ौ को भी उखा फैकता ह । 
घटाटोप वर्षा मेँ छणरो से लेकर श्रोपदों तक को बहति 
देखा जाता है । पानी का दयाव बदे-बड़ बंधो मभौ 
दरर डालने ओर उन्हे बहा ले जने फा दृश्य प्रस्तुत करता 
है 1 यह मष्टाकाल कौ हुंकार हौ है, जिसने नागी कौ 
पिषडे क्षेत्र से हाय पकड़कर आगे यदृने के कतिर धकेला 
ओर घसीय है } अव यह भी निश्चितं टै कि नार शिक्षा 
का द्रुतगति से विस्तार होगा । रिक्षा ओर व्यवस्था मे पुरूष 
का ही एकाधिकार नही रहेगा 1 नारी शिक्षा की परिवार 
परिकरं से लेकर शासकौय शिक्षा विभाग तक मे समुचित 
व्यवस्था यनानी होगी । जारी शिक्षा मात्र नौकरी दिलाने मै 
काम आने भर्‌ का जाद्‌, फुलक्चदी नकर समास नटी हो 


जाएगी, वरन्‌ उसके साथ-साथ समानता ओर एकता कौ 


हर क्षेत्र ये सयान अवसर पते, दिले की विधि-~व्यवस्था 
भरी जुडी रहेगी । इस कार्यं को अध्यापक~अध्यापिका कर, 
नहीं तो हर दिशा मे उमड्ती हुईं प्रतिशतता यह 
कराकर रहेगी कि नारौ अपना महत्व, मूल्य, अधिकार 
ओर भव्य सज्ञे । अनीतिमूलक वंधनो को तोड़े जौर 
उस स्थिति मै रहे, जिससे कि स्वतंत्र वातावरण में सासि 
तेने का अवसर मिते । कहना न द्योण कि यही लक्ष्य युग 
चेतना ने धी अपनाया है त्तथा नर ओर नारी एक समाने का 
उद्धोष निखिल आकाश यें गुंजित्न किया है । 

असहाय रहने ओर मनुचित दाव के नीचे विषरा 
रहय की परिम्थितियां समाप्त समश्रनी चाहिए । वे अव 
बदल कर ही रहने वाली ह 1 कन्या जन्म पने किसी 
विलाप कसते देखा जाएगा ओर न पुत्र जन्म मै कहीं कोई 
अधाई चजायेगे । जो कुछ होगा वहं दोनों के लिए समान 
होया ! अगर अपने थर को लडकी पराए घर काकूढा ई, 
ततो दूसरे थौ का कूड़ा अपने खमभी तो वषर रूपु भे 
गृह-लक्सो की भूमिका निभाने चनी, आनि कौ तैयारी मे 


संलग्न है 1 फिर भेदभाव किस यात का ? तद्कौ ओर 
लद्के मे अन्तर किसतिए ? दोनों के मूल्यांकन मेँ न्याय 
तुला की डंडी माले की मान्यता किसलिए ? 
जारी कौ पराधीनता का एक रूप यह है कि उसे परदे 
मे, पिंजदे मे न्दी गृह कौ कोठरी मे कैदी रहना चाहिए । 
इष मान्यता को अपनाकर नारी को असहाय अतुभवहीन 
ओर अनुगामी ही यताया जाता रह है । अबला कौ 
स्थिति मे पहुंचने मे यह अय आक्रान्ताओं का साहसपूर्वक 
मुकाबला कर्‌ सकने की भी हिम्मत मवा वैठी है । अदे 
समय मे अपना ओर अपने ब्व का पेट पाल सकने कौ 
स्थिति मेँ महीं रही है । व्यवसाय चलाना, ऊँचे पद का 
दायित्व निभाना तो दूर, ओौसतन पारिवारिक व्यवस्था से 
सम्यन्धित अनेक काया मे हार-वाजार, अस्पताल तथा 
अन्य किसी विभाग का सहयोग पाने के लिए जाने में 
क्िज्नक-संकोच से डरी रहकर मूक-बधिर होवे जैसा 
परिचय दैती है । इस प्रकार की विवशता उत्पन कएने के 
लिए जो भी तत्व जिम्मेदार होगे, उन्हे पश्चातापपूर्वक 
अपने कदम पौरे हटाने पदेगे । परिवार-परिकर के यीच 
नर ओर नासै यिना किसी भय संकोच के जीवनयापन 
करते रह सकते ह, तो फिर यदे परिवार-समाज मे, 
अवश्यक कामों के लिए भाने-जाने मे किसी संरक्षक कौ 
हौ साय सेकर जाना वयो अनिवार्य होना चाहिए ? 
विवाह की यात तय कटने मे अभिभावकों की मर्जी 
षौ क्यो चले ? यदि लडकी को भी ल्के के समान ही 
सुयोग्य बनाने के लिए अधिक समय तक शिक्षा-दीक्षा प्राप्त 
कले का ओौचित्य हो तो फिर उसे याल-विवाह के वंधनों 
मे मधकर धसीरते हुए किसी भी दूसरे पिंजदे में स्थान्तरित 
किए जनि का क्या ओौचित्य हो सकता है ? विवाह के 
याद्‌ योग्यता संवर्धन के अवसर पूरी तरह समाप्त वयो हो 
जाने चाहिए 1 अभिभावकों के घर लदुकी ने जितनी 
योग्यता ओर सम्मान्‌ अर्जित किया है, उससे आगे कौ 
प्रगति का क्रम जारी रखने का उत्तरदायित्व ससुराल 
वालो को क्यों नहीं नियाहना चाहिए ? विवाहित ्टौने के 
चाद्‌ प्रगति के सभी अवसर छिन जाते ओर मात्र क्रीत 
दासी कौ भूमिका निभाते रहने तक हौ उसे क्यो बाधित 
रखा जाना चाहिए ? यह प्रशन देसे ई, जिनका उचित 
उत्तर हर विचारशील को, एर न्यायनिष्ट को, हर दुरदशीं 
को छाती प्र हाय रखकर देना चाहिए ओर सोचना 
चाहिए कि यदि उन्दे इस प्रकार बाधित रहने के लिए 
विवश किया जाता, तो कितनी व्यथा-वेदना सहनी 
पद्तती । अधिकांश बालिकाओं द्वारा विवाह के बाद 
अपना शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य गँवा वैठना भी 
शप्लिए देखा जाता है कि उन्हें आजन्म कैदी जीवन 
जीकर किसी प्रकार दिन गुजारते रहने के अतिरि ओौर 
कोई भविष्य दिखाई त्रौ देता । इवकोसवीं सदी मे यह सब 
क बदलकर रहेगा. ओर नारी को अपमान-अत्माचार 
नेह, सम्मान सौर गौरव रा होगा । 


५, - ~ 


>¬ र [कि 


इक्कीसवीं सदी~-नारी सदी ४.७४ 


युग परिवर्तन मेँ नारी का 
सहयोग 


आज नव-तिर्माण का युग है ओौर ईस नव-निर्माणर्मे 
नारौ का सहयोग ांछनीय है अथवा यों करहि कि आने 
वाते युग भ नारी करेगी, तो भी अतिश्योछि न 
होगी । नव-निर्माण एवं युग परिवर्तन कहँ से ओौर कैसे 
आरम्भ होगा व उसर्मे क्या योग रहेगा ? षस विषय की 
चर्चा करने से पूरं जरा प्रस्तुत विश्व स्थिति पर विचार 
किया जाय । संक्षेप मेँ आज का मानव जीवन 'भीषण 
परिभ्थितियों से गुजर रहा है, उसका अनुमान लगाना भी 
भयेकर है । आज का वैयक्तिक जीवम, पारिवारिक जीवन, 
सामाजिक जीवन, राष्रीय ओर अन्तरषटटीय जीवन इतना 
अशांतिमय एवं अभावग्रस्त हो गया है कि मनुष्य को पल 
भर को चैन नर्ही । तृतीय विश्वयुद्ध के कगार पर खडी 
मानयता विज्ञान कौ कोस रही है ओौर सुरक्षा एवं शान्ति - 
के लिर्‌ ्रहि-प्राहि कर रहौ है । भौतिकवाद के नादमें 
एक देश दूसरे देश को एक जाति वव, जाति को, एक 
राष्ट दूस र्ट को हद्पने की ताक में बैठा है । युद्धीय 
अस्व-शस््रौ की होड ने तथा विषैले बमो ने विश्व-शान्ति 
को खत में डाल रखा है । जीवन मे जो अनास्था आ गई 
है उसका कोई अन्ते नही । जीवन के हर क्त्र मेँ हम 
पिछड्‌ गये है ओर अधःपतन की ओर जारे । 
सामालिक विशरंखलता, नैतिक पतन, राजनैतिक विप्लव, 
धार्मिक अन्धानुकरण व अधार्भिकता, नैष्ठिके पतने आज 
के जीवन मे घुनं की भोति लग गये टै । 

एेसी पृष्ठभूमि में आज विश्व की मोग दै जौर वह 
मोग भारत पूरौ कर सकता है । वह मोग है शान्ति की, 
प्रेम की, सुरक्षा की तथा संगठन की । आज के युग की 
सबसे बड़ मोग है नव-निर्माण कौ, प्रस्तुत परिस्थितियों मे 
आमूल परिवर्तन एवं क्रांति कौ । आज हम युग परिवर्तन 
के प्रहरी बनकर विश्व को शान्ति का दीप दिखामगे, फिर 
सै हमे अपने भारतीय ऋषि, मुमियो की परम्परा को जीवित 
करना होगा, फिर से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, 
राजनैतिक, नैतिक एवं नैष्ठिक पुनरोत्थान की भावना को 
जन~-जने में भर देना होगा । आज हमे भारतीय होने कै 
नति प्रत्येक नर-नारी को देश के नव-निर्माण मे प्राणपण से 
जुट जाना होगा । इस युगं परिवर्तनकारी आन्दोलन्‌ मे आर 
जागरणं की स्वणि वेला मेँ भारतीय नारी का प्रथम 
उत्तरदायित्व है कि वह इस दिशा मे कदम उठाये । आज 
की नारी सजग है, वह स्व्ततरता, धार्मिकता एवं मर्यादा कौ 
प्रहरी है । नारी के प्रति जो अत्याचार आज तक किया गया 
उसके लिए पुरुष समाज को प्राय॒श्चित करना होगा, अब 
कन्याओं को मूक वेचा न जा सकेणा । जर 
कल्पना करिए उस काल की जब घोषा, अपाला, 
गागा, मैत्रेयी जैसी महान्‌ रमणियाँ हद, अनेक वैदमंन्रो कां 
निर्माण करने वाली ऋषिका हुई, जहां देश पर ओर आन 
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पुर प्राण न्योवर करने वाली रणदेवियोँ हुं । आज उन्हीं 
की जन्मभूमि पर नारी पर किया जाते वाला अत्याचारं 
क्यो 2 आज के युग मे भारतीय नारो की शिक्षा का जौसत 
सोचते हौ रोगे खड हो जाते टँ ओर आश्चर्यं होता 
क्या यही उने ब्रह्मवादिनी की भूमि है ? जो-जो अत्याचार 
आभे तक्र गरौ पर अबला समञ्ञ कर किये गये, चे 
उससे अन्तरिक्ष फर पड़ा टो, परन्तु पुरुप का हदय न 
पसीजा 1 
किन्तु इस सवके कहने के साथ हमारा तात्पर्य है कि 
अव बह स्थिति नहीं है, आज भारतीय नारी हरं क्षेत्र मेँ 
कार्यं कर रही है, वह युग का निर्माण करने के लिए 
सम्पन्ने है । युग करवट ले रहा है । परिस्थितियों का घटना 
क्रमे तीत्र गति से घूम रहा है । मानवता का अर्धभागको 
छोडकर कोड देश व समाज उननति नहीं कर सकता । 
उपने कर्तव्यो एषं अधिकां के पोपण के लिए भारतीय 
मारी कचटिवद्ध होकर कार्यक्षेप्र मे उतर रही है । नारी की 
शिक्षा का प्रतिरात बदाने के साथ-साथ उसके स्वतन्त्र 
व्यक्तित्वे कौ दालना होगा, दासता की भ्ंखलाओं से मुक्त 
करना होगा ओर पुरुष समाज को समदना होगा कि नारौ 
उपभोग एवं वासना कौ वस्तु नही, एक जीती जागती 
आत्मा है, उसमे भी प्राण टै, मान है ओर स्वाभिमान की 
भावना । मनु ने नारा लगाया था "यत्र नार्यस्तु, पून्यनौ रमन्ते 
तत्र देवता" ओर यहौ कारण धा कि जवसे नारी को 
प्रतारणा व अवहेलना आरम्भ हृ, भारत को भाग्य बोल 
उठा । नारी आज हर कदम पर नई प्रणा देगी, उसकी 
अगम शक्तिं को फिर से प्रतिस्थापित करना होगा । वह 
ममतामयी माँ है, स्नेहमयी भगिनी दै, पत्तिपरायण पलमी है, 
किन्तु दूरी ओर वाह चंडी ह, दुर्गा है, काली है । नारी 
ही सीर पुरो को जन्य देती है । धरु, प्रह्लाद, अभिमन्यु, 
शिवाजी, राणाप्रताप को जन्म देने वाली माताएं भारत मेँ 
ही ह, रणचंडो दुर्गा कौ धति मर्यादा ओ मान के तिए 
जप्त वाती कष्राणियो ओर वीर कासी की रानी यही हुई, 
किन्तु हम भूल णये "उन सतियो कै तेज को, ठन वीर 
प्रसधिमी जननिर्यो करो, ठन कुल ललनाओं को ओर नारी 
का तेज आभूषर्णो सतौ (चमक व रेशमी परिधानों मे धूमिल 
पटु गया । इसे चतुर्मुखौ निर्माण कौचेलार्ये नारी कौ 
प्रेरणा सेनी होमौ, उसे फिर से आत्मवल साना होगा । 
जौ आजे फी रिधित नारियों ह, के आर्थिक स्वतन्ता एवं 
पारपत्य सभ्यता को अपनोफर अपने भारतीय गौरव को 
फलुधित न करे, धरन्‌ चे घरपर आकर नरौ समाज को 
उसकी गुप्त श्यौ का कने करये ॥ देरा में कन्यार्ओं कौ 
दिशा चर सदुर्फो की शिका से अधिक वल दिया जय ।ये 
भवायेरा कौ मातं नर्हा, यह .एक स्ययंसिद्ध सत्यं है, 
नप्प रिषति हणी तो पुरुष समाज तो स्यतः सुधर 
जरण, माता अर पतिर्यो के संस्कार से पुरय समाज 


अपने आप्र सुसंस्कृत होगा । देश की मानमयांदा की रक्षा 
करने वाली नारौ जे नव-विहान का स्वर गुंजा देगी तो 
कोई सन्देह नही हमारे देश मे आज फिर हरिस्चन्द्र, 
प्रताप, राम, भीम ओर अर्जुन पैदाहोगे। . 

आइये, आज सम्पूरणं नासे जाति से प्रार्थना रै कि वह 
चिनने वातावरण की छोडकर, परवशता कौ प्रधियां काट 
कर आगे बदँ ओर समाज सुधार की, नैतिक उत्थान का, 
धार्मिक पुनर्जगिरिण संदेश मानवता की दे । पुरुषौ से कंधा 
मिलाकर घर ओर बाहर दोनों कषत्रं मे नारी को कार्य 
करना होगा । आज भारत की मोग है-अध्यात्म एवं वैदिक 
धर्मं को पुनरुत्थान ओर भारतीय धर्म एवं संस्कृति का 
पुनर्स्थापिन । जब घर-घर मेँ पुनः वेदो की वाणी गुंज 
उठेगी, तब भारत फिर से अप प्राचीन जगदुगुरु फे गौरव 
को प्राप्त कोणा } हर त्र पे, सामाजिक, आर्थिक, धर्पिक, 
राजनैतिक, नैतिक, शैक्षणिक एवं नैष्टिक पुनरमगठन करते 
हए आज की शिक्षित नारी जिस पध का निर्माण कोणी, 
वह पथ बड़ा सुगम एवं आध्यात्मिक होगा । फिर से भगत 
मे ऋषियों की परम्परा जाग्रत होगी फिर सै नारी की 
मावृरकति रूप मे पूजा हौगी, ओर हम्‌ सम्पूर्ण विश्व को 
एक मौलिक प्रकाश एवं नवीन संदेश देणे । नारी हौ घए 
र में एेसा वातावएण ठत्पनं कर सकती है जो भारतीय 
संस्कृति पर आधारित टौ । वह आज सबला भनकर 
चेतन, प्रेरणा मुक्ति एवं आध्यात्मिकता कौ साकार मूर्ति के 
रूप मे अवतरित ये रहौ है ) नारी का सहयोग, परिवार 
मे, सर्माज मे आरम्भ होगा, एक एेसा वातावरणं चना देषा, 
जलं फिर से दधीचि, कर्ण ओर राम पैदा होगे । नारी कौ 
समल प्रेरणा युरुष को नय-रक्ति से भर देगी, किनु इसके 
लिए आवरयक है कि उसे आत्म-मत, चर््रि-यल, तप 
ल में महान्‌ बनाना होगा 1 

मारी विर्व कौ चेतना है, साया है, -ममत्ता ६ै, मोह 
ओर मुक्ति ई, किन्तु समय-समय पर उसका अयतरण 
भिन-भिन रूपो चे सोता है 1 आप्ज ह्मे दन ष्रणियो की 
आयश्यकता है जौ स्मय पद्मे पर समर्णगण मेँ उतर पड 
साथ हौ यह त्र भूलना चाहिए कि ठसे पारिवारिक, इकाई 
से ठ त कत्र की ओर यदना है । गहनो से लदौ रहने 
वाली भोग-विलासिनियों कौ आवश्यकता नही, आज तो 
सभ कर्मठ महिलाओं कौ आवश्यकता "है १. पुरुव' 
समाज एवं जाति तया सम्पूणं देश को भारत कौ संस्कृति 
का पायन संदेश देकर देश पे, घर-परभं रि से 4 
त्याग, यलिदान, पवित्रता एवं माधुर्य का सन्देश दे } 
अफलातूत नामक यूनानी दार्रनिक न कहा था, तार ध 
उर नरक रोतो का द्वाः ै, यस माने क्के नीरजा 
कटिगद्ध हो जाये ओर अप्ये वत्त से पृध्यी परौ स्वर्ग 
फा अवतरण कदे । टानत एव्यीनास नामक मोगषौय 
दर्गानिकने कष्टा था कि विधाता ने सपना सार फोमतन्य 


मारी हदय कौ दे दिया, काश पुरुष ठस याता के हदय को 
सभ पाता 1 वार-वार मारी को यह योध कराना होगा 
कि बह समित शक्ति का भण्डार है, प्यार एवं प्रेरणा का 
खरोत है-आवश्यकता ई कि वह सद्प्रयतन मे अपनी शक्ति 
लगाये ओर उसकी प्यार भयौ स्वर्गीय आत्मा का मूल्यांकन 
किया जाय । उदघोधन का स्वर सुना वाली, कर्तव्य 
योध कराने वाली नारी से आज मोग कौ जाती है कि यह 
युगं परिवर्तेन के इस संक्रान्ति काल में अपना उत्तरदायित्व 
निभावे ओर संगठित होकर पुनः भारत कौ सतियो का 
गौरव प्राप्त करे । 


भारत अग्रणी था-अग्रणी 


रहेगा 


भातत कौ इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है । जिस 
देश की संघमित्रा, आप्रपाली अपने सुविधा-साधनों को लति 
मारकर विश्व के कल्याण के लिए निकल पडी धौं ओर 
संसार भर में बौद्ध मठों कौ स्थापना एवं संगठन मेँ असाधारण 
रूपं से सफल हुई थी, उसो देश भे इन दिनं नारी का 
पिड़ापन अभी भी मुरौ तरह छाया दुभा है । देहात क्र मेँ 
तो उसकी शिक्षा ओर सामाजिक स्थिति दयनीय स्तरकौ 
देखी जा सकती है । फिर भी समय का परिवर्तन इस पिष 
क्षत्र मे भी चमत्कार प्रस्तुत करने के सिए कटिबद्ध हो रहा है 
ओर प्रगतिशीलता की नयो उमे उभर रही है । 
भारत मे पंचापती राज स्थापित हीने कौ भूमिका 
नायी गयी है । साथहीतुने हुए पंचों र्मे नारी को तीस 
प्रतिशत अनुपाति से चुने जाते की धोषणा भी हुई है । 
आशा की गयी है कि वह अनुपाते प्रान्तीय ओर रष्टठीय 
स्तर पर भी ऊँची मान्यतः प्राह करेगा । जन-जातिर्यो के 
आरक्षण कौ तरह अन्य महत्त्वपूर्णं भागों ओौर पर्दा पर भी 
उनका समुचित ध्यान रखा जाएगा । समय कौ इस मोग 
को किसी के हारा भी श्ुटलाया नही जा सकता । 
चात भलै हौ शासकौय क्षरो मे प्रवेश पाने से आरम्भ 
यो, पर वह प्रगति क्रम उतने छेरे क्षेत्र तक ही सीमित 
होकर महीं रह सकता । वह प्रतीक मात्र है कि उनकी 
उपयोफता समञ्ची जाते तयी ओर समुचित सम्मान मिलने 
की प्रथा चल पदी ! सुधारने-सम्भालने के लिए अगणित 
्षित्र खाली पडे है । उन्दं सुव्यवस्थित करे की जिम्मेदारी 
नारी के कंधों पर अनायास हौ बदती चली आ रही है ¦ 
सहकार का महत्त्वं समह मे आने लगा है ओौर्‌ "यह 
अनुभव किया जाने "लगा है किर्टाग पकड कर पीछे 
चसीटने का भौंडा खेल हर किसी के लिए हर दृष्टिसे 
हानिकाएक ओर्‌ कष्टकारक ही हौ सकता है ! : "~ 
अमले दिनों नारी स्वाभाविक रूप से अधिक समर्थ, 
कुशल ओर सुसंस्कृतं बनने जा रही है । यह "उसके 
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नवजीवन का स्वर्णिम काल है । वर्षा ऋतु आए भौर 
हप्याली का महत्व दौख न पडे यह हो हौ नं सकता । 
बसन्त का अवतरण हो ओर पेड-पादपौं पर रंग-धिरेगे 
फूल न ले, यह हो ही नहीं सकता । प्रभात एगे ओर 
अंधकार एवं निस्तव्धता का माहौल बना रहै, यह 
अनहोनी होती दीख पडे, इसकी आशंका किसके मन भें 
रहेगी ? नारी-युग कौ अधिष्ठात्री, धरती की देवौ-अपनी 
गरिमा सकोडे, समेरे, दबाए, दबोचे बैठी रहँ वह विपन्नता 
क्यो ? कैसे ओौर कव तक बनी रह सकती है ? समर्थता 
के साथ-साथ समञ्ञदारी भी बद्ती है ओर वह अदृश्यके 
मार्ग-दर्शन के अभ्युदय कौ दिशा मे चल पडे तो उसके 
द्वारा उत्पन होने वाले चमत्कार से वंचित ष्टी वने रहना 
किस कारण रुका सह सकेगा 7 

नारी के अनुदान कभी भी हलके स्तर के नहीं रहे । 
उसने धरित्री के, ऊर्जा के, वर्या के, प्राण वायु के सदृश 
अपनी विभूति वषा सै संसार के कण-कण को सरस, 
सुन्दर, समुन्नत नाया है । करुणा, दया, सेवा उसका 
समर्पण ओर उसकी अनुकम्पा टौ है, जो इस संसार को 
सुरम्य ओर सुसंस्कृत रखे रह पा रही है । अगले दिनो तो 
उसे अपनी महत्ता का परिचय ओर भी बद्‌-चद्‌ करे देना 
है । प्रतिकूलेता को अनुकूलता मँ, पतन को उत्थान में ओौर 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुतं करना अगले दिनों का 
अप्रणम्य अनुदान होगा । 

यह सब कुछ अनायास ही नही हो जाएगा । नियति 
चाहे कुछ भी क्यो न ही, पर उसके लिए पुरुषार्थ तो करना 
ही पडता है । बुद्ध, गांधी जैसी देवात्माएं विश्व-फल्याण 
के लिए अवतरित हुई थी, पर यह लक्ष्य अनौयास ही पू 
मही हो गया 1 उन्हे स्वयं तथा उनके सहयोगियों ५ 
निर्धारित लक्ष्य तकं पहुंचने के लिए त्याग ओर साहस भरे 
प्रयत करे षडे धे । हनुमान ओर अर्जुन महाप्रतापौ यनने 
के लिए जन्मे थे । उन्हे दैवी-अतु्रह भी विपुल प्रिमाणों 
मेंश्राप्त व पर यह भुलाया नही जा सकता कि उन्हे अपने 
साधियों सहित असाधारण पुरुषार्थं का परिचयं देना पडा 
धा 1 अनायास तो सामने थाली मे रये भोजन को अपने 
मुंह मे प्रवेश करते ओर चेर में पड्कर क्षुधा निवारण 
करते नहीं देखा गया । फिर युग अवतरण के लिए 
संभावित नारी पुनर्यन भी अपना उचित मूल्य मोग, तो 
उसमे आश्चर्ये ह क्या है ? 

प्रत्यक्षतः तो शिक्षा स्वावलम्बन, परिवार पोपण, 
कला-कौशल जपे क्षत्र मे नासै का सहयोग करने धर से 
कोम चल रा है 1 इने कामों में विचारवानों से लेकर 
सरकार तक का सहयोग भिल रहा है 1 वह नौकरियों में 

भी प्रवेश कर रही है 1 इन लक्ष्यो को प्रगति कानामभी 

मिल रहा है । इतने पर भी एक नारौ कठिनाईं अभी भी 
ओ हौ है, जो मान्यताओं ओर प्रथाओं के रूप मेँ अदृश्य 
होते हुए भी इतना अनर्थं कर रही है कि उनकी तुलना मे 


दृश्यमान घिकसि कार्यो से होने वले लाभो को नगण्य ही 
कहा जा सकता है 1 
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पूर प्राण न्यो्यर करने वाली रणदैविर्या हूर । आज टी 
की जन्मभूमि पर नारौ पर किया जाने वाला अत्याचार 
क्यो ? जआजके युग य भारतीय नारी कौ शिक्षका ओौसत 
सोचते ही रोगे ड हो जति है ओर आश्चयं हेता है 
सेय यदौ उन व्र्यवदिनी कौ भूमि ई ? जो-जो अत्याचारं 
आज तक गरो पर अबला समञ्च कर किये गये, चाहे 
वससे अन्तरिक्ष फट पड़ा हो, परन्तु पुरुष का हदय न 
परसोजा। 
किन्तु इस सवके कहने के साध हमारा तात्पर्य है कि 
सब वह स्थिति महीं है, आज भारतीय नारी हरक्षित्रिमे 
कार्यं कर रह है, सह युगकानिर्मोण करनेके लिए 
सम्प है । युग करवट ले दहा है । परिस्थितियों का धटना 
क्रम तीव्र गति से धूम रहा है । मानवता का अर्दभागको 
छोडकर कोई देश च समाज उम्नति भर्ही कर सकता । 
अपने कर्तव्यौ एवं अधिकारो के पोपण के ति्‌ भारतीय 
जारी करिवद्ध होकर कार्यषत्र मे उतर रही हई ।नारीकी 
शिक्षा का प्रतिशत बदति के साथ-साथ उसके स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व कौ ढालना होगा, दासता कौ भृंखला्ओं से मुक 
कना होगा ओर पुरुप समाज को समहना होगा कि नसी 
उपभोग एवं वासना कौ वस्तु नही, एक जीती जागती 
आत्मा है, उसमे भी प्राण है, मान है ओर स्वाभिमान कौ 
भावेन । मतु ने नारा लगाया था “यत्र नार्यस्तु, सूच्यन्ते रमन्ते 
तन्न देवता" ओर यही कारण शाकिजबसेनातैको 
प्रतारणा व अवहेलना आरम्भ हुई, भात का भाग्य योल 
उठा । नारी आज र कदम प ई प्रेरणा देगी, उशरकौ 
अमम शक्ति को फिर से प्रतिस्थापित करना होमा । वह 
ममतामयी मौ है, स्नेहमयी भगिनी है, पतिप्रायण पत्नी है, 
किन्तु दूसते ओर वह चंडी है, दुर्गा है, काली है । नासी 
षी घीरं पुत्रौ को जन्म देती है । श्रव, प्रहलाद्‌, अभिमन्यु, 
शिवाजी, रणाप्रताप कौ जेम्म देते वासी मातां भारत यें 
ही ईं, रणचंडी दुर्गा कौ भोति मर्यादा ओ मान के तिष्ट 
जके वाली क्षत्राणि ओर वीर क्ंसी कौ रानी यहीं हुई, 
किन्तु हम भूल गये उनं सतर्यो के तैज कौ, उन वीर 
प्रसविनी जननियों को, उम कुल ललनाओं कौ ओर तसै 
का तेज आभूषणं कौ चमक व रेशमी प्रिधा्नो मे धूमिल 
पड गया } इस चतुर्मुखी निमाण कौ वेल में नरी कौ 
प्रेरणा सेनी होगी, उस फिर मे आत्यवल लाना होगा } 
सरी आजं की शिधित्त नरि ह, वे आर्थिक स्वतन्रत एवं 
पारवात्य सभ्यता को अपनाकर जपने भारतीय गौरव को 
कलुषित न करे, चरन्‌ वे घर-घर जाकर नारी समाज को 
उसकी गुष् शक्छियो का सान करये } देश में कन्याम की 
शिक्षा पर छड््को कौ शिक्षा सै अधिक बल दिया जाय ये 
भावावेश की बात मर्ह, यह एक स्वयंसिद्ध सत्य है, 
नारियाँ शिक्षित होगी तो पुरुप समाज तो स्वतः सुधर 
जाएगा, माताओं ओर वलयो के संस्कार से पुरुप समाज 


अपने आप सुसंस्कृत होगा । देशं कौ मानपर्यादा कौ र्षा 
करने वाली नारी जव नव-विहान का स्वर गुंजा देगी ततो 
कोई सन्देह यही हमारे देस ये आज फिर हरिश्चन्द्र, 
प्रताप, राम, भीम ओौर अर्जुनच्दाषहेमे 

आइये, आज सप्ूर्णं नासे जति से प्रार्थना ई कि बह 
पिनौने वातावरण कौ छोडकर, परवता कौ ग्रयियां कार 
कर अगि बदँ ओर समाज सुधार का, नैतिक उत्थान का, 
धार्मिक पुनजागिरण संदेश मानवत्ता को दे । पुरुषौ से केषा 
मिलाकर घर ओर बाहर दोन शो मे नासी को काय॑ 
करना होमा । आज भारत की सौमि है-अध्यात्म एवं वैदिक 
धर्म का पुनरस्थान ओर भारतीय धर्म एवं संस्कृति का 
पुनस्थोपिन । जब घर-घर मे पुनः वेदो कौ वाणी गुंज 
उटेगी, तव भारत फिर से अपने प्राचीन जेमदुमुरु के गौरव 
की प्रप्त करेणा } हर कत्र मे, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, 
राजयैतिक, नैतिक, शैक्षणिक एवं नैष्ठिक युनरपीवठन करते 
हुए आज कौ शिक्षित नारी जिस परथ का निर्पाण्‌ कोपी, 
वह पथ यडा सुगम एवे आध्यात्मिक होगा । फिर से भारत 
मे अधिया की परम्परा जाप्रत होगी फिरते नीक 
मातृशक्ति रूप मे पूजा होगी, ओर हम सम्पर्ण विश्व कौ 
एक मौलिक प्रकाश एवं नवीन संदेश देगे 1 नारी हौ घर- 
धर मे रेसा वातावरण उत्पन कर सकती है जो भारतीय 
संस्कृति परर आधारित हो ) वह आज सबला यनेक 
चेतना, प्रेरणा मुखि एवं आध्यात्मिकता कौ साकार मूर्ति के 
रूप में अवतरित हो रही है ! नारी का सहयोग, परिवार 
मै, समाज यें आरम्भ होगा, एक एेसा वातावरण बना दषा, 
अहा फिर सै दधीचि, कर्ण ओर रमि पैदाहौगे ।नारीकौ 
सबल पररा पुरुप को नवशक्ति से भर देगी, किन्त इसके 
लिए आवश्यक ह कि उसे आत्मि-बल, चरित्र-बल, तप 
वल यै महान्‌ बनाना हौगा 1 

मारी विश्व की चेतना है, माया है, ममता है, मोह 
र मुक्ति है, फिन्तु समय-समय पर्‌ उसका अवतरण 
¢ रूपो मे होता है ! आच षे उन क्षत्राणि्यी की 
आवस्यकता है पते समये पद्ये पर समंगरण मे उतर पडे, 
साथष्टीयहन चाहिए किं उसे पारिवारिक इकाई 
से ५५ त क्षेत्र की ओर वदना है । महनो से लदी रहने 
वाली भोग-विलपसिनियो की आवश्यकता नी, आज तो 
सभी कर्मठ महिलां कौ आवरयकता है $ पुष्य 
समाज एवं जाति तथा सम्पूरणं देश को भारत कौ सादु 
का-पावन संदेश देकर देश मे, ध-प्र मे फिर से इ 
त्या, बलिदान, पवित्रता एतं माधुर्यं का सन्देश द ¦ 
सफलातून मामक यूती दार्शनिक > कहा था, नरी स्वगं 
ओर मरकं दोनों का दार दै, बस आज फिर से नाग जाति 
करिद्ध हो जाये आर अपने चल से पृध्वी पर ही स्व 
का अवतरण करे । खमस एववीनास नामक यौरपीय 
दा्यनिक मे कहा था कि विधाता चे सपय ऋ कोमतत्व 


मारी हदय को दे दिया, काश पुरुप उस माता के हदय को 
समक्न पाता । वार-भार नायी को यह योध कराना होगा 
कि वह अमित शकि का धण्डार है, प्यार एषं प्रणा का 
सोतं है-आवश्यकता है कि वह सद्प्रयल में अपनी शक्ति 
सगये अर दसकी प्यार भवी स्वर्गीय आत्मा का मूल्यांकन 
किया जाय 1 उद्योधन का स्वर सुनाने वाती, कर्तव्य 
योध कराने वाली नारी से आज मोग कौ जाती है कि यह 
मुग परिवर्तन के इस संक्रान्ति काल मँ अपना ठत्तरदायित्य 
निभावे ओर संगठित होकर पुनः भारत कौ सतियो का 
गौरव प्राप्त के । 


भारत अग्रणी था-अग्रणी 


य्ठेगा 


भार को इस दिशा मेँ अभी बहुत कु करना है । जिस 
देश की संधमित्रा, आप्रपाली अपने सुविधा-साधनें को लात 
मारकर विश्व के कल्याण के लिए निकल पडी धीं ओर 
संसार भर में चौद्ध मठो कौ स्थापना एवं संगठन मे असाधारण 
रूप से सफल हुईं थी, उती देशमें इन दिनों नारी का 
पिछदापन अभी भ चुरी तरह खाया हा है । देहाती क्त्र मँ 
तो उसकी शिक्षा ओर सामाजिक स्थिति दयनीय स्तर की 
देखी जा सकती है । फिर भी समय का परिवर्तनं इस पिख्डे 
षे मे भी चमत्कार प्रस्तुत कएने के लिए कटिवद्ध हये रहा है 
ओर प्रगतिरीलता की नयौ उर्मगे उभर रही है । 
भारत मे पर॑यासती राज स्थापित होने कौ भूमिका 
बनायी गयी ह । साधही चुने हुए पंचों में नारी को तोस 
प्रतिशत अनुपाते से चुने जाने कौ घोषणा भी हरं है । 
आशा की गयौ है कि यह अनुपात प्रान्तीय जर राटी 
स्तर पर भी ऊँची मान्यता प्रा करेगा । जन-जातिर्यो के 
आरक्षण कौ तरह अन्य महत्वपूर्ण भागो ओर प्दों पर भी 
उनका समुचित ध्यान रखा जाएगा । समय कौ इस मग 
को क्रिसीके प्रारा भौ शुठलाया नहीं जा सकता 1 
यात भले हौ शासकोय क्षेत्रो में प्रवेश पाने से आरम्भ 
हो, पर वह प्रगति क्रम उतने छोटे क्षेत्र तक ही सीमित 
होकर नहीं रह सकता ! यह ध्रतीक मात्र है कि उनकी 
उपयोफता समञ्षी जाने लगी ओर समुषित सम्मान मिलने 
की प्रथा चल पडी पु धारनै-सम्भालने के लिए अगणित 
क्षेप्र खाली पड़े ईँ । उन्हे सुव्यवस्थित करे की जिम्मेदारी 
नारी के को पर्‌ अनायास टौ यदृती चली आ रही है । 
सहकार का महत्त्व सम मे आने लगा दै ओर "यह 
अनुभव किया जनि लगा है कि रंग पकड कर्‌ पीठे 
धसीरने का भौडा खेल हर किसी के लिए हर दृष्टिसे 
हातिकारक ओर कष्टकारक ही हौ सक्ताटै । “` 
अगल दिनो नारी -स्षाभाविकं रूप से अधिक समर्थ, 
कुशल ओौर सुसंस्कृते बनने जा रही है । यह "उसके 
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नवजीवन का स्थर्णिमे काल है । वर्षा ऋतु आर्‌ ओर 
हरियाली का महत्व दी न पदे यह हो हो नहीं सकेता । 
चसन्त का अवत्तरण टौ ओर पेड़~पादपों पर रग-निरगे 
फूल न सितै, यह हो हौ नहँ सकता । प्रभात ठे भौर 
अंधकार एवं तिस्तव्यता का माहौल बना रहै, यह 
अनहोनी होतो दौख पडे, इसको आरोका किसके मन मेँ 
रहेगी ? नारी-युग कौ अधिष्ठात्री, धरती की देवी-अपनी 
गरिमा सकोडे, समेटे, दबाए, दोचे बैठी रहै यह विपन्नता 
क्यो ? कैसे ओर कम तक यनी रह सकती है 2 समर्धता 
के साथ-साथ समज्षदारी भी बढती ई ओर वह अदृश्य के 
मार्ग -दर्शन के अभ्युदय कौ दिशा मं चल पठे तो उसके 
ह्वार उत्पन होने याल्ते चमत्कारं से वंचित ही वने रहना 
किस काएण रुका सह सकेगा ? 

नारी के अनुदान कभी भी हलके स्तर के नही रहे । 
उसने थसिरी के, ऊर्जा के, यर्पा के, प्राण वायु के सदृश 
अपनी विभूति वां से संसार के कण-कण को सरस, 
सुन्दर, व न्नत नाया है । करुणा, दया, सेवा उसका 
समर्पण ओौर उसको अनुकम्पा ही है, जो इस संसार को 
सुरम्य ओर सुसंस्कृत रखे रह पा रहौ ै । अगले दिनो तौ 
उसे अपनी महत्ता का परिचय ओर भी बद्‌-चद्‌ कर देना 
है । प्रतिकूलता कौ अतरुकूलता भें, परतनं कौ उत्थान मे ओर 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुते करना अगले दिनों का 
अप्रणम्य अनुदान होगा 1 

यह भ्ये कुछ अनायास ही नही टो जाएगा । नियति 
चे कुछ भी वयो न हो, पर उसके लिए पुरुषार्थं तो करना 
ही पड़ता है । बुद्ध, गाधी जैसी देवात्माएं विश्व-कल्याण 
के लिए अवतरित हुई थी, पर यह लक्ष्य अनोयास ही 
नर्हा हो गया । उन्हे स्वयं तथा उनके सहयोगियों 
निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचे के लिए त्याग ओर साहस भरे 
प्रयत्न करने पठे थे । हनुमान ओर अजुन भहाप्रतापी बनने 
के लिए जन्मे थे ¡ उन्हे दैवौ-अनुग्रह भी विपुल परिमाणं 
भे अ पर यह भुलाया नहीं जा सकता कि उन्है अपे 
साधियो सहित असाधारण पुरुषार्थं का परिचय देना पड़ा 
था (अनायास तो सामने थालौ भे रखे भोजन कौ अपने 
मुह मेँ प्रवेश करते ओर पेट मे पडकर क्षुधा निवारण 
करते नहीं देखा गया । फिर युग अवतरण के लिए 
संभावित नारी पुनरुत्थान भी अपना उचित मूल्य मोगे, तौ 
उसमे आश्चर्य ही क्या ई ? 

प्रत्यक्षतः तो शिक्षा स्वावलम्बन, परिवार पोषण, 
कला-कौराल जैसे क्षत्र में नरी का सहयोग कले भर से 
काम चल रहा है । इन कामों मे विचारवानों से लेकर 
सरकार तक का सहयोग भिस रहा है । बह नौकरियों मेँ 

भी प्रवेश कर रही है 1 इन लक्ष्यो को प्रयति कानामभी 

मिल रहा है । इतने पर भी एक नारौ कठिनाई अभी भी 
स रही है, जो मान्यतां ओर प्रथाओं के रूप मे अदृश्य 
ति हए भी इतना अनुर्थ कर्‌ रही है कि उनकौ तुलनां मेँ 


दृश्यमान विकास काय से होने वले लाभं को नगण्य 
कहा जा सकता है । +. 
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समग्र परिवर्तन के 
नेतृत्व भी =. 


नर ओर नातीकी अपनी-अपनी पिथेपताए्‌ ह । नेर 
मे पुरुषार्थ, पराक्रम, श्रम, , शर्य कठोरता 
अंश व । नारी म । 


आविभवि-आविष्कार पुरुष ने किया । 
हौ दौडी ही, व्यवस्था कितनी भौ बनी (४ ( 
सहदयता, करुणा ओर सौजन्य का उतना अशन राजा 
एवं 


उत्तरदायित्वं के 
ओर अथत्पादन मेँ पिष्ड 
का 


ठसरकी लाभ उठाया 

गया । नारी के लि्‌ अलग कानून पुरुष के तिए र 
खदने ओर येचने के याट-तरायू अलग 

अलग रखने जैसी वेकमानी हुई । मतिव्रत धर्म को गरिमा 


ने 
युद्धं को ओर भी भयावह बल दिया । पिछले दिनों दो 
महायुद्ध ढो चुके हँ । तीसरे सर्वनाश गतयङ्कर युद्ध कौ 
ओर भीतैयारौ है $ युधो के मूल मे एं एक 
देशका 4 कि नभय ही होता ५ 
यदि अनीति ओर भवना न बरती जाय इस संसारम 
परस्पर स्नेह-सौहा्र काही वातावरण दीखे । व्यो शोषण 
५ क्यों अ सयका पड़े? 
पछिक क्षेत्र नै अनाचार, अपराध, छल, 
विश्वास-पात, व्यसग्र ओौर शोयण को निषटुता ओर दुता 
कौ मात्रा इतनी मद गहं कि कलेवर मेँ चूनी 
भेडिये ही विचरण करते दिखते हँ । धर्म ओर अध्यात्म 
कनाम पर जाल-जंजाल ही खड़े 
ह । उनका मूल तत्व तो लगता है श्स संसार से 
होगयाहै। कले का दो 
ये विपन परिस्थितियां उत्यन करने का दोष पुरुप का 
है, क्योकि उसका अधिकार इन क्षेत्र पर रहता 
चता आवा हं । उसकी स्वाभाविक कठोरता का उपयोय 
उत्पादन के वृद्धि ओर न्याय की रकषामें लेना चाहिए था! 
उसका विशेषताएं इसी कै उपयुक्त धी । प्रत्येक क्षत्र की 
जीति-ति्ारण करने कौ व्यवस्य यनानेकाकाम नारी को 
सौपा जाना चाहिए था, क्योकि ओर सदभावना 
ओर कौ मत्रा उसौ मे अधिक है। 
कृ करेगी, निशित सूप ६ 


का ही बाहुल्य रहेगा यदि 


पिछ्ते दिनो नारी त व्च॑स्व वं नेतृत्व सामाजिक, 
राजनैतिक,. आर्थिक बौद्धिक क्ष्रों पर रहा टता तो 
मिस्सन्देह न्याय ओर नीति का ही बाहुल्य सर्वत्र दृष्टिगोचर 
छता । जो भी रौति निर्धारित की जाती, जो भी व्यवस्था 
यनती उसमें सृजन ओर विकास की ही दष्ट रहती । 
अनीति वरतना तो दुष्टता के लिए टी सम्भव है । नेवृत्व 
वि्ञान के ज्ञाता जानते है कि नारी में क्रूरतां ओर निष्ठुरता 
की मात्रा अति स्वल्प ्ोती है, उसमें स्वभावतः करुणा 
ओर ममता के तत्वों का ही बाहुल्य रहता है । यदि उसे 
नेतृत्व क) अवसर मिला होता तो उस्षके द्वारा वही प्रक्रिया 
ओर परम्परा कौ जाती जिसमे सद्भाव ओर सौजन्य कौ 
कमी दिखाई न पडती 1 

समय आ गया कि भूल को सुधारा जाय ओर ४ त्व 
बदला जाय ! सारा समाज घायलोँ से भरे अस्पताल 
वना पड़ा दै । उसमे सहदय नसो कौ आवश्यकता है जो 
चीत्कार करते बिल~बिलत्ति कष्ट पीडितो के सिर पर 
सहानुभूत्ति ओर स्नेह भरा हाथ रखकर उसे सांत्वना दे 
सकें 1 पुरुष फे नेतृत्व का लम्बा इतिहास-विकृतियों ओर 
व्यवस्था यना सकने मेँ एक प्रकार से वह असफल सिद्ध 
हुआ है । स्थिति को बदलने के लिए नेतृत्व बदला जाना 
चाहिए । कमान दूसरे हाथो मे सँपी जानी चाहिए 1 
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शासन-व्यवस्था मे असफल अफसरों को बदल दिया जता 
है ओर उसके स्थान पर सुयोग्य अधिकारौ भेजे जति है । 
पुलिस को रिटायर होना चाहिए । उसका एक काल बहुत 
लम्बा हो गया, अवं दूसरे पक्ष को अवसर देना चाहिए 
नारी कौ आगे आने का असर देने के लिए उसे बहादुरी 
ओर भलमनसाहत के साथ पे हट जाना चाहिए । सत्ता 
ओर व्यवस्था नारौ के हाथ सपनी चाहिए । वर्तमान 
विकृतियो, विपनताओं ओर अव्यवस्थाओं का अन्त इसके 
विन छे नहर सेमा 

युग परिवर्तन के लिए नेतृत्व का परिवर्तन भी 
आवश्यक है । नर का भैतृत्वे परख लिया गया । उसे 
असफल ही घोधित किया जाएगा, व्यौकि हर क्षत्र मेँ आज 
जो अव्यवस्था अ है उसमे उसका नेतृत्व ही 
उत्तरदायी है । शासन की व्यवस्था यह है कि 
जिस्‌ विकास में क्रो बड़ी अन्यवस्था दिखाई दे, उसके 
मन्त्री को इस्तीफा देकर अलग्‌ होना पडता है ओर उस 
विग्रह का दोष अपनी कमी के रूप मेँ स्वीकार करमा 
पड़ता है । आज कौ व्यापक अव्यवस्था के लिए नरका 
नेतृत्व जिम्मेदार है । उसे पीठे हटना चाहिए ओौर भारी 
को सष्दयता ओर स्नेहसिक्तता के आधार पर नये पिरे से 
नीति-निधरिण करने ओर व्यवस्था विधाने बनाने का 
अवसर देना चाहिए । विश्व-शक्ति की दृष्टि से यह 
परिवर्तनं नितान्त आवश्यक है । 


भैः # > 
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न्याय नारीको भी 
मिलना चाहिए 


नारी कै अधिकारो की वर्वा जव चलती है तो यह 
तर्क उठाया जता है कि उपघका अधिकं उपयुक्तं कार्यक्े् 
तो धरी है) नारो को घर-परियार का उत्तरदायित्व 
विशेष रूप से संभालना पडता है, यह मही हे, पर यह 
गतत है कि उसे उतने ही क्षत्र मे सीमित रहना चाहिए 
ओर धर मे याहर के क्त्र मे कौट रुचि नही तेनी चाहिए। 
घर से बाहर एक कदम भौ नहीं रना चाहिष्‌। एेसा 
प्रतिबन्ध तो ठीक उसी प्रकार का होगा, जिसके आधार 
प्र पुरुप को घर मे प्रयेरा करने से रोका जाय । जब तक 
घमंीका ओर बाहा पुष्प काकार्व-शत्रहै जौरसरी 
कौ घर त्तक ही सीमित रहम के लिए कहो जारहा रै, 
तोन्यायकौमोगियहभीहैकिपूर्पको भी उसी प्रकार 
के घन्धम स्मीकाए करे चाहिषए। उसे घर मे पवेश नटी 
करना चाहिए, दुकान, दप्तर या खेत पे हौ गुजारा करत 
हुए सम्तोप करना -चाषटिए) पुरुप यदि इस तर्क कौ स्वीकार 
नहीं कर सकते तो अकेली खौ कौ हौ उप्तं सीमा बन्धन 
मै योधने किस तर्कं एवं म्याय के आधारं प्र उचित 
ठष्टराया जा सकता है? 
विशेष कार्यत्ीहर्किसी के जिम्मे हौताहै, पर चह 
उतने तक ही सौमित रहमे के लिए विवश नहीं किया 
जता। पण्डित, लेखक, धोबी, मेदुर, मा, मोचौ, 
चित्रकार, सैनिक, अध्यापक, अफसर, किसान, मात्ती 
मजदुर, व्यापारी आदि अपने-अपने अतग-अलग प्रकार 
के काम करौ है, पर उन पर यह प्रतियन्यनर्हीहकिवे 
उन निर्भाति कार्यौ के अतिरिक्त ओर कृ कर ही नी 
सकते। जौ विशेष कार्यं वै करते है, उन्हे सढा उतने तक 
ष्टी सीमित रहम, अन्य कुठ भीन करमैके लतिएवे 
प्रतिमन्थित नर्ही है। उथूटी पूरी कले के उपरान्त वे कुठ 
भौ कते है । माकश्यकता शवं इच्छतुलखप अपना कामं 
बदलभीतैतेर्है। 
ष्टसी प्रकारं सियो पर भी यह वन्थते नही होनां 
चाहिए कि उन्हें धर कै पिंजडे मै ही कैद रहना चाहिए! 
मुर्गी ओर कदत पालने वाते उनके कतिर दरया वकते तो 
है, पर यह मन्थन नरी समत कि मिर्तर उन्हें उसी में 
बन्द रहना पडेगा। खुली हवा मे धूमने क्व भी ठ्न 
अपषर देत है अओौर विश्वास करते है कि वे अपने दरये 
को, घर को पहच्रानते दै, इसलिए उसे छोडकर सदा के 
विष कही नही चते जागे। अपने थर कौ सियो पर यदि 
सगो यो कनूतर जितना विश्वास किया जा स्के तो न्याय 
की रक्षाष्टो सकती है! आखिर पालतू बिल्ती चौबीस 


यने कोठेर्मेही तो कैद नहीं रहती, वह भी मम बहलामे 
के लि कही शधर-उथर जाती मौर लट मतत है। क्या 
इतनी सुविधा लियो को नहीं मित्त सकी? 

प्राणी को पिंजडे मे कैद करम प्र उसकी 
प्रकृति-प्रदत्त स्फूर्ति क्रमशः मष्ट हती चलती जाती है। 
इसका प्रत्यक्ष पचय पालतू ओर वन्य पशुओं को सामने 
गृ कर्‌, उनको वरलनप्रमक अध्ययन करके जत का 
सकता ह! पिंजदे म पलने वाते ओर्‌ उन्मुक्त आकाशमे 
उद्ने वाल समान आयु ओर स्वास्थ्य के तोतो को, किन्ही 
पक्षौ विरेवो के सुपुदं करफे पूछा जाय कि उनके 
शारीरिक, मानसिके स्थिति मे क्या कुछ अन्तर है। वै 
वततायेगे कि पालतु का शरैर्‌ जीणं हो गया ओरमन षट 
गया है1 वह हारा, धका ओर निराश दिखाई पडता १ ॥ 
व्यापकक्षेत्रे मेँ पुरुणायं कएने मे जंगली तोते की नस~ 
नादियों मे समर्थता बनी ह्रं है ओर आहर एवं सुरक्षा 
कौ समस्या पल-पल पर नये देगसे हल करलेके 
अभ्यास ने उसकी चित्त-चेतमा कौ प्रखर रखा दै। 
उत्तरदायित्व वहन करने मे कुछ अद्रुविधा तो होती है, 
प॒र उसके यदले सान चेतना कौ अभिपृद्धि का वरदाने 
मिलता है। 

बिना चिन्ता के गुजर कर तेना सियोँ का सौभाग्य 
अताया जाता है! उन्न तो उपार्जन का परिश्रम करना 
प्ता है भौर न समस्याओं कै समाधान में माधापच्यी। 
ङ्स दृषटिसे वे पुरुप कौ तुलना म अधिक सुखो कही 
जाती ई, पर वस्तुस्थिति इसमे सर्वथा भिन्न है! तथाकथित 
निरिचन्तता मानव जीवधारी की मूल प्रकृति के सर्वथा 
विरत है! यदि रेषा न हता तो कैद्खने मे पूर्ण 
निशिता का अवसर होमे के कारणं कोटं कैदौ वही से 
छुटकारा एने का इच्छुक न होता । पिंजडे मे बन्द र 
बाले तोते, मैना आदि पक्षी दरवाजी खोल देते प्र उसी 
वैठे रहते । चिडियाघर मे रहने बाले पशुपक्षी, आहार्‌ 
ओर सुरक्षा को दृष्टि से पूणं निररिचना हति है । उन -भपनी 
आवश्यकतां जुटाने के लिए कोई दौद-धूप नही करनी 
पदु, फिर भी उन्हे मुक्त क्रे क) अवकं देक १ 
जा सकता है क्रि वे वहाँ रहना पसन्द करते है णा 
दरवाजा खुत्तते हौ तावड़-पोड भागते ई। इस रके मे 
उनके लिए खतय हौ खतरा है । जस्य चिन्तां भौर 
समस्याएं उनके सामने खड गी, फिर भी "स्वान्त 
अपते आप्‌ मे इतनो यदी चोज दै जिसके सिए कितना ही 
बड़ा यत्र उदया जा सकता है 1 इस लक्ष को पथु-णकषी 
ह जायते ही, मनुष्य कौ अत्मा. तथ्य ते जपर्दिचिि 
लो, पेसौ बात नरह है। सिखाया, (धावा ओर कैद क्के 
रखा यया सिंह सरक बालौ "कैः लिट लाभदायक हो 
सकता है, पर यदि उस प्राणी से मूढा जाव कि अको 
द्म तिश्विनत ओर सुविधा समयन्न स्थिति मे, वन परदेश ये 


रहफर र घड़ी पेट पालने की क्षयो मेँ उल्ञ्ञे जीवम 
की तुलना मे अच्छा लगता है या बुरा? तो उसका उत्तर 
कठधरा खोलकर पूछा जा सकता है । वह यक प्राणी 
अपनी आन्तरिकं अभिलाषा का परिचय पिंजडे से निकल 
कर करटी भी भाग खडा होने के रूप में देगा। 
स्वतन्त्रता की आकांक्षा ईश्वर प्रदत्त है। यह आत्मा 
की भूद है । इसके लिए बडे से बडे कष्ट सहे जा सकते 
है! दास-दासी, रजा-रहीसों के यहां पलत, अच्छा खप्त 
ओर अच्छा पहनते थे, अच्छे मकान मेँ रहते थे। 
विचारशील लोगों ने दास प्रथा के अन्त का आन्दोलन 
चलाया ओौर तव चैन लिया जब वहं समाप्त हो गई। 
स्वतन्त्र जीषन जीने वाले असंख्य दीन-दरिद्रां को जिस 
स्तर का जीवन-यापन करना पड़ता है उसकी तुलना मेँ वे 
दास-दासी सुखी थे, फिर मोटी दृष्टि से तो यहे स्वतन्त्रता 
उनके लिए हानिकारक ही हुई । इसी तर्क के अनुसार 
विदेशी पएधीनता को धी करई सुविधाओं की दष्ट से 
उपलब्ध स्वाधीनता कौ तुलना मे अच्छा ठहराया जा 
सकता है। ठस जमले में हमें बाह्म आक्रमणों से वचने के 
लिए सुरक्षा समस्या पर ध्याने नहीं देना पडता था, अंग्रेज 
स्वयं उसकी जिम्मेदारौ सँभालते थे। एेसौ हौ ओर बते हो 
सकती ह । स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेता पराधीनता मेँ रहने 
के लाभं ओौर स्वाधीनता के किन्‌ उत्तदायिर्वो को भी 
जानते थे फिर भी उन्होने प्राण हधेलौ प्र रखकर 
स्यतन्रता संग्राम लड़ा ओर सरे देश को उसके लिए बडे 
से बड़ा त्याग-बलिदान करने का आदान किमा। जिस तर्क 
के अनुसार लियो को पराधीनता मे सुखी रहने की बात 
कही जाती है, उसी तर्कं का प्रयोग करने पर स्वतत्रेता 
आन्दोलन ओौर वसके लिए किया गया त्याग-बलिदान भी 
निरर्थक ठहराया जा सकता है। इतना ही नही छोटे. देशो 
क्रो बडे देशो की पराधीनता स्वेच्छापूर्वके स्वीकार कलने 
के लिए कहा जा सकता है। हर कोई जानता है कि इस 
प्रकार की वकालत चाहे कितनी ही तर्को ओौर तथ्यों 
सहित प्रस्तुत की जाय, सदा निन्दनीय ही उष्राई जाएगी 
ओर उस प्रतिपादनकर्ता को तिहितं स्वार्थो का एजेन्ट 
कहा जाएगा। खियँ कौ पुष्पों कौ पराधीनता मेँ ही रहना 
चाहिए उन्हे अपने घर के पिजडे से बाहर नहीं ज्लाकना 
चािए, एसा निर्देश करने वाले कोडं भी क्यों न हो, 
मानवोय अन्तरात्मा कौ मूलभूत आकांक्षा एवं प्रकृति से 
अपरिचितं ही ठहराये जाएगे। शाखो कौ, सन्तो , कौ 
परम्यणओं की दुहाई कितना ही गला फाड-फाद्‌ कर 
क्योँन दी जाती रहै. तथ्य अपने स्थान पर अटल बने 
रहेगे । दलीलें उन्हे सुला महीं सकती । ६ 
नारी दामी ओर. पुरुष उसका स्यामी, यह बात उसी 
स्थिति मे सही हौ सकती थी, जे नारी पिट यांःधातु 
जैसे जङ्‌ पदार्थो कौ. मनौ इच्छा, आकांक्षा ओर चेतना से 
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रहित रही हेती । अधिक से अधिक यह कहा जा सकता 
है कि वह पशु स्तर की टोती, जिसे मनुष्यो द्वारा बोधा, 
बेचा ओर दु्ा-जोता जावा है । जैसा कि भूतकाल मे उसे 
भोग्या, रमणी, कामिनी आदि के रूप मेँ माना जाता रहा 
है, यदि उतनौ-सी ही बात हौ तौ योरौप की पुरानी 
मान्यता के अनुसार यह का जा सकता है कि ““खियों 
मे आत्मा नहीं होती। ये पुरुष के उपभोग के लिए बनी है, 
उन्हें स्वतन्त्र इच्छा रखने का अधिकार नही है ।'' 

हमं फल, शाके, चीनी, साबुन, कपडे आदि का मन~ 
चाहा उपभोग करते है, क्योकि वे भोग्य है| खी यदि 
भोग्या है, उसका जन्म रसोईंदारिन, चौकीदारिन ओर 
वासना तृप्ति का साधन नाने के लिए हुआ होतो वह 
पुरुष की क्रीतदासी कला सकती है। ठसके स्वाभि्यीं 
को उसे खरीदने, बेचने, ताने देने ओर पीटते-पीटते मार 
डालने अथवा, मनचाहा दपयोग करने की दूर भिल्ल 
सकती है1 उसके मालिक जिस भी स्थिति में रखना चष 
बिना ठफ किए उसी को शिरोधार्य करने के लिए कषा 
जा सकता ह, किन्तु स्थिति इससे भिन्न है, ठसे भोग्या यां 
दासी से ऊंचा माना जाय) प्रोणधारी का, मनुष्य का दर्जा 
दिया जाय तो फिर यह सोचना पडेगा किं ठसका भी 
अपना चेतनात्मक अस्तित्व है ओर ठसके साथ नुद हुई 
स्वतन्रता कौ आकांक्षा के लिए भी कोई स्थान है। 

मनुष्य के भीतर बैठा हुआ असुर समाज भै 
कौ शोषण करे के लिए लालायित रहा दै क 
जव अवसर पाया है अपनौ घात चलाई है। जो पशु 
उसकी पकड मे आ गये अब उनके प्राण बचना कठिन्‌ 
दीखता है। समर्थ ने दुर्बलो को दासं बनाया आर उनसे 
लगभग पशुओं जैसा व्यवहार किया ! नारी कौ प्रजनन 
विशेषता के कारण उसे शारीरिक दृष्टि से दुर्बल पाया ओर 
उसे भी शोषण का एक सामान वना लिया । यह श्रवृत्ति 
भाग्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साप्राज्यवादे, अधि- 
नायकवाद, सामन्तयाद, पोरोहितवाद आदि के रूपभे 
अभी भी प्रकट ओर प्रच्छ रूप से ठंग भौर कलेवर 
बदलती सिर्‌ उठती देखी जा सकती है। तकौ के आधार 
पर श्न सभी अवांछनीयताओं को उचित एवं आवश्यक 
सिद्ध करन का भी प्रयत होता रहता है। समर्थ दुर्बलं का 
शोषण करे, इसलिए *उपयोगितावाद" का एक स्वतन्त्र 
दर्शन है। "सरवाइल ओंफ दी फिटेस्ट" की उक्ति कौ 
समर्थं से लेकर दुर्थेल तक अपने-अपने ठंग से चरितार्थ 
करते दिखाई पद्ते ह! सत्ताधारी, दुर्बलो को चूसते है। 
दुर्बल व्यछि घर कौ नारियों को पददलित करने मेँ नहीं 
चूकते । वे नारियं भी जब सास बनती है तो अपनी 
पुत्र-वधुओं के साध उसी तरह का व्यवहार करत्री ह । वे 
पुत्र भी अपने बच्यों को मारने-पीटने मे काही न्यं 
करते । यह कुचक्र असुरता की प्रतिच्छाया मेँ 'ही चलता 
है। मानवता को पैरों तले कुचलकर ही यह दुप्यृततियो 
जीवित रहती जर फलती-पफुलती ईै। समूचे'नारी समान 
को आज इसी आसुरी शोषण का शिकार रहना पड रहा 
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दै, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है नारी को धर के कषतर मे, पुरूपं 
के अधिनायकत्य में मौत के दिन पूरे करना। 
न्याप, ओचित्य ओर्‌ स्वतन््रता का समर्थनं करने 
वाते, मानयीय आदर्थं को मान्यता देने वाले, उदात्त लोगों 
की पक्ति मे हमे खदा हीना चाहिए ओर इस यात का 
प्रयल्‌ करना चाहिए कि नारौ धर के उत्तरदायित्व तो 
संभाले, पर उतने हो कत्र मे कैद्‌ न रहै। ठसे अनुभव 
दाने का, समाज कां स्यरूप समञ्जन का अवसर मिलना 
चाहिए। शिक्षा प्राप कटे के लिए, याजार से सौदा 
खरीदने के लिए, अम्य आवश्यके काम निपराने के लिप्‌, 
घर्‌ के पुरूषो का हाथ ँटने के ल्लिए, लोकमंगल के 
भ्रयोजनो के लिए घर से वाहरे जाने का अवसर देना 
'चाहिए। इससे नारी की मूर्छित आत्मा को जगाने का पथ 
प्रशस्त होगा जौर समूची मानव जाति को इस प्रगतिशील 
कदम का लाभ मितेगा। 
नारी उत्कं के साथ समाज का भी उत्कर्षं जुङाहै 
ओर्‌ उसकी मग पूरौ तरह न्यायसंगते है फिर भी ठनकी 
पूर्तिं हो नहीं पा रही है। इसका कारण है कि आज की 
बिग परिस्थितियों मे न्याय पाना भी कठिनं है! गरीय 
लोगों को सामाजिक न्याय पामे यें प्रायः असफल रहना 
पडता है ! वकौल जुटाने, सूत इका करने, गवादौ का 
सहयोग पाने जितने साधन उसके पास नहीं होते। फलतः 
अजीं सर्वथा सष होमे पर भी प्रबल प्रतिपक्षी की तुलना 
मे उन्हे बहुधा असफल टी रहना पड़ता है, रेसी हौ कुछ 
दुर्भाग्य भरी विडम्बना का मखौल नारी के साथ भी चलता 
रहा है। उसकी अजीं सीधी-सादी है उसे यदि भागवान्‌ ने 
मनुष्यं बनाया है तो मनुष्यो द्वारा उसके मूलभूत मानवीय 
अधिकारों का अपहरण नही किया जाना चाहिषए। मनुष्य 
के भौतिक अधिकाते मेँ उसे स्वतेत्रतापूर्वक जीने, सोचने, 
कमाने, रहने, बोलने का हक दिया गया है । इससे अधिक 
उसे कु नही चाहिए्‌। या तौ स्पष्टतः यह कहे दिया जाना 
चाहिए कि वह मनुष्य वर्गं में नहीं गिती जा सकती, वह 
पशु है, इसलिए पशुओं की तरह ही उसे बाधित होकर 
पराध्रित जीवन-यापन करना पड़ेगा। इतना कैसला हो 
जाय तो भी एक वातत तौ साफ हो 1 एक ओर उसे मनुष्य 
ही नहीं उससै भौ ऊपर उठाकर देवी तक करा जाता है 
आओौर दूसरी तरफ मानवीय अधिकारो से सर्वथा वंचित 
पुरुष कौ क्रीततदासी-कठपुतली की तरह रखने वाले 
प्रतिबेध जड़ दिये जति है1 असमंजस ओर असन्तोष इस 
दोमुंही तथा दोगली नीति सै हौ उत्पन्न होता है। 
नारी न्याय के अतिरिक्तः ओर कुछ नहीं चाहती। पर्‌ 
उसे वह उन छोरौ अदालतों से मिल सका है, जो यदि 
चाहती तो अब तक कव का नारी उत्पीडुन जसी कितनी 
ही समस्याओं का समाधानं निकल आया होता! समाज के 
मूर्धन्य कर्णधारो का यह कर्तव्य था कि वे अपनी 
सै समय की विकृतियों को देखते ओर उनको ठानियों का 
ध्यान -रुखते हुए देसा वातावरण नाते जिनमे इन 
अरवाछमीयता्ओं का टिक सकनां असम्भव हो जाता। 


मान्यताएं भी दुसरे 


साहित्यकार, कवि, चिकार, मूर्तिका, गायक, अभिनेता, 
धर्मोपदेशक आदि जनमानसे को प्रभावित करमे की 
क्षमता रखते दँ। यदि उन्हे नारी उतदने कौ 
अवांछनीयता को समद्ा होता तो उसके स्तर ओर 
अधिकं के हनन के विरुद्ध वातावरण तैयार करते पर 
हुजा कुछ इससे ठल्या ही है! उनमें से अधिकांश नै 
अपना लाभ उसी मे समञ्ञा कि नारी को रमणी, कामिनौ, 
भोग्या के रूप मँ निगल जाने के लिए आतुर निम्नस्तरौय 
कामुकता फो भ्काने वाले साधनं प्रस्तुतं किये जारं ओौर 
प्रस्तुतीकरण कै उपलक्ष भे सहज ही अधिकाधिक धन 
कमायाः जा सके, सस्ती वाहवाही लूटी जा सके सा 
करना वेश्याओं ओर दूसरों कौ शोभा दे सकता था, कला 
के ठपासकों को नरही। मारी को दवोचने के साथ-साथ 
कला की स्वर्गीय गरिमाको भी नरक कौ कीचडु में गाड़ 
दिया गया। इससे हिसकों के दति ओर पंजे तेज हए ओर 
शिकार के प्राण की रही ववी सम्भावना भी धूमिल ष्टो 
गई॥ 

कलाकार की अदालत ने नारी को हरा दिया। उस 
दरवार मै उसकी अर्जी खार्जि कर दी ओौर्‌ न्याय दिलाने 
से इन्कार कर दिया। दूसरी अदालत उन सामर्ध्यवानों कौ 
है जिन्हे धनवान, प्रतिभावान, राजनेता एवं समाज पर 
छाई हई मूर्धन्य विभूतियां कह सकते है । यहे वर्ग 
कलाकारों से भी ऊँचे स्तर का होता है। इसके पासवे 
साधन रहते हैँ जिनके सहारे कुत्साओंः को रोक सकना 
ओर लोकदृष्टि कौ उलटा जाना सम्भव हौ सकता है! इस 
वर्गं नै भी यह कहकर अजी खारिज कर दी कि अधिक 
उत्तेजक ओर अधिक सस्ता मनोरंजन उन्हे भीतोनारी 
को अश्लील कलेवर से ही मिलता है। लोकमानस उलदे 
जाने पर तो उनका अपना विनोद ही छिन जाएगा, वे भी 
अपने चैर मेँ कुल्हाड़ी न मारने कौ बात सोचकर पोछे 
इट शे। 
घडियाल के आंसू तो हर क्षेत्र मे बहाये मए 
सहातुभूति मे लेखन, भाषण ओर प्रस्तावो के पुलन्दे 
आकाश कुसुम की तरह बरसराये जाति .रहे, पर उनसे 
स्थिति के वदलमे मे कोई सहयोग न मिल सका। 
आलाप्रवंदना की घटां पूरव से उठती रहीं ओर पर्चिम 
मे अस्त. होती गर। पल्ले कुछ नहीं पड़।1 अब अजा 
तीसरी वड अदालत मेँ प्रस्त है। भयभीत ओर कातर 
नारी >े लोकेशि के स्म कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 
है) युग चेतना द्वा मानवीय संविधान की रक्षाका भार 
उसे सया गयः है, तो उस उत्तरदायित्व को निभाना भी 
उसी को चाहिए न्याय पाने की अम्तिम आशा जीवन्त 
लोकशक्ति पर, जाग्रत लोकमानस पर केन्द्रित हुड है। यदि 
यहं से भी इन्कार कर दिया गथा, तो फिर यही सोचना 
पडेगा कि न्याय, विवैक, ओचित्य आदि आदर्शवादी 
= मनोरजनो" कौ -हौ तरह तथाकथित 

दूर्शनिको के लिए दिमागी विलसिता भर कौ वस्तुं ई। 

उनका -उपयोग कल्पनालोक सक सीमित ई, व्यवहार मे 
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तो मत्स्य न्याय हौ चलता है। जंगल के कानून मे जिसकी 
लादी उसकौ भैस को मान्यता मिली हुईं है 1 नर-पशुओं 
की दुनिया में भी वही चततेण। 
चकि अभी आत्मा ओर परमात्मा कौ चर्चा होती है 
अर धम, अध्यात्म की भी दुहाई दी जाती है, इसलिए 
अपेक्षा यह की गई है कि अभी जीवन का, प्रकाशं का, 
ओचित्य का सर्वथा मरण नहीं हआ है । लोक-शकि मे. 
कर्हौ-फहों एेसे तत्व हो सकते दँ जो अनीति को निरस्त 
करेगी ओर नीति को समर्थन देने के लिए उभारेगे ओर 
शोधितो का पक्ष समर्थन करके न्याय कौ मान्यता दिलाने 
के लिए कुछ कारगर योगदान देगे। छोरी अदालतों से 
निरा होकर नारी ने सुप्रीम कोर्ट मे- विवेकवान्‌, 
भावनाशील, न्यायप्रिय ओर पौरुष का उत्तरदायित्व समज्ने 
वाले लोगों के द्यार मे अपील की दै । विश्व नारी का 
चीत्कार भावना के कानों से कोई भी सुन सकता है! जो 
सजन माृसत्ता के प्रति आस्थावान हो, वे आवाज को 
सुनः ओर न्याय के समर्थन मे मौखिक नहीं व्यावहारिक 
ङ्प से कुछ कर दिखाने के लिए कदम बदुर्ये । आशा 
का केन्द्र एकमात्र लोकशक्ति टौ मच रही है। यदि वहाँ 
से भी उप्ते उपेक्षा मिली तो यही समज्ञा जायमा कि नारी 
कौ आत्मा का मरण निकट है ओर उसके साथ ही 
समूचौ मानवता का अन्त भी सुनिरिचत है। 
यह प्रश्न ठठ सकता है कि जनसाधारण कौ सामर्थ्य 
कम होती है, उतने से क्या हो सकता है? १ यहन 
भूल कि लोक-मानस एक अति विशालकाय ओौर अति 
समर्थं महादैत्य है। स लना पौरणिक कुम्भकर्णं से 
की जा सकती है। र सोने ओर एक दिन जाने 
की उसकी बुरी आदत का मनोरंजक वर्णन मिलता है। 
वह दैत्य जव सोता था तो उतनी गहरी नीद मं सोताथा 
कि छाती पर हाथियों का सुण्ड घुमति रहने पर भी 
करवट नहीं बदलता था पर जिस दिन जागता धा तो 
पर्वत जैसा आहार उदरस्थ करनै से. लेकर अन्यान्य 
अनेको आवश्यक कार्यं चुटकी वजाते ४. करके रख देता 
था) निश्चित रूप ते एेसी विशेपताओं से सम्पन्न महदित्य 
केवल जन-मानस ही हो सकता है। वह जिधर भी करवट 
बदलता है, उधर हौ कुछ से कुछ बना देने ओर कुछ भी 
विगीड्‌ देने का चमत्कार प्रस्तुत करता है। संसार की 
महानि क्रान्तिर्यो के इतिहास के पीछे लोकशक्ति हौ काम 
करती दिखाई पडेगी । नारी जागरण कौ समस्या का हल 
व्यक्ति विशेष द्वारा सम्भव महीं हौ सकता। कोई .व्यकि 
कितना ही धनी, विद्वान, सत्ताधारौ अथवा प्रतिभा सम्पन्न 
योन ष्टो, निजी साधनों से इतने सुविस्तृत क्षत्र में 
नगण्य-सी ही हलचल उत्पन्न कर सकता है ।-कुछ बदा 
कार्यं करना हो तो लोक-शक्ति का ष्टौ सहारा. लेना 
होगा। १५५ 
जन~मानस को जगाने के लिए पहला काम्‌,यह “है 
कि उसे स्थिति कीगम्भीरता ओर अभियान की महत्ता 
समज्ञायौ जाय। हये लोकमानस को इतना गरम "करना 
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चाहिए कि नारी की वर्तमान स्थिति पर विचार कप्नेके 
लिए, पएरत्येक मनुष्य को नये सिरे से विचार करने के लिए 
बाध्य होना पडे 1 पतन ने कितनौ क्षति पहुंचा ओर उत्थान 
से उसकी कितनी भरपाई हो सकती है, उसका विचार 
प्रत्येक विवेकथान यस्तिष्क में ठठना चाहिए्‌। अनादिकाल 
से वरिष्ठता प्राप्त नारी को किमे परिस्थितियों ओर किन 
मनरस्थितियोः ने दयनीय दुर्दशा मेँ ला ठकेला, इस 
दुःखदायी इतिहास को घटनाक्रम को कलेजै पर पत्थर 
यधिकर पदा जाना चार्हिए्‌। अवांछनीयताओं को मान्यता 
देने की सामाजिक भुदता पर प्रचण्ड रोष जागना चाहिए। 
इतना किये चिना नारी जागरण के लिएवे साधने बनेही 
महीं पगे, ये अभियान खडे ही न हो सफेगे जो इतने दै 
3.१ को पूरा करए के लिए अनिवार्य रूपए से आवश्यक 
॥ 


नारी समस्या के विभिन्न प्टलुओं पर जन-साधारण 
का पूरा-पूरा ध्यान केन्द्रित हो ओर हर व्यक्ति को प्रस्तुत 
अवांछनीयता कौ हानि समञ्नने का अवसर मिले, तभी 
वह आक्रोश जगाया जा सकेगा। जो बडे परिवर्तनं की 
भूमिका प्रस्तुत करता है- उसके तिए आवश्यक साधम 
जुटाता ह । जब तक परिवर्तन कै कारण उपलब्ध होने 
वाले लाभों को भली प्रकार न समञ्ना जाएगा, तव तक 
ठस दिशा मेँ न तौ उत्सुकता उत्पन्न होगी ओौरन 
आतुरता। अन्यमनस्क मन यहुत दूर तक मरही चल सकता, 
लेकिन जैसे ही यात का ओचित्य अन्तःकरण मे यैठता है, 
वैसे ही अन्दर से एक प्रबल उत्साह का अनुभवं होता है। 
यही जन-उत्साह वड़े कार्यो की आधारभूमि घनता है। 

जनचैतना को जाग्रत कटना यों बङा छठिन कार्य 
लगता है, किन्तु आज की स्थिति मे वह नितान्त 
स्वाभाविक हो गया है। जिनको सुक्ष्म जगत ओर उसकी 
सत्ता पर विश्वास है, वे जानते है कि क्रिया की प्रतिक्रिया 
का अकारप्‌. प्राकृतिक नियम, अवांछनीयताओं कौ उलर 
देने का सरंजाम्‌ अनादि काल से जुटाता रहा है। विश्व 
का संतुलन बनये रहने के लिए एसे अन्थ्‌, तूफान खडे 
होते ह ¦ जिन्हयेने निराशा ओर आतंक की मेष-माला को 
छिन्न-विछित्न करके समय-समय पर घुटन को दुर्‌ किया 
है। मनुष्य की समष्टि अन्तरात्मा जिसे विश्वात्मा या 
परमात्मा भी कहं सक्ते रै, विकृतियों के निराकरण के 
लिए समर्थ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती रही हैँ भौर अनन्त 
काल तकं उसका यह क्रम चलता ही रहेगा । शरीर में 
विषाणुओं का विजातीय दर्यौ का जब अवांछनीय जमघर 
एकत्रित हो जाता है तो प्रकृति कोर तीव्र रोग-संवेग खदा 
करती है। ज्वर, पीड़ा, सु आदिके रूपमे क्ष्टतो 
होता है, पर बीमारी को -उखाडने कौ दृष्टि से यह 
आर्यक होता है, सलिए शरीर शोधन कौ यह प्रकृति 
ग्रक्रिया स्वार्ध्य सरक्षण को प्रयोजन पूरा करती रहती है। 
चिकित्सा के मनुष्यकृत सारे उपचार एक ओर .ओर प्रकृति 
कौ उप्ुक् व्यवस्था एक अरर रखकर तराजू पर तौली 
जाय, तो पलड्ा प्रकृति परम्पर का हौ भारी देगा] 


५.५ इस्कीसवीं सदी-नारी सदी 


ध शरीर स्वास्थ्यं के सन्तु की तरह समाज स्वास्थ्य 
भे जय भी विकृत वियागुभं की, भरष्ट मान्यताओ ओर 
गतिविधियों की भरमार हौ जाती है तो अनिवार्य रूप से 
उसकी ४. प्रक्रिया सापे आती है) इस परिवर्तत 
प्रकरण को मौटेतौरं से भगवान्‌ का अवतरण कहा जाता 
है अधर्मं का उन्मूलन जौर धमं कौ संस्थापना कसे के 
लिए भगवान्‌ प्रतिज्ाबद्ध है साधुता का परित्राण ओौर 
दुष्करो का चितनरफ कात, सुटि क अहुन्ततन को सहन न 
करना उनकां स्वभावे है ठौक है- मनुव्य कर्म कले मेँ 
स्वतेन्र है, पर वह स्वतन््रता ओचित्य के साय बुरी र्ती 
चाहिए! अनौचित्य सर्वत्र असह्य माना गया है भौर सर्वदा 
उसकी प्रतिक्रिया हुई है । यदि रेरा न हेता तो समय~समय 
पर एकट होते रहते वाले दुर्दान्त भदुरये > अव तक कव 
का इस संसार को जपने पेट यें निगल क्तिया होता अथवा 
उसे कुचल-मसल कर नष्ट कर दिया होता) संसार के 
इतिहास का, आरम्भ से लेकर अद्यावधि परिस्थितियों का 
विर्हगयलोकने करते है तो प्रतीत ह्येता है किं संतुलन 
जननि मे दिव्य शक्यो नेदेरतोकीहं भौर ढीलभी 
यरतो है, पर उसकी पूरी तरह उपेक्षा नर्च कौ है) लोक 
अपना काम अपने हाथो करले, इस हैतु महामानव हर 
काल पे उम, उषमते, अपने समय कौ सफाई कले मे 
लगे रहते है} प्रर जब यह सामान्य-क्रम गड्वड़ा जाता है 
ओर देवत्व को निरस्त करके असुरता सत्त-सम्बन होती 
दै, तो फिर प्रकृति प्रतिक्रिया का, भावावतरण का कोई न 
कोटं विगरद्‌ विकराल रूप सामने आं ही जाता है। यह 
दिच्य अवत्त्ण्‌ व्यक्ति के रूप मेँ नही जनओआक्रोश के रूपं 
भें अवतेरितं होता है1 उसके येवृत्व का श्रेव भलै ही किमी 
व्यछि विशेव को मिल जाव, परत्य यहीदहैकि्वह 
जन-आक्रश होता है ओर असंख्य भावनाशील लोर्गो कौ 
उसमें सम्मिलित हौकर ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करना प्ता 
है। तंकादहन गे सहायक रीछ-वानर, गोवर्धन उने ये 
ग्वाल-वास, महाभारत मे पाण्डवी ईकडी, [क के 
भिक्षुकमण, गधी के सत्याग्रह, तेनिन के विद्रीही 
सर्वा सही बताते है, कि संसार्‌ के परिषर्तन जन 
सहयोग से ही सम्भव हुए है, उनके क जनञक्रोर 
को उद्भव हुआ है! सकषम जगत मे दिव्य अवतरण कौ 
जात कौ यदि अधिक अच्छी तरह समञ्चन हो तो उसे 
उभैवित्य का पक्षधर जन्मास ही कह सकते है। चह 
जब उदय होता है, तव उसका स्तर प्रभातकालीन सूर्य 
जसा ष्यीता है। अन्धकार कितना ष्टौ घना ओर कितना ही 
व्यापक क्यो न हो, ठस उदयीमान आलोक कै सामने 
किसी भी प्रकार ठहर नर्ही सकता। 6 
वस्तुतः इन विनो सूक्ष्म जगत मै एक देसो प्रतिक्रिया 
चल रही ३, जिसे शुको अवांछनीय परम्पराओं के 
उन्मूलन का आधार मौजूद है । यह हवा अनेक क्षे को 
ज्षकडर रही है ओर परिवर्तन के लिय विकट छटपराहट 
वत्य कर रही है! दुर्भाग्य इतन ही है कि इस्‌ विस्फोट 
को सहो मा्ग-दर्शन नल्लं मिल रहा है! युग परिवर्तन कौ 


मूल शि समय कौ पुकार मे सन्निहित रहती है 
जनु-आक्रोश ण्वालामुखी वचकर फटता है ! मुगसृजेता 
उसे ध्वंताःमक सूप धारण करने र रोककर सृजनामक 
प्रयोजनों मै लगते हँ! जव-जव रेमा वम षदा है, 
सत्परिणाम सामने आये हैँ अन्यथा जनमानस की आकांक्षा 
का अभीष्ट पप्िविर्तन सम्भव न होता देखकर एेसी 
तोद-फोड पनपती है, जिसमे उलटे ओर भी अधिके 
विना उत्पतन करे वाती अयजकता के दुःखदायौ दृश्य 
उपस्थित होते ई। 

मौसम विशेयत्त, अपने विशिष्ट उपकरणीं से जान तेते 
ह कि अव वर्थ, आंधी, तूफान जैसी क्या नई स्थिति आने 
वाली हैर प्रभातकाले होने मे पहले कुक्कर तथा दूरे 
पक्षी जान जाते ह ओर उसकी सूचना दूस को दे दैते ई! 
किसान लोग कई शकने देखकर उस वर्धं फसत कैसी 
होगी, इसका अनुमान लगाते है! परिस्थिति को देखकर 
सम्भावना का अनुमान दृर्दर्शी लोग सहजं हौ लगा 
लेते है। सूक्ष्म जयत मे क्या हतचले चल रही है, इसे जो 


देख -समस्न सकते है, देसे अध्यात्मवेत्ता ओर भी कई परह 


की महत्वपूर्णं भविष्यवाणियां करते हैँ मर्‌ वै प्रायः सही 
ही निकतेती 1 इन दिनों विर्व को सवसे बद समस्या 
आधी जनता का पराधीनता निरस्त करमै की आवश्यकता 
नारी जागरण के रूप में अपना समाधान मँगने के लिए 
सीना तानकर सामने ओ खड हुई है! भन देसी स्थिति 
नही है कि फिर कभी के सिए से टाला जो सके 

इस सवका तात्पर्यं यह है कि नारी नारण कौ 
उपेक्षित समस्याओं को सर्वोपरि प्रधानता दिले के लिए 
लोकमानस को प्रशिक्षित करन की आवरयकता जितनी 
जल्दी समश्च ली जाय, उतना ही कल्याण है! इसके लिए 
विचारशीत्त वर्गं कौ आगै आना होगा ओर प्रचार 
अभियान कौ मोर्चाबन्दी कुःशततपपूर्वक करनी होगी! 
तेखनी, वाणी, दृश्य, श्रव्य त्रथा रचनात्मक कार्यक्रमो के 
पोच आधारं लेकर किसी भो सन्दर्भ मे लोकम जगाय 
जाना है) उन्ही सधवो को काफी समस्या के मप्बन्धर्मे 
लोक चेतना उत्यन करने के लिए प्रयुक्छ करनी प्देगा। 

लेखमी का तात्पयं न दिनो प्रेस जर्‌ प्रमान से है) 
इस संदर्भ मे पहला स्थाने पत्रपत्रिका का भाता है) 
अपने देश मे सभी भाषाओं मे मिलाकर मासिक से दैनिक 
तक प्रायः सात हजार अखबार निकतते है! इनके पाठक 
अनुमानतः दो करोड्‌ हो सकते है ( एक हौ महीमे के 
अन्दर इतने बद शिक्षित जनसमूह को नईं चेतना देने के 
लिए इनका सहाय लिया जा सकता है। इव पत्रो के 
दृष्टिकोण से ताल-येल वियते हुए यदि प्न से लिण 
जाएं ओर प्रकाशनार्थं भेजे ज तो उन्दे कदाचित हौ 
कोई अस्वीकार करेया) दैशा मे १४ भाषाएं राजकीय 
मान्यता प्रात है! इन सभी ये लेख लिखते मौर छपने का 
प्रबन्ध सुनियोणित दंग से किया जाना चार्हिए देश खी 
सभी भाषाओं को मिलाकर लगभग सात हजार विधि 
पृत्र-पद्रिकां निकलती ई) इने सात हाद पौ मे नेक 


दैनिक, साप्ताहिक ह ओर आधे मासिक। ओमत हर 
महीने दो सेख छषने की वात सोची जा सकती है । इस 
प्रकार कुल १४००० लेखों की जस्यत पड़ा करेगी। कुशल 
.लेखक अपने निजी कार्यो का निर्वाह करते हुए भी सप्ताह 
भें एक दो तेद इस विषय के लिख सकते हँ! 
लेखनी के कित्र पे अगला कदम रै, प्रचार साहित्य 
अर स्थायी साहित्य का प्रचुर परिमाण में निर्माण) प्रचार 
साहित्य से मतलम है~ पुस्तिकां, पर्ये, टैक, पोस्टर, 
फील्डर आदि स्वल्प मूल्य में येच जने योग्य अथवा 
वितरण किये जाने योग्य अत्यन्त सस्ती पाद्य सामग्री का 
निर्माण। बड़ी पुस्तकों से मतलव है, नारौ समस्या के 
विभिन्न पक्षौ पर विवेचनात्मक प्रकाश डालने वाला 
खौजपूर्णं साहित्य ! विज्ञ पाठकों द्वारा अपनाये जाने योग्य 
ओर पुस्तकालयों में रखे जाने योग्य स्तर का यह साहित्य 
होना चाहिए। प्रकारित पुस्तके उनमें खपती रह सकती 
1 छोटे-बदे बुकसेलरो ओर हाट, वाजा, मेते, नुमाइशों 
मं फेरी लगाने वाले पुस्तक विक्रेताओं को इस प्रकार का 
साहित्य बेचने मे विशेष स्चिलेने के लिर्‌ कहा जा 
सकता है। इस प्रकार प्रकाशन सम्भवतः अधिक आर्थिक 
ताभ नदे सकेगा, क्योकि यदि प्रचार का उदेश्य ध्यान मेँ 
रखना है तो आभ जिस स्तर का बदाचदा मूल्य रखा 
जाता है, वैसा न रखा जा सकेगा ओर न उतना कमीशन 
विक्रेताओं को दिया जा सकेगा, जितना आजकल मिलने 
लगा है। इसलिए व्यापक विस्तार को दृष्टि मे रखना हो तो 
अपना प्रकाशन तथा विक्रय तन््र स्वतन्द्र रूप से खड़ा 
करना होगा। इसके लिए सहकारौ समिति, प्राइवेट 
लिमिटेड, पम्लिक लिमिटेड, टूस्ट आदि स्तर के टचे 
बनाकर्‌ पूंजी जमा करने ओर उते उपयु व्यवसाय में 
लगाने के लिए कदम यद्नि का प्रयास करना हयेणा । कुछ 
विचारशील प्रकाशक एवं विक्रेता भी सहयोग दे सकते ह। 
५ धोढे सहयोग से भी कुछ तो काम चल ही सकता 
1 


मारी कौ गरिमा गिरने वाले, कामुक कुत्सा भडुकाने 
वाले चित्र, कलेण्डो की पुस्तकों के मुख्य पृष्ठो कौ 
पत्रिकाओं मे खषने वालो तस्वीरों की आज भरमार है। 
उस्रकी स्थान पूर्ति के लिए एेसे चित्रो का प्रकाशने करना 
होगा जो अन~साधारण मे मारी के प्रति पवित्र श्रद्धा 
भावना का सृजन करता हो ओौर स्वयं नारौ को अपनी 
गरिमा का उद्बोधन कराता हो। , 

शंगारिकता ओौर कामुकता कै ही गीत आज सर्वत्र 
सुनाई पडते है । उनके स्थान पर नारी गौरव का उद्बोधन 
करने वालै गीत रचे, छापै ओर गाये जा सकते है 1 गीत 
काव्य से भारतीय जनता अधिक प्रकाश प्राप्त कर सकती 
है। उनका सृजन प्रान्तीय ओौर क्षेत्रीय भाषाओं मे भी होना 
चाहिए! छोटे-छोटे सीमितं संगीत पाठ्यक्रम वाली संगीत 
पाठशालां गोव-्गोव, मुहल्ते-मुहल्ले स्थापित हों, जिनमें 
नारी जागरण से लेकर बौद्धिक क्रान्ति, नैतिक क्रान्ति एवं 
सामाजिकं क्रान्ति कौ आवश्यकता पूरी करने वालै गीतों 


इक्कीयवीं सदी-नारी सदी ५.६ 


की ध्वनियां सिखने की, सरल वाद्य यन बजने की शिक्षा 
दी जाय। इस प्रयोजन मेँ रेष रिका्डर ओर ग्रामोफोम 
रिकाडो का अच्छा-घासा उपयोग हो सकता है । उनमें 
भरे हृए गीत लाउडस्पीकर से सार्वजनिक आयोजनों मै 
काम आ सकते हैँ। वैसे भी हर जगह प्रातःकाल एक 
धण्टे प्रसारण कार्य चलता रह सकता है। 
गत, वाद्य का अगला कला चरण नार्य अभिनय 

अतिा है । यो बडे नगणर~कस्मों मे अब उस क्षत्र पर सिनेमा 
कां अधिकार हो गया दै, पर अभी भी ५८ यकला ४५ 
तरह मते नहीं है। जहाँ सिनेमा नहीं पवा हे, वहं 
वह किसी न किसी रूप मे अभी भी जीवित है। 
रामलीला, रसलीला, नौरंकी, ढोलामारू आदि अनेक 
रूपों मे अनेक क्ष्रो मे अपने-अपने ठंग के अभिमय जारी 
है। तोकरेजन कौ इन प्रक्रियाओं के साथ लोक-भंगल का 
लक्ष्य सहज ही मिलाया जा सकता है। सम्भव हो तो वदे 
फिल्म यन सकते हैँ ओर एक के बाद एक बनाने की 
उनकौ भरंखला जारी रहे तो देश कौ बहुत बड़ी आबादी 
को नई चेतना मिल सकती है । फिल्म उद्योग आज का 
लाभकारी व्यवसाय ह। उसमे लये हुए लोग घटिया 
मनोरंजन क कुरुचिपूर्णं आधार लेकर, धन उपाजन के 
लिए अपना ताना-याना बुनते रहते दै । यदि उसष्षेत्रमें 
समुचित पूंजी लग सके ओर मूर्थन्य मस्तिष्क काम करने 
लग सर्के, तो नारौ पुनरुत्थान के लिए क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि 
तैयार हो सकती है। बड़ पैमाने पर साहित्य निर्माण कौ 
यात जिम प्रकार सोची जा रही है, उसी पैमाने पर फिल्म 
निर्माण कारढँचा भी खडा क्रमा पडेगा। छोटे रूपमे 
कम खर्च मेँ ओर तुरन्त कार्यान्वित हो सकने वाता एक 
तरीका फिलहाल में यह काम मे लाया जा सकता है कि 
आठ मिलीमीरर ओर सोलह मिलीमीटर के एकं उद्‌ 
यण्टा चलने वाली फिल्म बनाये ओर उन्हे अपने 
प्रोजैक्टरो पर अपने प्रचारकों हारा निर्धारित केन्द्रं पर 
निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार दिखाया जाय। 

नट~नारी, बाल-वृद्ध सभी को संगीत प्रिय होता है। 
वर्तमान कला प्रभाव कामुकता ओर भूंगारिकता की ओर 
बह रहा है। उसे मोड कर अनीति के विरुद्ध संधर्ष की, 
उज्वल भविष्य के अभिनव निर्माण कौ दिशा अग्रसर 
किया जा सके, तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने प्रस्तुत 
होगा। इसी प्रकार अभिनय के साथ रहने वाला आकर्षक 
घटनाक्रम देखने वालों के चेतन मर्मस्यलौं त प्रवैश 
करता है ओर अपना प्रभाव छोड़ता है । नारी के साथ 
बरती जा रहौ अनीति का निराकरण करने ओौर उज्वल 
भविष्य का श्रीगणेश कएने के लिए संगीत ओर अभिनद्‌ 
दोनों ही माध्यमों को सुगठित किया जा सकता है। 

वदे परिवर्तनां के लिए लोकमानस को जगाना ही 
चाहिए ओर उसके लिए प्रयल प्रचारतन््र खडा किया 
जाना आवश्यक दै! साहित्य, संगीत, चित्र, अभिनय आदि 
की चर्चा इसी संदर्भ भे कौ गई है। यह प्रथम चरण है। 
उससे लोकमानस जागेया ओर लोक-शक्ति उत्पन्न होगी । 


५.७ इव्कीसवीं सदी-नारी सदी 


इतना बमे पडुने पर रचनात्मक, सुधारात्मक ओर विकास 
के उन कार्यो को हाथ मे लेना होगा, जो नारी के वर्तमान 
पिछृदेषन्‌ के दुर करके उसे सुविकसित्त स्तर तक 
पहुंचाने मेँ सहायता देने के लिए नितान अवश्यक हैँ। 
चह दुसरा चरण होगा। आज तो हमारा ध्यान उस प्रचार 
तत्रे को विनिर्मित करने पर हौ केन्धिते होना चाहिए! 
इसके विना शिक्षा, स्वावलम्बन, स्वास्थ्य कौशल आदि के 
अभिवर्धन का विशालकाय दंचा खडा नहीं किया जा 
सकता है ~ 
नारी जागरण अपने युग कौ सवसे महत्त्वपूर्णं समस्या 
समज्ञी जानी चाहिए। उसके साथ अपने समय कौ 
अनेकानेक समस्याओं के समाधान जुडे हुए ह । यह 
०५ र्ण कार्यं जीवन्त लोकरक्ति के द्वारा हौ सम्भव हो 
सकता दै। हमे उसी के जागरण मे, विना एक क्षण गँवाये 
जुर हौ जाना चाहिए] 
मानबता की पुकार है कि न्याय नारी को भी मिलना 
चाहिए। उसमे एेसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके 
कारण उसके मानवोचित्‌ नागरिक अधिकारो का 
अपहरण कर लिया जाय। न्याय, विवेक ओौर ओौचित्य कौ 
अदालत मेँ विश्व॒ नारी की अन्तर्माने अर्जी दौ है कि 
वसे भी मनुष्योचित स्तर के जौवनयापम की सुविधा 
मिलमी चाहिए। नागरिकता के मानवीय मौलिक स्वतन्रता 
के अधिकारों से उसे वंवित्‌ नहीं किया जाना चाहिए। 
उचित फैसला देने मेँ अव अधिक समय त्तक टाल-दूल 
नहीं कौ जा सकेगी \ इसलिए जो हे८-कफेर किया जाना है 
उसमे विलम्ब करके परिवर्तन के सौन्दर्य को नष्ट र्हीं 
किया जाना चाहिए। 


लडाई बीमारी से हे- बीमार 
तो हमारा अपनादे 


महिला समाज मे जाग्रति आति देखकर कही-कर्ही 
पुरुप वर्गं को यह भय लगने लगता है कि नारी अव तक 
हुए अत्याचारों का प्रतिशोध न लेने लगे? एेसा सोचना 
ठीक नहीं है, क्योकि नारी का सृजन जिन तत्वों से हज 
दै, उनमें क्षमा ओर करुणा का ही बाहुल्य है । यों वह 
धारण तो शरीर भी किये रहती रै, पर तात्विक विश्लेषण 
करने पर उसफे अन्तरंग ओर बहिरंग मे जआत्मा-ही 
आत्मा दीिमान दीखती है 1 आत्मीयता का अजस निर 
उसके अन्तःकरण से निःसृत होता है। उसमे बहिरग 
जीवने का अये दिन गिरते रहने वाला कूडा-करकट 
अनायास हौ बहता चला जाता ई। स्नेह-सौजन्य कौ मूल 
सत्ता चिना तनिक “भी विकृत हए अपने स्थान पर यथावत्‌ 
बनी रहती है! नारी कौ यह आध्यात्मिक विशोपता समस्त 
मनुष्य को शौरवान्वित करतौ है। नारो में अद्भुत 


सहनशीलता ओर उदारता है। जन्म से लेकर युवा ने 
तक चच्ये पग-पग पर `ठसे तरह-तरह सै हैरान करते 
रहते ई, उससे असीम अनुकम्पा पाते हुए भी निरन्तर 
लडते-्षगडते, अपमान बर्तते ओर कृतध्नता व्यक्त करते 
उन्दे सदा देखा जा सकता है। कभी श्रद्धा-सिक्त कृतञ्षता 
की अभिव्यक्ति कदाचित्‌ ही कोई सन्तान करती हौगी। 
जब देखो तच दोप देना, दचाना ओर श्षल्लाना ही बदले 
मे चरसता है। नादान वच्चे हौ एेसा नही करते, वरन्‌ 
बराबर वाले ओर बड़े भी ही रोति अपनाते रहते ई । भाई 
भतोजे से लैकर पति ओर देवर, जेठ सदा हुकूपत 

चलाते, सैव गाठिते ओर किसी न किसी बहाने सताते ही 
देखे जते है! फिर भी रोपपू्ण प्रतिक्रिया का कभी दर्शेन 
तक नहं होता। बहुत हआ तो. तनिक देर की उदासौ 
ओर आंखों से ओंमू कौ दो वृंदे इनके अतिरिक्तं भौर 
किसी के लिएु अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति कदाचित्‌ ही 
देखी जाती है। 

नारी को रूठते, रोते, खीजते, इल्लति तो देखा जा 
सकता है, पर अपनो के प्रति प्रतिशोध की, हानि पहुंचाने 
की भावना कभी भी उठती नहीं देखी जाती। लडका बुरा- 
भला कहकर गया हो, कुछ भी विगाड़ गया हौ पर घर से 
रूठकर चले जाने पर माता का पेट काटता ही रहता है। 
जव तक वह खोज नहीं लिया जाता, तब तक उसे चैन 
नहीं मिलता। वापिस आने पर बह उसे दूने स्नेह के साध 
छाती से लगा लेती है ओर यह भूल जाती ह किं कुछ ही 
समय पहले यह कितनी उदण्डता का परिचय देकर गया 
था। पति लोग आये दिन अपमानित करते रहते दँ ओर 
लांछन लगाते रहते ह! छोरे-खोटे कारण जो सामान्य रौति 
सै परामर्श देकर सुधारं जा सकते थे, गाली -गर्लौज, 
मारपीट जसे उदण्ड अनाचार बरसाते हँ । इनकी 
प्रतिक्रिया बुरा लगने के रूपें तो होती टै जौर 
दबा-खुला प्रतिरोध भो होता है! इतने पर भी पलौके मने 
भे पति के प्रति धृणा द्वेष को एक भी मौज नहीं जम 
पात्रा) कुछ एेसा नहीं सोचती करती जिससे पति. का 
अहित होता हो, वरन्‌ चदे हुए पारे को उतासे के लिए, 
अपमानित, उत्पीदित होते हए भी अपनी ओर से आगे 
चदृकर हंसती-मुसकगाती, खुशामद करती, मनात्री दौखती 
है। यह विवशता की प्रतिक्रिया या प्रभुता के कारण 
भयभीत दीनता नहं दै, वरन्‌ उसका अन्तःकरण खोलकर 
देखा जा सकता हैकि -यह मात्र उदार आत्मीयता भर है 
जो मूल प्रकृति मे जुडी हई है। इस प्रकृति कौ ज्योत्सना 
पर कभी-कभी ग्रहण तो लग जाता है पर अधिक सभय 
तक चह टिकता नहीं हं । 

आत्मीयता के दैवी तत्व उसके क्षेत्र को बहुत दूर तक 
प्रभावित करते ह । आमतौर से वह सेह-सौजन्य के चैनी 
हथौडे से ही पायाण खण्डो को देख प्रतिमा के रूप मे 
गदृती है, पर जहां अनिवार्यं हौ जाता है, वहां उसका 
चण्डी रूप भी सामने आता ह अन्यथा अपने पुत्रो का वध 


कर डातेने पर भी द्रौपदी द्वारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को 
क्षमा कर देने जैसी उदार घटनां हौ बहुधा देखने में 
आती रहती रई ! संयुक्त परिवार के निर्वाह मे अनेक 
कदठिना्यां ओर विकृतया होमे पर धी वे माता, बहिन, 
पुत्री जैसे नारी घटका की कोमल भावनाओं के कारण ही 
बिखराव से बचे रहते ह । उनको स्नेहसिक्तता के प्रभाव से 
कितनी हौ अङ्चनें ओर कडयों के आर्थिक तथा दूसरे 
स्वार्थो के आधात लगते रहने पर भी संयुक्त परिवार बडे 
होने पर भी चिरकाल तक सुगदित कने रहते हें} 
महिला जागरण अभियान मेँ पुरुष द्वारा बरती गई, 
उस अनीति कौ बहुधा चर्चां होती रहती है, जिसके 
कारण नारी कौ वर्तमान दुर्दशा के गर्तं मे गिरना ओर 
बहुत कुछ सहमा पडा है ¡ यह ओौचित्य-अनौचित्य की, 
न्याय-अन्याय की समीक्षा मात्र है८ आथे समाज को अपंग 
बनाकर रख देने वाले, पक्षाधात या महामारी की तरह 
तोड-मरोडं कर रख देने वालै संकट का यह पर्येक्षण 
भर है, जिससे निदान कारण को समज्ञ कर निवारण की 
संगति विठाई जा सफे। निदान को ध्याने में रखते हुए 
चिकित्सा का सरंजाम भुटाया जा सके इसे भूल का 
प्रायश्चितं करने की, गलती को सुधारने कौ तैयारी कह 
सकते है यहाँ विद्वेष भड्काने जैसा प्रयल तनिक भी नहीं 
है। यदि कोई वैसा करेगा भी तो वह सम्भव न हौ सकेगा। 
परिवार संस्था के अभिन्न घटक नर ओर नारी, भौतिक 
ओर्‌ आत्मिक बन्धनौ से काटकर अलग करना, एक का 
के ग्रति शतुता रखकर असहयोग करना शक्य नहीं 
क ॥ 
माता को नचो के विरुद्ध भड्काकर उनसे घृणा वैर 
करके ओर अलग रहने के लिए कोई भी रजामन्द नहीं 
कर्‌ सकेता तेर्क, कारण, प्रमाण कितने ही उपस्थित किये 
जाएं ओर बच्चों कै प्रति स्नेह के स्थान पर द्वेष रखने में 
कितने ही लाभ क्यो न बताये जाएं पर उसे इस बात से 
सहमत न किया जा सकेगा। भाई का बहिन के प्रतिजो 
भी व्यवहार रहा हो, उसका अन्तःकरण सहज ही 
उमद्ता, उमगता रहेमा। अभी भी पिता के उत्तराधिकार में 
पुत्री का कानूनी हिस्सा है । पर उसे अधिकारं कालाभ 
कदाचित्‌ टी कोई लड़क लेना चाहती होगी ! वह भाई के 
पक्ष मे अपना अधिकार सहज उदारता के साथ-साय 
खुशी-खुशी त्याग देती है ओर दावा-बेदावा लिख देती है। 
आर्थिक दृष्टि से इस प्रत्यक्ष हानि के विरुद्ध अनेकों दलीर्लतँ 
है पर वे एक कोने पर रखी रह जातो ह भाईं ओर बहिन 
के भाव भरे रिश्ते म उस धन-लाभ को कभी-कभी हौ 
कोई बाधक बनने देना ईै। 
यह नारो का सहज स्वभाव है, कम से कम इसे 
भारत मँ तो सहज ही हटाया-मिटाया नही जा सकता। 
यह उसके पूर्वेजों कौ सांस्कृतिक थाती है, जिसके कारण 
इतने १ फान अनि पर्‌ भी विद्रोह जैसी कोई स्थिति 
उत्पन्न नहीं हुईं है1 स्मेह-बन्थनों कौ तरह उसने पराधीनता 
के बन्धनं भी स्वीकार कर लिए ओर इतमे लन्वे समय से 


इदकीरवी सदी -नारी सदी ५.८ 


वह अनीतिमूलक रीति-मीति चलती चली आई, परम्परा 
बनकर सहजं ही व्यवहार स्तर तक आ! गई। 

नारी की इस आत्मिक विशेषता के रहते, किसी को 
यह नहीं सोचना चाहिए कि महिला जागरण मंच से नर 
ओर नारी के बीच कोई दरार डालने या विद्रोह उत्पन्न 
करने का प्रयास किया जा रहा है । अभियान के दूरदर्शी 
सूत्र-संचालक वैसी मूर्ता नही कर सकते । उनका उदश्य 
मात्र इन विकृतियों कौ हानियोँ समाज्ञाना है, जिसने नारी 
को अपंग ओर नर को भरवाहौ बनाकर प्रगति के समस्त 
द्वस को अवरुद्ध करके रख दिया है। नर ओर नारी मेँ देष 
उत्पन्ने करके किसी को व्या मिलेगा? फिर उतनी सुदृढ 
आत्मीयता को शिथिल एवम्‌ नष्ट किन साधनों से किया जा 
सकेगा। पाश्चात्य देशों में नारी मुक्ति आन्दोलन के नाम पर 
एक नर विद्वेयी आन्दोलन चल रहा है। भारत भँ अपने 
कारण हैँ ओर पाश्चात्य देशों मे अपने। 

अपने देश में किसी को महिला जागरण अभियान 
द्वारा स्थिति कौ कटु समीक्षा होते देखकर किसी 
अर्वाह्नीय दुर्घटना कौ आशंका नहीं करनी चाहिषए। मर 
ओर नारी कौ प्रकृति प्रदत्त अभिन एकता एवं सघन 
आत्मीयता इतने कच्चे धागों से नहीं वेधी है कि वह किसी 
समीक्षा मत्र से दूट-एूट कर बिखर जाय । एक विग्रह की 
हटाने के लिए दूसरा संकट उत्पन्न करना हममे से किसी 
के भी मस्तिष्क में नहँ । पैदा करना चाहं तो भी दोनो को 
घनिष्टता के सुदृढ सूत्र मे बाधे हुए प्रकृति को प्रबल 
शक्तियों वैसा होनेन 1 ॥ 

कटा कँ लगा है, कितना गहरा है, यह कुरेदने भर 
का प्रयत किया जा रहा है, ताकि हर यदी सहमी पड़ 
रही कसक से पीछा दछुडाया जा सके। विद्रोद उस अनीति 
के विरुद्ध है, जिसने दोनों पक्षो की घनिष्टता मे भारी 
व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। दोनों के भावभरे सहयोग से 
व्यक्ति, परिवार, समाज कौ सर्वतोमुखी प्रगति सम्भव दै। 
उसके मार्गमे पड़े हुए रौडे भर हम लोग बीन रह ह। 
किसी को भी यह आशंका नीं करनी चाहिए कि अपने 
अभियान कौ प्रतिक्रिया नर ओर नारी के वीव किसी 
प्रकार की दरार उत्पन्न करेगी । उसका ठदैश्य सघन सहयोग 
की स्थापना है। 

नारी के आक्रोश को समज्ञा जाना चाहिए ओर 
गम्भोरतापूर्वंक उस तथ्य पर विचार किया जानां चाहिए 
जिसके कारण उसे परिवर्तने की उतावली. है। महिला 
जागरण के रूप मेँ जो मुदतो की दयी, सुलेगती, धुटती 
उद्विग्नता उभरकर आई दै, उसके पौ प्रतिशोध कौ गंध 

किसी को भो नहीं सुंघनी चाहिए्‌। प्रतिपक्षी को गिरा कर 

उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की ठसंकी 
महत्वाकोक्षा कभौ उभर नहीं सकती । वह सामाजिक दृष्ट 
सै देरी भले ही वनां दी गड्‌ हो, प्रकृति प्रदत्त गौरव के 
कारण वह सदा बड़ी है। पुत्र को वह असीम वात्सल्य देती 
है। पति को गहर समर्पण ओर भार्‌ कौ उत्कृष्टतम 
ममत्वदाता स्वयं बडा होता है। उसकी अन्तरात्मा अपने 
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कस प्रकृति प्रदत्त बड्प्पन की तृति हर घड़ी अनुभव करती 
है फिर वह पति, पिता, भाई ओर पुपर से वडा वनने की, 
हन्त भिरा कर अपना वर्चस्व घदानै को ` आकांक्षा ययो 
करेगी? जिन्हे यह आजीवम्‌ अनुदान ही देती है। उन्होनि 
यदि कुछ अनुचिते भी वरता हई तो उसका सुधार भर होने 
कौ अपेक्षा करेगी। प्रतिशोध ओौर प्रतिहिंसा कै लिए कुर 
करना तौ दूर-सोचना भी उससे न यन पटेगा। 
आतुप्ता, वद्धिनता ओौर खीक्च इस यातफीटै कि 
उसे अपने प्रिय क्षत्र मे समुचित कौशल दिला सकने कौ 
क्षमता से वंचित न किया जाय। उसे वै प्रतिर्बध बहुत हौ 
अखरते ह, जिनके कारण उपे गृहलक्ष्मी पद सै वंचित कर 
दिया गया है। वह अपनी उस सहज कलाकारिता का 
परिचय नहीं दे पां रषौ है, जो उसके आत्म-सन्तोय एवं 
गर्व -गौर्य का केन्द्र-बिन्दु अनादि काल से रहा दै ओर 
अनन्त काल तक बना रहेगा। उसे सच्ये अर्थो मे लक्षौ 
अनने भर कौ महत्वाकाक्षा है । वषट समर्थ ओौर सफल 
गृहस्वामिनी चनना चाहती ह । परिवार रूषी एक खोरे राट 
एवं समाग कौ उच्चस्तरीय विभूतियों से भरा-पूरा वनाना 
चाहती ई) यदि उसे इतना करने दिया जाय, इस अधिकार 
क्षत्र कोने छीना.जाय तो उतने भर से वह पूर्णतया संतुष्ट 
ओर प्रसन्न यनी रहेगी । 
गृह लक्ष्मी की भूमिका निभा सकने के लिए उसे 
उपयुक्तं शिक्षा, योग्यता, अनुभव, प्रतिभा एवं अवसर 
मिलना चाहिए । प्रस्तुत प्रतियन्धों ने उसके हाथो से यह 
सब भी छौन लिया है। प्रतिबन्धो ने उसके नागरिक 
अधिकारों का ही अपहरण नही. किया है, वरन्‌ ठस 
क्षमता को उपार्जित कर सकने से भी वंचित क दियारहै 
जो गृह-तक्ष्मी कौ भूमिका निभा सकने के लिए अनिरवर्य 
रूप से अविश्यक ई} 
स्वर्णं लोक को लक्ष्मी की तुलनामें भू-लोक में 
निवास करने वाली क्ष्म की मूर्तिमान पुत्री गृह-लक््मी 
कहीं अधिक वास्तविक है। गृह-लक्ष्मी का अर्थं ह नारी। 
उसका प्रधान कार्य -क्षेतर गृह है । अपरे राज्य मेँ वह स्वर्गाय 
परिस्थितियां उत्पन्न करने मे पूरी तरह समर्थ है। इसका 
१५ परिचय कभौ भी, कही भी प्रापतं किया जा सकता 
| ५ 
घर्‌ एक प्रकार का शरीर है । शरीर के विभिन्न ओग- 
अवयव जब ठौक काम करत्ते ई तो रूपयौवन, 
शोभा-सौन्द्य, उत्साह-उल्लाम, छलकता, रहता ई । 
प्रसन्नता मौर सफलतो उसके इर्द-भिरद मंड्राती रहती है! 
अड़े शरीर- परिवार की स्थिति यदि स्वस्थ- संतुलित बनी 
रे तो उसे रम, पलने वालों को हर चड़ौ आनन्द 
मिलता है ओर उस उत्साह भरी सुखद परिस्थितियों मे हर 
किसी को प्रफुल्ल रहने का, प्रगति की दिशा यें अग्रसर 
होने का अवसर मिलतादैष . 
यह सोचना सही नही है कि धन से हर वस्तु मिल 
सकती है, यदि प्रचुर धन होगा तो ओर अधिकं सुविधा- 
साधनं जुटाये जा सकैमे आर उक्के आयार पर मुखी 


५ रहा जा सकेगा। यदि एेसा होता तो धनवान 

को गृह-कलह की ममोमानिल्य की दुरभिसेधियों से 
ग्रसित क्यो रहना पडता ई? यै पारिवारिक विकृति सै 
विक्ष्य षयो पाये जते? 

५. शरीर को धोढी-सी सुयिधा भर्‌ दे पृत्राहै। 
मनोरंजन के क्षणिक साधन जुटा सकना ही उसके सिए 
सम्भवे होता है। वस्तयिक सुव-शाम्ति तो सद्गुणो से ष्टी 
उत्पन्न होती है। सद्गुणी अपने परिष्कृत दृष्टिकोण के 
कारण परिस्थितियों के साथ ताल-मेल विदा लेता है ओर 
व्यक्तित्य कौ दृष्टि सै अविकसित लोगों को भी अपने साथ 
तकर सुखद अनुभूततियो का रसास्वादनं कराता रहता है! 
सदगुर्णो कौ सम्पति जहां रहती ई, वहां धन का अभव 
भी कुछ अधिक हानि महौ पहुंचा पाता। निर्धन 
परिस्थितियों में रहते हुए भी सुसंस्कृत हर्पोल्लास्न का 
वातावरण यना रह सकती है। सुसंस्कारिता जहाँ भी होगी, 
वहा प्रमति का दार कभी, भी अवरुद्ध न यो सकेगा, भते 
षा अभाव व अम्य परिस्थितियां कितनी हौ जटिल क्यो न 

ट? 


धर के सामान कौ सुव्यवस्था रखकर उस कोटे से 
रोदे को भुरुचि, रूप, शोभा-सौन्दर्य से भरापूरा बना देना 
सगृहिणौ कै वाये हाथ का खेल है । मीरस ओर्‌ ओषे स्तर 
के लोगों को भी अपनी परिष्कृत प्रवृत्ति मै जद्कर 
शालीनतेा के दोँचि मेँ ठलने-बदलने के लिए विवश कर 
देना, भाव सम्पत्ति की धनी नारी के लिए अतीव सरल है। 
नारी अन्तःकरण कुछ विशेष तत्व के बाहुल्य से भरापृरा 
बनाया गया है! उसमे आत्मौयता ओर उदारता कौ करुणा 
ओर कोमलता कौ मात्रा पुरुपो को तुलना मे कर्ही अधिक 
होती दै। अपनी इस विशेषता के कारण वह रुषी ओर 
कर्कश प्रकृति के लोगों को भी नरम बना सकती है। उनमें 
सरस सहदयता का संचार कर्‌ सकती है। यदि घर्‌ के 
लोगो मे सामान्य शालीनता मौजूद हो, तेव तो फिर्‌ कहना 
ही क्या? सुसंस्कृत नारी कौ भूमिका उस स्थिति मेँ सोना 
ओर सुगन्ध कौ कहावत चरितार्थं करती है । 

देखने से लगता है कि परिवार्‌ संस्था के स्वरूप का 
निधरिणं कएने में पुरुष कौ बडी भूमिका है, पर 
वास्तविकता यह है कि उसका बाह्य कलेवर ही उसके 
द्वा खडः क्रिया जता है। उसमे प्राण संवार तो नारीही 
करती ह । परिवार मात्र वस्तुओं का जमघट या चलती 
फिरती मशीन का गोदाम भर तौ नहीं है? उस परिधिं 
रहने वाली हर वस्तु कलात्मक सुरुचि द्वारा अपने 
सदुपयोग कौ शोभा, ससजा कौ अपेक्षा करती है। वह सन 
व्यवस्था चुद्धि से ही सम्पन्न होक्ती है । परिवार मे रहने वाले 
लोगों का व्यक्तित्व चित्र-चिचित्र क्रम का बना होता दै, 
उने से प्रत्येक को आकृति हौ नहीं प्रकृति भी भिनं होती 
ह। हर एक कौ अपनी आवश्यकता ओर अपेक्षा होती है! 
हर एक मे कुछ दोष ओर दुर्गुण होते है। इस भानमती के 
पिरे मे भसं विलक्षणताओ को किस तरह शालीनता के 
सुनियोजित दवे मे जकड-पकड्‌ कर रखा जाय, यह 


किसी जादुगर काही काम है। सुगृहिणी इस अर्थमें 
वस्तुतः जादूगरनी ही ोती है। 
सुगृहिणी को अपना परिवार-उद्यान केवलं पानी देकर 
उभाना, सचना, बद्धाना पडता है, वरन्‌ उसकी सुरक्षा के 
लिए चतुर मालती कौ तरह जागरूक भी रहना पडता ह॑। 
माली जानता है कि यदि पौधों कौ रठवाती न कौ गईतो 
उस जंगलौ जानवर चर जागे) पेडों पर फल लगते ह तो 
उन्हे पक्षियों से बचाना पदता है अन्यथा एक भी फल हाथ 
ने लगेगा। पेड के नीचे ठगने वाले खरपतवार को वह 
उखादुता-गिराता है ताकि उनका जमघट जमीन से पौधों 
की खुरक न इपर ले हो जाय) टेदी-मेदी डालियों को 
बेह बरावर काटता-छँटता रहता है, . ताकि उसके फल 
वृक्ष जेगली ्ाडियों जैसे कुरूप न हये जाए । यदि देसी सतर्कता 
ने षरती जाएगी तो माली अपना कर्तव्य पूरान कर 
सकेगा, उसको यगीचा सुविकसित न हौ सकेगा। 
सुगृहिणी को कुराल माली की तरह अपने घर- 
परिवार के लिए न केवल सुकोमल अनुदान देम पड़ते ह, 
वदन्‌ दृरदशी प्रशासक की तरह नियन्त्रण एवं प्रतिरोध के 
कै कदम भी उठनि पडते हँ! बुद्धिमान मातां अपने 
बालकों पर फेवल प्यार ही नहीं करती रहती, वे एक 
आंख से दुलार, दूसरे से वर्जन का हथियार भो धामे रहती 
है। इस सन्तुलन के अभवे मेँ माता कौ एकपक्षीय प्रकृति 
मच्यो के व्यक्तित्व का नाश कर देगी! अविवेकपूर्णं दुलार 
से बच्पे विगते है, इसे हर कोई जानता है! नारी के ये 
दोनों ही शख ढाल, तलवार कौ तरह सुरक्षात्मक ओर 
आक्रमणात्मक दोनों ही प्रयोजनं पूरे करते ह । 
हौरा खदान मेँ भी बहुमूल्य ही होता है, पर बाजार 
भे उसको कौमत तब ओंकी जाती है; जव उसको सफाई, 
कटाई, छिलाई आदि की प्रक्रियां पूरौ कर दी जाती 1 
नारी की मूल प्रकृति कितनी ही उच्वस्ततीय क्यो नहो 
उसको परिष्कृत करनै के लिए हीरे को आकर्षक बनाने 
जैसो प्रयास करना पडेगा परिष्कार का अवसर न मिलने 
पर उसकी वह प्रतिभा तिखर न सकेगी, जो अवसर के 
अभाव में मूर्छना-प्रस्त मृत-प्रायः बनकर जयो -त्यो दबी 
पड़ी रहती है। 
नारी स्वभावतः गृह~लक्ष्मी है । उसमे परिवार को 
स्वर्गं बनने "को प्रकृति प्रदत्त क्षमता विद्यमानं है फिर भी 
उसके फलने-फूलने ओर समर्थ विकसित होने के लिए 
अवसर तो मिलना ही चाहिए। घोडे ओर हाथी एक क्षेत्र 
मे आश्वर्यचकित करने चाली सफलताएं प्रदान कराते रहे 
है पर उनकौ कुशलता को विकसित होने के लिए समुचित 
प्रथिक्षण एवं अभ्यास का अवसर मिला है। यदि उन्दे षैर 
कस्रकर पटक रखा जाय तो कैसे कोई घोडा या हाधी वैसा 
पराक्रम दिखा सकता है। नारी को एसे प्रशिक्षण, 
वातरवरण एवं अवसर क! लाभ मिलना चाहिए, जिसमे 
व विशेयताओं को कार्यान्वित कर सकना सम्भव हो 
॥ 
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हर व्यक्ति अपने कार्वक्षेत्र मे कुशल, प्रवीण ओर 
निष्णात बनने का प्रयल करता है । चिरकाल से नारी 
अपने को प्रस्तुत उत्तरदायित्वों का निर्वाह ठीक तरह कर 
सकने के योग्य बनाती रही है, पर यह उसका अपना 
प्रयास है। उसकी प्रवीणता बढ़ाने मेँ समुचित योगदान देना 
पुल्य का काम है । साधन जुटाने तथा अवसर देने की 
जिम्मेदारी उसौ कौ है । यदि दोनौं पहिये तालमेल विढाकर 
ठौक तरह लुदढकने लगे तो गाडी अपने अभीष्ट लक्षय तक 
आसानी से परु सकती है ओौर हमारे घर-परिवार का 
वातावरण स्वर्गं जसा हो सकता है। उसमें रहने ओर पलने 
वाला प्रत्येक मनुष्य अपने वर्तमान को प्रफुल्ल ओौर भविष्य 
को उज्वल वनाने को आधार पा सकता है। 

हमारा व्यक्छित्व प्रखर णवं प्रतिभा्ालौ टौना चाहिए। 
हमारी सामाजिक परिस्थितियां सुविधा ओर सदभावना 
भरौ होनी चाहिए! यदि यह सचमुच ही अभीष्ट हौ तौ 
व्यक्ति ओर समाजं के मौच की कड, परिवार का 
वातावरण सुसंस्कृत बनाया जाना चाहिए्‌। यह मात्र साधन 
जुटाने से चैसा खर्च करने से सम्भव नहीं । इसके लिए गृह 
संचालिका को, गृहिणी को समुन्नत बनाया जाना चाहिरए। 
उसे उतना अवसर्‌, साधन ओर सहयोग मिलनरा चाहिए, 
जिससे वह अपनी व तिप्रदत्त विशेषता को ठीक तरह 
कायांन्वित कर सके ओर गृह-लक्षमी कौ भूमिका निभाते 
हए घर-परिवार को स्वर्गीय वातावरण सै भरापूरा बना 
सकने का श्रिय प्रात कर सके। इस दिशा में किये गये 
प्रयास वस्तुतः भानव~जात्ति के उच्वल भविष्य निर्माण 
कसे का ठोख आधार बन सकते ह । 

इस सबके लिए पहलो आवश्यकता यह है कि नारी 
को अपने विकास के लिए समय मिले। यहां यह तौ न्ह 
कटा जाता कि उसे धरेलू कार्यौ से एकदम मुक्त कर"दिया 
जाय, किन्तु उस्म कुछ सुधार ओर व्यवस्था जोड़ देना 
किसी के लिए भी कठिन नहीं है। गृहव्यवस्था मेँ समय 
कौ नियमितता निर्धारित होनी चाहिए। भोजन ठंडा या गरम 
भिटने की बात से कोई त्य नर्हा! थोडे समय का रखा 
भोजन स्वाद की दृष्टि से उन्नीसं भले ही हयो जाता हौ गुण 
कौ दृष्टि से उसमे कोई अन्तर नही आता। चौका चलते जो 
लोग गर्म भोजन कर सकते हों ये वैसा ही करे, पर समय- 
कुसमय खाने वालों के लिए चूल्हा जलते रहता ई! जब 
भी आवे, तभी गरम भोजन बनना अनुचित है। खाने वाले, 
कौ तनिक सी सुविधा के लिए घर को सारा काम फैला 
रहता है जौर चियौ पूरे समय तक सी जंनाल मे जुटी 
रहती है । उन्हे शिक्षा, शिल्प, स्वास्थ्य आदि के लिए 
अवकाश मिलना चाहिए। इसे सवते वड अड्चन चौके 
का फैले पडा रहना है प्रचलन यह होना चाहिरए्‌ कि जौ 
लोग समय पर भोजन न कर सके उनकी थाली उठाकर 
रख दी जाय, यदि वे जव भी आदे उसे स्वीकार कर ल। 
वाते जग-सी है, पर उसके साथ घर की प्रगति का सारा 
आधार जुदा हु है! समय ही न मिलेगा तो यह सव पर 


५.११ रव्कोसवी सदी-नासी सदौ 
कल्याण करने करने कहाँ 
ध तिङ कते सो वण तोतो 
५ नवयुग में प्रत्येक महिला को अपनी तथा अपे समाज 


हाय कटाने भर की नही, मुख्य उदेश्य 
गुण सिखाने काहे जौ भावी जीवन 

सकलत्ाओ के धार वने सकते है। 
व्यावहारिक रिक्षा के उपकरणों का सहारा लेना पडता 
है। घर के कार्यको सिक्षा-उपकरण समन्ना 


ही महिलाएं इस ओर्‌ आकर्षित होती ह। उनमेसे 
धिका कारणो से रेस करती हं। अधिका 
अपनी ग्रकृति प्रदत्त कोमलता, संवेदनशीला को लाभ 
परिवारो की घख, सन्ति ओर सुव्यवस्था को देती है 
इनमे दोनों पक्ष जत्म-सन्तोष अनुभव करते है, वहां भीं 
यह तथ्य स्वीकार कियाजा रहा दकि 


भायनत्मक संतुलन स्थूल व्यवस्याओं से कम महत्व नही 
रखता तथा उसयें जारी का योगदानं अनिवावृं है । नारी 
स्थूल व्ययत्थारुं युल्य कौ ही तरह कर सकती ६, किन्तु 
उसकी दिव्य क्षमताओं कौ ठपयोगिता व्यक्ति, परिवार तथा 
समाज के भावनात्मक नेतृत्व मेँ अधिक है। नायी को 
अपमी यह विरोधता ध्यानं भं रखनी चाहिए ओर्‌ पुर्प वर्ग 
को भी यह तथ्य स्वीकारे करके उसका लाभ उठाने का 
प्रयास करना चाहिए 
अदो सेख्या मे पुरुप वर्गं फौ यह मान्यता है कि नारी 
को समान अधिकार, मरायती का सम्माने देने तथा उसके 
साथ कायो मे बरयरी से सहयोग कएने से पुरुपत्य का 
अपमा? ई। एसे सोचना न तो तर्कसंगत है ओर न तध्य 
सम्पत। वह तौ हमरे पूर्ाभ्यास ओर वर्तमान स्थिति चनाये 
रखने कै अपने दुराग्रहपू्णं चिन्तन की विकृति हौ है ! नारी 
का सहयोगी यननेमेनतो पुरुप का अपमानहै ओौरन 
एसा किया जाना अव्यायहारिक हौ कषा जा सकता है । 
यर्माके मी नै इस दिशा मे अपनी ओर से पूरी 
उदारता यती ह। वे पर के काम-काज में पूरौ तरह हाथ 
यटते है। खाना पकाना, वर्तन धोना, बच्चों को िताना, 
लोरी पा-गाकर्‌ सुनाना- पे ठौक उसी तरह कते टै जिस 
तरह सियो । इसमे उन्हे अपने आपके पौरुष से अपमान का 
कोई कारण नरह दिखता, उन्दँ किसी प्रकार कौ लजा 
ओर हिचक मर्ह होत्री । ठसपे उनका गृहस्य सुदृद्‌ ओर 
भूविकसित होता है 1 गृह-स्यामिती, गृह-प्रयन्धक सी होती 
है, तथापि पुरुष अपने आपको .कतई कमजोर अनुभव न्ह 
करत। 
यर्मा की लद्कियां छोरी-छोी दुकानें भौ चलातो ई, 
फैक्टरियो भ भी काम करती ई! अध्यापक, इंजीनियर 
वकील, जज तथा सेना तक भें काम करती है। "सैन्य 
स्तौ" के शूप भँ वे विश्वविख्यात ई । इतने पर भी पुरुष 
वनारी के यौच वहं कोई स्पर्या नही। वे एक हौ जीवन 
केदो पूरक पहलुओं के रूप मे काम करते ई, इसी से 
मीं समान सुखी ओर सन्तुष्ट है। 
अफ्रीकी देशों के पिषदेषन का प्रधान कारण वहाँ 
कौ नारी का अविकसित होना है। विवाह ओर दाम्पत्य 
मम्बन्ध कोई कुशल नियमं प्रतिपादित न होने के कारण 
वही कौ लियो को कभी-कभी आजौवन बच्यों के 
एकाकी पालेन का योद ढौना पडता है, क्योकि पति के 
लिए गुहस्य सम्बन्ध स्थापित कटने के बावजूद पारिवारिक 
सम्बन्धौ के कठोरतापरव॑क निर्वाह का कोई नियम नहीं है। 
चिवाह हौ जाने पर भी नारी को अधिकांश प्रजनन काही 
जीवन जीना पड़ता है, जिससे वह स्वस्थ समाज के 
निर्माण मे किसी प्रकार का योगदान नहीं दे पाती। हमारे 
समान मे यह नहीं है तो भी दहेज प्रथा ने ठनकौ स्थिति 
लगभग यहौ बना रखी है, इसी से हम भी अपेक्षित रूपसे 
आगे नहीं वद्‌ पातर। 
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नायी की सहज पवित्रता तथा भावनात्पक क्षमता का 
उपयोग परिवार तथा समाज कौ अर्थव्यवस्था को 
सुनियग्रित तथा मुनियोजित यने मे भी किया 1 सकता 
है। नारो को अर्थ-व्यववस्था मे वरादरी 1 
बनाकर अथय उसके ष्टी हाथो मेही प्रधान रूप सै अर्थ 
नियन््रेण देकर्‌ यह लाभ प्रा किया जा सकता है। 

अण्डमानं वीप मे, आदिम जातियों की सियो को 
सामाजिक तथा आर्थिक क्षत्र मे समानता के अधिकार प्रास्त 
दै। नीलगिरी कौ "रोड़ा" जाति मे भी एेसौ ही व्यवस्था ₹ईै। 
फलस्यरूप यह य 6. से सुखी, सम्प ओर 
अच्छी स्थिति मेंह। की भ्यवत्था इससे भी 
चदफर है । वहां सम्पत्ति का स्वामित्व पितासेपुत्रे को 
नर्ही+ माता से पुप्री को हेस्तान्तस्ति होता है। पुरुष का 
अर्जित भाग विवाह से पूर्व माता ओर विवाहोपरन्तं पली 
को मिलता है। इस तरह अर्थ-व्यवस्था खियों द्वार 
संचालित होने के कारण पुरुप अनेक सामाजिक सुरायां 
से मया रहता है, क्योकि उने किसी प्रकारनतो 
नशेमाजी कौ आदत हती है, न निरर्थक प्रदर्शन ओर 
अपव्यय की। 

महिलाओं को समाज ओर राष्ट की रचना में सक्रिय 
भूमिका प्रदान करने के प्रयासं नेक रष्टौ ने किए है। 
किन्तु यहो ध्यान यह भी रखना आवश्यक है कि परिवार 
कौ संरचना भी राट-निर्माण तथा समाज निर्माण काही 
अंग है 1 अर्थव्यवस्था, राजनीति, संगठन, कृपि आदि प्रत्यक्ष 
रचनात्मक कार्यं कटने मे महिलाओं पर कोट प्रतिबन्ध तो 
नही होना चाहिए, किन्तु परिवार संस्था मेँ प्रेष्ठ ओर 
संवेदनशीत व्यक्तित्य का निर्माण करना भी राष्ट निर्माण 
का एक यडा महत्वपूर्णं अंग है, यह भुलाया नहँ जाना 
"चाहिए। 

रूस में तेनिन की राय थी कि सियो को गृहस्थी के 
कार्य ओर . मर्यो के पालन-पोषण से मुक्त कर देना 
चाहिए, जिससे ये देश की सेवा मे समुचित स्थान बना 
सरके + इस विचार ने बहुत काम किया । वहाँ की सरी घुटन 
से ऊपर उठ आई ओर रष्टय प्रगति मेँ बदु-चद्‌ कर 
योगदान देने लगी। 

समय पड्ने पर सियो को वियतनाम ओर इजराइल 
क्षेत्र कौ महिलाओं जैस तेजस्वी ध निभनि के लिए 
भी तैयार रहना चाहिए। युद्ध के दिनों भे वहाँ के उद्योग~ 
धन्धे, कृपि, स्कूल आदि कार्यं महिलाओं ने टौ चलाए्‌ 
ओर सेना को भी योगदान देती रहीं । उत्तरी वियतनाम की 
एक सेनाधिकारी तक महिला थी। इस प्रकार की सामयिकं 
जिम्मेदारियँ निभाते हुए भी नारी परिवार निर्माण की 
क्षमता को अनाये रख सकती है । 

परम्परां युग कौ सामालिक देन हीती है, उनमें 
परिवर्तन स्ध्या जानान सो धर्म के विपरीत होता है ओर 
न सामाजिक आचार-विचार के विरुद्ध । टिम्बकट्र्‌ मे पुरुष 
खियों से धूधट करते ह, सयां किसी प्रकार का पूवर नीं 
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कल्याण करन के लिए कुछ करने कौ सुविधा ही कहाँ से 
पासकेगी? 
नवसुग मेँ प्रत्येक महिला को अपनी तथा अपने समाज 
कौ प्रगति के लिए कुछन कुछ करना ही होगा, उसके 
लिए उसे अवसर तभी मिल सकता है जय घर के कामों 
को निपटान में सब लोग मिलजुलकर सहयोग देँ ओर 
हाथ बटाये। गृहस्थी के काम दीखते ही छोटे ओर थोडे रै 
पर वे इतने चित्र-विचित्र ठंग के होते है कि उन्हे समेरने 
मेएकसखीकोदमनलेने को भी फुरसत नहीं मिलती । 
नेड्प्पन का अहंकार ओर छोटो का संकोच कुछ लोगों 
कौ पूरी तरह छट्रल ओर कु को बेतरह व्यस्त्‌ बनाता है । 
अच्छा यह है कि गृह का्योँ को सम्मिलित हैसते-हंसते 
खेल-विनोद कौ तरह निपटा लिया जाय। इससे गृह 
व्यवस्था मेँ सबका हस्तक्षेप रहने से वह सुन्दर बन पडेगी 
ओर हर सदस्य को ईस अत्यन्त महत्वपूर्णं जानकारी का 
अनुभव हौ रहेगा। साथ काम करना ओर साथ खाना 
कितना उत्साहवद्धक होता है, इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया 
जाना चाहिए। इस छोटे से परिवर्तन से घर्‌-परिवारो का 
ढांचा ही बदल जाएगा ओर व्यस्त निवठल्ले काभेदन 
रहने सै प्रत्येक महिला को कुछ वैसा करने के लिए 
अवसर मिल जाएगा जिसकी नारी उत्कर्ष के लिए आज 
नितान्त आवश्यकता है 1 
परिवार की पाठशाला में श्रमशौलता, सादगी- - 
मितव्ययता, स्वच्छता, शिष्टाचार, सहयोग जैसे सद्गुणो 
सथन शिक्षण व्यवस्था रहनी चाहिए यह तभी संभव हो 
सकता है, जव सब लोग मिल-जुलकर घर का काम 
निपटान ओर्‌ प्रत्येक गतिविधि मे आवश्यक दिलचस्पी ले । 
स्कूलों मे गणिते, भूगोल, इतिहास जैसी जानकारियां मिल 
सकत है। पर सद्गुणो को अभ्यास में उतारने के लिए 
परिवार पाठशाला हो कारगर हो सकती ईै। पाठशाला 
वह जिसमें सभी छात्रों को पद्ना-सीखना पडे, जहां एक 
व्यक्ति टी अध्यापक ओर छत्र, दोनों कौ ५ अकेला 
ही निभाता रहे ओर छत्र मूकदर्शक बने यैठे रहे, वहां 
क्या कुछ बन पडेगा? 
बात काम में हाथ वेँटाने भर की नही, मुख्य उदेश्य 
प्रत्येक सदस्य को वे गुण सिखाने का है जो भावी जीवन 
मे महत्वपूर्ण सफलताओं के आधार बन सकते है 1 
व्याबहारिक शिक्षा के उपकरणों का सहारा लेना पडता 
दै। घर के कार्यं को शिक्षा-उपकरण समह्ञा जाय तो 
व कौ कुशलता प्राप्त करने के लाभ को ध्याने 
1 वाले गृहकार्यो को मिलजुल कर करने कौ बात में 
किसी प्रकार की देरी अनुभव न करगे इससे परिवार के 
वाताचरण मँ प्रगतिशीलता का समावेश, घर्‌ के प्रत्येक 
सदस्य को व्यावहारिक 'एवं भावनात्मक सदगुणणो के 
शिक्षण का लाभ तो प्रत्यक्ष ही ई, परोक्ष लाभ यह है कि 
धरम नापियो को भी कुछ ेसा करने का अवसर मिल 
एमा जिससे वे रमोईदास्नि, चौकीदारिन तथा बच्यै जनने 
की मशीन से बदृकर्‌ भी अपने को कुछ समज्ञ सरके तथा 
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फिल्म-निर्माता सभी की हत्या करके ही लाभ कमाने पर 
तुले हए ह! इसी प्रकार मनुष्य कौ पशुता उभार कर वे 
उनको जेव से मनमानि वैसे निकलया पते है । जाग्रत नारी 
के साथ एेसा वेहूदा खिलबाड्‌ कएना सम्भव न हौ सकेगा। 
इसलिए यह अपना लाभ इसी मे सोचते है कि नारी 
अविकसित ही बनी रहे । उसके प्रति हमददीं दिखाने के 
लिर शठे आँसू बहाये जवै, किन्तु पसा कुक न होने दिया 
जाय जिसके आधार पर नारौ समाज मेँ कोई क्रातिकारी 
परिवर्तेन हो सके। 
धर्म ओर अध्यात्म कषतर के व्यक्तो मे भी इस संदर्भमें 
विरोष आशा नहीं कौ जाती। ऊंगलियों पर गिनने लायक 
थोडे से व्यक्तियों को छोडकर उनमें से लगभग सभी 
्ष्ठता-महानता के केवल स्वप ही देखा-करते है । वे 
आदिश ब्रह्यविद्या, सरस्वती, गायत्री, लक्यी, दुर्णा आदि 
के रूपोँमे नारी की पूजा तो करते है, किन्तु उनकी 
अन्धश्रद्धा केवल आकाश में रहने वाली अदृश्य देवियौं 
तक ही सौमित है1 धरती के यथार्थं जीवन पर उनका 
विश्वास ही नहीं होता, इसलिए धरती पर रहने वाली 
देवियों के प्रति उनके मनों मे म संवेदना जागती दै न श्रद्धा! 
नारियों की पूजा करके धरती को स्वर्गं बनाने के भगवां 
मनु कौ उक्ति वे दोहरते भले हौ, पटन्तु उनका व्यवहार 
तो उसके विपरोत ही होता ई। नारी पर प्रतिबन्ध लगाना वे 
धर्म मानते ओर भनु के आदरं को क्रियान्वित होने मे 
रोड़ा ही अटकाति रहते रै । 
एसे स्थिति में जबकि हर क्षेत्र के साधन ओौर 
क्षमता-सम्पन व्यक्तियों की ओर से निराशा होती है, एक 
दिशा से आशा की चमक अभी भी दिखाई देती है, वह दै 
'जन-सामान्य की संयुक्त शक्ति। जन-साधारण के पास शक्ति 
ओर साधन सीमित ते हैँ यह वात सही है, किन्तु यह भी 
सही दै कि वुद-वंद से सागर बनता है। जन-श्ति जब 
किसी दिशा में एक साथ लग पडती है तो वह दुर्गा बन 
जातौ है। इसी चण्डी से इस अनाचार की असुरता के 
विनाश कौ आशा कौ जा सकती है1 नारो के प्रति बप्ता 
जनि वाले अनाचार की तुलना महिषासुर से की जा सकती 
दै। यह अमुर संसार की आधी जनसंख्या को दुर्भाग्य ओर 
संकट सहने के लिए मजबूर किये ह । लोक-शक्ति की 
सिंहवाहिनी हौ इस प्रचलन कौ समासि ओर इस असुता 
का संहार करने में समर्थं है1 अपने देश में ओरं विश्व मेँ 
अनेक बडे-बडे परिवर्तन हुए है ओर हो रहे है। उनका 
श्रेय कोई भी लेले, नेता कोई भी कहला लै, किन्तु पीछे 
प्रधान भूमिका इसी लोकशक्ति को होती है। 
सि के मूर्धन्य कहलाने वाले, अगुञओं, 
{ नै यदि ईस दिशा मेँ उचित ध्यान दिया होता तौ 
समाधान अब तक हो भी चुका होता। 
» , साहित्यकार, कलाकार, प्रतिभावान्‌, 
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धनवान्‌ आदि वर्गं के लोग नारी उत्थान के लिए चाहकर 
भी कुछ न कर्‌ सक रेस स्थिति नही है । जिनमें जीवन है, 
साहस है ेसी आत्माएं साधन रहित होने पर भौ वहुत 
कुछ कर लेती ह । आदर्शं के प्रति लगन ठो तो वह किसी 
भी क्षत्र मेँ चमत्कार पैदा कर सकती दै। युगने उसी कौ 
आज पुकारा है। समय की माँग है कि आदर्शं के लिए 
कुछ कर गुजले कौ सजीवता उभरे\ न्याय के पक्षे, 
ओचित्य को जीवित रखने कौ जागरूकता बद । सजगता 
ओर क्रियाशीलता केवल तुच्छ स्वार्थो मे उलङ्ञकर ही न 
रह जाय, अपने युग की पीडाओं ओर अनीततियों को 
भियने, हटाने के लिए साहस भरा सहयोग दे। 
, इतिहास साक्षी है कि भारतीय परम्परा नारी को हीन 
मानने की, प्रतिवन्धित रखने कौ नहीं रही है। नारी का 
प्रधान कार्कषे्र घर तथा पुरुष का कार्यकषेत्र बाहर रहा दै। 
यह सुविधा ओर व्यवस्था की बात है, कोई बन्धन नहीं । 
आवश्यकता के अनुसार पुरुष भी घरेलू काम कर सकते दै 
ओर नारी भी आजीविका उपार्जन जैसे बाहर वाले कार्यं 
कर सकती ई। बहुत से पुरुष धरेलू नौकर के रूप में 
भोजने बनाने, वर्तन साफ करने, व्यो को खिलानि आदिं 
का कार्य करते है । एसा कोई प्रतिबन्ध नही है कि यह 
काम तो केवल महिलाएं हौ कर सकती है, पुरूष नहीं। 
इसौ प्रकार महिलाओं पर भी यह प्रतिबन्ध उचित महीं है 
कि वे नौकरी-व्यवसाय जैसे कार्यन करे। 

यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि नारियों को 
प्रगतिशील बनने के लिए नौकरी ओर व्यवसाय जैते कार्यं 
करने ही चाहिए, किन्तु उन्हं हर दृष्ट से स्वावलम्भी बनने 
देने भें कोई प्रतिबन्ध, कोई रुकावर नहीं होनी चाहिए। 
परम्परा के नाम पर उन्हे घर के पिंजडे मेँ नंद कर देना, 
धर के बाहर पैर न रखने देने आदि प्रतिबन्धो को किप भी 
तर उचित नहीं ठहराया जा सकता, बीच के कुछ सौ वर्प 
के अन्धकार युग को छोड्‌ कर भारतीय समाज मै नारी 
कभी प्रतिबन्धित नहीं रही। वह पुरुष के साथ हर्त्रे 
कंधों से कंथा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे 
बद्ती रही है। जो काम नर कर सकता है उसे नारीने भी 
उसी उत्साह ओर कुशलता सै पूरा कर दिखाया है । 
इसीलिए भारतीय संस्कृति के गौरव भरे आकाश में 
प्रतिभाशाली नारियों के चरित्र तेजस्वी नक्षप्रों की तरह 
चमकते दिखाई देते है ! मध्य युग में हजार प्रतिबन्ध होने पर 
भी जब भी मौका मिला, नारौ कौ तेशस्विता की अनोखी 
चमक बीच-बौज मे देखने को मिलती रही ₹ै। उसने 
अपनी प्रतिभा ओर पुरुषार्थ के बल पर अपने क्रिया-कलापों 
में नये कीर्तिमान-स्थापित् किये है । व्यक्छिगत प्रखरता ये वह 
पिघलकर नहीं रही, उप्रिम पछि में हौ खो हुईं है। जौवन 
का कोई क्षे एेसा नहीं है जिसमे यह कहा जा सके कि 
अवसर मिलने पर भी नारी फिसङ्खौ सिद्ध हुई है! हाथ-पैर 


फिल्म-निर्माता सभी की हत्या करके ठौ लाभ कमनि पर 
तुते हए ई! इसी प्रकार मनुष्य कौ पशुता उभार करये 
उनकौ जैव से मनमाने चैमे निकलवा पति हँ । जाग्रत नारी 
कै सराय एेसा येदूदा छिलबाद्‌ करना सम्भव न हो सकेगा। 
इसल्तिए यह अपना लाभ इसी में सोचते रँ कि नायी 
अविकसित ही बनी रहे। ठसके प्रति हमददीं दिखनि के 
लिए च्यूढे ओंतू बहाये जवे, किन्तु ेसा कुछ न होने दिया 
जाय जिसके आधार पर्‌ मारौ समाज में कोई क्रांतिकारी 
परिवर्तन हो सके। 
धर्म ओर अध्यात्म क्षेत्र के व्यक्ियों मे भी इस संदर्भमे 
विशेष आशा नीं कौ जाती। ठगलियों पर गिनने लायक 
थोडे से व्यक्तियों को छोद्कर उनमें से लगभग सभी 
्ेष्ठता-महानता के केवल स्वप ही देखा.करते है । वे 
आदिशक्ति ब्रह्मविधया, सरस्वती, गायत्री, लक्ष्मी, दुर्गा आदि 
के रूपौमे नारी की पूजा तो करते है, किन्तु उनकी 
अन्धश्रद्धा केवल आकाश मे रहने वाली अदृश्य दैवियों 
तक ही सौमित है! धरती के यथार्थं जीवन पर उनका 
विश्वास टौ नहीं होप्रा, इसलिए धरती पर रहने वाल्ली 
देवियों के प्रति उनके भनोँ मे न संवेदना जागती ईै न श्रद्धा। 
नारियों कौ पूजा करके धरती को स्वर्गं बनाने के भगवान 
मनु कौ उक्ति वे दोहरते भले हो, परन्तु उनका व्यवहार 
तो उसके विपरीत ही होता है। नारी पर प्रतिमन्ध लगाना वे 
धर्म मनते ओौर मतु के आदर्शो को क्रियान्वित होने में 
रोड़ा हौ अटकते रहते ह । 
एसे स्थिति मे जबकि हर क्षेत्र के साधन ओर 
्षमता-सम्पन्न व्यक्तियों कौ ओर से निराशा होती है, एक 
दिशा से आशा कौ चमक अभी भी दिखाई देती है, वह दै 
जन-सामान्य की संयुक्त शछि। जन-साधारण के पास शक्ति 
ओौर साधन सीमित होते हँ यह बात सही है, किन्तु यह भी 
सहौ है किर्वद-नंद से सागर बनता है। जनशक्ति जव 
किसी दिशा भें एक साथ लग पडती है तो वह दुर्गां यन 
जाती है। इसौ चण्डी से इस अनाचार कौ असमुरता के 
विनाश की आशाकी जा सकती है। नारी के प्रति बरता 
जाने वाले अनाचार की तुलना महिषासुर से कौ जा सकती 
दै। यह असुर संसार की आधी जनसंख्या को दुर्भाग्य ओौर 
संकट सहने कै लिए मजबूर किये है । लोक-शक्ति को 
सिंहवाहिनी ही इस प्रचलन की समाप्ति ओर इस असुरता 
करा संहार करम में समर्थं है! अपने दशमे ओौर विश्वमे 
अनेक बड़े-बड़े परिवर्तन हुए ओर हो रहेर्है। उनका 
प्रेय फौई भी ले ते, नेता कोई भी कहला ले, किन्तु पीठे 
प्रधान भूमिक इसी लोकशक्ति कौ होती है ¡ 
समाज के मूर्धन्य कहलाने वाले, अगुजाओं, 
मुदखियाओं न यदि इस दिशा मेँ उचित ध्यान दिया होता तो 
समस्या का समाधान अब तक हो भी चुका होता। 
सत्ताधारी, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार, प्रतिभावान्‌, 
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धनवान्‌ आदि वर्गं के लोग नारो उत्थान के लिए चाहकर 
भी कुछ न कर सके एसी स्थिति नहीं है। जिनमें जोवन है, 
साहस है एेसी आत्माएं साधन रहित होने पर भी बहुत 
कुछ कर तेती है । आदर्शं के प्रति लगन हो तो वह किसी 
भी क्षत्र मे चमत्कार चैदा कर सकती है।युगनेखम्रीको 
आज पुकारा है समय कौर्मोग है कि आदर्श के लिए 
कुछ कर गुजरने कौ सनीवता उभरे। न्याय के पक्षमे, 
ओचित्य कौ जीवित रखने कौ जागरूकता बदे। सजगता 
ओर क्रियाशीलता केवल तुच्छ स्वार्थो मे उलज्ञकर ही न 
रह जाय, अपने युग की पीडाओं ओर अनीतियों को 
मिटनि, हटाने के लिए साहस भरा सहयोग दे। 

इतिहास साक्षौ है किं भारतीय परम्पस नारी को हीन 
मानते कौ, प्रतिबन्थित रखने की नही रहौ है। नारी का 
प्रधान कारयेत धर तथा पुरुष का कार्यक्षेत्र बाहर रहा है। 
यह सुविधा ओर व्यवस्था की बात है, कोई बन्धन नहीं! 
आवश्यकता के अनुसार पुरुष भी धरे काम कर सक्ते ह 
ओर नारी भी आजीविका उपार्जन जैसे बाहर वाले कार्यं 
कर सकती है । बहुत से पुरुप घरेलू नौकरों के रूप मैं 
भोजन बनाने, वर्तन साफ करने, बच्वों कौ खिलानि आदि 
का कार्य करते हँ! एेसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि यह 
कामतो केवल महिलाएं हौ कर सकती रै, पुरुप नहीं। 
इसी प्रकार.महिलाओं पर भी यह प्रतिबन्थ उचित महीं है 
कि वे नौकरी-व्यवसाय जैसे कार्य करे। 

यहं यह न्ह कहा जा रहा है कि नापियों कौ 
प्रगतिशील बनने के लिए नौकरी ओर व्यवसाय जते कार्यं 
करने ही चाहिए, किन्तु उन हर दृष्टि से स्वावलम्बी बनमै 
देने में कोई प्रतिबन्ध, को एकाच नहीं होनी चार्हिए। 
परम्परा के नाम पर उन्दँ घर के पिंजडे में बंदकर देना, 
"घर के बाहर पैर न रखने देने आदि प्रतिबन्धं को किप्नी भी 
तरह उचित नही ठहराया जा सकता, बीच के कुछ सौ वर्ष 
के अन्धकार युग को छोड कर भारतीय समान मेँ नारी 
कभी प्रतिबन्धित नहीं रही। वह पुरुष के साथ हर क्षेत्र मे 
कंधों से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे 
अदृती रही है। जो काम नर कर सकता है उसे नारीनेभी 
उसी उत्साह ओौर कुशलता से पूरा कर दिखाया है । 
इसीलिए भारतीय संस्कृति के गौरव भरे आकाश में 
प्रतिभाशाली नारियों के चरित्र तेजस्वी नक्षत्रों कौ तरह' 
चमकते दिखाई देते है । मध्ययुगरमे हजार प्रतिबन्ध होने पर 
भी जब भी मौका मिला, नारौ कौ तेश्षस्विता की अनोखी 
चमक बीच-बीज में देखने को मिलती रही है। उसने 
अपनी प्रतिभा ओौर पुरुषार्थं के बल पर अपने क्रिया-कलापं 
मँ नये कीर्तिमान'स्थापित किये ई। व्यक्त प्रवर्त मेँ बह 
पिवलकर नहीं रही, अग्रिम पंक्ति मे ही खद हुईं है। जीवन 
का कोड क्षेत्र एेसा नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि 
अवसर मिलते पर भी नारी फिसङ्ौ सिद्ध हुई है 1 हाथय-पैर 
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जकड्‌ कर, मुंह ओर ओं पर ष्ट्री बँभकर तोहे के 
पिंजडे बन्द करदेनेपरतोकिसीकीभीदुर्गतिहो 
सकती है। नारौ का वर्तमान पिछडापनं स्वाभाविक नही, 
बलपूर्वक थोपा गया अभिशाप है अन्यथा नारी कौ प्रतिभा 
कभी भी कुण्ठित होने जैसी नहीं है मध्य युग मे भी उसकी 
प्रखरता समय~-समय पर प्रकट हती हौ रही है। 
फ़ंसिसी यात्री वर्मियर ने अपनी पुस्तक ' भारत यात्रा" 
मे जोधपुर नरेश. यशवन्त सिंह कौ वीरपत्नी का बड़े 
भावनापूर्ण शब्दों मेँ उल्लेख किया है । यशवन्ते सिंह 
ओरेगजेब कौ सेना से लङने जति है, पर रूपवती पत्नी के 
मोह एवं युद्ध मे लाभहानि का हिसाब लगाकर चापस 
लौट पड़ते हँ । रानी कौ जब यह समाचार मिलता है तो 
उनके किले मेँ शसने से पहले हौ भीतर से फाटक वंद 
करा देती द ओर कहलवा देती है, कि तौटने वाला मेरा 
पति वीर यशवन्त नही हौ सकता, वह कायरतावश बापस 
नहीं लौट सकता। जो लौटा है वह नकली यशवन्तसिंह 
होगा उसे किले में प्रवेश न करने दिया जाय। इस धिक्षार 
प्र वै फिर. लड्ने के लिए लौट गये। जब वे विजयी चनकर्‌ 
वापिस आये तो उन्हँ किले में प्रवेश मिला। 
बूंदी कौ हाड़ारानी ने अपने रूप-मोह मे अपने पतिं 
सरदार चृड़ावतत को युद्ध से कत्तराते देखा तो कहा मुञ्चे भी 
सदा के लिए साध ते जाइए, पर कायरता मत दिखाइए 1 
रानी ने अपने हाथो अपना सिर काट कर उसके हाथ पर 
रखते हुए उसे मोह मुक्त कर दिया । वे तत्काल युदधकषे्र 
को चले गये। 
ज्ञोसी की रानी लक्ष्मीबाई कौ वीरता को कौन नर्ही 
जानता। सन्‌ १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होने युद्ध 
संचालन में महत्वपूर्णं भूमिका निनाही। अंग्रेजी सेना से 
अद्भुते पराक्रम के साथ लड़कर वह बीर गति को प्राप्त 
हुई । अरिज सेनापति ने उनके सम्बन्ध मे अपनी रिपोर मेँ 
लिखा था "“शी वाज दि बैस्ट एण्ड त्रवैस्ट एमगस्ट दैम' 
अर्थात उस समय के योद्धाओं एवं सेनानायकं मै वह सबसे 
अधिकं योग्य ओर सबसे अधिक बहादुर थी। 
छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई एक वार्‌ अनति 
के विरुद्ध अपने पिता से हौ तलवार लेकर लड़ने खड़ी हौ 
गई ओर पिता को अपने कदम वापिस लेने पडे। शाहजी 
तो नवाब की नौकरौ मेही सारा समय लगाते थे। शिवाजी 
को हर पक्ष से ,अद्धितीय बनाने का सारा का सारा ्रेय 
माता जीजाबाई को ही मिलता है। 
गद्‌ मण्डला को बिधवा -रानौ दुर्गावती ने कई बार 
मुगल आक्रमणकारियों से अपने किले कौ रक्षा कएने के 
लिए असाधारण साहसिकेता भरे युद्ध कौशल का परिचय 
दिया। अन्तिम आक्रमण सै आत्मरक्षा कत्ते हुए वे वीरगति 
को प्राप्त हृषु परं उनका शौर्य -साहस सदा अमर रहेगा। 
पत्ना धाय की स्वामिभक्ति को इतिहास सदा स्मरण 
रखेगा! अयनी सुरक्षा मे सोये मालिक के वव्ये के प्राण 


बचनि के लिए उसने अपने सगे वटे को उसकय जगह 
लिया दिया! 

वीरंगना तारबाई, कर्माबतौ, कमला, कर्णवती जैसी 
अनेको भारतीय महिलाओं कौ शौयं गाथाओं से इतिहास 
के पृष्ठ सदैव जगमगाति रहे है! , 

इन्दौर कौ महातनी अहिल्याबाई एक छोटे-से गौत में 
जन्मी निर्धन किसान परिवार की कन्या थी। उनकी साधना 
निष्ठा तथा साहसिकता के अनेक वृत्तान्त राजभवन मेँ चर्चा 
के विषय बने रहते धे। राजा ने उसके पिता सै स्वयं 
अनुरोध करके उसं लकौ को महारानी यनाया था। 
अहिल्यावाई के शासन काल को अम्य देशौ रजवाड्ौ कौ 
तुलना में आदर्श माना जाता है। 

चांदयीबी ने आक्रमणकारियों के छवके डन वाती 
लड़ाई किस मफलता के साथ लड़ी धी यह इतिहास के 
विद्यार्थियों कौ भली प्रकार मालूम है। शाहजहां फे शासन की 
असली बागडोर उस्रकी पुत्री जहंआरा के हाथ में रहती धी। 

दिल्ली के अन्तिम मुगल सप्राट बहादुरशाह ने ओँपरेजी 
शासन उखाड्ने के लिए आयोजिते विद्रोह का सूत्र 
संचालन करिया। एेसा स्वयं बादशाह ने नही, व 
पत्नी बेगम जीनत महल ने किया था) बहदुरशाह के साथ 
ही बेगम जीनत महल कौ भी देश निकाला दिया गया 
था। उन्हीं दिनो -एक धुडसवार ध कानापभी गद्रके 
नेताओं में अंग्रेजी इतिहासकायों ने किया है। यह महिला 
हरे वख पठनती थी, ईसीलिए उसे “सन्जपरी * कहा जाता 
धा। अंग्रेज सेनापति हड़सन ने उसकौ बहादुरी की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है! बह अंग्रेज से लड्ते हए धायले 
हृदं थी ओर बन्दी बना ली गृई धी। अंग्रेज सेनापति रसते 
नै एक ओर क्रान्तिकारिणी बैगम हजरत महल की वीरता 
ओर युद्ध कला के सम्बन् मेँ लिखा है । उसकौ चतुराई 
ओर वीरता देखकर दतो तले उंगली दबानी पडती है। 

भारतीय स्वाधीनता संग्राम मे महिलाओं की 
आहुतय इतनी अधिक ह कि उनका विवरण इका 
करै पर हमारा मस्तक गर्व्‌ से ऊँल्ला उठ जाता है। 
ईश्वरभक्ति सौर धर्म प्रचार मेँ पिछली शताब्दियों की 
अगणित्र महिलाओं केः उच्वल व्यक्तित्व सामने है । समाज 
सेवाकेष्ेत्रमे भी वे पीठे नहीं रही है! शसकीम 
उत्तरदायित्व को उन्होने भली प्रकार निवाहा है। वे कुराल 
प्रशासक सिद्ध होती रही र! रिक्षा एवं कला-कौशल मै 
उनने अपने को पठे नहीं रहने दिया। 

भारत कोकिला श्रीमति सरोजनी नायडू रष्टय 
स्वतन्त्रता संग्राम कै अगरिम मौचे षर लद 1 उनकी 
साहित्यिक क्षमता भौ अदूभुत ी। वे उत्तर प्रदेश की 
राज्यपाल भी रहीं । सामाजिकं जीवन में उनकी 
सेवां चिरस्मरणीय रहेगी! 

सं० जवाहर लाल नेहरू को वहिन श्री विजय लक्ष्मी 
पण्डित की प्रतिभा विस्वचि्यात रषी है। वे वर्त समय 
तक र्ट संय की अध्यक्षा भी रह चुकी 


सार्वजनिक सेवा, जान, चैपाप्य, लोकहित,.आदर्शवादी 
जीवनयापने तथा लोक-मंगलं के लिए बदु्‌-चद्‌ कर 
अनुदान प्रस्तुत करने मेँ अपने गये-गुजरे जमनि्मे भी 
कितनी हौ पदिलाएं अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करती रही 
है। विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी उनने जो कुछ कर 
दिघाया उसके लिए मनुष्य जाति चिरकाल तक कृतज्ञ बनी 
रहेणी\ ५ 
मीरा के गीते आज नं केवल भावनाओं को 
आलोकित कसते है, अपितु वे राष्ट कौ महान्‌ साहित्यिक 
सम्पदा यन प्ये! र 
अपन साधना ओर संस्कारो के विकास के लिए उन्द 
अपने कुटुम्बियों के अपमान का सामना करना पड़ा, पर वे 
उससे बिल्कुल विचलित न हुं ओर प्रत्येक कसौटी पर 
खरी उतरी । म 
बाल-विधवा लक््मीयाई ने अपना जीवन रोने-कलपने 
में लगने की अपेक्षा महिलः सेवा के लिए समर्पित करना 
उतम समञ्ञा। उन्होने हाथरस (उ० प्र) मे एक शानदार 
कन्या गुरुकुल खड़ा कर दिया, जहंँ से सुयोग्य स्नातिकारएं 
ओर समाज सेविका मुदो से निकल रही ई! 
नागपुर ये\किसी समय कौ नसं कक्षाकी छत्रा 
कमला हास्येट ने अपने अंग्रेज ० के दुर्व्यवहार से 
प्विन हौकर्‌ स्कूल छोड दिया ओौर। एक समानान्तर 
अस्पताल वनाने कौ ठान कर उसी कार्यं में जुट गई। 
उसकी लगन-योग्यता ओर प्रामाणिकता से प्रभावित जनता 
ने मुकूहस्त से सहयोग दिया ओर अब उनका साधन- 
सम्पन्न अस्यत्ताल जनता की भारी सेवा कर रहा है। 
श्िवेनद्रम कौ ड० पूनम ने डाक्टरी कौ उच्च शिक्षा 
पूरी करने के बाद आजीविका उपार्जन की बात मस्तिष्क 
में प्रवेश ही नहीं करने दी ओौर "मातृ एवं शिशु कल्याण" 
आन्दोलन चलाने मेँ लग गयीं । उन्होने इस प्रयोजन कौ 
शिक्षा देने वाले कितने ही केन्द्र स्थापित किए ओौर 
आजीयन सेवा कार्यो में जुटी रही । 
` लोकंहित के सार्वजनिक कायो मे अपना सारा जीवन 
होम देने घाली, आजीवन कुभारो रहकर देश-धर्म ओर 
समाज-संस्कृति कौ ऊँचा उठाने के लिए अपने सर्वस्व कौ 
बाजी लगा दैने वाली महिलाओं के नाम मिनना ओौर 
संया बताना कठिन है। रेते उदाहरण किसी भीष्ेत्र से 
डी संख्या में मिल सकते है, जिनमैँ उन्होने अपनी सारी 
की सारी धनसम्पदा प्ररमार्थं कार्यो के लिए समर्पित कर 
दी! पूजा-पाठ ओर दान-पुण्य के मामले मेँ तो सिया सदा 
से हौ भावुक रदी है उन्दी क अनुदान धर्म-संस्थानों का 
प्रधान रूप से पोषण करते रहे है । थोड़-सा सहारा मिलते 
षी अब उनमें प्रगतिशीलता एवं विवैकशीलता भी जाग 
उठी है। वे अपनी सहज उदारता तथा सेवा-भावना का 
लाभ युग निर्माण आन्दोलन ओौर महिला जागरण अभियान 


इक्कीसवीं सदी-नारी सदी ५.१६ 


जैसे सच्चे धर्मं कृत्यो मेँ लगने के लिए भी यु रही हैद्स 
दिशा में भी उनका उत्साह वैसा हौ रहता हं, जैसा पहले 
साधारण धार्मिक कर्मकाण्ड के लिए था। 

केवल हमारे देश काही नहीं, सारी दुनिया का 
इतिहास मारी वर्ग द्वारा दिए गए गौरवमय अनुदानों की 
कहानी कह रहा है} संसार के पि हुए या प्रगतिशील 
किसी भी देश पर दृष्टि डाली जाय, नारी को जह भी जो 
भी मौका मिला है, वह अपनी विशेषताओं का परिचय 
देती रही है। उसके व्यक्तिगत जीवन मेँ अदर्श-ग्रम, कार्यों 
में पुरुषार्थं कौ प्रखरता ओर लोक-सेवा के लिए 
उदारतापूर्वक समर्पण कौ चमक किसी न किसी रूपमे 
देखने को मिल ही जाती ई। 

फरांस में कुमारी जोन ओंफ आर्कं का नाम उसी श्रद्धा ` 
से लिया जाता है जैसा कि दरे देशमे कसी कौ रानी 
का। कुमारी जोन आर्कं नामक गव के एक साभारण 
किसान परिवार की बेटी थी। उस समय फ्रांस पर अंपरिजौं 
का शासन धा। जोन ने रष कौ स्वाधीनता के लिए संघर्ष 
सेना गदित की । उसके नेतृत्व मे साधनहीन किसानों ओर 
साधारण नागरिकों ने सव प्रकार से प्रशिक्षित ओर सभी 
हथियारों से लैस शस्त्र सेना के नाको चने चबवा दिए। 
बादयें धोखे से जोन को गिरफ्तार कर लिया गया। बडे से 
बडे लोभ ओर भयंकर से भयंकर भय उसे डिगा न सके। 
खौज्ञकर क्रूर शासको न उसे चौराहे पर जिन्दा जला 
दिया, किन्तु उसके बलिदान ने जो आग जगा दौ बह 
स्वतन्त्रता लेकर ही शान्त हुई । उसे आज भी परांस के 
नागरिक देवी की तरह पूजते ह ओर सारा संसार उससे 
प्ेरणाए प्राप्त करता है। . 

सम्राद्‌ जार के आतंक से सारे रूस का घर-घर कोप 
रहा था। उसकी आततायी प्रवृत्ति रोकने के प्रास भे एक 
युवक कौ अपराधी ठहराया गया ओौर उसे फस की सजा 
दी गई} उसकी वीर माताने अपने दूसरे मैट से कहा- 

““बेदे' ! अब तुम्हारी वारौ है । जब तक अन्याय का 
अन्त न हो तन तक बलिदान कौ परम्परा घंद्‌ नहीं होनी 
चाहिए '' अपने पुत्र को इस तरह प्रेरणा देकर महल 
लेनिन बनाने मेँ उनकी माता इलिया को एकमात्र प्रेय 
दिया जाता है। 

रूप से स्वतन्त्रता संग्राम मेँ कैथराइन, जोया कोस्मौर 
जैसी हजारो महिलाओं ने फैसी का तख्दा चमा था ओर 
बद्‌-चद्‌ कर्‌ त्याग-वलिदान के आदर्श प्रस्तुत किये ये। 

शासन का सूत्र-संचालन जब भी नारियों के हाथ 
आया ई, तव उन्होने उसे भली प्रकार संभाल सकने में 
अपनी दक्षता का परिचय दिया है। ईग्लैण्ड की साग्रान्ी 
विक्टोरिया, इसरदल कौ गोल्डा मेयर, लंका कौ भण्डार 
नायके ओर भारत कौ इन्दिरा गौधी कौ सफलताओं कौ 
कौन नहीं जानता। संसारभर में नारियों के हाथ मे समय- 
समय पर शासन की बागडोर पहुंची रही है। इन दत्र 
मे भो उनकी क्षमता ओर कुशलता पुरुषो कौ तुलना मे 
कमजोर सिद्ध नी हुई। 


५.१७ इवफीप्तयी सदी-नारी सदी 


प्राथिपप्रे फे प्रति प्रयेदना, नारी का महत्यपूर्णं गुण 
है। उसफा यह गुण उसकै अन्दर सै प्रचण्ड शक्ति ्धदा 
फर देता है, भिरके सहारे वह अभूतपूर्वं काम कर 
दिती है। 
स्काटलैष्ड की एक महिला एतलिजयेथ फ़ाई ने 
यन्दियो की दुर्दशादेयीतो यै रौ पटी। उनका रोना 
असहायो जैसा म धा। यन्दि्यो को दशा सुधासे केति 
फन्होमे प्रयण्ड आन्दोलन चलाया। उनकी आवाज मुनी 
गई ओर न केयत स्कारतैण्ड मे वल्‌ सारे संसारके 
जेलयानों की च्यवस्था कौ फ़ाई के आन्दोलन ने 
प्रभावित किया। संसार्‌ धर के कैदी इस महिता के सदैव 
प्रह्णी वमे रहैगे। ज 
एमिली ग्रीन ने पुरुषों की तुलना भे नारौ का दजां 
जौचाम रहने देने की दृष्टि सेन केवल अमेरिकामेंही, 
बल्कि सारे योरोप मे भी शक्तिशाली आन्दोलन चलाया 
धा। य्ह कौ जेन एडम्म नामक एक यूसरी समाज 
सेविका के सहयोग से सरक्त अन्तररष्टीय महिला लीग 
मनी) उनकी समाज सेवा के सम्मान मे उन्हे सन्‌ १९४६ 
करो नोचित पुरस्कार दिया गया धा। उन्होने सुख- 
सुविधाओं को लात मारकर गिरे हुओं को ऊँचा उठाने 
मे अपने जोवन समर्पित किया) जीवन भर कुमारी रही 
ओर वैतृक तथा स्वयं कमाये धन को दीन-दुचिर्यो कौ 
सेसा मे लगाती रहीं । उसके वारा संचालिते अनेकों सेवा 
केन्र अभी भी फल-पूल रहे ै। बच के सुधार का 
एक कानून "जेन एड्स कानून" है। कानून का यह 
नामकरण उस देवौ की सेवा-साधना के उपलक्ष मै उस 
दश्च कौ सरकार > किया। 
अमेरिको मेँ, काले लोगों को दासता से मुक्त करने 
के लिए गोरे लोगों को विवश कराने का आन्दोलन 
करने वाली महिला- हैरियट स्यो को नाम सदा से लिया 
जाता रहेगा। वे एक सामान्य गृहिणी थी! लेकिन उनकौ 
लिखी पुस्तके "टाम कका की कुटिया' ने पूरे अमेरिका 
मेँ एसे आग जलादीथी जो दास प्रथा का अन्त करके 
दी शान्त हुई! 
जापान कै गधी कहे जाने वाले "कागाबा* कालेज 
से निकलने के बाद पीडितो ओर पतितौ कौ सेवा मे लग 
गये। उस निर्धन सेवासाधक का सहयोग करने के लिए 
एक सुयोग्य लड़को आई। यह उन्हीं के साथ विवाह 
वधन में बधक अप्मे एति का हाथ जीवन भर बड़ी 
निष्ठा के साथ कँटाती रही। उसका नाम था "स्पिग' 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु । बह देवी कागावा के कविनादरयो से 
भरे जौवन में अपने स्नेहभरे सहयोग से सचमुच ही 
वसन्ती बहार बिखेरे रही। 
रूस के कीव नगर मे एक बद्ई के धर जन्मी 
लङ्की इसराहल देश की प्रभान-मन््ी बनी ओर गोल्डा 
मेयर के नाम सै विश्वविख्यात है। उसने अपने प्रतिभा 
एवं चरित्र-मिष्ठा से अपने देशवासियों में पराण पक दिए। 
उस रेगिस्तान मे बसे हुए छोटे से देश कौ अत्यन्त 


शच्िश्राली यना दिया! राजनेता की तुल मे धमान 
सेविका अधिक रही हं। अपने देश कौ काँ सै कहां 
पहुंचा देने का त्रेय उनकी अनन्य सेवा-साधना को ही 
दिया जता ह। 

सायलो, मीमा कौ सेवा करने वाली अनतरषटिय 
सस्या ^¶ड क्रास' कौ जन्म देने वाली परल नाइटेगित- 
संसार मे फैले हए धियोर्सोफौ आन्दोलन कौ सफल 
संयालिका मैडम न्तैबरस्कौ- कौ मूर्धन्य विज्ञान वेत्ता 
मेडम क्यूरी जैसी महिताओं की गौरवगाथा कभी भी 
भुलाई नर्हा जा सकेगौ। 

योरोप कौ कितनौ ही सुयोग्य महिलाएं अपना सुख- 
स भारत के पिषडे वर्गं कौ सेवा करने इस 
देश मे आई ओर इसी देश की मिष्ट मै समा गर। देसी 
देविय मे मानवतावादी महिला टेरीसा, मिस्टर मिमेदिता, 
मिस स्थेड, एेनी वीसेन्ट, मेरी कौड आदि का नामं 
अत्यन्त आदपपूर्वक लिया जाता है। उन्होने संन्यासियों 
जैसा जीवन बिताया ओर जोवनभर सेवासाधना मे लगी 
रहकर अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। 

शिक्षा ओर साहित्य का क्षेत्र भी नाती से चूटा नहीं 
है । उसमें भो षह अपनी प्रतिभा दिखाती रही है । 

"स्वतः लिखो आत्म~-कथा' तथा "मेरा अनर्जगत" 
इनदो क की लेखिका कुमारी हेलन केलर 
अन्धी, बहरी गमी भी थौ, किन्तु अपने मन कौ 
लगन ओर लगातार श्रम द्वारा उन्होनि अनेक परीक्ष्य 
प्रथम प्रेण मे पास कौं। वे अंग्रेजी, जर्मन, लैटिमे तथा 
फेन्व भाषाओं की महान विद्वान हृह्‌। संसारं के अनेक 
विश्वविद्यालयों नै उन्हे डाक्टर कौ उपाधि देकर 
सम्मानित किया धा। 

न्वे कौ सिग्रिड अनसेट एक निर्धन परिवार में 
जन्मी। उसने प्रेरणाप्रद साहित्य सृजन को अपना लक्ष्य 
चनाया ओर्‌ तन्मयता के साथ उसी में जीवन भर तेगी 
रहीं! नारी ओर वच्चो के सम्बन्ध भे उन्होने बहुते ही 
खोजपूर्णं साहित्य लिखा ई 1 नोबेल पुरस्कार इन्दं भी 
मिलाधा। 

संसारभर में टक मनोवै्तानिक बाल शिक्षा प्रणाली 
*मान्देसरी" पद्धति के नाम से प्रख्यात दै! उख आधार कौ 
बहुत उपयोगी माना गया है ओर दुनिया के एक छोर से 
पुसरं छोर तक इस पद्धति के लाखों बाल विद्यालय चल 
रहे हें । इस विधि को जन्म दैन वाली महिला मान्देसरी 
इटली के एक गरीव परिवार मेँ जन्मी थो। किशारोवस्था 
सेवे किसी भयंकर बीमारी से पीडित्त हृदं ओर मरने की 
स्थिति तक पहुंच गई। रोग शैय्या पर पडे-पडे ही उने 
निश्चय किया कि यदि बच गई तो सारा जीवनं लोकि 
मै लगा देगी! अच्छी होते हौ उन्होने बाल निकास को 
अपना काय्षेत्र चुना ओर मरते दम तक उसी सिलसिले 
मे तरह-तरह के प्रयोग करने ओर विद्यालय चलाने मेँ 
लगीं रहो। अन्त मेँ उनकी बाल-शिक्षा पद्धति को संसार 
भरे मे मान्यता मिली। 


नारी ओर नर दो वर्म, दो पक्ष नही; एकौ 
चेतना के, एक हौ सत्ता के दो, एक से पहल है । दोनों 
को समान रूप से विकसित होने देना षी उचित है। न 
मालिक भे सन्मानं है ओर न गुलामी में आराम। यह 
सहकारिता का युग है। इसमे सहयोग कौ उपयोगिता एक 
स्वर से स्वीकार कर ती गईं है ओौर यह समञ्ञ लिया 
गया है कि सहयोग स्वेच्छा से ही हो सकता है। 
समुन्नत देशौ मे जहां भी नारी कौ मनुष्योचित 
अधिकार मिले है, वहीं वह पुरुष के कन्ये से कन्था 
मिलकिर काम कर रही टै, किन्तु भारत मेँ नारी समाज 
आज भी नितान्त पिछदी हई स्थिति मे पड़ा है। पिछड़ी 
हुई नारी, नर के लिए भी किसी भीक्षे्र में सहायक न 
हो सकेगी। भारत मे वह प्रयोग दीर्घकालं तक हो चुका 
ओौर वह स्वंथा हानिकारक सिद्ध हुआ, अब उस 
प्रचलन को बनाये रखने मे कोई सुद्धिमानी नहीं है 
यूगोस्तैविया कौ महिलाएं उस देश की पूरी कृषि 
व्यवस्था संभालती है । पुरुप फौज, पुलिस, दप्तर, 
कारखाने सँभालते दै! कृपि, पशुपालन मे उन्हे कोई श्रम 
या हस्तक्षेप नहीं करना पद्ता। चीन, रूस आदि श्रम 
निष्ठ देशों मे जाकर देखा जाय तो पता चलेगा कि 
पारिवारिक ओर रष्टय सम्पदा सुरक्षा ओर सुख-सुविधा 
अदाने मे वै कितना बड़ा योगदानदेरहीर्है। रूस कौ 
शिक्षा~व्यवस्था का अधिकारा उत्तरदायित्व महिलाये ही 
वहन कए्ती है । शिक्षा व में पुरुषों की संख्या 
बहुत ही कम द्विखाई पदैगी। एवं स्वास्थ्य 
संस्थाओं का उत्तरदायित्व भी उन्दी का ह। डाक्टर्‌, 
कम्पारण्डर, नसं आदि का कार्यं करतो हुई महिलाएं हौ 
देखी जाएगी, पुरुष तो जहाँ तहं ही दृष्टिगौचर होगे। 
जापान कौ महिलाएं उद्योग धन्थों के विकासमे 
पुरुषों के कन्ध से कन्धा मिलाकर काम करती ह । घ- 
धर्मे त्ते, छोटे कुटीर उद्योगों में संलग्न रहकर वे 
अपने समयं का उपयोग घर-परिवार को ओर समूचे रष 
को सम्पन्न यनाने मे करती हैँ । जर्मनी मे कल-कारखानोँ 
को संभालमै मे महिलाएं पुरुय इन्यीनियो, कारीगयो एवं 
व्यवस्थापक से धरिया नर्ही, बदिया ही सिद्ध होती ई! 
ईग्लैड, फ़रस्‌, कनाड़ा, अमेरिका मे दुकाने चलाने में 
महिलाओं कौ प्रमुखता है, वे व्यापार कुशलता में पुर्यो 
से आगे ई। शिशु-पालन, गृह-व्यवस्था तो उनके लिए 
खेल मनोरंजन है। ये सब तो हंसते-हंसात निपाती रै । 
अन्य महत्वपूर्णं कार्यो को संभालने मैः गृह-~व्यवस्था 
उनके लिए तनिक भी वाधक सिद्ध नहीं होती। 
अपने देश में जिन प्रान्तों ओर जातिर्यो मेँ नारी पर 
जितना कम बन्धन है, वहाँ वह अपने परिवार के लिए 
उतनी ही अधिक सहायक सिद्ध हो रही ई! केरल प्रान्त 
मे नासै शिश्वा पर अधिक ध्यान दिया मया है, विवाह के 
लिए भी जल्दवाजी नहीं कौ जाती। इसका फल यह दै 
कि बहे का पारिवारिक ओर आर्थिक स्तर अन्य प्रान्तों 
कौ तुलना में कीं अच्छा है! पंजाब, गुजरात, महाराष्ट, 
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वंगा, दक्षिण भारत आदि क्षेत्रों मे पर्दा प्रथा जितना 
कम है कृषि व्यवसाय आदि क्षेत्री मेँ नारी का जितना 
प्रवेश है, उतना हौ स्वास्थ्य, सम्पन्नता ओर व्यवस्था का 
स्तर वहां बं रहा है! जिन जातियों ओर क्षरो मे लियो 
को जितने कठोर बंधन यें रा जात्ता ह उतना ही 
उनका, उनके परिवार कः स्तर गिरता हुआ चला जा 
रहा ह+ यदि अपने देश का भ्रमण करके देख लिया जाय 
तो पतता चलेगा कि अभावग्रस्त स्थितिर्मे भी पिंजदे से 
बाहर निकल सकने वाली श्रमजीवी अशिक्षित सिया भी 
पर्दानशीनों कौ तुलना मे कितनौ सुखी र। 

प्रत्येक विचारशीतत व्यक्ति कौ यह अनुभव करना 
चाहिए करि कालचक्र तेजी से आगे बद रहा है। ठससे 
अनीति भरे प्रचलन देर तक सहन नर्हीं किये जा सरकेगे। 
कुछ समय पूर्वं संसार के अनेक क्षेत्रो मे असहाय तोग 
गुलामों कौ तरह पकदै ओर वेचै जाते थे ओर उनसे 
मनचाहे काम लिये जति थे। वेचारे गुलाम तो माल्तिकों 
से लद्कर्‌ मुक्छि न पा सके परन्तु चिश्व कै जाग्रत 
विवेक ने उनका पक्ष लिया! फलस्वरूप मालिको को 
वह अपना दुष्टताभरा लाभदायक धंधा छोड्ना पड़ा! 
अमेरिका के समञ्ञदार-समश्चदार वग ही दास-प्रथा के 
समर्थन ओर विरोध के लिए आपस मे ल्‌ ष्डे। ठस 
भयंकर गृह युद्ध का अन्त तभी हुजा जन गुलाम प्रथा 
का अन्त कानूनौ रूप से हो गया। 

राजतन दुनिया में से मिट गयेयामिटनेजारहेदहै। 
उनमें कोई बहुत बड़ा खून-खराबा नहीं हुआ दै । समय 
कौ प्रबलता ने उनकौ कमर में लात मारकर उन्दे ओँपि 
मुहे धकेल दिया। सरदार परेल कहते थे कि महत्तर को 
खाद्‌ अधिक कारगर सावित हुई। पुंजीवाद चुरी तरह 
यर्फ के समान गलता चला जा रहा है, उसके स्थान पर 
समता के प्रचलन किस तेजी से अपनाये जा रहै ईै। इस 
परिवर्तन के चक्र को तेजी से भूमते हए कोई भी आंखों 
वाला देख सकता है । इन परिवर्तनो मे शोषकों ओर 
शोधितो के बीच मल्लयुद्ध नही हुआ है! भीतरी वि्ेध 
ही उन्हे तोड़ डालने के लिए काफो रहे ह। साम्यवाद के 
सैद्धान्तिक समर्थकों में निर्धन लोग हौ अगे नहीं आये, 
उसके प्रतिपादको, प्रचारको ओर योद्धा म बड़ी संख्या 
उनकी थौ जो दद्दर नहीं. सम्पन्न थे। रालस्टाय, बिस्मार्क, 
क्रोपाटिकन्‌, बर्नाडशा, बर्दृण्डरसेल, नेहरू आदि दद्दर या 
शोषित वर्गं के नहीं थे, फिर भी उनने वकालत शोपितीं 
कौहीकी। 

यह आवश्यक नहीं कि नरके सायने नारी को 
विद्रोही बनकर ही खड़ा होना पडे । यह कार्य उसकी 
वकालत पर उतारू विश्वात्मा ही कर देगी। उतनी लडाई 
तो उसके पश्च मे नवयुग का जाग्रत विवैक ही लड़ लेगा। 
विवेक का सूर्य उणेगा ओर अंँथेए अना सा पुंह लेकर 
स्वयं भाग जाएगा! युग दृष्टाओं कौ भविष्य वाणी यह है 
कि नर नारी के वीच मोचबिन्दी नहीं होगी । सत्याग्रह, 
संधर्ष, फसाद, हडताल, अभियोग, विद्रोह ` आदि कां 
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अवसर नहीं आयेगा। दोनों पक्षो की जाग्रत अन्तरात्मा 
अपना-अपना करवट बदलेमी ओर चे उस छोटे से 
परिवर्तन भर से आज कौ उलटी परिस्थितियां कल स्वयं 
हौ उलट कर सीधी हो जादंगौ । न तो नर इन प्रतिबन्धो 
भे कोू लाभ देखेगा ओर म नाय उन्हे सहन करने को 
तैयार होगी। इस अस्वीकृति मात्र सै वह वात बने जाएगी 
ध व कौ परिस्थिति में बहुत्र अधिक आवश्यक हो 
गयी है। 
नर~नासै के बीच भेद-भाव ओरे उसके कारण 
हदय-हौनेता की मनमानी अथ देर तक चल नहीं 
सकेगी। अगले ही दिनों चै दोनों माता ओर्‌ पुत्र के सच्यै 
स्नेह, दुलार के आंचल से ठके हए पुलकित हो रहे 
होगे, भाईं-चहिन की भावभरी ममता ओंखमिवौनी खेल 
रही होगी, पिता के कंधे पर चद्धी पुत्री अपने घोडे को 
उल्लासपूर्वक हाक रही ठीगी ओौर प्रति-पत्नी एक-दूसरे 
के लिए अपना सच्या समप॑ण प्रस्तुत कर रहे होगे। 
अपमी १५ छोडकर दूसरे कौ अमुविधा दूर करने यें 
दोनों पक्षों के बीच होद्‌ ठनी होगी। कौन, किसके लिए 
किमेना त्याग कए सकता है, इस होड मे दोनों अगे 
निकलने के लिए पसीना बहा रहे होगे। 
मारी को साथ लिए विना नर प्रगति के रस्ते पर 
दूर तक चल नहीं सकेगा । एके पैर से लम्बी म॑जिल 
चल सकना ओर ऊचे पहाड्‌ चद्‌ सकना कठिन है । 
इसके लिए दोनों पैर समान रूप से समर्थं होने चाहिए 1 
उज्ज्वल भविष्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो लङ्ई 
लड्नी पडेमी वह एक हाथ से नहीं सड जा सकती । 
उसके लिए एक हाथ मेँ दाल ओर दूसरे मे तलवार 
पकड्नी पडेगी । गाडी के दोनो पहि्यो का समान होना 
आवश्यक है। 
गणिते के विद्यार्थी जानते दै कि १ का एक अक 
ऊपर ओर एक अंक नीचे रखकर जोड किया जाय तो 
उनका यीग २ होत्ता दै, पर यदि १९ ओर १्के दो अक 
बरार रख दिये जाएं तो वह संट्मा २ न रहकर ११ 
बन जाएगी] नर ओर नारी में से एक ऊपर "एक नीये 
प्राणी तो बह असमानता अधिक से अधिक उन्हें केवल 
दो जीवित प्राणी भर बनायै रहेगी। पर जच वे समानता 
के आधार पर स्वेच्छा से सहयौग करम के िएु सच्चे 
सन से आगे बणे तो उसका प्रतिफल ५.५ गुनी शक्ति के 
रूप मे सामने आचेगा। हर बुद्धि रखने वाला प्राणी इतना 
तो जानतादही दै कि दूसरे पक्ष वारा उसके साथ क्या 
व्यवहार हो रहा है। यदे वह मानवोचित्त नहीं दै तो 
उसकी सहज प्रतिक्रिया सव्ये सहयोग मे बाधा ही उत्यते 
करगी। चालू दृष्टिकोण मे, उस स्तेह-सौजन्य की गंध 
नहो है जो दो व्यचो को परस्पर सेह-सहयोग के सूम 
भे र्बाधती रही है, बौध सकती है। श 
पत्नि ओर पल्ली का, बहिन ओर भाई का, पिता 
ओर पुत्री का, भाता ओर संतान का स्नेह~-सहयोग 
जितना गहर, जितना वास्तविक, जितना आदर्शं ओर 


जितना भावभरा होगा उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही 
सुखद हौगी। विकसित नारौ के द्वारा जो पाया जा सकता 
है उसकी कल्पना करने मात्र से एक उज्ज्धल भविष्य 
का उत्साह भरा चित्र ओंखीं के मागे नाचने सगता ह॑! 
भारत का अतीते गौरव नारौ के सहयोग का ही प्रतिफल 
धा। तब देव-संताने अपने महान कार्यो से संसार के 
फोने-कोने मे पुख-शन्ति कौ स्थापना करतौ धी। उनकी 
संगति पाकर विश्व के समस्त मनुष्य निरन्तर ऊचा उठाने 
साली प्रेरणा ओर सहायता प्रात करते थे। स्वगदिपि 
गरौयसी भारतमाता कामधेनु की तरह इमरी देश की 
जनता का हौ नहीं सारी मानव जाति का भी हित-साधन 
करती थी। नर के माध्यम से दिया हुआ यह परोक्ष 
अनुदान नारी का ही धा। उसके गदे खिलौने अपने तेज 
1 से मनुष्यता को धन्य चना सकने मे समर्थं 
| 


यह प्रयोग अपने देश मे लाखों वर्पो तक अपनाया 
गवा ओर सही पाया गया) नारी को दौ गड कामधेनु गौ 
जैसी श्रद्धा असंख्य गुनी होकर वापिस सौटी ओर उसका 
अमृते भग पय-पान करके समस्त मानवता धन्य होती 


रही। 

आवश्यकता ईसं बात की है कि उन्हं परिस्थितियों 
कौ उन्ही मान्यताओं को, उन्दी प्रचलनं को फिरसे 
स्थापित किया जाय, जिनमे रहकर नर्‌ ओर नारी एफ 
दूसरे को सहयोग-सदभाव प्रदाने करने ओर मिलजुल 
कर प्रगति के उच्च शिखर तक पहुंचने में एक दूसरे कौ 
भ सहायता केरते रहे । ठम सव का कल्याण इसी भें 

1 


नारी उत्थान~ सबसे बड़ी 


अवश्यकता 


मनुष्य के स्वभाव में एक विचित्र वातत यह है कि ठसे 
अपनी हर आदत प्यारी लगने लगती है। अपने अभ्यास मेँ 
आये हुए दोव-ुर्ुण, जो दूसरों को सहनं भी नर्हौ होते, 
स्वयं को प्रिय लगतै है । अगर कोई उन्दे छोड्ने, बदलने के 
लिए कहता है तो बुरा लगता ह । अपने स्वभाव में सुधार 
कौ बात कहने वाले को लोग हितैषी नहीं, आतोचक 
ओर शत्रुके रूप यें देखने लग्ते है! 

जातौ समस्या के वरि मे भौकुछरसीही 
विचित्र घटना धट रही है। जो ठ्य चल रहा है उसे 
बदलने कौ कोशिश क्यो की जाय? जो कुछहोरहाहै 
उसमें पुरुष को अपना लाभ दिखाई देता है ओर नारी 
उसकौ अभ्यस्त ष्टो गयौ है। एेसी हालत मे बेकार छेडछाड 
क्यो की जाय? इत प्रकारे के प्रश्न कट प्म्परवादी 
उखाया कर्ते र्है। 

स्थिति ज्य की त्यो नही रहे देने से, उधले-पुथल के 
ङञ्चट से यचा जा सकता ई, लेकिन उस अतीति के यने 


रहे मे जो नुकसान हो रहा है उससे तो नही हौ बचा जा 
संकता। आगे उच्वल भविष्य जिस आधार पर वन सका है 
चह आधार तो उचित परिवर्तन लाये विना नही बन 
सकते। 
यह ओी दृष्टि है, कि जव तक कोड प्रत्यक्ष हानि, 
उढठापटक शुरू न हो तय तक किसी वातत पर ध्यान हौ न 
दिया जाय, उसे समस्या ही न माना जाय। वध बनाने के 
लिए मेहनत कने से, धन लगने से इन्कार कर दिया जाय, 
क्योकि हात ये सामने कोई परेशानी तो दिखाई ही नहीं 
पडती ओर बाद आने पर ही भागर्ौड की जाय तो यह 
कोई समज्ञदारी नहो । भूकम्प ओर वृफान से प्रभावित क्षेत्र 
को तो समस्या माना जाय लेकिन, फालतृू पदी, 
अतुपजाऊ, वंजर भूमि अथवा रेगिस्तानी इलाके को 
उपजाऊ बनाने को कोई काम हौ न समञ्चा जाय, वयोकि 
वहो कोई अशान्ति तो ह नरही। यो मौरी दृष्टि से देखा जाय 
तो ररू मे मिल रौगाणु ओर लकड़ी मे लगे घुन भी कोई 
प्रत्यक्ष अशन्ति नहीं कैलाते। नशा पीने ओर पिलाने वलि, 
सिवत लेने ओर देने वाले, एकदम शान्ति से चुपचाप 
अपना काम कर लेते है। सरोरिए, जुआरी ओर व्यभिचारी 
अपने-अपने ग्राहकों के साथ एेसी पटरी बिठा कर रखते 
है किन किसी के पास शिकायत पहुंचती है, न पंच 
फैसलों कौ जरूत पडती है ओर न सरकारी सहायता 
लेनी पडती है। कोई स्रगडा-टंटा खड़ा नही हो रहा है, 
५४ इन गलतत कार्यो को न रोका जाय, यह कोई तर्कं 
नही ह। 
मिदर मे चैदावार की ताकत न होना भी उतना हौ 
कष्टकारक है जितना निरन्तर ओले बरसे पर या टिहरी दल 
के आक्रमण से हरीभरी फसल का नष्ट हो जाना। 
महामारी कैलने के कारण कोई क्षेत्र खालौ हो जाना 
अथवा पानी आदि जीवन-साधन समाप्त हो जाने के 
कारण वहाँ से लोगों का चले जाना परिणाम कौ दष्टिसे 
समान है। मोरी अकल अग्निकाण्ड जैसे उपद्रवो को ही 
विपत्ति मानती है1 सूक्ष्म दृष्टि यह वतलाती है कि उत्पादन 
कम होना भी एक समस्या है । समञ्षदारी की दृष्टि से नदी 
पर पुल बन जाने से यातायात में सुविधा हौ जाना भी एक 
वडा काम है। नदी के किनारे कोई क्षर खडा नहीं होता 
है इसमे यह नही मान लेना चाहिए कि रास्ता न होने के 
कारण कोई हानि 'ही नही हो रही है! विचारशील लोगों ने 
ऊबडु-खावड्‌, अनुपजाऊ जमीनों को हरी-भरी बनाया टै। 
गहरे समुद्र पर तैले वाल जलयानों ओर आकाश में उड्ने 
बाले वायुयानो की रचना को है दूरदशीं लोगों की ही यह 
सूज्ञ-बृञ्च थी कि जिनने समुद्र ओर आकाश में यातायात 
मार्गं बनाने मे सफलता प्राप्त की । पसे हौ विचार्शीलों का 
कर्तव्य है किये नारी का स्तर भिरमै के कारण हो रही 
भौतिक एवं आत्मिक हानि पर विचार करे, उसकी 


इक्कीस्वीं सदी-नारी सदी ५.२० 


भयकर्ता को समज्ञ ओर उसे दूर करने की प्रभावशाली 
योजना बनाये! 

यों नारी के ऊपर लगे हुए बन्धर्नो के कारण होने 
वाली कठिनाइयों का समाधनि भी कम महत्त्व का काम 
नहीं है, परन्तु उससे भी अधिक महत्त्व की वात यह दै 
कि अविकेसित पिद हुई स्थिति में पड़ी हुई नारी को 
योग्य यनाया जाय! उसकी प्रतिभा से षह लाभ उठाया जाय 
जिसके बिना सारी मनुष्य जाति की उन्नति कामार्गही 
रुका हुआ है । सम्पन्नता ओर खुशहाली पैदा करने के कई 
आधार कहे जते ह! कल-कारलाने, कृषि-फार्म, 
व्यापार-संस्थान, यातायात कै साधन आदि महत्वपूर्णं 
आधार माने जाते है। लेकिन यदि विकसित ओर यौग्य 
नागरिको को भी इसका आधार समला जाय, तो यह 
मानना ष्टी पडेगा कि अकेले नर के वृते हौ सब कुछ रहीं 
हो सकता, उसमे नारौ का भी सहयोग चाहिए भौर 
समुन्नत हए विना नारी एेसा सर्हयोग दे महीं सकती। 

कोई उपद्रव नहीं हो रहा ई, इसलिए नारी जागरण 
के कार्यं को कोई समस्या न मानने वाले भी , अगर थोड़ी 
गहराई से सोर्चे तो उन्हे यह अवश्य लगेगा कि आधी 
जनसंख्या को निर्जीव से सजीव बना देने की, अनुपयोगी से 
उपयोगी वना देने कौ समस्या माज की सबसे बड़ी समस्या 
है। वह अपना समाधान आज ही, अभी ही किए जाने का 
आग्रह कर रही है। नारी के साथ बरता जाने वाला भेद- 
भाव अन्तरष्टीय स्तर पर हमारे देश के असन्मान का 
कारण जना हुआ है । गधी ने दक्षिण अफ़ीका में गोरे ओर 
काले रंग वालों क साथ बरते जाने वाले भेद-भाव कै 
विरुद्ध जब आन्दोलन खड़ा किया था, तो उन्दः यह 
कहकर चिद्ाया गया धा कि, '*आप भारतवासी भीतो 
अदयूतो ओर सियो के साथ समान व्यवहार नही करते है? 
हमसे वैसा न्याय पाने की मोग करने से पहले आप अपने 
यहां तो सामाजिक न्याय लागू कीजिए।*" हम जव भी, 
जहाँ भी, मनुष्य द्वारा मनुष्य के साथ बरत्री जामे वाली 
अनीति के विरुद्ध आवाज उठति है तो विपक्षी लोग 
तत्काल इसी अनीति कौ याद दिलाकर हमे निरुत्तर कर्‌ 
देते है सरकारी कानून मेँ- संविधान मेँ इस भेदभाव भरे 
अन्याय को अपरध ठहराया गया है, किन्तु इससै व्या? 
जब तक हमारा व्यवहार न बदले, तब तक उस कानूनी 
सुधार भर से समस्या का समाधान नहीं हो सकतता। 

समाज मँ एक वर्ग को पिडा बनाये रखना फायदे 
का नहीं वादे का सौदा है। पिडा वर्गं समर्थ वर्गं के लिए 
हमेशा गले का पत्थर बना रहेगा। एक पिष्डेषन सै कराह 
रहा होगा ओर दूसरे कौ कमर दोहरा भार दोन से टूट 
एही होगी। पि न घर-परिवार के लिए उत्पादक होतो 
है ओर न किसी दूमरे महस्वपूर्णं कार्यं मेँ हाच चंदा पातौ 
है! जल्दी-जल्दी वच्य च॑दाहौने से एक ओर उसका 
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स्यास्थ्य चौपर हेता है, तो दूसरी ओर परियार की अर्थ- 
प्ययप्था सदु जाती है। छोटे परे के पिंजडे पे, प्देके 
अब्द्र कैदं षने षाली खी का स्वास्थ्य युती हवा ओर 
सशी के अभाय मे विगद्‌ जाना विल्कुल स्याभाविक है! 
शरीर जर्जर, मानसिक स्प से पिष्ट हु, अनुभवहीन, 
अम्धविश्यासो मे जकषौ हुई, चर्चयो के भार से लद हई, 
सताई हुई ओर अपमानित आज कौ नारी अपने लिए अर 
अपने समाजं क्के सिए भार यमेक ही र्मी) जिन्हौने 
उसका पिएदापम दूर कएने कौ कोशिश स्ठी कौवेषही 
इसका मुकसान उठरयेगे। 
भद -प्रथा तियेकपूर्ण महो है, मगर उस्र समयते 
अविवेक कौ हद ही हौ जाती है, जय वह अफे 
माता, पिता के समान अभिभावकों ते किया जता है। 
सुर-पति का पिता, वधू के लिए अपने निज के पिता 
भी अधिक पूज्य है उप्र ओर भावमा कौ दृ्टिसे समुर 
ओर पुत्रमधु के भौच सो, याप येदी से भी अधिक पवित्र 
म्यन्य होने चाहिषए। पति के बडे भाई, जेढ आदि के 
सप्यन्थ भी इसी प्रकार के होते है! सासे पर्दातो ओौरभी 
विचित्र है! नाती को नारी से पदां किसलिए कना चाहिर्‌? 
मौ वेर के बीच, पिता-पुवी के वौच पर्दा कैषा? इते तनो 
उनके वीच विचारो का आदान-प्रदान हौ रुक जाता है। 
फोई किसी सै न की मात कह भी नही याती! पर्दा-परथा 
कै कारण संकोच की ऊय दयार खडी रहने से तो अपने 
ही परिवार कै च्यछ्ि एक दूसरे के साथ-एक ष्टौ घ भै 
रहते हुए भी, पडोसी-अनजान जैसी स्थिति पे हीने 


रहते „~ 


का पुरुप यग तना चरत भ्रट दै कि ठस्के अणि मुह 
खोल कर्‌ रहना यते मे खाली नह है। दूर वह कि 
चापी थोड़ी धी विश्यपतनीय वहीं है यह पदे की जंजीरतेरमे 
जकडे चिना चसिनिष्ठ नी रह सकती! यह दीनो ही 
५ हमरे आवरण पर कलक कौ कालि पोती 
॥ 

एक सभ्य परिवार ये माता, पिता, भाई, यहि, छर 
यदे, वयस्क, प्रौद्‌, किशोर सभी आयु के नर नारी होते टै! 
यै पूणं सुरक्षा ओर निरिचन्ततपपूर्वक रहते ह ! शालीनेता के 
रहते किसी प्रकार के परदे की जस्यत नही यड्नी। 

पर्दे का यधन दुराचार रोक सकता है, यह सोचना 
चेका है) मनुष्य काशरीरद्ी कष्ठे पे दटकफाजा सकय 
ई! उसकी नियव नहीं टकी जा सकती । मनुष्यं की चतुरता 
कोको ठिकाना नहो है! कैदी जेल सेसु खोदकर भाग 
निकले है पकेटमार भरी भीड्‌ मे अपता कतव दिति 
है। सोहे कै पिज मे हाथ-वैर वधकर ओर मुंह तथा 
सिं ए ष्ट्री वोधकरकिम्नोकोवंदकरदियाजायतौ 
बात दूसरी है, नहं तो अपराध करने वाता व्यक्ति अपने 
साथी हरस्थितिमेदूदतेतेयावैदाकरलेते है) मन 
कावृरमेनहो तो बाहतै यक-याम एक वहत छोरी सीमा 
तक ही काम कर पाती है। सच्नाई यह ह कि जिने दर्शो 
अर जातियों मेँ पर्दे का स्विज अधिक है उनम दुराचार 
भी उतना ही यद़ा-चदीहै। 

पर्दा अनाचार की रोकथाम के लिए किया जति है, 
यदि यह वात मान भी लौ जाय तो. फिर उसकी व्यवस्था 


मनुप्य को संस्चना उन्‌ विशेषताओं के साथ हुई है, 
जिनके आधार पर वहं न केषल स्वयं स्यावलम्बो मौवने 
जी सके, वरन्‌ अन्यान्य अनेकों के लिए अधिकाधिक 
उपयोमी सिद्ध हो सके ! उम जन्मयात उपलब्धि के 
उपेक्षित, तिरस्कृत होने पर हौ मनुष्य अपने लिए ओर 
सहयोणियों के लिए भारभूत बनता ह । अगते दिनं जिस 
सर्वतोमुखो प्रगति को आशा-अपेक्षा कौ जा रही है, उसमे 
पुरुप से भी अधिक नारी का योगदान होगा । इस दायित्वं 
को बहन्‌ करने ये उसे हर दृष्टि से समर्थं बननि की महती 
अवश्यकता है । वह उठ ओर उभर सके, तो समश्ना 
चाहिए कि उसकी ग्रसु क्षमताओं के उभरने ओर ठस 
उभार के सही सर्वतोमुखी प्रगति का सरेजाम जुट सकने 
का जाधार खड़ा हो गया ! इनं दिनों प्रधानतया पुरुष को 
हौ महत्यपर्णं कार्यो का भार वहनं करना पुता है ॥ यदि 
नायी भी इसकी सव्ये अथो में सहायक मन स्के, तो 
समञ्चना चाहिए कि समस्त मानव समाज के लिए सौभाग्य 
कै सूर्योदयं का समये आ भया ओर अन्धकार के 
तिंशाकातत सै एटकारा पाने ओर प्रगति की प्रतोक दिनमान 
अपनी ऊर्जा एवं आभा का परिचय देने के लिए समूचे 
आकाश परछागया। 
पिछले दिनों नासो अपने पिष्देपनं कै कारण 
परावलम्यो एषं अन्द्‌ स्थिति मेँ अपना समय गरुजारती 
रही है 1 अम यह दुःखदायी भूतकाल सदा-स्॑दा के लिए 
चिदा हो गया सञ्ञा जाना चाहिए । नागी प्रगति का अर्थं 
है आधौ जनसंख्या का उदात्तीकरण, उसकी समुनत 
प्रतिभा के आधर पर मुविधा-साधनों का असाधारण रूप 
से अभिर्धन । स्वतंत्रता के लिए पिले दिनो हुं 
क्रान्तिया अभी भी अधूतै है, क्योक उनके हो चुकने के 
दषराम्त भी नारी वर्ग का पिददापन यहो दशति टै कि 
समूचे मानवे समाज के मानवाधिकाते का लाभ 
सर्घस्राधारण को नहीं मिला । मात्र पुरुष ही उस उपलग्थि 
का लाभ ज्ठा सके । अगल दिनों जब नारी को 
प्रानोचित्‌ अधिकार पाने गौर्‌ प्रगति कणे की रधुविभा 
मिलेगी तभी यह माना जा सकेणा कि अद्धंग पक्षाघात 
जैसी स्थिति से छुटकारा मिला ओर स्वतंत्रता के वरदाने 
सै हर फिसी कौ लाभान्वित ने का वह अवसर मिला, 
जिसक्रे विना सव कुछ ५५५ ही पडाथा। 
भनुप्य उत्पादक सत्ता है 1 उसे शरीर यत्रा ये जितनी 
शक्ति लगानी पडती रै, उसके उपरान्त भो इतनी क्षमता 
बची रहती है कि सामूहिक उत्कर्षं के लिए वह बहुत 
कुछ कर्‌ सके इस लक्ष्य को जय नारी के लिए चरितार्थं 
होते देखा जाएगा, तो ठस सम्पन्नता ओर प्रगतिशीलता मेँ 
सहज ्ौ दमी अभिवृद्धि होने लगेगी, जिसके लिए अनेक 
योजनाएं नती ओर आधी-अधूरौ रहकर निरशा कौ 
स्थिति उत्पन्न करती है । आधी जनसंख्या का पुनरुत्थान 
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एक प्रकार से उस समग्र विकास का परिचायक ह, जिसके 
अन्तर्गत किसी को भी अभावो ओर विपत्तियो के यौच 
गुजारा कलने के लिये वोधित्र न होना पडेगा! । 


लारी का खोया वर्चस्व उसे 
लोटानादही होगा 


"वर्तमान यें नारियों कौ पुरुपोचित्‌ अधिकार देना मात्र 
सामयिक परिस्थिति नष्ट हं, यल्कि उसके गौरवपूर्ण 
इतिष्टास को दुहाना दै, जौ प्राचीनकाल मेँ अपने पूर्णं रूप 
मैथ । अधिकांश विद्वासं नै निष्कर्यं निकाला दै कि 
स्पस्त विश्व में विमाने मापवतावादी प्राचीनतम धार्मिक 
भान्यताओं मे नारियों को पयित्रतम्‌ स्यान प्राप्त धा । भारत 
से सकर परियम यूरोप के पुरात्तनवादियों ने अविक 
महत्त्वपूर्णं प्रमाण खोज निकाले ह, जो यतति है कि कभी 
नारियों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रा थी । उनकी विशेषता 
पुर्पों से भी बद्‌-चद कर रही है । 

१०,००० वपं तक फलनै-पफूलेने वाते २५,००० से 
३०,००० पु प्रस्तर युग के पूर्व उत्पन्‌ होने याल भौर 
गेन्सियन संस्कृति एवं पूर्वं नव्यप्रस्तर संस्कृतिं (९००० से 
७०००) ईसा पूर्व मे समान रूप से मातृ-देवी कौ हो पूजा- 
कौ जाती धी ) ठस कालमे कोई भी पुरुप इष नही था 1 
यही मान्यता उसे काल की नेर्गियो द प्रति भी थौ । नव्य 
प्रस्तर क्षे यें विद्यमाने ६५०० ईसा पूर्वं शहर एनाटोलिया 
भे कटक हैयक देवौ कौ भव्य तिमा एवं पूजा सामिप्री 
उस काल के मात्‌ इष्ट कौ साक्षी देते है । चार सहसराम्दि 
पी. सी. का वस्तुगत प्रमाण कौ तरह लिखित अस्तित्व यह 
साक्षी देता है कि पाश्चात्य सभ्यता के अन्तर्गत 
मेसापोटामिय।, इजिष्ट एवं क्रेट कैः जीवित केन्प्रो के 
धार्मिक स्वरूप मेँ नरी सुलभ गुणौ का अस्तित्व था । 
इसे स्पष्ट होत्ता ह कि प्राचीनकाले नारी के प्रति पित्र 
मान्यता थी 1 उते पुरूपं से निचला दर्जा मानना तो दूर, 
उसकी उपासना पुरुष के द्वारा की जाती थी । विशेषज्ञ 
स्पष्ट करते हैँ कि नारी के प्रति देवी मान्यता कौ तुलना 
किसी पुरुष देवता के करने पर उस कालत कै लोग 
कठिनाई अनुभव करते थे । 

आदिम धर्मो (दराइवल रिलीजने) मे नारी को उचित 
स्थान प्राप्त था 1 वह नट के समान ही पूर्णतः स्वत थी 
ओर नर के कार्यो मे योगदान देती थी । खोजकर्ताओं के 
अतुसाई संसार मे अभी भी विद्यमान प्रमाण इसको पुष्टि 
करते ह । उदाहरणस्वरूप प्राचीन आस्ट्रेलिया के अनेक 
समूहो भे प्रचलित किम्बदन्तियां नारौ के प्रति सम्मान भाव 
कौ प्रकट करती है । अका के अधिकांश समूहो मे 
नारौ को देवो एवं पूर्पजो की धरोहर के रूपमेँ पूजा जाता 
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स्वास्थ्य चौपट होता है, तो दूसरी ओर परिवार की अर्थ- 
व्यवस्था लद्खड़ा जाती है। छोटे धरो के पिंजडे मे, प्देके 
अन्दर कैद रहने घाली स्री का स्वास्थ्य खुली हवा ओर 
रोशनी के अभाव मेँ निगद्‌ जाना चिल्कुल स्वाभाविक है। 
शीर जर्जर, मानसिक रूय से पिद हई, अनुभवहीन, 
अन्धविश्वासों से जकडी हुई, वर्यो के भार से लदी हुई, 
सतादं हदं मौर अपमानितं आज कौ नारौ अपने लिए ओर 
अपने समाज क लिए भार बनकर ही रहेगी। जिन्होनि 
उसका पिछड़ापनं दुर्‌ करने की कोशिश नहीं की, वे हौ 
इसका नुकसान ठउटार्येगे। 
पर्दा-प्रथा चिवेकपूर्णं नहीं है, मगर उस समय तो 
अवियेक की हद ही हो जातौ है, जव वह अपने ही 
भता, पिता के समान अभिभावकों से किया जाता है। 
समुर-पति का पिता, वधू के लिए अपने निज के पितासे 
भी अधिक पूज्यं है। उप्र ओर भावना की दृष्टि से समुर 
ओर पुत्रवधू के बीच सगे, वाप बेदी से भी अधिक पवित्र 
सम्बन्ध होने चाहिए्‌। पति के बडे भाई, जेठ आदि के 
सम्बन्ध भी दसी प्रकार के होते है! सास से पर्दातो ओरभी 
विचित्र ्ै। नारी को नारी से पर्दा किसलिए करन चाहिए? 
मौ चेटी के बीच, पिता-पुत्रौ के बीच पर्दा कैसा? इससे तो 
उनके बीच विघारो का आदान-प्रदान ही रुक जाता है। 
करीं किसी से पन कौ बात कह भी नहीं पाती पर्दा-प्रथा 
कै कारण संकोच कौ ऊैची दीवार खड़ी रहने से तो अपने 
ही परिवार के व्यक्ति एक दूसरे के साथ-एक हौ घर में 
रहते हुए भी, पडोसी-अनजान जैसी स्थिति मेही वने 
रहते है । 
दुराव-छिपाव की जरूरत तब पडती है, जब कोई 
देसी स्थिति सामने हो, जिमे उचित्त नही समज्ञा जाता। 
चोर-डाकुों से, जो विश्वास के योग्य नहीं है, एसे लोगों 
सै, असलियत छिपाकर रखी जाती है। जीवन की 
लघ्नाजनक घटनाओं पर पर्दा डाल देते है ताकि उन्हे 
जानने पर लोगों की घृणा न उभरे। मलमूत्र, कूडा-कचरा 
ढककर रखते ह, ताकि उनकी दुर्गन्ध उड्कर लोगों का 
मन खरा न करे । अनैतिक काम, अपराध, अश्लील 
आचरण भी परदे के पीठे किए जते ह। मरे पुर्दे पर कफ़न 
डालं दिया जाता दै, ताकि उसकी विगडीं हुई सूते देखकर 
डर न लगे। फँसी लगाते समय कैदी का मुंह दक दिवा 
जाता है! डव भी नकाव पहनकर हमला करते हैँ ताकि 
बे पहचान न जा सकें ¦ नारी को, न जने इनमे से किसके 
स्तर के बरावर समञ्च गया है ओर उसे षर्देमे मुंह 
छिपाकर रहे कौ आज्ञा दी है। 
नारी पर्‌ एमे प्रतिबन्ध क्यों लगे हैँ कोई व्यि यदि 
इसका उचित क्रारण विवेक से सोचना चहि, तोदो 
अन्दाज लगाये जा सकते है! एक तो यह कि ऊपने समाज 


फा पुरुष वर्ग इतना चचित्र शरष्ट॒ है कि उसके आमे मुँह 
खोल करं रहना खत से खाली नहीं है। दूसरा यह कि 
जारी थोड़ी भी विश्वसनीय नहीं है। वह पर्दे कौ जंजीर मे 
जकड़े बिना चसित्रिनिष्ठ नहीं रह सकतौ। यह दोनो ही 
५ हमारे आचरण पर कलंक की कालिख पौती 
1 

एक सभ्य परिवार में माता, पिता, भाई, यषिन, छोर 
वड़े, वयस्क, प्रौद्‌, किशोर सभी आयु के मर नार होते ईै। 
वे पूर्ण सुरक्षा ओर निरिचन्ततापूर्वक रहते ह । शालीनता क 
रहते किसी प्रकार के पे की जरूरत नही पड़ती! 

पर्दे का बंधन दुराचार रोक सकता है, यह सोचना 
बेकार है। मनुष्य का शरीर ही कपदै सै ठका जा सकता 
है1 उसको नियत नहीं ठको जा सकती! मनुष्य की चतुरता 
का कोड ठिकाना नहीं है। कैदी जेल से सुरे खोदकर भाग 
निकदते है! पकेरमार भरो भीड मे अपना करेतव दिखति 
है| लोहे के पिंजडे में हाथ-चैर बोधकर्‌ ओर मुंह तथा 
आंखो पर पटौ बोधकर किसी को बंद कर दिया जाय तो 
बात दूसरी ह, नहीं तो अपराध करने वाला व्यक्ति अपने 
साधी हर स्थिति ददतेतेर्हैयाचैदाकरलेतेहै। मन 
काबू मेन हो तौ बाहरी रोक-थाम एक बहुत छोरी सीमा 
तक ही काम कर याती है। सच्चाई यह दै कि जिन देशों 
ओर जातियों में पर्दे का रिवाज अधिक है उनमें दुराचार 
भी उतना हौ बदा-चदा है। 

पर्दा अनाचार कौ रोकथाम के लिए किया जाता है, 
यदि यह वाते मान भी ली जाय तौ फिर उसकी व्यवस्था 
भारी से भी अधिक कड़ाई से नर के साथ होनी चार्‌, 
क्योकि धर से बाहर स्वच्छन्द फिरने के कारण उसी के 
द्वारा गड़बड़ी होने का खतरा अधिक है। उच्छंखलता मेँ 
सदा पुरुषं ही आगे.रहता है। 

स्पष्ट किप के पक्ष मे कोई उविते तर्क या कारण 
नहीं है! उससे हामियां अनेक हैँ । नारौ के शारीरिक 
स्वास्थ्य, मस्तिष्क के विकोस ओौर व्यवहार मेँ अदुभव 
वदान कै लिए पर्दा जैसी निरर्थक नीमारौ को जितनी 
जल्दी हो सके दूर कर दिया जाना बाहिए। 

एक ओर बहुत ही दुःखेदायी मान्यता यह है कि पुरुष 
मारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। आज भी 
छोरी-खोदीसी बातों पर हमारे घरं मे सियो के साथ मार- 
पीट की जाती है मनुष्य द्वार मनुष्य के प्रति ठेमा व्यवहार 
पशुता का सूचक है सभ्य देशों कौ तो अदालतों से भी 
कोडे माले का दंड उठा दिया गया ह । स्कूली चच्यो कौ 
मारना अध्यापको के लिए पतथ है । पशुओं को साना 
भी अव दण्डनीय अपराध माना गया दै । प्रु का अपराध 
जही, लेकिन जौते-जी उसे सताना, उनके लिए क्रूरता का 
व्यवहार करना कानून के खिलाफ हं । किसी जमाने मे बड 


मनुष्य कौ संरचना उन विशेयताओं के साथ हुई है, 
जिनके आधार पर वह म कैयल स्वयं स्वावलम्बी जीवनं 
जी सके, चरन्‌ अन्यान्य अनेको के लिए अधिकाधिक 
उपयोगी सिद्ध हो सके । उन जन्मजात उपलब्धियों के 
उपैक्षित, तिरस्कृत होने पर ही मनुष्य अपन लिए ओर 
सहयोगियौ के लिए भारभूतं वनता है ! अगले दिनों जिस 
सर्वतोमुखी प्रगति की आशा-अपिक्षा कौ जा रहौ है, उसमे 
पुरुप से भी अधिक नारौ का योगदान ्टोगा । इमं दायित्व 
फो वहम करने मेँ उसे हर दृष्टि से समर्थं यनानि कौ महती 
आवश्यकता है । वह उठ ओर उभर सके, तो समञ्लना 
चाहिए कि उसकी प्रसुष क्षमताओं के उभरने ओर उस 
उभार के सही सर्वतोमुखी प्रगति का सरंजाम जुट सकने 
का आधार खडा हो गया 1 इनं दिनो प्रधानतया पुरुष कौ 
हौ महत्वपूर्णं कार्यो का भार वहन करना पद्ता है 1 यदि 
मारौ भी ईसकौ सव्ये अर्थो मे सहायक यन सके, तो 
समञ्ञना चाहिए कि समस्त मानव समाज के लिए सौभाग्य 
के सूर्योदयं का पषमय आ गया ओर अन्धकार के 
निशाकाल से ठुटकागा पाने ओर प्रगति का प्रतीक दिनमान 
अपनो ऊजां एवं आभा का परिचय देने के लिए समूचे 
आकाश परष्ा्गया। 
पिते दिनो मारौ अपने पिछडेपन के कारण 
परावलम्यी एवं अमगद्‌ स्थिति मे अपना समय गुजारतो 
रही है । अब यह दुःखदायौ भूतकाल सदा-सर्वदा के लिए 
विदा हो गया समक्षा जाना चाहिए्‌ । नारी प्रगति का अर्थं 
है-आधौ जनसंख्या का उदाप्नीकरण, उसकी समुन्नत 
पर्तिभा के आधार पर सुविधा-साधनों का असाधारण रूप 
से अभिवर्धन । स्वतेत्रता के लिए पिछले दिनों हुई 
क्रान्तियां अभी भी अधूरी ह, करयोक उनके हो चुकने के 
उपरान्त भी नारौ वेगं का पिछद्ापन यही दर्शाता ह कि 
समूचे मानय समाज के मानवाधकायो कां लाभ 
स्व॑साधारण को नहं मिला 1 मत्रे पुरुप हौ उस उपलब्धि 
का लाभ उठा सके । अगले दिनं जब नारी को 
मानवोचित्‌ अधिकार पानि ओर प्रगति कटने कौ सुविधा 
मिलेगी तभी यह माना जा सकेगा कि अद्धाग पक्षाधात 
जैसी स्थिति सै द्ुटकारा मिला ओौर स्वतंत्रता के वरदान 
से हर किसी को लाभान्वित होने का वह अवसर मिला, 
जिसके विना सब कुछ अथु रही पड़ाथा। 1 
मनुष्यं उत्पादक सत्ता है । उसे शीर यात्रा मेँ जितनी 
शक्ति लगानी पडती ह, उसके उपरान्त भी इतनी क्षमता 
वची रहती है कि सामूहिक उत्कर्णं के लिए वह बहुत 
कुछ कर सके इसं लक्ष्य को जय नारी के लिए चरितार्थ 
होते देखा जाएगा, तो उस सम्पन्नता ओर प्रगतिशीतता मेँ 
सज ही दूनी अभिवृद्धि होने लगेगी, जिसके लिए अनेक 
योजनाएं बनतीं ओर आधी-अधूरी रहकर निराशा की 
स्थिति उत्पन्न करती है । आधी जनसंख्या का पुनरुत्थान 
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एक प्रकार से ठस समग्र विकास का परिधायक ई, जिसके 
अन्तर्गत फिसी को भी अभावों ओर विपत्तियं के यौच 
गुजागर करने के लिये याधित न होना पडेगा । 


नारी का खोया वर्चस्व उसे 
लोटानादही होगा 


वर्तमान में नारियों को पुरुपोचित्‌ अधिकार देना मात्र 
सामयिक परिस्थिति नहीं ह, यल्फि उसके गौरवपूर्ण 
इतिहास को दुहराना है, जो प्राचीनकाल मे अपने पूर्ण रूप 
मै धै 1 अधिकांश विदानो ने निष्कं निकालादैकि 
समस्त विश्व में विमान मानवतायादौ प्राचीनतम धार्मिकः 
मान्यताओं मे नारियों को पवित्रम्‌ स्थान प्राप्त था । भारत 
से लेकर परिचिम युरोप के पुरातनवादियों ने अनेक 
महत्त्वपूर्ण प्रमाण खोज निकाले है, जो मताते ह कि कभी 
नारियों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थौ । उनकी विशेषता 
पुर्यो से भी बद्‌-चद्‌ कर रही है । 

१०,००० वर्षं तक फलमे-फूलनै वातै २५.००० से 
३०.००० पुरा प्रस्तर युग के पूर्वं उत्पल ने वातै ओर 
गेन्सियन संस्कृति एवं पूर्व नव्यप्रस्तर संस्कृति (९००० से 
७०००) ईसा पूर्व मे समान रूप से मातृ-देवी कौ हो पूजा- 
कौ जाती धी । उस काल मेँ कोई भो पुरुष इष्ट नहीं था । 
यही मान्यता उसे काल की नारयो के प्रति भी धी । नव्य 
प्रस्तर कत्र भे विद्यमान ६५०० ईसा पूर्वं शहर एनारोलिया 
भे कटक हैयक देवी को भव्य प्रतिमा एवं पूजा सामग्री 
उस काल के मातृ ष्ट की साक्षी दते हैँ । चार सहल्ताब्दि 
वी. सी. का वस्तुगत प्रमाण की तरह लिखित अस्तित्व यह 
साक्षी देता है कि पाश्चात्य सभ्यता के अन्तर्गत 
मेसापौटामिया, इजिप्ट एवं क्रेट के जीवित के्द्रौ के 
धार्मिक स्वरूप मे नारी सुलभ गुणों का अस्तित्व था । 
इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीनकाल.मे नारी के प्रति पवित्र 
मान्यता धी । उसे पुरुष से निचला दर्जा मानना त्तो दूर, 
उसकी उपासना पुरुष के वारा कौ जाती थी । विशेष 
स्पष्ट करते हैँ कि नारी के प्रति देवौ मान्यता की तुलना 
किसी पुरुष देवता के करने पर उस काल के लोग 
कठिनाईं अनुभव करते थे । 

आदिम धमो (दावल रिलीज) मेँ नारी को उचितं 
स्थान प्रात धा । वह नर के समान ही पूर्णतः स्वततत्र थौ 
ओर नर के कार्यो मे योगदान देती थी । खोजकततांओं के 
अनुसार संसार मेँ अभी भी विद्यमान प्रमाण इसकी पृष्ट 
करते ह । उदाहरणस्वरूप प्राचीन आस्ट्रेलिया के अनेक 
समूहो मे प्रचलित किम्बदन्तियां नारी के ग्रति सम्मान भाव 
को प्रकट करती है । अपफ्रौकाके अधिकांश समूहो मेँ 
नारी को देवो एवं पूर्वजो की धरोहर के रूप में पूजा जाता 
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है । अमेरिका मूल के निवासियों मेँ धरती कौ पवित्र माता 
केरूपमें मानने कौ प्रथा है ¦ षस उपलक्ष्य पे मनावे जने 
यले त्योहार मे बहो भूमि पूजन कौ तरह नारियों के ऊँचै 
स्थान मे विलाकर पूजन्‌ करम कौ परम्परा ई । व्कै 
गोत्र भी मातरे गोष कहलति है ! पितरे गोत्र की अपेक्षा इये 
ही मान्यता भी भिली हुईं है । एष्किमो जाति मेँ जीव 
ज्तुर्ओ कौ रानी नवेजो एवं सेडना के रूप ये नारी शति 
कौ पूजाकौी जती । 
सुदूर पूर्व के धर्मो कै अन्तर्मत चीनी धर्मो मे देवताओं 
के प्रभावी स्वरूप है । ताओ के प्राचीनतम स्वरूप मँ शक्ति 
केन्दरेकीनारीके रूपमे मान्यता प्रा है, जैसे-"मदरं 
ओँफ अलि धिं । "समस्त जड चेतन कौ पाता! एवं 
रहस्पृणं नारी 1 जौ ताज का अनुसरण करता है, ठसे यहं 
सलाह दी जाती दै कि अपने अन्दर नारी सुलभ कोमलं 
गुणौ, स्नेह, ममता, वार्सल्य, करुणा, सेवेदनशील को 
अंगाये, तभी वह परम्‌ सक्षय तक पहुंच सकने मे सफल 
होगा 1 ताओ को चिच्छेदित कर "यिन" ओर "येन्ग` के रूप 
मे मानते ह, । इका अर्थ नर ओर नासै गुणो कौ 
एकोत्मकता ई । चीने के धार्मिक देवताओं मे नारौ के 
दैवी स्यरूप को भी महत्वपूर्ण स्थान्‌ प्रप्त ह } उनके प्रति 
श्रद्धा रखते वातो मे यह मास्यता है कि अवतार स्यरूपा 
दैवी उन्हे दोषों से दूर्‌ रखेगी एवं विरोष आशीष देगी } 
जापानी धरम मे ' अमटियू ' प्रख्यात देवता है, जो सूर्य से 
सम्बधित ह एवं जापानी राष्ट को संस्थापक एवं सरक्षक 
ै। इसके -सप्यन्ध मे जापानी किंवदन्तियों से स्पष्ट होता है 
कि वह भो नारी स्वरूपा है ! वहाँ यह भी उल्लेखनीय है 
कि सुदूर पूवंके बौद्ध धर्म में बुहिस्थवा स्यान यिन दय 
फरीदेवीके रूपमे प्र्यातथी | 
श्राचीन विश्व के श्रेष्ठ ममञ्चे जने वाले प्रायः सभी 
धर्मौ में मुख्यतः देवी की मान्यता सर्जव्याप् थी 1 हर स्थान 
मे भासे शक्ति का प्रबल समर्थमे विशेष रूपसे पूर्वकाले 
मिलत्ता था ) आइसिस, हेयर, इजिष्ट मे "नट", 
मेसीपोराभिया भे "इतरमन्‌ इतर", " पैलेस्टाइन ये । एनट, 
कैट की देवी "मेर, फेना, ग्री कौ "आर्टिमस” 
पूर्वकाल कौ विशेष पूम्य॒ समङ्ग जने वाली देविय ह । 
जय वही के लोगों मे देवौ मान्यता इतनी घर्‌ कर गई, तो 
निश्चित रूप मे यह्‌ कहा जा सकता है कि. वहींको, 
जापियौ कौ स्थिति भी अच्छी थी 1 पूर्व कालके धर्म 
ग्रीकौ रोमन दुनिया में  आमसिस' कौ मान्यता प्रारम्भ मे 
अवय तक बनी हुं है । उनका धर्मं इसी मान्यता के कारण 
उनके म्नौ पै श्रद्धा का संचार करता रहा है, व्यक्ति 
-पषिदर नासै से अभिपूरित धर्म का स्वरूप था } यही तीव्र 
प्रवाह धार्मिक क्रिया-कलापो के रूप में ईसाई धर्म के स्य॒ 
पै कालान्तर मे दिखाई दिया । उक्त (0 स्पष्टो 
जाता है कि प्राचीनकाल में भी प्रत्येक कोने ओ नारियों को 
समाज मँ बही गौरवपूरणं स्यान प्रा था ओ वैदिक कालीन 
भारतीय नारियों को था ! तय समाज मँ नर-स्लोकौ 
भरमार थौ । तुष्य चै अधी जनसंख्या नाते चर्म को 


आज कौ दुरदशाग्रस्त स्थिति ये ठवष्रकद फिर सै ऽद 
महिमा-मण्ठित्त करना होगा 1 यह समय करा तकाजा ह 
ओर नियति निधरिणि ईक्कीसवीं सदौ की सुनिरशिवते 
सम्भावना भी । 


नारी जाग्रति की दिशा मेँ बढ़ते 
कदम 


ईश्वर की दृष्टि मेँ नर ओर नारी एक समान है । इनमे 
ने कोई वख्छि है ओर न कोई कनिष्ठ, किन्तु ईसाई धर्म 
स्वियो मे आत्मा कोन दना तक माना ओर उन हर्‌ दृष्टि 
गे अपविद्‌ ह -कडा गया । किदन ध्‌ ऊ भेको > 
नारौ को मोहिनो रूप में देखा ओौर एढम्‌ के पतन हेतु उसे 
ही उेदायी ठहगरया । उनकी मान्यता मे नारी को द्वितीय 
्रेणी का मानव जाति स्वीकार किया गया । उस समय के, 
इतैष्ड में मातर सेंटपाल हौ रेमे पुर्य धे, जिन्होने सिखा दै 

“पुरुप ५ का गौरव है, जयक्रि नारी ६६ का, 

किन्तु फिर भी चच आदि धर्मस्यलो मे नासे कौ बोलने 
तक के अधिकारे भी वंचित रखा गया है ! इसी तरह 
अन्य धर्मो मे भी कुछ रसे ही प्रचलन्‌ धे, जिनके अनुसार 
वे किसी महत्वपूर्ण काम मे भाग नहींल्े सक्ती थी ।न 
राजतीति, न सामजिक, न धार्मिक, न आर्थिक केन मे 
उसका स्थान था । दासियो का खरीदा-बेचा जाना या दान 
दिया जानो प्रसिद्ध धा 1'' यहं स्थिति सन्‌ १६०० के करीष 
सरि संसार मे बद से बदतर होती चली गयी । 

किन्तु समय ने पलटा खाया । सजनैतिक परिवर्तन के 
साथ-साथ सामाजिक सुधार का भी दौर चला । परिवर्तन 
की लहर तूफान कौ तरह चली ओर संसार का कोई कोना 
उससे अद्भूत न रहा । विचारशील लोगों ने नायी के साव 
चल रहे अन्याय के प्रति आवाज ठउठायी । इस मेदभमें 
आग उगलने चाले ग्रन्थ उस जभान में अभेको लिप गये 1 
इससे शिक्षित सपुदाप में नापी को न्याय प्रदानं करने की 
चेतना जगी । स्वयं स्तरिय ने आवाज चुन्द कौ ओर 
आन्दोलन चले पदै । 

सन्‌ १७८९ मे फएरंसीसी क्रान्ति मे नारौ कोभी 
अप्रभावित नहीं छोड़ा । सम्बन्ता, स्वतत्रता तथा मानवीय 
अधिकाय की रक्षा हेतु व्यापकं जन-क्रान्तिने नारी की 
दशा को सुधारने को भौ अपना ददेश्य बना लिया ! इस 
सम्बन्ध मे प्रष्यात फेच दानिके एवं क्रान्तिकारी 
करौन्डोसर्दं ने महस्वयूर्ण भूमिका निभाई । उन्होने "द 
एडभीशन ओंफ विमेनं टू फूल सिटीजनशिप्‌" मामक 
अपनी केति के माध्यम से नासै मुक्ति आन्दोलन की 
शुरूमात्त कौ । वे पहले षिचारक थे, जिन्होनि नासी 
श्वलंत समस्याओं को विस्तारपूर्वक पर्दाफाश किया ओर 
उन्हे अपनी दशः सुधारने के सिए स्वयं अगे चदुने कौ 
भरित किया + दुसरे यनीषो धे-जान स्दुअरं मिल, जिन्होने 
गसन्नेवरान अफ विमेन" के माध्यम से इ्लैण्ड मे नारी 


मुक्ति अग्दोलन्‌ का सूत्रपातं किया । यद्यपि वशं डस 
अभियानं की आधारशिला सन्‌ १७९२ मे दी 
मैरोवोलस्टानक्रापट मामक एक महिला द्वारा रखी जा 
चुकी धी 1 भैरो क्रापट ने अपनी कृति “ए विन्डौकेशन 
आफ द राइट्स ओंफ द वियेन" के माध्यम से शिक्षाष 
व्यवसाय कै क्षत्र में स्त्रियो के समान अधिकार कौ घोषणा 
की । उनक्मी मान्यता थी कि समाजके सभी वर्गोमें 
समानता लग्ये विना उसकौ स्वस्य संरचना एयं सर्वागीण 
विकास कौ परिकल्पना न्ह की जा सक्ती । 
मेरौ क्राफ्ट करौ मृत्यु के पश्चात्‌ उनीसर्वी सदी में 
नारी मुक्ति आन्दोलमं को तत्कालीन दार्शनिक एवं 
अर्थशास्त्री स्टुअर्दं मिल नै गति प्रदान कौ 1 क्ति भेदके 
विरुद्ध उन्होने एक जयरदस्त जेहाद खदा किया ओर नर- 
नाते कै मीच चरती जाने वाली असमानता को समाज के 
सर्वागौणं विकास में अवरोधक वतताया 1 उनके प्रतिपादन 
को तोगौँ ने बाइविल की तरह स्वीकार किया तथा उससै 
प्रेरणा पाकर सन्‌ १९०३ मेँ राष्रीय स्तर पर जगह-जगह 
विद्वो उठ खड हए । इससे “विमन्स सोशल एण्ड 
पोलिटिकल यूनियन" की स्थापना हुई । 
सन्‌ १९९३ मे आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, जम 
समूचा लन्दम शहर इसकी लहर मेँ आ गया । इम 
आन्दोलन भें ग्रिेन पे न केयल नासै को समानता का 
अधिकार दिलाया वरन्‌ उन्हे मताधिकार भी प्रदान किया 1 
इसी वीध विश्व स्तर पर अनेकों तकनीकी, आर्थिक, 
ओधोगिक एवं सामाजिक क्रान्तियां हुई, उनका महिला 
समुदाय प्रर भी अच्छा प्रभावे पड़ा) उनकी मूर्छना जगी 
ओर घे विकास के पथ पर आगे वदने लर्गो । 
जुन १९४६ में "यूनाइ्टेड कमीशन ओन दि स्टेटस 
ओफ विमेन' की 1 ! इसका मुख्य ददेश्य था- 
प्रत्येक देशर्मेनारीको अधिकार प्रदान करना । 
अन्तररषटीय स्तर पर. यह एक शुरूभात थी, जिसकी अंशतः 
पूर्तिं सन १९७१ में आद र्ट ने संयु रष संध के 
मसधिदे को स्वीकार करके की । इससे स्त्रियों को सभी 
नुनाव मं भाग तेने, मतदान करम को मार्गं प्रशस्त हुआ । 
उनीसरवीं सदी का योगेप जहाँ नारी को मात्र सुकोमल 
रमणी, कामिमी आदि भामता था, सर्वैक्षण वतते ई कि 
अब वही वर्गं नारी समुदाय को समाज का सबसे अधिक 
सश पक्ष भाने को बाध्य हुआ है । शिक्षा, चिकित्सा, 
व्यवसाय, कला आदि कषतरों मे उनकौ महत्वपूर्णं भागीदारी 
शुरू हुहुं । सव देश एक साथ नारी को मताधिकार देने को 
भले हौ घाध्य न हुए हो, किन्तु सन्‌ १८९३ से लेकर १९८७ 
तक के ९४ वर्पो मेँ धीरि-धीरि उन्हँं राजनैतिक कषेत्रम 
मान्यता मिलती गयी । 
विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश चीनने 
महिलाओं कौ दशा सुधारने कौ दिशा मेँ गत तीन दशको 
में महत्त्वपूर्णं कार्यं किये हैँ । उन्हँं न केवल मताधिकार्‌ 
को अवसर मिला, वरन्‌ आज वहं उच्च पदों पर 
महिलाओं का अनुपात २९१. प्रतिशत से भी अधिकरै। 


इस्कीसवीं सदी -नारी सदी ४.५४ 


वै्ञानिक एं तकनीकी क्षेत्र में एक तिहाई भाग महिलाओं 
काद । प्राथमिक शिक्षा मे शिक्षिकाएं ३७ प्रतिशत रहै, 
जबकि सेकेण्डयी स्कूलों मेँ ठसका अनुपात २४ प्रतिशत 
है 1 सव मिलाकर वहां ३० प्रतिशत स्थान महिलाओं ने 
उपलव्य कर लिए है, जिन पर पहले पुरुषों का 
आपिपत्य था । 

इन दिनों केवत स्प ही एक एसा देश है, जिसमे ३० 
प्रतिशत का प्रतिनिधित्व वे राजनैतिक संगठनों म कती 
है । इसके याद साम्यवादी गुट के दूसरे देशों का नम्बर है 1 
फिर भी सामाजिक क्षेत्र मे अभी भी महिलां काफी 
पिछडी हुईं है । भारत, अफ्रीका ओर मध्यपूर्व के देशो मे 
अभी भी मध्यकालीन प्रथाएं चल रषी हँ । सुधार नाम भात्र 
कोहीहुए। व 

अति उत्साही देशों मे इन दिनों अमेरिका का नम्धर 
आता है, जिसके मारी भुक्ति आन्दोलन ने स संसार को 
प्रभावित किया है । यह लहर सर्वत्र चले पड़ी ह । हवामें 
गरमी बद्ती जा रहौ है ओर वह दिन्‌ दूर नही, जम नारौ 
हर कषतर मे पुरु की मरावरी हौ मरही, उसका मार्गदर्शन 
भी करेगी । इवकौसर्वीं सदी मारी सदो है, जिसमे सर्वत्र 
नाते वर्चस्व कौ ही धूम रहेगो । 


प्रकृति ने नारी को दुलारपूर्वक 
सेंजोयादे 


प्रकृति ने नारौ को अधिक प्यार ओर सम्मान दिया है, 
साथ हो उसे इस योग्य भी यनाया दै कि अपने बहुमुखी 
उत्तरदायित्व का वहन भलौ प्रकार कर सके । कद ओर्‌ 
भारम नारौ नर की तुलना मे कुछ हलकी भले हौ पद्ती 
हो, भर यह उसके लिए सुतिधां की बात है । शरीरगत भार 
केम वहन करना पड़ तो हतकापन उह अधिक स्पूर्तिवानं 
या क्रियाकुशल वनने मे काम आता है । उनकी कोमलता, 
भाव-संवेदना तथा सुन्दरता .अपने परिकर को एक कोमल 
तथा मजवृत शृंखला में बोधे रहती है ओौर परिवार प्रसन 
तथा विकासवान्‌ बनते हैँ । प्रजनन क्षमता तो प्रकृति का 
अनुदान है, जिसके आधार पर वे भली-चुरी पीदियों का 
निर्माण कर सके 1 छाती में दुध भर कर प्रकृति मे उस 
शिशुओं को जीवित रहने का भी अनुदान प्रदान किया है । 

पुरुष है जिसने सहचरी को दासी बनाया है । उसके 
मानवी अधिकारो का अपहरण किया है ओर दूसरे दर्जे 
का नागरिक यना दिया ह । पग्‌-पग पर्‌ उपेकषित-तिरष्कृमन 
होते रहने के कारण वे प्रतिभाएुं एवं क्षमतां कुठित होती 
चली जा रही रै, जिनके द्वारा वे अष्‌ उत्थान कर सकती 
थो । परिवार तथा समाज को कहने- योग्य अनुदानं दे 
सकती थीं \ नाते का पिड्पन मानी प्रगति नै सबसे 
[हि नारीको 

क न देशों मेना: सम्मान की दृष्टि से देखा भौर 
उन्हें अपनी प्रतिभा निखार ओर क्षमता वदने के 


४५५५ इककीसर्ी सलोनी सदी 
सुजवसः प्रदान किए ई, यह सामाजिक, आक दष्ट से 
चनेह 1 चीन क्ती समाय एजेन्सो गसिनहुजा' के 

अतुपार ठस देणमे व्यायाधीषु जैसे उच्मस्ततीय यं 
सम्मानित पदो पग पक लय सै भी अधिक्‌ महिलां 
कार्यरत रै । शिषित महिलां समायसायिक अओँ्ोगिक 
कादयो को तो सम्भाली है, दिक्षा, श्वकिल्सा, शिल्प 

नैस मदत्यपूणं विभाग भी प्रायः उन के जिम्म है \अन्य 
विचारशील देशने भी नासी शि को शिकसित किया ह 

के कौल्टमे 


ओर उसे चैके ट मे की उपिश्षा 

अधिक हपयोगी यनाया है \ विकसित देशे मं दि, 

त्विकित्सा, शिस्म 1 -विकास्‌, 

विभागो को ऊपर छोड! अौर ठसका सफल 
है 1 जपन्‌, , इन्डोनेरिया 

देशौ > विभिन क्षर ज को अपनी 

क्षिपता का टेनेका ४ 


५, 


4 
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नि्मोण मे मातृत्व हौ एकमात्र कारण है । पितृत्व को हम 
निरर्थक हौ मूलतत्व माने बैठे है, क्योकि विकास क्रम में 
पिव प्रधान जौवाणु तो अपना अस्तित्व हौ खो यैठता है 
आओौरे अंत मे जिन तत्वों से हमात निमणि होता है, वे 
मातृ-प्रदत्त तत्व होते ह । उसने इस तरह के प्रयोग- 
परीक्षण भी किये हँ जौर सफल रहे ह । 

आत्मिक की दृष्टि से नर-नारो दोनों मेंषएकषही 
आत्मचैतना कार्यरत रहती है 1 कोमलता, मृदुता, उदारता, 
सहकारिता, स्मैह-सद्‌भाव आदि सद्गुण दोनो में टौ 
होने चाहिए, क्योकि वह चेतना के सहज स्वभाव मँ 
सम्मिलित है । नारौ उन मौलिक विशेषताओं को उभ 
देतो ईै, जयकि अपने मिथ्याभिमान के कारण पुरुष उन्हे 
विकसित नहीं होने देता । यही कारण है कि सद्गुणो 
की ध से नारी सदैव वरिष्ठं मानो ओर मातृ-शकिके 
रूप में सम्मानित कौ जातौ है । नर-नारी दोनो में गहरी 
भित्रता ओर आस्थाहो तो दोनी पक्ष एक दूसरे के लिए 
पूरक, आनन्दमय ओर प्रगति मे सहायक हौते ह 1 
पारस्परिक सहयोग-सहकार से दोनो मे से एक भी घटे मेँ 
नहीं रहता ! 


पतञ्चड को बसंत में बदलने 
का महाकाल का सेकल्प 


किसी कुप्रचलन को इमलिए मान्यता नहौ मिलनी 
चाहिए कि वह पुरातने काल से प्रयोग मे आता रहा है } 
आदिम काल का मनुष्य जव कषडे बनाना या पर्हनना 
नहीं जानता धा, तेम नगे शरीर रहता था या पतते आदि से 
कुठ अंग ढक लेता धा । अव विकसित्‌ सभ्यता के जमाने 
मे जव वस्त्रो का प्रचलन हर स्थानमेहोनेलाहैतो 
कोई भौ समञ्ञदार मनुष्य नगा रहन पसन्द नही करेभा 1 
अब मनुष्य ने अपनी जरूरत भी वदल ली ह ओर भोजन 
कौ तरह वस्त्र भी दैनिक प्रयोग की वस्तु नग्येरहै 1 
कोई समय रेरा भी रहा है, जब मिट्टी के बर्तन ष्टौ 
उपलब्ध धे, पर अथ तो उनके स्थान पर धातुएं प्रयोग मे 
आनि लगौ है । कभी चाल काटने का रिवाज नहीं था, पर 
अव तो अधिकांश लोग"दादी-मुंख काटने-छँटे लगे ह 1 
इम सामयिक परिवर्तो को कोई बुरा नर्ही मानता 1 
्राचीनेकाल मे स्वियाँ भोजन पकाने ओर वच्चे पालने 
के काम भर मे अभ्यासी थी । तव उन्हें वही काम रसौप 
दिया गया धा, उन्होने उसे स्वेच्छापूर्वक अपना लिया । 
रिवाज बद्ते-बद्ते यहाँ तक पहुंचा कि उन्दें उतनी ही 
सीमा मै प्रत्निबन्धित भी कियाजाने लगा । जो कोम पुरूषो 
की तेरह स्वयां कर सकती थीं, उन प्र प्रतिबन्ध लगा 
दिया.गया । व्यवसाय जैसे कायोमेंएकतोवैसेहीवे 
अनुभवहोनत्ता की पिषडी स्थिति.मे थी, इस पर धी उस 
क्षेत्रे प्रवेश न करने के लिरए प्रतिबन्ध लगा दिया गया, 
पम ही ओर भी प्रतिबन्ध अन्य क्षेत्र मे लगे जौर उन्हे उन 
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कामों को करने सै रेक दिया गया । स्वभावतः नर ओौर 
मासी एक हौ सिव्के के दो पहलू, एक ष्टी गाड़ी के दो 
पिए.एक ही शरीरके साथ गुडे हुए दो हाथयादोचैर 
है 1 दोनो की क्षमता या दक्षता मेँ कोई अन्तर नहीं । सच 
पूछा जाय तो नारी कितमी ही बातों ये वरिष्ठ एवं सक्षम 
ह, जवकि पुरुप उह नहीं कर पाता । गर्भधारण, रिशु- 
पालन जैसे कार्यो में नारी अग्रणी है, जबकि पुरुष से उन 
कार्यो का बन्‌ पड्ना कठिन ह । गुण, कर्म॑, स्वभाव की 
दृष्टि से भी नारी कोमल, दयाशील, सैवाभावी ओौर 
क्षमाशील है, जवकि न सेय गुणों कौ पुरुप में बहुत कमी 
पायी जाती है 1 

प्रयोग मेन आने पर करट विशेषतां क्षीण हौ जाती 
है । पुरुषो को श्रम परापण ओर साहसी रहना पडा, 
जेबकि महिलाओं को उनका प्रयोग प्रायः नही करमां पड़ा, 
अवएव वे इस दृष्टि से पिष्ड़ गयीं । यह संयोग की ही यात 
धी, जयकिं उसे उनकी दुर्बलता मान लिया गया ओर वे 
इस दृष्टि से कनिष्ठ समञ्षौ जाने लगीं । उनके साथ व्यषहार 
भी हौ चल पदा, मानो वे सचमुच अयोग्यं या 
असमर्थं हो, जव क्रं बात वैसी है महीं । जब भी अवसर 
आया है, सुयोग पिला है, तब~-तव नारी मे अपनी गरिमा 
का वैसा ष्ठी परिचय दिया है जैता कि आमतौर से मदं 
दिया करते हैँ । अनेक प्रसंग ेसे भी है, जिनमे नारी ने नर 
की तुलना मेँ कितनी ही प्रतिस्यद्धिं जौती है ओर अपनी 
समता का हौ सही, वरिष्ठता का भी परिचय दिया है । 
शारीरिक न्यूनाधिकता का. कोई बड़ी फर्क नहीं होता । 
पशु-पक्षियो में नर~-मादा दोनों हौ प्रायः एक जैसी क्षमता 
के होते हैँ । धोड़ा-बहुत अंतर भी कभी किसी की बनावट 
भे देखने को मिलता है । वह इतना बड़ा नहीं ्टोता कि 
किसी को बहुत समर्थं ओर दूसरे को अत्यंत दुर्बल ठहराया 
जा सके । मनुष्यो ये भी नर-नारी के सम्बन्ध मे यही बात 
है। जिन देशो मे नारी प्रधान कुटुम्ब की परम्परा चलती 
है, वहाँ नारी का दर्जा हर दृष्टि से बड़ा माना जाता है 
ध पुरुषों को उनके अशेनुवतीं यनना ओर चलना पदता 

॥ 


अब भी रिक्षा मे अच्छे नम्बरों से उत्तीर्णं होना, 
परतिस्पद्धओं मेँ आगे रहना, संगीत, साहित्य, कला से 
विषयों मेँ अपनी वरिष्टता वे ही सिद्ध करती देखी गयी है । 
शारीरिक सौन्दर्य ओर स्वभावगत सहिष्णुता कौ दृष्टि से 
उन्हें प्रायः अग्रणी ही पाया जातां हँ स कठोरता, 
शूष जैसी विशेषताओं कौ यदि माना जाता 

तो हौ मर्द किसी कदर अपने को बदा-चदा माने 
सकता है । 

वास्तविकता यह है कि मनुष्य जाति मे दो अविच्छिन 
पक्ष नर ओर नारी हैँ । उनमें से न को छोगहैनबडा,न 
कोई वरिष्ठ है न कोई कनिष्ठ । यह बात दूसरी है कि यदि 
अवसर न व कार्यान्वयन के अभावे मे फिसी को 
पिद स्थिति में रहना पडे । प्रजनन नार का विशेष गुण 
है ओर वह इतना महत्त्वपूर्णं है कि यदि ठराकी दुर्दशा 
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तक भी -बनी रहे तो समदना चरि कि 
सदा-सर्वदा के 
न रहने पर मातः किसी 
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पर -डसके बदले का भा यक को हौ सहना य 
हे । पकषाचात से थाञग (कयते यू को 
उसके बदले का दबाव पता है 1 एक दाथ का 


कि विधुर अविवाहित कौ मरण धक रही 
#: } आज नारी अने ऊप थोपौ गई असम के काएण 
दुवल तेकर रह रही हे, पर शुरूमे वह वसी नरह धी 
जय उसे अवाखनीय जन्धनो मंन यधन का 


पुर्व से निकलता दै, परिविम्‌ 
केता दै, पर सदः शरसी इवा रहता दै ओर दूस 
किर नये के साथ पुन दी पूर्य दिशा मे 


¢ 
‰ 
>) 


रखेगे ओर गृहव्यवस्था, धिशुपालन के साथ-साथ नारी 
कुटीर उद्योगों को सम्भाल लेगी । घर मेँ रहते हए एेसा 
कर्‌ कना उसके लिए सरल पदैगा । सहकारी संमितियां 
उन्हे कच्वा माल देने ओर वने माल को खरीद करं बाजार 
मेँ खपाने का उत्तरदायित्व अपने जिम्मे लेगी तो छटे-बडे 
असंख्य गृह उद्योग पनपते हुए दिखाई देगे । नारौ कौ 
येकारी, बेवसी ओर गरीबी तो इसी उपाय से दूर हो 
सकती हि । हर परिवार के लिए अतिरि आय का सोत 
खुल सकता है । निर्माण कौ प्रसुप्त प्रतिभा जग डने से 
उसके अगणित लाभ मिलते दिखाई देगे ! देश की 
सम्पनता में निरिचत रूप से अभिवृद्धि होगी । 
राजनैतिक क्षेत्र मे इन दिनों जौ आपाधापी चल रही 
है उसके समाधान का सहज उपाय यह है कि शासने 
संस्थाओं में नारी को चुनकर भेजा जाय । उनकौ जन्मजात 
सहदयता एवं उदारता का समवेशं जबे राजनीति में होगा, 
तो आन के छल-दम्भ उसे से निकल कर ही रहेगे ओर 
राजनीति भी धर्मं मीति कौ तरह हौ पित्र बन कर्‌ रहेगी । 
पुरुष ने चिरकाल से शासन सूत्र सम्भाला है, अब उसका 
अनुभवे नारी को देने के लिए उसे अपनी पकडं कुछ 
दीली करनी चाहिए । टाउन एरिया, व बो, 
जिला परिषद्‌, विधान सभा, लोक सभा आदि में स्थान 
उसे देना चाहिए ताकि इस आशा का उदय हो सके कि 
सत्ता किसी वर्गं विशेष की वपौती नही है 1 उनके संचालन्‌ 
निर्वाह का उत्तरदायित्व दूमरों को भी उठाने देने वाली 
उदारता का आरम्भ हौ गया । 
यो नारी को अपना ही बहुमत है । आबादी की दृष्टि 
मे उसकी संख्या आधो से कुछ अधिके हौ बद्‌ चली है । 
आज तो ३० प्रतिशत से भी कमं वोट पाकर करस 
सत्तारूद्‌ हौ जाती है । फिर जो विरादरीवाद हर क्षत्र मेँ 
धुसा हुआ है । वह नारी को भी प्रभावित करने लगे तो 
उसके अपने ठोस वोट ही ५० प्रतिशत ह । दूसरे पक्षके 
भी कुछ तो वोट कट ही सकते है । इस प्रकार यदि यह 
अपनी पर अड्‌ जाय तो प्रजातन्त्र विधान के अनुसार आदि 
मे अन्त तक पूरी शसन सता अपने हाथ मेँ ते सकती है । 
वैसी तना-तनी उत्पन्न न होने पावे, इससे पूवं यही उचित 
है कि सत्ता संचालन मे उसकी स्वाभाविक उदारता ओर 
सनता का समावेश होने दिया जाय भौर उसका पूरा 
लाभ समूचे जनसमाज को मिलने दिया जाय । 
साहित्य क्षेत्र मे, कला क्षेत्र मेँ, नारी का प्रवेश होगा 
तो निरिचत रूप से वह अपनी शालीनता सुरक्षित रखेगी 1 
उसकी कलम से अश्लीलता ओर कामुकता भडुकाने 
वाला, अपराधी प्रवृत्तियाँ उभारने बाला कुत्सित साहित्य 
गरही लिखा जा सकता ! मातृ-शक्ति को द्रौपदी की तरह 
निर्वेसन करने की, सरस्वती को वैश्या स्तर पर्‌ घसीट 
लाने कौ उच्छंखलता तो पुरुप ही चरतता है । नारौ अपनी 
निज कौ गरिमा को इस प्रकार कलंकित न होने देगी । वह्‌ 
जो कु लिखेगी अपने पिता, पति, भाई ओर पुत्र मे 
सद्भावनासम्पन बनाने वाला हौ हो सकता ह । प्रेस, 
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प्रकाशन, पत्रकारिता, साहित्य विक्रय के क्षेत्रभें नारी को 
वर्चस्व इसलिए सौपा जाना चाहिए कि आज इन क्षेत्रो मेँ 
भुसी हई विकृत्तियो का निराकरण कर सकना उसी कौ 
शालीनता द्वारा सम्भवं हो सकता है । कोई किसी की 
आत्मा को लोभ अथवा भद द्विखाकर खरीद ले तौ बात 
५ है अन्यथा मारी की आघ्मिक कलाकारिता यदि 
कला मंच मेँ उन्मुक्त वातावरण में, प्रवेश 

करेगी 7 उसका संगीत, अभिनय पूरी तरह शालीनता से 
ही भरा-पृरा होगा । पवित्रता ओर प्रकाशवान्‌ प्ररता से 
भरा हुआ कला मंच किस प्रकार मानवीय अन्तरात्मा को 
परिष्कृत यना सकता है । इसकी कल्पने करने मात्र से 
पुलकन उत्पन होती है । 

सार्वजनिक सेवाओं ओर सरकारी विभागों मे भले ही 
अन्य सारे विभाग पुरूष को दे दिये जाए, पर रिक्षा 
चिकित्सा ओर समाज कल्याण तो मत्रि नारी के लिएषही 
सुरक्षित रखे जाने चाहिए । यों उसे हर क्षेत्रे मे प्रवेश करके 
अपनी विशेष प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिलना 
चाहिए, पर उपर्युक्त तीन विभाग एेसै है जिनमें अधिक 
सर्हदयता ओर स्नेहसिक्तता एवं अधिक सृजनात्मक 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है । नारी अपने सहज स्नेह से 
बालकों के अन्तःकरण को. गुदगुदाती हई न केवल 
जानकारियो हौ उनके मस्तिष्क भें उतरिगौ, वरन्‌ आत्मा मेँ 
सद्भावनाओं एवं सत्प्वृत्तियों का सफल बीजारोपण भी 
करेगी । रोगी अपने चिकित्सक से मात्र ओयधि ही नहीं 
चाहता वसन्‌ उससे सहानुभूति की भी अपेक्षा करता है । 
कहना न होगा कि यह भण्डार नर के पास न्यून ही भाया 
जाता दै । उसकी विपुलता तो भगवान्‌ ने नारी मेही 
भ्रौ है । जिसके पास कुछ है, वही तो दूसरे को कुक दे 
सकेगा । समाज की विकृतियौ का अधिक दुष्परिणाम नारी 
को ही भुगतना पड़ा है । अपने कटि को आप निकालने 
ओौर अपने धावो पर मरहम लगाने मे उसकी सहज 
उत्कण्ठा रहेगी । समाजगत अविचारो, अनाचारौ, 
दु्पवृत्तियो से वह ने केवल लड़ हौ सकती है, वरन्‌ उसके 
स्थान यर नई सृजनात्पक परग्पराओं को जन्म दे सकती 
है । समाज कल्याण के कार्यक्रम कुछ भी हों, पर पीठे 
भावना वही काम करती है । निराश, निदाल थके-हरि 
ओर रोते-खीजते जन-मानस मे नवीन आशाओं, उ्म॑मों 
का संचार करना नारौ के द्वारा ही अधिकं अच्छी तरह दे 
सकता है । समाज कल्याण की भावना से भरी-पूरी नारी 
प्रकृति ही उस स्तर के सरकारी या गैर सरकारी कामों को 
अधिक उच्छी तरह सम्भाल सकती है, इसमे दो राय नहीं 
हो सकती । 

सार्वजनिक सामाजिक संस्थाओं का गठन ओौर 
संचालन यदि उनके हाथ में सौपाजा स्के तौ आज की 
अदाडेवाजी ओर्‌ प्रतिदन्धिता के“क्रारण ठस तर कौ 
विषा करते रहने वाली विभीषिका से द्ुरकाश मिल 
सकता है ओर लोकमंगल का पुनीत केर अपने युग प्रयोजन 
को पूर्तिं मे बहुत हदे तक सफल रह सकता है । 


लिया गया । उसे बदलने के लिए किसी वर्गं मे खास 
उत्सुकता या आतुरता दिखाई नहीं पडती । पुरुष इसलिए 
सन्तुष्ट है कि उसे पशु पालन पर होने वाते खच ओर 
शहर की अपेक्षा अधिक सस्ता ओर अधिक लाभदायक 
श्रम अनायास ही मिल रहा है । बदल मेँ आक्रोश भी नहीं 
सहना पदुत्त वसन्‌ पति देवता को चरण दासौ कौ सेवा- 
साधना का सम्मान मिलता है । नारी इसलिए सन्तुष्ट है कि 
उसे पिजडे मे पलने वाले सुगगों कौ तरह निरिचत्‌ रहने 


का आश्रय मिल गया है 1 समाज ईसर्लिए सन्तुष्ट है कि ` 


जब अनेक कषतर मे ज्वालामुखी फूट रहे है ओर उन्दी की 
सेकथाम कठिन हो रहौ है तो फिर एक नया सिर दर्द 
ओर वयो ब्दाया जाय । जाग्रत नारी नये काम ओर नये 
त्र मगिगी । जब पुरुप के लिए ही गतिरोध खड़ाहै तो 
सोते संपि को किसलिए जगाया जाय ? कलाकार इसलिए 
सन्तुष्ट है कि उसे नघ-रिख का वर्णन कटने के लिए 
रमणी प्रमदा, मुग्धा, तरुणो, भोग्या, कामिनी ही चाहिए । 
उपी पर कह अपनी कलम ओर तूलिका चला सकता है । 
उसी गुिया से गुदगुदी का लाभ ले सकता ह । भुंगारिकता 
सै भे गौत उसी पर तो लिखे जा सकते है । नृत्य ओर 
अभिनय के लिए उन्दँ इससे सस्ते ओर इतने सरसता 
माध्यम अन्यत्र कहा मिलेगे । 
कला ओर कामुकता का सम्मिश्रण जितनी अच्छी 
तरह नारी की वर्तमान प्रतिमा निभा सकती है उसका 
विकल्प अन्यत्र कहँ मिलेगा ? आखिर उन्हे भी तो वैसा 
ओर ख्याति *कला-पारखी' लोगों की जेबोंसे ही 
क्लटकना है ओर वे कला पारखी अभी भोग्या से कामिनी 
से बढृकर ओर कोई कला-केनदर ददने मेँ समर्थ ही नहीं 
हो सके है । कलाकार की अपनी मजबूरियाँ रै, यदि नारी 
मानवोचित्‌ स्तर तके जा प्हंचतौ है तो आज कौ कला 
कल अपराध चम जाएगी ओर कलाकारों को समाजवादी 
अपराधियों की पंक्ति मे खडे होकर चूतो पर हंटर की 
-सजा कां भाजन बननी पडेगा 1 जज को कलाकार उस 
द्र मेँ पड्नै की तैयार नहीं + साहित्यकार का, चित्रकार 
का, अभिनेता का धन्धा ही जैसा चौपट होता है, वह 
कदम उठाना उसे अस्वौकार दै । भला पेट पर लात 
भरवाने के लिए कोई क्यो तैयार होगा ? सस्ती वाहवादो 
कैसे छोडी जा सकती है । प्राचीनकाल का कलाकार 
आदर्शवादिता के इह्ञर मेँ पड़कर भूखा-मंगा फिरने कौ 
मूखंता केर सकता है, आज के कलाकार को उस 
उपहामास्पद स्थिति में लौटना स्वीकार नर्हीं । वह अपने 
शाही व्यवसाय को अक्षुण्य बनाये रहना चाहता है । अस्तु, 
उसे नारी जागरण के सम्बन्थ मे ऊपरी दिलचस्प ही हो 
सकती है । गहे मे -उत्तरने ओर डूब मरने की उसे कोई 
दिलचस्पी नर्ही । . 
व्यापारी को विन्ञापनबाजी के लिए, व्यवसाय के लिए 
भारी क यौवनान्मत्त रूप का प्रदर्शन करने से बदुकर लाभ 
कमते का, लोकरुचि आकर्पित कसे का अौर कोद 
तरीका दिखाई नहीं पडता । वह अपना पैसा मुनफे के 
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लिए लगाता है । यह लोक आकर्षण के आधार पर दही 
सम्भव है । अस्तु, साहित्य प्रकाशन, फिल्म व्यवसाय से 
लेकर अपनी वस्तु के विज्ञापम तक में "मुग्धा" का आश्रय 
लेना पड़ता है } यदि सह सोने की चिद्या हाथ से निकल 
गई तो फिर उसे एक मये सिर दर्द का, अर्थं संकट का 
सामना करना पड सकता है । फिर सरयता को नीरसता में 
बदल जाने से उसके व्यापार पर असर पडेगा । व्यापारी 
उसे अच्छी तरह जताता है 1 इसलिए उसे भी इस सन्दर्भ मेँ 
को खास दिलवस्यी नहीं है । मूर्धन्य बुद्धिजीवौ कुछ कर 
सकते थे, पर उन्हे लोकमंगल कौ अपेक्षा लोकरजन दौ 
अभीष्ट हो गया है । उनको लेखनी ओर वाणी युग कौ 
कुत्साओं से कुंठित कर दौ है । द्रौपदी के तीर अपहरण 
पर द्रोणाचार्यं ओर भरीप्म जैसी मनीषी, कर्णं जैने दया धर्म 
के प्रवक्ताभीतो मौन रहे थे, जज कादा" यदि मौनेहो 
गया है तो उसमे भी कौन कोई अनहोनी बात है 2 वह भी 
च परम्पराओं के अंशा की पुनरावृत्ति हीतो कर 
रहा है । 

ध्म क्ेत्र के अध्यात्सक्षेत्र के स्वपदर्शी नाती की 
गरिमा जानते तो ह, उसे आदिशशक्ति के, ब्रह्मविद्या के, 
गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि रूप मेँ मानते 
भौ ह, पर्‌ यह श्रद्धा आकाशवासिनी अदृश्य देविय तक 
ही सीमितं है, उन्हे ऋद्धि-सिद्धि के चमत्कारी आकाश 
कुसुमं चाहिए । न तो उनका विश्वास धरती पर है, न 
धरती पर निवास कने वाली देवियों पर । नारी की पूजा 
करके घरों मे स्वर्गं के अवतरण का जो व्यावहारिक 
विधानं भगवान्‌ मनु ने बताया है वह उन्हे स्वोकार्‌ नहीं 1 
कल्पना कौ उदारे उड्ने से हौ यदि काम चल जाता हैती 
फिर जजर भरे कर्मयोग मेँ कौन भटके 7 जो स्वयं उत 
हुए ई, वे दूस्ो को क्या सुलज्ञा सकते है । वे कभी उसे 
ढोल, गंवार, शुद्र, पशु की तुलना मेँ ला बिठालते है । कभी 
स्त्री एवं शुद्र को अध्ययन का अनधिकारी घोषित करते 
है । कभी यज्ञमेंविनापलनीकेनष्टोने की बात कहते है, 
कभी मन्त्रे पाठ का उसे अनधिकारी घोषित करते हैँ । स्त्री 
करो नरक कौ खान ताने ओर उसके स्पर्शं तक मेँ पाप 
बताने वाले भी यही हँ ओर बहुपतनी के सनर्थक भी । 
जिनकी मान्यताएं इतनी उलश्ची हो, जिनः तप, ध्यान के 
अतिरिक्त व्यावहारिक जगत कौ गुत्थियों को समज्ञाने, 
सुलञ्ञाने जते कठिन कार्यो मे कोहं सुचि च हो, उन 
धर्माचर्यो से भी क्या कुछ आशा की जा सकती है । वेते 
संसार को माया, मिथ्या ओर स्वप्न बताकर जो हो रहा दै 
भगवान कौ इच्छा से हो रहा है, अपना-अपना भाग्य 
कहकर, हर जटिल समस्या से अपना पीडा चुडा तेने.के 
अभ्यस्त ह ! नारी कौ दयनीय स्थिति को देख कट पसीजने, 
पिले कौ उनसे आशा कटना बालु में से तेल निकालने 
के समान है । चेली-चेला मंडने ओर किसी-किमौ यहाने 
दक्षिणा बटोरे कै जाल बुनन से टौ उन्दः फुरसत नहीं । 
उन स्वरम, मुक्ति, सिद्ध, चमत्कार के आकर्यण क्या कम 
है जो लोक्मगल के लिए कुछ माथापच्ची करै । 


शोधितो को अपनी आवाज बुलन्द करनी पड़ी है, 
साथ हौ शोपको फा भौ न्याय देने के लिए ज्ुकना पदा 
है । यथास्थिति यने रहने मेँ दोष दोनों के सिर परमदाजा 
सकत्रा है 1 अनीति करने वाले कौ तरह उसे सहने वाला 
भी दोयी हेता ई । आधी जनसंख्या अपने दर्पं ओर स्वार्थ 
की पूर्ति करने के लिए दृषे पक्ष को दबाव सहने के लिए 
चापित करती है । आधी जनसंख्या इसे किसी कारण 
सहती रै-असहमोग, आग्रह, अनुतेधं कुछ ही नहीं 
करती ! इसलिए प्रकारन्तर से दोषी यह भौ बनती दै, भले 
ष्टी शपित होने के मति न्माय कौ सहानुभूति उसके पक्षमें 
जात्ती हो । आधौ जनसंख्या शोक, आधी शोपित रहे यह 
बहुत सुतै वात है 1 इसका अन्त करने के लिए जो ठफान 
अन्तरिक्ष के ग मेँ उभर रहा है, उसे अनदेखा नहं किया 
जा संकता । वह उफान आन्दोलन बनकर उभे ओर 
समता की मोग करे, इसे समूची मानव जाति के सिर पर 
तमे कलंक का परिमार्जन हौ कहना चार्हिए्‌ । 
मारी जागरण, अनाचार के परिमार्जन का विश्वव्यापी 
आन्दोलन है । समता का पक्षधर सघन-सहयोग जव भी 
वने पडेगा तव परस्पर खीचतान मे लगी हुई शक्तियाँ 
भिल-जुलकरे उस सृजन मे संलाने होगी, जिसके 
सत्सरिणामो की कल्पना करने भर से पुलकन उत्पन होती 
है । समुनत नासै जब अपनी स्वाभाविफ प्रतिभा से सम्यने 
ष्टोम 7ो उपे पुरुप से किसी भी प्रकार कम नर्ही वर्‌ हर 
क्षत्र मे अधिक सफल होते देखा जाएगा । अभी भो छात्रा 
छत्रो की तुलना मे अधिक संख्मा व अच्छे नम्बरों से 
यरीक्षा गँ उत्तीर्ण होती ह 1 जब उन्हे समानं सुविधा मिलने 
लगेगी तो उनके विकास कौ प्रक्रिया तेज होगी ओर तव 
बहौ वर्गं अधिक लाभान्वित हौगा जो आज नारी वर्गं क्रो 
प्रगति करने ओर विकसितं होने मेँ अपना घाटा समज्ञकर्‌ 
अवरोध उत्पन करता है । 
नारी का जागरण ओौर नर का उदात्तीकरण यह दोनों 
ही पक्ष मिलकर एक सयग्र इकाई नते हँ । इसलिए 
वस्तुतः से दोनो पक्षो का प्रायरिचित ओौर साथ ही क्षति- 
५ क लिए किया गया सूजन प्रयास कहा जा सकता है 1 
हान्‌ परिवर्तन भी कह सकते हँ । यह प्रक्रिया चल 
पड्ने पर्‌ उसके दूरणामी परिणाम होगे । एक आदर्शं 
उभरेगा तो उसका प्रभाव अन्यक्षतरों पर भीपडेचिनान 
रदैगा । अनेक दुषप्रवृत्तियों का परिमार्जन, कुरौततियो ओर 
कुप्रधाओं का उन्मूलन होगा ओर्‌ समानान्तर सत्परवृत्तियों 
का संस्थापन अनायास हो चल पडेगा । व्यक्ति ओर समाज 
मे इसकी असाधारण प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर होगी । नीतिनिष्ठा 
अपननि के लिए सभीक्ष्म उमंग उभरेगी + एक के साथ 
दूसरा गति चक्र भूमने लगेगा 1 मुग परिषर्तन का 
सुनियोजित्‌ आधार खडा होगा । 
इक्कीस्वीं सदी महान्‌ परिवर्तना की धुरी है । इसे 
राजनीतिक, अर्थशास्त्री, विस्यूनवेत्ता ओर अध्यात्मवादी 
संभी वर्ग स्वीकार करत ईँ । इस महान्‌ परिवर्तन का एक 
सवसे वड़ा पक्ष यह है कि अगली शताब्दी से आरम्भ ोनि 
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वाला नवयुग नारी प्रधान रहैगा । समाजे की सभी रिक्षा 
धाराओं पर उनका वर्चस्‌ होमा । इस नियति निधरसिणि का 
कारण यह है किं नारी कौ श्रद्धा, संद्‌भावना, करुणा, 
उदारता, समूचे सत्ता तेत्र का मार्गदर्शन कर सकेगो । इमे 
दिनों अनास्था, निष्ठुरता, उच्छंखलता, संकीर्णं स्यार्धपरता, 
आक्रामकता जैसी दु्प्रवृत्तियो ते ह संसार मेँ अनेकानेक 
समस्याएं, विपत्तियं उत्यन की है, उन्हं प्रायः पुरुष वर्ग ने 
पनपाया है । भूतकलि में भी यही होता रहा है । तव भी 
महिला वं ने सर्वत्र सदैव शालीनता ओर सदभावना 
जीवित रखौ है । अगले दिनौँ शन्ति ओर समाधान के लिए 
समन्वित भूमिका निभानी होगी । इसी यात को प्रकारान्तर 
सेयों भी कषा जा सकता ह कि नारी का दैवत्व ही 
नेवसृजन के उपयोगी परिवर्तन को भूमिका सम्भल करेगा 1 
अगलौ शताब्दौ कौ प्रमुख धरना यह होगी किं नारी तत्व 
को अपने असलौ रूप मेँ प्रगट होना हौ हौगा । 

इन दिनों नारी जागरण का महान्‌ आन्दोलन 
उपर्युक्त सभी विस्नगतियों को अ्मंगतियों मे बदलने के 
लिए हो रहा है, उसे उथता उफान अधवा याजारू 
आन्दोलने न समज्ञा जाय । इसके दूरगामी परिणाम कौ 
समक्चा जाय ओर माना जाय कि प्रस्तुत अभियान युग 
प्रिवतंन कौ महतौ भूमिका सम्पन कटने के लिए 
अवतत हो रहा है । 


नारी जागरण-आज की 
अनिवार्य आवश्यकता 


नाी-जाग्रण की वात कम महत्व की समञ्ली गर है 
सलिए उस ओर नहँ के यरभिर हो ध्यान दिया जाता है 1 
क्रम महत्व की बातो पर बडे-मडे आन्दोलन खडे हो जाते 
ह ओर उनके लिए अगणित लोगों का समय, मनोयोग ओर्‌ 
धन भी प्रसुर मात्रा में लगा रहता है, जयकि नारी जागरण 
जैसी संसार मे आधी, आबादी से सम्बन्थित जीवन-मरण 
जैसी महत्वपूर्णं समस्या को सुलक्ञाने के लिए हर किसी को 
कुछ करते नहीं बता । इसमें मुख्य कारण एक ही है कि 
उसकी महत्ता समज्ञो ही नहीं गईं । लाभहानि पर गम्भीरता 
पूर्य॑क विचार किया ही कषां गया ? यदि यह समञ्ञने का 
प्रयत्न किया गया होत्ता कि नारौ का पिुड़ापन मनुष्य जाति 
का सबसे बड़ अभिशाप ओर उस संद यें उपेक्षा बरतना 
समसे बड़ा अनहित है तो निश्चय ष्टी गुत्थी को सुलेक्चाने कै 
लिए म कुर किया स म था। 

च्य समाज के सामने प्रस्तुत कठिनाय मे यह 
कम विचारणीय नहीं है कि आधी जनसंख्या अनुत्यादक , 
पिछड़ी ओर भारभूत स्थिति मे पटी हई दिन गुजर 1 
प्रशिक्षित मशु-पक्षी धी महस्वपूर्ण श्वत जात है । सिंह, सर्प, 
चन्दर तक कौ प्रशिक्षित करके तमाशा दिखाने वाले अपनी 
आजीविका चला लेते हँ । पालतू पशुओं पर ध्यान देकर्‌ 
उनसे लाभ उठा लिया जाता टै । नासै न्दी ओर समुचित 
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सभी दिशाओं मेँ छये हुए घनघोर अन्धकार के बीच 
प्रकाश की एक हौ आशा किरण रोष रह गई है, वह है 
लोक-~मानस का पुनर्जागिरण ओर ठसकौ प्रसरता का 
अभिवर्धन । इस महाचण्डी का आश्रयं लेकर्‌ समय~समम 
पर मन्दम दानवो का मान-मर्दन सम्भव होता रहा है । 
मधौ जनसंख्या को अपंग यना देने वाले ओर शेष आधी 
को दुर्भाग्यं भरे संकट स्ेलने के लिए विवश के वाते 
प्रस्तुतं अनाचार महिषासुर को, सिंह वाहिनी महाकाली 
षी निरस्त करेगी । लोक-श्छि ही दुर्गा है जो अनीति 
प्रचलन्‌ को विदीणं कर सकती है 1 

लोकमव के सम्मुख समर्थं सत्ताओं को सिंहासन 
छोड़ने पदे है । प्रथाओं ओर परम्पगओं को पलायनं करना 
पडा है । विधानं ओौर प्रचलन उलटे हए ह । संसार के 


इतिहास में समय-समय पर अनेक स्तर कौ अनेकनिक . 


महाक्रान्तियो के विवरणों का उल्लेख मिलता है । उन 
प्रचण्ड परिवर्तनं के पीठे लोकमत की शक्ति ही प्रधान 
रूप से काम करती हई दृष्टिगोचर होगी, भले हौ उसका 
नेतृत्व किसी ने भौ किया हौ ओर श्रेयाधिकाते कोई भी 
बनाहो। 

नारी अपकर्ष कौ अभिनव उत्कर्षं मँ बदलने के तिए 
लोक-शक्ति का आह्वान करना पडेगा । इसके लिए लोक- 
मानस को इस स्तर परं प्रशिक्षित करना पडेगा कि वह 
अपकर्ष कौ हानि ओर उत्कर्षं के लाभ को समह सके 
ओौर पग-पग कारि चुभने वालो ्ञाडियो में भटकना 
छोड़कर दण्ज्बल भविष्य के राजमार्गं पर चलने को 
कटिवद्ध हो सके । 


नारी जागरण अभियान की 
दूरणामी परिणति 


संसार के इतिहास में समय-समय प्र अनेकानेक 
आन्दोलन उभरते रहै टै । उनमें से कुछ सफल, कुछ 
असफल भी होते रहै ह । इनमें से अनेक अनीति विरोधी 
ओर अधिकारो कौ मोग से सम्बन्धित रहे है । कुछ का 
सृजनात्मक पक्ष रहा है, पर वे सभी सामयिक याक्षेत्रीय 
ही रहै हैँ । अपनी तात्कालिक आवश्यकता पूरी करते के 
उपरान्त उनका समापन भी होता है । एसा अन्दौलन 
कदाचित्‌ ही कभी उभरा हो, जिसका समूची मानवता के 
साय चिरन्तन सम्बन्ध रहा हो । इस संदर्भ मे पहला ओर्‌ 
अन्तिम आन्दोलन नारी जागरण कौ माना जाय तो उसमे 
क्रु भी अत्युक्ति.न होगी । 

आन्दोलनों की दुनिया का नितोक्षण-परीक्षण किया 
नाय तो उनका प्रभाव किसी क्षेत्र विरोष, वर्ग, समाज के 
किसी एक पक्ष तक सीमित रहा जा सकता है, पर्‌ नारी 
जागरण अभियान एेसा है जिसमें समस्याओं के सभी पर्षो 
का समावैश होता है । जन-जन से इसका प्रगाढ सम्बन्ध 
है ! वह मनुष्य मात्र कौ प्रभावित करता हं । इसलिए खसे 


सार्यजनीन-सार्वभौम भौ कह सकते ह । इतना ही नहीं 
इसके साथ अवांछनीयता्ं का आत्यन्तिक समाधान भी 
जुदा हआ है ओर उसे उच्चत भविष्य की संरचना का 
महानतम आधार भी कहा जा सकता है ¦ 

नारी के पिष्डेपन का कारण कु भी हो सकता है । 
नायी की उदारता, सेवा ओर क्षमाशीतता उसका एक 
कारण हो सक्ता दै । समर्थो द्वारा समय-समय पर 
अपनाया जाने वाला मत्स्य स्याय भी नारी धर आधिपत्य 
जमाने के लिए प्रोत्साहित कर्ता है । प्रननन का एकाकी 
उत्तरदायित्व वहन कर्ते रहने के कारण उसकी विवशता 
भी उसे अधिकार सम्पादन तसे वंचित करती रही हो ? 
पुरुष ने उद्धत कामुकता के रसास्वादनं मे अधिक लाभ 
दैखा हौ ? अतताइयों के अपहरण सै बचाने कै लिए उसे 
सुरक्षा दो गहं हो 2 आर्थिक दरिद्रता ने यह विषमता 
उत्पन की हो 2 सामाजिक कुप्रचलन उसके लिए 
उत्तरदायी रहै हो ?जौ भीय, पर आज कौ स्थितिरमे 
उसके निवारण के ठोस प्रयास तत्काल हीने चाहिए । 

समता मानवी न्याय कौ मौलिक भोगि ह । मानवी 
मौलिकं अधिकारो से न किसी को वंचिते किया जाना 
चाहिए न उनका किसी कौ अतिक्रमण करना चर्हिए 1 
विपमता के कारण समय-समय पर अधिक विग्रह उभे 
हं, संय हुए है ओर सुधार-परिष्कार के आन्दोलन उभ 
ई' । अपरधों के बदने से लेकर ईर्ष्या उभर तक यह 
विषमता हो प्रधान कारण रही है । जिसे अध्यात्मवाद 
काहे ह, उसका प्रमुख भ्रयोजन भी समता कौ उस स्थिति 
कौ उत्यन कतना है जो सुव्यवस्था, एकता, भ्रति ओर 
शालीनता कौ जन्यदत्री है । "जिओ ओर जनि दो" को 
बात सोचने वालों को इस तथ्य को इच्छा या अनिच्छमे 
हृदयगंम करना ह प्देगा । 

नारौ जागरण इस प्रयोजन की पूरा कलने क लिए 
उभरा, मानवता का पक्षधर, न्याय को आकाक्षा 
ओतप्रोत सार्वभौम अन्दोलन ह । जिसका मन्तव्य एक. ही 
है, उसे क्रियान्वितं करने कौ क्रयं आवश्यकताए भिन 
निन ले सकती है । उस दिशा मे उद्ने वाले कदम धीमे 
ओर तेज हो सकते हँ । योजनाएं भी अलगृ-अलग दृ 
करी बन सकती है, पर मानवी न्याय का सबसे बड़ा ओर 
सबसे व्यापक क्षुर वही है क्रि नर-नारौ समता ओर 
एकता जन्म॒ सहकारी आधार षर सद्‌भावपुर्वक 
सजनोचित्‌ जीवन जिं । 

अच्छा हयो इसके लिए वर्म संघर्व न उभ पारचात्य 
जगत भँ उफन रहे चारो मुक्ति आन्दोलन कौ तरह शोप 
वर्गं कौ यह न कर्हनां पडे कि हम मु्ियो कौ वषु 
मालिको के लिए जिगी । अनाचार अन्ततः विग्रह हौ 
उभारता है ओर कएने -स्वीकारने चात दोषी को साथ 
लेकर स्वये वेमौत मरता है । हर दिशा मे क दिनं 
ओचित्य अपनाये जाने की माग उट रही है । इस समय य 
पुकार को दवायान जा सकैगा । समय रहते इसक्रा 
समाधान करना होगा } 


शोपितों को अपनी आवाज बुलन्द करनी पड़ी है, 
साध ही शोपकों को भीन्यायदेन के लिए द्युकना पडा 
है 1 यथास्थिति चने रहने ये दोप दोनो के सिर पर मदाजा 
सकता है । अनीति कएने वाले की तरह उसे सहने वाला 
भी दोषी होता है । आधी जनसंख्या अपने दपं ओर स्वार्थ 
की पूर्तिं करने के लिए दूसरे पक्ष को दबाव सहने के लिए 
चाधित करती ई । आधी जनसंख्या इसे किसी कारण 
सहती है-असहयोग, आग्रह, अमुरोध कुछ हो नहं 
करती । इसलिए प्रकारान्तर से दोषी वह भी ब्ननती है, भते 
ही शौपित ने के मति न्याय की सहानुभृति उसके पक्षे 
जाती हे १ आथी जनसंख्या शोक, अथी शयित रहे यह 
बहुत बुरी वात है । इसका अनते करने के लिए जो उफान 
अन्तरिक्ष के गभ मे उभर रहा है, उसे भनेदेखा नहो किया 
जा संकता । वह उफान आन्दोलन बनकर उभे ओर 
समता की मोग करे, इसे समूचचौ मानव जाति के सिर षर 
लगे कलंक का परिमार्जन ही कहना चाहिए 1 
नारी जागरण, अनाचार के परिमार्जेन का विश्वव्यापी 
अन्दोलनं टै । समता का पक्षधर सघन-सहयोग जब भी 
चनं पेणा तव परस्पर खीचतान मे लगी टं शक्तियाँ 
मिल-जुलकर उस सृजन मे संलग्न होगो, जिसके 
सत्परिणामों कौ कल्यना कएने भर से पुलकम्‌ उत्पन होती 
है । समुन्नत नारौ जब अपनो स्वाभाविक प्रतिभा से सम्पन 
होगी तो ठसे पुरुप से किसी भी प्रकार कम न्ह सरन्‌ हर्‌ 
क्षेत्र मे अधिक सफल होते देखा जाएगा । अभी भी छव्रापं 
छर कौ तुलना म अधिक संख्या व अच्छे नम्बरो सै 
परीक्षा में उत्तोरण होती है । जय उन्हे समाने सुविधा मिलने 
लगेगी तो उनके विकास कौ प्रक्रिया तेज गौ ओर्‌ तव 
वही वर्गं अधिक लाभान्वित होगा जो आज नारौ वर्गं को 
प्रगति कएने ओौर विकसित होने मे अपना घाटा संमज्ञकर्‌ 
अवरोध उत्पन करतां टै । 
नारी का जागरण ओौर नर का उदात्तीकरण यह दोनी 
ही पक्ष मिलकर एक समग्र इकाई बनाते दै । इसलिए 
वस्तुतः इसे दोमों यक्ष का प्रायरिचत ओर साथ ही क्षति- 
४५ के लिए किया गया सृजन प्रास कहा जी सकता है । 
महान्‌ परिवर्तन भी कह सकते ईँ । यह प्रक्रिया चल 
पटने प उसके दूरगामी परिणाम होगे । एक आदर्श 
उभरेगा ती उसका प्रभाव अन्यक्ष्रों परभीपदैचिनान 
रहेगा 1 अनेक दु्प्वृत्ियों का परिमाज॑न, कुरौतियो ओरं 
कुप्रथा का उन्मूलन होगा ओौर समनन्तर सत्परवत्तियो 
का संस्थापन अनायास हौ च्‌ पडेगा । व्यक्ति ओर समाज 
भे इसको असाधारणः प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर होगी 1 नीतिनिष्ठा 
अपनाने के लिए सधी क्षत्र मे उमंग ठभरेगी-। एक के साथ 
दूस गति चक्र घूमने लगेगा । सुग परिवर्तन कां 
सुनियोजित आधार खडा होगा । 
इक्कीस्वीं सदो महान्‌ परिवर्तो कौ धुरी है । इमे 
राजनीतिक, अर्थशास्त्री, विज्ञानवेत्ता ओर अषध्यात्मवादी 
सभी चर्ण स्वीकार करते दँ । इस महान्‌ परिवर्तने का एक 
सवभ वद्धा पक्ष यह है कि अगली शताब्दी से आरम्भ होने 
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वाता नेवयुग नारी प्रधान रहेगा । समाज की सभी शिक्षा- 
धागरओं पर्‌ उनका वर्चस्‌ होगा । इस नियति निर्धारण का 
काएण यह है कि नारी कौ ्रद्धा, सदभावना, करणा, 
उदारता, समूचे सत्ता तत्र का मार्गदर्शन कर सकेगी । इन 
दिनं अनास्था, निष्ठुरता, उच्छुखलता, संकीर्णं स्वार्थपरता, 
आक्रामकता जैसी दुष्पवृत्तियों ने हौ संसार में अनेकानेक 
समस्यां, विपत्तिया उत्पन कौ रै, उन प्रायः पुरुप वर्ग भे 
पनपाया है । भूतकाल में भी यही ता रहा है । तव भी 
महिला वर्गं ने सर्वत्र सदैव शालीनता ओर सदभावना 
जीवित रखी है । अगले दिमों शान्ति ओर समाधान के लिए 
समन्विते भूमिका निभानी हणी 1 इसी वात को प्रकारन्तर 
सेयोंभीकहाजा सकतारै कि नारी का देवत्वे ही 
नवसुजन कै दपयोगी परिवर्तन की भूमिका सम्पने करेगा । 
अगली शताब्दौ की प्रमुख धरना यह होगी कि नारी तत्व 
को अपने असली सूप में प्रगट होना ही होगा । 

इन दिनों नारी जागरण का महान्‌ आन्दोलम 
उपर्युक्त सभी विस्ंगतियों को असंगतियो मै बदलने के 
लिर्‌ हो रहा है, उसे उथला टउफान अधवा माजारू 
आन्दोलन्‌ न समङ्ञा जाय । इस्केः दुरणामौ परिणाम को 
समकला जाय ओर माना जाय कि प्रस्तुत अभियान मुग 
परिवर्ते कौ महती भूमिका सम्पन क्रमे के लिए 
अवतरति हो रहा है । 


नारी जागरण-आज की 
अनिवार्य आवश्यकता 


नारी-जागरण कौ बात कम महत्व की समङ्ञी गई है 
इसलिए ठस ओर नहीं के बराबर ही ध्यानं दिया जाता है । 
कम महत्व की नातो पर बडै-बड़े आन्दोलन खडे हो जाते 
है ओर उनके लिए अगणित लोगों का समय, मनोयोग ओर 
धन भी प्रचुर मात्रा मे तगा रहता है, जबकि नारी जागरण 
जैसी संसार मे आधी, आबादी से सम्बन्धित जीवन-मरण 
जैसी महत्वपूर्णं समस्या को सुलक्ञाने के लिए हर किसी को 
कुछ करते महीं बनता । इसमे मुख्य कारण एक ही है कि 
उसको महत्ता समी ही नहीं गई । लाभहानि पर गम्भीरता 
पूर्वक विचारं किया हौ कष्ठ गया 2 यदि यह समने का 
प्रयत किया गया होता कि नारी का पिचड्पिन मनुष्यं जाति 
का सवसे बड़ा अभिशाप ओर उस संदर्भ मे उपेक्षा बरतना 
सवसे वदा अनहित है तो निश्चय ही गुत्थी को सुलक्चाे के 
लिए क कु किया श जा क धा। 

च्या समाज के सामने प्रस्तुत कठिनादयों मे यह 
केम विचारणीय नहीं है कि आधी जनसंख्या अनुत्पादक , 
पिछड़ी ओर भारभूत स्थिति भें {पड़ी हदं दिन गुजरे “{ 
प्रशिक्षित श भी महत्वपूरण ्वन जाते है । सिंह, सर्प, 
बन्दर ठक को प्रशिक्षित करके तमाशा दिखाने वाले अनी 
आजीविका चला तैते है । पालतू पशुभों पर ध्यान देकर 
ठनसे लाभ ठठा लिया जाता है । नारी न आर समुचित 
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ध्यान दिया गया होता तो यह पिढडु हुई जाधी जनपतख्या 
भी पुरुप के कंधे से कंधा मिलाकर्‌ काम कर्‌ रही होती 
ओर इससे संसार कौ प्रमति अय कौ तुलना मे सहज हौ 
दूनी हो गई होती आर हम सव अपिक्षाकृत दूनौ सुविधा- 
साधनों का उपयोग कर रहै होति । 
यहे तो भौतिक प्रगति कौ वात हुई । र : नारो 
भावना त्र में नर से बहुत अधिक आगे ई । उसे अपनी 
दस विशिष्टता को विकसित करे का, समूचे मनुप्य समाज 
को लाभान्वित करने का अयसर दिया गया हौता तो हम 
सव उन भाव-संवेदनाओं का लाभ उटाकर्‌ उस्‌ आन्तरिक 
अनन्द का अनुभय करते जिसकौ एक-एक वृद कै लिए 
तरसना.ष्द्‌ रहा ह । धन से सुविधाएं वदती है, पर 
भावनां तो समूचै व्यक्तित्य को प्रभावित करतीं ओर 
उसका स्तर यनाती रह । सम्पत्ति कौ तुलना मे भावनात्मक 
विभूतियों का गौरव असंख्य गुना अधिक ह॑ 1 साधन 
विहीन प्यक्ति भी अनुकूल भाव-सरवेदनाओं के सहारे 
उल्लास भरा जीवन जी लेता है, पर मनऽस्थिति को 
विक्षुच्ध करने वाली परिस्थितियों मे रहने वाला 
मनुप्य कुवेर जितनी सम्पत्ति रहने पर भी उद्टिग्नता कौ 
आग मे जलता रहता है 1 दैवमानवों जैसी उच्च भूमिका भें 
1 हो सकना भाव-सम्पदा के सहारे ही सम्भव 
ताह) 
एतिहासिक भहामानवों के पास प्रधान वैभव उनका 
भावना स्तर ही होता है । उसी के स्रहरे वे अपना ओर 
समस्त संसार्‌ का कल्याण करते हैँ । कहना न होगा कि 
मारौ कौ विशेषता उसकी प्रकृति-प्रदत्त भाव गरिमा ही 
दै! पुश्प की कठोरता का लाभे धौत्िक सम्पदाओं के रूप 
भ भिलता है, पर्‌ यदि नारी का भाव~वैभव परिष्कृत किया 
गया होत्ता तो उससे समूची मानवता कौ सत्युगी देव~ 
भूमिका मे विकसितं देखा जा सकता था ओर इसी 
धरती पर स्वर्गं जैसे आनन्दं का रसास्यादन किया जा 
सकता था । 
नारी के प्रति उपेक्षा वरते जनि के कारण अधे अंग 
को पक्षाघातं पीडित नाये रखने जैसी आज कौ स्थित्ति न 
तो स्वीकार कएने योग्य ई ओर न सहन करने जैसी । उसे 
बदला जाना चाहिए, यदि नारौ को नर्‌ के स्तर पर 
विकसितं होने का अवसर मिल सके तो उसकी दैवो 
विशेषता से इसे संसार भे भाव सम्पदा का अमृत त्रिखरा 
हुआ दृष्टिगोचर हौ सकता ठै । साधन-सम्पति तो आधौ 
जनसंख्या कौ मूर्छना दूर होते ही आशातीत्‌ मात्रा मेँ सहज 
ही बदु चलेगी "1 उपार्जन पुरुष के हाथ में ओर उपयोग 
स्त्रीके हाथमे सौपाजा सके, तो आज्‌ कौ सम्पत्ति का 
भी अनेक गुना मदुपयोग हौ सकता है 1 अपव्यय के 
विनाशकारी दुर्गुण तो पुरुष कौ कुदृष्टि मे ही धृते हए र । 
नाप तो स्वस्य साधने से ही समच परिवार को सुसम्पना 
लोगों से भी अधिक सुखी रख सकती है 1 
प्रत्येक व्यचि के लिए उपार्जन तथा दूरे क्षेत्र मे काम 
करने से जो मिलता है उससे अधिके अपने घर-परिवार 


के वीच रहते हुए मिलता है । वसा, प्रतिष्ठा या याजी 
हाम-विलस का जितना महस्व है, उसमे करटी अधिक 
गरिमा उस विश्वास उल्लाम्र एवं आश्वासन कौ है सौ 
टे ५.५१ व मिलता दै य भन उन्ते फे 
भाग्य मे यदा ह, जिनं सुसंस्कृत नारौ के अंचल्न कौ छाया 
मिल सकी होती है 1 

परिवार के लिए मरते-खपते रहने पर भी मात्र भोजन, 
वस्त्र, रिक्षा, शादी, दवा, मनोरेजन जैसे साधन ही जुर 
पाते ह । इससे कुटुभ्बियां के शरीर भर पलते ई, उनमें 
सद्गुणो के, सतप्रवत्तियो के बोजारोपण करके उमे 
सुचिकसित करना, कमाने-खाने मेँ अत्यधिक व्यस्त रहने 
वालन पुरुप के लिए सम्भव भी नही है । उसे समय भी 
कहां मिलता है ओ इस ओर ध्यान दे पावे । थका हुआ 
आता ह ओर खाकर सो जता ₹ । छोरी-छोरी पूता 
करलेतो बहुत है । यह नारीके लिए हौ सम्भव कि 
वह न केवल अपनी छाती से चिपक रहने वाले वच्वौ के 
लिए, वरनू समूचे परिषार के लिए एसा वाताचरण बनाये 
जिसमे पलने वाला हर सदस्य मानवीय आदशो को 
अपनाये अर उन्दें अपने स्वभाव का अंग बनाकर भावी 
जीवन कौ उच्चस्तरीय रूपरेखा बनाये 1 

प्राचीनकाल के गुरुकुलं मेः भनीपी आचार्यो के 
निकट रेहकर्‌ पद्ने वाले छात्र नर रल कहलाते, योग्य 
संस्कार लेकर वापिस लौरते थे । उस परम्पर का निर्वह 
आशिक रूप से सुसंस्कृत नारी कर सक्ती है } अपनी 
विकसित प्रतिभा ओर भाव-~सम्पदा के सहारे वह घर के 
समूचै वातावरण को छोटे गुरुकुल जैसा विनिर्मित कर 
सकती है । अध्ययन भते ही स्कूलों मे रहे, उपार्जन भले 
हौ हाट-बाजार मेँ हो, पर संस्कारो का समूचा अनुदान 
धर में जितनी देर जो है वह उतने समय तके निरन्तर 
प्रापतं करता रह सकता है । वह स्थिति यदि. बनाई जा 
सके तो व्यक्ति ओर समाज क पूर ठौचा बदल 
सकता है ओर जिन गुत्थियों के सुलञ्चने मे आन एडी 
चोरी का पसीना बहाना पड रहा दै, उनका जड से 
उन्मूलन हो सकता है । 

श्रे भारतीय नारी तक सीमित नहो दै । समस्या 
विश्वव्यापी है । सामयिक दृष्टि से पिष्टडे कटे जाने वाते 
लोग उसे पद के पीठे प्रतिबन्धितं करके रख रदे ई, तो 
अपने को विकसित कमे वाले देशो मे उन दूस 
दम सै अन्य शिकंजो मे जकड़ा गया है 1 वहां प्रलोभन के 
आकर्षणों में नारो ने स्वेच्छपूर्वक् भोग्या रूप ये पुरुप कौ 
दासी बनना स्वीकार कर लिया ह यों प्रखर प्रतिभाकौ 
धनी महिलाएं हर देशमे हर्षेत्र मे मौजूद, पर 
बहुसंख्यको कौ स्थिति को देखते हए यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि पिखडे ओर प्रगतिशील कहलाने वाले 
दोनों ही त्रो मै सुधार एवं परिवर्तेन की आवश्यकता ॐ 
ओौचित्य की मागि यहो है कि प्रस्तुत अर्वांछनीयता से नारी 
को मुक्ति पिले अर उसै भी मानवी अधिकारो से 
सुसम्पनपर्ण सलुष्य के समान स्तर उपलब्ध कणया जाय 1 


अधिकारा चारित्रिक शिक्षण तो घर के वातावरणमे 
ही ठोता ई ओौर घर रूपी राष्ट कौ र्पति सुगरहिणी ही 
होती ह । कुशल शिल्पी हौ कलात्मक मूर्तयो गढ़ सकते 
ह । पदौ निर्माण का उत्तरदायित्व ६० प्रतिशत घर्‌ के 
वातावरण पर ओौर ४० प्रतिशत शिक्षा आदि बाह्म 
परिस्थितिर्यो पर निर्भर रहता है । बालत विकास के समस्त 
प्रयत्न एक ओर ओर नारौ कौ निर्माण क्षमता एक ओर 
रख कर तौली जा सकती है । 

उण्ज्चल भविष्य कौ सम्भावनाएं मातरे भौतिक प्रगति 
पर निर्भर नहीं है । उसके लिए न ओर कर्मनि 
प्रखर व्यक्तित्व कौ अनिवार्यं आवश्यकता ह । इस महान्‌ 
निमि कौ एकाक पुरुप नहो कर सकता । सुसंस्कृत नारी 
ही हस उदेश्य की पूर्ति मे प्रधान भूमिका निभा सकती है । 
अस्तु, इसके सुविकेसित स्तर तक पहने कै तिर 
सर्वतोमुखी प्रयल किए जाने चाहिए । 


दो अतिर्यो के छोरपर ` 
भारतीय नारी 


अपने देश का सर्तमान नारी समाज इस समय दो 
भागों मे विभाजित है । शिक्षा, स्कार, प्रवृत्तयो 1 
विचारं के मामले म उन्दे दो परस्पर विरोधी यगो मे 
रखा जा सकता है । पहला वर्गं दै जो पिष्ठते समयसे 
चला आ रहा है ओौर धर-षरिवार के याहर की वात 
उसके लिए गौण ही नहीं अनावश्यक ओर वर्जनीय भी 
है । गौयों ओर शहरो के अनपद्‌, अशिक्षित पुरम्परायादी 
परिवार की स्यो को आज भी उन स्थितियों मे रहना 
पडता है जिनमे पले से ही वह रहती चली आ रही 
है । से अपन पति, परिवार कै अन्य सदस्यौ तथा बयो 
की सेवा-सुश्रूषा ओर देख-रेख, पालन-पोषण तक ही 
अपने को सीमित रखना पडता है । धर की चौर 
उसकी लक्ष्मण रेखा है ओर उसके बाहर कदम रखना 
उसके लिए अनुचित है । 
दूसरा वर्गं वह है जो शिक्षित ओर आधुनिक ने का 
दम्भ भरते हुए स्त्री को हर प्रकार की आजादी देने की 
वकालत करता है । हर प्रकार कौ आजादी से उसका 
मत्तल॒व यह बहुत कम है कि स्त्री अपने मामले मेँ स्ववं 
ही निर्णय ते, वरनू अधिक यी है कि वह उन सब 
वर्जनाओं को तोद जो परम्परागत गृहिणी के लिए 
आवश्यक समञ्ची जाती है । इस धारणा मेँ कुछ अच्छायो 
है तो नुराइयां भी । अच्छाह्यां इससे सम्बन्धित ठै कि 
नारियों कौ परम्परा से चलौ आ रही रूढियों ओर 
वर्जमाओं का ही कायल महीं रहना चाहिए । उसे स्यतत 
बुद्धि से सोचना भी चाहिए 1 स्वरततर बुद्धि के रूप मे जिस 
रीति-नीति को प्रधानता दौ जाती ई, वह एक एेसी उन्युक्त 
नारी का चित्र प्रस्तुत करती है जो इहन-सहन ओर 
व्यवहार में बहुत कुछ पश्चिमी जीवन की अनुगामी है । 
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विवेक-बुद्धि से लिए गए निर्णय ओर उन्दः क्रियान्वितत 
करै फा साहसं यदि रूदियों से न येधने वाती नारी कौ 
विशेषता नता तो महिसाएं सचमुच शक्तिस्वरूपा यनकर 
सामने आती, पर आधुनिक नारी पुराने परिवार की मात्र 
प्रतिद््ध प्रतिक्रिया मात्र बनती जारही है । जिसे किसीभी 
तरह उपित नर्ही कहा जां सकता 1 

परम्परा, व्यामोह से मुक्त नारी से बहुत कुछ आश 
की जातो ह कौ जानी चाहिए, क्योकि एस प्रकार उस्रकी 
योग्यता ओर क्षमता परिवार की ही सेवा भें लगै रहकर 
कुन्द हो जाने कौ स्थिति मे बघा जा सकता धा । 
महिलाओं कौ कार्यक्षमता ओर योग्यताओं सै इन्कार मरही 
किया जा सकता । विभिन क्षेत्रो में स्त्रियां जो कर दिखा 
रही ह उसने यह श्रन्तिपूर्णं मान्यता शुठला दी है कि 
कार्य-क्षपता ओर दक्षता के मामले मे वे पुरुषो से कम है । 
बल्कि कई मामलों भें तो उनके कौर्तिमान पुरुषो से भी 
ऊँचे ।यदिठन्देधरके स तक ही प्रतिबन्धि 
कर दिया गया तो समाज ठनसे वाले लाभ से वंचित 
हौ जता है । परम्परा व्यामोह के कारण अव भी सौ 
स्त्रिया अपनी प्रतिभा को धर कौ चारदीवारी मे सहने दे 
रही ह । उन्हे आगे लाने की आवश्यकता ह । यदि यही 
स्थिति वनौ रहौ तो यदलते युग के संदा मे, बदृती 
व्यस्तता ओर तौव्रगति से भागती सभ्यता की दौड़ मेँ समाज 
की आधी शि का भार ढोते-ढोते वह आधी शक्ति भी 
घुकने लगेगी ओर यहं हानि पिछली हानियो की तुलना मे 
कई गुना अधिक होगी । अतः उचित है कि अविवेकपूर्ण 
परम्परा का मोह ददे ओर महिलां अपने प्रतिभा वा लाभ 
देश ओर समाज को दे, लेकिन प्रगसिशीलता का यह अर्थ 
भी नहीं है कि उन दायित्वौ को भी फक दिया जाय जो 
स्वया ही सम्हाल सकती ह 1 जैसे दापित्वो कोहीलें। 
गृहस्य पुरुप ओर स्त्री की साज्ी व्यवस्था है । पुरुष का 
दायित्व बाहरी कायो को निबराना है, तो स्त्री के जिम्मै 
परिवार की अन्दरूनी व्यवस्था है । पुरुष का अधिकांश 
समय गृहस्य के दायित्वों को बाहर कषैव्र से पूरा कने मे 
बीतता हं तो स्त्रियां परिवार की आन्तरिक व्यवस्था कौ 
सम्भालती है । खाली समय दोन के परास चता है अतः 
उसका उपयोग अपनी योग्यता बढाने ओर समाज कौ सेवा 
करने व य है ष ति ५ 

न स्वयं को परम्परागत गृहिणी से अलग दैखने 

वाती स ( निका परिवार को नरि भार समञ्ञ 
वहन 1 है याउससे कतराने-सी लगती दै 1 ६ 

शिक्षित ओर पदे-लिखे समुदाय की स्त्रियां घर में 
अपने बच्यो कौ देख-रेख कौ अपेक्षा नौकरी करना 
अधिक अच्छा समञ्ञती है । परिवार की आर्थिक स्थिति 
इसमे मजवूत्‌ यन सके, यही सामान्यतः नौकरो का ध्यैय 
रहता है, लेकिन कई आधुनिक विचार वाली. स्तयो का 
यह दृष्टिकोण प्रमुख रहता हं ) नौकरी के पीठे कि हम 
आर्थिक दृष्टि से पुरुष कौ वरावसे करे ओर अपनी 
आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर न रहे । पुक्प से. 
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ध्यान दिया गया होत्ता तो यह पिदी हुईं आधी जनसंख्या 
भी पुरुष के कंधे से कंधा भिलाकर काम कर रही होती 
ओर इससे संसार कौ प्रगति अब कीं तुलना मे सहज ही 
दमी हो गई होती ओर हम सब अपेक्षाकृत दूनी सुविधा- 
साधनों का उपयोग कर,रहे होते । 
यह तो भौतिक प्रगति कौ बात हुई । वस्तुतः नारी 
भावना क्षत्र मे नर से बहुत अधिक आगे है । उसे अपनी 
इस विशिष्टता को विकसित करने का, समूचे मनुष्य समाज 
को लाभान्विते करने का अवसर दिया गया होता तो हम 
सम उन भाव-संवेदनार्ओं का लाभ उटाकर उस आन्तरिक 
आनन्द का अनुभव करते जिसकी एक-एक वृद के लिए 
तरसना.पड्‌ रहा है । धन से सुविधा बदृतती है, पर 
भावनाएं तो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करतीं ओर 
उसका स्तर बनाती है । सम्पत्ति की तुलना में भावनात्मक 
विभूतियों का गौरव असंख्य गुना अधिक है । साधन 
विहीन व्यक्ति भी अनुकूल भाव-संवेदनाओं के सहारे 
उल्लास भरा जीवन जी लेता है, पर्‌ मनःस्थित्ति को 
विक्षुब्ध करने वाली परिस्थितियों मे रहने वाला 
मनुष्य कुवेर जितेनी सम्पत्ति रहने पर भी ठद्विगनत्ा की 
आग मे जलता रहता है । देवमानवों जैसी उच्च भूमिका मे 
विकसित हौ सकना भाव-सम्पदा के सहारे हौ सम्भव 
होता है । 
एतिहासिक महामानवोँ के पास प्रधान वैभव उनका 
भावना स्तर ही होता है । उसी के सहारे वे अपना ओर 
समस्त संसार का कल्याण करते ईँ । कहना न होगा कि 
मारी की विरोषता उसकी प्रकृति-प्रदत्त भाव गरिमा ही 
है। पुरुष की कठोरता का लाभ भौतिक सम्पदाओं के रूप 
मे मिलता है, पर यदि नारी का भाव-वैभव परिष्कृत किया 
गया होता तो उससे व ची मानवता की संतयुगी देव- 
भूमिका मे विकसित त जा सकता था ओर इसी 
धरती पर स्वर्गं जैसे आनन्द का रसास्वादन किया जा 
सकता धा 1 
नारी के प्रति उपेक्षा बरते जनि के कारण आधे अंग 
को पक्षाधात पीडित बनाये रखने जैसी आज की स्थिति न 
तो स्वीकार करने योग्य है ओर न सहन करने जैसी । उसे 
बदला जाना चाहिए, यदि नारी को नर्‌ के स्तर.पर 
विकसित होने का अवसर मिल सके तो उसकी दैवी 
विशेषता से इस संसार मे भाव सम्पदा का अमृत्‌ बिखरा 
हुआ दृष्टिगोचर हो सकता है । साधन-सम्पत्ति तो आधी 
जनसंख्या की मूर्वा दूर होते ही आशातीत्‌ मात्रा मेँ सहज 
हौ बद्‌ चलेगी “1 उपार्जन पुरुष के हाथ मे ओर उपयोग 
स्त्रीके हाथमे सौपाजा सके, तो आज कौ सम्पत्तिका 
भौ अनेक गुना सदुपयोग हो सकता है 1 अपव्यय के 
विनाशकारी दुर्गुण तो पुरुष की कुदृष्टि मेँ हौ धूले हएरहै 1 
नारी त स्वल्प साधनो से ही समूचै परिवार को सुसम्पन्ना 
लोगों से भी अधिक सुखी रख सकती है । 
ग्रत्येक व्यक्ति के लिए उपार्जन तथा दूररे क्षेत्र मे काम 
करम से जो मिलता है उससे अधिक अपने घर-परिवार 


के बीच रहते हए मिलता है । पैसा, प्रतिष्ठा या बाजारू 
हास-विलास का जितना महत्व है, ठउसते कहीं अधिक 
गरिमा उस विश्वास उल्लास एवं आश्वासन कौ है जौ 
छोटे व के बीच मिलता दै । यह अनुदान उन्हीं के 
भाग्य मे बदा है, जिन्हें सुसंस्कृत नारी के अंचल की छाया 
मिल सको होती है 1 

परिवार के लिए मरते-खपते रहने पर भी मात्र भोजन, 
वस्त्र, शिक्षा, शादी, दवा, मनोरंजन जैसे साधन. ही जुट 
पाते ह । इससे कुटुम्ियां के शरीर भर पलते है, उममे 
सद्गुणो के, सत्प्वृत्तियों के बौजारोपण करके उन्हे 
सुविकसित करना, कमाने-खाने में अत्यधिक "व्यस्त रहने 
वाले पुरुष के लिए सम्भव भी नहीं है ! उसे समय भी 
कहाँ मिलता है जो इस ओर ध्यान दे पावे । थका हुआ 
आता है ओर खाकर सो जाता है । छोटी-छोटी पूछताछ 
करलेतो बहुत है । यह नारी के लिए ही सम्भव है कि 
वह न केवल अपनी छाती से चिपके रहने बाले बरच्वौँ के 
लिए, वरन्‌ समूचे परिवार के लिए एसा वातावरण बनाये 
जिसमे पलने `वाला हर सदस्य मानवीय आदर्शो कौ 
अपनाये ओर उन्हे अपने स्वभाव का अंग बनाकर भावी 
जीवन की उच्चस्तरीय रूपरेखा बनयि । 

प्राचीनकाल के गुरुकुलों मे मनीयी आचार्यो के 
निकट रहकर पदृने वाले छात्र नर रत कहलाते, योग्य 
संस्कार लेकर वापिस लौरते थे । उस परम्प का निवह 
आंशिक रूप से सुसंस्कृत नारी कर्‌ सकती है । अपनी 
विकसित प्रतिभा ओर भाव~सम्पदा के सहारे वह घर के 
समूचे वातावरण को छोटे गुस्कु्लो जैसा विनिर्भित कर 
सकती है 1 अध्ययन भले ही स्कूलों भे रहे, उपार्जन भले 
ही हाट-वाजार मेँ हो, पर संस्कारो का समूचा अनुदानं 
र मेँ जितमी देर जो है वह उतने समय तके निरन्तर 
प्राप्त करता रह सकता है । वह स्थिति यदि, बनाई जा 
सके तो व्यक्ति ओर समाज का भ ठँचा दल 
सकता है ओर जिन गुत्थर्यो के सुलक्ाने मे आज एदी- 
चोरी का पसीना बहाना पड़ रहा है, उनका जड़ 
उन्मूलन हो सकता है । 

प्रश्न भारतीय नास तक सीमित. नहौ ह । समस्या 
विश्वव्यापी है । सामाजिक दृष्टि से पिदे कहे जाने वाते 
लोग उते पदे के चौ प्रतिबन्धितं करके रख रहै ह, तो 
अपने -को विकसित कहने वाले देशों मे. उन्हे दूसरे 
ढंग तै अन्य शिकंजों ये जक गया है । वहां प्रलोभन के 
आकर्यणों ये नारो > स्वेच्छापूरवक भोग्या रूप मे पुरुप की 
दासी बनना स्वीकार कर लिया है । यो प्रखर प्रतिभा 
धनी महिलां हर देश मे हर क्षत्र मे मौजुद हैषा 
-बहुसंख्यकों को स्थिति को देखते हए यह अनुमान लगाया 
जा सकता ई कि पिद ओर प्रगतिशील कहलाने 
दोनों ही शर मे सुधार एवं परिवर्तन कौ आवश्यकता ह 1 
ओचित्य की मोग यही हे कि प्रस्तुत अवांछनीमता से नागौ 
को मु्कि मिले ओर उसे भी मानवी से 
सुसम्यनपूर्णं मनुष्य के समान स्तर उपलब्ध कराया जाय 1 


अधिकांश चारित्रिक शिक्षण त्तो यर के वातावरण में 
ही होता है ओर घर रूपी राष्ट की रषटरपति सुगृ्हिणी ही 
होती है । कुशल शिल्पी ही कलात्मकं मूर्तियां गढ़ सकते 
है 1 पोटी निर्माण का उत्तरदायित्व ६० प्रतिशत धर के 
वातावरण पर ओर ४० प्रतिशत शिक्षा आदि बाह्य 
परिस्थितियों पर निर्भर रहता ई । बाल विकास के समस्त 
प्रयल एक ओर ओर नारी कौ निर्माण क्षमता एक ओर 
रख कर तौली जा सकती है 1 

उज्ज्वल भविष्य की सम्भावनाएं मात्र भौतिक प्रगति 
प्र तिर्भर नही र । उसके लिए ५५१ ओर कर्मिष्ठ 
प्रखर व्यक्ित्व की अनिवार्य आवश्यकता है 1 इस महान्‌ 
निर्माण को एकाकी पुरुप नही कर सकता । सुसंस्कृत नारी 
हौ ईप उदेश्य कौ पूर्ति मे प्रधान भूमिका निभा सकती है । 
न इसके सुविकसित स्तर तक पहुंचने के लिए 

प्रयत्ने किए जाने चाहिए । 


दो अतिर्यो के छोर पर 
भारतीय नारी 


अपने देश का वतमान नारो समाज इस समय दो 
भागो मे विभाजित है । शिक्षा, संस्कार, प्रवपिरयो ५1 
विचारे के मामले मे उन्हे दो परस्पर विरोधी वर्गो मे 
रखा जा सकता दै । पहला वरग है जो पिछले समय से 
चला आ रहा है ओर घर-परिवार के बाहर कौ वात 
उसके लिए गौण हौ नहो अनावश्यक ओर वर्जनीय भी 
है । गवो ओर शहरो के अनपद्‌, अशिक्षितं परम्परावादी 
परिवार की स्वयो को आज भी "उन स्थितियों मे रहना 
पदता है जिनमे पहले से ही वह रहती चली आ रही 
६ै,। उप्ते अपने परति, परिवार के अन्य सदस्यो तथा बच 
सेवा-सुभ्रूपा ओर देख-रेख, पालन-पोषण तक हौ 
अपनै को सीमित रखना पड्ता है । घर कौ चौखट 
उसकी लक्ष्मण रेखा है ओर उसके बाहर कदम रखना 
उसके लिए अनुचित है । 
दूसरा वर्गं वह है जो शिक्षित ओर आधुनिक होने का 
दम्भ भरते हए चरी को हर प्रकार कौ आजादी देन कौ 
वकालत करता है । हर प्रकार की आजादी से उसका 
मृतलवे यह बहुत कम है कि स्त्री अपने मामले मेँ स्वयं 
हौ निर्णय से, वरन्‌ अधिक यही है कि वह उन सब 
वेज॑नाओं को तोड़े जो परम्परागत गृहिणी के लिषु 
आवश्यक समङ्ी जाती ह । इस धारणा मे कुछ अच्छाइ्या 
रिवो बुराइयां भी । अच्छाइयां इससे सम्बन्धित हँ कि 
रियो कौ परम्परा से चली आ रही रूदो ओर 
वर्जना का हो कायल नहीं रहना चाहिए । उसे स्वत्र 
से सोचना भी चाहिए । स्वतंत्र बुद्धि के रूप मे जिस 
रति-नीि को प्रधानता दी जाती है, वह एक ठेस उन्सुक् 
का (८५ प्रस्तुते करती है जो रहन-सहन ओर 
भे बहुत कुछ पश्चिमी जौवन कौ अनुगामी है । 
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विवेक-बुद्धि से लिए गए निर्णय ओर उन्हें क्रियान्वित 
करने का साहस यदि रूढियों से न बंधने वालौ करी की 
विशेषता बनता तो महिलाएँ सचमुच शक्तिस्वरूपा बनकर 
सामने आती. पर आधुनिक नारी पुराने परिवार की मत्रे 
प्रतिद्नद प्रतिक्रिया मात्र बनती जा रही है । जिसे किसी भी 
तरह उचित नहीं कहा जा सकता । 

परम्परा, व्यामोह से मुक्त नारी से बहुते कुक आशं 
की जाती है कौ जानी चाहिए, वयक इस प्रकार उसकी 
योग्यता ओर क्षमता परिवार कौ ही सेवा मेँ लगे रहकर 
कुन्दष्टो जाने कौ स्थिति से वचा जा सकता था । 
महिलाओं की कार्य -क्षमता ओर योग्यताओं से इन्कार नहीं 
किया जा सकता । विभिन क्षत्र मेँ स्त्रियां जो कर दिखा 
रही हँ उसने यह भ्रन्तिपूर्णं मान्यता शुठला दी है कि 
कार्यं क्षमता ओर दक्षता के मामले में वे पुरुषो से कम रह 1 
बल्कि कई मामलों मेँ तो उनके कीर्तिमान पुरुषो से भी 
ऊँचे है । यदि उन्दै घरके सूस तक ही प्रतिमन्धित 
कर दिया गया तो समाज उनसे वाले लाभ से वंचित 
हो जाता दै । परम्परा व्यामोह के कारण अव भीरेसी 
स्त्रियां अपनी प्रतिभा को घर्‌ कौ चारदीवारी में सड्ने दे 
रही ह ! उन्हे आगे लने कौ आवश्यकता है । यदि यही 
स्थित्ति बनी रही तो यदलते युग के संदर्भो मे, बद्ती 
व्यस्तता ओर तीव्रगति से भागती सभ्यता की दौड मेँ समाज 
की आधी शक्ति का भार ढोते-ढोते वह आधी शक्ति भी 
श्ुकने लगेगी ओर यह हानि पिछली हानियोँ कौ तुलनार्मे 
कई गुना अधिक होगी 1 अतः उचित्त है कि अविवेकपूर्ण 
परम्परा का मोह दूटे ओर महिलाएं अपने प्रतिभा का लाभ 
देश ओर समाज को देँ, लेकिन प्रगतिशीलता का यह अर्थं 
भी नहीं है कि उन दायित्वं को भी फक दिया "नाय जो 
स्यां ही सम्हाल सकती हँ 1 जैसे दायित्वं को ही लँ । 
गृहस्थ पुरुप ओर स्त्री कौ सान्न व्यवस्था है । पुरुष का 
दायित्व बाहरी कार्यों कौ निबटाना दै, तो स्त्री के जिम्मे 
परिवार कौ अन्दरूनी व्यवस्था है । पुरुप का अधिकांश 
समय गृहस्थ के दायित्वौ को बाहर क्षेत्र से पूराकरनैमे 
बीतता है तो स्त्रियां परिवार की आन्तरिक व्यवस्थां को 
सम्भालती हैँ । खाली समय दोनों के पासं बचता है अतः 
उसका उपयोग अपनी योग्यता बदाने ओर समाज की सेवा 
करने में किया जा सकता दै 

लेकिन्‌ स्वयं को हिणी से अलग देखे 

वाली आधुनिका परिवार को भार समज्ञा कर 
वहन करतौ है या उससे कतरने-सौ लगती है 1 

शिक्षित ओर पदे-लिखे समुदाय की स्तिया घरमे 
अपने बच्यो कौ देख-रेख कौ अपेक्षा नौकरी करना 
अधिक अच्छा समहती हँ 1 परिवार की आर्थिक स्थिति 
इससे मजबूत बन सके, यही सामान्यतः नौके का ध्येय 
रहता दै, लेकिन कं आधुनिक विचार बाली. स्रियो का 
यह 4५ प्रमुख रहता है ) नौकर के पीछे कि हम 
आर्थिक दृष्टि से पुरुष कौ बरावरो करे ओर अपनी 
आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर न रहै । पुरुष से 
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प्रतिस्पर्धा तक ही यत्त होती तो भी कोई खास वत्ति जही 
रहती लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पद्ा कौ उपेक्षा प्रतिहन्दिता का 
भाव.जव आ जता ई तो पति-पत्सौ के बीच स्मेह ओर्‌ 
परेम के मधुर सूप्र चरने लगते ह । परिवार की आर्थिक 
सहायता के लिए तो गाँव कीं स्वियौ ओर मजदूर क गं 
भी काम करती दै, पर उनमें प्रतिहन्दिता जैसी कोड यात 
महीं रहती । जयकि प्रतिद्न्दिता कौ भावना से प्रेपति 
होकर रिक्धित आधुनिका अपने पति का स्वस्य सहयोग 
भौ दुक कर अपने बूते ही सव कु करम की दद्‌ 
लगाये रहती है । घर में चलमे वाले इम प्रकार के संध 
ओर कलह का यच्च के मन पर भी गलत प्रभाव पडता 
है 1 माँ की मपतामयी छत्रछाया ओँर्‌ स्नेह वात्सल्य का 
अभाव ठनकी हार्दिक अपिक्षाओं को तो पूरा नहीही 
करता ई ] प्रति-पत्नी कै वीच चले वाला टकराव आर 
संधर्य उनमें कई कुष्ठार्भो को भी जन्म देता हई 1 
पुराने परिवपे मे नारी के स्थान की होन प्रतिक्रिदा 
स्वरूप आधुनिका की मनोवृत्ति पुरुष के प्रतिरोध के आधार 
परखडी होती दै \ पिछले समयमे सी को घरमेंरहनेके 
लिए प्रत्िमन्धित केर उसे परिवार तक हौ सीमित रहने कौ 
पुरम्पगाथी तो आज कौ नारौ बाहर फो हौ अपना कर्य 
क्षत्र भानने के लिए उतारू है ओर इस प्रतिक्रिया का 
परिणाम तयाकथित्त आधुनिका के लिए घर के प्रति 
उप्षा का रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता ई ! 
जहौ शील~-शुचित्ता को सर्वोपरि मस्व दिया जाता था, वर्ह 
स्वतंत्र विचारधा के रूप में प्रत्यक्षतः उन्मुक जीवनं भले 
ही न्‌ जियाजाण्हाहो, पर्‌ बहुत कुछ वैसाहोरहाटै 
मिससे नारी स्वयं कौ आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए 
लालायित दिखतो है । रहन-सहन, साज-ूगार, वेशभूषा, 
करान ओरं आचार-व्यवहार मे तथाकथित प्रगतिशील 
मारी सड़क चलते लोगे को अपनी ओर्‌ देखते पाना शान 
समङ्ती है 1 फिल्म, विज्ञापन, पत्र-पत्रिकार, साहित्य ओर 
आधुनिक नारी परर विचारमयी व्यक्ति गोठियो मे जो कित्र 
जनता है, प्रतिपादिते किमा जाता दै, उसे नारौ के कमनीय 
रूप को हौ अधिक मुखरता मिलती र । कहा भते ही कु 
भी जत्रारहाहो पर्‌ स्वरी को एक दर्शनीय ओर भोग्य वस्तु 
यनाकर जो रूप आधुनिकता के नाम पर दिया जाता है, 
उससे यह ज भी नहीं लगता कि नारी स्वरत हो रही है 1 
अन्तर कुछ जरूर है ओर वह अन्तर यह है कि पहले नारौ 
फो घर की वस्तु समज्ञा जता था तो अब उसे सर्वजतिक 
प्रतिादीजारटीहै। 
आधुनिका नारी,. नारी सम्बन्धो, मान्यताओं ओर 
घारणा्ओ-कौ दूस अति पर है । सीमित कारय, सौमित 
जीवन ओर सीमित छुट के स्थाने पर चाहरो कारय, बाहर 
जीवन ओर बाहसे छट ही महिलाओं क स्थिति बे 
प्ियर्धेन का प्रतीक नही है, सेकिन-एेसा ही हो रहा दै 
ओरं वह इस कारण कि रहन-सहन तथा आचार्-विचार्‌ 
के साय हमि सोच-विदार्‌ का दंग भी पश्चिम की नकल 
बना टुजा है 1 पस्विम की जो परिस्थितियं है जौर ठव 


सम्दरभो मे वहां जो परिवर्तन होते है, उनकी आवश्यकता 
ओर्‌ व्यावहारिकता वहाँ भते हौ कितनी भी हौ, ठमरि 
यहां उसकी हूवहू नकल कभी भी लाभदायक नहीं हौ 
सकती । पल्ल के त्यौ से कुछ सीखा तो जा सकता है पर 
उसी आधार पर परिवर्तन का चक्र यथावत्‌ नहीं सुपाया 
जासकतारह 1 

 आधुनिकता के लिए हम यह सोचमै ओर मानने को 
स्वयं से विवश ह कि पश्चिम हमसे आग ई 1 इसलिए 
उनके समान हम धी सभी अगे हौ सकते ई, जबकि हमं 
उरगेका आनुकरण करं । पश्विषे विज्ञान ने प्रगति कौ 
ओर वहं अधिकांश खोजें हद्‌, यह सही हौ सकता है 
अर यह भी सही हौ सकता है कि यहां के लोगो >े इस 
कारण तरक्की की, परन्तु उन्ही परिणामो को अनुकरण से 
प्राप नर्हीं किया जा सकता । प्रगतिशीलता षा उन्नति के 
प्रयासों का अर्थं अनुकरण नहीं है, वल्कि अपनी विशिष्ट 
'परिभ्थितियों के अनुसार उनको तालपेल बिराकर किए 
श्ये प्रयास षी प्रगति का मूल द । भारतोय परिवेशे 
रिघमी सभ्यता को अतुकरेण न खपने कौ वजह से 
पुरागी स्त्रियां आधुनिका ओर उन्मुक्त मर्हिलाओं को 
हास्यास्पदं रूप मे देखती ईँ । सम्भवतः इसकी प्रतिक्रिया 
तथाकथित आधुनिका के मन मेँ भी पुनी स्त्रियों को हेय 
दृष्टि से देखने के रूपमे होती है । 

शिक्षा एक विभूति है ओर शिक्षित विभूतिवान्‌ । यदि 
शिक्षित स्वयो अपनी क्षमता का सही उपयोगे कर तो उभे 
लिए यह एक कर्तव्य यम जता है कि वे परम्परा ओर्‌ रूदो 
कै बोड तते दधी भारतीय नारी फो उस दुस्थित से उभा 
के लिए ईमातदारी से प्रयल कर ) पर अनुकरणवृ्ति का 
अभिशाप कहँ या आधुनिकता का दम्भ तथाकथित 
श्रगसिशील स्वियौ उनकी ओर देखना भी नहीं चाहती, उनसे 
बात करना या उन सहयोग देना तो दुर रहा । 

अति के एक छोर पट जिस परम्परावादौ नारी कौ वात 
कहो गवी है उसे भी आज के संदर्भो मँ जरा भौ उचित नहीं 
कहा जा सकता । घर को ही उसका कार्यकर मनिलैनेके 
कारण उसके पालन-पोषण पर भी समुचित ध्यान्‌ नही दिया 
जाता तो शिक्षा-दीक्षा पर भी नही ) पुत्र क्री अपेक्षा कन्या 
यर कम ध्यान देने की बात निन्दनीय ओछी वृति है, पर 
शिक्षा यर ध्या न देने का मुख्य कारण यह है कि धट 
परिवार मे इसकी कोटं आवश्यकता नहीं समङ्ी जाती 
खाना पकाने ओौर कष्डे धोने पे शिक्षाकाक्या उपयोग ? 
बच्चों को दूध पिलाने मेँ ओर खाना छिलगि तथा पतिके 
पाव दवान मे शिक्षा च्या कमे आयेगीं 2 आदिश्र्न 
लडकियो कौ पद्ई-लिखाई को अनावश्यक कर 
ह 1 यदि उसे धी पुपर कौ तह प्रिवार्‌ की भावी 
सदस्या समङ्ञा जाय, ल्के कौ तरह उसके विकास क्री 
उपयोगिता देखी जाय तो लड़कियों को रिक्षा दिलाना 
जरूरौ लगेगा, लेकिन अति के पहले छीर प्र रहने बाते 
परिवार अयनी दि को इतनी उदार चनाने के लि सजौ 
नहीं होते ति 


शिक्षित आधुनिका जह्य परम्परा के अन्धविरोध ओर 
निरंकुश प्रतिक्रिया से ग्रस्त हो तो अशिक्षित परम्परा भक्ते 
नारी चले आं रहै रीति-रिवाजों से चिपटे रहनै में ही 
भलाई देखती है । इन दोनों भ्रान्तिं को तोडने कौ 
आवश्यकता है । आवश्यकता है यह उदार विवेक बरतने 
की, कि नारी प्रगतिशीलत्ता के नाम पर न अन्धानुकरण 
किया जाय, न हं युरुष से प्रतिद्र्छिता कौ जाय, वरन्‌ दोनों 
के सथन सहयोग, द्वारा समाज को आगे बढाने कौ आस्था 
से उन महिलाओं को ऊँचा उठाने कौ कोशिश करें जो 
अति कै पहले छोर पर जी रहर या जीने को विवश 
होरहीरै। 


पुरुष अपना कर्तव्य निबहें 


यह तथ्य भली प्रकार हदयंगम कर लिया जाना 
चाहिए, कि हजार वर्पं के अज्ञानान्धकार युग कौ कैलाई 
गई विकृतियं को, अवांछनीयताओं को, साफ करने के 
लिए एेसी मजवूत ज्ञाड्‌ चाहिए जो कचरे के ठेर को 
बुरिदने, उखाड्ने, हटाने मे समर्थं हो सके । यह ज्ञाड्‌ 
एक-दो सीकों से नही बनेगी, उसमें सैकड़ों तीलियो का 
सम्मिलित सहयोग होन! चाहिए । इतना महत्वपूर्ण, किन्तु 
इतना कठिन प्रयोजन संघ शक्ति का उदय किए विना ओर 
किसी भी तरह सम्भव नहीं हो सकता । दुट-पुट वैयक्तिक 
प्रयत्नो को कुछ वुँदे इस जलते तबे को ठण्डा करने मेँ 
कुठ कारगर सिद्ध न होगी । इस दावानल को शात करने 
के लिए घटाओं की अनवरत बुँद-वर्षां ही कारगर होगी । 
नारी की पद्दलित स्थिति से उबारकर उसको सहज 
स्वाभाविक उच्च स्थान पर पहुंचाने के युगान्तकारी प्रयल 
संघ शक्छि के सहारे ही सफल हो सरकैगे । 
रा के स्वतन्त्रता आन्दौलन में लाखों ने बलिदान 
दिए, पर जो अग्रणी रहे, यश उन्हीं को दिया जाता रहा, 
श्रेय उन्हीं ने पाया } यह उचित भी था, वातावरण बनाने, 
अगि रहने ओर शुभारम्भ कराने में असाधारण “आत्म-बल 
चाहिए । उपहास, व्यंग्य, असहयोग ओर विरोध रहते हृए 
भी जो यदे, वे मनस्वी इसी योग्य दँ कि उन्हें भरपूर 
सगा जाय । चलती गाड़ी पर तो कोई भी सवार हौ 
सकता है । बहती नदी मेँ तो तिनका भी बहने लगता है । 
आरम्भं यहीं से होना है कि जाग्रत आत्मा स्वयं अगि 
यदे । अपने साहसं का परिचय अपने निजी परिवार में उस 
तरह का वातावरण बनाकर दे, जिसकौ मांग नवयुग ने 
प्रत्येक विवेकशील ओौर न्यायनिष्ठ व्यक्ति से कौ है । घर- 
परिवार में नारी को उचित सम्मान ओर सहकार मिलना 
चाहिए । अपने पिडेपन से पिण्ड चछुड़ाने ओर आगे वद्ने 
के लिए अवसर देना "चाहिए ओर साधन जुटाने चाहिए, 
साथ हौ उस संघ शक्ति के साथ मिलकर नयी चेतना ग्रहण 
करने ओर नई प्रेरणा प्रस्तुत कर सकने को स्थितिमेही 
भातौ सदी ४, कम्प्यूटर डो, अन्ञु, १.४.९६ 
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पहंचना चाहिए । इसके लिए यह आवश्यक है कि वह 
अभियान में सम्मिलितं होकर बहुत कुछ पाने भौर बहुत 
कुछ देने का दुहरा लाभ प्राप्न कर सर्के । उन्दैँ महिला 
जागरण अभियान की सदस्या बनने से लेकर प्रत्येक 
साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हौ सकने की सुविधादी 
जानी चाहिए । वस्तुस्थिति से परिचित न होने के ओर 
िज्ञक एवं आत्महीनता में ग्रसित होने कै कारण यदि 
उनमें इसके लिए आवश्यक उत्साह एवं साहस न हो तो 
नारी को यह देना प्रत्येक विवेकशील पुरुप का काम ई । 

इसके लिए पुरुष वर्ग को अपने दृष्टिकोण भँ मौलिक 
परिवर्तन करना होगा ¡ परिवर्तेन हुआ-~इसके कुछ 
महत्त्वपूर्णं चिन्ह प्रकर होने चाहिए । दृष्टिकोण बदलां 
इसके कुछ प्रमाण प्रस्तुत होने चाहिए । हमारे घो में 
पिछली रोति-नीति मेँ प्रारम्भिक परिवर्तन यह होना चाहिए 
कि पुरुप वर्गं अपने घर कौ स्त्रियों को धंघट कौ निरर्थकता 
समार्य ! स्वयं आगे बद्कर उसे छोड़ने कौ चर्चा चलाय 
ओर वधुओं को धीरे-धीरे करके उसे कम करते चलने 
ओर जैसे-जैसे बदे-वुदढो को सद्य होता चले, वैसे-वैसे 
उस समात कर देने का प्रोत्साहन दँ । पर्दे के प्रतिवन्ध से 
मुक्त हए चिना नारी, संगठन की दिशा मे उल्लेखनीय 
प्रगति नहीं कर सकती । 

हर विचारशील व्यक्ति अपने-अपने धरो मे महिलाओं 
को प्रेरित करे, यह आवश्यक तो है, किन्तु इतना मत्र 
पर्याप्त नहीं । कार्यं बड़ा है इसलिए उसे बडे पैमाने पर ही 
करना होगा । इसके लिए संगठित रूप से प्रयास किये जनि 
चाहिए । बडे कार्य सदा संगठित रूप से ही होते रहे रै । 
भगवान्‌ राम ने लंका विजय केः लिए रचछ-वानरों की सेमा 
संगठित की धी । भगवान्‌ कृष्ण ने गोवर्धन उठाने कै 
लिए ग्वाल-बालों को लाठी का सहारा लगाने के लिए 
सहमत किया था । महाभारत लङने के लिए कुष्ण नै सुदूर 
देशौ के शक्तिशाली लोगं की सेनाएं पाण्डवो के पक्ष भँ 
खडी कौ थीं । समर्थ गुरु रामदास मे शिवाजी के लिए 
साधन जुटाने के लिए सैकडौ महावीर स्थान बनाये ओर 
प्रयुक्तं किये थे । गुरुगोविन्दसिंह ने एक बड़ी सेना संगठित 
कौ धी । जन-मानसर का परिष्कार करने के लिए भगवान्‌ 
बुद्ध ने लाखों भिक्षु-भिक्षुणी एकत्रित एवं प्रशिक्षित किए 
थे । महात्मा-गौधी ने सत्याग्रह संग्राम लोक-शक्ति कौ साथ 
लेकर ही जीता था 1 

नारौ पुनरुत्थान जैसी आधी जनसंख्या को गहर गर्तं मे 
से उठाकर प्रगति के उच्च शिखर तक. पटहुःचाने का कार्य 
संगठित शक्ति से ही हो सक्त है । विशात्तकायक्रेन से ही 
उतना वड़ा वजन ठउठेगां । यह करेन लोक-शक्ति का 
सामूहिक उपयोग संगठित करने से ही वनेगा । 

शक्ति का उदूभव किए बिना ओर कोई मार्ग नही । 
इस संघ शच्छि का सृजन कर सकना पूर्णतया पुरुष के ही 


हरियाली उगाईं जा सकती है। वेले छाई हई हौ, फलं 

खिले हए हो, सौ घर बिना किसी अन्य खच के ही बडा 

सुन्दर बनाया जा सकता दै। इसके लिए बीज, पानी, देख 

रेख की न -सी जानकारी ओर थोडे से साधनों को 

जुखा लेना पयो दै। उत्साह हो तो यह उपयोगी शौक ओर 

खासा मनोरंजन भी है। सुरुचि, कला-ग्रेम, सौन्दर्यनिषठा, 

प्रकृति-प्रेम आदि कितने हौ सद्गुण इस प्रयास के सार्थ 

उभरकर अति ह । इससे अपना ओर दूसरों का चित्त समन 

रूप मे प्रसन्न होता है 1 

सी संदर्भ मे अगला कदम शाक-षारिका है । जिन 

गमलों, टोकरियों या लकडी कौ दूरी पेदियोँ मेँ फूल, बेल 

आदि लगाते है, उन्ही कौ संख्या बदाकर शाक~-भाजियां 

भी उगाई्‌ जा सकती दै। थोडी कच्ची जमोन भी घर के 

आस-पास खाली ष्टौ तब तो कहना ही क्या? बाडा चना 

कर उसकी पेराबन्दी कर ली जाय ओर उसमे लौकी, 

तोर, सेम, परवल, अंगूर आदि की वेले लगा दी जाये। 

उनको छतों, छष्परो पर चदाने से शोभा के अतिरि 

शाक-फल भी मिलते रहते हैँ} वैँगन, टमाटर, गोभी, 

गाजर, मूली, पालक, मेथी, मिर्च, धनिया, सफ, अदरक 

जैसी कितनी ही चीजे ऋतुओं क र र अदल-बदल 

कर लगाई जाती रह सकती है । इन्हे बोने, उगाने, संभालने 

की जानकापी कोई भी किसान या माली बता सकतः दै। 

यह शौक यदि चल ण्डे तो इन पौधों के सींचे -संभालने 

मे बच्ये-बद सभी रुचि लेते दिखाई पर्डगे। अपनी वस्तु 

सभी कौ बडी प्यारी लगती है। घर परशाकयउगालेनेका 

आर्थिक लाभ तो स्यषट ही है, इसके माध्यम से रचनात्मक 

प्रवृत्तियां बदन का मानसिक लाभ ओर भी बढा है। इस 

प्रगति का सत्‌-परिणाम अनेको सफलताओं के रूप भें 
जीवन भर मिलता रहता है। 

इस सिलसिले मेँ तुलसी के पौधे घर-घर लगाये जाने 

, ऽका अभियान भी चताना चाहिए। उसके प्रते, एल, बीज 

„“: ॐ सभी उपयोगी ओौषयि का काम करते ह । जुकाम, 

1 4, खासी आदि कितने हौ रोगों भें उनका प्रयोग 

। है। तुलसी के स्पर्शं से वायु शुद्ध होती ओर 

ˆ भागते दै । सबसे बडी बात है धर के 

; करता का समविश । गाय पालने कौ 

का महत्व है। फल, शक आदिन 

„के प्रतीक चिहके रूपमे 

मेँ सम्मानपूर्वक लगाया जाना 

का यह भी एक अच्छा 

* . के साथ-साथ अनीति 

को सक्रिय होना षडेगा। 

(0 ~ लान नारी जति 

उन्हे एक-एक करके 

चाहिषए। छोरी उगप्रमें 

दुरभाग्यपूर्णं है) अठारह 

` मे कमउमरके 

"‹क ओर मानसिक 
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स्वास्थ्य को चौपट कर देने वाली भूल अब बिल्कुल चः 
हो जानी चाहिषए। विवाह-शादियों मे पागल कौ तरह व 
जाने वाली धूम-धाम ओर पसे कौ जलाई जाने वालं 
होली की कोई उपयोगिता नहीं! दहेज का लेन-देन मौ, 
की खरीद- फरोख्व से भी अधिक धिनौना है] इस कुप्र 
के कारण अपने समाज में गरीवौ ओर बेरईमानी का कुच; 
चल रहा है, उससे चत्रिनिष्ठा कौ नीव डगमभने लगौ ₹ 
दो कुटुम्बो को एक सूत्र मे वधे के स्थानं पर दहेज 
उन्हे भीतर दी भीतर शत्रुता जैसी स्थिति भे ला पकता ह 
सुयोग्य लड़कियों को उपयुक्त ल्के नर्ही मिल पाते ओ 
न जाने कितने धिनौने अनर्थं इस पिशाचिनी दहेज प्रथा ? 
कारण होते है। समय आ गया किं इस प्रथा का अन्त क 
दिया जाए ओर नितान्त सादगी के साथ कम खच के 
शादिययां चल पडँ। 

जाति-पाति के कारण ऊंच~-नीच की मान्यताओं ने ५ 
देश की तिहाई जनता को उसी प्रकार पिछडेपन के गर्त: 
धकेला ई, जिस प्रकार नारी समाज को! मनुष्य ओौर मनुष 
के बीच जाति-वंश के आधार पर, किसी को अहंका 
करने ओर किसी कौ दीनता अनुभव करने कौ स्थि? 
आजं सहन नहँ कौ जानी चाहिए। 

वंश ओद वेशके नाम पर लाखों की संख्या मे लो 
दान-दक्षिणा बटोरने एवं भिक्षा मँगने का व्यवसाय क 
यह सचमुच हौ अनर्थ है। इससे मनुष्यता का गौरव गिरत 
है ओर कर्महीन लोगों के व्यय भारसे निर्धन देश कं 
कमर टूटी है। दान तौ केवल शरीर से अपंगों को अथः 
खमाज की प्रगति के लिए ही दिया जाना चाहिए। ष्ट 
भोगने वाले को निना सम -दे देना पुण्य का नहीं पाप व 
रास्ता है। मृतक भीज, भूत-पलीत, रोना-रोरका, ण्धोति 
मुहूर्तं जैसे भ्रम जंजाल मँ समय, धन ओौर सन्तुलेन गँवा 
से लाभ रत्ती भर भी नही, हानि अपार ई। देवी-दैवताओं 
के नाम पर पशु-अति ओर नर~-बलि के जौ कुकर्म देखः 
को मिलते हैँ उन्दँं लञ्जा्जनक मूद्‌-मान्यतां के अतिरि 
ओर कोई नाम नहो दिया जा सकता। 

इस प्रकार न चलने योग्य देरों अन्य परम्परां बहुः 
करके नारी समाज को सहारा पाकर ही जीवित है । इ 
समाप्त करने कै लिए उसे ही अपना विवेक जाग्रत करन 
हग । साहसपूर्वक इन हानिकारक अवांछनीयताओं २ 
अपना पौ चुडाना होगा। 

एक बात विशेष रूप से ध्यान्‌ भरे रखने छी यह ई ॥ि 
नारी उत्कर्षं जा महान्‌ अभियान संगठित रूप भै है चः 
सकता है। इतने बडे परिवर्तन के लिए अकेले प्रयत्नौं २ 
काम नहीं चलेगा। सौ दो सौ परिवार सुधर जाये इससे कुः 
बनता-निगड्ता नहो । परिवर्तन को व्यापक रूप से हं 
होना चाहिए। एक कषेज मेँ एक प्रकार से रो? दूसरे कत्र र 
दूसरे ठंग से नारी को पददलित स्थिति मै रहना पड़ रह 
है1 कहो किस प्रकार, क्या सुधार होने चाहिए- यह बाः 
दूसरो है! क्या विकसित, क्या अविकसितर सभौ कदरो कं 
समस्या भत ही भिन्न यो, पर परिस्थितियां धुमा-फिराकः 
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हायर है 1 मारी चरो भे कैद है, उन इतनी सुविधा नहीं 
कि पर-धर जाकर संगठन का शंख बजा सके !{ फिर 
उनमें से उतनी योग्यता एवं कुशलता भी कलं रह गई है } 
अनुभव के अभाव मे साधारण कार्यं भी ठौक तरह पूर 
नही हो सकता, फिर नारी संगदमे तो बहुत ही कठिन 
कायं है । घर के कामो ते ही फुरसते नहीं, फिर संगठन 
कै लिए समय -कौन निकालैगी ? जँ चिना संरक्षक के 
धर कौ देरी पार करना जुर्म समज्ञा जाता है, वहां घर- 
5 संगठन का कार्य कैसे हो सकेगा? फिटजिन 
घरों मे वे जारुगी वहीं आशेका कौ दृष्टि से देखा जाएगा, 
कोई हमारे घतं की ओर को वहकाने तो नहीं आया ई, 
यह सोच कर संगठनकर्ताओं कौ उपेक्षा ओर अवज्ञा हौ 
होगी, नारी स्वयं भो दबी दुई ओर सभीत है । घरके 
लोगों कौ अप्रसनता को एक ओर कारण खदा करन का 
वे कैप सहस कर सकेगी ? पहले से ही अये दिन डँट- 
प्रर के अमेके आधार खडे रहते £, फिर एक ओर नया 
कारण उसमे क्यों जोडा जाए ? एेसे-एेसे अनेक कारण है 
जिनकी वजह से न नारियाँ संमठनके लिर्‌ घरपरजा 
सकती है ओर न जिन धरो मे वे जागी वहं उन स्वागत 
सहयोग भित सकता टै 1 यदि नार के जिम्ये नारी संगठन 
की नव-जागरण अभियान के लिए अभीष्ट क्रिया-गप्रक्रिया 
अरिम्भ करने का काम्‌ छोड्‌ दिया गया तो समञ्ञना चाहिए 
कि वषट सम्भावना ष्टी समाप्त हो गई } 
मृवयुग की सर्वोपरि मोग पूरौ करने के लिए प्रत्येक 
पुरुष को अपने धरयो कौ नाप्य को हौ महिला जागरण 
अभियान कौ संप शकि मे सम्मिलित होने के लिए, आगे 
धकैलना चाहिए. 1 उन्दं उसकी उपयोगिता, आवश्यकता 
अौर प्रतिक्रिया से परिचित कराना चाहिए 1 संगठन के 
लिए उत्साह चैदा करने से पूर्वं उन्हे कठिनाई से ही नव~ 
जागरण का भन्देश समञ्माया जा सकेगा । निम बात कौ 
उन्होने कभी कल्पना तक नह कौ, जिस सम्बन्ध में कभी 
सुमा~समञ्चा देखा भी नही, उसके लिए एकाएक तत्पर कर 
लेना बहुत कठिन है ! परली कठिनाई गरही है, जिसे ठल 
कफे संगठन के लिए दूसरा कदम उठेगा । क 
पुरुप पर्दे के पर रहे ओर अपने घते कौ स्तयो को 
नव्‌-जागरण कौ भूमिका निधाने के लिए प्रोत्साहन दे, 
प्रशिक्षित करं ओर धस्ीट-पकड्‌ कर मोर्चे पर खड़ा कर 
द । उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्यन करें ओौर 
सुविधा जुटाये, तभी यह आशा कौ जा सकेगी कि अभीष्ट 
संघ शक्ति का उद्धव टौ सकेगा } संघ शक्तिके सहे 
ही यह सम्भव है कि सुविस्तृत क्षेत्र ये कैली हुई सधन 
निशा जैसी अर्याछनीयता को कम्‌ समय मेँ निरन्तर किया 
जा सकेगा । व्यक्तिगत, एकाकी अर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयत 
चलते रहेगे तो उनका परिणाम नगण्य होगा } इतने बड 
कार्यं के लिए. जनशच्छि का साधन जुटाये विना ओैर कोई 
उपाय हो ही नही सकता, इसलिए इस दिशा मेँ कारगर 
५६ उखायै जाने में तनिक भौ विल्व नरह किया जाना 
ए 1 


मवुष्य के विकास की मूल 


शर्त 


न दिनों मनुष्य को अधिक विकसिते, अधिक समर्थ 
ओर अधिक सशक्त यनाने के प्रयात बड़ तेजी ते चलेरे 
है । विज्ञान के रूप यें मनुष्य को एक एसा हथियार मिला 
है, जिसके चल पर दूरगामी लक्ष्य को भौ आसानी ते 
शीघ्रता के साथ निशाना बनाया जा सके । पहतै -उतै 
सधन नरह थे जितने कि आज हँ 1 पद्ने-लिखमे कौ 
श्रविधाएं सीमिते थी, इसलिए मार जीवन श्रयत कटने 
प्र भी व्यक्ति अपने प्र्‌ विचारों को एक सीमित क्षत्र मेँ 
ही पहुंचा पाता था । आज स्थिति उल्रौ है । थोड़ी-सी 
सूह्वूख ओर थोड्धा-सा चैसा मिला कर व्यक्ति जग से 
समय मे ही चाहे तो अपने विचार ओौर अपने मिष्कर्षं 
हजर्ये-लाखो नहा करोड़ों व्यक्तयो तक पहुंचा सकतता है 1 
शिक्षा, धन, चतुराई कला-कौशल एवं अन्य साधन 
प्रसाधन इतनी तेजो से ब्द हं कि प्रयत कियाजायतरो 
मनुष्य के अन्तःकरण को अधिक प्रभावशीलता के साथ 
छुआ ओर बदला जा सकता है 1 

पिछले जमाने मे वेद, उपनिषद्‌, रामायण, गीता, 
महाभारत ओर पुराण जैसे धर्मगरन्थं पदे कौ सुविधा परिे- 
मुने लोगों को ही उपलब्ध थी । पर आज लाखी की संघ्या 
भेये धर्मग्रन्थ छपते ह ओर हार्धो-हाथ चिक जति हैँ 1 
ध्मपिदेशक तथा व्याख्यानदाता भी पिछले समय कौ तुलना 
भे अधिकदी हुए ह, लेकिन देखा जाता रै कि इतने 
साधन्‌ होते हए भी मनुष्य कौ आन्तरिक चेतना मे पहले 
की अपेक्षा गिरावदे आयी ह ! पहले लोग जह धर्म्मो 
कौ वात पदुकर या सुनकर उन प्रेएणाओं को आचरणे 
ताने का प्रयास करते थे (वही जब सत्संग-स्वाध्याय केवल 
मनोरंजन या वाग्षिलास का साधन भर रह गये हँ । चिकने 
घडे पर जिस तरह पानी कौ एक बृंद भ नर्हा उहरती, 
उसी प्रकार लोगो कौ मनोभूमि मे इतनी हीनता ओर इतनी 
गिरावट आतो जा रही है कि उप्त पर इन प्ररणाओं का 
कोई असर नर्दी हेता 1 

घडा बनता है मिट्टी ओर पानी से । मिर्री जिष तरह 
की होगी घडा भौ उसी जैसा वनेमा । इससे भी ज्यादा 
महच््पूर्यं है वह तकलीफ जिसका कि उपमो का धष 
यनाया जाता है ! तकनोक मेँ कोई तरुटि रह जाय ते घडा भी 
कव्या ओर अल्पायु वनता ईं । मनुष्य यनता है शरीर जर 
जीवनं दवारा, पर उसके निर्माण का महस््पूरण हिमा यह हं 
जिसके द्वा उसको व्यक्तित्व होताटै 3 

गलत रहने एर ही गतुप्य कार 
3 ५ के इस आधार को तैयार करने वाता 
तत्व व ष ओर व 2 १ म 
के सेह बनेतेठथा र फलित 

ऊपर वर्तमान साधनों के विकास की जो चर्चा की 


गयी है उनसे यनुष्य कौ चेतना प्रभावित नर्तौ हौती । यैतो 


हरियाली उगाई जा सकती है । वेले छाई हुई हो, फल 
खिले हुए हौं, 'तो घर विना किसी अन्य खर्च के हौ बडा 
सुन्दर बनाया जा सकता है। इसके लिए बीज, पानी, देख- 
रेखं की मामूली-सी जानकारी ओर धीदे से साधनों को 
जुरा लेना परयो दै। उत्साह हो तो यह उपयोगी शौक ओर 
ठासा मगोरंजन भी है! सुरचि, कला-प्रेम, सौन्दर्यनिष्ठ, 
प्रकृति-प्रम आदि कितने हौ सद्गुण इस प्रयास के साथ 
उभरकर आते ई । ससे अपना ओर दूसरे का चित्त समान 
रूप मेँ प्रसन्न होता है । 
इमौ संदर्भ भे अगला कदम शाक~वाटिका है। जिन 
गमलो, धेकरियों या लकडौ की टूटी परियों में फूल, बेल 
आदि लगति ई, उन्ही कौ संल्या बदुाकर शाक~भानियां 
भी उगाई जा सकती है। थोडी कस्चौ जमीन भी घरके 
आस-पास खाली हौ तव तौ कहना ही क्या? बड़ा बना 
कर उसकी पेराबन्दी कर ली जाय ओौर उसमें लौकी, 
तोर, सेम, परवल, अंगूर आदि की वेले लगा दी जायें। 
उनको छतों, छप्परों पर चदाने से शोभा के अतिरिक्त 
शक-फल भी मिलते रहते ह । गन, टमाटर, गोभी, 
गाजर, मूली, पालक, यथ, मिर्च, धनिया, सफ, अद्रक 
जैसी कितनी हौ चीजे ऋतुओं के ४ सार अदल~बदल 
कर लगाई जाती रह सकती ह । इन्द बने, उगामे, संभालने 
कौ जानकारौ कोई भी किसान या माली बता सकता ै। 
यह शौक यदि चल पडे तो इन पौधों के सींचने -संभालने 
में वच्वे-वड़े सभी स्वि लेते दिखाई षडंग) अपमी वस्तु 
सभी को बडी प्यारी लगती दै। घर पर शाके उगा तेने का 
आर्थिक लाभ तो स्पष्ट ही है, इसके माध्यम्‌ से रचनात्मक 
प्रवृत्तियों मदमे का मानसिक लाभ ओर भी बढ़ा है। इस 
प्रगति का सत्‌-परिणाम अनेकों सफलताओं के रूपमेँ 
जीवन भर मिलता रहता है। 
इस सिलसिले मे तुलसी के पौधे घर-घद्‌ लगयि जनि 
का अभियान भौ चलाना चाहिए। उसके पतत, पूल, बीज 
आदि सभी उपयोगी ओषधि का काम करते है! जुकाम, 
चरुर, सर्दी, खाँसी आदि कितने ही रोगीं में उनका प्रयोग 
हो सकता है। तुलसी के स्पशं से वायु शद्ध होती ओर 
मच्छर, मक्खी भागते ह । सवेसे बड़ौ बात है घरक 
वातावरण में धार्मिकता का समावेश । गाय पालने की 
तरह हौ तुलसी लगाने का मदृत्व ईै। फल, शाक आदि न 
लग स्क तो भी वृक्षारोपण के प्रतीक चिहके रूपमे 
तुलसी का पौधा हर घर मे सम्मानपूर्वक लगाया जाना 
चाहिए। रचनात्मक अभियान का यह भी एक अच्छा 
शुभारम्भ माना जाएगा। निर्माण के साथ-साथ अनीति 
उन्मूलन के मोर्चे पर भी नारी को सक्रिय होना पडेगा! 
कुरीतिर्यो, मूढ मान्यताओं ओर अन्धविश्वसों ने नारी जाति 
को असीम क्षति पहँचाई ह । उन्हे एक-एक करके 
उखाड्ने कौ व्यवस्था बनाई जानी चाहिए! छोरी उप्रयें 
ब्य का विवाह कर देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्णं है । अठारह 
से कम आयु की तड्कियों एवं बौस से कम उमर के 
लड़को कतु विवाह करके उनके शारेरिक ओर मानसिक 
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स्वास्थ्य को चौपट कर देने वाली भूल अब बिल्कुल बन्द 
हो जानी चाहिए विवाह-शादियो मँ पागल की तरह कौ 
जाने वाली धूम-धाम ओर पैसे कौ जलाई जाने वाली 
होली की कोर उपयोगिता नहीं। दहैज का लेन-देन मोस 
की खरीद- फरोख्त से भी अभिक धिनौना है। इस कुप्रथा 
के कारण अपने समाज में गरीबी ओर बेईमानी का कुचक्र 
चल रहा है, उससे चसत्रिनिष्ठा कौ नीव डगमगाने लगौ ई। 
दो कुटुम्बो को एक सूत्र में बाधने के स्थान प्र दहेज 
उन्हे भीतर ही भीतर श्रुता जैसी स्थिति मे ला पटकता है। 
सुयोग्य लड़कियों को उपयुक्त लडके नहीं मिल पाते ओर 
नं जाने कितने धिनौने अनर्थं शस पिशाचिनी दहेज प्रथाके 
कारण होते ई। समय आ गया कि इस प्रथा का अन्त कर 
दिया जाए ओर नितान्त सादगी के साथ कम खर्च की 
शादियां चल षदे 

जाति-पांति के कारण ऊँच-नीच की मान्यताओं ने भी 
देश कौ तिहाई जनता को उसौ प्रकार पिष्ढेपन के गत मेँ 
धकेला है, जिस प्रकार नारी समाजं को। मनुष्य ओर मनुष्य 
के बीच जाति-वंश के आधार पर, किसी को अहंकार 
करने ओर किसी को दीनता अनुभव करने की स्थिति 
आज सहन नर्ही की जानी चाहिए। 

वंश ओर वेश के नाम पर लाखों कौ संख्याम लोग 
दान-दक्षिणा बटोरने एवं भिक्षा मगने का व्यवसाय करें 
यह सचमुच ही अनर्थं है ! इससे मनुष्यता का गौरव गिरता 
है भौर कर्महीन लोगो के व्यय भारसे निर्धन दैशकौ 
कमर टूटती है। दान्‌ तो केवल शरीर से अपंगों को अथवा 
समाज करी प्रगति के लिए हौ दिया आना चाहिषए। षर 
मगने वाले कौ बिना समह "दे देना पुण्य का नहीं पाप का 
रास्ता है । मृतक भोज, भूत-पलोत, टोना-टोटका, ज्योतिष, 
मुहूर्तं जैसे भ्रमं जंजाल मँ समय, धन ओर संन्तुलन भवनि 
से लाभ रत्ती भर भी नर्ही, हानि अपार है। देवौ-देवताओं 
के नाम पर पशु-बलि ओर नर-बलि के जो कुकर्म देखने 
को मिलते है उन्हें लजाजनक मूद्‌-मान्यता कं अतिरिक्त 
ओर कोई नाम नहीं दिया जा सकता। 

इस प्रकार न चलने योग्य देर अन्य परम्परा बहुत 
करके नारी समाज का सहारा पाकर ठी जीवित ई। इन्द 
समाप्त करने के लिए उसे हौ अपना विवेक जाग्रत करना 
होगा 1 साहसपूर्वक इन हानिकारक अवांछनीयताओं से 
अपना पीछा चडाना होगा। 

एक वात विशेष रूप से ध्यान मे रखने कौ यह है कि 
नारी उत्कपं जैसा महान्‌ अभियान संगठित रूप मे ही चल 
सकता है। इतने यड परिवर्तन के लिए अकेले प्रयत्नो से 
काम नहीं चलेगा। सौ दो सौ परिवार्‌ सुधर जायें इसमे कुछ 
बनता-विगड्ता नर्ही। परिवर्तेन को व्यापक्‌ रूप सै .ही 
हयेन चाहिषए। यक शष थे एक प्रकार से सौ दूसरे कषे मे 

ढंग से नारी को पददलित स्थिति में रहना पड र्हा 
है। कहाँ किम प्रकार, क्या सुधार होने चाहिए यह चात 
दूसरी है। क्या विकसित, क्या अविकसितं मभौ शनो की 
समस्या भले हौ भिन्न हो, पर परिस्थितियां सुमा-फिरकर 


के होने बाले सत्यगो मे उपस्थित होना 
-चाहिए। वह) जप, कीर्तन, सरणा, प्रवचन आदि 
के कार्यक्रम ह प्रथा उदेश्य महिलाओं की संघ 
शक्ति का एक दूसरे के चीच चनिष्ता 

अर प्रणति के लिए योजनाबद्ध से 
सोचना तथा कटम्‌ कुं कसे की दिशमे नद्‌ 


के नामकण्ण अन्नप्राशन मुंडन ओर विद्या 


के उत्सवो की प्रक्रिया उनपनाई गई है \ यई तिविर-प्राचीन भी 
भ्री। शिविर-प्राचीन, त 


स्थिति मेँ उसे रखा ओर दूसरे दर्जे कां नागरिक माना 
जाता है। मानव मात्रे के लिए जिन मौलिक अधिकारो कौ 
विश्व विवेक नै घौपणा की है, उससे भारतीय नारी प्रायः 
वंचित ही है। नर के लिए जो सुविधा ओर परम्परां ई, 
चे नारी कै लिए कलं ह? उसे स्येच्छ से नहो चिघरत से 
अपनी जिन्दगी जीनो पृद्ती है । स्वेच्छा सहयोग से एक- 
दूसरे के लिए बड़े-से-वड़ त्याग-बलतिदान करे, एक-दूसरे 
के लिए समर्पित रहे, यह सराहनीय है, किन्तु बाधित 
बनाकर मनुप्य-मतुप्य का अपन स्वां साधन के लिए 
उपयोग करे, यह मानवी अधिकार का अपहरण है। नैतिक 
एवं सामाजिक मर्थादाओं मे क्या नर, क्था नारी सभी को 
प्रतिबन्धित रहना चाहिए किन्तु स्वार्थ साधन के लिए एक 
वर्ग दूसरे वर्गं का दमन एवं शोषण करे यह अनुचित है 1 
भारतीये नारी को इसी अनीति की शिकायत है। 
तथाकथित प्रगतिशोल देशों मे उसे वलपूर्वक तो नहौ 
दलपूरव॑क परवशता के पाश मेँ योधा गया है । प्रलोभने की 
सुनहरी जंजीरो म जकड्कर उसे नर कौ विनोद लिष्सा पर 
स्वेच्छा समर्पण के लिए सहमत किया गया है ! उसकी दृष्ट 
भृगारिकता पर्‌ रुकं गई ह । पुरुपार्थं के अन्य क्षत्रँ मँ आगे 
बद्ने की अपेक्षा उसे सुख-सुविधा का यह सस्ता परीका 
रुचिकर लम है छि नर के लिए चायी ब्त गुदिप की 
तरह मनोरंजन का साधन बने। इस ॒ या उस तरीके से 
मानवो सत्ता कौ गरिमा बद्वान वाली विशेषता से यदि 
वंचित रहना पडा तो समज्ञना चाहिए किं यह व्यक्छित्व 
अपने लिए पिछृडेपन से ग्रसित ही यना रहा ओर उसके 
कारण समाज को कोई उपयु लाभ नहीं ही मिल सका। 
पिदा वं अपनी मौलिक विशचेषताओं को समुन्नत न 
कर पाने के कारण अभावग्रस्त ओर आलत्म-सम्मान से 
वंचित रहता है। निर्वाह से लेकर कठिनाइयों के समाधान 
तक मे उसे दूसरे पर आश्रित रहना पडता है। योग्यता 
ओर सामथ्यं के अभाव मे ठसकी कोई बडी उपलब्धियों 
तोषो हौ कैसे सकती है ? पाच जैसा दरदं ओर उत्पीडनं 
जैसा चीत्कार भले ही न हो, पर अपंगो, पक्षाघात पीडितो 
जैसी दयनीय स्थिति धी कम दयनीय ओर दुःखद नहीं है 
पिकसि के अवसे से वंचित रहना अपने आप में एक 
वदा अभिशाप ओर दुर्भाग्य है जो नारी को पग-पग पर 
सहनं करना पड रहा है। ~ 
-पीद्ति पक्ष स्वये तौ कष्ट उठाता ही र अपने साधिर्यो 
के लिए. भी भारभूतः ओर कष्टकारक बनता है । बीमार 
स्वयंतोदुःखपाताष्ोहै सायहौघरकेलोर्गौकोभी 
परिचर्य, गन्दगी, चिकित्सा; व्यय, उपार्जन से वेवित रहना, 
चिन्ता जैसी अनेक अस्रुविधाओं का सामना करना पडता 
है। स्वस्थ व्यक्ति जह परिवार कौ सेवा, सहायता कर 
सकता था, वहो उर्टे ठन लोगो को अपनी सामर्थ्यं उसके 
लिए ख्व करनी पङ्ती है | ठीके यहो स्थिति पिषटड़ी नारौ 
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की भी होती है। वह अपने निर्वाह से तेकर सुरक्षातकमै 
पराश्चित रहती है। दुर्भाग्य से यदि वैधव्य यासी 
विपत्ति सिर पर्‌ आ जाय तो उसे अपना, अपने बालकों 
का उदर्‌ पोषण तक अत्ति कठिन टो जता है। सामान्य 
स्थिति में भी वह धर की आर्थिक प्रगति तथा सुविधा 
संवर्धन में कोड्‌ व र्ण सहयोग दे सकने की स्थितिमे 
जही होती) कठिन प्रसंगो मे वह घषराने ओर रोने-धोने 
क्प हैरानी मे पड्कर अपने संरक्षको के लिए उल्री 
भूसीवत बनती है। विपति से जुह्लन में सहयोग दे सकने की 
स्थिति तो उसकी होती हौ कहँ है? संक्षेप में पिद 
नारी अपने संरक्षकं कै गले का पत्थर हौ बनकर रहती 
ै। रसोईदारिन, चौकीदारिन ओौर प्रजनन के अतिरिक्त 
ओर कौडं बड़ी भूमिका अपने सिए, परिवार के लिए, 
समाज कै लिए प्रस्तुत कर सकना उसके लिए कहो सम्भवं 
हो पाता है। 

नारी की पिछड़पिन नर के लिए भी सुविधाजेनके 
कष्टा है? वशवर्ती रखने ओर विवशता का लाभ ठाने मेँ 
लगभग वैसा ही लाभ माना जाता है जैसा कि पशु-पालक 
अपने पालतृ जानवरों मे उपलब्ध करते है । मनुष्य क्ते 
स्थिति भिन्न है) यणे को पिंजदे.में ओौर भेड्‌ को बडे में 
बन्द करके जिस प्रकार का लाभ उठाया जाता है, वैसा ही 
कुछ मनुप्य, मनुष्य के लिए सोचने लगे तो यह बड़ी हौ 
धृणित बोत होगी । व्यक्तित्व को विकसित करके उसके 
स्वेच्छा-संहयोग का जो लाभ लिया जा सकता है वह 
पिछड़ापन ओर विवशता लाद करं प्राप्त की गई कमाई से 
र्स्य गुना उच्चस्तरीय हो सकता है) देसे सोचा जा सके 
तो नारी को मानवोचित्‌ स्तर पर ऊेवा उठाना ओर सम्मान 
देना ही बुद्धिमत्तापूर्ण लगेगा। पददलित ओर सुविकसित 
स्थिति के बीच का अम्र कितना खाई ओर टीले जैसा 


, हता है, उसे कल्पना या अनुभव, उदाहणों से सहज ही 


जाना जा सकता है। जिन देशों मे नारी को व्यक्छित्व के 
विकास का, स्वेच्छा-सहयोगं का अवसर्‌ मिला है, वह 
कौ स्थिति कुछ ओर हौ बन गदं है। समुत्रत नारी अप 
लिषए्‌, परिवार ओर समाज के लिए वरदान बनी हुई है। 
उसके अनुदानों से पूरा देश लाभान्वित हुआ दै । 

नारी का पिखड़ापन कहीं भी किसी भी स्तर काव्यो 
महो? उसे निरस्त किया ही जाना चाहिष। दुर्गति मे न 
पीडित को लाभ है जौर न उत्पीडक फो। दोनों की गौरव- 
गरिमा गिरती है ओर दोनों ही समल रूप से घटि यें रहते 
। इस अदृरदरिति पूर्णं स्थिति का स्यन्त किया ही जानां 
चाहिए! हमे समञ्लना चदहिए कि म्यये ओर नीति का जहाँ 
भी हनन होगा, वहीं ठसरकौ प्रतिक्रिया अनेकानेक तिक 
-संकटो को जन्म देगी। कीचड़ मेँ सड्न, दुर्गन्ध, मद्खी- 
मच्छर, बीमारी, कुरूपता आदि अनेक अवांछनीयतापु 
उत्पन्न होती ै। नर द्वारा नारी का शोषण हर कत्र यें 


पर हर किसी के लि संकट खड़ा होगा। 


शोषण को प्रोत्साहन देगा ओर उस परम्परा के चलते रहने 
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पिदधे, अशक्त, दुर्बले, रुण, पशु को भी पालने यें 
मालिक को नफा नहीं रहता फिर नारौ कौ वैसी दशा में 
रेखकर उसके संरक्षक शुभचिन्तक होमे का दावा करने 
चाले 1 छ परा सकेगे? चलिष्ठ पशु जह स्वयं सुखौ 
रहते है, वहां मालिक को भी लाभ कमा कर देते है, यदि 
यह मोटी बुद्धि नारी के सम्बन्धे भी कामकरसकेतो 
इस दुर्दशा का दुःख न सहमा पडे जो सामने है। किसी 
उच्य पद पर अनादी की नियुक्ति कर दी जाय तो उससे 
पद के उत्तरदायित्व का निर्वाह हो नहीं सकेगा। परिवार 
संस्था विस्तार कौ दृष्टि सै एके घर्‌ कौ सीमा मे सीमितहो 
सकती है, पर उसका न केवल उसके सदस्यो से वरन्‌ 
समाज के व्यापक क्षेत्र से अति महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। 
सुसंस्कृत परिवार मेँ स्वर्गं क} ओर विसंगत स्तर के कुटुम्ब 
मे नरक के दर्शन होते ्है। स्वर्गं एत॑ भरकमे से हम 
किसका सृजन्‌ करमां चाहते ह, यह निश्चय करना 
चाहिए! तदनुरूप मृह संचालिका की स्थिति ओर स्तर 
बनाने के लिए कटिबद्धं होना चाहिए । यह हजार बार 
ध्याने रखने योग्य नति है कि पुरुप अर्थं उपार्जन की, 
सुबिधा-साधन जुराने कौ व्यवस्था करे सकता है, पर घर 
मे स्वर्गीय वात्तावरण उत्यन्न करने की उसकी स्थिति है 
नहीं । न समय, न अनुभव, नं भावना, न कला, न उदारता। 
इन आधारो के जिना परिवार संस्था का भावनात्मक 
जवनिर्माण सम्भवे नहीं हो सकता। सुर्ंम्कृत परम्परां हौ 
व्यि, परिवार्‌ ओर समाज को समुन्नत बनाती है । नारी ही 
है जो इम छोटे किन्तु अत्यधिक महत्व फे कार्यं को ठीक 
तरह कर सकने की मौलिकं योग्यता भगवान के षद मेँ 
अपने साध लेकर आई है ! वस्तुस्थिति को समज्ञा जाना 
चाहिए्‌। यदि घर-परिवार से समपुच ही किसी को लगाव 
हो तौ उसको स्तर कचा उठाने के एकमात्र माध्यम उस 
क्षत्र की सूत्र-संचालिकाओं को नारियों को सुयोग्य, सक्षम 
ओर सुविकसित बनाने के तिए योजनाबद्ध रूप से अगि 
बदृना चाहिए) 
नारी भोजनालय कां धोबी का, घरेलू नौकर का, 
चौकोदार को काम संभाल कर घर कौ अर्थ-व्यवस्थामे 
पयश्च सहयोग देती है} मात्र कहीं कमाना हौ उपार्जन नहीं 
है! खच ये कमी करने के लिए श्रम समय लगादेना भी 
प्रकारान्तर भे कमाई है) बाजार रे पका हुआ भोजन 
खदा जाय, हर कपड़ा धोषी से धुलवाया जाय, कपड़ो 
को सिलाई ओर मरस्मत के लिए घदी-षड् २ के 
दरवाजे खड़ा रहा जाय, सफाई आदि छुटपुट कामो के 
लिए घरेलू नौकर रखा जाय, सामान को सुरक्षित रखने के 
लिप्‌ चौकौदार रेखा जाय, तो पता चलेगा कि विना 
गृहिणी के निर्वाह व्यय कितना अधिक बद्‌ जाता ईै। बचत 
कौ चात, श्रम~सहयोग की बात भी धन उपार्जन है, मोटा 
अर्धश्चास््र समज्ञ मेँ न आने से ही नारी के उपाजमिको 
अस्पौकार+जाता है। वस्तुतः उसकी कमाई अ्ताथारण ई \ 
परिवार की भावनात्पके संरचना मे स्वर्गीय सुख ओर उस 
छोटे समुदाय का उज्वल भविष्य पूरौ तरह सन्निहितं रहता 


है { उसका कितना मूल्य ओंका जाय? फिर दाम्पत्य जीवन 
भं नर को जो आहाद, उल्लास, आश्वासन, विश्वास 
मिलता है, उसे तो गहन अध्यात्म स्तर का ही माना जा 
सकता है ओर उसका मूल्यांकन संसार कौ किसी भी 
सम्पत्ति से नहीं किया जा सकता । बच्चों फो जो 
भ दुलार मरक अनुदान माता सै परिवार कौ 
अन्य नाधियों से मिलते रै, से कितना भो मूल्य देकर नहो 
खरोदा जा सकता। भला कौन-सी धाय, कितने मूल्य पर 
बग्वे कौ माता, दादी, बहिन आदि जैसी सघन आत्मीयता 
देकर उसके अन्तःकरण को हुलसित-पुलकित्त कर सकती 
है नारी के इने अनुदानो को आर्थिक दृष्टि से क्या कोई भी 
मूल्य-महत्तव नहीं ओका जा सकता ? 
इतने पर भी यह तथ्य है कि वहं प्रत्यक्ष उपार्जन में 
सहयोग देकर धर कौ -अर्ध-व्यवस्था सुधारने म कोई 
विशेष भूमिका प्रस्तुत नहँ कर पाती! इसका कारण भी 
परिस्थितियों का अभाव है। यदि उसे गृह रिल्प के कला- 
कौशल मे प्रषीण किया जा सके ओर उत्पादन के सरंजाम 
जुयये जा सके तो कह घर-परिषार के उत्तप्दायित्वों को 
निभाते हुए भी वचे हुए समय में कुछ उपार्जन कर सकती 
है। इसका लाभं उसे स्वावलम्बन के साथ जुढे हुए आत्- 
गौरव के रूप मे मिलेगा ओर परिवार की आर्थिक स्थिति 
सुधाले से उस संस्था के सभी सदस्यों को अधिक सुविधा 
पाने का अवसर मिलेगा। सम्पत्ति बदती है तो उसका लाभं 
मात्र कमाने वाले को ही नहीं, प्रकारान्तर से उपयोगी 
सामिग्री बनाने वालों को श्रमजीवियों को, सरकार को, 
असंख्योँ को मिलता है! संसार कौ आधी जनता यदि अर्थं 
उपार्जन की दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकेगी तो उपे 
राष्टीय सम्पदा में वृद्धि होगी ओर व्यक्ति परिवार केही 
नहीं समूचे देश एवं विश्व के सुविधा साधन बदेगे। ओं 
मे आशा की ज्योति चमकाने वाली एेसौ परिस्थिति उत्पन्न 
करने के लिए नारी की योग्यता ओर मंग को समुन्नत 
बनाने के प्रयास अविलम्ब किये जाने चाहिए। 
अपने मरने पर ही प्रलय होन कौ बात सोची जाती 

छले तो बात अलग है, अन्यथा यदि भावी पीदिययोकाभी 
ध्यान हो ओर उनके दच्वल भविष्य मे भौ रुचि हौ तौ वे 
-सौचे ठौक तरह संजोये जाने चाहिए। जिनके सहारे नये 
खिलौने ठते ह । भावी पीडियों कै शरौर अच्छी खुराक 
से, मस्तिष्क शिक्षा से विकसित किये जा सकते है, पर . 
उनके चरित्र संस्कार-दुटिकोण ओर स्तर का निर्माण 
परिवार कौ पाठशाला में, नारी के शालीन अध्यापन के 
विना अन्य किसी प्रकार सम्भव नही हो सकेता। भावी 
पीदरी का, नये युग को स्तर कचा उठाना हो तो नोटकला 
चाहिए क्रि नारौ को प्रगतिशील बनाये विना अन्य कितने 
हौ साधन जुरा तेने पर भी अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धितेहो 
सकेगी। ए 
न्यःय को जीवित रहना हो है तो नारी प्र सादे गये 
अीपिपूर्ण प्रतिवन्यो के अन्त का .धीगणेश होना कहिए 1 
सपता यदि अभीष्ट है ओर मातवी मौलिक अधिकार्तो से 


सहमति है तो उमसे नारो कौ वंचित रखने का प्रचलन 
समाप होना चाहिए) यदि सचमुच पुत्री, भगिनी, पली ओर 
माता के प्रति भावे संवेदना की कोमलता जीवित हो तो 
उसका परिचय नारी के स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयासं 
हारा किया जाना चाहिए] परिवार भेदो के बाद या सराय, 
मुसाफिर खाम जैसे बने रहना सन्तोपजनक हो तो बात 
दूसरी है अन्यथा उनमें प्राण संचार कर सकने कौ स्थिति 
गृहिणी को चनाने देनी चाहिए! सन्तन यशस्वी ओर 
तेजस्वी भौ इसी आधार पर बनेंगी अन्यथा प्रजनन तो 
चलता रहेगा, पर उससे धरतौ माता का भार ही बदेमा। 
मानव जाति क उज्वल भविष्य कौ परिकल्पना नारी का 
पिष्डापनं यने रहने पर ठपहासास्पद ही बन रहेगी। नारी 
के सहयोग ओर नेतृत्व की उपेक्षा करके सुखद 
सम्भावनाओं से भरे-पूरे भविष्य का स्वण कभी भी साकार 
नहो स्केगा। 
हमें त्यौ पर गम्भीरतापूर्वक तिचार करना होगा ओर 
(१) मानव समाजे मेँ न्याय को. जीवन्त रखने 
(२) परिवाये मे शलीनता उत्पन्न करने (३) भावौ पदी 
को समुनत देखने (४) सर्वतोमुखौ आर्थिक प्रगति की पथ 
प्रशस्त करने (५) सदभावना ओर सत्प्रवृत्तियों के 
अभिवर्धन का आधार खड़ा करने के लिए नारी पुनरुत्थान 
की ओर ध्यान दिया ही जना चाहिए। यदि आज की 
तुलना मेँ कत को अधिक सुन्दर बनाना हौ तौ नारी को 
पिखडेषन के ्चगुल से छुड़ाकर उसे पंख फड्फड़ा सकने 
को सुविधा देने कौ बात सोचनी हौ चाहिषए्‌। 

नारी प्रगति कौ आवश्यकता के पक्ष मँ इन पाँच तथ्यो 

को जनचर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए; पहिला 
जागरण अभियान ने प्रत्येक विचारशील नर-नारौ को इन 
प्र अधिकाधिक गम्भीरता के साथ चिन्तन करने ओर 
निष्कर्षं तक पंच का आमन्त्रण दिया है । इन्हे नार-नार 
समश्षा ओर समल्याया जाना चाहिए। संक्षेप में नारौ 
पुनरुत्थान अभियान का यह पंचसू्री घोषणा पत्र कटा जा 
सकता है। तथ्य विस्मृत न होन पावै इस दृष्टि से प्रस्तुत 
आधारो को ईस प्रकार समज्ञा ओर समज्ञाया जाना 
चाहिए। 

८१) नारी न्याय चाहती 8 ~ इन्साफ जिन्दा रहना 
चाहिषए। हम न्याय गते ह, हरमे न्याय मिलना चाहिए+ हम 
किसी की दया कृषा कौ पात्र नहीं बनना चाहर्तो} दया 
ओर कृषा भी अच्छी होती है, किन्तु न्याय पृथक्‌ है। हम 
न्याय कौ मग करती है। कोई दुर्बल है, कमजोर है, 
अशिक्षित है, या पिडा हुआ है तो उसे न्याय न मिले यह 
असंगत है। महिलाएं पिषदी है, कमजोर ई, अशिक्षित है, 
इसलिए उन्हे कैसे भौ-रखा जाएगा, कैसा भी व्यवहार 
किया जाएगा, यह अन्याय .है। 8 

दुनिया पे पहते बहुत-सी येदृन््ाफियो धी, वे चली 
गर्यो, जो बनी है वे जा रहो हं, एक बेडन्साफी थौ कि 
राजा जमीन के मालिक.होते थे ओर किसान किरायेदार! 
वे राजा जिसको चहं अपनी जमीनदेयानदेयादेकर 
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र लें! वे राजा समाप्त हो गए। जमींदारी प्रथा ठत्म हो 
गई। 

एक ओर बेइन्साफो थौ- दास-दासी प्रथा। यह प्रथा 
सारे संसार मे प्रचलित थी। इन दास-दासियों को बेचा जा 
सकता धा, दान किया जा सकता था। मनचाहे ठंगसे 
उनके शरीर का इस्तेमाल किया जा सकता था। भेडु- 
बकरी कौ तरह उन्हे मार डाल सकते थे, ठनसे नाराज 
होने पर उनके शरीर से क्रूर से क्रूर व्यवहार कियाजा 
सकता था। २०० वर्षं पलै तक गुलामों का व्यापार होता 
था। अव यह प्रथा भी खत्म टौ गई, अव कही नही है! 
सब से अन्त में अमेरिका मेँ समाप्त हुई। वहं पर गुलाम 
वैलों की जगह जोत जते थे, हल खीचते थे, गाडियाँ 
चलति थे। 

परोक्ष ओर प्रच्छन्न रूप से यहं बेइन्साफी नारी पर 
लागू होती है। विवाहित नारी को उसका परति अभीभी 
यदि सुसरलि नहीं जाती पुलिस कौ मदद से, दूसरौ की 
मदद से, राजी से, नेराजी, जबरदस्ती, पककर, 
घसीटकर ले जा सकता है! घर मे डाँट सकेता रै, पीर 
सकता है, मार सकता ओर पड़ोसी दूसरे लोग उसी प्रकार 
हस्तक्षेप महीं कर सकते, जैसे कोई बकरी-भेड्‌ को खरीद 
कर लाता है- उसे मार सकता है, पीर सकता है, ठसे 
मारते-मारते बेदम कर सकता है, किन्तु दूसरा व्यक्ति 
पटोसी उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। ईस स्थित्ति को 
खत्म किया जाना चाहिए। 

इस अन्याय को सहने का कारण केवल मारी की एक 
कमजोरी हौ सकती है । वह कमजोरी भी यह है कि वह 
बच्ये चैदा करती है) गभविस्था मे हौ वह बुरी ` तरह 
कमजोर हो जाती है, प्रसव में जीवन-मृत्यु को संकट 
ज्ञेलतौ है ओर शिशु को दूध पिलाने मे अपने शरीर की 
सारी शक्ति गेवाकर चछ हौ जाती है। कमाने यीग्य नहीं 
रहती । इसके नाद भी बयो का पालन-पोषण ओर घर की 
रखवाली, रसोईदारी, सफाई आदि की व्यस्तता के कारण 
वह इस योग्य नहीं रहती कि कमाई कर सके ओौर 
स्वाबलम्बी रह सके! यही है उसका सबसे बडा कसूर, 
सनसे बड़ा पाप, कष्ट भोगने का कारण उसकी मजबूरी 

महिला जागरण अभियान चाहता है कि कोड किसी 
पर नाजायज दवाव न डाले, अमानुपिक व्यवहार न करे। 
किसी कौ कमजोरी का नाजायज फायदा न ठेठायै। एक 
दूसरे को अधिक प्यार कर, मिलकर रहं एक- वमर की 
सहायता करमिल-जुलकर कोम कर, एक दूसरे के काम 
आये । उनमें निकटता बदे, स्नेह यदे जिससे वे एक दूसरे 
को कमी कौ पूरा कर्‌ सके, उसके दोषो को भुलाकर 
उसके त्याग ओर्‌ सहयोग कौ प्रशंसा ओर मूल्यांकन करे, 
प्रोत्साहन दे। घरों मेँ अधिकारो कौ दौड़ समाप्त हो ओर 
कर्तव्य~उत्तदायित्वो की प्रति समयदान शुरू हो 1 चरो मे 
स्वर्ग अये, नारी को न्याय मिते! 

“संविधान के अनुसार युर्प-सरी दोनों को वौलमे, 
सोचने, व्यवसाय, काम करने कौ स्वाधीनता एक-सी ष्ोते 


0 


शास्यो का कथन्‌ हैक्ि"माता निर्माता धयति" म 

तमती होतो है! चये के मासका हेते हवे मा 

से अति ई, अच्छे अयवा वुरे। 

यरियार का सनतुलन पुरुप कौ अपि्ा नते षर्‌ निर्भर 
पु धयति भे अधिक च्यस्त 

रहता ६ै आर घर्‌ से बाहर दौ उसका अधिका समय 


राम कथा में राम वनवास प्रसंग मे कौरिल्या ओर 
सुमिक्रा जैसौ सुगृहिणिया 'दूबती बाजी को उवार लेती है॥ 
माता कौरशिल्या धैर्यपर्वक कर्तव्य का निर्धारण करती हैँ 
ओर अपनी पीड़ा को पीकर राम के सहर्षं वन जाने की 
अआक्ञा दे देती ै। भाता सुमित्रा भी स्वार्थं कौ जगह 
पारिवारिक सद्भाव को प्राथमिकता देती हुई, लक्ष्मण को 
म के सहकार, सहयोग ओौर सेवा कौ शिक्षा देती हुई 
वने भेज देती ईै। 
फलस्वरूप पारिवारिक सद्भाव ओौर कर्तव्य 
परायणता के वातावरण मे विपत्ति प्रभावहीनं हो गई। समय 
के प्रभाव से परिवार मै उतार-चढाव तो आना स्वाभाविक 
है| परिवार की संचालिका, गृह-लक्ष्मी उन्दँ निरस्त करके 
परिवार मेँ स्वर्गीय वातावरण को बनाये रख सकती है! 
परिवार संस्था को समुत्रत बनाने के लिए नारी को वर्तमान 
स्थिति से उभारा ओर समु्त बनाया जाना आवश्यक है। 
(३) नयी पीढी का निर्माण- आज नई पोटी को 
दिशाहीन देखकर हर व्यक्ति चिन्तित है, किन्त जब इस 
समस्या के समानि की वात सोचते रँ तो दृष्टि नारी पर 
हौ जाती है! नारी मँके रूपमे शिशु कौ निमात्री ओर 
प्राथमिक शिक्षिका है । मँ के अनुरूप बच्चों के विकास 
कै अनेको उदाहरण मिल सकते रह । 
वालक-गर्भं सै लेकर पाँच वर्षं तक अपने जीवन कौ 
आधी शिक्षा समाप्त कर चुकता है- मनोवैसलानिकौं का 
मतटहै । इस पांच साल कौ आयु तक बालक अधिकांश 
समय अपनी मँ कै सम्पककं मेँ ही वितता है ओर ज्ञान 
अज्ञान, सब अवस्थाओं मे मो से संस्कार प्राप्त करता रहता 
है! सुशिक्षित, सुसंस्कारित, मुविकसित महिला को इस 
बाते काक्ञान होता है, अतः यह सदैव हौ इस बात कौ 
चेष्ठा मे रहती है कि उसका बालक उत्तम गुण, कर्म, 
स्वभाव का अर्जन करे! वह अपनी भावनाओं दवारा दया, 
प्रेम, न्याय, शील, संयम, सदाचार, आत्मीयता ओौर 
सहदयता के गुणों को दूध के साथ पिलाती रहती है। 
शादी-व्याह के समय हम अच्छे कुटुम्ब कौ, अच्छे 
खानदान की लड्कौ-लङ़का ददते है । खानदान का अर्थं 
है- सुसेस्कारो अच्छे गुण, कम्‌, स्वभाव के लोग। ह्मे शरेष्ठ 
व्यक्ति चाहिए, शरेष्ठ समान्‌ के निर्माण के लिए ओर वे हमें 
व रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव के कुटुम्बो से प्रा हो 
सकेगे। 1 
महंगी चीज महंगे दाम कौ मिलती है; योम्यतापं 
कठोर श्रम ओर समय"लगाने से प्रात होती दै। अच्छे 
आदमी बडु से बड़ी कीमत पर भी नहीं मिलते! हर जगह 
मिलते है, येकार, निरकम्ये, ` साहसहीन व्यक्ति, पशुवत्‌। 
उनका कोई मूल्य नहीं होता। छोटे-से-छोटे व्यक्ति साहस, 
अध्यवसाय, परिश्रम ` ओर विवेकशौलता के माध्यम से 
महान्‌ बन जति्है। «+ 
मजयूत स्टील टारा कम्पनी में ढलती है ओर नेहरू, 
पटेल जैसे स्टीलमैन 'परिवायो कौ भट्टी मे दाल जते 'ै। 
कुटुर्म्यो मे उनका निर्माण था। ये सेस्कार-संस्कारवान 
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विकसित नारो से प्राप होते है माँ घर कौ पाठशाला में 
इन संस्कारो को ढालती है1 

हमें सथ्य समाज का निर्माण करना है, अतः अच्छि 
व्यक्छिवों का निर्माण करमा टोगा। बालको कौ शक्ति का 
रचनात्मक उपयोग सुसंस्कृत नारी ही जानती है। बच 
स्वच्छ रहै, फैशनेयिल बन ज, साहसी बन परं दीव, 
धृष्ट न हो, सावधानी वरत पर डरपोकं न बर्न, शिष्टाचार 
भी सीखें ओर शालीनता भी। कुण्ठितं न हो, न उदण्ड। 
मनोरंजन ओर रूहड्पन, उदारता ओर भौडापन 
प्रतिस्पर्धा का भेद बच्चो को शनैः-शैः जीवन व्यवहार 
से सिखाना यह शिक्षित-सुसंस्कृत माँ के व्यक्तित्व से ही 
सम्भवहै। 

(४) सम्पन्नता में योगदान-हम चाहते है कि हमारा 
राष्ट सम्पन्न, समृद्ध ओर धनवान बने, किन्तु देश कौ ५० 
प्रतिशत जनसंख्या पुरुषों के गले का पत्थर बनकर लटकी 
हुईं है। हमारे देश कौ नारी आर्थिक उपार्जन मेँ पुरुप की 
सहयोगी मरही है, वह पर्दा प्रथा, रूदिवादिता ओर 
परम्पराओं के कारण उलटे पुरुप के लिए आर्थिक उन्नति 
मे वाधक ही सिद्ध हुईं है। वह मात्र परिवार वृद्धि भौर 
खं का माध्यम बनी हुई है। देश के रूढिवादी परिवारी 
भें एक कमाता है ओर छह खति । 

यह आर्थिक संकर का युग है। मध्यम-वगीय परिवारों 
कौ स्थिति तो सबसे अधिक शोचनीय होती है। उसकी 
अकेले कौ कमाई परिवार का खर्च पूरा करने मे सर्वथा 
अपर्याप् सिद्ध होती है । शिक्षित, समञ्ञदार भारी पति का 
बोज्ञ हल्का कर सकती है। अविकसित नारी न तो समय 
का सही विभाजन ही कर सकती है ओर न काम करने 
का सही ढंग उसे आता है। इस प्रकार उसका समय भौर 
श्रम अतुत्पादक ओर श्रम अनुपयोगी ही कार्यो मेँ बरमाद 
कर, पुरुप के भार को ओर बदा देतो है। 

यदि उसे विकसित होन का अवसर दिया जाय तो 
पुरुष को उस भार से मुक्ति तो मिल ही जाय। अर्थं 
व्यवस्था मे भौ उसका योगदान मिलने लगे । सुयोग्य 
गृहिणी अर्थं उपार्जन में सहयोग कर सकती है। साथ ही 
धर्‌ के निरर्थक अपव्यय ओर बर्बादी रोककर समज्ञदारी 
से कम साधनों से हौ अधिक काम निकालकर घर के अर्थं 
सन्तुलन को बना सकती है । 

उद्योगों के द्वारा पयति आय सम्भव है। जापानी 
महिलाएं इसका अनूढा उदाहरण है । घर-घर मँ लगे छौरे 
कुटीर उद्योगों ये संलग्न रहकर वे अपते समय का उपयीग 
र-परिवार को ओर सम्पूर्णं रार कौ सम्पन्न बनाने में 
करती ै। 

हमारे. देश मे एक पुरुष के लिए एक मारी की 
श्रमशछि खप जाती है। सारे दिन रोरी-वच्वो मेँ ही तगौ 
रहती है। न तो बह अपनी योग्यता बदा सकती है ओर न 
उसके. श्रम का ही .उपयोग हो पाता है। परिवार आौर 
समाज कौ आर्थिक प्रगति के लिए नारी का सुयोग्य ओर 
समुत्रत हीना आवश्यक दै। यदि इस सन्दर्भ मे यहो उपेक्षा 


होता है, इसे अनुभव किया जा सके तो नारी के स्वास्थ्य 
कौ नर्दो रुक सकत है । धुंषट, पर मे कैद रहने, खुली 
धूप, हवा का अवसर न मिलने, विनोद-मनोरेजम कौ 
गुंजायश न रहने से नारी का शारीरिक ओर मानसिक 
स्वास्थ्य नष्ट होता है। हर व्यक्छि को यह विचार फरएना 
चाहिए कि इस दबाव से राहत देकर नारौ के स्वास्थ्य 
की बर्बादी कैसे रेकी जा सकती है? 
(२) रिक्षा मनुष्य की बहुमूल्य सम्पदा है। उसी के 
सहारे नरपशु को विचारशील मनुष्य वनने का अवसर 
मिलता है रोरी के चिना शरीर कौ ओर शिक्षाके यिना 
मस्तिष्क कौ दुर्गति होती है! नौकरी के लिए पदाई कौ 
आवश्यकता दै, यह सोचकर नारी-शिक्षा को उपेक्षा 
करना उसे मानसिक दृष्टि से अपंग जना देते जैसा अन्याय 
दै। अशिक्षिताओं को धर में रिक्षा प्राप्त करते रहने कौ 
सुविधा मिलनी चाहिए्‌। ज थोडी पदी रै, अधिक ओर 
पना चाहती हँ, उन्देँ उसके लिए अवसर मिले। 
पुस्तकाल्यो कौ सुविधा उनके लिए हौ! इसके अतिरिक्त 
अनुभव सम्पादन तथा मान-सम्बर्खन के लिए महिला 
जागरण जैसे अभियानं मे सम्मिलित 'होने का उसे अवसर 
दिया जाय। इन्‌ प्रयोजनों के लिए यदि करटी सत्र, शिविर, 
प्रशिक्षण चलते हौ तो उनको जानकारी तथा सम्मिलित 
होने की सुविधा मिलनी चाहिए। मारी जागरण अभियान 
एवं विवेक को विकसित करने वाले प्रयास सदा ही किये 
जाते रहने चाहिए। 
मात्रे स्कूली पढाई ही शिक्षा कौ सीमा नहीं है, वह 
तो प्रारम्भिक प्रवेश-हार भर है। नारी क्तो अपने व्यक्तित्व 
के विकास एवं कर्तव्य निर्वाह सम्बन्ध मेँ अति महत्त्वपूर्ण 
जानकारियों का समुचित ज्ञान होना चाहिए । स्वास्थ्य किन 
कारणो से नष्ट होता है ओर उसे गरीबी मे भी किस प्रकार 
बचाया जा सकता है, इसकौ जानकारी हौ तो बीमारियों 
से कराहने ओर डाक्टर के दरवाजे खरखटाने का अवसर 
ही म आवै। सामाजिक कुरीति्यां, मूद-मान्यताए, 
अर्वांछनोयताएं किस प्रकार मनुप्य कौ आधी शकि नष्ट 
करती है, यह समहय में आ सके तो मस्तिष्क पर छाई 
रहने वाली विडम्बनारं रचनात्मक दिशा मेँ लग सर्कती ह! 
शिशुपालन, दाम्पत्य-जीवन में परिवार में, भावनात्मक 
स्नेह- सौजन्य का अभिवर्धन, उतार-चदृवों के बीच 
सन्तुलन स्थिति रखने जैसी अनेक ४४ शिक्षां ई, 
जिन्हें उपलब्ध कएने का उपाय खोजे सोचै जाने 
वाहिए। ॥ 

(३) प्रचीनकाल में सी-धन के रूप मे जेवर आदि 
नारी को दिये जाते थे। विवाह मे दहेज का प्रचलन भी 
इसी निमित्त धा कि प्िताकौ ओर से ओर ससुराल की 
ओर से कुछ सखरी-धन्‌ नववधू को मिले ओर वह समय 
कुसमय के लिए सुरक्षित.रखे रहें । इस प्रचलन को जेवर 
के रूपमे तो नहीं, पर वचत-धन के रूपमे नारौ के नाम 
से यैक मे रघा जाय। लए्ये समय के दिपाजिट मे अव तो 
व्याल भौ अच्छा मिलता है। तीज-त्यौहार तथा मासिक 
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जेब-खर्च के रूप मे नारी के नाम से इस बचत का 
प्रचलने रखा जाय। इससे वह व्याज के रूप मेँ भी कुछ 
उथार्जन करती रह सकता है । आदे वक में यह धन 
परिवार के भी काम आ सकता है! 

(४) छोटे-मोटे कारणो पर गाली-गलौज, मारपीट 
का स्वाभिमान कौ चौर पहुंचाने वाला व्यवहार भी देखने 
को मिलता है । +तु" ओर "तुम" का अन्तर तो आमतौर सै 
देखा जाता है। दुलार ओर आत्मीयता मे तो कोई भी किसी 
से एकान्त मे "तु" कह सकता है, पर सामाजिक प्रचलन 
क दृष्टि सै परम्परा एक जैसी होनी चादिए। तु, तुम, आप, 
इनमे जैसा जो भी सम्बोधन उपयुक्त समला जाय, नर ओौर 
नारी समान रूप से वैसा हौ व्यवहार करे । एेसा शिष्टाचार 
तो वच्चो के साथ भी बरता जाना चाहिए, ताकि चै उसी 
प्रकार कौ आदत बनाये ओर बड़ों तथा बराबर वालों तथा 
छोय से 6५ सम्बोधन का उपयोग करे। मार- 
पीट ओर गाली- तो असभ्य युग कौ जंगली प्रथा है। 
इस सभ्यता के युग में मनुष्य के साथ दस प्रकार करा 
व्यवहार नही कलना चाहिए। मतभेद, भूल, गलती आदि 
जो भी कारण हौं, उनका सुधार, विरोध जो भी करना हो, 
उसमे भी सभ्यता के तरीके अपनाये जाएं । अपमान से तो 
छोटे बच्वे तक रुष्ट होते ई, फिर बड के लिए तो वह 
जीवन-मरण का प्र्न है! हमे बदलते हुए परिवेशो को 
समक्षना चाहिए ओर ५ ष्य को मनुष्य के साध शिष्टाचार 
की हर स्थिति मेँ रक्षा की जानी है, यह समञ्ना चाहिए। 

इन सभौ प्रकरणं मेँ व्यक्तिगत स्तर पर घर-घर ध्यान 
दिया जाना तो आवश्यक है ही, महिला संगठनों को इसके 
लिए कुछ व्यक्तिगत एवं ठोस सामूहिक प्रयास भी करने 
चाहिए । नारी को अपने उत्तरदायित्व वहन करने की 
क्षमता प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ निश्चित रूपरैखा 
एवं कार्य-पद्धति टर जगह बनाई जा सकती दै। 

नारी-उत्केर्पं की दिशा मै कारगर कदम क्याहो 
सकता है? यह विचार करते समय शिक्षा को प्राथमिकता 
देनी चाहिए! अशिक्षित नारी को शिक्षित कैसे बनाया 
जाय? इस प्रशन पर सरकारी ओर गेरसरकारी क्षेत्रो मे 
अपने-अपने उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए साहसिक 
तैयरियां करनी चार्हिए। शहरों म तो बहुत कुछ सुविधा दै 
भी। ह्मे ८० प्रतिशत देहात मेँ रहने वाले भारत पर हीः 
अधिक ध्यान देना चाहिए ओर वर्ह की सपप्याओं को 
प्रमुख मानकर चलना चाहिए। देहातों मे कन्या-शिक्षा के 
अधिकाधिक साधन खड़े करने के लिए सरकार से अनुरोध 
किया जाय। इसके लिए जन-सहयौग को भी एकत्रित किया 
जाय, ताकि सरकारी, गैरसरकारी मिलै-जुले सहयोग से 
सरलतापूर्वक अधिक कार्यं बन पटना सम्भवे हो स्के! 

पि्डे क्षेत्रो में शिक्षा के महत्व को अभी तक नष 
समज्ञा गया! पद्ाई का अर्थ्‌ नौकरौ समञ्चा जाता है! लोग 
कहते है, हमार लडकी को नौकरी नरह करनी दै, घर- 
गृहस्थी चलानी है, फिर उसे पदान से कया लाभ? छोरी 
उपरमे हौ लद्कों को काम-धन्धे मे लगा दिया जाता ई, 


५.४५ इक्कीसर्वी सदी-नारी सदी 


वरती जाती रहौ तौ गरीवी ओर बेकारौ हमारे गले ये वधौ 
हौ रहेगी, उससे पीठा ट न सकेगा। 

भ ८५) नव-निर्माण मे भागीदारी-नए विश्व के निमणि 
मे मर-नारी दोनो कौ समान भूमिका होनी चाहिए। आज 
की पुरुप-प्रधान सभ्यता, व्यग्रता ओर असन्तुलन को दुर 
कर सकने मे समर्थं है । नारी का भावनात्मक गठन इस 
असन्तुलनं को दूर कर सकने मे समर्थ है । नारी का सृजन 
जिन तत्वों से हुआ है, उनमें करूणा, स्मेह, सौजन्य, 
आत्मीयता, आध्यात्मिकता का बाहुल्य है । एक ओरं सेवा 
ओौर समर्पण जैसे उसके अनूढे गुण है, तौ दूसरी ओर 
साहस ओर शौर्य जैसे आध्यात्मिक गुणो को भी कमी नही! 
शांति, सुकुमारता, सृजनात्मकता, भावनात्मक की विशेष 
विभूतियौ से सम्पन्ने नारी शक्ति कां योगदान प्रत्येक क्षेत्र के 
लिए मंगलमय होगा। 

र रिक्षाकेष्षेत्र के नारी का प्रवेश नया नहीं होगा। धर 
मँ ओर बाहर सभी जगह ठको सृजनात्मकः शि काम 
करेगी ओर बालक-~बालिकाओं को सहौ ठंग से शिक्षा 
मितैगी। चिकित्सा ओर समाज कल्याण के क्षत्र नारी के 
सहदयता ओर स्नेह-सिक्तता के गुणों से लाभान्वित हो 
हम देश की सच्ची सेवा में तत्पर होगे। 

धर्म ओर अध्यात्म के क्षेत्रे का नेतृत्व तो नारी को करना 
ही चाहिए। उसकी आरम्भक संरचना ही दिव्यता कौ 
चिरोष मात्रा के साथ कौ गई है। प्रेम, भक्ति ओर विशालता 
से उसका अन्तःकरण अनवरत छलकता रहता है! 

नारी का नेतृत्व प्रत्येक क्षेत्र मे सहकार, सहयोग, 
सद्भाव, समर्पण ओर सेवा के उदर्यो का पूरक बनकर 
आगे आवेगा। 


नारी को रचनात्मक 


दिशा दी जाय 


उपेक्षा ओर पिकुडेपन ते नारी कौ क्षमता ओर उमंग 
कौ कुटितं करके रख दिया है । अस्तु, जो कुर चद 
वर्तेमान स्थिति मे वर्तमान साधनों से कर सकती दै, वह 
भौ नहीं कर पाती। आवश्यकता इसं बात कौ है किं 
उसकी उमंगे जगाई जा्ँ। विघार~पद्धति मे प्रगतिशौलता 
जडधी जाय। साहस बढाया जाय। ईस बात का प्रिक्षण 
दिया जाय कि वह आज की स्थिति में ही अपने जौर 
परिवार के विकास के लिए क्या कर सकती है? अयोग्यता 
की भर्त्सना तो होती है, पर यह नहीं बताया, दिलाया 
जाता कि उसे किस प्रकार, क्या करना चाहिए? अभ्यस्त 
दरे को प्रगतिशील परिवर्वन मे बदलने के लिए नये सिसे 
सोचना, नया साहस समेटना अरं नयां प्रयास करना पडता 
है। इसके लिए उपयुक्त परामर्श. मार्गदर्शन एवं सहयोग 
की आवश्यकता होती है। महिला जागरण अभियान के 


अन्तर्गतं इसी स्तर कं प्रशिक्षण चलता है, जिससे सामान्य्‌ . . 


स्तर कौ-सामान्य परिस्थितियों में रह रष्टौ नारौ भी गृह- 
लक्ष्मी कौ भूमिका निभा सके । इतना हौ नही, सम्प्क-क्षेत् 
मे वह कुछ सेवाकार्यं भी कर सकती है भौर रेतसे प्रवल 
मे योगदान दे सकती है, जो नौरी-समाज के उत्कर्षं मे 
सहायक सिद्ध हो सरके । 

संगठनं भौर सत्संगों का वतविरण इसी प्रकार के 
प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि यनाने मे निरत रहैगा। आगे चलकर 
पारिवारिक-गोष्ठियों, शिविरे तथा दूसरे प्रकार केः प्रचार- 
प्रशिक्षणों के जो कदम वदे, उनका उदैश्य भौ नारी- 
जीवन मेँ घुसी हई अनेकानेक विकृतयो का निराकरण 
करना ओर परिवार में स्व्गीय-वाताबरण बना सके के 
लिए मार्ग-दर्शन करना ही होगा। धर्मतन्र सै लोक-शिक्षण 
का अवलम्बनं लेकर चलते वाले महिता जागरण 
अभियानं का उदेश्य नारी को मात्र पतिव्रता ही न्ह, वरन्‌ 
सुगृहिणी बनाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना हौ होगा। 

जारी से एरिवार-संस्था के विकास मे, सामाजिक 
प्रगति में तथा व्यक्तिगत सहयोग मे कुछ कहने लायक 
योगदान प्रात करना हौ तो उसकी मौलिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति होनी चाहिए । महिला जगगृति अभियान (0 
काप्रयल होगा कि नारौ को वे सुविधाएं मित, निर 
मानवी मौलिक अधिकार माना जा सकता है। (१) स्वास्थ्य 
(२) शिक्षा, (३) स्वावलम्बन, (४) सम्मान) यह चार 
आवश्यकताएं रेसी है, जिनके सहारे ही व्यक्तित्व उभर 
ओर निखरते है। हमारा प्रयल होना चाहिए कि अगले 
दिनों एेसे वातावरण बरे, जिसमे इन चाते सुविधाओं को 
नासे विना किसी अद्चन ओर संघपं के विकसित्‌ विवेक 
के आधार पर ही प्रात कट सकने मँ सफल हो सरकै। इस 
दिशा मेँ निम्न परिवर्तन हो सर्के, देसे प्रयत्न आरम्भ कर 
दिये जाने चार्हिए- 

(१)गतोबी-अमीसी में भोजन-वखर जिस स्तर का भी 
मिले, उससे गुजारा हो सकता है, पर समय कौ व्यस्तता मँ 
इस तरह उल्चकर न रहा जाय कि घर के ताने-ननि मेस 
विश्राम, अध्ययन आदि के लिए अवसर हौ न मिले। भोजन 
करते का समय निर्धारित नहीं होता तो गई रात तक चौका 
चलता रहता है। क्या ठेसा नहीं हौ सकता कि नियतं समध 
प॒र रसोई बन्द कर दौ जाय ओर जिन देर मे खाना है,ये 
मप्म रोरी का आग्रह न करके कुछ घण्टे पहले बना हज 
भोजन कर लिया करे देए पे सोने ओर समेरे जल्दी उठने 
कै फलस्वरूप महिला का स्वास्थ्य आमतौर से विगड्ता 
है। परिवार कौ दिनचर्या एेसी होनी चाहिए, जिसमे काम्‌ 
के चष्टे नियत हें ओर सोने-जागने के लिए उचित समय 
सन्तुलन बना रहे। इसी प्रकार प्रजनन का अनावश्यक भार 
जारी षर न लादा जाय। आहार-विहार कौ अस्व-व्यस्तता 
सै एक तो वैसे हौ स्वास्य गया-गुजय रहता है. इस पर 
भरी प्रजनन का भार चलते जानै से वे दुर्बलता एवं रणता 
में दिन-दिन ग्रसित होती जाती ह । रोत्ते-कराहते, जीने ओर 
जेमौत मरने के लिए प्रजनन का दार्व कितना धपतक 


होता है, इसे अनुभव किया जा सके तो नारौ के स्वास्थ्य 
की सर्यादी सुक सकती है। धुंद, परदे मे कैदं रहने, खुली 
धूप, हवा का अवस्नर न भिलने, विनोद-मनोरंजन की 
गुंजायश न रहने से नारी का शारीरिक ओर मानसिक 
स्वास्थ्य नष्ट होता हैष हर व्यक्ति को यहं विचार करना 
चाहिए कि इस दवाय से राहत देकर नारी के स्वास्थ्य 
की बर्बादी कैसे रेकौ जा सकती है? 

(२) रिक्षा मनुष्य की बहुमूल्य सम्पदा है! उसी के 
सहरि नर-पशु को विचारशील मनुष्य बनने का अवसर 
मिता है सेरी के चिना शरीर की ओर शिक्षाके पिना 
मस्तिष्क कौ दुर्गति होती दै। नौकरी के लिए पद्ाई कौ 
आवश्यकता रै, यह सोचकर नारी-शिक्षा कौ उपेक्षा 
करना उसे मानसिक दृष्टि से अपंग वना देने जैसा अन्याय 
है। अशिक्षिताओं को धर मे शिक्षा प्रा करते रहने की 
सुविधा मिलनी चाहिए्‌। जो थोडी पदी रै, अधिक ओर 
पटना चाहती ह, उन्हे उसके लिए अवसर मिले। 
पुस्तकालयोँ की सुविधा उनके लिए हो। इसके अतिरिक्त 
अनुभव सम्पादने तथा मान-सम्वर्धन के लिए महिला 
जागरण जैसे अभियामों मे सम्मिलित होने का उसे अवसर 
दिया जाय। इन प्रयोजनों के लिए यदि करटी सत्र, शिविर, 
प्रशिक्षण चलते हो तो उनकी जानकातौ तथा सम्मिलित 
होने की सुविधा मिलनौ चाहिए। मारी जागरण अभियान 
एवं विवेक कौ विकसित करने वालै प्रयास सदा हौ किये 
जति रहने चादिए। 

मत्र स्कूली पदा ही शिक्षा की सौमा नहीं है, बह 
तो प्रारम्भिक प्रवेश-द्ार भर है । नारी को अपने व्यक्तित्वं 
के विकास एवं कर्तव्य निर्वाह सम्बन्ध मे अति महत्त्वपूर्ण 
जानकारियो की समुचित शान होना चाहिष। स्वास्थ्य किन 
कारणो से नष्ट होता दै ओर उसे गरीबी में भी किस प्रकार 
वचायां जा सकता ई, इसकी जानकारी हो तो बीमारियों 
से कराहने ओर डाव्टरौं के दरवाजे खटखटाने का अवसर 
ही न आवै। सामाजिक कुरीतियां, मूढ मान्यताएं, 
अर्वाछनीयतापएं किस प्रकार मनुष्य कौ आधी शक्ति नष्ट 
करती ह, यह सम्च मेँ आ सके तो मस्तिष्क पर छाई 
रहने वाली विंडम्बनाएं रचनात्मक दिशा मे लग सकती हँ । 
शिशुपालन, दाम्पत्य-जीवन मेँ परिवार मँ, भावनात्मक 
स्मैह- सौजन्य का अभिवर्धन, उतार-चदावों के बीच 
सन्तुलन स्थिति रखने जैसी अनेक महत्वपूर्ण हिकं ई, 

जिन्हं उपलब्ध करने का उपाय खोजे ओर सोचे जाने 

चाहिषए। ९ 
(३) प्राचीनकाल में खी-धन के रूप मेँ जेवर आदि 
नारी कौ दिये जाते थे। विवाह मेँ दहेज का प्रचलनं भी 
इसी निमित्त था कि पिता कौ ओर से ओर ससुराल कौ 
ओर पै कुछ सरी-धन नव~वधू को मिले ओौर वह समय 
कुसमय के लिए सुरक्षित,रखे रहे । इस प्रचलन कौ जेवर 
करूपे तो नही, पर बचत-धन के रूपमे नारी के नाम 
सेरयैकमें रखा जाय ल्पे समय्‌ के डिपाजिट में अब तो 
व्याज भी अच्छा मिलता है। तीज-त्यौहार तथा मासिक 
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जैम-छर्चेके रूपर्मे नारीके नाम से इस बचत का 
प्रचलन रखा जाय । इससे वहं व्याग के रूपम भी कुछ 
उपार्जन करती रह सकता ई । अदे वक्त मे यह धन 
परिवार के भी काम आ सकता है। 

(४) छोरटे-मोटे कारणों षर गाली-गलतौज, मारपौर 
का स्वाभिमान को चौर पहुंचाने वाला व्यवहार भी देखने 
को मिलता है । *तू' ओर "तुम' का अन्तर तो आमतौर से 
देखा जाता है 1 दुलार ओर आत्मीयता मे तो कोई भी किसी 
से एकान्त में "तू" कह सकता है, पर सामाजिक प्रचलन 
की दृष्टि से परम्परा एक जैसी होनी चाहिए। तु, तुम, आप, 
इनमे जैसा जो भी सम्बोधन उपयुक्त समञ्ञा जाव, नर ओर 
नारी समान रूप से वैसा ही व्यवहार कर। एसा शिष्टाचार 
तो बयो के साथ भी वरता जाना चाहिए, ताकि वे उसी 
प्रकार की आदत बनाये ओर बड़ों तथा बराबर वाली तथा 
छोोसे स सम्बोधन का उपयोग करे। मार- 
पीट ओर गाली- तो असभ्य युग कौ जंगली प्रथा है। 
इस सभ्यता के युग में मनुष्य के साथ इस प्रकार का 
व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतभेद, भूल, गलती आदि 
जौ भी कारण हौ, उनका सुधार, विरोध जो भी करना हो, 
उसमे भी सभ्यता के तरोके अपनाये जाएै। अपमान से तो 
छोटे वच्यै तक रुष्ट होते है, फिर वो के लिए तौ वह 
जीवन-मरण. का प्रन है। हमे बदलते हुए परिवेशो को 
समञ्ना चाहिए ओर मनुष्य कौ मनुष्य के साथ शिष्टाचार 
की हर स्थिति मे रक्षा कौ जानी है, यह सम्ञना चाहिए। 

इन सभी प्रकरणौं मै व्यक्तिगत स्तर पर घर-घर ध्यान 
दिया जाना तो आवश्यक है हौ, महिला संगठनों को इसके 
लिए कुछ व्यित एवं ठोस सामूहिक प्रयास भी करने 
चाहिए । नारी को अपने उत्तरदायित्व वहन करने की 
क्षमता प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ निरिचत रूपरेखा 
एवं कार्य -पद्धति हर जगह बनाई जा सकती है। 

नारौ~उत्कर्पं की दिशा मे कारगर कदम क्या हो 
सकता है? यह विचार करते समय शिक्षा को प्राथमिकता 
देनी चाहिए! अशिक्षित नारी को शिक्षित कैसे बनाया 
जाय? इस प्रश्न पर सरकारी ओर भैरसरकारी क्षेत्रो मे 
अपने-अपने उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए साहसिक 
तैयारियों करनी चाहिए। शहरो मेँ तो बहुत कु सुविधा है 
भी! हमे ८० प्रतिशत देहात मेँ रहने वाले भारत पर हीः 
अधिक ध्यान देना चाहिए ओर वही की समस्याओं को 
प्रमुख मानकर चलना चाहिए! दहतो मे कन्या-रिक्षा फे 
अधिकाधिक साधन खे करने के लिए सरकार से अनुरोध 
किया जाय । इसके लिए जन-सहयोग को भी एकत्रित किया 
जाय, ताकि सरकारी, गैरसरकारी मिले-जुले सहयोग से 
सरलतापूर्वक अधिके कार्य बन पड्ना सम्भव हो सके! 

पिचडे क्षेत्रों मे शिक्षा के महत्त्व को अभी तक नहीं 
समज्ञा गया। पाई का अर्थं नौकरी समज्ञा जाता है लोग 
कहते है, हमारी लड्कौ को नौकरी नहीं करनी दै, चर- 
गृहस्थो चलानी है, फिर उसे पढ़ाने से क्या लाभ? छोरी 
उग्र मेही लड़कों को काम-धन्ये मे लगा दिया जाता है, 
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लड्कियों माता के घरेलू कामो मे हाथ धंटाने लगती है। 
इस सुविधा कौ अभिभावक छोडुना महीं चाहते ओर व्यो 
को पढ़ाने मे उत््माह महौ दिखाते। विचारशील वर्ग का 
कामहै किं शिक्षा के प्रति इस निरुत्साह को दूर करें ओर 
जो बल्यै पठने योग्य है, उन्हे स्कूल भिजवामे के लिए 
अभिभावकों से सम्पकं स्थापिते करं। कन्या-रिक्षा यै सचि 
उत्पन्न करने के लिए पुरुषो की टोलियां पुरुषो मे ओर 
नारियों कौ गोलियां धरो मे जाकर मापि से मिले! जौ 
लङ्कियां पढने योग्य ह, उन्हे स्कूल भिजवाने कौ 
परिस्थितियां उत्पन्न कर । छक्राओं कौ संख्या बद्ने पर 
शिक्षा विभाग को उसके लिए प्रबन्ध करना ही होगा। जहाँ 
वैस व्यवस्था न हौ, वह जन-स्तर पर निजी पदशाता 
चलाई जानी चाहिए) लडकियों को प्रा्वेर पद्कर 
सरकारी प्रक्षा दैन कौ सुविधा दै । निजी पावशालाओं मे 
रत्रिको या सुविधा के समय थोड़ी देर पढ्कर भी 
इ रिक्षा प्राप्त करतो ओर परोक्षाएं देती रह सकती 
॥ 


प्रौढ -रिक्षा का प्नं समते महत्त्वपूर्णं है । अविवाहित 
यादछठोरी आयु कौ लर्किय स्कूलों का लाभ उठ सकती 
है, भर जिनको उप्र बड़ी हो चुकी हं, जो विवाहित है, 
जिन्हे घर-गृहस्थो संभालनी है, उनको भी अशिक्षित नहं 
रहने दिया जा सकता। आज जिनको सामाजिक ध 
निभानी पड रही ह, जिनका प्रभाव है, जो समर्थ्‌ है, आज 
की समस्याएं उन्ही से उत्पन्न होती हैः भौर उन्ही केद्वाय 
सुल सकती है । छोरी-कन्याएं वदी होकर पनद्रह-यीस 
साल बाद प्रभावशाली वनगी, तव तकं वर्तमान परीढरौ कौ 
अशिक्षिते महिलाओं कौ उपेक्षितं नही रहने दिया जा 
सकता! आज की स्मरथ नारी को आज ही अरशिक्षाके 
चंगुल से दछृडाया नाना चाहिए! 
सके लिए प्रौद-नासै शिक्षा का प्रमन्थ व्यापक रूप 
सै होना चाहिए) कोई गौव, मुहल्ला पेमा न रहे, जह य 
प्रकार की व्यवस्थान हो। सेवाभावी संस्थां यहे कार्य 
वेदी अच्छी तरह कर सकती है । महिला जागरण अभियान 
को तो इस प्रयास मे पूरी तत्परता के साथ जुरा ही 
चाहिए। समयतौदो सै पौच यही तीन यण्टे का रह 
सकता है! काम-काजी महिलाओं के पास ओर कोई- 
समय बचता ही नर्हीं है । शिक्षित महिलाएं अपना समय 
इस समय पदनि करै सैवा काम मेँ दिया करं । अशिक्षित- 
नारियों कै घरों पर जाकर उमे पढने का महत्व समज्ञाया 
जाय्‌, रुषि जगाई जाय, संकोच शुड़ाया जाय ओर धर 
वालों को सहमत किया जाय कि वे उन्हे पठने जाने देने 
भ अङ्चनं उत्पन्न न करं। पाठशाला का स्थान अध्ययन के 
लिए सेवा-भावी महिलां का सहयोग-शिक्षण मं प्रयुक्त 
होने वाले उपकरण, निदछावम आदि का प्रवन्ध करने के 
साथ ही धर-घर जाकर अशिक्षिे या स्वत्प-शिक्षित 
महिलाओं को पर्दूने के लि्‌ रजामन्द कटका भौ एक वडा 
काम है। इन सयं प्रपजिनि मे लगातार लगा रहा जाय, 
अनुत्साह एवं अन्य केठिनाइयों के कारण उत्पन्न होने 


वाली अङकचरगो से अये दिने निपटते रहमे का साहस 
संजोये रहा जाय, तो कोई कारण नही कि नारी प्रौदे- 
शिक्षा की गतिविधियां हर जगह न चन्न पट । इसके लिए 
थोडी-सी अर्थ-व्यवस्था चाहिए। उसकौ भी कमी न रहेगो। 
सैवा-सहयोग अव भी भारत कौ नस-नादियो मे मौजूद है। 
आवश्यकता उसे जगणो-उभाए्नै भर कौ है। उसकी पूर्ति 
जागरण-अभियान को करनी ईै। साक्षरता समय कौ 
आवश्यकता हं ! उसकी पूर्ति हमे करनी ही चाहिए। जी 
शिक्षा प्रात करने योग्य है, उन्दैः निरक्षरता का कलंक 
अपने सिर पर से धो ही डालना वाहिए। गली-गली, 
मुहल्ते मुहल्ले मे प्रौढ महिला पाठशालाएं चलनी चाहिए। 

स्वैत्प-शिक्षित महिलाओं के, अथि कै लिए भी मी 
प्रकार के प्रयास होने चाहिए) निरक्षा-साक्षर य्न । साक्षर- 
आगे कौ पदाई आरम्भ करं। जिनकी शिक्षा सन्तोपजेनक 
है, वे दस्रगे को पदनि का सेवाधर्म स्वीकार करे) 
जूनियर हाईस्कूल तक की षङ के लिए रिटियर 
अध्यापकों -अध्यापिकाओं की सेवाएं आसानी से उप्रलब्ध 
हो सकती ह । यदि पूर्णं अवैततिक से्वा-भावी अध्यापक ने 
मिले ती जेव-खर्च जैसा उपहार देने की व्यवस्था भी 
जुटानो चाहिए। प्रभावशाली नर-नारियों को अपने प्रभाव, 
पमं का उपयोगं इस प्रकार करना चाहिए कि महिला 
शिक्षाप्रसार को मार्ग प्रशस्त होता -वता जाप) कठिनाय 
को हल करे कै लिए एस लोग थोड़ा भी उत्साह प्रदर्शित 
करने ते, सहयोग का हाथ नदृ, दि्तचस्पी लँ तो 
निराशाजनक स्थिति मे आशा की किरणै उग सकती है। 

सबसे महत्वपूर्णं बात यह है कि रिक्षा के साथ-म्राथ 
नारी कौ प्रस्तुत वर्तमान समस्यार्भ के समाधान प्रा कर 
सकने बल्ली जानकारियों का समावेश पूरी तरह प्ठे। 
परिवार एक छोरा राष्ट है । जिस प्रकार किसी देश कौ 
सुव्यवस्था ननि के लिए उसके विभिन्न विभागो को सुद्‌, 
सुव्यवस्थित ओर विकसित बनाना होता है, ठीक उसी 
प्रकार परिवार कों स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, संस्कृति, 
अ्थं-व्यवस्था, विकृतियों का निराकरण, कला सुसप्ना, 
स्नेह, स्टयोग, संगठन आदि से सम्बन्धित अनेको विधा 
जु रहो है 1 बच्चो का निर्माण, चदु का सन्तोष ओर 
अरबर वालों का सहयोग किस प्रकार संभव हौ सकता 
है? इसके लिए नीति, शासन एवं मनीविज्ञा शाख का 
समन्वय करम चाहिए। धर को गन्दी सराय न रहने देकर 
यदि हर्पोल्लास का केन्द्रे बनाना ह तौ क्या करने जर्‌ 
क्या सोचा होपा? दाम्पत्य-जौवन कौ मधुरिमा किंस 
प्रकार वनी अर चदृती रह सकी. ह, इसके कुछ विशेष 
सिद्धान्त है! छोटे-से घरैदे को आनन्द-निकेतन्‌ वना देना 
उच्चस्तरीय कलाकारिता है। यह सार जान इतना उपयौगी 
एवं आवभ्यक दै कि उरक सदमे किसी भो मवार कौ, 
धरती कौ स्वर्ग शूप मे परिणत किया जा सकता दै { वही 
चह प्रशिक्षण ह, जिद नपी-जौवुन्‌ का प्राण ओर परिवार 
सम्या का हदय कह सकते हे 1, ,. 


स्कूलों मे अनेक उपयोगी विषय पदायै जाते है, 
जिनमे एक गृह-यविज्ान भी है । वे भी अपने स्थान पर 
उपयोगी ह, पर इनमे उन तथ्यों का समावेश नहीं है, 
जिमके आधार पर परिवार रूपी एक छोटे र्ट कौ समस्त 
समस्याओं का स्वरूप ओौर समाधान सिखाया जा सके। 
एसी पुस्तके वाजाद मे भी बहौ मिलती जो मिलती है, 
उनके पोछे गम्भीर चिन्तनं का सर्वथा अभाव है। एतेही 
छापनै-येचने के लिए कुछ रच लिया जाय तो उसमे नारौ 
को शुविकसित बनाने वाली शिक्षा कौ आवश्यक पूर्ति 
कं दुई? ॥ 
महिला जाग्रति अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार का 
लेखन आरम्भ हो भया है । उसका प्रकाशन भी अगते ही 
दिनो होने जा रहा है। प्रयल अगे भी जातौ रहेगा ओर 
उसमे शाखा संगठन अपने यह एकं अति महत्वपुर्ण 
पुस्तकालय की आवरयकता पूरी कर सकेगे। र 
प्रत्येक शाखा अपने नगर की रिक्षित महिलाओं कौ 
लिस्ट चनाकर उनके घर पर यह साहित्य पहुंचाने जौर 
वापिस मंगाने का एक सुमिरशिवित कार्यक्रम चला्येगौ । इसके 
लिए कोद वयोवृद्ध पुरुप भी कारगर हो सकते ह । इस 
साहित्य का विक्रय केर भी शाा में रहेगा, ताकि जिन्हे 
यह पुस्तक पसन्द आवें वै उन्हे छरीद भी सके । कन्या- 
विद्ालयों की छात्राओं को शह पाते के लिए उनकौ 
अध्यापिकाओं अथया जिम्मेदार लद्कियों कौ मारफत 
प्रबन्धं किया जा सकता दै। र 
विचार यह भी दै कि इन पुस्तकों के विधिवत्‌ एवं 
गम्भीर अध्ययन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक परीक्षा 
पद्धति आरम्भ कौ जाय। उत्तीर्णं यने. पर सुन्दर-वडे 
आकार का प्रमाणपत्र दिया जाय। इसमें इन पुस्तकों के 
सहारे ठपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्ग -दर्शक कक्षाए 
भी चलाई जा सकती है, भले हौ वे सप्ताह ये एक दिन ही 
क्योनकामकरे। चेन 
नारी-उत्कर्पं ओर प्रेरणाप्रद मार्ग -दर्शन दोनों को एक 
षो यस्तुकेदो पक्ष कहना चाहिए! महिला जागरण के 
लिए सर्वतोमुखी रिक्षण की तैयारी करने मे हमें उत्साह 
पूर्वक संलानं होना चाहिषए्‌। 
नारी के पिष्टदेपन एवं शोषण का कारण मत्र 
सामाजिक प्रतियन्थ हौ नही, अर्थोपार्जन कौ क्षमता का 
अभाव भी है) इसी विवशता के कारण उसे दवाया जाता 
है ओर दवणा पदता दै। नैतिक दवाव हौ पर्याप्त है, 
विवशता से लाभ उठाने का तथ्य अनुचित है। नारी कौ 
समर्थं बनाने के लिए उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले 
अनुचित्त दयाव कौ धटाया जाना चाहिए । शिक्षा का प्रबन्ध 
होना चाहिए तथा आर्धक स्वावलम्बन कौ परिस्थितियां 
उत्पन्न की जानी चा्हिए। उससे उसका अत्मविश्वास 
उभरेगा, परिवार कौ सम्पत्रता बदेगी ओर रष्टय समृद्िमें 
योगदान मिलेगा। ् 
महिला जागरण अभियान को अपने क्षेत्र में बौद्धिक 
प्रशिक्षण, संगठन, वातावरण," निर्माण, शिक्षा-व्यवस्था के 
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साथ ही नारी-स्यावलम्बन की दिशा मेँ, रचनात्मक कार्य 
हाथमे लेने टी चाहिए। नारी पर प्रकृति ने प्रजनन भार 
लादा है, साथ ही बच्यों कौ, गृह~व्यवस्था कौ तथा 
चौकौदारी कौ जिम्मेदारी रहने के कारण उसे धर की 
सीमा मेष्टौ रहना पडता है। जिनके ऊपर वह भार न टो, 
ये ही बाहर जाकर नौकरी करने कौ स्थिति मे होती है, 
अन्यथा धर-बाहर का दुहरा योज्ञ उनकी शारीरिक, 
मानसिक स्थिति को ही नष्ट नहीं करता, परिवार-व्यवस्था 
को भौ लद्खड़ा देता है। अपयार्दो कौ चात ५५ है। पर 
सामान्यतया नारी का कार्यक्षेत्रे परिवार ही है ओर उसे 
उसी में रहते हए अर्धोपार्जन के, स्वावलम्यन के सोत 
खोजने चाहिए। विदेशों मे काम~-काजी महिलाएं यस्यो 
को शिशु-गृहो मे छोडकर काम पर जाती ह ओर वापिस 
लौटने पर उन्हें साथ लेती आती है । सम्मिलितं परिवार 
वषं विखर चुके ै। अपने देशमे वे ह तो; पर बच्यो को 
जिस-तिस पर छोड कर चरो जाने से उनकी आदते 
विगड्ने का पूरा खतरा वना रहैगा। एेसी दशा यें उपयुक्त 
यही ह कि व्यापक रूप से आर्थिक स्वावलम्बन की बात 
धरके दायरे मेही सोचौ जाय ओर उसकी गतिविधियों 
को एक आन्दोलन के रूप मेँ संगठित किया जाय । धर- 
परिवार के लोगों से कहा जाय कि वे यदि स्वै अर्थो में 
अपनी अश्रित महिलाओं के शुभ-चिन्तक दै तो उन्दः 
स्वावलम्यन कौ सुषिधा देने मे सहयोग प्रदान करे। 

उपार्जन को दो भागों म विभक्त किया जा सकता है- 
एक यचत, दूसरा कमाई। वचत्र का कार्यं तुरन्त हाथ मेँ 
लिया जा सकता है; धोद प्रयल ओर प्रशिक्षण से वह 
कायन्वित्‌ हो सकता है । उसमे नकदी सीधी हाथमे तौ 
नहीं आतो, पर परिणामं की दृष्टि से लाभठउतनाहीहौ 
जाता है। सियो को उपार्जन क्षमता से रहित माना जाता है, 
पर उनके द्वारा होने वाली बचत का मूल्यांकन किया जाय 
तो प्रतीत होगा किं उनके द्वारा परिवार कौ आर्थिक समृदिः 
चद्नै मेँ बचत प्रक्रिया का कितना अधिक योगदान है? घर . 
भेखीनृहो, तो भोजनयातो वाजार मे खाना षेगाया 
पकनि के लिए नौकर रखना पदेगा। जितने लोगों का 
भोजन घर्‌ मे वनता है, उतना बाजार से खरीदकर या 
नौकर से बनवाकः देखा जाय ओौर फिर घर पर बनने 
आने वाली लागत को तोला जाय तो पता चलेगा कि नारी 
के भोजन बनाने मात्र के श्रम से परिवार की कितनी 
आर्थिक बचत होती है? वर्तनो से लेकर कषद तक कौ 
साफ करने के लिषएु उसके श्रम का मूल्यांकन ततव ही टे 
सकता है, जव.बर्तन साफ कटने, सफाई करने, वस्तुओं 
को यथाक्रम्‌ रखते रहने के लिए नौकर रखा जाय ओौर 
उसे नकद वेतन .दिया जाय! घर मे कपडे म धोकरं यदि 
रोज का ग्र धोबी के यहाँ भेजा जाय, तब पता लगेगा 
कि उसका विल कितना बड़ा बनता दै! चोर-उचक्कौ की 
कमी नहों। घर का ताला वन्द करफे दुकान जाया जाय 
ओर वापिस आने पर उसे खोल जाय तो कुठ ही दिने 
चौर पतापालेगे ओर किसी दिन सव कुछ साफ कर देगेः 
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लड़कियों माता के धेलू कामों में हाथ धाने लगती है। 
इस सुविधा को अभिभावक छोड्ना नहीं चाहते ओर वर्चो 
को प्राने में उत्साह यही दिखाते! विचारशील वर्ग का 
कामहै किरिक्षा के प्रति इस निरत्ाह को दूर करे ओर 
जौ बचने प्ते योग्यै, उन्ह स्कल भिजकति के तिए्‌ 
अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर) कन्या-शिक्षा में सचि 
उत्पन्न क करने के लिए पुरुषौ कौ टौलियां पुर्पों मे ओर 
नारियों कौ टोलियं घर म जाकर नारियों से पिले) जो 
लङकियां पदने योग्य है, उन्हें स्कूल भिजवाने कौ 
परिस्थितियां उत्प कर । छात्राओं कौ संख्या बदृने पर 
शिक्षा विभाग कौ उसके लिए प्रबन्ध करना ही होगा! जहां 
वैसी व्यवेस्था न हौ, बेहां जम-स्तर पर निजी पाठशाला 
चलाई जानौ चाहिए्‌। लदकियोँ को प्राइवेट पदृकर 
सरकारी परीक्षा देने की सुविधा है । निजी पठशालाओं मे 
रात्रि को या सुविधा के समय धोडी देर पदकर भी 
ध शिक्षा प्राप्त करीं ओर परीक्षाएं देती रह सकती 
1 


प्रौढ ~शिक्षा का पश्न सबसे महत्वपूर्णं है । अविवाहित 
या छोटी आयु की लड़कियों स्कूल का लाभ उग सकती 
है, प्र भिनकौ उप्र यदी हो घुको है, ओ विवाहित है, 
जिन्हें धर-गृहस्थी संभालमी है, उनकौ भी अशिकषित नर्ही 
रने दिया जा सकता। जने जिनकी सामाणिक भूमिकां 
निभानी पड्‌ ही ह, जिनका प्रभाव दै, जो समर्थ है, आज 
की समस्याएं उन्हीं से उत्पन्न होती ह भौर उन्ही के द्रा 
सुलद्ग सकती ह । खोरी-कन्याएे बडी होकर पन््रह-मीस 
माल बदि प्रभावशाली चनेगी, तब तक वर्तमान पीढी कौ 
अरक्षित महिलाओं कौ उपेक्षित्त महीं रहने दिया जा 
सकता। आजं कौ समर्थं नारौ को आज ही अशिक्षा के 
चगल से छुडाया जाना चाहिष। 
इसके लिए प्रौद-नारी शिक्षा का प्रमन्थ व्यापक रूप 
से होना 'चार्हिए। कोई गेवि, मुहल्ला एेसा न रहे, जहां इस 
प्रकार की व्यसस्था न हो। सेवाभावी संस्थां यह कार्य 
टी अच्छी तरह कर सकती दँ! महिला जाणरण अभियान 
को दो इस प्रयास में पूरी तत्परता के साथ जुटनाही 
चाहिए। समय ती दो मै पव यही तीन घण्टे कारह 
सकता है। काम-काजी महिलाओं के पास ओर कोई- 
समय बचता हौ नही है। शिक्षिते महिलाएं अपना समय 
इस समय पदानि के सेवा कार्य में दिया करे ) अरिक्ित- 
नारियों के धरो पर जाकर उन्हें पटने का महत्व समज्ञाया 
जाय, रुचि जगाई जाय, संकोच चुडा जायं ओर थर 
घातो को सहमत किया जाय कि वे उन्हे पद्ने जाने देने 
मे अडचन उत्पन्ने न करे । पाठशाला का स्थान अध्ययन के 
लिए सेवा-भावी महिलां का सहयोग-रिक्षण मे प्रयुक्त 
होने चाले उपकरण, बिछाविन आदि का प्रबन्ध करने के 
साथ हौ घर-घर जाकर अशिक्षत या स्वल्प-शिक्षित 
महिलाओं को पदुने के लिए रजामन्द करना भौ एक वडा 
काम है। इनं संय प्रयसिना में लगातार लगा रहा जाय, 
अनुत्साह एवं अन्य कठिनाह्यो केः कारण उत्पन्न होने 


वाली अङ्चनों से आये दिम निपट रहने का साहस 
संजये रहा जाय, तो कोई कारण गही कि नार प्रद्‌- 
रिक्षा की गतिविधियां हर जगह म चल पह । इसके लिए 
थोडो-सी अर्थ-व्यवस्था चाहिए। उसकी भी कमी न रहेगी। 
सेवा-सहयोग अव भौ भारत कौ नस-नादियो मे मौजूद है। 
आवश्यकता उते जगाने-उभारने भर की है उसकी पूर्ति 
जागरण-अभियान को करमी है! साक्षरता समय कौ 
आवश्यकता है} ठसक पूर्तिं हमें करेनी हौ चाहिए। जो 
रिक्षा प्राप्त करने योग्य है, उन्हें निरक्षाता का कलंक 
अपनै सिर पर से धो हौ डालना चाह) गली-गली, 
मुहल्ते-मुहल्ले मे प्रौढ महिला पाठशालां चलनी चादिए। 
स्वल्प-शिक्षित महितां के, आणे क लिए भी इसी 
प्रकार के प्रयास हीने चाहिए। निरक्ष-साक्षर मे साक्षर- 
आगे कौ पढाई आरस्भ करे। जिनकी रिक्षा सन्तोपजनक 
है, वे दूसरों को ष्ठाने का सेवा-धर्मं स्वीकार करं। 
जूनियर हाइ्स्कूल तेक कौ षदं के लिए रिटायर 
अध्यापकों-अध्यापिकाओं कौ सेवां आसानी से उ्रतव्य 
हो सकती है । वदि पूर्णं अवैतनिक सेवा-भावी अध्यापक ने 
मिल तौ जेव-खर्चं जैसा उपहार देने की व्यवस्था भी 
जुटानी चाहिए प्रभावशालौ चर-नारियों कौ अपने प्रभावे, 
प्राम का ठपयोग इस प्रकार्‌ करना चाहिए कि मर्हिला 
शिक्षा-प्रसार का मार्ग परशस्त होता चत जाय। कतिना 
कोहल करने के लिए एेमे लोग धोद भी उत्साह प्रदर्शित 
करने तमे, सहयोग का हाथ बढाए, दिलचस्पी लँ तो 
निराशाजनक स्थिति मे आशा कौ किरणे उग सकती 
सनसे महत्त्वपूर्णं बात यह है कि रिक्षा के साथ-साथ 
नासी की प्रस्तुत वर्तमान समस्याओं के समाधान प्राप्त कर 
सकमे वाली जानकारियों का समावेश पूरो तरह रहे, 
परिवार एक छटा रष है } जिस प्रका किप देश की 
सुव्यवस्था बनाने के लिए उसके विभिन्न विभागों को सुद्‌, 
सुव्यवस्थित जौर विकसित चनाना होता है, ठीक उसी 
प्रकार परिवार कौ स्वास्थ्य, रिक्षा, स्वच्छता, संस्कृति, 
अथे-व्यवस्था, विकृतियों का निराकरण, कला  सुसनी, 
स्नेह, सहयोग, संगठन आदि से सम्बन्थित अनेको विधाप्‌ 
जुड़ी रहती है । बच्यो का निर्माण, वड़ो का सन्तोप ओर 
बगरबद वालो का सहयोग किम प्रकार संभवे हो सकता 
है2 इसके लिए नौति, शासन एवं मनोविज्ञान शाल क 
समन्वय करने चाहिए। घर को गन्दी सय न रहने देकर 
यदि हर्योल्लास का केन्द्र वनाना है तो क्या करना अर 
क्था सोचना होमा? दाप्पत्य-जीवन कौ मधुरिमा क्रिस 
प्रकार यनी ओर वदती रह सर्केती, है, इमके कुछ विदरेष 
सिद्धान्त ई । छोरे-से घरोदे को आनन्द-निकेतन वना देता 


` उच्चस्तरीय कलाकारिता है । यह सारा शानं इतना उपयोगी 


एवं अवश्यक दै कि उसके सहारे किसी भी परिवार क, 
धरती को स्वरभ रूष मे परिणते किया जा सकता है । यही 
चह प्रशिक्षण हे, जिसे नातै-जीदन्‌-का प्राण ह परिकार- 
संस्था का हृदय कह सकते है, = 


स्कूलों मे अनेक उपयोगी विषय पदाये जते ह, 
जिनमे एक गृह-विक्ान भी है । ये भी अपने स्थान षर 
उपयोगी है, पर इनमे उन तथ्यों का समावेश नहे टै, 
जिनके आधार पर परिवार रूपौ एक छोटे र्ट कौ समस्त 
समस्याओं का स्वरूप ओौर समाधान सिखाया जा सके । 
एसी पुस्तक चाजार्‌ भे भी नह मिलती । जो मितत ह, 
उनके पीठे गम्भीर चिन्तन का सर्वथा अभाव है।एसेष्टी 


छापनै-येचने के लिए कुछ रच लिया जाय तो उससे नारी ` 


को सुविकसित बनाने वाली शिक्षा कौ आवश्यक पूर्त 
कहाँ हुई? “ 
महिला जाग्रति अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार की 
लेखन आरम्भ हो गया है 1 उसका प्रकाशन भी अगते ही 
दिनों ौने जां रहा ई! प्रयल अगे भी जारी रहेगा ओर 
उससे शाखा संगठन अपने यहं एक अति महत्त्वपूर्ण 
पुस्तकालय की आवश्यकता पूरी कर सरकेगे। 
प्रत्येक शाखा अपने नगर की रिक्षित महिलाओं की 
लिस्ट बनाकर उनके घर पर यह साहित्य पहुंचाने ओर 
वापिस मंगाने का एक सुनिर्चित कार्यक्रम घलायेगी। इसके 
लिए कोड वयोवृद्ध पुरुप भी कारगर ठो सक्ते ह । इस 
साहित्य का विक्रय केन्द्र भी शाखा मेँ रहेगा, ताकि जिन्दै 
सह पुस्तक पसन्द आवे वे उन्हे खरोद भी सके । कन्या- 
विद्यालयों की छात्राओं को इन्दे पढ़ाने के लिए्‌ उनकी 
अध्यापिका्ओं अधवा जिम्मेदार लड्कियों कौ भारफत 
प्रन्ध किया जा सकता है। 
विचार यह भी है कि इन पुस्तकों के विधिवत्‌ एवं 
गम्भीर अध्ययन को प्रोत्साहन देने कौ दृष्टि से एक परीक्षा 
पद्धति आरम्भ फी जाय। उत्तीणं होते पर सुन्दर-बदे 
आकार का प्रमाणपत्र दिया जाय। इसमें इन पुस्तकों के 
सहार उपयोगो जान प्राप्त करने के लिए मागं -दर्शक कक्षां 
भी चलाई जा सकती है, भले ही वे सप्ताह मेँ एक दिन ष्टी 
व्यो न कामकरे। ^ 
नारी~उत्कर्षं ओर प्रेरणप्रद मार्गदर्शन दोनों को एक 
हो वस्तु के दो पक्ष कहना चाहिए। महिला जागरण के 
लिए सर्वतोमुखी रिक्षण कौ तैयाती करने मे हमे उत्साह 
पूर्वक संलग्न होना चाहिए्‌। 
नारी के पिकडधेपन एवं शोपण का कारण मात्र 
सामाजिक प्रतिबन्ध हौ नही, अर्थोपार्जन कौ क्षमता का 
अभाव भी टै। इसी विवशता के कारण उसे दयाया जाता 
है आर दवना पडता ईै। चैतिक दयाव ही परमाप है, 
विवशता से लाभ उठनि का तथ्य अनुचित है। नारी को 
समर्थं बनाने के लिए उसके स्वास्थ्य पर पडुने वाले 
अनुचित दबाव को घटाया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रवन्ध 
होना चाहिए तथा आर्थिक स्वावलम्बनं की परिस्थितियां 
उत्पन्न कौ जानी चाहिए। उसे. उसका आत्मविश्वास 
उभरेगा, परिवार कौ सम्पन्नता बदेगी ओर रषटठीय समृद्धि मेँ 
योगदान मिलेगा र 
महिला जागरण अभियानं को अपने क्षत्र मेँ बौद्धिक 
प्रशिक्षण, संगठन, वातावरण, निर्माण, शिक्षा-व्यवस्था के 


इक्कीसरवीं सदी-नारी सदी ५.४८ 


साथ ही नारी-स्वायलम्बनं कौ दिशा यें, रचनाक कार्यं 
हाथमे लेने ही चाहिए! नारी पर प्रकृति ने प्रजनन भार 
तादा है, साथ ही वच्य कौ, गृह-व्यवस्था कौ तधा 
खौकोदारी कौ जिम्पेदारी रहने के कारण उसे घर की 
सीमा में ही रहना पठता है! जिनके ऊपर वह भार नष्टो, 
चै ष्टी चाहर जाकर नौकरी करने कौ स्थिति मे होती ई, 
अन्यथा धर~बाहर का दुहरा योल्च उनकी शारीरिक, 
भानसिक स्थिति को ही नष्ट नहीं करता, परिवार-व्यवस्था 
को भी लडखडा देता ईै। अपवादं कौ यातत यूर है। पट 
सामान्यतया नारी का कार्यकषेत्र परिवार ही है ओर उसे 
उसी में रहते हुए अर्थोपार्जन के, स्वावलम्भन के सोत 
खोजने चाहिए। विदेशों मे काम~काजी महिलापं यच्च 
को शिशु-गृहो मे छोदुकर काम पर जाती ह ओौर वापिस 
लौटने पर उम्हे साथ लेती आती है । सम्मिलित परिवाई 
वहं विर चुके ह! अपने देशमेंयेहैतो; पर य्वोंको 
जिस-तिस पर छोड कर चले जाने से उनकौ आदतें 
बिगडने का पूरा खतग चना रहैगा। एसी दशा में उपयुक्त 
यही है कि व्यापक रूप से आर्थिक स्वावलम्बन की यात 
रके दायरे में ही सोची जाय ओर उसकी गतिविधियों 
कौ एके आन्दोलन के रूप में संगठित किया जाय ) घर- 
परिवार के लोगो से कहा जाय कि वे यदि सच्चे अर्थो भे 
अपनी आश्रित महिलाओं के शुभ-चिन्तक ई तो उन्हे 
स्षावलम्यन की सुविधा देने में सहयोग प्रदान करं । 

उपार्जन को दो भागों मे विभक्त किया जा सकता है- 
एक बचत, दूसरा कमाई। बचत का कार्यं तुरन्त हाथ में 
लिया जा सकता है; थोडे प्रयल ओर प्रशिक्षण से वह 
कार्यान्वित्‌ हो सकता है। उसमे नकदी सीधी हाधमे तो 
नरह आती, पर परिणाम कौ दृष्टि से लाभ उतनाहीहो 
जाता है। सियो को उपार्जन क्षमता से रहित माना जाता है, 
पर उनके दारा होने वाली बचत का मूल्यांकन किया भायं 
तो प्रतीत होगा कि उनके द्वारा परिवार की आर्थिक समृद्धि 
दने में बचत प्रक्रिया का कितना अधिक योगदान ईै? घर्‌ ~ 
भेखीन्ये,तो भोजनयातो बाजार में खाना पदेगाया 
पकाने कै लिए नौकर रखना पडेगा) जितने लोगो का 
भोजन घर मे यनता है, उतना बाजार से खरोदकर्‌ या 
नौकर से बनवाकर देखा जाय भौर फिर धर पर॒ बनने मे 
अनि वाली लागत को तोला जाय तो पता चतगा कि नारी 
के भोजनं बनाने मात्रे के श्रम -से परिवार की कितनी 
आर्थिक बचत होती है? वर्तनं से लेकर कपो ठक को 
साफ करने के लिए उसके श्रम का मूल्यांकन तव ही हो 
सकता है, जव.वर्तन साफ करने, सफाई करने, वस्तुओं 
को यथाक्रम रखते रहने के लिए नौकर रखा जाय आौर 
उसे नकद वेतन दिया जाय। घर मे कपडे म धोकर्‌ यदि 
रोज का गहर धोवी के यहौँ भेजा जाय, तय पता लगेगा 
किं उसका विल कितना वड़ा यनता है! चोर-उचक्कों चमौ 
कमी नहौ। घर का ताला बन्द करफे दुकान जाया लाय 
ओर वापिस्र आने पर उसे खोला जाय तो कु ही दिन यें 
चोर पतापालेगे ओर किसी दिन सव कुछ साफ कर देभे ी 
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लद्कियां याता के घरेलू कामों यें हाथ धंटनि लगती रह) 
इस सुविधा को अभिभावक छोडना महीं चाहते ओर यच्च 
क्र पढने मै उत्साह नहीं दिखाते! विचारशील वर्ग का 
कामै कि रिक्षा के प्रति इस निरुत्साह को दूर करें ओर 
जौ चन्दे पने योग्य ई, उन्दे स्वत भिजवनि के लिए 
अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर। कन्या-शिक्षा यें सुचि 
त के लिए पुरुपा कौ रोलियां पुरुषौ मे ओर 
नारियों कौ रोलियां घरे मेँ जाकर नियो से मिते! जो 
लड़कियों पढने योग्य "है, उन्दः स्कूल भिजवाने की 
परिस्थितियां उत्पन्न करं। छत्रामो कौ संख्या वदने पर 
धिक्षा विभाग को उसके लिषए प्रबन्ध करना हौ होगा! जहौ 
वैसी व्यवष्था न हो, बहौ जन-स्तर परर निजी पवशाला 
चलाई जानी चाहिए। लड़कियों को प्राइवेट पदक 
सकामी परीक्षादेने की सुविधा है ) निजी पाठशालां मे 
रानि को या सुविधा के समय धोडी देर पद्कर भी 
व रिक्षा प्राप्त करती ओर परीक्षे देती रह सकतौ 
॥ 
प्रौद्-शिक्षा का पर्न सबसे मह्तपूर्णं है । अविवाहित 
याछोरी आयु की लङकि स्कूलों का लाभ उठा सकती 
है, पर जिनको उप्र बड़ी हो चुको है, जो विवाहित है, 
जिह घर-गृहस्यी संभालनी है, उनको भी अरिक्षित नीं 
रहने दिया जा सकता! आज जिनको सामाजिक (५. 
निभानी पड़ रही है, जिनका प्रभाव दै, जो समर्थ्‌ ह, आज 
की समस्याएं उन्हीं से उत्पन.होती है ओर उरी केद्धाय 
मुलक्च सकती द । छोरी-कन्याए्‌ बडु होकर पद््रह~-चीस 
साल याद प्रभावशाली बनेगी, तव तक वर्तमान पोदौ कौ 
अरिक्षिति महिलाओं को उपेक्षित नहीं रहने दिया जा 
सकता। आज की समर्थं नारी को भाज हौ अशिक्षाके 
चंगुल से छुडाया जाना चाहिए 
इसके लिए प्रौद-नापी रिक्षा का प्रभन्ध व्यापक, रूप 
से होना चाहिए। कोड गोव, मुहल्ला एेषा न रहे, जहौ इस 
प्रकार कौ व्यवस्था न॑ हो। सेवाभावी संस्थाएे यह कायं 
बड़ी अच्छी तरह कर सकती हैँ । महिला जागरण अभियान 
को तो इस प्रयास मे पूरी तत्परता के साथ जुटनाष्टी 
चाहिए! समय तोदो सै पाँच यही तीन चष्टे कार्ह 
सकता है। काम-काजी महिलाओं के पासन ओर कोई- 
समय मचत ही नहीं दै । शिक्षित महिलाएं अपना समय 
दस समय पदृनने के सेवा कायं मै दिया करे 1 अशिषित- 
नारियों के धरौ पर जाकर उर पठने का महत्वं समङ्ञाया 
जाय, सुचि जगाई जाय, संकोच दुडाया जाय ओौर घर 
वालो को सहतं किया जाय कि ये उन्हे पटने जने देने 
मे अडयन उत्पन्न न करे! पाठशाला का स्थान अध्ययन क 
लिए सेवा-भावौ महिलाओं का सहयोग-रिक्षण में प्रयु 
होने वाले उपकरण, विद्वन आदि का प्रवन्ध कले के 
साथ ही घर-घर जाकर अशिक्षित या स्वल्प-शिक्षित 
महिलाओं को पद्मै के लिए रजामन्द्‌ करना भी एक वडा 
काम है इने सेव प्रयाजा पे लंगात्रार लेण र्दा जाय, 
अनुत्साह एवं अन्य कविना के कारणं उ्पन होते 


वासी अड्घनों से आये दिने निपटतै गहने का साहस 
संजये रहा जाय, तो कोई कारण नही कि नारी प्रट- 
शिक्षा कौ गतिविधियों र जगह न वल पटं 1 इसके पिए 
योडी-सी अर्थव्यवस्था चाहिए्‌। उसकी भौ कमी न रहेगी 
सेवा-सहयोग अय भौ भारत कौ नस-नादियो मे मौजूद है1 
आवश्यकता उदै जगनि-उभारे भर कौ है। उसकी पूर्ति 
जागरण-अभियान को करनी है! साक्षएता समय कौ 
आवश्यकता ह । उसकी पूर्ति हमे करनी हौ चाहिए। गो 
शिक्षा प्राह करने योग्य है, उन्हे निरक्षरता का कलंक 
अपने सिर प्रर से धो ष्टौ डालना चाहिए) गली-गली, 
मुहल्ते-मुहल्ते मे प्रद महिला पाठशालाएं चलनी चार्िए) 

स्वल्प-रिक्षित महिलाओं के, आये के लिए भीष्सी 
प्रकार के प्रयास होने चाहिए) मिरक्षर-माक्षर ननं । साक्ष 
आगे की पदाद्‌ आरम्भ करे। जिनकी शिक्षा सन्तोपजनक 
है, वे दूस को पटाने का सेवा-धरम स्वीकार करं । 
जुनियर हारृस्कृल तक कौ पदृाई के लिए रिरायर 
अध्यापको -अध्यापिकाओं की सेवाएं आसानी से उप्रलब् 
हो सकती ईह! यदि पूर्णं अवैतनिक सेवा-भावौ अध्यापक न 
पिले तौ जेब-खर्व जैसा दषहार देने कौ व्यवस्था भौ 
जुटानी चाहिए प्रभावशाली नर-नारियों कौ अपने प्रभाव, 
परामर्श का उपयोग इस प्रकार करन) चाहिए कि 
शिक्षा-प्रसार का मागं प्रशस्त होता चला जाय। कविनयों 
को हल करने के लिए ठेस लोग थोड़ा भी उत्साह प्रदर्शित 
करने ले, सहयोम का हाथ बदा, दिलचस्पी लें तो 
निरसाजनक स्थिति भ आशा कौ किरणे उप सकरी ई 

सबसे महत्वपूर्णं बात यह है कि शिक्षा केः साथ-साथ 
जारी की प्रस्तुत तर्वेमान समस्याओं के समाधान प्राकर 
सकने वाली जानकारियों का समविश पौ तर्द रहे{ 
परिवार एक छोटा रा दै । जिस प्रकार किसी देश की 
सुव्यवस्था बनाने के लिए उसके विभिन्ने विभागं को सुदृद, 
सुव्यवस्थित ओर विकसिते बनाना हत्त दै, ठीक उषी 
प्रकार परिवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, संस्फूति, 
अर्थव्यवस्था, विकृतिर्यो का निसकरण, कला _ सुसनाः 
स्मेह, सहयोग, संगठन आदि से सम्बन्धित अनेको विधां 
जुद्धी रहती ह 1 चच्यों का निर्माण, यदं का सन्तीप ओर 
बराबर वालों का सहयोग किस प्रका संभव हो सकेता 
है? इसके लिए नीति, शासन एवं मनोविज्ञान शाख का 
समन्वय करने -चाहिए। घर क्रो गन्दी सगय न रहते देकर 
यदि हर्पोल्लाम का केन्द्र बनाना दै तो क्या कटा ओग 
क्या सौचना होगा? दाम्पत्य-जीवन कौ मधुरिम) किस 
दकार जनौ ओर यदृती रह सकती, ई, इसके कुथ विरोपय 
सिद्धान्त हे । छोे-से घरोदे को आनन्द-निकेतन वना दना 
उच्यस्तसीय कलाकारितः है । यह सारो जान इतना उपयोगी 
एवं आवश्यक दै कि उसके महादे किसी भी परिवार को, 
धरती कतो स्वर्ण रूप मे परिणत किया जी सकती है। यष्टी 
वहं प्रशिक्षण है, जिसे नारो -गीवन्‌ का प्राण भोर परिवार 
संस्याक्तारहदय कठ सक्तेरटै!, ,. 


स्कूलों मे अनेक उपयोगी विधयं पद़यि जति ह, 
जिनमें एक गृह-दिसान भी दै। वे भौ अपने स्थान पर 
उपयोगी ई, पर इनमे उन त्यों का समविश नही है, 
जिनके आधार पर परिवार रूपी एक छोटे रर की समस्त 
समस्याओं का स्यरूप ओर समाधान सिखाया जा सके! 
एमी पुस्तके वाजाद मे भी नहीं मिलती। जो मिलती है, 
उमके पीठे गम्भीर चिन्तन का सर्वथा अभाव है। दसेष्टी 
छापने-येचने के लिए कुख रच लिया जाय तो उससे नार 
को सुविकसितत याने वाली शिक्षा कौ आवश्यक पूर्ति 
कहाँ हुई? ~ 

महिला जाग्रति अभियान के अन्तर्गत इस प्रकारं का 
लेखन आरम्भ हो गया दै। उसका प्रकाशन भो अगते हो 
दिनों ने जा रहा ई। प्रयल आगे भी जारी रहेगा ओर 
उससे शाखा संगठन अपने यहां एक अति महत्त्वपूर्णं 
पुस्तकालय कौ आवश्यकता पूरी कर सकेगे। ध 

प्रत्येक शाखा अपते नगर की शिक्षित महिलाओं कौ 
लिस्ट चनाकर उनके धर पर यह साहित्य पहुंघमे ओौर 
घापिस म॑गनि का एक सुनिश्चितं कार्यक्रम चलायेगी। इसके 
लिए कोई वयोवृद्ध पुरुप भी कारण टौ सकते दँ । इस 
साहित्य का विक्रय केन्र भौ शाखा मे रहेगा, ताकि जिनं 
यह पुस्तक पसन्द भवें वे उन्हे खरोद भी सके । कन्या- 
विध्रालयों की छात्राओं को इन्दं पद्मे के लिए उनकी 

अध्यापिका्ओं अथवा जिम्मेदार लडकियों कौ मारफतं 
प्रबन्ध किया जा सकता है। 
विचार यह भी है कि इन पुस्तकों के विधिवत्‌ एवं 
गम्भीर अध्ययन को प्रोत्साहन देने की दृष्ट से एक परोक्षा 
पद्धति आरम्भ कौ जाय। उत्तर्णं होने पर सुन्दर-बडे 
आकार क प्रमाणपत्र दिया जाय। इसमे इन पुस्तकों के 
सहारे उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के तिए मार्गदर्शक कक्षाएं 
भी चलाई जा सकती है, भलै ही वे सप्ताहमे एक दिनी 
क्योनकाम कर। 
नारौ~उत्कर्पं ओर्‌ प्रेरणाप्रद मार्गदर्शन दोनो को एक 
ही षस्तु के दो पक्ष कहना चाहिए। महिला जागरणं के 
लिए सर्वतोमुखो शिक्षण की तैयारी करने मेँ हमें उत्साह 
पूर्वक संलगन होना चार्हिए। 
नारी के पिषछदेपन एवं शोषण का कारण मात्र 
सामाजिक प्रतिबन्ध ही नही, अर्थोपार्जन की क्षमता का 
अभाव भी ह! इसी विवशता कै कारण उसे दवाया जाता 
है ओर दना पडता दै। चैर्तिक दबाव ही प्यसि है, 
विवशता सं लाभ उठते का तथ्य अनुचित है । नारी को 
समर्थं बनने के लिए उस्रके स्वास्थ्य पर पड्ने वाले 
अनुचित दवाव कौ घटाया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबन्ध 
होना चार्हिए तथा आर्थिक स्वावलम्भन कौ परिस्थितियों 
उत्प की जानौ चाहिए्‌। उससे. उसका आत्मविश्वास 
उभरेगा, परिवार की सम्पतता बढ़ेगी ओर रष्ठीय समृद्धि मे 
योगदान मिलेगा। _ `“ € 
' महिला जागरण अभियान को अपने क्षेत्र मेँ बौद्धिक 
प्रशिक्षण, संगठन, वातावरण, निर्माण, रिक्षा-व्यवस्था के 


इक्कीसर्वी सदी-नारी सदी ५.४८ 


साथ ही नारी-स्यावलम्बन की दिशा मे, रचनात्मक कर्ये 
हाथमे लेने ही चाहिए। नारी पर प्रकृति ने प्रजनन भार 
तादा है, साथ ही बच्यों की, गृह~व्यवेस्था की तथा 
चौकीदायी की जिम्मेदाे रहने के कारण इसे घर कौ 
सीमा मै हो रहना पडता है। जिनके कपर यहे भार न हो, 
वे हौ बाहर जाकर नौकरी करने की स्थिति मे होतीरदै, 
अन्यथा घर-याहर को दुहरा योश्च उनकी शारीरिक, 
मानसिक स्थिति को ही नष्ट नहीं करता, पदिवार-व्यवस्था 
को भी लड्खडा देता दै। अपवादो कौ बात दी है। पर 
सामान्यतया मारी का कराये परिवार ही है ओौर उसे 
उसी मे रहते इए अर्थोपार्जैन के, स्वावलम्यन के सोत 
खोजने चाहिए। विदेशों मे काम-काजी महल बच्चों 
को शिशु-गृहो मे छोडकर काम पर जाती ह ओर चपिस 
लौटने पर उन्हें साथ तैती आती हं। सम्मिलित परिवार 
वहं बिखर चुके दै! अपने देश मे वे दै तो; पर घच्यों को 
जिम-तिस पर छोड कर चले जनि सै उनकी आदते 
विगड़ने को पूरा खतरा बना रदेगा। पेमी दशा में उपयुक्त 
यही है कि व्यापक रूप से आर्थिक स्वावलम्बन की बात 
धर के दायरे में ही सोची जाय भौर ठसकी गतिविधियों 
को एक आन्दोलन के रूप मे संगठित किया जाम । घर- 
परिवार के लोगो से कहा जाय कि वे यदि सचे अर्थो में 
अपनी आश्रित महिलाओं के शुभ~चिन्तक दहै तो न्दे 
स्वावलम्बन की सुविधा देने में सहयोगं प्रदान करं 

उपार्ज को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है~ 
एक बचत, दूसरा कमाई। बचत का कार्यं तुरन्त हाथ मेँ 
लिया जा सकता है; थोडे प्रयत ओर प्रशिक्षणं से वह 
-कार्यान्वित्‌ टौ सकता है । उसमे नकदी सीधी हाधर्मेतो 
नही आती, पर परिणाम की दृष्टि से लाभ उतना ्हीष् 
जाता है। चियों को ठपार्जन क्षमता से रहित माना जाता है, 
पर ठनके द्वार होने वालो मचत को मूल्यांकन किया जाय 
तो प्रतीत होगा कि उनके द्वारां परिवार की आर्थिक समुदि 
बदन में यचत प्रक्रिया का कितना अधिक योगदान है? घर्‌ - 
मेलीनहो,तो भोजनं यातौ बाजार मेँ खानी पदेगाया 
पकलनि के लिए नौकर रखना पडेगा! जितने लोगों को 
भोजन धर मेँ वनता है, उतना बाजार से खरीदकर या 
नौकर से बनवाकर देखा जाय ओर फिर धर पर॒ नमने में 
आने वाली लागत को तोला जाय तो पता चलेगा कि नारौ 
के भोजन वनाने मातरे के श्रम से परिवार. कौ कितनी 
आर्थिक चचत होती £? वर्तनौं से लेकर कप तक को 
साफ कणे के लिए उसके श्रम का मूल्यांकन तव ही हौ 
सकता है, जब.बर्तन साफ करने, सफाई करने, वस्तुओं 
को यथाक्रम्‌ रखते रहने के लि्‌ नौकर रखा जाय ओर 
उसे नकद वेतन दिया जाय! धर मै कपडे म धौकर्‌ यदि 
रोज को गहर धोबी कै यह भेजा जाय, तव पता लेया 
कि उसकी बिल कितना वड़ा बनतता दै! चोर-उचक्को कौ 
कमी नी। घर का ताला बन्द करके दुकान्‌ जाया सदाय 
ओर वापि आने पर उसे खोल्ग जाय तो कु ही दिन्‌ मे 
चोरपतापालेगे ओर किमी दिन सव कुछ साफ कर देभे। 


सम्बन्ध में उपयोगी परामर्श एवं सहयोग मिल सकता है । 
इसी प्रकार कों अर्थ-संगठन खड़ा करना हो तौ को- 
आपरेरिवे सौसाइटी अधिकारियों से सम्पर्क किया जा 
सक्ता रै \ 
बात उद्यौग कौ चल पडी तौ इसी से मिलते-जुलते 
उपयोगी वस्तु भंडार्‌ चलाने कौ आवश्यकता को भी ध्यान 
में रखा जा सकता है। घरेलू उपयोग कौ वस्तुं शुद्ध ओौर 
उचित मूल्य पर मिले, इसके लिए सहकार स्टोर बहुत 
कारगर सिद्ध होते है! व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्धे लोग 
खाने-पीने तक को वस्तुओं मे विधैली मिलावरें करते ई। 
तोल~नाप मे गड़बड़ी करते हैँ । किमी के व्रदले कुछ सडा- 
गला ओर नकली माल भेजते है) मुनफे मेँ भी उचित 
अनुपात नहीं रते । यों इन गड्वर्दियों को अपराध संजामें 
गिना गया है ओर इनके विरुद्ध कानूनी रोकथाम भी मौजूद 
ह॑। फिर भीं व्यक्तिगत स्वार्थपरता अपनी चाले चलती ही 
रहती है ओर करई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। 
एस्की योकथाम का अच्छा तरीका यह है कि "सहकारी 
स्टोरों' का प्रचलन किया जाय। हाथ का पिसा अटा, घो 
में पिते हए मसाले, साफ की हुईं दूसरी वस्तुं इन दुकानों 
पर मिते ओर वह कार्यं करने के लिए धरौँ पर बेकार 
महिलाओं कौ काम मिले तो कितना अच्छा है। पापड़, 
दाल की बियो, दालै, मसाले तथा दूसरी जरूरत को 
वस्तुएँ अपने ही सदस्यों से तैयार्‌ कराने की नीति 
अपनाकर यह स्टोर अनेकों महिलाओं कौ छोटे-बडे पूरे 
अधूरे समय को काम दे सकते दै। शाक-भाजौ से लेकर 
अन्य दैनिक आवश्यकता की चीज इच्छित आईर अनुसार 
धरो पर सही रूप से पहुंच जाया कर तो बाजार जाने मे 
दुकान-दुकान पर भटकने मेँ जो समय ओर किराया-भा़ा 
खच होता है, वह सहज हौ बच सकता है। 
यहं कुछ संकेत मात्र प्रस्तुत किये गये हैँ, जिनके 
आधार पर नारौ को आर्थिक स्वावलम्बन कौ दिशा मै 
अग्रसर किया जा सकता है । स्री-धनके रूपमे हर घरमे 
बचत परम्परा डाली जानी .चाहिए्‌। विवाह के समय मिलने 
वाला पितृ पक्ष तथा सुसराल का उपहार- धन नव~वधू 
कौ भविप्य-निधि होनी चाहिए ओर उसे लम्बी अवधि 
पत्रों के रूप मेँ जमा करते रहना चाहिए, ताकि उसकी 
व्याज आमदनी के रूप में बदृती रहे । कठिन अर्वसररो पर 
नारी अपने आपको असहाय अनुभव न करे, इसलिए स्त्री 
धनके रूप में उसके हाय में कुछ रह सके, इसके लिए 
भी वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। 
स्वयं को स्वावलम्बौ अनुभव करने पर्‌ नारी मे वह 
आत्म-विश्वास सहज ही..चैदा होने लगेगा, जिसके आधार 
पर वह समाज-निर्माण.कौ महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 
खुलकर हाथ वंटा सके। -समाज-निरमाण में मात्र पुरुप ही 
भाग तै ओर नारौ को अद्भूत मनाकर घर मै पिजडे्ेही 
कैद रखा जाय, अह अनुचित है । इसमे नारी वर्ग की ओर 


समाज कौ तो हानि है ही, प्रतियन्ध लगाने वाला पुरुष वर्णं 
भी उस्र हानि से वच नर्हीं सकता। परिवार संचालन का 
उत्तरदायित्व संभालते हए भी नारी समाजे निर्माण मे 
महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है। पुरुष भी तो मुख्यत्तया 
उपार्जन कृत्यो मेँ संलग्न रहता है ¦ इतने पर भी समाज के 
प्रति वह बहुत कुछ करता रहता है। नारौ के लिए यह 
ओर भी सरल हं कि परिवार का सुसंचालन करते हुए 
समाज-निर्माण मेँ योगदान दै ओर इस आधार पर अपने 
ज्ञान, अनुभव, उत्साह एवं व्यक्तित्व का अनवरत विकास 
करती चले। परिवारों को, अपने घर कौ महिलाओं को 
समाज-सेवा क्षेत्र मे भी कुछ काम करने के लिए 
प्रोत्साहित करना चाहिए। बाहर के सम्पर्कं पे आनि से 
नारी पारिवारिक कर्तव्यो कौ उपेक्षा करेगी, चरित्रभ्र्ट हो 
जाएगी जैसी कुकल्पनाएँ करना निरर्थक ई। एेसी 
सम्भावनाएटं तो प्रतिवन्धित स्थिति मे ही अधिक रहती है 
अज्ञान, अनुत्तरदायित्व ओौर खीज-एदवेग में जकटढ़ा हआ 
भनुप्य ही उपद्रव बनता ओर मर्यादाएं तोडता है! प्रतिष्ठा 
ओर जिम्मेदारी अनुभवे करने वाते भले समाज सेवी 
अपना निजी ओर पारिवारिक स्तर ऊँचा उठाये रहने मे 
हौ भलाई सोचते है, उनसे अपिक्षाकृत खतरे कम ही रहते 
है। एसी आशंकाओं ओर कुकल्पनाओं से बचना ही 
श्रेयस्कर है। 

इसका आरम्भ महिला जागरण शाखाओं के 
कार्यक्रमो मेँ भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने से करना 
चाहिए। इस संगठन मे नारी ही काम करती है, सलिए 
कुकल्पनाओं कौ कोई गुंजायश भी नहीं है । इसते आगे 
अन्य सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र आता है। पुस्तकालय, 
पाठशाला, समाज-सुधार एवं रचनात्मक कार्यो मेँ संलग्न 
स्थानीय संस्थां प्रायः सभी जगह होती है। जहां वैसा कुछ 
हयी, वहाँ उनमें सम्मिलित होने के लिए भी अवसर देना 
चाहिए। नारी-रिक्षा के लिए काम करने वाली पुरानी 
संस्थाओ में नवजीवन भरने एवं नई (संस्था स्थापित करने 
करा काम हाथ में लेकर भी उत्साही महिलाएं कुछ कर 
सकती दै। 

सरकार, अद -सरकारी संस्थां भी हर जगह होती 
है! ग्राम-पंचायत्‌, टाउन-एरिया, सहकारी समिति चैते 
अन्य सरकारी छोटे-बदे संगठन प्रायः सभौ जगह पाये 
जाते है । उनमें महिलाएँ भाग लेने लगे तौ निष्पक्षता, 
शालीनता एवं प्रगतिशीलता का नया वातावरण बनेगा। इस 
भागीदारी से नारी समाज में एक हवा वहेगौ ओर यै 
अनुभव करेगी कि उनका दायरा परिवार तक ही सीमित 
नहीं है, वे आगे बद्कर समाज-निर्माण मे भी बहुत्त काम 
कर्‌ सकती है! 

अस्तु, नारी को शिक्षित एवं स्वावलम्यी बनाकर उसे 
समाज कौ एक पुष्ट इकाई के रूप में चिकमिते करमे के 
लिए उपर्युक्त अथवा उनसे मिलते-जुलते रचनात्मक चरण 
बढाने का प्रयास हर जगह अविलम्ब किया जाना चाहिए। 


परिमार्जन किया क्षतिपूर्ति हौ प्रायरिचत्त का तत्व-दर्शन 
है। पूर्ववत पुरो कौ उपेक्षा, अवमानना ने नारी की 
गिताया है, उसे उठाने वाला प्रायरिचत्त वारा अपनी 
सदभावना का प्रमाण परिचय देता ह । यह व्यक्िगत 
महानता भी ह ओर संमूची मानवता को समुत्रत यननि 
वाला महानतम परमार्थं भी } इसमे देशभक्ति, विश्व- 
भक्ति का सपन समावेश है। ८८ 
पुरुषों से पुरुप सप्प्क साधे ओर महिला महिलाओं 
सै, व्यक्िगत वार्तालाप, परामर्श. विचार-विनिमय सी 
प्रकार सम्भव है । सामूहिक रूप से विचार-गोष्ठियो ओर 
सभा-सम्मेलनो मे दोनो को हौ मार्ग -दर्शन दिया जा सकता 
है, परस्पर उत्साहयद्धंन भी कर सकते हं, किन्तु जहां 
रचनत्मिक प्रयासों ये दोनों को अपनी-अपनी भूमिका 
निभानी दै, वहां अपने-अपने ठंग से समज्ञना ओर 
समङ्वाना पहता ह । अगे बद्ने यें प्रधान रूपसे नारौ का 
उत्साह ओर साहस ही काम कर सकता है ! श्सलिए 
महिता र्ग के साथ सरकं साधने यें भी उन आगे आना 
-चाहिए। 
यह काम पुरुषों का है कि अपने परिवार के प्रभाव 
क्षेत्र कौ भहिलाओं को उसके लिए उत्साहित एवं 
प्रोत्साहित करें । उन्हे आगे रे, स्वयं पौरे रहकर इस 
निमित्त वातावरण यनाय । जनसम्पर्क का अधिक अनुभव 
दोन से पुरुप हो इस कत्र मे प्रवेश करने के लिए अपने 
प्रभाव क्षेत्र की महिलाओ कौ अधिक प्रीत्सा्हित कर 
सकते हं । पति-पत्नी दौनों मिलकर भी इस काम को 
आसानी से कर सकते है । दोनों हौ वर्गो को उत्साहित ओर 
सहमत करके अनेक उतार-चदावों से भी निपट सक्ते ह । 
घर कौ बड़ी -यृद्ी महिलाएं ओर पुरान विचार के पुरुप 
प्रायः इस प्रयास मं बाधक वनते देखे भये है ! उन्ह जो कुछ 
चल रहा है उसी को वने देने मे परम्मराओं का निर्वाह 
लगता है। इसके अतिरिक्त ओर कुछ सुधारवादी चिन्तन 
उनके गले नहीं उत्ता! इसलिए वे आमतौर से इन प्रयत्नो 
को निरुत्साहितं करते रहते हे । वन पडे तो वाधक बनते 
ईै। इसलिए सम्भव हौ. तो समश्ना-युद्चाकर उन्हे किपी 
प्रकार नरम करना चाहिए! न माने तौ भी अपने बलबृूते 
अपे प्रयासं तो जारी रखने. ही -चाहिए्‌। यह कार्य अवरोधो 
की उपेक्षा करते हुए भी जारी रखा जा सकता है। 
परिवर्तन की गति धीमी रखो जा सकतो है ओर कलह- 
क्रोश होने कौ स्थिति से बचा जा सकता है 1 
अपने देश मे नर ओर नारी का समीप आना, सम्पर्क 
घनाना सन्देह की दृष्टि “सै. देखा जा सकेता है } इस 
मानसिकता को बदलने मेँ अभी समय लगेगा! इसलिए यदि 
पुनरुत्थान मेँ सरलता ओर तोत्रता रखनी हो तो उचित यही 
होगा कि आन्दोलन मे .अंग्रणी महिलाएं ही रहें । प्रगति 
प्रयासों को गति देने में उन्दी कौ भूमिका प्रधान,रहे। श्रेय 
उन्हौ को मिले, नेतृत्व कर्ने का अवसर उन्हीं को दिया 
जाय, किन्तु यह काम अकेली अपने यलनूते सम्भवतः वे 
महौ कर स्कमी ! इसलिए आवश्यक यही है कि प्रगतिशील 
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पुरुष इस प्रयास कौ समूचौ पृष्ठभूमि वनाने के लिए 
आवश्यक उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर्‌ उठाते रहै, हर 
दृष्टि से पथ प्रशस्त करते रहँ ओर आन्दोलन का संचालन 
प्रगतिशील महिला यर्ग कौ करने दें। 

इसके लिए उपयुक्त यह रहेगा कि पांच-पौँच 
महिलाओ कौ 'नारी जागरण मण्डली' गठित कर दी 
जाय। यडे संगठन इसलिए कारगर नही होते कि उनमें 
वर्चस्‌ की महक्त्वाकाक्षा के लिए खींचातानी अप्तम्भ हो 
जाती ह ओर विग्रह खट हो जते है} अपने देश में पिषठडे 
समुदायो मे जब कभी सामाजिक संगठन खड़े केरनाही तो 
उन्हे पौच-पाँच के घटकों पे वरना चाहिए्‌। इस प्रकार 
एक से पाँच ओर पच से पच्यीस होने की परम्परा चते 
पड़ेगी। जव कभी बडे प्रयस करने ्ोँ तो शन छोटे घटकं 
को एकत्रित कर बड़ा संगठन यनाया जा सकता है। समिति 
सदस्यो वाले परिवार ही ठीक तरह चल पति दै! नारी 
संगठनों को यदि सशक्त ओौर्‌ क्रियाशील बनाना है तो उन्हे 
पांच से पच्यीस वनाने का ही लक्ष्य रखना उपयुक्त होगा! 
पुरुप इस संदर्भ मे आवश्यक वातावरण बनाने, कार्य 
करने ओर साधन जुटाने कौ तिहरी भूमिका सम्पन्न करें । 
इसी भिले-जुले सहयोग से प्रयास अग्रणी हो स्वेगे} 


क्रिया-कौशल का व्यावहारिक 
शिक्षण 


चौद्धिक शिक्षण के अतिरिक्त महिलाओं कौ ेसा 
व्यावहारिक क्रियात्मक रक्षण भिलना चाहिए, जिसके 
आधार पर वे व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं प्रतिभावान्‌ "बना 
सके प्रगति पथ पर अग्रसर हो सर्के! 

इस संदर्भ में अधिक उपार्जन कौ क्षमता विकसित 
करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिससे 
हर नारी में स्वावलम्बनं कौ क्षमता का विकास हो सके- 
इससे आत्म-विश्वास बढता है। अतिरिक्तं उपार्जन होने 
लगने से घर्‌ कौ समृद्धि वदती है। आद समय मेँ अपने 
पैरों पर खड़े हो सकने की क्षमता विकसित हती है। 
रचनात्मक काम करने का अभ्यास होता है ओर कुशलता 
मं निरन्तर अभिवृद्धि होतौ है। यह सभी उपलब्धियों एसी 
है जिन पर गर्व किया ओर प्रसन्न रहा जा सकता रै} 

नारौ को आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादकं माना जाता रै, 
इसलिए भी उसकी उपेक्षा होती है! यों वह दिनभर गृह- 
कर्यो मेँ संलग्न रहकर इतनी बचत करती रै कि उते 
कमाई से कम नहीं ओका जा सकता है। नरी श्रमसेजो 
कायं सम्पन्न होते हैँ यदि उन मजूरी पर कराया जाय 
अजघ से खरीदा जाय तो प्रतीते होगी कि बचत के रूपमे 
वह कितना.अधिक उत्पादन करती है, फिर भी उसकी 
ओर ध्यान न देकर उसे अनुत्पादक माना ओर उपेक्षित 
रखा जाता है 1 समय आ गवां है कि अव महिलाओं को 
उद्योगों के माध्यम से कुछ `सी अतिरिक्त कमाई भी 


किया जाय? यह हर गृहिणी की दिनचर्या का एक पक्ष है। 
जिसमे उसे अवगत~अभ्यस्त होना ही चाहिए। अपने धर 
में इन सत्प्यृत्तियो के यीजारोपण का अर्थ्‌ है, भविष्यमें 
शाघा-प्रशाधाओं कौ तरह नये परिवारो की जो नई 
पीड्य बनने वाली रै उनके लिए दपयोगी परम्परा छोद्‌ 
जाना। पडोसी-सम्बन्थी किसी न किसी रूपमे सम्पर्क में 
आते ही रहते है । यदि किसी सुगृहिणी नै अपने परिवार 
को सुनियोलित कर लिया है तो समल्लना चाहिए कि समूचे 
सम्पर्क कित्र में इस विज्ञान की संह दिशाधारा का विस्तार 
करमै की योजना क्रियान्वितं करने कौ अति महत्वपूर्णं 
सेवा-साधना आरम्भ कर दौ! संगीत-कहानौ सुनाना, 
चित्रकल, खिलौना यनाना, स्वनिर्मिति सज्जा उपकरण, 
दूरी वस्तुओं की मरम्मत जैसे अनेकों काम एसे ह जिससे 
अपनी सुचि का प्रकटीकरण हौ सकता है। साथ हौ उस 
कौशल कौ सम्पर्कं में आने वाले दूसते को भी अभ्यास 
कराया जा सकता है। 
कहा तो यह जाता है कि माता अपने नच्येकीन 
केवल शरैर कौ, वरम्‌ उनके स्वभाव ओर भविष्य को भी' 
निर्माता ई) यदि इसी मात को ओौर भी स्पष्टं कियाजायतो 
यो भो कहा जा सकता है कि वह परिवार कौ अधिष्ठात्री, 
घर्‌ कौ निमात्री ई। इस छोरी भूमिका के सम्पादितं करने 
के साथ-साथ परोक्ष रूप मे सम्भावना भी विद्यमान है कि 
वह अपने व्यक्ित्य ओर कर्तृत्व से समूचे समाज की, 
सुविस्तृत विश्वमानव की सेवा, अपने आदर्श ओर 
उदाहरण कै सहारे सम्पन्न कर सकती है। 


महिला संगठन 


जहाँ भी महिला जागरण का सन्देश पहुंचे, जहां भी 
उसको उपयोगिता समक्षौ जाय, वहाँ इस अभियान को 
बढाने के लिए पहला कदम स्थानीय महिला संगठन बना 
दैन कै रूप में उठाया जाय। नारी समस्या, किसी व्यक्ति 
विशेष की कठिना महं है जिसे एकाको प्रयल से हल 
कियाजास्के) 
नारी उत्कपं यों एक वर्म विशेष की कुछ कठिनाइयाँ 
दूर्‌ करन वाला विरोधात्मक आन्दोलन दिखता दहै पर 
वस्तुतः वह है नहीं। फसल बोने के लिए खेत जोतना पडता 
दै ओर भवन चनाने के लिए नौव खोदनी पडती ै। जुताईं 
ओर खुदाई का कार्य तोड-फोड जैसा लगता है,पर वस्तुतः 
उसे उत्पादन का-निर्माण का अविच्छिन्न अंगं ही कहना 
चाहिए । चस्तुतः अपना अभियान विशुद्ध रूप से सृजनात्मक 
दै। धृणा ओौरं द्वेष को, विसेध ओौर विद्रोह को भड्काने मेँ 
हमे कोई सचि महीं है। ये विप वीज किसी भीक्षेत्रमें बोमे 
जाए, आगे चलकर सर्वनाश प्रतिफल टी उत्पन्न करते हैँ । 
ङ्स लक्ष्य ओौर सत्य का ध -पूरा अनुभव है। अस्तु, 
सुषार्‌ प्रक्रिया को स्नेहसिक्त रहने का विलक्षण प्रयोग 
भी अपनी-ग्तिविधि्यो का अंग बनकर चलेगा। 
इतना विस्तृत ओर इतना महत्वपूणं अभियान एकाको 
प्रयत्नो सै नही चल सकता! व्यापकं पएयोजन सदा जन~ 
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सहयोग से ही सम्भव होते ठै, उनके लिए जनशक्ति 
जुटानी पडती है, जन-मानेस का परिवर्तेन, परिष्कार जिन 
गतिविधियों को अपतप्रे से सम्भव हो सकता है, वे जिन- 
सहयोग के बिना किसी भौ प्रकार सम्भय नहीं हो सकती । 
नारी उकत्कपं के सुदृढ आधार तभी येगे, जब उनकी 
सुविस्तृत पृष्ठभूमि थमे ओर उसे जन-समर्थन प्रात हो। 
इसके लिए संगठित प्रयल ही सफल हो सक्ते है। अस्तु 
जहां भी अपने भिशम कौ प्रकाश किरण पहुचे, जहां 
इसका ओचित्य अनुभव किया जाय ओर कुछ ठोस कदम 
उठाये जाने के लिए उत्साह हो, वहां महिला जागरण 
संगठन कौ शाखा स्थापित करने से श्रीगणेश किया जाय। 
यह शुभारम्भ जहां भी होगा, वहाँ पर्‌ अपक्षाकीनजा 
सकेगौ कि आरोपित य्‌ क्षि निकट भविष्य में 
उत्साहवर्क प्रतिफल उत्यते करने लगेगा। 

अभियान की सफलता का सवसे बड़ा लाभ पुरुष जाति 
को मिलते वाला है । आज गले मेँ लटका हुआ अनगद्‌ 
पत्थर कल उसी के लिए पारस यनकर स्वर्गीय सम्पदा 
उत्पन्न करने वाला है। पिछला दुर्भाग्यपूर्णं कलुषित इतिहास, 
उसी की अनीति द्वारा सृजा गया है । नारी के उत्पीदित ओर 
उसके कारण दुःखदायी अधःपतन भँ उसी का हाथ है) हस 
कलंक का प्रायर्चित भी उसी को आगे बदृकर करना है। 
इसके लिए आज का समय हौ सर्वोत्तम मुहूर्तं है। प्रत्येक 
भावना उत्कर्षं के लिए आवश्यक विचार-विस्तार करने 
ओर उत्साह उत्पन्न कते के लिए ५. वक प्रयत्न करें| 

एेसे विवेकशील व्यक्ति अपने धरो की उत्साही 
महिलाओं को अगे करके एक छोटा महिला संगठन 
स्थापित कर दे। हः प्रभावशालौ व्यक्ति का कुछ व्यक्तियों 
से सम्पर्क ओर कुछ धते मेँ प्रभाव होता है। मिशन का 
परिचय उस क्षत्र में दिया जाय, उपयोगिता सम्षाईं जाय 
ओर पुनरुत्थान के लिए कुछ कमे के लिए अनिवार्यता 
बतायौ जाय्‌। इसके लिए एक दो सप्ताह भी दौड़-धूप करे 
लौ जाय, तो आरम्भ मेँ उपेक्षा करने वाले लोग भी धीरे- 
धीरे सहमत होते चते जागे ओर प्रचार चालू कले के 
कुछ ही दिन वाद संगठन खड़ा करने कौ स्थिति बन 
जाएगी। 

महिला जागरण अभियान का श्रीगणेश करने ओर 
उसे आगे बदृाने का कार्यं यो प्रत्यक्षतः प्रबुद्ध नारी काही 
है, उसी कौ अपनी गई-गुजयै स्थिति से उबएे के लिए 
अगे बदृना चाहिए 1 ज। स्वयं ऊंचा उठता है, उसी को 
दूसरयो को सहायता के हाथ संभालने है । उठना नारी कौ 
अपने ही पैरों पड़ेगा। अतएव जिनमें तनिक भी 
आत्माभिमाने जौवित्त ही, जिनके बन्धन तेमिक भी दते 
हय, जिनमें व्यक्छिवाद से आगे बढकर समूहगत चिन्तन्‌ 
करने कौ प्रकाश चेतना विद्यमान हौ, उन प्रतिभावान्‌ 
महिलाओं को अपने युग के इस अभू एवं एतिहासिक 
अभिया का अंग बनना चाहिए! १ अपना योगदान 
देन चाहर) वे शाखा संगठन कौ स्थापना एवं उसकी 
मत्तिविधि को अग्रगामी चनाने मेँ अपने प्रभाव, साहस, 


महिला जागरण अभियाने के लिए जिस जन-रि कौ 
आवश्यकता है उसे आवश्यक मात्र मेँ जुटाया जा सके। 


अभियान का स्वरूप 


एवं रूपरेखा 
अपतै देशम ५. ओर सुयोग्य महिलाओं कौ 
संख्या कम है जो है वह अपनी नौकरी-चाकरी तथा 
घरेलू काम-काज मे बेतरह व्यत्‌ ह । सार्वजनिक क्षेत्र मे 
प्रवेश कर सकने ओर उस दिशां मे निरन्तर श्रम करे कौ 
स्थिति मे जो है उनमें से कदाचित्‌ ही कुछ इस विषय मेँ 
सोचती दै! समय कौ पुकार नारी जामरण अभियान को 
अंधी -तूफान की तरह व्यापक बना देमै की दै। उसे 
दावानलं की भांति दरतगामी ओर गगन-चुम्बी वनना 
-चवाहिए। इसलिए इसका प्रथम उत्तरदायित्व प्रगतिशील पुरुष 
वर्गं पर्‌ डाला गया है ओर जोर देकर कहा गया है कि 
पश्चाताप-प्रायर्िचते के रूप भे भी ओर उच्वल भविष्य 
की अनिवार्यं आवश्यकता समज्ञकर भी नारौ पुनरुत्थान 
का संचालन उसी को कटना चार्हिए। 
नारी अग्रिम मोर्चे पर खड़ी जरूर होगी, एर्‌ उते 
इसकी सफल भूमिका निभा सकने कौ स्थिति तक पहुंचाने 
के लिए उसी कौ अपने धरो कौ नारियं आगे धकेलनो 
होगी। प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, मागं दर्शन्‌, अवकाश देवे से 
लेकर साधन जुटाने के लिए. उसे परदे के पीछे रहकर पूरा 
पूरा योगदान देना होगा। 
प्रारम्भिक ठढँचा मजबूत पैरों पर खड़ा होते ही, 
चिन्तन ओर कार्यक्रम को सुषिस्तृत बनाना होगा ओर 
तदनुरूप योजनां बनानी होगी । समस्या आधी जनसंख्या 
कौ है ओर उस पिखदेपन की दै जो एक हजार वर्य से 
क्रमशः सघन ओर भारी ही हता चला आया है। दूरौ हुई 
श्रारी कौ उठाना ओर नर को उपलब्य निरंकुशता को 
पकट लो कएने के लिए मनाना यह दुहरी कठिनाई है। 
क्षेत्र कौ व्यापकता ओर कार्य की गुरुता को देखते हुए 
सहज ही अनुपान लमाया जां सकता दै किं इसके लिए 
किमे अधिक प्रयत करने होगि ओर कितवे वडे साधन 
जुटाने होगे। नारौ पुनरुत्थान का कार्यं स्वतन्त्रता आन्दोलन 
जीतने मै` कटौ अधिक बड़ा काम है। जियने भारतीय 
स्वाधीनता का इतिहास पदा है ठसे त्रिकट सेदेखारहैवे 
अनते है कि उसमे कितनी जनशक्छि ओर सराधन~शक्ति 
ज्लौकमी पडी थी। नारो पुनरुत्थान के लिए उससे बड़ा ही 
चक्रव्यूहं रचना होगा ओर उसमे अधिक हौ साधनं जुटाने 
का प्रयल करना होगा! इस सन्दर मे कुछ ध्यान रखने 
योग्य तेध्य इस प्रकार है- 

८१) जन-साधारण के मस्तिव्क मे नासै मुनर्त्यान की 
आवश्यकता, उपयोगिता बिकठाने * ओर उसे पद-देलित 
स्थिति मैं रखने कौ हानियां समञ्जाने के लिए इतना बड़ा 
प्रचारतन््र खडा करना पडेगा जो शिक्षित ओर आशिक्षित 
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नेर ओौर नारी-सभी को वस्तुस्थिति समज्ञा सके। परिवर्तन 
के लिए अकुर्लता उत्पतन कर सके। इसके लिए लेखनी, 
काणी एवं अन्य कला स्रोतों से जितने प्रकार के साधन 
सम्भव हौ सकते है वे सभी जुराये जष। निवन्ध, उपन्यास, 
कविताए, पत्रिकां, पुस्तिकां लिखने, छाषने ओर घर-घर 
पहुचाने का व्यापक प्रबन्ध किया जाय! भषण गायन्‌, 
अभिनय, नाटक, फिल्म अददि सभी श्रव्य ओर दृशय उपायो 
कौ इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाय। हजार वर्प की 
रूढि मान्यताएं जो अब एक प्रकार से मान्यता प्राप्त 
परम्परां बन चुकी ह, उन्दँ यदलमे कौ इच्छा उत्पन्न करने 
के लिए उतने व्यापक साधने होने चाहिए, जौ मरमूची 
मनुष्य जाति को क्कञ्ञोर कर रख सके। 

(२) आज की अशिष्षित मारी को शिक्षित बनाने के 
लिए प्रौढ शिक्षा का इतना बड़ा संगठित प्रयास हो कि 
उसके प्रभाव क्षेत्र मे समूचा गष आ सके! इसे युग धमं 
माना जाय ओर उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न फुछ 
अनुदान प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय। तौसे प्रहर दौ से 
पोच बजे चलने व्ली प्रौढ महिला पाठशालां का 
प्रबन्ध गली-गली, मुहल्ते-मुहल्ते भे किया जाय । शिक्षित 
नारियों इनमे अध्यापन के लिए समय दे। प्रत्येक घर मे मुद 
भर अनाज या दस पैसा प्रतिदिनं संग्रह करने वलि जानघट 
स्थापितं किए जाएे। उनसे महिला पाठशाला तथा चततति- 
फिरते पुस्तकालय के आवश्यक साधनं जुटाए जाँ इन 
प्राठशाताओं में मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं का 
समाधाने प्रस्तुतं करने याल व्यक्ति, परिवार ओौर समाज का 
पुनर्िर्माण करने वाले पादयक्रम रहे, साथ ही संगीत ओर 

५ की शिक्षां भी सम्मिलित रहे। जहाँ सम्भवे टो 
समय के कन्याओं एवं महिलाओं के लिए नये विद्यालय 
खडे किये जाएं ओर्‌ पुरानो को विकसित किया जाय। 

(२) आर्थिक स्वावलम्बन के लिए कुटीर उद्यम 
सिखाने कौ व्यवस्था हो! कच्चा माल पहुंचाने ओर तैयार 
माल लेकर्‌ बेचने वाली सहकारी समितियाँ हर जगह 
खडी की जा । फालतू समय का सदुयोग करने, कुछ 
कमा लेने ओर कुशलता विकसित करने कौ दृष्टि से यह 
व्यवस्था नितान्तं आवश्यक है । विधवाप्‌, परित्यक्तां तथा 
दूसरी अभावग्रस्त महिलाओं को नियमित्र काम देने ओौर 
निवासन कौ व्यवस्था करने वाली महिला शिल्प शालां 
जगह-जगह स्थापित हो, ताकि मिराश्चिता्पँ तिनके कों 
तरह उडते-फिरने कौ अपेक्षा कुछ निश्चिते आधार प्राप्त 
कर सकै। एेपी महित्ताओं कौ संख्या इन दिनों निरन्तर 
दती हीजारहीहै 

(४?) सामान्य धातु विद्या सिखाने के लि्‌ हर जगह 
प्रबन्ध हो। प्रसूत्तिशालाए चलें ! शिक्षित दादयाँ प्रसव मै 
सहायता देने के लिए उपलब्ध रहै । पिले क्षेत्र मे इस 
ज्यनकारी के अभाव से हर साल लाखो मृत्यु होती ई ओर 
अगणित महिलाएं इसी कुचक्र मे जीवनभर के लिए 
भयंकर यौन रोगों से ग्रसिते हो जाती है! इनका जीवन 
`वचातरे के लिए हर जगह प्रवन्य हो। प्रजनन सीमित करम 


काम होगा! उसकी शाखा-प्रशाखाएं समस्त संसार मेँ फैली 
पड़ी होगी ओर वे नारी ओर नर कौ समानता तथा साधन 
सहकारिता उत्पन्न करने के लिए सभौ सम्भव उपाय कर्‌ 
रही होगी! स 
इन लक्ष्यो की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर अनगिनत 
प्रयास करम होगे। इस दिशा में किया गया हर व्यक्ति का, 
हर जगह, हर स्तर पर किया गया यत्किचित प्रयास भी 
अभिनन्दनीय है, किन्तु कूरमुट प्रयासों से इतना वड़ा कार्य 
सो नहीं सकता । कार्यक्रम सूत्रवद्धता न हौने से प्रयासं 
करने बालो की दिशां बहक जाती ई तथा पुरुपार्थ का 
अपेक्षाकृत बहुत कम लाभ हो प्रा हो पाता है। 
अस्तु, महिला जाप्रति अभियाने का व्यवस्थित एवं 
सूत्रयद्ध संचालन कले के लिए हरिद्वार स्थित शन्तिकुज 
नामिक आश्रम स्थापिते किया गया ह । उसको रूपरेखा इस 
प्रकार हैः 
अभियान के वर्तमान क्रिया-कलाप तीन भागों में 
विभक्त द (१) साहित्य प्रकाशन एवं नारी शिक्षण 
सत्रे (२) संगठन प्रा संघ श््ति का उदय तथा 
(३) रचनात्मक कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार। 
इम चारों प्रयोजनों की पूर्ति के लिए शानतिकुज आश्रम 
में अग्रलिखित गतिविधियों चल रहो - 


{9 प्रेस ओर प्रकाशन 
गृह~व्यवस्था, परिवार भँ स्वर्गीय वातावरण, बालकों 
का सांस्कृतिक विकास, दाम्पत्य जीवन की सरसता, 
कुटुम्बी जनो के कर्तव्य ओर्‌ उत्तरदायित्व, घर में शालीन 
परम्पराओं का प्रचलन, नारी की समस्याओं ओर उनके 
समाधान जैसे विषयों पर कई पुस्तके छप चुकौ ह ओर 
अनेको एरकाशित होने जा रहौ है) प्रौद महिला शिक्षा 
आन्दोलन के लिए यही पा्य-पुस्तको का काम देगी। 
पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एक प्रेस भी शन्तिकुज 
भे ही लगाया गया है) इसमे जहां अपने प्रकाशन मे 
सुविधा हगौ, वहां साहित्यिक रुचि रखने वाली महिलाओं 
को प्रे उद्योग की आवश्यकता शिक्षा प्राप्त करके 
स्यावलम्बौ एवं सम्मानित जीवनयापन का एक नया मार्गं 
मिलेगा। सुशिक्षित महिलाएं इस विभाग के सम्पर्क मँ 
रहकर, साहित्यकार एवं प्रेस संचालन का महत्त्वपूर्ण कार्यं 
कर्‌ सकने कौ योग्यता प्राप्त कर सकती हैँ । 
इसी विभाग के अन्ति “रबर कौ मुहर" बनने. का 
एक एसा उद्योग भी जुड़ा है जो स्वतन्त्रे भीकहाजा 
सकता है ओर सम्बद्ध भी। सम्बद्ध इसलिए कि उसे प्रे 
के टाइप, कम्पोज आदि के ही उपकरण काम अते है 
ओर स्वतन्त्र इसलिए कि चिना प्रेस खोत्े हुए भी कोई 
व्यक्ति केबल धोड़ा-सा टाइप ओर छोरी-सी मशीन खरीद 
कर आजीवन अच्छी आजीविका कमाते रहने योग्य वन 
सकता हे ^ 
वह हुईं महिलां कही भी अपना निजी प्रेस 
खडा कर है! दहेज देने की अपेक्षा यदि कन्याओं 
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के पिता लगभग छह सद्यो को उसी गृह-उद्योग में 
लगाकर सबकौ आजीविका का एक नया साधन खड़ा कर 
सकते ई । रबड़ की मुहर तथा प्रेस उद्योग में उपर्युक्त विशेष 
प्रशिक्षण कौ आवश्यकता भी पुरी होती है। मिशन का 
अपना प्रकाशन कार्य तो उस्म सुविधापूर्वक चलना हौ ईै। 

नारी जीवन अपने आप में एक अगणित विशेषदाओं 
से भरा ईश्वरी वरदान है ! उसका स्वरूप ओर उपयोग यदि 
जाना जा सके तो स्थिति एेसी आनन्दयुक्त आओौर 
उत्साहवद्धंक हो सकती है जिसकी कल्यना मात्र से रोमांच 
उत्यत्न हो। पति, परिवार ओर पीढी के निर्माण मेँ सुसंस्कृत 
नारी का कितना वड़ा योगदान हौ सकता है, यह आज 
सुखद कल्पना मात्र तक सीमित रहने वाला धिय बना 
हुआ है) उसे मूर्त रूप में प्रस्तुत कर सकने वाले साधन 
अभीवनेैही कहाँ? 

मर्हिला प्रशिक्षणः- इस अभाव कौ पूर्ति के लिए- 
एक-एक महीने के महिला प्रशिक्षण सत्रों कौ व्यवस्था 
की गई है) जो सिखाया जाना चाहिए, उसके लिए वह 
समय अत्यन्त स्वल्प है। पर बाल-बल्मे वाली, गृहस्थ 
संभालने वाली विवाहित महिलाओं से इससे अधिक समय 
कौ आश भी तो नहीं कौ जा सकती । 

स्वास्थ्य रक्षा, सन्तान पालन, पारिवारिक सौजन्य, 
मधुर दाम्पत्य सम्बन्ध, अर्थं संतुलन, सुखादय, चिन्तन में 
दूरदर्शिता का समन्वय, सौम्य शिष्ट व्यवहार, हंसी-खुशी 
का हलका-फुलका वातावरण, स्वच्छता एवं सुसन्ना, 
सद्गुणो का संवर्धन, कलह का समाधान, सफल संयु 
परिवार के आधारभूत तथ्य, कुरीतियों के दुष्परिणाम, 
जीवनकला क सामान्य ज्ञान, पग-पग पर तिवेकशीलता 
का उपयोग जैसी अनेकों महत्त्वपूर्ण जीवन क्रम में 
कायाकल्प प्रस्तुत कर सकने वाली शिक्षां का आवश्य 
समावेश करने का प्रयत्न किय। गया है। एक माह के इन 
सत्रों में रहने वली महिलाएँ अपनी रीति-नीति में उत्साह- 
वर्धक तत्वों का समावेश करके घर लौरती है। 

अपने क्षत्र में महिला जागरण के लिए संगठनात्मक, 
प्रचारात्मक कार्य करने के लिए प्रवचन देने कौ, संगीत के 
माध्यम से कथा-कीर्तेन कर सकने को, हवन संस्कार 
कराने की, प्रौद्‌ महिला विद्यालय चलाने कौ एवं यथा 
स्थिति अन्य रचनात्मक प्रवृत्तयो के सम्यर्धन की शिक्षाभी 
इसी प्रशिक्षण मे सम्मिलित द ताकि शिक्षा्था महितारँ 
अपने-अपने क्षेत्र मे नारी जागरण अभियान को 
सफलतापूर्वक अग्रसर कर सकने मे समर्थ हो सके । 

इसके अरिक्त (1) आर्थिक वृष्टि -से स्वावलम्बौ 
जीवनयापन कर सकने योगय गृह-शिल्पों का उपयुक्त 
अभ्यास । इस वर्ग मे फिलहाल इन उद्योगों कौ व्यवस्था की 
गई है- (अ) प्रेस उदयोग- किसी प्रेस मेँ नौकरी कर सकने 
या स्वयं प्रेस चला सकने की रिक्षा (आ) हर प्रकार 
को रबड़ की मुहर बनाकर अच्छा गुजारा कर सकना 
(इ) कप को इस स्तर की सिलाई कौ, कि दर्जी की 
दुकान चलाई जा सके, (ई) डवलरोरी, विस्कुट, ॐ 


प्राचीन आदश के साथ नवौन परिस्थितियों का ताल 
मेत्त विठाकर ही समु परिवार प्रणाली कौ रक्षाहो 
सक्तौ है} हमरे र रमे होने चाहिए, जिनमे प्रत्येक को 
अपने अधिकाय के वारे मे उपेक्षा एवं कर्तव्यो के वेमे 
सग तत्परता चरते का पूरा-प्रा ध्यान रहे । वस्तुतः 
परिवार फ पाठशाला मे ही गुण, कर्म, स्वभाव का 
प्रशिक्षण होता ३ ओौर सौ फैक्टरी में शालीनता का 
वातावरण रहने से प्रर व्यक्तित्पो का निर्माण होता है। 
महिलाग्रो का तो वह कार्यकषेत्रहो है! गृह-लकषमी होने के 
नाते वे पुरुपौं सै भो अधिक बदा-चदा उत्तरदायित्व इसी 
सीमित किन्तु अति महत्त्वपूर्ण क्र मे निर्वाह करती है। 
भतेहोवे पर पसे बहर कितनाही काम कयो न करं पर 
परिवार कौ साज-संभात तो ठन हौ कनी पट्ती है। 
परिवार निर्माण के सम्बन्ध में प्ररिक्षणदेनेके लिए 
स्कूल खोले जाना कठिनं है । धर-घर जाकर उत्सव 
आयोजन जैसे उल्तास्‌ भरे वातावरण मे परिवार्‌ के 
सदस्यो को एेसी प्रेरणा देने कौ आवश्यकता है, जिसमे पर 
के सभी लौग अपने-अपने कर्तव्यो का पारस्परिक सहयोग 
का प्रकाश प्राप्त कर सकै ओर उस पर तत्परतापूर्वक चल 
से| प्रायीनकात मे भी यह प्रयोग होता रहा है। सौलह 
संस्कारो के माध्यम से सुयोग्य उपदेशक जल्दौ-जल्दौ घरों 
में जा पहंवते थे ओर पर के लोगों को इक करके उनके 
यैयक्िक, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यो का योध 
करते धे। जो भूते देखते धे ओर स्तर को अधिक परिष्कृत 
करने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते थे, उस भाव भरी 
मनःस्थिति में गरम लौहे पर चोट कटने सै उसे मोडून का 
प्रयोजन्‌ पूरा होता था। इस प्रकार परिमार्जनं ओर परिष्कार 
कौ प्रक्रिया यरायर चलती रहती थी। उसी प्रयोजन कौ 
पर्ति हमे करनी है । उसके लिए पुरानी शैली अपनाई जाय 
तो हर्ज कुछ नहीं, वरन्‌ उचित परम्परारओं के प्रति निष्ठा 
वेनाये रहने का विशिष्ट लाभ हौ है। 
महिला जागरणं अभियाम के अन्तर्गत परिवार 
पुनर्निमाण कौ सर्वोपरि प्रधानता दी गर्ह ओर उसका 
प्रशिक्षण कटे के लिए पुरानी शैली अपनाई गई है । व्यो 
फे बड के संस्कार किये जाएं । जिनके संस्कार होते है, 
उन्दे "महस्वपूर्ण' मानने की अवसर मिलता है! वे उस 
दिन के हीरो रहते टै । इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाय उनका 
आत्मसम्मान उभारने ओर सचमुच ही म॒हत्यपूर्णं वनने कौ 
प्रणा देता है} से वातावरण मं दौ हई रिक्षं भो बहुत 
काम करती है। जिसका संस्कार है, उस पर धर के लोगों 
पर तथा पास-पड्मस के आमच्ित लोगों पर इस प्रेएणा 
प्रवाह का बहते हौ अच्छ प्रभाव पड़ता है। यह प्रयोग 
भूतकाल मेँ भी सफल होता था ओर अब भी उसकी 
सफलता असंदिग्ध है। ॥ 
भारतीय संस्कृति भें पोडस संस्कारो की प्राचीन 
पररम्यण विद्यमानं है । पण्डितो >"उसे लृट-खसोर का 
जरिया चना लिया ओर शिक्षा प्रेरणा का मूल उदेश्य नष्ट 
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करके मात्र पूजा पतरौ तक उसे सीमित कर दिया, इसलिए 
जनयिवेक ने उसकी अनुपयोगिता देखकर उसकी उपेक्षा 
आरम्भ कर दी। अव वे संस्कार विधिवत्‌ कहीं-कहीं ही 
होते है । आवश्यकता इस चात की ह कि धर्म-परम्यराओंं 
को पुनर्जीवित करने के उत्साहवर्धक अभियान के साथ- 
साथ परिवार निर्माण के लिए आयश्यक प्रशिक्षणं करने 
ओर प्रगतिशील वातावरण बनाने कौ समन्वित ्रक्रियाको 
तत्काल आरम्भ कर दिवा जाय । इसका परिवारं मे विसेध 
नहीं स्वागत हौ होगा। इसमे दुहरा लाभ है। लोग अपनी 
प्रम्पराओं के पोछे सन्नहित प्रगतिशौलता को सम्नेमे ओौर 
उनका सम्भान करेगे साध ही परिवार प्रशिक्षण के लिए 
उत्साहवरद्धक परिस्थितियां मिलती रहेगी। उन छोर 
आयोजन समारोह मे सहज ही उत्साहवर्धक वातावरेण 
रहेगा। घर-पद्ौम के लोग पारस्परिक व्यवहार के कारण 
तथा कौतूहलवश उनम इक होगे ओर उतने लोगो तक 
अपनी वात पहुचाने के लिए महिला जागरण अभियान के 
कार्यकर्ताओं को अच्छा अवसर मिल जाएगा। 

घर-घर जाकर उत्साहपूर्णं वातावरण मे नव निर्माण 
से सम्बन्धित तथ्यों को समङ्ञाना पडेगा ओर उन प्रचलन 
के स्तर तक पटंचाना होगा । परिवार निर्माण के लिए 
प्रचलित ढ्या बदलने ओर संस्कार आयोजनों की धर्म॑ 
परम्परा प्रचलित करके यह प्रयोजन बहुत ही सुविधा प्रथा 
सफलता के साथ उत्साहवर्खक वातावरण मेँ सम्पन्न हता 
रह सकता है। 

पोढश संस्का में दस प्रधान है । उनमें सै पौच एसे है 
जिन्हे चिना पण्डित; पुरोहितो की सहायता के महिलां 
बहुत हौ अच्छी तरह घरेलू उत्सवो क स्वयमेव सम्पन्न 
कर सकती ह) (१) गभविस्था मे तीसरे महीने हने वाले 
पुंसवन संस्कार को मनाते हुए परिवार के लोगों को यह 
समञ्ञाया जा सकता है कि नवजति शिशु को सुसंस्कारी 
अनाने के लिए गर्भिणी की शारीरिक, मानसिक स्थिति 
किस प्रकार सन्तोपजनक रखी जा सकती है ओर उसके 
लिए घट के वातावरण में पारस्परिक व्यवहार में क्या हैर- 
फेर होना चाहिए) (२) नामकरण संस्कार में चच्ये का 
नाम्‌ रखने के साथ-साथ उसके जीवन का उदेश्य निर्धारित 
करने ओर उसके अतुरूप धर को एक संस्कृति पाठशाला 
के रूप मे बदले के लिए उस परिवार मे किस प्रकार के 
परिवर्तन अभी हैँ यह सुज्ञायां जा सकता है! (३) अन~ 
प्राशन संस्कार यों होता तो वच्यै का है ओर प्रधानतया 
बच्चे के आहार-~विहार्‌ के सम्बन्ध मे बरती जाने योग्य 
सतर्कताओं की.जानकारौ दौ जाती है, मर चस्तुतः सारे घर 
के आहार-विहार कौ चर्चा की गुंजायश उसमे रहती ह । 
हम प्रायः अखाद्य खाते ओर अपेय पीते है उससै पुरे 
परिवार का स्वास्थ्य नष्ट होता है। इस प्रसंग मे अनीति 
उपार्जन से पेट भरने के क्या दुष्परिणाम होते है शस तथ्य 
को. भी समज्ञाया जा सकता है! (४ मुण्डन-संस्कार मेँ 
वच्यै का मानसिक विकास कसे की प्रेरणा मुख्य दै। 


इसके अतिरि शमायणं कथा जौर सत्यनारायग कथा 
के आयोजन अपने-अपने धरो पर, शखा मे अधवा 
मुहत्ला स्तर पर होते रह सकते हँ । मिशन ने सत्यनासयण 
कथां का अभिनव स्वरूप बना दिया है, जिससे इस धर्म 
प्रयोजन का सहारा लेकर वह सब इ जासकारै, 
जो आज कौ स्थिति में कष्ने टै। इसी प्रकार 
रामायण सपाह अथवा न्यूनाधिक समय तक उस कथा के 
आयोजे रखे जार्। तो उससे व्यक्ठि, परिवार समाज को 
अभिनव रचना के अति महत्वपूर्णं सूत्र जन-मानस में 
उतारे जा सकते ह । इस उदेश्य कौ पूर्तिं के लिए रामायण 
कथा, सत्यनारायण कथा आदि पुस्तकों कौ रचना की जा 
चुकी है ओरं उनका सर्वत्र प्रचलन हो रहा ई। 
लोक-शिक्षण भे कथा-साहित्य का कितना महत्व है 
यदि इत तथ्य को समज्ञा जा सके तो एतीत ्टोगा कि 
महिता शायाओं को यह माध्यम अनिवार्यं रूप में 
अपनाना हौ चाहिए। 
लेखकों, पुस्तक यिक्रेताओं ओर प्रकाशकों का कष् 
प्रधान रूप से कथा-साहित्य होता है। आधी से अधिक 
पुस्तके कथापरक छपती ओद विकती हैँ । यह लोक~रुचि 
समातन है। चैदचार हौ लिखे जा सके, षर पुराण अगरह 
ओर उपपुराण अगरह लिखे गये! चे येदौ में मात्र २० 
हजार मन्त्र है, पर अकेता महाभारत ही एक लाख 
श्लोकों का अर्थात्‌ चाये येदो का पच गुना है। अन्य कडु 
पुराण भी इतने हौ बद है । संस्कृत मे नाटक काव्य आदि 
कथासाहित्य के अन्य ग्रन्थ भी कम नह है। वर्ती -पवोँ के 
साथ अगणित कथाएं जुडी हुई ह ओर चे चावपूर्वक 
कहो-सूनी जाती ई। वह प्राचीन अभिस्चि अभी भी ण्यं 
कीर्त्या बनी हूई। आज भी कथा-कहानियो का, पत्रिकाओं 
मे प्रमुख स्थान रहता है + फिल्म आखिर कहानिर्यो का 
दृश्य रूप ही तो है। नारक अभिनय, गीत वा्घो भें प्रायः 
कथा प्रसंग ष्टी जुडे रहते ई। लोकरुचि इसी क्षेत्र के इद्‌ 
गर्द उमड्ती-घुमइती रहती है। 

महिला जागरण अभियान्‌ का क्षेत्र यो मुख्य रूप से 
परिवार निर्माण हं, पर उसी के साथ व्यक्ति निर्माण ओर 
समाज निर्माण के घटक अविच्छिन्न रूपसेजुदे हए 
इस प्रकार से यह समूची मानवता कौ पुनः प्राणप्रतिष्ठा का 
अभिनव प्रयोग है, इसके लिए अन्यान्य साधनों के अतिरिक्त 
कंथा प्रसंगो को भौ साथ लेकर चलना होगा। 

-सामान्यता बच्यों को प्रेरणाप्रद कहानियां सुनाने की 
छोरी-सी वात को लेकर आगे बद्ना है, सभी सदस्याएं 
बर्च्यो के लिए सानवद्धंक एवं दिशा देने वालो कहानियाँ 
सीखेंगी ओर उन्हे किस आयु के लोगों के लिए्‌ किस 
प्रकार 1 यह कला अपना्येगी। हर घर मेँ रात्रि 
को कहानियाँ कहने का प्रवल ह्येना चाहिए । नानी कौ 

., ˆ की उक्छि प्रसिद्ध है। वृद्धां तथा जिनके पास 
` । रहता वे इस कार्य को बड़ी आसानी से कर 
उनको उत्साह न॑ होने पर काम-काजो महिलाएं 
~>, लि समय निकाल सकती है । यों 
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आज एसी कहानियो कौ भारी कमी है जो मात्र ममोरेजन 
न्‌ होकर यच्च को दिशा एवं प्रेरणा दे सर्के, फिर भी उन्हँ 
दरदा ओौर उषलन्य करया ही जाएगा। 

बच्यों मे कहानियां सुनने का सज भाय हेता दै। 
जव यह सिलसिला चल पडे तो धरके अन्पलोगभी 
खिसक कर वही आ कटे होते ह । कथा सुनने मे आनन्द 
तो सभी कौ अता ही है। इस प्रकार कष्टानि कहने की 
प्रक्रिया यदि सुनियोजित ओौर दूरदर्शितापुणं आधार लेकर 
चलाई जाए तो इस मखौल, जैसे दिखने वाल कार्य से भी 
अगणित सत्परिणाम प्रस्तुते हो सकते टै । व्यक्तियों के 
निर्माण मे कथा प्रचलन कौ अनुपम भूमिका हौ सकती है। 

अपनी युम निर्माण योजना मासिक पत्रिका गत आठ 
ययो से इसौ प्रयोजन के लिए निकल-रही है। उसमें 
पौराणिक, एेतिहासिक एवं आधुनिक महामानवीय तथा 

अटनाक्रमों का वर्णने हम प्रकार रहता है कि 
पदन -सूनने का आनन्द लेते हुए अन्तस्तत में 

आदर्शवादी परम्पराओं को प्राण-प्रतिष्ठा कौ जा सके। 

प्राचीनं कथाओं को नये संदर्भ में प्रस्तुत करने की 
अपनी अभिनय योजना है । सत्यनारायण कथा का प्रचलन 
बहुत पुराना है, उसके आधा मे एसे परिवर्तन किये गये 
है कि जन-मानस के नव-निर्माण मे उसकी महतौ 
भूमिका टो सकती है। व चरित्र के लिप्‌ 
रामायण, महाभारत में अति प्रसंग मौजूद है । 
अवतारी, देवताओं, ऋषियों एवं महामानर्वो के एेसे चरितं 
को भी जिन्हे धर्म कथा के प्राचीन श्रद्धा भरे वातावरणे 
प्रस्तुत किया जा सकता है। कथा आयोजकों को प्राचीनं 
परम्परा को जीवित रखते हुए उसमें नवजीवन का संचार 
कर देना समय की अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। उसकी 
पूर्तिं के तिए महिला जागरण अभियान अति कुशलता ओर 
दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध रूप से प्रवेश करेगा। 

महिला जागरण शखाएं स्थानीय परिस्थितियों "के 
अनुरूप इन कथा आयोजनों कौ व्यवस्था बनाकर लौक- 
शिक्षण के अत्ति महत्त्वपूर्णं क्रार्य को शुगमता -ओौर 
सफलतापूर्वक अप्रसर कर्‌ सकती है। उन्दीं मेँ कुछ सुयोग्य 
महिलाणँ संस्कार, जन्म-दिवस, पर्व त्योहार, कथा, प्रवचन 
आदि की अपनी क्षमतां विकसित कर सकती हैँ । इस 
१ का प्रशिक्षण शन्तिकुज में व्यवस्थित रूप से मिलता 

॥ 

संगठन, सत्संग ओर प्रचार व्यवस्था कौ जहौ त्रिवेणी 
वह निकले कि वहो अभिमान अपनी प्रौदावस्था मे पहुंच 
गया। प्रतिभारालौ महिलाएं कुछ समय के अतुभव अभ्यास 
के उपगन्त यह ।क्रिया-कलाप बहुत ही अच्छी तरह चला 
सकती दै ओर भविष्य में नारौ उत्थान के लिए जो 
उच्चस्तरीय न र 1 उनक्री नीवि जमाने ५ 
सुदृद्‌ आधार खड कर्‌ सकती दै । पुरुष सूत्र संचालन 
ओर स्यां उसे दिशा दे, आवश्यक उत्साह प्रकट करें तो 
कोटं कारण नहीं कि नारी पुनरुत्थान की सुखद 
सम्भावनाओं को मूर्तिमान न बनाया जा सके। 


दके अतिरिक्त रामायण कथा ओर सत्यनदरा्यग कथा 
के आयोजन अपने-अपने घ्य पर, शाखा में अथना 
मुल्ला स्तर पर होते रह सकते दँ । मिशन ने सत्यनारायण 
कथा का अभिनव स्वरूप बना दिया है, जिसमे इस धर्म 
प्रयोजन का सहारा लेकर वह सन कुछ कहा जा सका दै, 
जो आज की स्थिति मेँ कहने योग्य है। इसी प्रकार 
रामायण सपाह अथवा न्यूनाधिक समय तक उस कथा के 
आयोजन रखे जा्। तो उससे व्यक्ति, परिवार समाज को 
अभिनव रचना के अति महत्वपूर्णं सूत्र जन-मानस में 
उत्तरे जा सकते है । इस उदेश्य कौ पूर्तिं के लिए रामायण 
कथा, सत्यनारायण कथा आदि पुस्तकों कौ रचना की जा 
चुकी है ओर उनका सर्वत्र प्रचलन हो रहा है। 
लोक-शिक्षण मे कथासाहित्य का कितना महत्व है 
यदि इस्त तथ्य को समह्ला जा स्के तो प्रतीत होषा कि 
महिला शाखाओं को यह माध्यम अनिवार्यं रूप मे 
अपनाना ही चाहिए 
लेखको, पुस्तक विक्रेताओं ओर प्रकाशकों काक्ेत्र 
प्रधान रूप से कथा-साहित्य होता है ! आधी से अधिक 
पुस्तके कथापरक छपतो ओर बिकती टै । यह लौक-रुचि 
सनातन है। वेद चार ही लिखे जा सके, पर पुराणं अगरह 
ओर उपपुराण अठारह लिखे गये। चारों वेदो मे मात्र २० 
हजार मन्त्र है, पर अकेला म्टाभारत ही एके लाख 
श्लोकों का अथात्‌ चार वेदो का पौच गुना है। अन्य कड 
पुराण भी इतने हौ बड़ हँ । संस्कृत में नाटक काव्य आदि 
कथा-साहित्य के अन्य ग्रन्थ भी कम नही है। व्र्तो-पर्वो के 
साथ अगणित कथाएं जुड़ी हुई ह ओर वे चावपूर्वक 
कही-सुनी जाती द । वह प्राचीन अभिरुचि अभी भी ज्यों 
की त्यों बनी हई 1 आज भी कथा-कहानियोँ का, पत्रिकाओं 
मेँ श्रमुख स्थान रहता दै। फिल्पे आखिर कहानियों का 
दृश्य रूप ही तो ईै। नाटक अभिनय, गीत वाद्यो मे प्रायः 
कथा प्रसंग ही जुटे रहते हँ। लोकरुचि इसी क्षेत्र के इर्द- 
गिं उमड्ती-घुमडती रहत है! 
महिला जागरण अभियान काक्षेत्रयो मुष्यरूपसे 
परिवार निर्माण है, पर्‌ उसी के साथ व्यक्ति निर्माण ओर 
समाज निर्माण के टक अविच्छिन्न रूप से जुडे हुए है। 
इस प्रकार से यह समूची मानवता की पुनः प्राणप्रतिष्ठा का 
अभिनव प्रयोग है, इसके लिए अन्यान्य साधनों के अतिरिक्त 
कथा प्रसंगो को भी साथ लेकर चलना होगा! 
सामान्यता वच्वौ को प्रेरणाप्रद कहानियाँ सुनाने -कौ 
खोरी-सी बात कौ रोकर आगे बदढ्ना दै, सभी सदस्यापं 
वन्यो के लिए सानवरद्धक एवं दिशा देने वाली कहानिया 
सौखेगी ओर उन्दँ किस आयु के लोगों के लिए किस 
प्रकार कहना चाहिए यह कला अपनारयेगी । हर घर में रात्रि 
को कहानियां कहने का प्रचलन होना चाहिए । नानी कौ 
कदानो कौ उक्ति प्रसिद्ध है! वृद्धां तथा नके पास 
अवकाश रहता है वे इस कार्य को बडी आसानी से कर 
सकती है । उनको उत्साह न होने पर काम-कामी महिलां 
भी किसी प्रकार उसके लिश समय निकाल सकती है। यो 
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आज एेसी कहानियों कौ भारी कमी है जो मात्र मनोरंजन 
न होकर बयो को दिशा एवं प्रेरणा दे सरके, फिर भी उन्दँ 
ददा ओौर उपलब्ध कराया ही जाएगा। 

बच्यो मे कहानियां सुनने का सहज भाव होता है। 
जव वह सिलसिला चल पडे तो धर के अन्यलोगभी 
लिसक कर्‌ वही आ इक होते ई। कथा सुननै मे आनन्द 
तो सभी को आता ही ै। इस प्रकार कहानियाँ कहने कौ 
प्रक्रिया यदि सुनियोजित ओर दूरदर्शितापुणं आधार लेकर 
चलाई जाए तो इस मखौत जैसे दिखने वाले कार्य से भी 
अगणित्त सत्परिणाम प्रस्तुत हो सकते रै ! व्यक्तियों के 
निर्माण मे कथा प्रचलन कौ अनुपम भूमिका हो सकती है। 

अपनी युग निर्माण यौजना मासिक पत्रिका गत आठ 
वर्षो से इसी प्रयोजन के लिए निकल रही है। उसमे 
पौराणिक, एतिहासिक एवं आधुनिक महामातवीय तथा 
महान्‌ घटनाक्रमौं का वर्णन इम प्रकार रहता है कि 
कहानी पदृने-सुनने का आनन्द लेते हुए अन्तस्तल में 
आदर्शवादी परम्पराओं को प्राण-प्रतिष्ठा कौ जा सके। 

प्राचीन कथाओं को नये संदर्भ में प्रस्तुत करने की 
अपनी अभिनव योजना है। सत्यनारायण कथा का प्रचलन 
बहुत पुराना है, उसके आधारो मे एेसे परिवर्तन किये गये 
का त ६ 1 मे 8 

का हो सकती है। १ रत्र कृष्ण चरित्र के लिए 
रामायण, महाभारत मे अति ध प्रसंग मौजूद हैँ । 
अवतारी, देवताओं, ऋषियों एवं महामानवों के एेसे चसन 
को भी जिन्हे धर्मं कथा के प्राचीन श्रद्धा भरे वातावरण मेँ 
प्रस्तुत किया जा सकता दै। कथा आयोजकों को प्राचीन 
'परम्पए को जीवित रखते हुए उमे नचजीवन का संचार 
कर देना समय की अति स आवश्यकता है। उसकी 
पूर्ति के लिए मर्हिला जागरण अभियान अति कुशलता ओर 
दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध रूप से प्रवेश करेगा। 

महिला जागरण शाखां स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुरूप इन कथा आयोजनों कौ व्यवस्था बनाकर लोक- 
शिक्षण के अति महत्त्वपूर्णं कार्य को सुगमता ` ओौर 
सफलतापूर्वक अग्रसर कर सकती है। बन्दी मे कु सुयोग्य 
महिलाएं संस्कार, जन्म-दिवस, पर्व-त्योहार, कथा, प्रवचन 
आदि की अपनी क्षमता विकसित कर सकती है) इस 
व का प्रशिक्षण शान्तिकुज में व्यवस्थित रूप से मिलता 

॥ 


संगठन, सत्संग ओर प्रचार व्यवस्था की जहाँ त्रिवेणी 
यह निकले कि वहां अभियान अपनी प्रौदावस्था मे पहुंच 
गया! प्रतिभाशाली महिलाएं कुछ समय के अनुभव अभ्यास 
के उपरान्त यह क्रिया-कलाय बहुत हौ अच्छो तरह चला 
सकती द ओर भविष्य में नारी उत्थान के लिए जो 
उच्चस्तरीय कदम बदये जाने है, उनकी नीव जमाने वाले 
सुदृद्‌ आधार खड कर सकती ह । पुरुष सूत्र संचालन करे 
ओर खियां उसे दिशा दै, आवर्यक उत्साहं प्रकट करे ततो 
कोड कारण नही कि नारौ पुनरुत्थान कौ सुखद 
सम्भावनाओं को मूर्तिमान न बनाया जा सके। 


्याकर चुके र प्रतिशौल विचातें का आश्रय 
पथम छ्रितनी दूुतगति से वदा जा. सकता 
है,इस सन्द म्‌ तक ओर तथ्य भरी प्रचार जन 


वि णामो म्‌ कितनी 
1. कसी भो पेत 
चरला जा है। स्वामी बनकर नना के शरोरका 
सरवति काही ला सकता दै। की शक्ति 

एवं शमह जा ओर कोण मन का भी लेन 
लो चह तिनि सी आन चल सही 
पिछडी पददलित त ते वथा पथ न 


्रियष्कर 
दृष्टिकोण मे कुछ परिवर्तन ? ईन 
तथ्यो को आधार मानक अपना, अपने साधी का परिवार 
का कर सम्भव रहै! 


लोपे को मिल सकता, दै। तथाकथित शील-सकोव नतो 
नैतिक दैन धार्मिक॥ यह आलदहीनता अर बाधित 
है 1 वास्तविक शील 


निर्वाह-आन्तरिकि, सैद्धान्तिक ओर निष्ठागत होत है1 
उसका निर्वाह हेय स्थिति मे पडे पिना भी हो सक्ता है। 
मारौ कौ अपनी प्रतिभा ओर साहसिकता विकसित करनी 
चाहिए, जर मतुष्योचित यर्चस्व प्राप्त के के लिए आगे 
यदना चाहिए इसी मे व्यच्छि ओर समाज का कल्याण है । 
पथरोती, जमन को जोतने आर उसके कंकद्‌-पत्थर 
चरने से तेकर मया खाद-पानी देकर चीज बोने तकम 
किसान को जो श्रम करना पडता है सही हमें करना होगा 
क्ु्रीतियो ओौर मान -मान्यताओं के सोक-मानष के 
सुविस्तृतक्षेत्र को यना दिया है! उस्तकी सफाई 
फरमे उत्पादक बनाते कै लिए, भागीरथ प्रयलौ कौ 
अविश्यकता होगी। इसके चिना वह वातावरण नही वन 
सकता जिनमें मारी उत्कर्पं के मार्गं से अयतेध हट सके 
ओर प्रणति के लिए अभीष्ट साधन जुट सके । यह सथ जन 
सहयोग से हौ सम्भव है। उसे पाने से पूर्व तो समर्थन 
एकत्रित करना हयेगा। जव समर्थन दौ नहीं तो सहयोग 
कैसा? समर्थको मे से ही सहयोगो निकलते हं! अस्तु, 
हमा प्रथम प्रयास अधिकाधिक समर्थन जुटाना ही होना 
चाहिए्‌। इसके लिए ' प्रचार-प्रवार-प्रयार' की दिशामें 
उत्कृष्ट प्रयलशोलता अपनानी पडेगी । यह कार्यं जाग्रत 
आत्माओं का है। वे भते हौ आजं थोडे हों यदि जन 
सम्पर्क ओर जन~जागरण के लिए उठ खदे होगे ओर जह 
कही तक अपना प्रभाव कत्र है~ परिचय दत्र है, वहाँ तक 
नव~चेतना उत्पन्न करने मे लेगे-तो मृद्‌ मान्यता्ओं कौ 
जद निरिवित रूप से हिल जाएगी सत्य अपने साध है~ लक्षय 
अपने साथ दै~ न्याय ओर विवेक का समर्थन अपनी-पौठ 
प्र है फिर कोई कारण नही कि यह ज्योति यदि लोक~ 
मानिस तक पहुंचायी जा सकर तो व्यापक जन-समर्थन नारी 
उत्कर्षं के लिए न मिल सके । कौन-किस प्रकार किन लोगों 
से, प्रचार के लिए क्या सहयोग अपने काममेते सकता, 
यह सोचना हर्‌ जाग्रत आत्मा का अपना काय है | ऊपर 
कु उपाय सुश्नाये जा चुके ह! इसके अतिरिक्त अन्य उपाय 
अपनी समद से स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सोचे 
ओर अपनाये जा सकते है। ॥ 
समर्थक होत हुए भी कई व्यक्ति आलस्य अथवा 
संकोचवश भन की मात मन मे ही संजये रहते दै, उसे 
कार्यरूप मेँ परिणत करने के लिए एकाकौ साहस नहीं 
जटा पति। एसे ्ोगों को संगठित करना ओर छोटे-छोटे 
काम सौँपना~उनकी सक्रियता बदाते का एकमात्र उपाय 
६ । जो एकाकी नहीं -बन पडता वह अन्य लोग के साथ 
परिल जाने सँ सहज भी सम्भव हो जाता ह॑} तीर्थयात्रा के 
लिए एक चलता है तो अन्य कडू लोगों मेँ भी उत्साह 
उत्पतन होता है ओर पूर्वं तैयारी न होते हृए भी देखा-देखी 
करई लोग तत्कल चल पडते है। साहस भरी सक्रियता 
अनेक मे अनुकरण की इच्छा उत्तप्त करती है । हमे कुछ 
ˆ म कु प्रचारत्मक, रचनात्मक ओर सुधारात्मक कार्यक्रम 
नाते हौ रहने चाहिए ओौर उनमें सम्मिलित होने के लिए, 
सहयोग देने के लिए समर्थको को सीरते रहना चाहिए। 


इुक्कीसर्य सदी-नारी सवी ५.६४ 


सवे पहले श्रम ओर समय का सहयोग मोगा जाना 
चाहिए, धन कौ मोग इससे कहीं पौरे करनी चाहिए। यो 
साधनों के यिना प्रगतिशोल कार्यक्रम भी नह यन्‌ सकते 
ओर साधन जुटाना पैसे पर निभ है। उतना सव होते हुए 
भी यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य स्तर का मनुष्य 
केवल अपने विलासं ओर अपव्ययके ्षेत्रमे हौ उदार 
होता है। लोकहित के कार्यो से उनका वास्ता नहीं पड़ता 
रहा रहै इसलिए वे उत्ते आवश्यक मरही समघ्ने जाते है कि 
जिनके लिए वैसा खच किया जाय। अस्तु, आमतौर से लोग 
जवानी जमा-यर्च्‌ तो यहुत करते है-ठेल ठाल करते पर 
समय भी देने लगते टै- पर जव चैसे का प्रश्न सामने रखा 
जाता है तो वगलें क्कने लगते है। दवाव देकर कुछले भी 
लिया जाय तो फिर इस भय से सहयोग देना भी वन्द कर देते 
क्रि पोछे भीइ्सतरह की माग-्जोय ष्ठो सकती है ओौर 
इस क्ंल्ञट से अपना चैसा गवाना पट सकता है। 

यह कठिनाई आर्थिक नहीं मनोवैक्ञानिक दै। लोग 
ढेर पैसा अपने परिवाः के लिए खच करते ह -सम्पत्ति 
दाने ओर जमा करने के लिए भी प्रयत्य चलते रहते है। 
आमदनी बहुत कम होती है सो बात भी नर्ही है। 
सार्वजनिक कार्यो मे समय अथवा धन देने का प्रएन 
लोकहित मेँ अनुदान देन की आवरयकता न समज्ञ पाने 
ओर वैसा सहयोग देने का अभ्यास न होने कौ अद्चन के 
साथ ठलञ्ञ जाता है। जिन कार्यो की उपयोगिता मुलज्ञ 
जाती है ओर जिनके लिए भावन उठ पडती ६, उनमें 
निर्धन मनुष्य भी अपना पेट काट कर्‌ उतना दे गुजरता है, 
जिसका अनुपात देखकर धनपति भी आश्चर्यपकित रह 
जति ै। इसके विपरीत सुसम्य लोग थोड़ी-सी राशि देने 
मे भी कष्ट अनुभव करते है । यह सय उपयोगिता म समञ्ञने 
ओर चैते कार्या म सहयोग देने का अभ्यासनहौनेके 
कारण हौ होता है। 

र अस्तु, मर्हिला जागरण अभियान के आरम्भिक व्यो 
भे संगठनात्मक ओौर प्रचारात्मक जैसे छोटे-छोरे कार्यक्रम 
हौ तिए गये है, जिनमे समय ओर श्रम भर देने से काम 
चल सकता है ओौर पैसे कौ बहुत थोडी आवश्यकता की 
पूर्तिं आरम्भ में संगठन-कर्ताओं को-जाप्रत आत्माओं को 
अपनो जेव से करने कौ मात सोचनी चाहिषए्‌। प्रारम्भ उन्हीं 
के कन्थं पर अधिक योज्ञ पद्मा, सो उन्हे सय कार्यो भे 
नेतृत्वे कटने की साहसिकता कै साथ-साथ अर्थं सहयोग 
देने मे भी अपना अनुकरणीय आदर्श उपस्थित्त करना 
चाहिए। आर्थिक कमी टो तो भोजन-वस्र जैसी 
आवश्यकताओं ६ स्तर भिराकर थोडी बचतेकीजा 
सकती है। जमा पूंजी कुछ हो तो उनमें सै कुर खर्चा जा 
सकता है! करू फालतू चीजें येकार पडी होती ह, उन्हे 
येच-वेच फर भी इस पुण्य-परमार्थ मे लगाया जा सकता 
है1 अपने साधनों पर विचार करने से कीं न कह प्रकाश 
की रेसी किरण जरूर दी जाएगी, जहाँ से अभियान कै 
कल्पवृक्ष को सौचने के लिए कुछ साधन बिन्दु की 
श्रद्धांजलि अर्पित कौ जा सके। 


है। व्यस्त सोग्‌ स्वयं नही पद्‌ सक्ते तो घर कौ सियो को 
तो उसका अदवसर दे हौ सक्ते है । सिलाई की मरीन मगा 
दौ जाय ओौर पाघ-पड्॑स से ही सिखाने की कुछ व्यवस्था 
जुटा दी जाय तो महिलाओं में अपनो कला-कुशलता 
दाने ओर चर कौ आर्धक यचत में योगदान करने कौ 
उत्कण्ठा जगेमी ओर ये उसमे अधिक प्रयीण वनने तथा 
एसे हौ अन्य उपयोग सीखने का 1 । घरेलू 
शाक~वारिका के लाभ प्रत्यक्ष ह! इस महंगाई के जमाने 
भें सुप्त शाक~भाजौ मिलते रहना बहुत वदडौ चात है। 
दरट-फूट की मरम्मत किसी कारीगते को कुछ घण्टया 
दिनों के लिए युलाकर आसानी से सियायौ जा सकती है। 
वदि मद्‌ चाहे तो अपने परिवार मे याजा, ढोलक, तला 
आदि का प्रयन्ध करके तथा कुछ दिनों के लिए रिक्षिका 
क प्रयन्ध करके संगीतपरक भायनात्मक वातावरण उत्पन्न 
कर सकते है। इन कामो मे थोढा खर्च तो पडेगा पर उससे 
प्रगति की दिशा मेँ जौ उत्पन्न होगा, वह अन्ततः बहुत हौ 
लाभदायक सिद्ध होगा। यदि शाखा ने प्रौद-पाठशाला 
स्थापित करद हो, तयतो उसमें घर की महिलाओं को 
भेजने-ढकेलने के लिए सभौ विचारशील व घ्यक्तियों को 
पर-पर प्रथत करना चाहिए। एसो प्रकार आपने क्षेत्र मे 
जिन गृह उधोगों कौ गुंजायश टो उन्हे घर में लगने, 
महिलाओं को सिलमि एवं कच्चा मालं लाने तथा वना 
माल येचने मेँ रुचिपूर्धक सहयीग देना चाहिए्‌1 प्रश्न यह 
नहं कि कितना लाभं कमाया। मूल बत निर्माण के लिए, 
उपार्जन के लिए, उत्साह उत्प करना है। इस छोटे 
आरम्भ का प्रगतिशील परिणाम कई दिशां फूटताहै 
ओर उससे समूचे परिवार को अनेक दृष्टयो से लाभान्ित 
होने का अवसर मिलता है। 
अध्यापिकाओं को अपने स्कूली समय के उपरान्त 
काफी अवकाशा रहता है। उस समय को वे प्रौद्‌ महिला 
पाठशाला चलनि के लिए दे सकती ह। उन्दं अनुभव भी 
हौता ह ओर छात्राओं के अभिभावकों से सम्पर्कं भी। ये 
चाहं तो इस प्रकार की पाठशाला आसानी से चला सकती 
दै! प्रौद्‌ छात्राएं दुंद निकालना ओर साथदेनेके लिए 
दूसरी अन्य अध्यापिका को तैयार कर तेना उनके लिए 
कुछ कडिन नहीं हौना चाहिए्‌। ` वयोवृद्ध रिरायर 
अध्यापक भी इस प्रयोजन में सहयोग दे सकते ह । संगीत 
तथा गृह उद्योगों के जानकार इन पाठशालाओं के लिए 
अपना थोडा-थोढा समय देकर इस प्रशिक्षण का पथ-~ 
प्रशस्त कर सक्ते है। 
पुरुप चरि तो अप धर को उत्साही महिलाओं को 
नव-जागरणं अभियान मे सम्मिलित होने से रोक भी सकते 
ह ओर वे चाहें तो अनिच्छाग्रस्त मनःस्थिति्मे भी 
आकांक्षा जगा सकते टै, सुबोध दे सकते हैँ । समय की 
मग है कि पुरुष वर्भं रोके नहीं वरन्‌ उन्हें प्रगतिशील 
कदम वदनै के लिए आवश्यक उत्साह, मार्गदर्शन एवं 
सहयोग प्रदान करे । यह कदम एसे हैँ जिन्हे कामकाजी, 
अशिक्षिते एवं निर्धन से निर्धन व्यक्ि भी उठा सक्ते ह! 
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य्यस्त पुरुषों को भी प्रायः आधा समय धर-प्रिवार के 
साथ रहने में चिताना पुता है यदि इस समयमे घरे कौ 
नारियों कौ विकासोन्मु येने के लिए प्रोत्साहन तथा 
साधन प्रदान कते रहे तो निरत रूप में हर समञ्लदार 
व्यक्ति कम से कम अपने परिवार की महिलार्भ को चा 
उठने मेँ बहुत हद तक सफल हो सकता है। हर धरें 
श्म एकार क्रिये जाने वाते प्रयासों का प्रभाव 
पाठशालाओं पर, उनके स्तर एवं सफलता पर भौ पडेगा 
तथा परिवार को स्यवस्था एवं उस्केः सन्तुतन मे भी 
उल्तेखनीय लाभ होगा। 

अभियान कौ उपयोगिता ओर विशालता पर विधार 
करने वाले प्रत्येक सद्भाव सम्पन्न व्यक्ति का अन्तरात्मा 
यह स्वीकार करेगा कि मातृपक्ष को समर्थं यनाने के लिए 
उसका भी कुछ न कुछ योगदान होना ही चाहिए। यह 
आर्थिक सहायता के रूपमे भो हौ सकता £ै1 शिक्षा, 
स्वावलम्बन जैसे प्रयोजनों के चे खद करने पग-पग 
पर पैसे की जरूरत पदेगी। प्रचारात्मक, रचनात्मक ओर 
संघर्पत्मिक स्तर के कितने ही कदम उठाने षदँगे ओर वे 
सभी एेमे साधनों की अपेक्षा रगे जो चैसेसेषहौी सम्भव 
हो सकते है । इसके लिए अपनी आमदनी का एक अंश 
देने कौ बात सोची जानौ चाहिए ओर उसे युग की माग 
समक्चकर उदारतापूर्वक गांठ खोलनी चाहिए] स्थानीय प्रद्‌ 
पाठशाला तथा अभियान कौ अन्यान्य गतिविधियों कौ 
अग्रसर करने के लिए अर्थ-व्यवस्था करना उदार मम 
वाले व्यक्तियों कौ सदभावना प्र ही निर्भर रहैगा। एेसै 
सहयोगी कम न पदुने चाहिए। 

पत्रकार, प्रकाशक, साहित्यकार, कवि, गीतकार, 
चित्रकार, अभिनेता, वक्ता, नेता जैसा प्रभावशाली वर्गं के 
लोग अपने कृतित्य से लोकमानस की नारौ के प्रति अधिक 
उदारं दृष्कण अपनाने ओर स्वेच्छापूर्वक उसे मानवी 
अधिकार लौटने के लिए भावभरी प्रेरणाएं दे सकते है । 
उनका रुञ्ञान समूचे समाजे के रुल्यान को प्रभावित कर 
सकता है । धनो वर्गं को अपनी दानशीलता कौ धार कुछ 
दिन्‌ तो इस मरुस्थत को सींचे के लिए विशेष रूप से 
नियोजित रखनी टी चाहिए। 

जन शक्ति, श्रम शक्ति, युद्धि शक्ति, प्रभाव शक्ति, धन 
शक्ति इन पाचों ही विभूतियो को नारी जागरण अभियान 
के लिए आमन्वितं ओर नियोजित किया जाना चाहिए। 
आवश्यकताएं अप्रीम ओर बहुमुखी है, उन्हे पुरा करे के 
लिए्‌ जो साधन जुटाने पदे, वै उदारमना विवेकशील 
लोगों के सहयोग से हौ पूरे होगे, युग चाहता है कि जाग्रत 
आत्माएं कृपणता न बरर्ते, वरन्‌ बदा-चद़ा उदार योगदान 
प्रस्तुत करे! 


युग की पुकार युनँ- 
स्वयं आगे बद 


महिला जागरण के सम्बन्ध भें बहुत-सी योजनाएं बनी 
है ओर बहुत से कार्यक्रम चालू किये गये है। उन सबको 


है व्यस्त लोग स्यं नहीं पद्‌ सकते तो यर की सियो को 
तो उसका अग्रसर दे ही सकते हे। सिलाई कौ मशीन म॑गा 
दौ जाय ओर पास-पष्ौस से हौ सिखाने कौ कुछ व्यवस्था 
जुटा दौ जाय तो महिलाओं मे अपनी कला-कुशलता 
बदाने ओर्‌ घर कौ आर्थिक यचत मेँ योगदान करे कौ 
व्तण्डा जगेगी ओर वे उसमे अधिक प्रवीण यनने तथा 
देसे हो उन्य उपयोग सीखने का प्रबन्ध करेगी। घरेलू 
शाक-वाटिका के लाभ प्रत्यक्ष है । इस महंगाई के जमाने 
मे मुत शाक-भाजी मिलते रहेना यहुत वड यात है । 
दरूट-फूट कौ मरम्मत किसो कारीगरो को कुछ घण्टे या 
दिनो के लिए बुलाकर आसानी से सिखायी जा सकती है। 
यदि मदं चाहें तो अपने परिवार में नाजा, ढोलक, तबला 
आदि का प्रवन्ध करके तथा कुछ दिनों क लिए शिक्षिका 
का प्रमन्ध करके संगीतपरक भावनात्मक वातावरण उत्पन्न 
केर सकते ह। इने कामों मे थोडा खर्च तो पडेगा पर उससे 
प्रति को दिशा में जो उत्पन्न होगा, बह अन्ततः बहुत हौ 
लाभदायक .सिद्ध होगा। यदि शाखा ने प्रौद्‌-पाठशाला 
स्थापित कर्‌ दी हो, तय तो उसमें घर की महिलाओं को 
भजने -ढकेलने के लिए सभी विचाररौल व व्यक्तियों को 
पर-परा प्रयल करना चाहिए्‌। इसी प्रकार अपने क्षेत्र मे 
जिन गृह उद्योगों कौ गुंजायश हो उन्हे घर भँ लगाने, 
महिलाओं को प्ििखाने एवं कच्चा माल लाने तथा बना 
मात्‌ बेचने मे रुचिपूर्वक सहयोग देना चाहिए। प्रश्न यह 
नेहो कि कितना लाभं कमाया। मूल मात निर्माण के लिए, 
उपार्जन के लिए, उत्साह उत्पन्न करना है। इस छोटे 
अम्भ का प्रगतिशील परिणाम कई दिशा मे फूटता दै 
ओर उसे समूषे परिवार को अनेक दृष्टि से लाभान्वित 
का अवसर मिलता है। 
अध्यापिकाओं को अपने स्कूली समय के उपरान्त 
काफौ अवकाश रहता है। उस समय को वे प्रौद्‌ महिला 
पाठशाला चलाने के लिए दे सकती ई उन्द अनुभव भी 
होत्ता है ओर छत्राओं के अभिभावकों से सम्पकं भी। वे 
चाहं तो इस प्रकार कौ पाठशाला आसानो से चला सकेती 
है। प्रीद्‌ छात्रा दूद्‌ निकालना ओर साथ देने के लिए 
दूसरी अन्य अध्यापिका को तैयार कर लेना उनके लिए 
कृ कठिनं नहीं होना चाहिए्‌। _ वयोवृद्ध रिटायर 
अध्यापक भी इस प्रयोजन मेँ सहयोग दे सकते ह । संगीत 
तया गृह उद्योगो के जानकार इन पाठशालाओं के लिए 
अपना थोडा-थोड़ा समय देकर इस प्रशिक्षण का पथ- 
प्रशस्त कर सकते है । 
पुरुष चाहे तो अपने घर्‌ की उत्साही महिलाओं को 
तव-जागरण अभियान में सम्मिलित होने से रोक भी सकते 
ओर वे चाः तो अनिच्छाग्रस्त मनःस्थिति भे भी 
जाकाक्षा जगा सकते है, सुबोध दे सकते है। समय कौ 
माग ह कि पुरुष वर्गं रोके नही बरन्‌ नद प्रगतिरील 
केदेम बढाने के लिए आवश्यक उत्साह, मार्गदर्शन एवं 
सहयोग प्रदान करे। यह कदम रेमे है जिन्हे कामकाजौ, 
अशिक्षत एवं निर्धन से निर्धन घ्य भी उठा सकते है। 
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व्यस्त पुरूपों को भी प्रायः आधा समय घर-परिवार के 
साय रहने मे चिताना पड़ता है! यदि इस समयमे चर्‌ कौ 
नारियों कौ विकासोन्मुख होने के लिए प्रोत्साहन तथा 
साधन प्रदानं करते रहे तो निरिचित रूप मे हर समडादार 
व्यक्ति कम से कम अपने परिवार फौ महिलाओं को ऊंचा 
उठाने में बहुत हदं तक सफल हो सकता है। हर धर में 
इम प्रकार किये जाने वाले प्रयासों का प्रभाव 
पाठशालाओं पर, उनके स्तर एवं सफलता पर भी पडेगा 
तथा परिवार कौ व्यवस्था एवं उसके सन्तुलन मे भी 
उल्तेखनीय लाभ होगा। 

अभियान कौ उपयोगिता ओर विशालता पर विचार 
करते वाले प्रत्येक सद्भाव सम्पन्न व्यक्ति का अन्तरात्मा 
यह स्वीकार करेगा कि मातृपक्ष को समर्थं बनने के लिए 
उसका भी कुछ न कुछ योगदान होना ही चाहिए। यह 
आर्थिक सहायता के रूप मे भी हो सकता है। शिक्षा, 
स्वावलम्बन जैसे प्रयोजनों के ढाँचे खड़े करमे पग-पग 
पर पैसे कौ जरूरत पडेगी। प्रचारात्मक, रचनात्मक ओर 
संधर्षात्मक स्तर के कितने ही कदम उठाने प्दैगे ओर वै 
सभी एसे साधनों कौ अपेक्षा रखैगे जो चैते से ही सम्भव 
हो सकते है! इसके लिए अपनी आमदनी का एक अंश 
देने कौ वात सोचौ जानी चाहिए ओर उसे युग की मोग 
समङ्कर उदारतापूर्वक गोठ खोलनी चाहिए। स्थानीय प्रद्‌ 
पाठशाला तथा अभियान कौ अन्यान्य गतिविधियों को 
अग्रसर करने के लिए अर्थ-व्यवस्था करना उदार मन 
वाले व्यक्ियों कौ सदभावना पर ही निर्भर रदेगा। एसे 
सहयोगी कम न पटने चाहिए। 

पत्रकार, प्रकाशक, साहित्यकार, कवि, गीतकार, 
चित्रकार, अभिनेता, वक्ता, नेता जैसा प्रभावशाली वेग के 
लोग अपने कृतित्व से लोकमानसर की नारी के प्रति अधिक 
उदार द्ष्किण अपनाने ओर स्वेच्छापूर्वक उसे मानवी 
अधिकार लौटाने के लिए भावभरौ प्रेरणां दे सकते है । 
उनका रुज्ञान समूचे समाज के रुम्ञान को प्रभाविते कर 
सकता है। धनी वर्गं को अपनी दानशीलता कौ धारा कुछ 
दिन तो इस मरुस्थल को सीचने के लिए विशेष रूप पै 
नियोजित रखनी ही चाहिषए्‌। ति 

जन शक्ति, श्रम शक्ति, वुद्धि शक्ति, प्रभाव शक्ति, धन 
शक्ति इन पांच हौ विभूतियों को नारी जागरण अभियान 
के लिए आमन्नित ओर नियोजित किया जाना चाहिप्‌। 
आवश्यकताएं असोम ओर बहुमुखी है, उन्हे पूरा करने के 
लिए जो साधनं जुटाने पदगे, वे उदारमना विवेकशील 
लोगो के सहयोग से हौ पूरे होगे, युग चाहता है कि जाग्रत 
आत्माएं कृपणता न बत्तै, वरन्‌ यदा-चदृा उदार योगदान 


^ युग की पुकार युने- 
स्वयं आगे बढ़ ` 


महिला जागरण के सम्बन्थ में बहुत-सी योजनां वनी 
है ओर बहुत से कार्यक्रम चालू किये गये ह उन सबको 


रखा जा सकता है) आमतौर से पुरुपों दारा खनि, सोने मेँ 
अनियमितता चरतने के कारण सियो का अधिकतर समय 
रसे ही बर्बाद चला जातादहै। वेनतो ठीक से विश्राम कर 
पाती ह ओर न शिक्षा-मनोरेजन ' आदि के लिए ही समय 
निकाल पाती है। प्रयत करना चाहिए कि परिवार के हर 
संदस्य की दिनचर्या नपी-तुली हौ ओर किसी के कारण 
किसी की बेकार मौ परेशानी न सहनौ पड़े। इतना बन षडे 
तो सियो को अधना स्वास्थ्य संरक्षण कर सकना भी संभव 
हो जाएगा ओर मानसिकं विका के लिए काफौ समय 
मिल सकनो भी सम्भव हो जाएगा। 
मानसिक विकास के लिए शिक्षा कौ अनिवार्य रूप से 
आवश्यकता है । महिलाओं को आौर उनके हितैपियों को 
चाहिए कि वै वख, आभूषण, सौन्दर्य - श्रंगार, सम्मान, 
विनोद आदि सबसे अधिक महत्व शिक्षा को दे! विद्यास 
वद्कर्‌ कोई सम्पत्ति महीं । अशिक्षितं की तुलना पशुओं 
ओर अन्धं से की जाती है यह बहुत हद तक सही भी है। 
बिना पदे लोगों का ज्ञान घर-गृहस्थी ओर पास-पडौस से 
मिलने वाली जानकारियाँ तक ही सौमित रहता है। 
शिक्षितो का साहित्य के सहारे दुनिया भर के विद्वानों द्वारा 
दिये गये अति महत्त्वपूर्ण ज्ञान का लाभ मिलता है उस ज्ञान 
कीः सप्पत्ति के आधार पर मनुष्य कितना ऊच! उठ सकता 
है, इसकी असीम सम्भावना को केवल शब्दों से नहीं 
समज्ञाया जा सकता! अशिक्षित व्यक्ति जीवन के किसी भी 
त्र मे महत्वपूर्णं सफलता नही पा सके द । इसलिए जिन्हँ 
अपना भविष्य अच्छा बनाने कौ इच्छा हो उन्हे सुशिक्षित 
वनने के लिए पूरा प्रयास करना हौ चहिषए्‌। ` 
निरक्षर महिलाएं साक्षर बनने का प्रयत करें ओर 
साक्षर अपनी क्ञान-सम्पदा बढाने कै लिए उपयोगौ साहित्य 
का नियमपूर्वकं अध्ययन करं। एकमात्र स्कूती -परीक्षाएं 
पासकरलेनेमे ही शिक्षा का उदैरय पूरा नहीं हो जाता। 
व्यक्ति एवं समाज क्रौ जीवन से सम्बन्धित अनेकानेक 
समस्याओं का स्वरूप ओर सही समाधान जानना जरूरी 
है। इसके लिए अनुभवी युगदृष्टाओ के विचारो को समङना 
आवश्यक है। वेतुके उपन्यास को, एेसै ही दूसरे बेहुदे 
साहित्य को पदुने से स्ञान-संवर्धन का उदेश्य पूरा नरी हो 
सकता, इसफे लिए एसी पुस्तके चाहिए जो महिला जीवन 
से सम्बन्धत्‌ हर्‌ पक्ष कौ आदर्शवादी किन्तु व्यावहारिक 
शिक्षादेसेकने मे समथं हो । जो ऊच स्कूली शिक्षा पा 
चुके है वे भी जीवनं के लिए उपयोगी ज्ञान कौ दृष्टि से 
प्रायः पिडे हए ही रहते हे । इस अभाव कौ पूर्ति के लिए 
मिल-जुल कर साधन जुटाने का प्रयत्न कंरना चाहिए। 
आवश्यक दैः कि हर जगह एसे पुस्तकालयों कौ स्थापना 
हयो जिनं महिला-समस्या के समाधान प्रस्तुत करने वाला 
उपयोगी साहित्य पर्या मात्रा मे हो । जिससे उसकषत्र कौ 
ज्ञान की भूख शान्त के का साधन्‌ बनता रहे ।, 
यह निश्चित रूप से समज्ञ लेना चाहिए कि जाग्रत 
ओर जीवन्तं नारी को नवयुग मे अतिमहत्वपूर्णं 
उत्तरदायित्व संभालने टै ! जाग्रत महिला अगले दिनों प्रगति 
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के सभी क्षत्रं मे अपनी समुचित व प्रस्तुत करने में 
तत्पर दिखाई देगी। देश को आर्थिक उन्नति मे उनका 
बदा-चदा योगदान होगा। कुटीर उद्योमौ का संचालन प्रायः 
उसी के हाथ मे होगा। पुरुप घर से बाहर सम्भव हो सकने 
वाले अपेक्षाकृत अधिक कड़े परिश्रम के काम अपने 
जिम्े रखेगे ओर गृह~व्यवस्था, शिशु-पालन के साथ 
साथ नार कुटीर उद्योगों कौ संभाल लेगी। घर में रहते हुए 
ेसा कर सकना उसके लिए सरल पडेगा। सरकारी 
समितियां उन्हे कच्चा माल देने ओर बने माल को खरीद 
कर याजार में खपाने का उत्तरदायित्व अपने जिम्मे लेगी 
तो छोटे बडे असंख्य गृह उद्योग पनपति हए दिखाई देगे। 
नारी कौ बेकारी, येवसौ ओर गरीबी तो इसी उपाय से दूर 
हो सकती है! हर परिवार के लिए अतिरिक्त आय का 
सीत खुल सकता है । निर्माण की प्रसुप प्रतिभा जंग पने से 
उसके अगणित लाभ मिलते दिखाई देगे। देश कौ सम्पन्नता 
में निरिचत रूप से अभिवृद्धि होगी। 

राजनैतिक क्षत्र मे इन दिनों जो आप-धापौ चल रही 
है, उसके समाधान का सहज उपाय यह दै फि शासन 
संस्थाओं मे नारी को चुनकर भेजां जाय । उनकी जन्मजात 
हदयता एवं उदारता का समावेश जब राजनीति मेँ होगा, 
तो आज के उल-दम्थ उसमें से निकल कर ही रगे ओर 
राजनीति भी धर्मं नीति कौ तरह दी पवित्र बनकर रहेगी। 
पुरुष ने चिरकाल से शासन सूत्र सम्भाला है! अन उसके 
अनुभव नारी को देनै के लिए्‌ उसे अपनी पकड कुछ 
दीली करनी चाहिए। टाउन एरिया, म्यूनिरसिपल बोर्ड, 
-जिली परिषद, विधान सभा लोक, सभा, आदि मे स्थान 
उसे देना चाहिए ताकि इस आशा का उदय हो सके.कि 
सता किसी वर्गं विशेष कौ बपौती न॒ही दै। उनके 
संचालन -निर्वाहि का उत्तरदायित्व दूसरों को भी उठने देने 
वाली 'उदारता का आरम्भ हो गया। 

साहित्य क्षेत्र मे, केला क्षेत्र मे नारी का प्रवेश होगा 
तो निरिचित रूपं से वह अपनी शालीनता सुरक्षित रखेगी। 
उसकी कलम से अश्लीलता ओर कामुकता भद्काने 
वाला, अपराधी प्रवृत्तियां उभारने वाला ५ साहित्य 
नर्ही लिखा जा सकेता। मातृराछ्ि को 1 कौ तरह 
निर्वसन कटने की, सरस्वती को वेश्या स्तर पर घसीर लाने 
की उच्छंखलता तो पुरूष ही बरतता रहा है । लेकिन नारी 
अपनी निज कौ गरिमा को इस प्रकार कलंकिते न होने 
देगी ! वह जो कुछ लिखेगी अपने पिता, पति, भाई ओर पुत्र 
मे सदभावना सम्पन्न बनाने वाली ही टो सकता है। प्रेस 
प्रकाशन, पत्रकारिता, साहित्य विक्रयकेषक्षेत्र्मे नारको 
वर्चस्व इसलिए सौपा जाना चाहिए कि आज इनक्षत्रो मे 
भुसी हई विकृतियों का निराकरण कर सकना उसी कौ 
शालीनतता हारा सम्भव हो सकता ह। 

कोई किसी कौ आत्मा को लोभ अथवा मद दिखा 
कर खरीद लै तो नात्‌ दूसरी ह अन्यथा नारौ की आत्मिक 
कलाकारिता यदि स्वेच्छपूर्वक कला. मंच मे, उन्मुक्त 
वातावरण में प्रवेश करेगी तो उसका संगीत अभिनय पूरी 


५.६९ एक्कौवीं सदी-नारौ सदो 


तह शालीमता से हौ पू होगा। पयित्रता ओर प्रकाशवान्‌ 
प्रघरता से भय हुमा कला मंच किस प्रकारं मानवी 
अन्तशत्मा को परिष्कृता वना सकता ई । इसकी कल्पना 
करने माघ से पुलकम उत्पन्न होती है। 
सार्यजमिकं सेवाओं ओर सस्काते विभगों से भते ह॑ 
अन्य सारे विभाग भुरुष को दे दिये जाद, पर शिक्षा, 
चिकित्सा ओर समाज कल्याण तो मात्र नारौ के लिए 
सुरक्षिते रखे जाने चाहिए) यो उसे हर त्र मे प्रवैश करके 
अपनी वि्चेष प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिलना 
चाहिए, पर उपर्युक्त तीन विभाग रेमे ह जिनमे अधिक 
सहदयता ओर म्रैहसिरुता एवं अधिक सृजनात्पकता कौ 
आवश्यकता ई । नारी अपने महज सेह से याको के 
अन्तःकरण कौ गुदगुदाती हुई न केवल जानकारियां ही 
उनके मसिष्क मे उतार्रेगौ बरन्‌ आत्या मेँ सद्भावनाओं 
एवं सत्प्रवृत्तिरयो का सफल मीजारोपण भौ करेगी । रोगी 
जपने चिकित्सक से मात्र ओपधि हौ नही चाहता वस्‌ 
उससे सहानुभूति कौ भी अपेक्षा कत्ता ई! कहना न हौगा 
कि यह भण्डार फे नर पासप्यून ही है! उसकी विपुलता 
तरो भगवान्‌ ने नारी मेही भरी ह जिसके पास कुछ है वही 
तौ दूसरे को कुछ द सकेगा । समाज कौ विकृतिरयो का 
अधिकं दुष्परिणाम नातो को ही भुगतना पड है। अपने 
कटि को आप निकालने ओरं अपने घावों पर मरहम 
लगाने मे उसकी सहज उत्कण्ठा दृहेगौ। समाजगत 
अविच, अनचारय, दुषप्रवृत्तियं से वह न केवल लड़ 
सकती है वरम्‌ उक्तके स्थाने पर नई सृजनात्मक परम्प 
कौ जन्य दे सकती ह} समाज कल्याण कै कार्यक्रम कुछ 
भी हौ पर, उनके पौठे भावना यहो काम कएती है! 
निराश, निढाल्‌, थके-हरि ओर रोते-खीजते जन-~मानस में 
नवीन आशाओं, उर्म॑गो का संचार करना नारीकेष्रपही 
अधिक अच्छी तरह टौ सकता दै । समाज कर्याण कौ 
भावना ते भरौ पूरी नासै-प्रकृति ही उस स्तर के साकारी 
या गैर सरकारी कामों को अधिक अच्छी तरह सम्भाल 
सकती है, इसे दो रर्ये मर्हौ हो सक्ती! 
सार्वजनिक सामाजिक संस्थाओं का गठन ओौर्‌ 
संचालन्‌ यदि उनके हाथमे सौपाजास्केतो आजकी 
अखाड्ेवाजी ओर प्रतिद्द्धिता के कारण उसष्षेत्रके 
विपाक्ते करते रहने वाली विभीषिका से छुरकागर मिल 
सकता है ओरं लोक-मंगरत का युनीत क्षेत्र अने मूल 
प्रयोजन की पूर्ति मे बहुत देद तक्‌ सफल रह सकता है। 


वातावरण ऊर्ध्वणामी बनायें 


कुटुम्ब बड़ा हो वा चेटा उसकी शोभा-सफलता इस 
यात भे है कि सुव्यवस्था एवं सुसंस्कास्ता को उसमे 
कितना प्रश्रय मिल रहा है ओर गुण, कर्म, स्वभावे कौ 
विभूति सम्पदा व किस कदर बद्‌ रही है} इस प्रयोजन 
मे गरीयी या व्यस्तता वाधक नहीं दै! कचिनाई एक ही 
रहती है कि चर के लोगों को शरोर सुख ही ध्यान मे 
रहता है, उनके दृष्टिकोण एवं भावना-स्तर को ऊँचा 


उठाने कौ आवश्यकता अनुभव बहौ कौ जातो ओरन्‌ 
उसके लिए कुछ प्रयत ही किया जता है। 

दूरदर्शी गृहपति अपने परिवार के लि्‌ आर्थिक साधन 
सुदाते रहने मं हौ अपने कर्तव्य कौ इतिश्रौ नहो कः देते, 
वरन पूरौ सतर्कता ओर गम्भीरता के साथ यह अनुभव 
करते ह फि इन आत्मीयमनो को चिन्तन एवं स्वभाव की 
दृष्टि से भी सुसम्पत्न यनाया जाय। जयं येह मान्यता काम 
कर रहौ हौगौ ओर उसके लिषए प्रयत्र चते रहे होगे वहां 
सुसंस्कारिता यदेगी ओर उसको बहमृल्य फपल तै पर के 
सोप यथासमय लाभान्वित होगे। परिविद्‌ के प्रति मोह, 
ममता तो सभी रखते ह, जहाँ यह सा आकाक्षाजग 
रहौ हो, समञ्ञना चाहिए कि परिवार फे प्रति उततरदायित्य 
निवाहने की यात यही यन रही है} 

स्मष्ट है कि किसी को भौ हर डु आदर्शवादिता 
अपनाने कौ रिक्षा नहीं दी जा सकती। इस दिशा मे अति 
करने से उल्टी प्रतिक्रिया होतो ईै। समयानुसार पतक्ष रूप 
मेही इम प्रकार का प्रशिक्षण किया जा सकता है। किमी 
दिशा मे अधिक सोचना, उसकी उपयोगिता समञ्चना ओग 
जो उपर्ु जच उसे अपनाया मनुष्य का अपना काम दै। 
इस सब्दर्भ मे सहायता भर कौ जा सकती है। आग्रह थोपा 
नही जा सकता। यदि धोपा जा सकताहो तो गधीजी 
जैसे महापुरुष के बड पुत्र होरलाल गाँधी कौ जहो -तहौ 
भर्त्सना क्यो सहनी पडती? तव हिरण्यकश्यपु जैसे 
प्रभावशालो का पुत्र क्यो न अपने पिता का अनुरमरण 
करता! धोने से मनुष्य की जौवन्त चेतना को किष दिशा 
मे दाला नहीं जा सकता, बाध्य तो श्र ही कियाजा 
सकता है। अन्तःचेतना को दिशा देने बाले साधन दी 
जुटाये जा सकते ई। उस प्रकार की रुकञान उत्यन्न कटने 
वाला वातावरण ही वनाया जा सकता है। उसी के लिए 
शक्ति भर प्रयत्र करना मृहस्वामो का कर्तव्य है । इस दिश 
मै सतर्क ओरं प्रयत्रशील रहा जाय तो उतने भर सं ब्रहुत 
काम चल सकता है! 

इस सन्दर्भ मे जो साधन-सामग्री जुटाई जानी चाहिए 
उसमे प्राथमिकता धरेल्‌ पुस्तकालय को-~स्ान मन्दिर कौ 
दो जानी चाह! यह हर किवारशैल परिवार की 
अनिवार्यं आवश्यकता दै! पेर की भूख बु्चने कै लिए हर 
परिवार का एक रसोईधर, अन्न- भण्डार अनिवार्य रूप ठे 
आवश्यक होता ह) ठक उसी प्रकार मस्तिष्क की, 
अन्तःकरण की-भूख बुद्चत्े के लिए ज्ञान-भण्डार भी 
छना ही चािए। पेट का महत्व समज्ञा जाय ओर्‌ अन्तः 
करण की द्येक्षा की जाय तो हो ज्ञान-भण्डार को पिरर्थक 
कहा जा सकता ै। ज चेतना का, चिन्तन का, दृटिकौर् 
का अन्तःकरण का, भाव सम्बेदनाओं का कोड मूल्य मही 
समधते जिनके लिए धन ओर विलास हौ सब कुर ई, 
उन्हें ज्ञाने सम्पदा का महत्वे बताया, स्मन्नाया जा स्कना 
किन ई! पर जिन्होने यह समहन लिया दै कि मामची 
सतता, चिन्तन आर चेतना के स्वर षट ही समुत्‌, ओर 
पवित्र होतो ई-सम्यतर ओरं ददिदरि बनती ह उन्हं यह 


स्मरण भर दिलाना पर्याप होमा किं शरीर कौ तरह 
आल्मिक चेतना कौ भौ कुछ भूख होती है ओर उसका 
साधम्‌ जुटाना पेट भरने कौ सामग्री जुटाने से कम नर्ही 
वन्‌ कुक अधिक हौ आवश्यकता है! घरेलू पुस्तकालय 
कौ स्थापना इसी भभाव को पूर्ति करतो है। 

कूडे-कचरे कौ तरह किस्सा, कानि कौ धर्म 
कोसल कौ येकार पुस्तके हर धर मे पायौ जा सकतौ ह 
पर्‌ एसे विचारशील परिवार विरले ही मिले, जिन्होनि घर 


के हर सदस्य को भावनात्मक परिष्कार कर सकने वाते . 


साहित्य को प्रयत्न करके तलाश किया हो। अच्छो पुस्तके 
खरोद ली जाएं ओर उन्हें उपेक्षापूर्वक किसी मेज, 
अलमारी मे पटक दिया जाय तो उतने भरसे भी कुक 
काम नहीं चलता 1 उम्हे आवश्यक महत्त्व देने के लिए 
सुसख्ित स्थान पर, सुस्त रूप में रखना-उनका महत्व 
समक्नाना ओर सेह दुलार के साथ पदृने या सुनने के लिए 
सहमत करना भी एक बडा काम ई । 
निम्नमामौ मानसिक हलचले उत्पन्न. करने 
वाले-ओे, उछले साहित्य मेँ तो हर किसी की सहज 
रुचि होती है। पानो नीचे कौ ओर तौ अपने आप वहता 
है, पर यदि उसे ऊपर लाना हो तो कई तरह के साधन 
जुटाने ओर श्रम कएने कौ आवश्यकता पडेमौ। व 
चात कुरुचि को सुरुचि कौ ओर भोडने के सम्बन्धमें भी 
दै। विवेकशीलता उत्पन्ने कएने वाला साहित्य आमतौर से 
मीर समज्ञा जाता है ओर उसे पठने में भरचि रहती है, 
इस ओर रुचि उत्पन्न करना, उपयोगी पुस्तके खरीद कर 
घर में रख देने से भी अधिक कठिन है। वैसा तो किसी 
प्रकार खर्च किया भी जा सकता दै, पर यदि खरीदी 
पुस्तकों को किसी ने पदा हौ नहँ तो घरमे येकार का 
कूढा-करकर बदा ओर उदेश्य कुछ भी पूरा न हुआ। 
अस्तु, जहौ ज्ञान मन्दिर कौ उपयोगिता समज्ञी जाय, वहां 
यह जिम्मेदारी भी मानी जाय कि सारी व्यवहार-कुशलता 
का प्रयोग करके उन्हे पुने के लिए प्रोत्साहन भी दिया 
जाएगा ओर इसकी देखभाल भो रखी जाएगी कि वैसा हो 
भीरहा दहै या नरहौ। 
जो विना पदे र, उन्हे पटकर सुनाया जाना चाहिए 
एक तरीका यह भौ है कि इस प्रकार कां साहित्य पदे 
जानि ओर सुने जाने का क्रम बनाया जाय ओर उसके लिए 
नियत॒ समय निर्धारित किया जाय) यदि गृहपति स्वयं 
पुस्तके सुनानै लगे ओर जो पदा या सुना गया है उसे 
गहराई से समइनि न समञ्जे कौ परीक्षा रूप मेँ पूछताछ 
करने लें तो उस पाठन का महत्व ओर भो बद्‌ सकता है 
ओर पूछताछ करने लगे तो उस्र पाठन का महत्व ओर 
भी बद्‌ सकता है ओर कुछ दिन में सारे परिवार कौ 
सहज रुचि उष॒ ओर ठल सकती है। 
अब गुरुकुल रहे नही- धर्मोपदेश के नाम पर 
निरर्थक विडम्बना चलती ओर भ्रम फैलातो रहती रै । 
जीवनोपयोगी शिक्षा के लिए घर के लोगों को किसी 
विद्यालय मे पद्ने भेजा जाय यह भी सम्भव नही रेसे 
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सुयोग्य शिक्षक अपने घर मेँ आकर रहने लगे, यह भी 
नहीं एेसे सुयोग्य शिक्षक घर मेँ आकर रहने लगे, यह भी 
असम्भव ह । फिर एसे सृक्ष्मदर्शी प्रभावशाली लोग दहै भी 
कहं जो व्यक्ति की, समाजं कौ वर्तमान समस्याओं का 
सहो ओर्‌ सामयिक समाधान प्रस्तुत कर सके । इन सब 
किनाइयों का समाधान घरेलु पुस्तकालय कौ स्थापना से 
ही सम्भव हो सकता ह । जीवित या स्वर्गीय महामानवों 
कौ अति महत्वपूर्णं शिक्षा किसी भी समय कितने ही देर 
प्राप्त करते रहने, उनके साथ सत्संग करते रहने का उपाय 
एक ही टै कि उनके ग्रन्थों को ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक 
पटा जाय ओर यह मनन किया जाय कि उस कसौरी पर 
अपनी स्थिति कितनी खरी उतती दै । साथ टौ यह भी 
मनन किया जाय कि उत्कृष्टता अपनाने के लिए क्या कुठ 
कियाजा सकता है? 

बडे-बडे धर्म-ग्रंथों से धर की शोभा वदती है। 
सध्यात्मिक ओर दार्शनिक ग्रन्थ विशिष्ट लोगो के लिए, 
विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लिखे है । परिवार के लोगो को 
उनके स्तर के अनुरूप उनकी समस्याओं का समाधान 
करने वाली पुस्तके ही उपयोगी हो सकती है । बडे की 
पीठ पर हाथी का हौदा नहीं लादा जा सकता) बच्चौ, 
किशोरों, महिलाओं, छत्रो तथा काम-काजी तरुणो की 
उनकौ वर्तमान स्थिति मे जो समस्याएं सामने है उनका 
व्यावहारिक हल बताने वालो पुस्तके ही घरेलू पुस्तकालय 
के काम कौ हो सकती ह) वड धर्मग्रन्थके प्रति श्रद्धातो 
रखी जाय, पर साथ ही यह भी समज्ञा जाय कि वे परिवार 
के सदस्यो का सामयिक एवं व्यावहारिक मार्ग -दर्शन नहीं 
कर सकते! एसी दशा मेँ उन्हे पद्मे का आग्रह करिया जाय 
ओर वह कार्यान्वित होने भी लगे तव भी अभीष्ट प्रयोजन 
सिद्ध होगा। अस्तु घरेलू पुस्तकालय को स्थापना, पद्ने के 
लिए प्रोत्साहन को क्रम बनाने के साथ उपयोगी पुस्तकों के 
चुनाव का भी अति सतर्कतापूर्वक ध्यान रखा जाना 
चाहिए्‌। 

इस प्रयोजन के लिए कुछ तो पैमा खर्च होता ही है। 
उसे अने, शाक, दृध, दवा, कपड़ा, सासुन स्तर कग 
अनिवार्यं रूप से आवश्यक दैनिक खर्च मानकर ही चलना 
चाहिए! कभी उत्साह, कभौ उपेक्षाका उतार-चदाव 
उसमें नही चलना चाहिए। यह दैनिक ओर अनिवार्य खर्च 
है? इषके स्मरण रखने ओर आदत का अंग बनाने के 
लिए यह विधि अपनायी जानी चाहिए कि धर के किसी 
पवित्र स्थान पर, पूजास्थल पर ज्ञानघट स्थापित किया 
जाय ओर इस मद को जितना महत्व दिया गया हयौ उतना 
पैसा पेटी भे नियमित रूप से डाला जाय। खुले चैसो की 
वैसे तो अव किल्लत नहं रही, पर यदि उसमे जंज्ञट 
लगती हो तो उतने पैसे की एक छोरौ पच उसमे खली 
जा सकती है ओर उन्हे हर महीने नोयो मे बदला जा 
सकता है । इस राशि से हर महीने या कई महीने का पैसा 
श करके एक साथ कई नई पुस्तके खरीदी जा सकती 

।। 


नास्तिकता, विलासिता ओर असहिष्णुता के वातावरण मे 
पलने दिया है वे जहोँ कही भी रहँगी नरक उत्पन्न करेगी; 
उस्म स्वयं भी जलैमी ओर सारं परिवार को भी जाती 
रहेगी। एसी आदतौं की अभ्यस्त लड़कियों का अहित उन 
अभिभावकों ने ही किया होता है जिन्न बचपन से उन्दे 
धार्मिक मान्यताओं से, पूजा-उपासना से वंचित रखा है। 
सम्भव है रेस उर््ौने प्यारवश किया हौ पर वस्तुतः 
तह परिणाम में शत्रुता के समान ही अ्हितकर सिद्ध होता 
है 
यही वात लडुकों के बरे मे भी लागू होती है किवे 
धमं विश्वास तथा संस्कारों का प्रभाव बचपन से ष्टी मन 
पर धारणं कर्‌ सके तो माता-पिता, महिन“ भाई, खी -पुत्र, 
स्वजन-सम्बन्धी सभी के प्रति अपना कर्तव्य पालन करेगे। 
रेसी दशा में स्वभावतः उनका परिवार स्वर्गं बना रहेगा! 
स्वभाव ओर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा! यश एवं सम्मान की 
कमी न रहेगी । सन्ननता जहाँ रहती टै वहाँ दीनता ओर 
दस्द्रिता के रहने कौ भी कोई आशंका नहीं रहती) 
आस्तिकता के संस्कारों के साथ उनके अभिभावक 
वस्तुतः उनके भविष्य कौ आशाजनक प्रगति का बीमाभी 
कर देते है । से विचारशील अभिभावकों नै जिर्होनि अपने 
चच्यो को आस्तिक एवं सुसस्कारो बनाया है सचमुच ही 
अपना कर्तव्य आदर्श रूप से निवाहा है । उनकी जितनी 
सराहना कौ जाय उतनी ही कमे है। 
ध्यान रहे कि धार्मिकता को कुछ कर्मकाण्डं तक ही 
सीमित नही किया जाना चाहिए । जिन भावनात्मक 
आदर्शो ओौर आस्थाओं पर पारिवारिक व्यवस्था का 
प्रचलन्‌ हुआ दै उन्हे सजीव रखने के लिए परिवार कौ 
सम्पूर्ण व्यवस्था धार्मिक होनी चाहिए । बड़ के प्रति छोरो 
कौ विनम्रता, छोटो के प्रति बडु का स्नेह ओर कर्तव्य 
भाव, समवयस्कों मे आदर ओर सम्मान कौ भावना को 
स्थिर रखना धर्म का उदैश्य होना चाहिए्‌। इन सभी बिं 
करो लेकर उसे रहन-सहन, आहार-विहार वेव-भूपा 
शिक्षा-दौक्षा, पारस्परिक व्यवहार, व्रतत, पर्वं ओर त्योहारों 
मे प्रविष्ट हो जाना चाहिए परिवार का छोटे-से-खोरा 
ओर बडे-से-बड़ा कृत्य भी धार्मिक व्यवस्था के अन्तर्गत 
होना चाहिषए। सारांश मे धर्म पारिवारिक जीवन में प्राण 
की भौति घुला होना चाहिए्‌। 
घर के लोगों कौ बैठक काकमरा अलग हौताहै। 
रसोईघर, स्नानागार ओर शयनागार भो विभाजित होते रै । 
हर स्थान पर वहाँ कौ स्थिति के अनुकूल सामान रखा 
हुआ होता ईै। किसी स्थान के सामान, क्रम-व्यवस्था को 
देखते ही उस स्थान मे क्या होता है इसका पत्ता चल जाता 
है इसी क्रम मे आपके घर मे एक छोटा-सा ' साधना 
कक्ष" भी होना चार्हिए। एक छोटी-सी देव प्रतिमा, नही ते 
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किसी चित्रको जो भगवान का, गयत्री या किसी देवता 
का हो एक सुन्दर वेदी पर स्थापित कर लीजियै। सामने 
चौकौ प्र धूप- दान- दीपक ओौर जपं कौ मातां रखी 
हुई होनौ चाहिए। एक छोटा-सा हवन कुण्ड भी हौ। 
सम्पूर्णं कक्ष स्वच्छ, सुन्दर लिपा-पुता हौ । ऊपर महापुरुषों 
के चित्र, प्रेरणाप्रद वाक्य ओर देव स्थल, प्राकृतिक दृश्यों 
वाले चित्रे ठैगे होँ। कागज के फूलों ओौर पताकाओं से 
कमरा सजा रहे । सम्भव हो तो वहाँ हर समय एक 
अगरवत्ती जलती रहे। यह स्थान इतना सुन्दर, इतना पतित्र 
बनाकर रखिये कि वहाँ पहुचे ही दिव्य भावनाएं उठने 
लगे। मन की मलिनता मिर जाय ओर विचा मेँ पवित्रता 
आ जाय। सुन्दर महकता हुआ साधनं स्थान जिसे देखते ही 
आत्मा पुलकित, प्रफुल्लित हो जाया करे! 

प्रातःकाल जल्दी सोकर उठने के लिए सारे सदस्य 
राजी होने चाहिए। स्नान, शौच आदि से निवृत होकर 
सामूहिक प्रार्थना को पति-पत्नी साथ-साथ या क्रम 
बनाकर घर का प्रत्येक सदस्य उस साधन स्थल मेँ प्रवेश 
करे ओर परमात्मा कौ उपासना करे। आन कादिन एक 
परिपूर्ण जीवन है, यह मानकर परमात्मा से सच्चाई, 
ईमानदारी ओर नेकनिष्टा की ओर प्रेरित रखने के लिए 
बल कौ मांग की जाय। भावना के अनुसार, धूप, दीप, 
अक्षत, रोली आदि से देव प्रतिमा का अभिषेक किया 
जाय। प्रातःकाल का नाश्ता सदस्य इसी स्थान के प्रसाद 
॥ भें ग्रहण करे तो वह ओर भी म॑गतदायक हो सकता 

1 

प्राततःकालीन उपासना समाप्त करके जिसे जिस कार्य 
मे जाना हो उसमे चले जाना चाहिए। सियो गृह-कारयो में 
लग जाएं! विद्यार्थी पाठशाला की ओर चले जाएं ओर 
पुरुप वर्गं जो जिस कार्यं में नियत हो उसमे चला जाय। 

परिवार भे हर सदस्य को भगवान का स्मरण ओर 
नमनं करने कौ आदत होनी चाहिए। चाहे उसक लिए दो 
मिनट का ही समय लगे पर लगना अवश्य चाहिणए्‌। 
आस्तिकता के साथ अनेके श्रेष्ठ मान्यताएं जुडी रहती है, 
सुसंस्कृत व्यक्तित्व विकसित करने कौ दृष्टि से दैनिक 
जीवन में आस्तिकता कौ परिपुष्ट बनाते वाली उपासना वे 
लिए कुछ-न-कुछ स्थान होना ही चाहिए। दैनिक कार्यं 
आरम्भ करने से पूर्वं पूजा-स्थल “पर्‌ जाकर अभिवादन 
करके- कम से कम पांच गायत्री मत्र मन-ही-मनं जप 
करके तव आगे बदा जाय। इसमें स्नान आदि का चन्न 
नही है! वच्चे स्कूल जाते समव, सिया चूल्हा जलाते 
समय, पुरुष दपततर, दुकान प्रर जाते समय यह नमन 
अभिनन्दन चित्र के सामने खडे हयकर कर सकते है । इसमे 
दौ मिनट का समय लगता है। नियमित परम्परा को 
अनिवार्यं बनाये रखने कौ दृष्टि से इतना थोड़ा समय भी 


+ 
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उसके - 
प्रा होनि लग) दैकि जगह-जगह दचनात्मक 
हाथमे लिए जतिलो यही क्रम ओर अगि वदने पर , 
-उभरकर अनि पर्‌ -सुधाराल्मक 
क्रम चात्‌. तकिया जण्णा। 
की यद उत्साहजनक स्थिति उत्पन 
निर्भर दै कि प्रचारातमक चरण 
सफल 


सोची गहै क्कि ओत भारतीय के पात 
ओर चैसे का पकार से अभाव रहता दै। उसके 
पुस्तके यद्ना तथा किन पडेगा। 


सन्देश पहुचाने का काम खोप गया है। वे बड़ी पुस्तकमें 
सै एक दिनं मे एक घण्टे के भीतर समञ्चाये जा सकने 
वाला प्रसंग कठिनाई से ही छट सकेगी 1 इसलिए अपनी 
दृष्टि यह ह कि एक घण्टे मे एवः प्रसेग एक पुस्तक कै रूप 
भे पदा~समज्ना दिया ज सके पेसौ पुस्तक मालः प्रकाशित 
करना अधिक उपयुक्त रदेगा। इनकौ संप्या यराबर यदृतौ 
रहेगी अस्तु उनका एक अच्छा पुस्तकालय वन जाएगा। 
अपने यहो श्षानघट स्थापित कने वाली हर शिक्षित 
महिला अपने धर मे यह पुस्तकालय स्थापित कर सकेगी 
ओर अपने सम्पर्कं की अन्य शिक्षिते महिलाओं को पदानि 
ओौर अशिक्षितों को सुनाने का कार्यं कर सकेगी । मिशन 
का प्रचार-विस्तार इससे कम में हौ नर्द सकता था। 
पत्रिफा में कार्यकर्ताओं कै लिए मार्ग-दर्शने भर्‌ रहता है, 
उस्म छोटे-छोटे तेख हौ दिए जा सकते है । इनमे कोई 
प्रसंग पूरौ तरह नही रखा जा सकता। संकेत म्र देन वालि 
रदे तख उत्साह भरने ओर दिशा देने भएकाकाम्‌ कर 
सकते ई । उनमें कोड्‌ बात पू तरह नर्ही समञ्लायौ जा 
सकती। यह कार्य दरैक्ट माला से ही संभव हो सकता हं सो 
वही हाथ यें लिया मया ई। 
इस अभियान ते सम्बद्ध हर्‌ नारौ कौ यह दृष्टि अत्यन्त 
स्पष्ट रहनी चाहिए कि जन-मानस को उलट कर महिला 
पुनर्त्थान जैसे महान प्रयोजन कौ पूर्ति संगठन प्रय्लनो के 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं हौ सकती है । व्यक्तिगत 
प्रयत्नो से इस दिशा में यहुत हौ-सीमित कार्यं हो सकता है। 
एक व्यक्ति भापण, लेखनं, शिक्षण, समय-दान, धन-दान 
आदि कितने हौ प्रयल॒ करता रहे उसका प्रभाव अत्यन्त 
छदे षेत्र मे सौमित होकर रह जाएगा । कोई कर्प व्यापक 
क्षेत्र में करना हो तो इसके लिए संगठित प्रयतो के 
अतिरिक्त कोई चारा नहीं । एक दीपक से दूसरा दीपक 
जलाने वाली बात हौ बडे आन्दोलनों-का रूप धारण 
करती है। अस्तु, अब तक जो भी नर-नारी, महिला 
जागरण अभियान के सम्पर्के मे आये हों उन्हे यष्ट कार्य 
अपने कर्न्धौ पर व्यक्तिगत रूप मे सौपा हुआ समङ्ञना 
चाहिए कि वै स्थानीय महिला शाखा गठित करं। इस कार्य 
मे पुरुपा को पहल करनी चाहिए ओौर सूत्र संचालन एवम्‌ 
शुभारम्भ अपने ही प्रयर््नौ से करना चाहिए । वे अपने घरों 
कौ, सम्पर्क क्षेत्र की महिलां को समेट-बटोर कर 
संगठन कार्यं आरम्भ करे! जब तक साप्ाहिक सत्संग ठीक 
तरह न चलने लगे तब तक उस अंकुर को खाद-पानी देने 
कौ, निराई गुड़ाई, रखवाली कौ प्रयत्नशीलता में तनिक 
भी शिथिलता न अनेदे। नर दहो या नारो, मिशन की 
उपयोगिता समङ्ने वालों को उसमे सक्रिय योगदान देना 
चाहिए ओर उसके प्रथम चरण महिला शाखा संगठन कौ 
स्थापना के रूप मेँ उठना चाहिए! अभी तक इस अभियान 
कौ विचारी वर्ग का जो स्मैह-सहयोग एवं समर्थन 
मिला दै वह उत्साहवर्धक है। एक वर्प मे ही महिला 
जाग्रति अभियान पत्रिका कौ सदस्य संख्या १०००० से 


इक्क सवा सदा-नार सदा ५.७४ 


कपर पहुंच जाना, दूसरे वं के प्रारम्भ मे ही १४००० 
तक जा पहुंचना इस्रके प्रत्यक्ष प्रमाण ह! यदि प्रधम वं 
मेहो महिला शाखाएं २५० हो जाना तथा दुसरे वर्प में 
ही १००० शाघार्ओं की स्थिति यन जाना कम 
उत्साहयर्खक नहीं ! शबन्तिकुज कौ कन्या प्रचारिकार्ओं के 
देशव्यापी आयोजन अपने आप में एक कीर्तिमान रहे ईै। 
लमभग सभी जगह उस्र क्षेत्र के राजनैतिक तथा 
सामाजिक नेता एवं विशिष्ट नागरिको ने उनका स्वागत 
एवं उत्साहवर्धन किया। अनेक स्थानों पर तो उनको 
उपस्थिति में हए महिला-जागरण सम्मैलनों ने उस कषेत्र 
मेँ हुए पिते सभी आयोजनों का कीर्तिमान भग कर 
दिया। एक अति महत्वपूर्णं यात यह रही है कि 
सम्प्रदापवाद एवं वर्गभेद को भुलाकर सभी वर्ग की 
महिलाओं ने तथा पुरुषों ने इस आयोजनों को हार्दिक 
समर्थन एवं सहयोग प्रदानं किया! 

उपर्युक्त अनेक सफलताओं से हर्‌ धोत्र पे जाग्रति 
आयौ है, आ रही ई । महिलाओं मे कुछ कएने का तथा 
पुरां भ उन्हं प्रोत्साहन देने का नया जोश उभर है। उसी 
के फलस्वरूप जगह-जगह अनेक रचनात्मक कार्य भी 
हाथयेंले लिए गये है। इनके माध्यमसे नारो वर्णम 
क्िशा, सान एवं स्वावलम्बनं की क्षमता की यृद्धिके 
साथ-साथ उनमें नये युग मै अपनी महत्वपूर्णं भूमिका 
निभाने योग्य प्रचण्ड मनोवल एवं उत्साह जाग्रत टता 
चलेगा। उगके सहयोग से लाभान्वित समाज महिला 
उत्साह जाग्रति के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ उस 
दिशा में अपने अधिकाधिक साधन-सहयोग अर्पित करम 
मे प्रसन्नता अनुभव करेगा 

यहं स्थिति बनते ही नारी "असुर निकन्दनि! की 
तेजस्वौ मुद्रा मे खड़ी हो सकेगो। दस्मे कोई सन्देह नहीं 
कि समाज मेँ आगुर प्रवृत्तियां आज महिषासुर कौ तरह 
उद्दण्ड एवं स्वच्छन्द होकः धमाचौकडु) मचा रही ह} 

जब नारी अपने तेजस्वी -दुरगङूप मे खदी हो 
तो इस असुरता का पराभव सुनिधित ही दै। 

समाजव्यापौ अनेक अवांछनीयताओं-अमीतियों एवं 
भ्रष्टताओं के विरुद्ध जव जाप्रत नारी तने कर खड़ी हो 
जाएगी तो उनका चलते रहना सम्भव नहीं होगा। 

यह उक्ति मात्र भावुकता को कल्पना नहीं, तथ्यों की 
चिवेकपूर्णं समौक्षा पर आधारित है। सभी जानते है कि 
अनरैतिकता एवं स्पष्टता के दो ही आधार हो सकते ह~ 
मानवीय मूल्यों को भुलाकर अपनी तथा अपने परिवार 
कौ सुख-सुविधाओं को महत्व देना। दूसरा है उसकी 
सहज सुविधा का होना तथा प्रतिरोध का! अभाव। 

क नारी जव जाग्रत होगी तो यह दोनों बाते न रह 
रणी । सम्बेदनाशील नारी दूसरों के स्वत्व का हरण 
करके अपने लिए, अपने बच्चो के लिए सुख-सुचिधाए 
प्रा कले से इन्कार कर सकती है। कोई व्यक्ति भौतिकता 
कौ चकाचौँध तथा विकृत महत्वाकांक्षाओं के नशे मे 
अनीतिपूर्णं कमाई प्रारम्भ तौ कर्‌ सकता है, "कन्तु यदि 


० ध है। उससे आस्तिकता के संस्कार अर यह साताहिक -सत्संगो का व्िलसिला ठीक प्रकार 
र्‌ `बदते रै। परिणाम दृष्टिकोण मे चला सर्कौ यह भी कम सन्तोष कौ याति नहीं है1 बदा 
उच्यस्तसीय आदर्श को समाविष्ट रहने का लाभ मिलता अ! उत्पाद अनुभव अंगते वर्ष संस्कार आयोजन क 
दै सार्यकाल से आरती कसे की, संगीत परोध्यम से परिवार, लर्माण कौ ओर पर्व आयोजनों के 
डाली जाय तो एक सप्ताह एवं माध्यम से समाज निर्माण कले के 
सद्भाव सप्य्टक वातावरण नता दै। दस सद्भाव एवं ह कार्य कर सकेगा! इस प्रयोजन कौ पुरा 
-सद्भावनाओं के य, {लिए जिस परिवार मे सत्‌ कसते भे अयनी ट 
साहित्य के पठन-पाठन एवं आदि का जीचन वातावरण यनन म समर्थं हई दै ओर 
क्रम चल पडे समनी ािए्‌ ठस परिवार मं र १२ भ ग । 
सतत यदत, पूली समी) जर लश्य पूर कले के उपयु † यनँगी। 
की उर्व -अनोभूमि में होता 
अगले चरण अधिक र अचह अविधि म स, अकषत ना 
हो से का सीधा नहीं बन सकता। शिक्षित 
सशक्त हों महिलां हौ उन्‌ तक मौखिक रूप से प्रस्तुत धार 
जगण जैसा विशाल मला म समध की जाग्रत 
न कया सा १ एक हो उछाल नारी कौ प्रचलित विकृतियो जहे ओर भविष्य 
प्रा नर्ही कि लिए क्रमशः एक से उज्वल कां सृजन कसे की दहर 
चढत हे । अस्त "मितः जागरण निभानी पडी) इसके लिए मार्मदर्शन प्सुः 
अभियान के संचालन *शान्ति्कुज' चर्तमान करने वालो अभिनव समिर कौ 
प्राम्भ प्रचात्मक गतिविधियों का ही संचालन नही हो सदसो । * अभिनव" इष की नाते समस्या 
रहार, दनि होगे अप्तेढेगकी अनोखी है। समाधान पाएवत्य लोगो 
चनानि का व्यवस्थित क्रम प चल रहा है। प्रथम चरण नै केता अ्दोलन्‌ ते सर्वथा भिर 1 
अचापतमक गतिविधियां ही तीव्र ही द म परवत लोगो चने कौ हौ भण 
सलस्वरूप स्थान स्थान प इतना जन-समर्थन्‌ लो को आदद द नाते -समस्य ओर शिशु-समस्ा प 
प्रा हने लमा हे कि जगह कार्य भी अपने देश मे प्रकारित बहुत -सा सि अपग [५ 
शच मे लिए जले सन ह यही क्रम ओर अणि वदने पर , गुजर दै। उसमे तथाकिः लेको > गा 
अनि पर्‌ सुधागत्मक रोगों स 
धयो का भी क्रम चाल्‌ । य म पतत धम क रह जीर आन 
मते चरण बद्‌ की यह उत्साहजनक स्थिति उत्पन नपिको सती-साविरी यने कौ इई पिलायी है) स्थिति 
होना र्‌ निर्भर है कि ग्रचारात्मक चरण क्या डते बदले के सि वया कु किया जा 
इधिकधिक सशक्त एवं सफलं 1 स लक्ष्य हे दस पर मौिक तलाश कर प निराशौ 
से प्रित दोकर महिला के का चर- ही हाथ लमती दै। हेता रै कि भारतीय मनःस्थिति 
चर, गव-गोव्‌ पचि के लिप शान्ति-कुज्‌ का ओर को समने ओर तदनुरूप रीति-नीति 
अपनी स्वल्प सामर्थ्य से कट गुने दुस्सासत क साथ कारय तिधापिति कसे का कार्य अभी प्रारम्भिक स्थति मे सु्वक 
क्षत्र मे उतर पडा है \ साहित्य प्रकापन का कार्यं क्रमराः रहा दै। तसके की आवश्यकता ह इषवे लिए 
चदता जा रहा है। (महिला जाग्रति" ने अपने ल्य" अभिनवः स्तर का कहा जनि योग्य साहित्य सृजा ही 
क (लिए उपयुक्त जहौ -जहं वर्ह जना । , सृत 
परहुची है वत -वहं नई इलचले उत्पल हुई ई 1 संगठन शान्तिकुज मै इन दिनो इसी स्त्य षु हौ 
-बदै है। -सापाहिक सत्संगों का मकु का कार्य हाथ गया रै। प्रथम्‌ वर्थ चोद 
शिथिल या चर प्रयः सभी शालौ  लि्यमत प्रणति की है पर अमले चरथ कुक करे लायक 
रूप से चल - है\ संस्कार आयोजनों कौ परिवार हो जा सकती ह। 
त अभी मति नही ह ओरन्‌ अर सस्ती दैक माला छपने इसलिए 
का गई दै कि भरतीय नारी के अवकाशं 
रहता ईै1 उसके 


हैतेभी जाती दै कि महिला लिए मेरी पदन त्था कटिन पडेगा 
शिक्षित ओं को अशिक्षिता तक निशन का 


सन्देश पहुंचाने का काम सौपा गया है। वे बडी पुस्तक मे 
सेएक दिनि में एक धण्टे के भीतर समञ्चाये जा सकने 
वाता प्रसंग कथिाई से ही छट सकेगी । इसलिए अपनी 
दृष्टि यह है कि एक घण्टे मे एक प्रसंग एक पुस्तक के रूप 
मेँ पदा-समज्षा दिया जा सके देस पुस्तक माला प्रकाशित 
करना अधिक ठपयुक्त रहेगा इनको संख्या बरावर बदृती 
रहेगी अस्तु उनका एक अच्छा पुस्तकालय बन जाएगा। 
अपने यहो ज्ञानघट स्थापित करने वाती हर रिक्षित 
महिला अपने घर्‌ मे यह पुस्तकालय स्थापित कर सकेगी 
ओर अपने सम्पर्कं कौ अन्यं शिक्षित महिलाओं को पदान 
ओर अशिक्षितं को सुनाने का कार्यं कर सकेगो। मिशन 
का प्रचार-विस्तार इससे कम में हौ नहीं सकता धा। 
पुत्रिका मे कार्यकर्ताओं के लिए मार्ग-दर्शनं भर रहता है, 
उसमे छोटे-छोटे तेख ही दिए जा सकते है । इनमें कोई 
प्रसंग पूरी तरह नहीं रया जा सकता। संकेत मात्र देने वाले 
छोर लैख उत्साह भरने ओर दिरा देने भर का काम्‌ कर 
सकते ह ! उनमें कोई चात पूरौ तरह नहीं समज्ञायौ जा 
सकती। यह कार्य दैक माला से हौ संभव हो सक्ता है सो 
वहौ हाथमे लिया गया है। 
इस अभियान से सम्बद्ध हर्‌ नारौ को यह दृष्टि अत्यन्त 
स्पष्ट रहनी चाहिए कि जन-मानस को उलट कर महिला 
पुनरुत्थान जैसे महान्‌ प्रयोजन कौ पूर्वि संगठन प्रवर के 
अतिरिष्छ अन्य किसी प्रकार नही हो सकत्री है। व्यक्तिगत 
प्रयत्नो से इस दिशा मे बहुत 'ही.सीमित कार्य हो सकता है । 
एक व्यक्ति भापण, लेखन, शिक्षण, समय-दान, धन-दान 
आदि कितने हौ प्रयत्न करता रहे उसका प्रभाव अत्यन्त 
छर कषर मेँ सौमित होकर रह जाएगा । कोई कार्य व्यापक 
त्रभे करना हो तो इसके लिए संगठित प्रयत्नो के 
अतिरिक्त कोई चारा नरह । एक दीपक से दूसरा दीपक 
जलाने वालौ बात ही यदे आन्दोलनं -का रूप धारण 
कर्ती है। अस्तु, अब तक जौ भी नर-नारौ, महिला 
जागरण अभियान के सम्पर्क मे आये हो उन्दँ यह कार्य 
अपतरे करन्धों पर व्यक्तिगत रूप यें सौपा हआ समज्ञना 
चादिए कि वे स्थानीय महिला शाखा गठित करे । इस कारय 
मे पुरुषो को पहल करनी चाहिए ओर सूत्र संचालन एवम्‌ 
शुभागम्भ अपने ही प्रयो सै करना चाहिए । वे अपे घे 
को, सम्पर्क कत्र कौ महिलाओं को समेट-बटोर कर 
संगठन कार्यं आरम्भ करे । जब तकं सापराहिक सत्संग ठीक 
तरह न चलने लगे तव तक उस अंकुर को खाद-पानी देने 
को, निराई गुड़ाई, रखवाली कौ प्रयत्नशीलता मेँ तनिक 
भी शिथिलता न आने दै। नर हो या नारौ, मिरान कौ 
उपयोगिता समङ्क यालों को उसमे सक्रिय योगदान देना 
चाहिए ओर उसके प्रथम चरण महिला शाखा संगठन की 
स्थापना के रूप में उठना चाहिए। अभी तक इस अभियान 
को विचारशील वर्गं का जो स्नेह-सहयोग एवं समर्थन 
मिला ` दै वह उत्साहवर्धक है! एक वर्प मे ही महिला 
जारत्रि अभियान पत्रिका की सदस्य संख्या १०००० से 
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ऊषर पहुंच जाना, दूसरे वपं के प्रारम्भ मे ही १४००० 
तक जा पहुंचना इसके प्रत्यक्ष प्रमाण दै । यदि प्रधम वर्प 
मै हौ महिला शाखाएं २५० हो जाना तथा दूसरे वर्षं में 
ही १००० शाखाओं कौ स्थिति बन जाना कमं 
उत्साहवर्क नहीं । शान्तिकुज कौ कन्या प्रचारिकाओं के 
देशव्यापी आयोजन अपने आप में एक कोर्तिमान रहे है। 
लगभग सभी जगह उस क्षेत्र के राजनैतिक तथा 
सामाजिक नेता एवं विशिष्ट नागरिको ने उनका स्वागत 
एवं उत्साहवर्धन किया। अनेक स्थानों पर तो उनकी 
उपस्थिति में हए महिला-जागरण सम्मेलनं ने उस क्षेत्र 
मेँ हुए पिले सभी आयोजनों का कीर्तिमान भंग कर 
दिया! एक अति महत्त्वपूर्णं बात यह रही दै कि 
सम्प्रदायवाद एवं वर्गभेद को भुलाकर सभी वर्गे कौ 
महिलाओं ने तथा पुरुषों ने इस आयोजनों को हार्दिक 
समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। 

उपर्युक्त अनेक सफलताओं से हरे क्षेत्र मे जाग्रति 
आयी है, आ रही है । महिलाओं में कुछ करने का तेथा 
पुरुषो में उन प्रोत्साहम देने का नया जोश उभरा है। उसी 
के फलस्वरूप जगह-जगह अनेक रचनात्मक कार्य भी 
हाथमे ले लिए गये है । इनके माध्यमसे नारी वर्गे 
क्षिशा, ज्ञान एवं स्वावलम्यन कौ क्षमता की वृद्धि के 
साथ-साथ उने नये युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाने योग्य प्रचण्ड मनोबल एवं उत्साह जोग्रत होता 
चलेणा। उभ्के सहयोग से लाभान्वित समाज महिला 
उत्साह जाग्रति के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ उस 
दिशा मेँ अपने अधिकाधिक साधन-सहयोग अर्पित करने 
में प्रसन्नता अनुभव करेगा। 

यह स्थिति बनते ही नारी "असुर निकन्दनि' की 
तेजस्वी मुद्रा मे खड हौ सकेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि समाज मे आगुर प्रवृत्तियां आज महिषासुर की तरह 
उदण्ड एवं स्वच्छन्द होकर धमाघौकडी मचा रही है। 

जब नारी अपने तेजस्वी -दुरगरूप मे खड़ी ही 
तो इस असुरता का पराभव सुनिधित ही है। 

समाजव्यापी अनेक अवांछनीयताओं -अनीतियो एवं 
भ्र्टताओं के विरुद्ध जब जाग्रत नारी तन कर खड़ी हो 
जाएगी तो उनका चलते रहना सम्भव नहीं होगा। 

यह उक्ति मात्र भावुकता की कल्पना नही, तथ्यो की 
विवेकपूर्णं समीक्षा पर आधारित दै । सभी जानते हैँ कि 
अनैतिकता एवं स्पष्टता के दो हौ आधार हौ सकते है 
मानवीय मूल्यो को भुलाकर अपनी तथा अपने परिवार 
कौ सुख-सुविधाओं को महत्व देना। दूसरा है उसकी 
सहज सुविधा का होना तथा प्रतिरौथ का अभाव। 

नारो जव जाग्रत होगी तो यह दोनों बते न रह 
सर्केगो। सम्बेदनाशील नारी दूसरों के स्वत्व का हरण 
करके अपने लिए, अपने वच्चो के लिए सुख-सुविधापं 
प्रात करने से इन्कार कर सकती है। कोई व्यक्ति भौतिकता 
की. चकाचौध तथा विकृत महत्वाकांक्षाओं के नरे मेँ 
अनीतिपूर्ण कमाई प्रारम्भ तो कर सक्ता है, कन्तु यदि 


संन्यासिनियों की समाज को आज आवश्यकता ह । स्रौ 
जाति जब अपना मानसिक परावलम्यने छौड्‌ देगौ ओर 
स्वतन्रता के उतरदायित्व के अनुसार जीवन परियर्तन 
करेगी तव मनुष्य जाति का नेवृत्व उसी के हाथ में 
अयेमा क्योकि इत्रिहास काल यें पुरुषों के कई दोषों से 
वे मुक्त रही दै ओर गुणों का इनमे विशेष उत्कर्षं पाया 
जाता है। समन्वय वृत्ति ओर भैत्री-भावना उनके लिए 
सुलभ है! 
तात्पर्यं थह है कि महिता जागरण के लिए महिला 
घानप्रस्थ स्वर कौ महिलाओं कौ तैयासे एक ओवित्यपूर्ण 
ओर महत्त्वपूर्णं आवश्यकता है । अमल चरण इसको मोग 
सुस्पष्ट रूप से करते ई4 नर को न्याय मित्ते-उसे अनीति 
उत्पीडन से राहत मिले, मानवी अधिकारो का वह भी 
उपभोग कर सके इसके लिए सदियों पुरानो मूदताओं 
ओर दुपष्टताओं से लोहा लेना पडेगा; नरी को इस योग्य 
बनाना पदेगां कि वह अपनी दयनीय स्थिति को समञ्च 
सके ओौर उसे प्राण पाने के लिए आकुलता जाग्रत कर 
सके। इसके लिए आरम्भक कदम नारौ शिक्षा ही हो 
सकती है 1 एेसी शिक्षा जो न केवल अक्षर ज्ञान कराके' 
उसे नौकरी-चाकरी कर सकने लायक ही वना भरदे 
घन्‌ उसे अपनी आत्मा ओर स्थिति का भी स्मरण दिता 
के। कुछ कर गुजरने कौ हिम्मत ओर दिशा प्रदान कर 
सके) इसके लिए कितना कुछ करने के लिए आकाश 
जैसा विशालकाय कायेकषेत्र सामने पडा है पर उसे संभाल 
1 देवमानयो का सब ओर घोर अभाव हौ दख 
र्हा है। 
नारी सेवा के नाम पर उन्हें कटाई-सिलाई सिखा देने 
कौ उद्योगशाताएं जहँ-तहां खुलती दिखाई पड़ती हैँ । 
मानो नारौ को दुःख एकमात्र रोटौ न मिलने काही हो। 
इसी प्रकार शिक्षाशालताएं भी यहीं तक अपना कर्तव्य पूरा 
कर लेती ह कि लड्कि्यां उपाधिधारौ बनकर अच्छा 
धर~वार पा सक या आवश्यकतानुसार नौकरौ कर सके । 
इस अधूरी शिक्षा से उनकी ददयनौय सामाजिक दुर्दशा का 
अन्त कहो हुआ? पेट भरने को तो पहले भी विधवाएं 
चक्कौ, चरखा आदि का आश्रय लेकर गुजसि कर लेतौ 
थौ अच भी वै रौरी बनाने, वर्तन मजने का धन्धा 
अपनाकर्‌ अशिक्षितं होने पर भौ गुजारा कर सकती ईह! 
प्रन गुजारे का नहीं है उनकौ आत्मा को जगाने का, 
सामाजिक अत्याचार से मुक्कि दिलाने कां है} इस युग को 
असल नारौ शिक्षा का प्रयोजन यही होना चाहिए ओर 
उस्रके लिए प्रौद पाठशाला, नारो चल पुस्तकालय, 
विचारगोषठि या, सुधारवादो, महिला संगठन, महिला 
जागरण का साहित्य प्रकाशन, चित्र प्रदर्शनियों आदि की 
विशालं भूंखला चलनी चाहिए) कढई, बुनाई सिखाने के 
स्कल पर्याप्त नही। 
रेतसे अर्थ-त्न्त्र खडे होने चाहिए जो निराश्रिते नारी 
द्वारा उत्पादन कराये ओर उनको खरोद-विक्रय का सारां 
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उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे ! कार्यकत्री महिलाओं के 
आवास-निवास एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध करे ताकि 
पीडित मारी को वहाँ आश्रय तेकर अपने वच्य सर्हित 
राहत भरा जीवन्‌ जी सकने की सुविधा पिले। इस 
प्रयोजन के न जाने कितने प्रचार-कितने अधिक संस्थान 
खे करने पडंगे। महिला जागरण के लिषए, पुरुषों में भयाय 
युद्धि उत्पन्न करने के लिए- समाजकर्णधारौ-नर नारी के 
वीच प्रस्तुत समानता हटनि को सहमत कले के लिए न 
जाने कितने बडे प्रयास करने पडंगे। नारी पुनरुत्थान की 
योजनाएे इतनी गहराई के साथ खड़ी की जा सके तभी 
कुछ काम चलेगा। ऊपर कौ लीपा-पोती तो एक विनोद 
मात्र बनकर रह जाएगी। 

यह कार्य कौन कर? इन प्रयासो का नेतृत्व जिसके 
हाथ में हो? इसका! उत्तर सही उत्तर प्राप्त करने के लिए 
नारो काही मुंह तकना पदेगा। उसे ही अग्रिम षंकतिर्मे 
खडा करना पटेगा। पुरुष का इसमे प्रल समर्थन होना 
ही चाहिए! आवश्यक साधन उसे ही जुटाने चाहिए । 
पीदियों से चले आ रहे पाप का प्रायरि्चत वह उसी 
प्रकार कर सकेगा कि नारी जागरण के प्रचण्ड आन्दोलन 
खड़े करने के लिए वह अधिक-से-अधिक ध्यान 
केन्द्रित करे ओर अधिक-से-अधिक साधन जुटाये। इतने 
पर भी इस महाअभियान का प्रत्यक्ष ५४ त्व नारीकेही 
हाथ मे रहना चाहिए्‌। अग्निम पक्ति में उसे ही खडा ठोना 
चहिए। नारी से सीधा सम्पर्कं स्थापित कर सकना, धरो 
मे प्रवेश कर सकना, महिलाओं से जौ खोलकर बात्‌ कर 


-सकना- उन्हें साथ लेकर चल सकना केवल नारी के 


सिए हौ सम्भव हो सकता है। वर्तमान स्थिति मेँ -भारत 
जैसे पिषठडे देश मे, पुरुप वर्ग के लिए इस क्षेत्र मे अधिकः 
गहरा प्रवेश कर सकना कठिने है 

वर्तमान परिस्थिति पुकारती है करि मर्हिलाओं को 
नारी-जाणरण का व्रतत लेकर अधिकाधिक मात्रा में 
वानप्रस्थी बनना चाहिए ओर जिस प्रकार पुरुषों के लिए 
पुरूष वर्भ यें कार्यकषेत्र खुला पड़ है, उसी प्रकार अचछूते 
नसि क्षेत्र में प्रवेश करके उन्हे अपने विशिष्ट कर्तव्य 
पालन मेँ जुट्‌ जामा चाहिए, पुरुषों को लैक्चर इाद्ने के 
लिए पहले से ही पुरुष उपदेशक कौ भीड़ बहुत बडी 
संख्या मे मौजुद्‌ दै! उसी मे कुछ नारियाँ भी घुष पडे 
तो नारी के प्रति सहज आकर्षणं हौने का मनोविज्ञान 
उन्हे कुछ अधिक स्वागते प्रदान कर सकता है पर उससे 
काम कुक न बनेगा। महिला प्रचारिकाओं कौ अपना 
अद्धृता क्षेत्र हौ संभालना चाहिए ओर उसी सन्दर्भ में 
सोचना, करना चाहिए! यों वे पुरूषो को भी 
आवश्यकतानुसार उद्बोधनं करे, इसके लिए कोई बन्धन 
नहीं है प्र स्मरण रहे उन्हे नारौ जागरण का मोर्चा 
संभरालना चाहिए, उनके प्रवचन एवं कर्तृत्व का, केन्द्र- 
चिन्दु नारी कल्याण कौ महतौ आवश्यकतार्म कौ पूर्ति 
को ही तिर्धारित किमा जाना चाहिए। इस प्रयोजन कौ 


५.७७ इक्कीसवीं सदी-नारी सदी 


पुति के लिए महिला वानप्रस्यनियौ कौ बहुत बडी संख्या 
मे आयश्यकता पदेगी 1 सो उमकौ पूर्ति के लिए प्रत्येक 
विचारशील कौ प्रयत प्रयत्न करना चाहिए 
पुरुषों की तरह महिला वानप्रस्थो की भी दो श्रेणियाँ 
हो सक्ती ६1 एक वे जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व 
अभी रेप ओर्‌ जो घर-परिवार कौ देखभाल क्ते 
दए अपने स्थानोय क्षे में नारी जागरण के लिए थोडा 
चहुत समय निकालतौ रह सकती हैँ! दूसरे वे जो 
देशव्यापी ध्म शिक्षण के लिए दूर-दूर तक जा सकने कौ 
सुविधा से सप्यन्न ह । जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व 
दूसरे के कर््थो पर चले गये ई ओर चिना कविनाई के 
परिव्राजक स्थिति अपना सकती र । इसके अतिरिक्त 
महिता वानप्रस्थो का एक तीरा वर्म भी हौ सक्ता है 
जौ अपने परति वानप्रस्थो के साथ कन्थे से कन्धा 
मिलाकर काम करती रह स्फे। कुछ साधने सम्प 
महित्ताएं छत्रावासों को अधवा सुयोग्य समप्यन्थियो को 
चच्यों के उत्तरदायित्व संभालकर. भी.मेवा क्षत्र यें उतर 
सकती ै। 
विधवाओं, परित्यक्ताओं ओर चडी आयु वाली 
कुमारिर्यो का एक यडा वर्ग एसा है जिनके लिए अव 
निवाह के दवार एक प्रकार से बन्द हौ हो चुके है। बर््चो 
के उत्तरदायित्व जिन पर नहीं है, उनके लिए इस मात्म- 
कल्याण ओर सेवा-साधना का पवित्रम कार्यक्षेत्र 
ईश्वरीय वरदान की तरह ्मगलमय माना जा सकता है । 


मानो प्रस्तुत असुविधाजनक स्थिति ईश्वर ने उन्हे इमी 
विशेष प्रयोजन के लिए वरदान स्प मे प्रदान कौ दै। -यदि 
भ्रौतिक लालसाओं से विरत हकर ये इस प्रकार कौ 
भावनात्पक उत्कृष्टता अपनानै वाला साहसं एकत्रित कर्‌ 
सरके तो समङना चाहिए ठनका दुर्भाग्य सच्वै अर्थों 
सौभाग्य वन गया। इससे यै अपना ही नहीं समस्तं मानव 
समाज को, नारी समाज का हित साधन करती हुईं धन्य 
वन स्वग 

महिला जागरण अभियान जिस तोव्र गति से अपने 
तक्ष्य कौ ओर अग्रसर हो रहा है, चह जहाँ उत्साह एवं 
हर्पवर्धक ई, वहीँ उपर्युक्त प्रकार की अपनी नयी-नयी 
आवश्यकताओं कौ पूर्तिं का उत्तरदायित्व का स्मरण भी 
अपने संचालको को कर्ता है) अभियानं कौ केन्द्रीय 
व्यवस्था से तेकर सेय कार्यकर््रियो एवं सहयोभियो तक 
को इसका ध्यान एखना आवश्यक है) केन्र को जि 
*ुगदृष्टा' समर्थं पत्ता का संरक्षण प्रात है, उस्मके प्रभाव मे 
केन्द्रीय स्तर पर समुचितं व्यवत्थाओं का अग्रिमे क्रम 
चलता रहा है, चलता रहेगा। इसी के अनुरूप क्षेत्रीय 
कर्मनिष्ठा आस्थावान वर्गसे भी आशाकी जाती कि 
वह भी.साहस एवं सूञ्म-मूहम के साथ आगे आकर अपन 
हिस्से के उकरदायित्वो को निवहि करेया) दोन यक्ष 
कदम-से-कदम मिलाकर, कंपे -से-कंधा भिडाकदं 
उत्साहपूर्वक चल पड तो इस युगान्तरौय प्क्रिमा को 
युष्पित-फलित होते देरौ न लगेगो। 


9.3, 


- य) 


परमपूज्य गुरुदेव की अभिनव पांच स्थापनां | 


युगदृ्ठा के स्तर कौ अवतारी सक्ता के रूप मेँ परमपूज्य गुरुदेव ने अपने अस्सी वर्षं के जीवनकाल मेँ 
जितना भी कुछ किया, उसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। करोड़ों व्यक्तियों के मनो का निर्माण, उनके 
सोचने के तरोके मे बदलाव एवं युग निर्माण की पृष्ठभूमि बनाकर रख देने का कार्यं इन्हीं के स्तर कौ सच्चा कर 
सकती थी, जो लाखों वर्पो मेँ कभी-कभी धरती पर आती है । उनके द्वारा की गयी स्थापनाओं का जब प्रसंग 
आता है तब ईट-गारे-चूने-सीमेट से बने भवनों से पहले उनकी स्नेह-संवेदना से सिक्त हुए, मत्व में स्नानकर 
उनके अपने हो गयै लाखों व्यक्ति दिखाई पडते है, जिनने उनके एकं इशारे पर अपना सव कुछ उनको अर्पित 
कर दिया। स्वतं्रता संग्राम के दिनों में कभी एेसा ही वातावरण भारत के कोने-कोने में दिखाई देता था, जब हर 
घर से सत्याग्रही निकलकर आ रहे थे। भावनाओं का आवेग चिरस्थायी नहीं रहता। वे ही लोग जो कभी राष्ट 
निर्माण के लिए अपना सब कुछ छोड्‌, पद्ना-लिखना छोड़ देश को आजाद चनाने के लिए कूद पड़े थे, कभी 
गृडुबड़ाने न पापु, उसी के लिए बापू न आजादी के वाद कोरे भंग कर देने व सभी को एक आदर्शं स्वयं- 
सेवक की तरह दरिद्र नारायण का उत्थान कर राष्ट निर्माण यें लग जने की सलाह दी थी। 
सभी दस तथ्य को जानते हैँ कि एेसा मरही हुआ, रार का कीर्ति स्तम्भ रूपी वह महापुरुष भी एक वर्ष 
के अंदर ही शहादते को प्राप्त हो चला गया। गिने-चुने उनके आदर्शो पर चले वाले रह गये, अवसरवादियों 
को राजनेतृत्व भाने लगा एवं राट आजादं होकर भी उनके हाथ मेँ आ गया जो ब्रिटिश तो नहीं थे किन्तु, उसी 
रगँ रि सत्ता के उन्माद में काम करने वाले शासक थे- सूृजेता नही । जिंदा रहा तो मात्रे बापू का दर्शन 
युतियादी आधार पर टिका- मानव को बनाने का तेत्र-आश्रम तंत्र जो सेवाग्राम-साबरमती आश्रमके रूपमे 
कार्यं फरता रहा ओर बह भी शीर्ष-पुरुष के न रहने, विनोवाजी के चले जाने के चाद अस्तित्व व महत्व की 
दृष्टि से गौण हो गथा। परमपूज्य गुरुदेव मै अपनी दिव्यदृष्टि से यह सन पूर्व मे ही देख लिया था कि कोई भी 
भव्य निर्माण, आश्रम या तंत्र बनाने से पूर्वं रट को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक आजादी दिलाने बाले 
उगणिते व्यक्ति तैयारं करने पद्धेगे। १९११ मे आज से ८४ वरं पूर्वं वि.संवत्‌ २०८६ में जन्मे, रार कौ आजादी में 
उन्मत्त बने श्रीराममत्त कहलाने वाले, आचार्यश्री ने पहले स्वयं को तपाया, वैचारिक क्रान्ति के निर्माण का 
आधारभूत तेत्र स्वयं व परमवंदनीया माताजी के रूप मे खड़ा किया, "अखण्ड ज्योति" पत्रिका अपनी लेखनी से 
लिखी, ममत्व भरी चिह्ियों व छोटी-छोरी एक आने कौ कितानों से जन-जन के मन को छुआ, तेव जाकर 
अपने एक लक्ष क्ते २४ गायत्री महापुरश्चरणों कौ पूर्णाहुति पर उन्होने गायत्री तपोभूमि, मथुरा कौ स्थापना की 
बाते १९५२-५३ मे सोची। सबसे पहली भत्र दीक्षा वहीं पर १९५३ में दी व यह मानते हुए्‌ कि चिना आध्यात्मिकं 
आधार बनाये, मनोभूमि मे, भावनाओं के स्तर प्र बदलाव लाये कोई क्रान्ति सफल नहीं हो सकती, धीमी 
प्रक देते हुए हर्‌ व्यक्ति को गायत्री व यज्ञ के तत्तवदर्शन से जोड़ते हुए चले गये। गायनी परिवार रूपी विराट 
वृक्ष का मूल आधार वह स्थापना है जो जन-जन के मनो मे पहले हुई- उनकौ भाव संवेदनाओं के 
उदात्तीकरण के रूप मे सम्पन्न हुई व उनके अंदर अपनी गुरुसत्ता को त्याग करने कौ, यज्ञीय जीवन अपनाने कौ 
प्रणा बलवती होने लगी। उन्होनि सर्वमेध के रूप मेँ अपना सर्वस्व बलिदान एर्व नरमेध के रूप मे अपने आप 
को समाजे के हित न्यौछावर करने की भावना से दो यत्न किये! अपनी जमींदारी के बाण्ड' बेचकर एवं 
पपमवंदनोया माताजी के कीमती सोने के जेवर (ढाई सौ तोले) बेचकर जो स्वेच्छा से सम्मन हुभा, एक 
स्थापना भवन के रूपमेजो हुई वह धी गायत्री तपोभूमि, मधुरा जो वृन्दावन रोड पर ऋषि दुर्वासा की 
'पर्‌ बनी आज से.४२ वषं पूर्वं १९५३ मे। प्रारंभिक स्थापना यों अखण्ड ज्योति संस्थान को माना जा 
सकता है जहौ अखण्ड दीपक अपनी जन्मभूमि ओंवलखेडा से जो वहाँ से मात्र ४० मील दूर थी, स्थापित किया 
मया था एवं प्रारभिक तप-तितिक्षा वहीं पर १९४१ से, तपोभूमि की स्थापना से भी ६२ वपं पूर्वे आरम्भ हो गथी 
इस प्रकार जन~-जन के मनों का निर्माणं उनके अंतःस्थल मेँ प्रवेश कर उनके अंदर देवत्व के जागरण की 
ललक पैदा कटने वाली पृष्ठभूमि पर स्थापनाओं का क्रम बना। किराये कौ एेसौ हवेली जिसे भुतहा हवेली कहा 





जातां था, मे अखण्ड दोपक की स्थापना, उसके समक्ष तप, अखण्ड | 
विकसित हआ एवं एक ओर दूसरा निमणि मधुरा मेँ त 1 क क क 
वृन्दावन रोड पर र ९५३ मे बनाई गई। १९५३ मे क्रमशः सुसंगठित गायत्री परिवार के बनने ज प्रकिया ५ 
इस प्रारंभिक भूमिका को समञ्ने के वाद हौ परमपूज्य गुरुदेव कौ पाँच भि व । मे 
ह कौने-कोने मैं (५ भव्य इमारतों के रूप में शक्तिपीे, प्रता संस्थानों ए त छ मे 
त स्वाध्याय मण्डलो व गायत्री परिवार की शाखाओं प्रतापीठो । चरणपीठों ह 
है। नीं तौ जैसे अन्यान्य आश्रम-संस्थान वनते है, रेस इ १1 
स „ ठेस इनका भी वर्णन किया जा सकता धा-व 
सकता धा कि यह वैभवपूरणं स्थापनां पून्यवर ने कीं । उनमे यदि प्राण पके गे हों १ 
४ य ध गये हो, प्राणवाम व्यक्ति वहाँ रहते 
प्रारंभिक पुरुषार्थं जो किया गेया, वह व म 
म ष पोच स्थापन ्स एकार 
0 युगत खेडा (२) अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, गयत्री तपो 
(४) + तीर्थ, सप्तसरोवर, हरिद्वार तथा (५१ ब्रह्मवर्चसं 1 ५ 
नि क नाम सबसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर वह युगपुरुष संवत्‌ १९६८ की 
दश ४९ ध के दिन, ब्राह्ममुहूर्त मे, जो अपरेजी तारीख से २० सितम्बर, १९११ के दिन आती 
थी, मेँ जन्मा। एक श्रीमेते ब्राह्मण परिवार में, जहां धम कौ कोई कमी. नही थी, धू परिवार संस्कारों से 
अनुपराणित, पिता भागवत क प्रकाण्ड पंडित, वहुत बढ़ी नागौर के मालिक! भान जह ध कीस्पृिर्मे 
एक विराट स्तंभ की, एक चनूतरे कौ तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिललेखों कौ स्थापना हुई है- व्ही पूज्यवर ने 
शरीर से जन्म लिया था। समीपं बनी दो कोठिया जो काल प्रवाह के क्रम मे भिर सौ गयी श, जीर्णोद्धार के 
वैसी ही निर्मिति कर्‌ दी गयी है जैसी उनके समय में थी। जन्मभूमि की कण-कण उस दैवीसत्ता कौ चेतना से 
अनुप्राणित है। उनके हाथ से खोदा कुआ भिसे पूरे गौवि का एकमात्र मौठे जल वाला कँआ माना गया- वह 
अभी भी है, उनके हाथ से रोपा नीम का पेड्‌ एवं वह बैठक जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मे सव बैठकर 
चर्चां करते थे, आज भी उन दिनों कौ याद दिलाते ह। पास में ही दो कोठरिाँ है निने से एक कक्ष मे वह 
स्थान है जहां दीपक के प्रकाश मे से सूक्ष्म शरीरथारौ गुरुसतता प्रकट हुई शी तथा जिसने उनके जीवेन कौ 
दिशाधाया का १९२६ के बाद के क्रमे का निधरिण कर दिया था! यह सन देखकर मस्तिष्क-पटल पर वह दृश्य 
उभर अत्ता धा, जिसे गुरुसत्ता ने कभी देखा था व जो गायत्री परिवार की स्थापनां का मूल आधार बना। 
आंवलखेडा में ही उनकी माताजी फी स्मृति मेँ स्थापित माता दानक्रंवरि इण्टर कालेन है जौ उनके द्वारा दानं 
दी गयी जमीम मेँ प्रदत्त धनरारिः द्वारा विमिर्मित है! १९६३ से चल रहे इस इंटर कालेज से फ मेधावी छ 
निकल कर आत्म-निर्भर बने ह व उच्चे पो पर पहुंचे है! 
१९७९-८० मे गायत्री शक्तिपीठ एवं कन्या इंटर कोलेज को स्थापना का ताना-बाना बुना जाने लगा जो 
५ विशाल शक्तिपीठ तथा आसपास के दो सौ ग्रामो की बालिकाओं के पठन-पाठन कौ व्यवस्था करने वाले, 
उन्दः सुशिक्षित, संस्कारवान, आत्मावलम्बी अनान्‌ बाले कन्या महाविद्यालय का अव रूप ले चुका दै। प्रथम्‌ 
पू हेतु वीम को जो शक्तिपीठ-उन्मभूमि-गरामीण क्षेत्र के चारौ ओर है, $ीलिए्‌ चुना गया फं महो 
उद्भूत प्राण से यँ अनि वाला हर संकल्पित साधक अनुप्राणित होकर जाए वे राष्ट के नवे-निमणि 
की सीस्कृतिके व भावनात्मक क्रान्ति कौ पृष्ठभूमि रख स्के! यहाँ पूञ्यवर १९३६-३७ तक ही रहे, कु दिभ 
आगस रहकर १९४०-४१ पे मधुरा चले ५ जहां दो-तीन मकान बदलने के याद वर्तमान मकान किंएयै पर 
लिया जिसे भाज अखण्डज्योति सस्थान कहते है । 
अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डो, मधुरा मे स्थित है। परयपून्य गुर्देव सीमित साधनों मेँ अपने 
अखण्ड दौपकर के साथ यहीं रहे लगे एवं यही से क्रमशः आत्मीयता विस्ताए कौ जन-जन तक अपने 
क्रान्तिकारी चिंतन के विस्तार की प्रक्रिया "अखण्ड ज्योति" पत्रिका, जो आगरसेही आपम्मकरदी गयौ थी, 
की "गायती चचा सम्भ व अन्यान्य सखो कौ पंकियो के माध्यम से सम्पत् होने लग व्यक्तियत प्र रा उनके 
अंतःस्यल कौ स्पशं कट एक महान स्थापना का बीजारोपण होत्रे लगा। यहीं पर अगथि दुःखी, तनावग्रसित 


व्यक्तियों मे आकर उनके स्पर्शं से नये प्राण पाये तथा उनके व परमवंदनीया माताजौ फे हाथों से भोजन-प्रसा 
पाकर उनके अपने होते चते गये! हाथ से-बने कागज पर छोरी देडिल मशीनों द्वार यर्ही पर अखण्ड ण्योति 
पत्रिका छापी जाती धी व छोरी-छोरी कितायों द्वार लागत मूल्य पर उसे निकालने योग्य खर्चे तिकलता था 
अगल की एक छोटी-सो कोठरी मेँ जह अखण्ड दीपक जलता था, आज पूजाघर विनिर्मित है । पूरी यलि 
कर खरीद कर उनके सुपुत्र ञे एक नया आकार व मजवूत आधारं दे दिया है किन्तु यह कोठरी अंदर से वैसी 
षौ रखी गयो है जैसी पुज्यवर के समय मे १९४२-४३ में रहौ होगौ। तम से लेकर आगामी ३० यर्पं कं 
साधनाकाल-लेखनकाल पूज्यवर का इसी घीयामण्डौ के भवन में छोरी-छोटी दो कोठरियों मे गहन तपश्चर्या के 
साथ बीता) तपोभूमि निर्माण कौ पृष्ठभूमि यहीं यनी, १९५८ में सहस्र कुण्डी यज्ञ की आधारशिला यी रखी गयी 
यहीं -सारी योजना नौ एवं विधिवत-गायत्री परिवार बनता चला गया। रोज आने वाले पत्रो को स्वयं 
परमवंदनीया माताजी पदती जातीं एवं पूज्यवर इतनी ठी देर मे जवाब लिखते जति, यही सूत्र संबंधों के सुद 
वमने का आधार यना। हर परिजनं को तीन दिन मे जवाब मिल जाता, शंका-समाधान होता चला जाता एव 
देखते-देखते एक विगर गायत्री परिवार यनेता चला गया। गायत्री महाविक्ञान के तीनों खण्ड, युग निर्माणि परक 
साहित्य, आर्थ ग्रन्थो के भाष्य को अंतिम आकार देन का कार्य यहं सम्पन्न हुआ। जनसम्मेलनौ, छोटे-बड यज्ञो 
एवं १००८ कुण्डौ पाँच विर्‌ यजो में पूज्ययर यहीं से गये एवं विदाई सम्मेलन की रूपरेखा यनाकर स्थायी रू 
से इस.घर से १९७१ की २० जून को विदा लेकर चले गये। एस संस्थान के कण-कण मे जष्टं आज १० ला से 
अधिक संख्या मे हिन्दी सहित सभी-भापाओं में-अखण्ड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन, विस्तार, डिस्यैव आदि क 
एक विराट तंत्र स्थापित है, परमपूज्य गुरुदेव कौ चेतना संव्या्त अनुभव की जा सकती है। भले हौ वहिरंग का 
कलेवर बदल गया हो, अंदर प्रवेश करते हौ परमपूज्य गुरुदेव व परमवंदनीया माताजी की सतत पिद्यमान 
प्राणयेतना के स्पन्दन वहां विद्यमान है, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। 
गायत्री तपोभूमि, 1५४ को परमपूज्य गुरुदेव कौ चौयीस महापुरश्चरणों कौ पूर्णाहुति पर की गयी 
स्थापना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित ही गायत्री परिवार रूपी .संगठन के विस्तार के लिए किया गया धा। 
सकी स्थापना से पूर्वं चौबीस सौ तीर्थो के जल व रज को संग्रहीत करके यहाँ उनका पूजन किया गया, एकं 
छोरी किन्तु भव्य यज्ञशाला मे अखण्ड अग्नि स्थापिते कौ गयी तधा एक गायत्री महाशक्ति का मन्दिर विनिर्मित 
किया गया। चौवीस सौ करोड गायत्री मंत्रो का लेखन जो श्रद्धपूर्वक नैष्ठिक साधको द्वारा किया गया था, यँ पः 
संरक्षित कर रखा गया है। पू. गुरुदेव कौ साधनास्थली व प्रातःकाल कौ लेखनी की साधना की कोठरी यदि 
अखण्ड ज्योति संस्थान में थी तो उनकौ जन-जन से मिलने, साधनाओं हारा मार्गदर्शन देने फी कर्मभूमि गाय 
तपोभूमि धी। यही परं १०८ कुण्डी गायत्री महायज्ञ मेँ १९५३ में पहली बार पूज्यवर ने साधको को मंन दीक्षा दी। 
यहीं पर १९५६ मे नरमेध यज्ञ तथा १९५८ मे विराट सहस्रकुण्डी यक्ञायोजने सप्यन्न हुए शर्ट नरो को चयने 
कर्‌ गायत्री परिवार को विनिर्मिते कटने का कार्य यहीं व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा सम्पने हुआ। हिमालय प्रवास से 
लौटकर पूज्य मचार्थश्री ने युग निर्माण योजना के शत-सूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्प की तथा युगे निर्माण 
विद्यालय के एक स्वावलम्न प्रधान शिक्षा देने वाले तेतर के आरम्भ होने कौ घोपणा कौ। यह विधिवत्‌ १९६४ 
से आरम्भ-किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है । जिस कक्ष मे परमपूज्य गुरुदेव सभी से मिला 
करते थे, अभी भी यहाँ देखा जा सकता है । भव्य निर्माण परमपूज्य गुरुदेव की १९ ४ विदाई के बाद यर्हा ह 
गया है किन्तु, कण-कण मे उनकी प्राणचेतना का दर्शन किया जा सकता है। प्रतनेगर, युग निर्माण 
विद्यालय, साहित्य कौ छपाई हेतु बद़ी-वड़ी ओफसेट मशीनें तथा युग निर्माण साहित्य जो पूज्यवर भे जीवन भरं 
लिखा, ठसका वितरण-विस्तार तेत्र य्ह पर देखा जा सकता है! 
शान्तिकुज, हरिद्वार ऋषि परम्परा के यीजारोपण केन्द्र के रूप मे १९७१ में स्थापित किया गया था, जब 
परमपूज्य गुरुदेव मथुरा स्थायी रूप से छोडकर परमवंदनीया माताजी को ' अखण्ड ज्योति दीपक कौ रखवाली 
हेतु यहाँ छोडकर हिमालय मे चले गये। गुरुसत्ता के निर्देश पर वे पुनः एक वर्प बाद लौटे व तव शंतिकरुज को 
उनने एक वड़ा विराट रूप देने, सभी ऋषिगणों की मूलभूत स्थापत्राओं को यहाँ साकार खनाने का मिश्चय 
किया। इससे पूर्वं परमवंदनीया माताजी ने २४ कुमारी कन्याओं के साथ अखण्ड दीपक के समक्ष २४० करोड 


गायत्री भत्रे का अखण्ड अनुष्ठान आरंभ कर दिया था! भूज्यवेर ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, जीवन साधना सत्र, 
वानप्रस्थ सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न केव मेँ सक्रिय कार्थं करने वाले कार्यकर्ता यही गदे यह सत्र भंखला 
कल्प साधना, संजीवनी साधना स्रो के रूप मे तव से ही ९ दिवसीय स्प व एक याह के युग शिल्पी प्रशिक्षण 
स्रोंके रूपमे चल रही है, अभी भी अनवरत उसमे आने वालों का तोता लगा रहता दहै। प्हतै से ही सब 
अपनी बुकिंग इसमे कर तेते है। 
शांतिकुंजं को गायत्री तीर्थं का रूप देकर सठकऋषियों कौ मूर्तियो की स्थापना १९७८-७९ मे की गयी, 
एक देवात्मा हिमालय विनिर्मित किया गया एवं यह सभी संस्का को सम्यन करते रहमे का क्रम बन गया जौ 
सतत्‌ चल रहा है । नित्य यहाँ दीक्षा, पुंसवने, नामकरण, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह, श्रद्ध-तर्षण आदि 
संस्कार सम्पन्न ष्टोते है। इस बीच परमवंदनीया माताजी ने जागरण सत्र भंखलादं सम्पने करना आरम्भ रखा। देव 
कन्याओं को प्रशिक्षित कर पूरे भारत मेँ जीप टौलियों मेँ भेजा गया! इनके माध्यम से तीन वर्षं तकं भारत के 
कोने-कौनि में तुमुलनाद होता श्हा। 
शातिकुज का गायत्री नगर जौ आज एक विराट स्थापना के रूप भै, एक एकेडमौ के रूप में नजर 
आता है व जिसमें एक बार मेँ एक साथ दसं हजार व्यक्छि एक साध ठहर सकते ह, १९८१-८२ मेँ बनना 
आरम्भ हआ । विलक्षण, दुर्लभ जदी-बृटियों के पौधे यहां लगाये गये तथा प्रखर प्रल्ा-सजल श्रद्धा रूपी 
तीर्थस्थलौ का पूज्यवर ने अपने सामने निर्माण कराया। यही उनके गिर्देशादुसार उनके शरीर छोड्मे पर दोनों 
सत्ताओं को अग्नि समर्पित की जानी थी। स्वावलम्बन विद्यालय से लेकर एक विशाल चौके का निर्माण 'एवं 
गायत्री विद्यापीठ से लेकर भारत के सभी सरकारी विभार्गो के प्रशिक्षण के तत्र कौ स्थापना यहाँ प्र की गयी है 
एवं यहे एक जीता-जागता तीर्थं अय बन गया है, जहाँ पर उज्ज्वल भविष्य कौ पूर्व लक देखी जा सकती है। 
कम्प्यूटर से सज्जित विशाल कार्यालय से लेकर प्रावार विद्यालय जहां नित्य हजारो पतरौ के दवारा पुरे तत्रका 
मणदर्शन किया जते है, यहाँ की विशेषता है । 
ब्रह्मवर्चसं शोध संस्थान परमपूज्य गुरुदेव की अभिनव पांचवीं स्थापना है, जहाँ पर विज्ञान ओर 
अध्यात्म के समन्वय का अभिनव शोध कार्यं चल रहा है) इसे १९७१ कौ मा्यत्री जयंती पर आरम्भ करिया गया 
धा। वर्तमान शांतिकुज- गाय्री तीर्थं से आधा किलोमीटर दूरी पर गंगातट पर स्थित यह संस्थाने अपनी 
आकर्यक बनावट के कारण सहज ही सवके ममो फो मोहकर आपेत्रित करता रहता है। हसे तीन मेजिलों मे 
प्रथम तल पर एक विज्ञान के उपकरणों से सुसखित गक्षराला विनिर्मित है तथा चौवौस क्षो मे गायत्री 
महाशग्छि कौ चौनीस मूर्तिं बीजमंतरो व उनकौ फलश्ुतियों सहित स्थापित है । द्वितीय तल पर एक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाला है, जहां ेसे उपकरण स्थापित है जो यह जौच-पड्ताल करते है कि साधना से पूवं व पश्चात्‌, 
यज्ञादि भत्रोच्यरण के पूर्व ब पश्चात्‌ क्या-क्या परिवर्तन शरीर-मन कौ गतिविधियों बे रक्त आदि संषटको मे 
देखने मे आये। इनक आधार पर साधको को साधना संधी परामशं दिया जाता है। यही पर वनौषधियों का 
विश्लेषण भी किया जाता है तथा यज्ञ ऊजां -मेतर शक्ति का क्या प्रभाव साधक की मस्तिष्कौय तरगों, जैव विद्युत 
आदि पर पड़ा, यह देखा जाता है। विभितर प्रकारे के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भौ हौ किमे जाते है । तृतीय तल पर 
-एक विशाल ग्रंधागार स्थापित ६, जहां विर्वभर्‌ के शोध प्रवेध वैज्ञानिक अध्यत्मिवाद प्र एकत्रित किये गये है। 
यहो प्रायः ४५००० से अधिक ग्रंथ है, जिने कड पुरातन पाण्डुलिपियों है । यह अपने आप मे एक अनूढा 


संकलन है जो ओर कहं एक साथ देखने में न्दी भिलता। 
॥ क गुरुदेव कौ उप्येक पौव स्थापनां किसी को भी यष परिचय दे सकती हँ कि किसं विलक्षण 
दष्टास्तर की वह महासता धी जो हम सयके चच अपना लीली संदोह एकर चलौ गयौ प्रत्यक्ष तो यह केन्द्रीय 
सीव स्थापनाएं नजर आती ई किन्तु ४८०० से अधिक अपने भवनों वाले 1 ४०००० से अधिक 
प्र्ञामण्डल च स्वाध्याय मण्डल तथा अगणित गायत्री परिवार की शाखां यदि श्नमे मिला जारं तो इनका मूल्य 
रथि भै आका नहीं जा सकता। यही बह सव है जो उस महापुरुष को एक अवतार स्कर कौ सत्त के रूपें 


परतिष्ठाधितं करता है व जिसके कर्त्व पं श्रद्धावनत होने का मन करता है। 20 


पं. श्रीराम शमां आचार्यं का जीवनदर्शन : समग्र वाड्मय 


परमपूज्य गुरुदेव प. श्रीराम शर्मा आचार्य ने जीवन भर जो अपनी लेखनी से लिखा, ओर को प्रेरितं कर उनसे 
सृजनात्मक लेखन करवाया, पु्तको.-पत्रिकाओं मे जो प्रकाशित हआ, समय-समय प्र उनने अमृतवाणी के माध्यम से जो 
विचारो कौ अभिव्यक्ति कौ, विचारसार व सूक्तियां जो वे लिख गये या अनायास कशी कह यये तथा पत्रो के माध्यमसेजो 


अतत स्पशं जन-जन को दिया, वह समग्र इस वाङ्मय के खण्डो मे है । जिनके नाम इस प्रकार है .- 


१. युणदरष्ट का जीवन-दर्शन 


समग्र षाड्मय का परिवय 
२.जीवन देवता कौ साधना-आराधना 
३, उपासना-समर्पण योग 
४. साधना पद्धतियों का ज्ञान ओर विज्ञान 
५. साधना से सिद्धि-१ 
६. साधना से सिद्धि-२ 
७ प्रसुपति से जाग्रति कौ ओर्‌ 
८. ईश्वर कौन है, कहं है, कैसा दहै ? 
९. गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन 
१०. गायत्री साधना का गुहा विवेचन 
१६. गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार 
१२. गायत्री कौ दैनिक एवं विशिष्ट 
अनुष्ठान-परक साधना 
१३. गायत्री कौ पंचकोशौ साधना 
। एवं 1 व 
४. गायत्री साधना कौ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
१५. सावित्र, कुण्डलिनी एवं तंत्र ५ 
१६. मरणोत्त जौवन : तथ्य एवं सत्य 
१७. प्राणशक्ति : एक दिव्य विभूति 
१८. चमत्कारी विशेपताओं से भग 
मानवी मस्तिष्कं 
१९. शब्द्‌ ब्रह्म-नाद ब्रह्म 
२०. व्यक्तित्व 
उच्चस्तरीय साधनां 
२१. अपरिमित संभायनाओं का आगार 
सी ५ 
२१. येत्‌, अपेतन एवं सुपर चेतन मन 
२३. विज्ञान ओर अध्यात्म परस्पर 
२४. भविष्य का धरम : वैतानिक 
२५. यसे का ज्ञान-विज्ञान 
२६. यञ : एक समग्र उपचार प्रक्रिया 
9 युग-पिवर्तन कैसे ओर कब ? 


का अवतरण-ई 
२९. सृष््मीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य 
का अवतरण-२ 
( सतयुग कौ वापसी) 
३०. मर्यादा पुरुषोत्तम शम 
३१. संस्कृति-संजीवनी श्रीमद्भागवत 
ध एवं गीता 
^ मायण कौ प्रगतिशील प्ररणाए 
ध ५ सस्कार विवेचन ¢ 
" भागतीय संस्कृति के आधारभूत तत्तव 
३५. समस्त विश्व को भारत के ५ 
ध अनुदान 
` धभचक्र प्रवचन एवं 
२६ एवं लोकमानस 


३७. तीर्थ सेवन : क्यों ओर कैसे ? 
३८. प्रशोपनिषद्‌ 
३९. नीरोग जीवन के महत्त्वपूर्ण सूत्र 
४०. चिकित्सा उपचार के विविध आयाम 
४१. जीवेम शरदः शतम्‌ 
४२. चिरयौवन एवं शाश्वत सौन्द्थ 
४३. हमारी संस्कृति : इतिहास के 
कीरति स्तम्भ 
४६. मरकर भी अमरहोगयेजो 
४५. सांस्कृतिक चेतना के उनायक : 
सेवाधर्म के उपासक 
४६. भव्य समाज का अभिनव निर्माणं 
४७. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता 
४८. समाज का मेरदण्ड सशक्त परिवार तंत्र 
४९. शिक्षा एवं विद्या 
५०. महापुरुषो के अविस्मरणीय 
जीवन प्रसंग-१ 
५१. महापुरुपों के अविस्मरणोय 
जीवन प्रसंग-र 
५२. विर्व वसुधा जिनकौ सदा ऋणौ रहेगो 
५३. धर्मतत्त्व का दर्शन व मर्म॑ 
५४. मनुष्य में देवत्व का उदय 
५५. दृश्य जगत्‌ को अदृश्य पेलि 
५६.ईश्वर विश्वास ओर उसकौ फलश्रुतिया 
५७. मनस्विता प्रवरता ओर तेजस्विता 
५८. आत्मोत्कर्षं का आधार- ज्ञान, 
५९. प्रतिगामिता का कुचक्र एसे देगा 
६०. विवाहोन्माद : समस्या ओर समाधान 
६१. मृहस्थ : एक तपोवन 
६२. इक्कीस सदौ : नारौ सदौ 
६३. हमारी भावी पीदी ओर 
उसका नवनिरमांण 
६४. राष्ट समर्थं ओर सशक्त कैसे बे ? 
६५. सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक 
क्रान्ति कैसे? 
६६. युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व 
कार्यक्रम 
६७. प्ररणाप्रद दृष्टन्त 
६८. पून्यवर कौ अमृतवाणी (भाग एक) 
६९. विचारसार्‌ एवं सूचछियां (प्रथम खण्ड) 
७०. विचारसार एवं सूक्ति (द्वितीय ण्ड) 
वाड्मय के आगे प्रकाशित होने 
वाले ३८ खण्ड निम्न विषयों पर 
होगे 
७१. मनोविकारो कौ मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
७२. तनाव के कारण एवं उनके निवारण 
केउपाय 


७३ चिन्तन का विधेयात्मक~ 
निषेधात्मक स्वरूप 
७४, पुरुषार्थं ओर मानवी जिजीविषा 
७५. संकल्य बल का अनू प्रभाव 
७६. बाल-विकास के विविध सोपान 
७७. बाल मनोविज्ञान का सही उपयोग 
७८. पारिवारिकता में सुसंस्कारो का योगदान 
७९. पारिवारिक पंचशील ओर 
परिवार-निर्माण 
८०. व्यक्तित्व के विकासं कौ प्रक्रिया 
८१. विचार-विक्चान का महत्व 
८२. सामाजिक समस्याएं ओर 
उनका समाधान 
८३..समाज-निर्माण के विभिन्न चरण 
८४. सामाजिक जीवन मे सद्गुणे; की भूमिका 
८५. नर-नारी को सामान्य समस्याएं 
ओर उनका समाधान 
८६. नारी जागृति कौ बाधाएं एवं 
उनके निराकरण के उपाय 
८७. पारिवारिक जौवनः एक तप-साधना 
८८. दाम्पत्य जीवन के सयुक्त दायित्व 
८९. नीति-वि्ञान ओर नैतिकता 
९०. कृषि, व्यवसाय ओर उद्योग कौ उन्नति 
के आधार 
९१. पूश्च गुरुदेव के स्फुट विचार 
९२. पूज्यवर कौ अमृतवाणी-२ 
९३. पूज्य गुरुदेव की दिव्य अनुभूति 
९४, पूज्य गुरुदेव के लिखे स्मरणीय पत्र 
९५. तंत्र महाविज्ञान विवेचन 
९६. मंत्र महाचिज्ञान षिवेचन 
९७. महापुरुषों के प्रेरक जीवन-प्रसंग 
९८. प्ेरणाप्रद' कथा एवं गाथां 
९९. हदयस्पशीं विविध कथाएं 
१००. शन्तिकुल का प्रता अभियान 
१०१. युग निर्माण मिशन का क्रमिक इतिहास 
१०२. वेद-सार-चिन्तन 
१०३. पुराण-शोध-सार 
१०४. उपनिषद्‌ ओर आरण्यको कौ 
दार्शनिक विषयवस्तु 
१०५. काल्थ-गोत-मजूया 
१०६. मिशन के रचनात्मक कार्यक्रमो 
का क्रमिक इतिहास 
१०७. मिशन कौ लोक-व्यवहार सहिता 
१०८. गुरुदेव कौ अपने आत्मीय जनो 
से अपनी वति 
037 


